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पमपंण 
संयम श्रुतत अध्यात्म ओजमय, 
जीवन था जिनका अवदात। 
आत्म-समर में जो जूझे थे, 
सम्बल साहस का ले हाथ | 
तेरापथ के आद्य  प्रणेता, 
जिन -शासन के सत्‌ थुगार । 
उन ऋषिवर्य मिक्षु गणपति की, 
संस्मृति में यह श्रुत उपहार | 
उनके नवम पदानुग नायक, 
तेरापथ. के प्राणाधार । 
श्री तुलसी के कर-कमलों में, 
करते हैं अर्पित सामार । 


““जेन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा 


' राष्ट्रपति शवन, 
नई दिल्‍ली 
दिसम्बर रे, थे 
कु पाण २, श्प्ए३ शक 
भारत मृमि की यह एक विशेष ता रही है, जब जब जैसा आवश्य 
छुआ, यहां महापुकरूुण उत्पन्न हुये है। जिन्हाँ मे ऋगे समय में फैली 
.. हुईं बुराइयों और विकारों से लौहा लिया । उनका उन्मूलन काने के 
- लिये जीवन मर लड़ें । आचार्य त्री मिक्गा मी एक रेसे ही महापुरूण थे 
आत्मन्सा पना' उनके जीवन का साध्य था । वे एक सन्‍्त ये जी आम 
जनता की माण्णा में बहुत सरल शब्दों मे तत्व की खरी बात कहा काले 
थे | वे कीई काव्य सर्जन काना नहीं चाहते थे पर जी बुछू उ्हाँ मे 
कहा, वह सा हित्थ की शएक़ बहुमुल्य निधि बन गया । त्रध्यात्म की जी 
बात उन्हों न कही, आज दी शताव्वियाँ बीत रही हैं, भहत्व जरा 
मी कय नहीं हुआ । आचार्य श्री तुलसी उनके नौंवे उत्तराधिकारी हैं | 
' आचार्य भिक्ल कै अभियान की थी सदियाँ की पृत्ति पर आयी- 
'जित तेरापंथ द्विशताव्दी समारोह के ऋसर पर उस महापुरूण की 
स्मृति में आचार्थ मिह्य स्पु्तिं-गुन्थ के प्रकाशन का 'नि्ीय स्थुत्य है,और 
भें इसका स्वागत करता ई॥ 
इस ग्ृन्‍्थ का प्रकाधन का श्री जैन श्वेता स्वर तैशापंथी मझासभा में 
उस दिवंगत- महापुछूण के जीवन-सत्य और जैन दर्शन के नवनीत की 
जात के सामने रखने का सुन्दर प्यास किया है। भें इस प्रयास की सरा" 
हमा' करता हू और स्पुति-ग्रल्थ के -विद्यान लेखकों तथा संम्पादक मंडल को 
बधाई देता हैं। हे 
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दो शब्द 


अठारहवी शती के महान्‌ ऋ्रान्तिकारी सन्त तेरापंथ के प्रवर्तक प्रात स्मरणीय आचाय॑ श्री भिन्लु द्वारा की गई 
अध्यात्म-क्रान्ति को आज दो शताब्दियाँ बीत चुकी है । उस महामानव द्वारा लगाया गया अध्यात्म का वह छोटा-सा 
पौधा आज सहस्रशाखी वट वृक्ष के रूप में पल्‍लवित, पुष्पित, और सुफलित है । 
॥ इन गौरवशाली दो शताब्दियो की परुर्णता के उपलक्ष में जेन इवेताम्वर तेरापथी महासभा, कलकत्ता की ओर 
में तेरापय द्विशताब्दी समारोह की विराद आयोजना की गई । इस अवसर की शाहवत स्मृति के लिए आचार्य 
श्री भिक्नु की समस्त तात्विक कृतियों व साहित्यिक शेली में पौराणिक आख्यानो तथा भारतीय सस्क्ृतति 
व जैन दर्शन सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशन की एक बृहत योजना बनाई गई । इसके साथ-साथ यह विचार भी 
उभरा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर उन गौरवास्पद महामहिम॒ के कृतित्व के अनुरूप एक स्मृति ग्रन्थ का 
प्रकाशन भी किया जाना चाहिए। विचार बडा उपयोगी एवं सामयिक था। फलत महासभा ने इस 
उपलक्ष में आचार्य भिक्षु स्मृति ग्रथ/ के प्रकाशन का निश्चय किया । 
एक ओर जहाँ आचार्य भिक्ष्‌ के जीवनवृत्त, उनकी आध्यात्मिक व साहित्यिक देन, उनकी सघ-परम्परा, उनके प्रति 
भाव भीनी-अ्रद्धाजलियाँ आदि के विषय प्रस्तुत ग्रन्थ में रखे गए, वहाँ दूसरी ओर जैन दर्शन, जो सूक्ष्म गवेषणापुर्ण तत्त्व की 
दृष्टि से जगत्‌ के दार्शनिक वाहूमय में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, के विविध तात्त्विक पहलुओं एवं विवेचनीय 
स्थलो पर भी शोधपूर्ण तुलनात्मक सामग्री को इस ग्रंथ द्वारा भ्रस्तुत करने का अभिप्रेत बना । 
परम श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी एवं उनके आज्ञानुवर्ती श्रमण-श्रमणी वृन्द के आशीर्वाद एवं आध्यात्मिक प्रेरणा 
का परिणाम ही इस ग्रथ का निर्माण है। सूझ-बूझ के घनी मुनिश्री नगराजजी तो आचार्यवर की ओर से नियुक्त 
हमारे मार्ग-दर्शक थे ही । ग्रन्थ की रूपरेखा-निर्धारण में उनका उर्वेर चिन्तन ही क्रियान्वित हुआ है । उनकी 
पनवद्य प्रेरणा से ही मुझे आध्यात्मिक वल और आत्मविश्वास मिलता है। 
ग्रंथ के सम्पादद का एक गुरुतर दायित्व सामने था, जिसे निभाने में अनेक विघ्न-वाघाएँ उपस्थित 
हुईं, पर उन कठिनाइयो को पार कर आज हम इस ग्रथ को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे है । 
यह हमारा सौभाग्य रहा है कि इस ग्रथ की गरिमा के अनुरूप ही देश के लव्घप्रततिष्ठ विद्वानों का सम्पादक मण्डल 
के रूप में हमे महत्त्वपूर्ण सहयोग एव साहचये प्राप्तहो सका । विशेष रूप से नव नालत्दा महाविहार के डाइरेक्टर, जैन, बौद्ध 
व वैदिक दक्षेत्र के मामिक विद्वान्‌ डा० सतकरि मुखर्जी, वैज्ञाली प्राकृत जैन रिसर्च इन्स्टीच्यूट के भूतपुर्वे डाइरेवटर, जैन 
दर्शन के उद्भट विद्वान्‌ डा ० हीरालाल जेन और नव नालन्दा महाविहार के रिसर्च प्रोफेसर, वेशाली प्राकृत जन रिसर्च 
इस्टीच्यूट के वर्तमान डाइरेक्टर एव भारतीय वाडूमय एवं दर्शन के प्रखर विद्वान डा० नथमल टॉटिया ने इस महान 
साहित्यिक कार्य की सम्पन्नता में जो अह॒निश श्रम किया, वह सर्वंदा स्मरणीय रहेगा। 
इसी प्रकार सम्पादक मडल के अन्य सम्मान्य विद्वानों ने भी इस कार्य को अपना समझते हुए हमें जो योग दिया, वह 
सर्वृथा स्तुत्य है । 
सम्पादक मडल के सदस्य, विचारक व तत्त्ववेत्ता श्रद्धेय श्री मोहनलाल वाँठिया एव तेरापथ दर्शन के अधिकृत विद्वान 
व जैन भारती के भूतपूर्व सम्पादक श्री जयचन्दलाल कोठारी, तथा साहित्य वेत्ता श्री शुभकरण दसाणी का भी में चिर आभारी 
हूँ जो समय-समय पर ग्रय व निर्माण-व्यवस्या में उचित परामर्श व योग्य निर्देशन देकर कार्य को उत्तरोत्तर आगे बढाते रहे । 
देश के उन विद्वानों के भी हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी गवेषणापूर्ण रचनाएँ इसमें दी, जिनके कारण यह 
सन्‍्य तत्त्वज्ञानमूलक व अनुशीलनीय सामग्री की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध हो सका है। 


री), 


महासभा के तत्कालोन अव्यक्ष व सुदीर्ध समाज सेवी श्रीमान नेमचन्दजी गवेया की समय-समय पर दी गई प्रेरणास्पद 
शिक्षाओ ने ग्रन्थ को सागोपाग सुन्दर बनाने में काफी मदद की हैं। अत में उनका तो सदा कृतज्ञ हूँ ही । 


श्रद्धेय श्री मोहनलाल वेद (भूतयुर्व उपमत्री, महासभा), श्री भीखमचन्द दुगड तथा श्री केवरूचन्द नाहटा 
(वर्तमान उपमत्री, महासभा) ही इस ग्रथ के आयोजन एवं उस आयोजन की सफलता के वास्तविक हकदार हैं। इन्हीं के 
घैयं, साहस और अथक परिश्रम का यह फल है कि हम इस ग्रथ को आपके सामने इस रूप में रखने में सम हो सके हैं । 
वैशाली प्राकृतिक जैन रिसर्च इन्स्टीव्यूट के रिसचे स्कालर भाई विमल प्रकाश जैन, श्री जगदीश प्रसाद, श्री दामोदर 
शास्त्री तथा श्री छगनलाल शास्त्री भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होने ग्रथ की सजावट व प्रूफ सशोघन आदि में अथक 
परिश्रम किया है । 

तेरापय द्विशताब्दी समारोह व्यवस्था की उपसमिति के तत्कालीन सयोजक श्री प्रमुदयाल डावडीवाला का भी इस कार्ये 
में विशेष सहयोग रहा है। समाज के अन्यान्य साथियों के भी हम कम कृतज्ञ नहीं हैं, जिन्होंने प्रतिदित इस कार्य में 
अपना सौहादंपूर्ण सहयोग प्रदान किया । 

एक वात के लिए हम अपने पाठको, साहित्य के ग्राहको तथा अन्य महानुभावो से क्षमा चाहेंगे कि ग्रथ को निद्चिचत अवधि 
तक आपलोगो के समक्ष हम प्रस्तुत चही कर पाये । मुद्रण आदि को लेकर ऐसी कठिताइयाँ हमारे सामने रहीं कि 
चाहते हुए और अथक प्रयत्न करते हुए भी हम वसा नहीं कर सके । पाठक हमारी विवज्ता को दृष्टि में रखते हुए हमें 
इस विलम्ब के लिए क्षमा करेंगे । 

अनेक वाघाओ आऑऔर विध्नों को पार कर अब इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ को तत्वानुरागी पाठकों के हाथो में देते हुए हमें 
अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आशा है विद्वत्समाज में यह समुचित स्थान पाएगा एवं इससे वे अन्त स्फर्ति 
एवं आत्म-जागरण की प्रेरणा ग्रहण करेंगे। है 


नेशनल के० एण्ड फू० बक्से, कन्हैयालाल दुगड 
ककर बाग रोड, पटना-३, 
दोपावली, वि० स० २०१८, 
दिनाक . ७-११-६१। 
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अमिनन्दन 
एवं 


अ्रद्धाज्नलियों 


प्रभो। तुम्हारे पावन पथ पर जीवन थर्पण है सारा 
आचार्य श्री तुलसी 


प्रभो | तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अंग है सारा। 

बढ़े चलें, हम रुके न क्षण भी यह दृढ सकलल्‍प हमारा ॥प्र०॥ 

प्राणो की परवाह नहीं है प्रण को अठल निमभायेंगे। 

नही अपेक्षा है औरो की स्वय लक्ष्य को पायेंगे । 

एक तुम्हारे ही वचनो का भगवन्‌ ! अ्तिपछ सबल सहारा ॥१॥ भ्रु० ॥॥ 


ज्यो-ज्यो चरण बढेंगे आगे स्वत. मार्ग बन जायेगा । 
हटना होगा उसे, बीच में जो वाघक बन आयेगा। 
रुक न सकेगी, मुड न सकेगी, सत्य कान्ति की उज्ज्वल घारा ॥ २॥। 


जात्म-शुद्धि का जहाँ प्रइन है, सम्प्रदाय का मोह न हो । 
चाह न यश की और किसी से भी कोई विद्रोह न हो । 
स्वर्ण विघर्षण से त्यों सत्य, निखरता सघर्षों के द्वारा ॥३॥ 


आग्रहहीन गहन चिन्तन का द्वार हमेशा खला रहे। 
कण-कण में आदशे तुम्हारा पय मिश्री ज्यों घुला रहे । 
जागें स्वय जगायें जग को हो यह सफल हमारा नारा ॥४॥ 


तया मोड हो उसी दिशा में नई चेतना फिर जागे। 
तोड गिरायें जीर्ण-शीर्ण जो अन्ध रूढियों के धागे। 
भागे बढने का यह यूग है बढना हमको सब से प्यारा ॥५॥ 


शुद्धाचार विचार भित्ति पर हम अभिनव निर्माण करें। 
सिद्धास्तो को अटल निभाते, निज पर का कल्याण करें | 
इसी भावना से भिक्ष्‌ का “तुलसी” चमका भाग्य सितारा ॥६॥ 
प्रभो ! तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। 


यूग पुरुष थचार्थ भिक्षु के प्रति 
मुनि श्री नगराजजी 


है महाप्राण युगपुरुष तुम्हारे, अथक चरण चलते थे। 
गरज रहा था महाकाल-सा मेघ्‌ इसी अम्बर में 
तीज अमा का तमो वेग था इस ब्रह्माण्ड विवर में 


बरस रहे थे घोर घनोपल जगती के प्रागण में 
ऋ्र हृदय इस पथ के भी प्रतिशोध छिपा कण कण में 


विद्युत से तब दीप तुम्हारे साहस के जलते थे 
है महाप्राण युगपुरुष तुम्हारे, अथक चरण चलते थे ॥१॥ 
मजिल कितनी ऊँची है, कितनी है मार्ग विषमता 
आरोहण था लक्ष्य वने क्यो अवरोहण से ममता 
साथी कितने साथ रहे, कब झाँका तुमने मडकर 
वायु वेग से बढते खग॒ज्यो , अतरिक्ष में उडकर 
इवास छोडते साथ, किन्तु विद्वास सभी पलते थे 
हे महाप्राण युगपुरुष ! तुम्हारे, अथक चरण चलते थे ॥र॥ 


कोन वह दुर्वेग कि तुमने रोका वह न रुका हो ? 

कौन वह दुर्घष कि तुमने झाका वह न झुका हो ? 

कौन वह था सुमन कि तुमने सीचा वह न खिला हो ? 
कौन वह था सत्य कि तुमने खोजा वह न मिला हो ? 

प्रण की बात कहाँ तेरे तो स्वप्न सदा फलते थे, 

हे महाप्राण युगपुरुष ! तुम्हारे, अथक चरण चलते थे ॥३॥ 


स्थितप्रज्ञ-सी सौम्य साधना सयम की अविकलता 
कोसो तुमसे दूर रही अस्पृश्य मान कर खलता 
प्रत्यत्पन्न मनीषा तेरी कभी न विचलित होती 
शास्त्र सिन्च्‌ को छान पिरोए मानवता में मोती 
सघर्षों की अनल वृष्टि में स्मित मुख पर ढलते थे 
है महाप्राण युगपुरुष !' तुम्हारे, अथक चरण चलते थे ॥४॥ 

बना भूत का विषय आज पाथिव अस्तित्व तुम्हारा 

वर्तमान है किन्तु तुम्हारी दिव्य ज्ञान की घारा 

तुम चले गए पर यही तुम्हारा घर्म-स्तृप खडा है 

प्यार बने हैँ जो कि विषम उद्गार तुम्हें मिलते थे 

हे महाप्राण यगपुरुष ! तुम्हारे, अथक चरण चलते थे ॥५॥ 





वीर मिश्लु भाथे भूतल पर जोवन का संगीत सुनाने 


मुनि श्री पृष्पराज जी 


वीर-भिक्षु आये भूतल पर, जीवन का सगीत सुनाने--- 
नई जागृति तवल क्रान्ति, औौ नई चेतना लेकर आये, 

मैतिकता की नवलरू रोशनी का, सुन्दर सन्देशा छाये। 
जीवन क्या है ? कैसे जीना ? इन तत्त्वों का ज्ञान कराने 


वीर भिक्ष्‌ आये भूतल पर जीवन का सगीत सुनाने ॥१॥ 
गरल द्वेष का उगल रहा था, मानव भी दानव सा वनकर, 
मानवता भी काँप रही थी, स्वय मनज के सम्मुख घर घर । 
सूई से मैत्री धागे में विछडे जनगण-हृदय पिरोने ॥ 


वीर भिक्ष्‌ आये भूतल पर जीवन का सगीत सुनाने ॥२॥ 


शोषण व अत्याचारों का, तुमुल तिमिर छाया धरती पर, 
भूल रहा था मुक्ति लक्ष्य को, मटक रहा था मानव दर-दर । 
आत्मिकता की विमल्‍रू-ज्योति से, नैतिकता के दीप जलाने 


वीर भिक्ष्‌ आय भूतल पर जीवन का सगीत सुनाने ॥३॥ 








है ज्योतिपुण्ज ! हें भिश्वुराज || 
मुनि श्री सुखलालजी 


है ज्योतिपुज ! हे भिक्ष्‌ राज ! 

तेरे सुचरित सकेतो पर जन कोटि-कोटि चल रहे आज, 
तुमने जो अगणित कष्ट सहे उनकी यह छत्री साक्षी है, 
यहाँ से अथ ही होता है इतिहास अभी तक बाकी है, 

सचमुच मुनि पुगव भिक्षु प्रभो, तुम एक सत अलबेले थे; 

तुम शीक्ष हथेली पर रखकर, जीवन के रण में खेले थे, 
उस तप औ सिद्ध साधना पर, हैं झुके अनेको आज ताज ॥१॥ 


वादो के तुमुल महारव में जब तुमने शख बजाया था, 
घनधोर आपदाओ में जब तुमने मस्ती से गाया था, 

गिर पडी बहुत सी दीवारें जो भार नही सह सकती थी 

ढह पडी बहुत सी मीनारे जो कभी नही ढह सकती थी ! 

उसकी ही अमर प्रतिध्वनि यह तेरापथ में है व्यक्त आज ॥र॥। 


वह क्या साधक, जो शुष्क-हृदय जीवन का रस भी ले न सके, 
अपने जीवन की गति विधि से जो नई प्रेरणा दे न सके, 

देने लेने वालो को ही यह जगती सदा पृजती है, 

उनके भ्रूेके सकेतो पर वह हँसती और घजती है, 

तेरे पावन पद चिन्हों पर चल पड़ा इसलिए जन समाज ॥३॥। 


रुकने वालो रस्ता छोडो, बढने वालो को आने दो, 

तुम अगर नही बढ सकते तो, जानेवालो को जाने दो, 

यदि रोकेंगे भी तो उनको, वे कभी नही रुक सकते हैं, 

जो खडे स्वय के पैरो पर वे कमी नही झुक सकते हैं, 

तेरी इस वाणी में सचमृच चैतन्य जलधि है रहा गाज ॥४॥ 


आने वालो को आने दो मत धर्म द्वार को बद करो, 

पर याद रखो मत गले सडे लोगो से अपना पथ भरो, 

जो सहज भाव से आता है मत रोको उसको आने दो, 

जो सहज भाव से जाता है मत रोको उसको जाने दो, 

तेरे इन विद्वद विचारो पर किस जन को होगा नही नाज ॥५॥। 


तुमने कब कष्टो के खातिर अपनी गति को अवरुद्ध किया । 
तुमने अपने इस मानस को घो-घो कर कितना शुद्ध किया, 
बस इसीलिए तेरी वाणी वह भले कडी हो सकती थी, 


माचाय॑ भिक्षु स्मृति ग्रंथ [प्रथम 


पर कायरता उसमें अपना मुख छिपा नहीं सो सकती थी, 
गुरुका क्या नही देव का भी रह सकता था उसमें लिहाज ॥६॥ 


गाखें खोलो सोचो समझो मत वुद्धि द्वार को वद करो । 
मत रूढि-जाल में फस करके आपस में कोई द्वद्व करो 

श्रद्धा का अपना स्थान अचल पर मत उसको वदनाम करो, 
मत धर्म नाम पर भोलो को ठग-ठग कर अपना घाम भरो, 
खुद तरे दूसरो को तारे ऐसे ही तुम तो थे जहाज ॥७॥ 


अथक भर गतिशीलचरण इतिवृत्त नया गढ़ जाते ! 


मुनि श्री सुमेरमलजी “सुमन” 


अथक और गतिशील चरण इतिवृत्त नया ग्रढ जाते ॥कश्नुव॒० ॥ 
चिन्तत का आलोक घरा पर दिव्य रूप पा जाए॥ 
तिमिर स्वय हट जाय सत्य ज्योतिर्मेय वनकर आए ॥ 

नत है भस्तक विज्ञ, उसे केवल वे ही पढ पाते 

अथकी . .८:४- . - «४६/ ०४० ४००३७ «गढ़ जाते ॥ 
अगणित आवर्तों में मानव दिगू विमूढ बनता है। 

कैसे पाये पार शेय-अज्ञेय इन्द्र ... -««« ठनता है ॥ 
समाधिस्थ हो प्रश्न, सुदुढ तम तरणी पर चढ पाते ॥ 


अथक न गढ जाते ॥ 
वर्तमान में सहज नही है श्रेय, भूत यो कहता। 


का 


इसीलिए हर महापुरुष जीवन में सकट सहता ॥ 
मूल्य भविष्य गर्म में, पर वे जन-जन में मढ जाते 


अथक ९८ गढ जात्ते॥ 
उप्त वीज शत शाखी वन वे फल परिपूरित होते। 


भीषण तूफानो में जो क्षण भर भी कभी न सोत्ते॥ 
स्मृति रहती अवशेष मगर बढ़ने वाले वढ जाते ॥ 


अथक « «»« « बगढ जाते॥॥। 


सत्य दृष्टि से तुमने उसको जोड़ दिया था ! 


मुनि श्री मोहनलालजी शार्दूल 


युग की वेगवती लहरों में सब बहते हैं, 
पर तुमनें तो लहरो को ही मोड दिया था, 
परम्पराएँ जो जीवन को बाँध रही थी, 
तुमने उनकी कड़ियो को ही तोड़ दिया था । 


तुमने उद्धोष किया जब तक रवि विद्यमान 
अन्धेर घरा पर कभी न टिकने पायेगा, 
“पूरा सयम पल न सके पचम आरक में” 

यह कथन स्वय ही आज कि कल मर जायेगा, 
समता की पटरी पर तुमने जो कदम बढाया, 
इसीलिए वह नही कही पर स्खलित हुआ था, 
वल-प्रयोग का चक्र घमाना व्यर्थ यहा पर, 
जीवन का सुख इसी तथ्य में फलित हुआ था, 
तुमने गहराई के इस पीयूष सिंधु में, 
अपने मन का वसन स्वय. खगाल लिया था ॥रा।। 


नभ जैसा विद्वाल मानस तुमने पाया था, 
इसीलिये ही रुके न पथ में चरण तुम्हारे, 
विद्वेषीजन कदम-कदम पर तीखी छालें, 

बिछा बिछा कर अपने आप स्वय ही हारे, 

निरश्लर की गति रोके कभी न रुक सकती है, 
जिसने तोड दिया बधन परव्वत-काराका, 

कौन थमा सकता है शक्ति लगा करके भी, 
प्रखर वेग उसकी अविरल बहती धारा का, 

आँख मीच कर गतानृगति से सब चलते हैं, 

आँख खोल चलने का तुमने मोड लिया था ॥१॥ 


क्या-क्या बाघाएँ यमुना गगा के पथ में, 
माई नही, किन्तु वे फिर भी नित चलती हैं, 
क्या न हुए हिमपात, कौन तूफान न्त मचले ? 
किन्तु निरन्तर वैसे ही कलियाँ खिलती हैं, 
तुम एकाकी और विरोधी लछोग अनेको, 


१० 


जाचाय॑े सिक्षु स्मृति ग्रय [ प्रथम 


किन्तु कभी क्या कोई मगपति घवराता है ? 
उसका एक नाद ही वन को थर्रा देता, 
स्वय विजय का ऊेँचा क्षडा फहराता है, 
जन साघारण तो जन मत से भय खाता है, 

पर तुमने जन-मत को ही झकझोर दिया था ॥३॥। 


तुमने कहा अर्थ से मत मानव को आँको, 
छोटे मोटे ऊँच नीच का भेद न डालो, 
और विपमता की खाई को मत बढ़ने दो, 
मन में हीन-भावना को तुम तनिक न पालो, 
वैर-विरोधो में रहकर तुम उठ न सकोगे, 
ऊसर में गिर बीज कभी न उभर पाता है, 
तुन्छ बिंदु का तिर॒स्कार करते रहने पर, 
सारा का सारा ही सिंघू बिखर जाता है, 
दूट रहा था मानव अपने ही वादो में, 
सत्य दृष्टि से तुमने उसको जोड दिया था ॥४॥ 





प्रतिपल-प्रतिक्षण धाद आ रहीं आज तुम्हारी स्मृतियां 
मुनि श्री पानमलजी 


लिये आत्म विद्वास चले निर्भीक श्रेय के पथ पर, 
सही सही शास्त्रों से सार निकाला तुमने मथ कर, 
अनजाने लोगों ने रोका, और विरोध किया था 
पर उन सब को तुमने सही दिशा का बोघ दिया था, 
तभी हमारी ज्यो की त्यों अक्षुण्ण रही सस्क्ृत्तियाँ 
प्रतिपल प्रतिक्षण याद आ रही आज तुम्हारी स्मतियाँ ॥१॥ 


लिखे सहस्नो प्य समज्ज्वल लोह-लेखिनी द्वारा, 
जैन जगत में अविरलू गति से वही क्राति की धारा, 
कोठि-कोटि जन आज तुम्हारे चरण चिन्ह पर चलते, 
श्रेय मानकर सिद्धान्तो को जन हैं उनमें ढलते, 
एक एक तेरी रचनाएँ बनी हैं अनुपम कृतियाँ 
प्रतिपल प्रतिक्षण याद जा रही आज तुम्हारी स्मृतियाँ ॥२॥ 


तिमिराछलन्न विश्व में तुमने अद्भुत दीप जलाये, 
तूफानो के सघर्षों में भी सन्‍्मागं दिखाए, 
घरा हुई कृत कृत्य तुम्हारे जैसा मानव पाकर, 
शत शत श्रद्धाजलियाँ अपित करते शीश झुकाकर, 
ओ श्रद्धेय भिक्ष्‌ सब तेरी अमर बनी अनुकृतिरयाँ, 
प्रतिपल प्रतिक्षण याद आ रही आज तुम्हारी स्मतिरयाँ ॥१३॥ 








[ प्रथम 


आचार भिक्षु के प्रति 
मुनि श्री नथमलजां 


स्वामिन्‌ ! राह वता रे, 
मार्ग दिश मार्ग दिश की ध्वनि, 

अन्तर की सुन पा रे। 
पथ उत्पथ. सा लगता जिनको, 

उनको कुछ समझा रे। 
तूने ही तो समझाई थी, 

घर्मं मम की वाणी, 
तुमसे ही तो एक बात्मता, 

समझ सका था प्राणी, 
प्राणी प्राणी की वह समता, 

आगे और वहा रे। 
ऊँच नीच के भेद भाव को 

था तुमने तब तोला 
पहन रखा था जब कि न्याय ने, 

चद बडो का चोला, 
कौन व्यथा सुनता छोटो की 

अन्तर दाह बुझा रे। 
तुमसे मूक उपेक्षा पाते 

अर्थ कि इसका होगा, 
वही मिलेगी तुम्हें वडो से, 

करतव साफल होगा, 
बहुत कहा तूने थोडे में 

सफल हुई प्रतिभा रे। 
जो कुछ तूने देखा, देखा 

अन्तर दृष्टि. सहारे, 
इसीलिए तुमको कहती है, 

वहिर दृष्टि दुनियाँ रे, 
महावीर के तुमकि विरोधी, 
जिन पर प्राण उदबारें॥ 


आर! मिक्षराज! शत-शत प्रणाम !! 


मुनि श्री मागीलालजी 'मधुकर' 


भो ! राजस्थानी रत्न ! दिखाई तूने सुन्दर राह नई, 
तम दूर हटाया दिनकर ज्यो, , तव ज्योति जगत में फेल गई । 
भीषण तूफानो से रूडकर, सदेश, सुनाया नगर ग्राम | 

ओ! भिक्षुराज ! झत-शत प्रणाम ! 


खेला विपत्तियो से डटकर अपना सा मुह ले स्वय चली, 
जीवन भर चलता रहा सत्य के आदर्शों पर आत्मबली, 
तेरे नयनों का दिव्य-तेज आकर्षित कर लेता प्रकाम । 

ओ ! भिक्षुराज! शत छत प्रणाम 


तुझ सा निस्पृह विरछा ही मिल सकता इस भमडल पर, 

निर्भेयता प्रकटित करती है जीवन घटनावलियाँ सुन्दर, 

प्रिय शिष्य-हेम से भी बोले आलोचन से क्या तुझे कार्मा 
ओ! भिक्षुराज ! शत-शत प्रणाम ! 


हो मोह विवश बोली बआ मर जाऊँगी खाकर कटार, 
'हलुवा पूरी तो नही देव का उत्तर कितना वजनदार, 
था जादू का सा असर अजब, तेरी वाणी में शान्ति घाम । 

ओ ! भिक्षराज! छत छत प्रणाम ! 


अवगण निकालते लछोक' किसे रखने सस्मित निकला मख से, 

दोषो की झडी रूगी सम्मख लिखंता खुद बैठा अति सुख से, 

कब आत्मान्वेषी अपयञ् सुन, अपने पथ से लेता विराम, 
ओ। भिक्षराज' छत छत प्रणाम ! 


“आददशों पुस्तको तक सीमित मत रक्‍्खो, जीवन में छाओ, 

ओ ! महावीर की सतानो | अब ... - कायरता को छिटकाओ, 

घर बार विभव तज कर निकले, कलयग कह कर बचना हराम” 
जो! भिक्षुराज! शत छत प्रणाम | 


यह गूज रहा गंभीर घोष नव जोश सदा दिल में भरता, 

निद्वित चिर मूच्छित मानस में चेतनता सचारित करता, 

'मघकर' हृदयालय में सब के स्वार्णाकित तेरा अमर नाम, 
ओ।! भिक्षुराज ! छत शत प्रणाम ! 


सफल ननननननन न नम. 


गुगके महादानी रहेगा अमर तुम्हारा दान 


मुनि श्री सम्पतमलतन्नी 


यूग के महादावी रहेगा अमर तुम्हारा दान, 

चिर ऋणी ससार रहेगा पाकर तेरा ज्ञान, 

तीर्यकर के तुल्य तुम्हारा होगा अति सम्मान, 
जन-जन के प्रतिपालक बनकर तुमने जो उपकार किया है, 
जन भाषा में आगम अनुदित कर तुमने जो सार दिया है, 
आधार वनेगा जीवन का यह करने को उत्थान । 

कला विज्ञ जीवन के हित तुमने क्या क्या निर्माण किया, 

कला वही है जिसने क्षण क्षण जन मानस को त्राण दिया, 

वैज्ञानिक विश्लेषक वन कर किया बहुत सघान, 
एक एक है वाक्य तुम्हारा अटल और अनमोल, 
सहज सरलता झलक रही देखें बाँखें जो खोल। 
कहना करना तुल्य रहा है नही कपट व्यवधान ॥ 

स्तुति सुन उत्कपित नहीं होते, नही भूलते मर्यादा, 

महापुरुष भिक्ष का था जीवन, कितना सीधा सादा, 

क्या कहकर में बतलाऊँ तुमको ओ युग के भगवान्‌ ! 
जीना जीने के हित ही नही हुए तुम इस जग में, 
कर दिया न्‍्योछावर जीवन तुमने अपना सयम मग में, 
प्रथम स्वयं आचरण किया,फिर दिया विश्व पर ध्यान ॥ 

शान्ति का सुन्दर सुपथ, तुमने अदुभुत तैयार किया, 

चलकर चलूना वतलाया था, चलने वाले से प्यार किया, 

इसीलिए तुम बने महत्‌ अरु दिया विश्व को विद ज्ञान 
सत्य गवेषक अन्वेषक तेरा अनुप्राणित जीवन था, 
एकाचार विचार एक औ ऐक्य परम जीवन घन था, 
श्रद्धाजलि में स्वय समपित हैं सपर्ता के तन मन प्रान ॥ 








हे प्रभु है यह तेरा पंथ 


श्री रामकृष्ण मारतो एम०ए०, बी० एल०,्ञास्त्री, साहित्य रत्न, विद्या वाचस्पति । 


यह है मेरा, यह है तेरा, 
यह केवल दिखलावा है। 
ये सब तो कहने की बातें, 
यह सब मन का दावा है॥! 


ऊँच-तीच का भेद नही है, 
बाल, वुद्ध नर जौ नारी। 
सब का है स्वागत इस मग में, 
लड़ छड़ कर वसुधा हारी ॥ 


हे प्रभू, तेरा पथ निराला, 
प्यार, दया' ममता इसमें । 
सत्य, अहिसा का पथ है यह, 
बकरी-सिंह चले सग मेंग 


(वअहभाव को चूर करोमे, 
तव ही अधिकारी होगे। 
पाहन-स्थरू मिलेंगे पथ में, 
पर तुम फूल कली दोगे श॥ 


मेरे प्रभु का पंथ निराला, 
नही कही वैषम्य यहां। 
वर नही, छल नही, कहीं भी, 
तृष्णा, भय गौर राग कहाँ ? 


आओ, इक संसार वसाएँ, 
जहां वास हो प्रियतम' का। 
ईर्ष्या, कलह, दूर हो जावें, 
ओऔदाये, ममत्व जगे हिय का ॥ 


यह तो पथ है सिद्धजनो का, 
खाला का घर-वार नही। 
निजता को यदि भूल सको तो, 
पैर बढ़ाना तभी यही ॥ 


! 


आचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रंथ [ प्रथम 


क्षमा-माव से, मित्र भाव से, 
सवको गले लगाना तुम। 
विष के प्याले पीने होगे, 
फिर भी वस मस्काना तुम ॥ 


हँंस-हेंस कर फाँसी झूलोगे, 
तब भी तुम मुसकाओगे । 
तेरा पथ है कठिन, कठ्नितम, 
यहाँ न मन विलगाओोेगे ॥ 


ईसा से पूछो कंसे वह, 
हँस कर फाँसी झला था। 
सुनो, उधर सुकरात खडा है 
पी विप-प्याछा झूमा था॥ 


उघर खडा फरहाद दिवाना, 
सौदाई मजनू  झूमे। 
प्रेम-दिवानी मीराबाई, 
तेरी प्रतिमा को चूमे॥ 


पूछ देख चेतन्य राम से 
पूछो विद्यापति ही से। 
चण्डी दास, ताज' से पूछो, 
जेबन्निसा कुमारी' से॥। 


हनूमान, शबरी से पूछो, 
पूछो राधा प्यारी से॥ 
विप्र सुदामा से तुम पूछो, 
पूछो नरसी भाई से॥ 

घन्ना, पीपा, नामदेव से, 

ज्ञादेव से ही पूछो। 

गाघी से पूछो, हे साथी, 

सत विनोवा से पूछो ॥ 





१--स्वामी रामतीथ । 
२--राजकुमारी ताज 
३--औरगजेव की पुत्री ॥ 
४--गूजराती के कवि ॥ 


भालम से पूछो अथवा तुम 
पूछो शेख पठानी से। 
नानक से पूछो दादू से, 
जाकर पूछो बच्दे' से॥ 


बाल हकीकत, श्रुव, प्रह्लाद से, 


अभिमनन्‍्य दैेदाई से। 
दुर्गाती लक्ष्मीवाई. से, 


पूछो तुम नेताजी से ॥ 


वास यही है मेरे प्रभु का, 


त्याग भाव का दर्षण है। 
है प्रभु, है यह तेरा ही पथ, 
तेरे ही बस अर्पण है ॥ 


कृपा करो है नाथ, दयामय, 
तेरे पथ पर चले चलें। 
छूल फूल सम अपनाएं हम, 


तेरी चरण शरण पकडें।। 


५---हिन्दी के भक्त पठान कवि । 
६---बन्दा वरागी। 


७--शीभिक्षु स्वामी--तेरापंध के प्रथम आचारये॥ 


८--भूतपूर्व. अष्टम एडवर्ड ॥ 
९--जंगला के भकक्‍्तकथि 


गौतम से पूछो, हे साथी, 
महावीर श्री स्वामी से। 
तुलसी, सूरदास से पूछो, 
पूछो तुम रसखानी" से ॥ 


पूछो गुरु गोविन्द सिंह से, 
अथवा उसके लालो से। 
भीखण” स्वामी से तुम पूछो, 
छज्जू भन्ति अमी चद से॥ 


पूछो विडसर" से जाकर तुम, 
पूछो भक्‍त कनन्‍्हाई' से। 
तेरा पथ सभी से ऊंचा, 
अदभुत, उत्तम है सबसे ॥ 


तेरा पथ कहाता है यह, 


तू इसका रक्षक स्वामी । 
मेरा मुझ में नहीं कही कुछ, 
तेरे अपंण सब नामी ॥ 





[ प्रथम 


महान्‌ अभि निष्क्रमण 


श्री रामकृष्ण भारती, शास्त्री, एम० ए० 


जब-जव घर्म-लानि होती है, 

पाप निरन्तर बढ जाता । 
तब-तव कोई महापुरुष, 
घरती पर है भेजा जाता ॥ 


स्वार्थ भाव से भरे सभी हम, 
पर सार्थक जीवन उसका । 
चिन्ता अपनी तनिक न जिसको, 
जग परिवार बना जिसका ॥ 


चले राम वनवासी बनकर, 
मात-पिता आज्ञा मानी। 
पाण्डव घूमे फिरे वनों में, 
नहीं तनिक विपदा जानी ॥ 


गौतम ने निज घर को छोडा, 
राज्य तजा निज गृहिणी को । 
सुत की ममता को भी त्यागा, 
सुखी वनाया घरणी को॥ 

महावीर स्वामी की यात्रा, 

भूल सका क्‍या मानव दल । 

प्रियदर्शी  अशद्योक-सुत-यात्रा, 

अकित सब के अन्तर पर ॥। 
राजकुमारी सघमित्रे! नें, 
घर छोडा, वेभव त्यागा। 
भाई को गुरु माना उसने, 

है लका में था अलख जगा ॥ 

शकर, रामानूज, बललम ने, मु 

घर छोडा, परिवार तजा। 

कप्टो को परवाह नही की, 

फहराई यी घर्म-ध्वजा ॥ 
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१--राजकुमारी सघमित्रा ॥ 


ञ 
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नानक, दादू, तुलसी ने भी, 

पथ अपनाया शलहतो का। 

हार न मानी गबडिग रहे वे, 

मार्ग बताया फूलों का ॥ 
दयानन्द,  गाघी ने भी, 
अपनाया मार्ग तपस्था का। 
सत्य, अहिंसा को फैलाया, 
मार्ग ने पकड़ा हिंसा का ॥ 

भीखण स्वामी' की यात्रा का, 

आज अनोखा अभिनदन । 

वे निकले थे ध्येय साधने, 

तन, मन सब करके अर्पण ॥ 
नही दबाई अन्तर-वाणी, 
आत्मा की आवाज अमर । 
प्रकट. हुई आचारभिन्नता, 
छोडे सब वे आइड्म्वर ॥ 

धर्म-शिथिलता सह न सके वे, 

वैचारिक मतन-भेद हुआ । 

समझौता स्वीकार न उनको, 

मन में तनिक न खेद हुआ ॥ 
चेत्र-शुक्ल-तवमी के दिन वे, 
निकल पडे अपने पथ पर। 
नहीं मिला था वास कही भी, 
चल निकले वे छोड नगर ॥ 

माँधी औ तूफान भयानक, 

बढ न सके आगे स्वामी। 

बगडी गाँव सके आकर वे, 

छत्री ही आश्रय मानी ॥ 
था श्मशान का भीषण स्थल वह, 
पर न तनिक भी भय माना। 
बावाओ, विघ्‌नो को सहकर, 
विकट साधनों को ठाना ॥ 

सतत कक कक नम लत जलकर 2 नल पट जप लपजरपनकारि कि लिया ली 3 पक कमल अवनट नकद तल 


२--आचाये श्री भिक्षु स्वामी ॥ 


जांच भिक्ष्‌ स्मृति प्रत्थ 


अन्त श्रेयसे पथ को पकडा, 
ऋाति-मार्ग-अभियान_ किया। 
सुधरी की नंगरी से ही-- 
भीखण ने अभिनिष्कमण किया ॥ 


सत्य, अहिंसा, प्रेम अमर हैं, 
तीर्थकर-सदेश अमर । 
अमर क्राति-सन्देश भिक्ष्‌ का, 
आज भिक्ष्‌ का नाम अमर॥ 


कऋान्ति-दृत आचार्य भिक्षुवर, 
क्रान्ति-यन्न यह अमर रहे। 
सुधरी का गौरवशाली दिन, 
हमको कभी नहीं बिसरे॥ 


तुलसी जैसे सन्त-जनों की-- 
जीवन-वाणी हो प्रेरक । 

अणुब्रत, महाब्तो का पालने-- 
करने में जय हो उद्यत ॥ 


[ प्रथम 


एकाकी घंल पड़े मार्ग पर, 
कृष्टो की परवाह न की। 
कऋ्रान्ति-मोर्ग के बने पथिक वे, 
वैभव सुख की चोह न की ॥ 


घन्य आज यह छत्री, जिसंमें, 
स्वोॉमी ने विश्वाम किया। 
साधु -सन्त-जीवन की शचिता 
पर पूरा बल, ध्यान दिया ॥ 


गतानुगतिक रीति-विद्रोही, 

धन्य भिक्षवर, तुम्हें प्रणाम । 
धन्य तुम्हारे तुलसी-गणिको, 
धन्य धन्य है तेरा नाम ॥ 


धन्य तुम्हारी मात, कि जिसने, 
तेरे जैसा लाल दिया। 
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धन्य पिता, धुरु, जिसने तुझको, 
पाल पोस कर बडा किया ॥ 


पृष्य भूमि भारत है जिसमें, 
जनमें ऐसे सतत महान्‌ । 
जिनका जीवन जग-हित अपित, 
धन्य धन्य हे। सन्त महान्‌ ॥ 


लो वन्दन शत वार ! 
मुनि श्री रूपचन्दजी 


सयम-धन के प्रहरी ! भिक्षो ! स्मृतियों के आधार, 
दुढ-प्रतिज्ञ कर्त्ृत्व तुम्हारा निखर रहा साकार। 


वृक्षों के झ्ुरमुट से झाँका जब इस अवनी-तल पर, 
मरझायी-सी, कान्तिहीन सी, देख इसे तुम जलघर । 
आँसू बनकर दढुलक पडे तुम घर मन में अनुकम्पन , 
अनप्राणित हो नाच उठा प्यासी धरती का कण-कण, 
इसके प्रति-अणु में अन्तहिंत तेरा ही मजाकार। 


तृषित वासना का संगम ही क्या मानव का जीवन ? 
लहरो के जो सबल थपेडो से झुक जाए नत बन, 
वह दीपक क्या स्तेह-सिक्‍त वन जलने को ललचाए ? 
एक झकोरे से अपना जो चिर अस्तित्व लुटाए, 
“तुम तो थे अभिताप ! जले बस अपने ही आधार | 


आज बने तुम केवल बस मानस की एक पहेली, 
जीवन की नव्वर प्याली में अमृत घूट उंडेली। 
अपने श्वासों के रथ पर ही प्राण-देव ” तुम आए, 
तभी गगन मण्डल में अगणित ये तारे छितराए। 

इसीलिए युग नत-मस्तक है लो चन्दन शत वार॥ 





ज्योतिम॑य / अपनी किरणों से 
अधकार को 

दूर भगाकर 

जनमानस में 

नवजीवन का 

श्रोत वहा कर 

एक नया 

आलोक दिखाया। 

घोर विपिन में 

तमा-अमा थी 

दिल्ा-प्रेत से काले बादल 
विद्युत-लीला 

साँय साँय करती भीषण रव 
था प्र पगे पर 

व्याकुल वाघाएँ 

चलना मुध्किल 

क्योकि 

कटकाकीर्ण 

और 

ऊबड खाबड 

उजडा पथ था| 

राह कहाँ 

फिर भी 

महामानव ! 

बढे चले तुम 

प्यास लिए 

विष्वास लिए 

दिल में अभिनव उल्लास लिए 
आभास लिए 

आशा का मंदु सचार लिए 
पाने मजिल 

फिर हुआ उजेरा 


ज्योतिमथ के प्रति 


मुनि श्री मणीलाल जी 


नई किरण का 

नया सवेरा | 

फैली लाली 

बाल-सूर्य की 
आया--नभमें 

उसे देखकर 

सबके विल में 

फिर से नई चेतना जागी 
सुस्थिर होकर 

एक नजर से 

मुड्ध कर देखा 

साथी बिछुड गये हैं कितने 
प्रगति के शिखरारोहण में 
कोई रहा तलहटी पर ही 
कोई थककर गिरा पडा है सम्मूच्छित सा, 
गिरि-चट्टानो से टकरा कर लछढ़क गया है 
शूलो की शब्या पर कोई 
अतल अछोर खडे खालो में 
कराहता है कोई कोई । 
देख दशा दु खित दुनिया की 
द्रवित हृदय 

निर्भीक सदय 

अपनी वाणी से 

जन मानस के 

हृदय-पटल पर 

अमृत सीचा । 

मुरक्षी कलियाँ 

एक वार फिर से मुस्काई 
अपने सौरभ से 

सुरभित कर 

मूच्छित जन को। 

किया सचेतन 


ख़ड ज्योतिर्मय के प्रति 


एक नया पथ अभिननन्‍्दन 

फिर से पाया लो भक्‍िति भरा 

भूला भटका विस्मत मानव अनरक्ति भरा 

फिर से अपने घर पर आया सयम से सदक्ति भरा। 
इसीलिए यह अभिवन्‍न्दन 

ससार आज यह अभिनन्दन 

नत मस्तक है ओ ! योगिराज ! 

है योगिराज ! ओ ! भिक्षु राज 
लो कोटि कोटिदश 


न्‍सनन-गगममनीनमबनननी-॑नानाणा। 


सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल 
मुनि श्री हर्षचन्दजी 


भिक्षु | तुम कम से ही नही नाम से भी भिक्ष्‌ थे, कहा जा सकता है कि तुम जन्मजात ही भिक्षु थे। भिक्षुत्व तुम्हारे 
रग-रग में, शोणित के कण-कण में, व्यवहार की कडी-कडी में रमा हुआ था, फिर भी वह कितना आइचर्य था कि मरणान्तक 
परिस्थिति में भी तुमने जीवन की भिक्षा नही माँगी । तुम्हें वस्त्र, स्थान और आहार जैसी जीवन की आवश्यकताओ की 
पूत्ति के लिए सघर्ष करना पडा, विरोधो के उडा देने वाले तूफानो को सहना पडा, अभिशापो को मिटा देने वाले भूचालो से 
गुजरना पडा और वह भी उस समय जव कि सत्य के थोडे से बलिदान पर तुम्हारे लिए समग्र, सुविधाएँ उपलब्ध थी, समाज का 
यश और सम्मान तुम्हारे मस्तक का मुकुट बनने को तत्पर था, लक्ष-लक्ष शुभाशीर्वाद तुम्हारे जीवन पथ के लिए तोरण द्वार 
बनने को लालायित थे, पर तुमने जीवन की भिक्षा नही माँगी । इससे भी आगे तुमने भिक्षु होकर भी भिक्षा देना प्रारम्भ किया । 
तुमने जीवन की भिक्षा दी, मठकते हुओ को आलोक दिया, वहते हुओ को दीप दिया, गिरते हुओ को चेतना दी और उसी दान में 
तुम्हारा भिक्षुत्व सहस्न गुणित होकर निखर उठा । भिक्षुत्व का प्रकाश उसी में तो है जो जीवन की नगण्य सी आवश्यकताओं 
को पूर्ति सग्रह और परिग्रह से उन्मुक्त रह कर भिक्षा से करता है और देता है जीवन को चेतना, आलोक गौर सजगता | 
भिक्षु तुम्हारे चरणो में अपित की जाने वाली श्रद्धाजलि भारतीय तप, त्याग और अध्यात्म वाद के लिए है। इन्ही महान्‌ श्रेयो 
की अचो के लिए, आराधना के लिए, अभिनन्दन के लिए तुम्हारा अच॑न, आराघन और अभिनन्दन किया जाता है। तथ्य- 
तो यह है कि तुम अपने जीवन से, आचार से और विचार से इस प्रकार के ज्योतिपुज बने कि तुम स्वय ही लक्ष-लक्ष जन- 
समूह के लिए श्रेय, आराध्य और उपास्य वन गए । 
४ भिक्ष्‌ ! तुम असाधारण थे। तुम शरीर से असाधारण थे तमी तो तुम्हारी सारी काया शुभ लक्षणो, चिन्हो और 
रेखाओं से सकुलित थी । तुम जीवन से असाघारण थे तभी तो तुम्हारी चरण घूलि से अपने सिर को पवित्र करने के लिए 
सहख्नो लोग समुत्सुक रहते थे । तुम विचारो से असाधारण थे तभी तो युगो के पदचात्‌ भी असख्य जनवन्द तुम्हें जानने, 
सुनने और समझनेको लालायित हैं । तुम निराले थे, अलौकिक थे । तुम जन्मे भी महान्‌ वन कर, जीये भी महान्‌ वनकर 
और आज सशरीर विद्यमान न हो कर भी अमर और महान्‌ हो। छोग कहते हैं कि तुम चले गए परन्तु मुझे तो लगता है कि आज 
भी तुम उपस्थित हो, वन रहे हो, वना रहे हो अनगिनत भव्यजनो के जीवनो को । भिक्षु तुम जब्दों से--ऊपर हो, ध्वनि 
से दूर हो, आकृति से विलग हो । तुम्हारे पावन जीवन के श्रति में भी श्रद्धाजलि अपित करता हूं, और जैसे कि तुम हो, मेरी 
यह श्रद्धाजलि भी शब्दों से, घ्वनि से और आकृति से ऊपर, दूर और अलूग ही है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल । 


हल 


यूग पुरुष आचार्य भिश्रु के प्रति 


श्री ग्रमण सागर जी 


तुमने तो युग को आँक लिया, युग आक नहीं तुमको पाया । 
तुमने तो यूग को झाक लिया, युग झाँक नही तुमको पाया ॥छ्ुव॥ 


(१) 


यूग ख्रष्टा तुम इस नवयू ग के नवस्रष्टा वन कर आये थे । 
भावी युग के सकेतो का, आलोक अनोखा छाये थे ॥ 

युग समझ नही पाया तुमको, तुमने तो युग को समझाया । 
तुमने तो युग को आँक लिया, युग आँक नही तुम को पाया ॥ 


(२) 


अकित की नई दृश्य रेखा, तुमने युगके प्राचीरों पर। 
रख दिया नये युग का लेखा, वाणी के तीखे तीरो पर ॥ 
युग अपना नही सका उसको, तुमने तो युग को अपनाया । 
तुमने तो युग को अँक लिया, युग आँक नही तुमको पाया ॥ 


(३) 
तुमने अतीत के गीतो को, था वर्तमान में वाँध लिया। 
तुमने भविष्य के घागो को, था वर्तमान से साँघ लिया ॥ 
युग उलझ रहा था उलझन में, पर तुमने युग को सुलझाया । 
तुमने तो युग को आँक लिया, युग आँक नही तुमको पाया ॥। 


(४) 
यूग से समझौता कर चलना, यह सत्‌ पुरुषो की रीति रही । 
कुछ उसे ढठालना , कुछ ढलना, युग पुरुषो की यह नीति रही ॥ 


युग सीख नही पाया तुमसे, तुमने तो युग को सिखलाया । 
तुमने तो युग को आँक लिया, युग आँक नही तुमको पाया ॥ 
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॥/4 


आचाय॑ भिश्षु के प्रति 
श्री सुपारस पगारिया “बचल' 
(१) 


युग से पीडित जन मानस था, युग की गगा का जल खारा । 
मौर बहुत इनसान विवश था, बन करके असहाय बेचारा ॥ 
मजिल उसकी दूर जहाँ पर, उसका सुन्दर रूप सलौना । 
तब तुम आये इस घरती पर, इस मिट्टी को करने सोना ॥ 


(२) 


सस्कारो की कुछ रेखाएँ, बचपन की मिट्टी में खीचो । 
मुरक्षा कही न जायें किसलय, इतना मत पाती से सीचो ॥। 
उठी तरगें इस मानस में, बदला ढाँचा फिर जीवन का । 
कब भय होता है नाहर को, बन में फिर एकाकीपन का ॥ 


(३) 


शूल बिछाये निर्देय यग ने, बढनेवाले चरण रुके कब । 
तूफानो के घेरो में फिर, उठने वाले शीश्ष झुके कब॥। 
यही सत्यता इस जीवनके, सघर्षों से खेल रही है। 
उठनेवाली लहर कूल की, हर कडठोरता झेल रही है॥ 


8.) 


तम को काली जजीरो में, यह आलोक नही बेंच सकता । 
इतनी गहरी नीवें जमी है, यह विश्वास नही हिल सकता ॥ 
मजिल पर बढते पैरो को, रुकना कभी नही भाता है । 
कार्य सिद्ध कर ले या फिर, उसमें ही जीवन मिट जाता है ॥॥ 


(५) 


नया प्रवाह दिया तुमने था, सयम की बहती धारा को । 

ढहा दिया तुमने निज बल पर, स्थितिपोषकता की कारा को ॥ 

योग साधना का आलोकित, पय तुमने ही किया घरा पर । 

सत्य तुम्हारे हर स्पन्दन में, निखर उठा हो, व्यक्त यहाँ पर 





प्र कलक 


ये स्वर अभिनन्दन बन जायें | 


साध्वी श्री चन्दनवालाजी 


चले गये तुम किन्तु तुम्हारे काये अमर वदन बन आयें, 

देव तुम्हारी कुसुमाजलि में ये स्वर अभिनन्दन बन जायें । 
शुष्क भूमि सरसव्ज बनाने महामेघ जब उमड पडे तुम, 

इवेत हिमाचल में पल भू पर महावेग से वढे चले तुम । 
भीष्म दरारे प्रस्तर काँटो के चुभनों ने तुमको रोका, 
झज्नाओ के कडे थपेडो ने देना चाहा था घोखा। 
साहस-वीर धीर कव रुकता विपदाएँ स्यत्दन बन जायें ॥१॥ 


जिन वाणी का टिम-टिम करता स्नेह दीप बुझनेवाला था, 
स्नेह तुम्हारा आत्म समर्पण का दीवट में तव आला था । 
उतर पडे थे महासमर में अपने को उत्तीर्ण बनाने, 
विमल साधना से जीवन के कण-कण को आकीर्ण बनाने । 
इसी हेतु यह सघ सगठन जन-जन का जीवन बन जाए ॥२॥ 


संघर्षों में जीने वालों का इतिहास अमर रहता है 


साध्वी श्री कानकुमारी (सरदार शहर) 





सघर्षों में जीने वालो का इतिहास अमर रहता है॥ प्रव ॥ 
तेरे पथ पर इस घरती ने तीखे तीखे शूल लगाए । 
कान्त चरण के तीत्र गमन ने उन शूलों को फल बनाए ॥ 
कोमल पथ पर चलने वालो का कव पद चिन्हित रहता है । 
सघर्षों में जीने वालो का इतिहास अमर रहता है ॥ 


जिस पथ में कजरारे वादल ने घनघोर तिमिर फंलाया । 
ज्योति किरण ! तेरे कण-कण ने उसमें नव आलोक जलाया ॥ 
तिल तिल कर जलने वालो का नाम सदा जीवित रहता है । 
सघर्षों में जीनीवालो का इतिहास अमर रहता है॥ 


युग की निर्मित रेखाओं पर तव तक मानव चलता आया । 
जब तक तेरे नव चिन्तन विन जग था सत्पथ से मरमाया ॥ 
इसीलिए ससार तुझे सदियो से युग स्ृष्टा कहता है। 
सघर्षो में जीने वालो का इतिहास अमर रहता है ॥ 
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भिक्षे ! तेरे पावन चरणों में है नत संसार 


साध्वी श्री जयथ्री 


भिक्षो तेरे पावन चरणों में है नत ससार ॥श्रुव ॥ 


9०.4 


आदि काल में किसने तेरा सत्य रूप पहिचाना। 
ज्योतिपुज | पर जग ने तुमको तिमिर रूप कर माना ॥ 
बूद लिए आए थे लेकिन सागर बन लहराए । 
एक किरण से सकल विदव यो आलोकित बन जाए ॥। 
किसने सोचा बन पाओगे आशा के आसार । 


भिक्षो है नत ससार ॥ 


फूलो का समोह त्याग जब शूछों पर थे चलते। 
घोर अमा में दीपक वनकर जगमें तुम थे जलते ॥ 
कष्ठो से लोहा लेने को धरती पर तुम आए। 

अथवा जाने स्वर्ग लोक को यहाँ बसाने आए ॥ 
सदियों से भूले जीवन की तुमने ली सभार। - 


भिक्षो »»« . है नत ससार॥ 


दो तेरे चरणों के पीछे लाखो चरण बढ़े थे। 
दो तेरे वर्णों के पीछे लाखो वर्ण गढे थे॥ 

तेरा पथ बना है तेरे दर्शन का नवनीत । 

तेरा जीवन ही वन पाया इसका नव संगीत ॥ 
तुमको समझ सके इतना सा मिल पाए उपहार। 


भिक्षो »««« है नत ससार॥ 





: भेंट में चिन्तन का नवनीत 
साध्वी श्री फमलूथी 


नह्वर स्वर से कैसे गाऊँ भिक्ष तुम्हारे गीत । 
टूटे इन तारो से कैसे निकलेगा सगीत ॥अ्रुव ॥ 


तेरे चेतनता के जग से, अब तक दूर कही हूँ। 
किन्तु पहुँचने को उस तक में दृढ सकल्प रही हूँ ॥ 
चरणो का इतिहास तुम्हारा, क्यों फिर भी अनघीत । 
टूटे संगीत ॥ 


ये अरमान सदा इस ओर अरे! ढलते आए हैं । 
तेरी किरणोर्में मेरे ये प्राण सदा पलते आए हैं। 
भौतिकता यह कभी न मुझ पर पा सकती है जीत। 
टूटे सगीत ॥॥ 


ऊषा की नीरखता में उठती हूँ तुमसे पाने। 
विजन गृफाओ में जाती हूँ तुमको व्यथा सुनाने ॥ 
तेरी लौ में जुडी न लेकिन स्खलित हृदयकी प्रीत । 
टूटे सगीत ॥ 


नही निराशा मुझे सताये, पथ को जाव लिया जो। 
सधर्पों से वनता जीवन, मेनें मान लिया जो॥ 
देव ! चढाऊँ चरण भेंट में चिन्तन का नवनीत । 
टूटे पर सगीत ॥ 
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वही बना श्रद्धे य हमारा ! 


साध्वी श्री फूल कुमारीजी 


वही बना श्रद्धेय हमारा ! 


सतत्‌ साधना महासमर में अडा खडा जो वीर, 

सघर्षों के वीहह पथ पर, जो चलता मति धीर, 
सूत्रों के मन्थन चिन्तन में, उतरा जो बनकर गभीर, 

मरुस्थली को सरस वनाने, बहा सदा जो बन कर नीर, 
ह कर्मवीर के कृत कृत्यो पर, चलता ही हो ध्येय हमारा, 
; वही बना श्रद्धेय हमारा । 


निहित अहिंसा में ही सारी, दान दया पावन मीमासा, 
जगत बना तेरा आभारी, पाकर यह अभिनव परिभाषा, 
समाधान समचित पाते थे, आते जो छेकर जिज्ञासा, 
परोपकृति में जुटे हुए थे, कभी नही फल की. प्रत्याशा, 
कर सर्वस्व समपंण तुमने, लिया वीर वाणी का सहारा, 

वही बना श्रद्धेय हमारा। 


जो कल तक प्रतिकूल रहा, अनुकूल वही वनकर मिलता है, 
कर्ण कटुक था वाक्य शूल जो, आज फूल बनकर खिलता है, 
वही अमा का घोर तिमिर अब, सप्त शिखा वन कर जलता है, 
सम्प्रदाय का अधिनायक जो, यदि सेवक बनकर पलता है, 
अभिनन्दन शतवार उसी को, आज वना नयनो का तारा, 
वही बना श्रद्धेय. हमारा । 





हे 


मेरा भी स्वीकार करी अभिवन्दन निरछुल 


साध्वी श्री कनक प्रभाजी 


प्रभो!' तुम्हारे चरण चिन्ह की रेखाओं पर, 

आज मत ज के चरण स्वयं बढ़ने को तत्पर । 
तेरे यूग नेत्रो से लक्षित साथ्य सौध पर, 

दृष्टि टिकी है आज मनज की फिर से अविचल। 
तेरी यूग्म भुजाओं में वह अनुपम बल था, 

जिससे टूट पडी बन्धन की कुलिश वेडियाँ। 
तेरे चिन्तन मनन और अनुशीलत से थी 

जुडती जाती जेन जग्रत की टटी कड़ियाँ । 
इसीलिए तेरे जीवन के पावन क्षण वे 

आज मनुज मन में करते हैं अभिनव हरुचरू ॥१॥ 
गति में था गाभीय कितु वह शिथिल नहीं थी. 

तीव्र विराग निराशा थी कब छाई। 

शक्ति स्वयं तेरी अपित रहती उपक्ृत्ति में, 

तृप्ति सदा तुमने सयम में ही थी पाई। 
तेरे शभ कृत्यो पर स्तभित है जग सारा, 

मेरा भी स्वीकार करो अभिवन्दत निरछल ॥२॥ 





आचार्य भिश्षु के प्रति 
साध्वी श्री मझजुल्‍ूाजी 


महाप्ररूय की दी्घे निश्ञा में एक दीप टिम-टिम जलता था. 
जिसने जलने का ब्रत ले आलोक दिया घुघले जग को । 
जिसने चलने का व्रत ले चलना सिखलाया हम सबको 
निष्क्रियता औ दी सूत्रता से वह मानव ठलूता था ॥१॥ 


अनुस्रोत में बहनें वालो का इतिहास नहीं रहता है 
अमर रहा इतिवत्त उसी का, प्रतिस्रोत में जो वहता है । 
फलो का पथ छोड अरे वह भगारो पर ही चलता था ॥१श॥ 


सधर्षों को सहते-सहते जीवन में ज्योति भर आती, 
विपदाओं में वहते-वहते अपने आप द्ाक्ति मिल जाती, 
संधर्ों में तेज पुज वन कर वह एकाकी पलता था ॥३॥ 


स्नेहसिक्त ममता को पाकर उसका वज्य हृदय कब पिघला, 
भीपण वाधाओ के आगे, दृढ़ निश्चय से वह कब बदला 
साध्य सरोवर में ही उसका, बस अन्तर मानस खिलता था ॥४॥ 





खड | 


तेरापंथ की उद्भवकालीन स्थितियां 


आचार्य श्री तुलसी 


तेरापथ एक सम्प्रदाय है जो आज से दो सौ वर्ष पहले प्रादुर्भत हुआ । में जेन शासन को तेरापथ से और तेरापथ को 
जैन शासनसे भिन्न नही मानता हूँ । जैन शासन में अनेक सम्प्रदाय हैं। अनेक सम्प्रदायो का जो एक सहत रूप है वह जैन शासन 
है। वृक्ष को शाखाओं से और शाखाओ को वृक्ष से भिन्न कौन कैसे मान सकता है ? झाखाएँ अनेक होती हैं पर वृक्ष की 
शोभा बढाने के लिए उनमें अनेकता नही होती । एक महान्‌ शासन की भी अनेक शाखाएं हुई हैं ।॥ जब वे शासन की श्री- 
वृद्धि में एक थी तब तक अनेक होकर भी एक थी । भगवान्‌ महावीर के नौ गणधर थे, अनेक आचाये थे, अनेक उपाध्याय थे 
(अनेक अन्य) और आचार और विचार में अनेकता नही थी, यह मी नही, सहस्नावधि श्रमण सर्वथा एक रूप हो, यह कोई 
मानस छझास्त्री कैसे माने ? किन्तु अनेकता में समन्वय का धागां ऐसा था कि एकता अनेकता को अपनी शोभा बनाए चल 
रही थी। समय बीता, स्थितियाँ परिवर्तित हुई---अनेकता ने अपना आसन आगे विछा लिया । आचार और विचार का 
चीवर फटता गया और समन्वय का धागा टूटता गया । इस स्थिति में जो सम्प्रदाय प्रादुर्भूत हुए वे व्यवस्था की दृष्टि से 
किये हुए विभाग नही हैं किन्तु परिस्थिति की देन हैं । तेरापथ एक जैन सम्प्रदाय है । उसका उद्भव भी विशेष परिस्थिति 
में हुआ है। 
भारत की अन्तर-आत्मा को जितना घर्म ने स्पर्श किया है उतना राज्य ने नही | भारतीय जीवन को धर्म ने जो मोड दिये, 
वे राज्य ने नही दिये । भारतीय मानस का सर्वोपरि आकर्षण धर्म रहा है, इसलिए उसने जितना रस धर्म-चर्चा में लिया है, 
उतना दूसरी चर्चा में नही। 
चर्चा उसी की होती है जिसका महत्त्व होता है। धर्म का महत्त्व इसलिये है कि वह आत्मा का आलोक है। वह 
सम्प्रदाय में प्रतिविम्बित होता है। धर्म व्यक्ति की साधना है और सम्प्रदाय है सम विचार तथा आचार की समन्विति । 
सम्प्रदाय में धर्म साकार होता है, और घर्म को पाकर सम्प्रदाय महत्त्वपूर्ण बनता है । 
आचार्य भिक्षु स्थानकवासी सम्प्रदाय में दीक्षित हुए । आठ वर्ष तक उसमें रहे । आगयमो का ज्ञान प्राप्त किया, 
गुरु का वात्सल्य और सघ की श्रद्धा प्राप्त की। पर इस प्राप्ति में भी उन्हें एक अप्राप्ति का अनूमव हुआ | उन्हें लगा कि 
सूत्रों में मुनि का जो आचार बताया गया, वह मुनियो के जीवन में नही है | भगवान्‌-महावीर ने जो सयम का विचार दिया, 
उसका भी सम्यक्‌ प्ररूपण नही है । यह एक तीक् प्रतिक्रिया थी । इसीने तेरापथ को जन्म दिया। 
इतिहास का विद्यार्थी परिवर्तत के क्रम से अपरिचित नही होता । वह जानता है कि विश्व में ऐसा तत्त्व कोई नहीं 
है जो नये सिरे से उत्पन्न हो या सर्वेथा विच्छिन्न हो जाए। जो हैं, वे हैं, और जितने हैं, उतने ही हैं। उनमें न तो राई 
मात्र घटता है और न तिल मात्र बढता है। तो फिर प्रश्न होता है जो आज है, वह कल नही रहता और जो कल नही है, 
वह आज हो जाता है, यह क्या है ? 
यही परिवर्तन का सिद्धान्त है। इतिहास इसीके आधार पर बनता है। जो जैसे हैं, वह वसे ही रहें तो इतिहास किसका 
बनें ? अपरिवर्तत ओर परिवर्तन दोनो एक साथ चलते हैं, इसीलिए नई-नई घटनाए होती हैं और नया-नया इतिहास 
बनता है। 
तेरापन्थ के प्रादुर्माव का इतिहास भी घटनावलियो से रिक्त नही है। राजनगर के श्रावको को समझाने के लिए 
आचाये रुघनाथ जी ने सन्त भिक्ष्‌ को भेजा । इन्द्र दोनों ओर था। श्रावको के मन में मुनियो की आचार शिथिलता 
के प्रति रोप था। सन्त भिक्ष्‌ को आचार और विचार दोनो में खामी का अनुभव हो रहा था । श्रावकगण साधुओं को 
वन्‍्दना करना छोड चुके थे । सन्त भिक्षु गण में विद्यमान थे। श्रावक आचार्य का विश्वास खो चुके थे। सन्त भिल्रु 
आचास के विद्वासपात्र थे । वे चाहते थे कि साध्य भी सथे और विग्रह भी न वढे । श्रावकोममें सन्त भिन्षु के प्रति 


तीज ली - 


मेरा भी स्वीकार करी अभिवन्दन निश्छुल 


साध्वी श्री कनक प्रभाजी 


प्रभो !' तुम्हारे चरण चिन्ह की रेखाओं पर, 

आज मनज के चरण स्वयं बढने को तत्पर । 
तेरे यग नेत्रो से लक्षित साथ्य सौध पर, 

दृष्टि टिकी है आज मनज की फिर से अविचल। 
तेरी युग्म भुजाओ में वह अनुपम बल था, 

जिससे टूट पडी वन्धन की कुलिश वेडियाँ। 
तेरे चिन्तन मनन और अनुशीलन से थी 

जुडती जाती जेन जगत की टूटी कडियाँ। 
इसीलिए तेरे जीवन के पावन क्षण वे. 

आज मनुज मन में करते हैं अभिनव हलूचल ॥१॥ 
गत्ति में था गाभीयें कितु वह शिथिल नहीं थी. 

मत्ति में तीत्र विराग निराशा थी कब छाई। 
शक्ति स्वयं तेरी अपित रहती उपक्षति में, 

तृष्ति सदा तुमने सयम में ही थी पाई। 
तेरे शञम कृत्यों पर स्तभित है जग सारा, 

मेरा भी स्वीकार करो अभिवन्दन निशछल ॥२॥ 





आचार्थ भिश्षु के प्रति 
साध्वी श्री मझ्जुलाजी 


महाप्रलूय की दीर्घ निशा में एक दीप टिम-टिम जलता था. 
जिसने जलने का ब्रत ले आलोक दिया घुघले जग को । 
जिसने चलने का ब्रत ले चलना सिखलाया हम सबको 
निष्क्रिता औ दी सूत्रता से वह मानव ठलता था ॥१॥ 


अनुस्रोत में बहने वालो का इतिहास नहीं रहता है 
अमर रहा इतिवृत्त उसी का, प्रतिस्नोत में जो बहता है । 
फलो का पथ छोड अरे वह अगारो पर ही चलता था ॥२॥ 


सघधर्षों को सहते-सहते जीवन में ज्योति भर आती, 
विपदाओ में वहते-चहते अपने आप शक्ति मिल जाती, 
सधर्षों में तेज पुज बन कर वह एकाकी पलता था ॥३॥ 


स्नेह॒सिक्त ममता को पाकर उसका वज् हृदय कव पिघला, 
भीपण वाघाओ के आगे, दृढ्व निदपचय से वह कव वदला, 
साध्य सरोबर में ही उसका, वस अन्तर मानस खिलता था ॥४॥ 





सु | 


तेरापंथ की उद्भवकालीन स्थितियां 


आचार्य श्री तुलसी 


तेरापथ एक सम्प्रदाय है जो आज से दो सौ वर्ष पहले प्रादुर्भुत हुआ | में जेन शासन को तेरापथ से और तेरापथ को 
जैन शासनसे भिन्न नही मानता हूँ। जैन' शासन में अनेक सम्प्रदाय हैं। अनेक सम्प्रदायों का जो एक सहत रूप है वह जैन शासन 
है। वृक्ष को शाखाती से और शाखाओ को वृक्ष से भिन्न कौन कैसे मान सकता है ? झाखाएँ अनेक होती हैं पर वृक्ष की 
शोभा बढाने के लिए उनमें अनेकता नही होती । एक महान्‌ शासन की भी अनेक शाखाएँ हुई हैं । जब वे शासन की श्री- 
वृद्धि में एक थी तब तक अनेक होकर भी एक थी । भगवान्‌ महावीर के नौ गणधर थे, अनेक आचाय॑ थे, अनेक उपाध्याय थे 
(अनेक अन्य) और आचार और विचार में अनेकता नही थी, यह भी नही, सहर्लावधि श्रमण सर्वेधा एक रूप हो, यह कोई 
मानस शास्त्री कैसे माने ? किन्तु अनेकता में समन्वय का घागां ऐसा था कि एकता अनेकता को अपनी क्षोभा वनाए चल 
रही थी। समय वीता, स्थितियाँ परिवर्तित हुई---अनेकता ने अपना आसन आगे विछा लिया । आचार और विचार का 
चीवर फटता गया और समन्वय का घागा टूटता गया । इस स्थिति में जो सम्प्रदाय प्रादुर्भूत हुए वे व्यवस्था की दृष्टि से 
किये हुए विभाग नही हैं किन्तु परिस्थिति की देन हैं । तेरापथ एक जैन सम्प्रदाय है । उसका उद्भव भी विशेष परिस्थिति 
में हुआ है । 
भारत की अन्तर-आत्मा को जितना घर्म ने स्पर्श किया है उतना राज्य ने नही । भारतीय जीवन को धर्म ने जो मोड दिये, 
वे राज्य ने नही दिये । भारतीय मानस का सर्वोपरि आकर्षण घर्म रहा है, इसलिए उसने जितना रस पधर्म-चर्चा में लिया है, 
उतना दूसरी चर्चा में नहीं। 
चर्चा उसी की होती है जिसका महत्त्व होता है। घर्म का महत्त्व इसलिये है कि वह आत्मा का आलोक है । वह 
सम्प्रदाय में प्रतिविम्बित होता है। घरमे व्यक्ति की साधना है और सम्प्रदाय है सम विचार तथा आचार की समन्विति । 
सम्प्रदाय में धर्मं साकार होता है, और धर्म को पाकर सम्प्रदाय महत्त्वपूर्ण बनता है । 
जाचाये शिक्षु स्थानकवासी सम्प्रदाय में दीक्षित हुए । आठ वर्ष तक उसमें रहे । आगमो का ज्ञान प्राप्त किया, 
गुरु का वात्सल्य और संघ की श्रद्धा प्राप्त की। पर इस प्राप्ति में भी उन्हें एक अप्राप्ति का अनूमव हुआ। उन्हें गा कि 
सूत्रों में मूनि का जो आचार बताया गया, वह मुनियों के जीवन में नही है । भगवान्‌-महावीर ने जो सयम का विचार दिया, 
उसका भी सम्यक्‌ प्ररूपण नहीं है । यह एक तीक्न प्रतिक्रिया थी । इसीने तेरापथ को जन्म दिया । 
इतिहास का विद्यार्थी परिवर्तेत के क्रम से अपरिचित नही होता । वह जानता है कि विद्व में ऐसा तत्त्व कोई नहीं 
है जो नये सिरे से उत्पन्न हो या सर्वेथा विच्छिन्न हो जाए। जो हैं, चे हैं, और जितने हैं, उतने ही हैं। उनमें न तो राई 
मात्र घटता है और न तिल मात्र बढता है। तो फिर प्रश्न होता है जो आज है, वह कल नही रहता और जो कल नही है, 
वह आज हो जाता है, यह क्‍या है ? 
यही परिवर्तन का सिद्धान्त है। इतिहास इसीके आधार पर बनता है। जो जैसे हैं, वह वसे ही रहें तो इतिहास किसका 
बने ?ै अपरिवर्तत और परिवर्तत दोनों एक साथ चलते हैं, इसीलिए नई-नई घटनाएं होती हैं और नया-तया इतिहास 
बनता है। 
तेरापन्य के प्रादुर्भाव का इतिहास भी घटनावलियो से रिक्त नही है। राजनगर के श्रावकों को समझाने के लिए 
आचार्य रुघनाथ जी ने सन्त भिक्ष्‌ को भेजा । इन्द्र दोनो ओर था। श्रावको के मन में मुनियो की आचार शिथिलता 
के प्रति रोप था। सन्त भिक्ष्‌ को आचार और विचार दोनो में खामी का अनुभव हो रहा था । श्रावकगण साथुओो को 
वन्दना करना छोड चुके थे। सन्त भिक्षु गण में विद्यमान थे। श्वावक आचार्य का विश्वास खो चुके थे । सन्त मिक्षु 
आचाये के विश्वासपात्र थे। वे चाहते थे कि साध्य भी सबे गौर विग्रह भी न वढे । श्राचकोमें सन्त भिक्षू के प्रति 


३२ तेरापंय फी उद्भवकालीन स्थितिया परियम 


विश्वास या और वे वृद्धि वभव के घनी थे। उन्होंने श्षावको को समझाया। वे भिक्ष्‌ की वात मान गए और पुन वन्दना 
करने लूगे। सन्त भिक्षू ने उनका भार अपने पर ओढ लिया । उनका अन्तदेन्द्र प्रज्वलित हो गया। वे गपने आचार्य 
रुघनाथ जी के स्नेह-सूत्र में वेंधे हुए थे। एक ओर वे और आचाये के साथ रहना चाहते थे दूसरी ओर वे आचार का 
विकास चाहते थे । आचार्य उनकी वात मानें तभी इन दोनो स्थितियों का समाघान हो सकता था । राजनगर में रहते- 
रहते उन्होने आगमों का गम्भीर अध्ययन किया । दीघे-चिन्तन के वाद भी उन्हें लगा कि जो विचार उन्होने स्थिर किया 
है, वह प्रान्त नही है। चातुर्मास पूरा हुआ । उन्होने आचायें के पास जाने को विहार किया । मार्ग में गाव छोटे थे। 
सुविधा की दुष्टि से सन्त भिक्षु ने वीरमाण जी को अूग भेज दिया। “पहले पहुँच जामो तो राजनगर की स्थिति को 
चर्चा मत करना, यह उन्हें समझाया गया । पर समझ तो आखिर अपनी ही काम देती है। वे पहले पहुँचे। आचार्य 
ने पूछा- क्यों श्रावको की शकाएँ मिट गई ? वीरभाण जी बोले--उन्हें शका थी कहा ? केसचाई पर थे। शका कोई 
हो तो मिटे ? हम भूल पर हैं। जानवूझकर अनाचार का सेवन जो कर रहे है। आचार्य स्तव्ध रह गए। वीरभाण 
जी अव भी मौन नहीं थे । वे वोले--यह तो नमूना है, पूरी जानकारी तो सत भिक्षुदेंगे। सन्त भिक्षु की योजना को 
विफल करने का यह पहला प्रयत्त था। वीरभाणजी ने जो किया वह विरोधी भाव से नही किया। सारे कार्य विरोधी 
भाव से ही विफल नहीं होते । वहुघा अविवेकपूर्ण प्रयत्न भी स्थिति को उलझा देते हैं। जो वात को न पचा सके, अस- 
मय में ही प्रकाशित या प्रसारित कर दे वह मित्र भी छात्रु का काम करता है। 

वीरभाणजी ने ऐसा ही किया । सन्त भिक्ष्‌ की योजना में बाधा उपस्थित हो गई। वे आचार्य की भावना में 
अपनी भावना को मिठास में घोल देना चाहते थे, वह नही हो सका । उनकी कला को अपना कत्तुत्व दिखाने का अवसर 
ही नही मिला । उन्होने प्रथम दर्शन में आचार्य को असन्तुष्ट पाया। उन्होने आचाये को प्रसन्न करने का यत्न किया, 
अपनी भावना को नम्नता के साथ रखा। पर जो स्थिति जटिल हो चुकी थी, वह सुलझी नही । एक दिन अन्तईन्द्र सिमट 
गया। सन्त भिक्षू अपने आचार्य से पृथक हो गए। थोडें-थोडे मतभेदो को प्रधानता दे सघ से पृथक हो जाना, जैन 
परम्परा को विभक्त करना कैसा है? यह प्रइन वहुत ही सहज है। जितना सहज है उतना ही चिन्तनीय। चिन्तनीय 
इसलिए है कि सव जगह मतभेद गूढ तत्त्वों से ही सम्बन्धित नही होते । वहुत बार मतभेद होते ही नही, कोरा आचार 
पालन का प्रश्न होता है । परन्तु आचार भिक्षु के सामने दोनों स्थितिया थी। विचार भेद था ही और आचार पालन का 
ज्वलन्त प्रश्न भी । आधघाकर्मी जाहार (मुनि के निमित्त बनाया हुआ जाहार) मुनि न ले, यह आचार है। इसमें कोई 
मतभेद नहीं था । आचार्य ने कहा---अभी इसे छोडना कठिन है, सन्त भिक्ष्‌ ने कहा--साधु जीवन सरल नही है, तब यह्‌ 
कठिन कैसे न हो ? कठिनाई का वरण कर हम जो निकले हैं तो फिर कठिन मार्ग पर चलने में हमें मय क्यों हो ” और 
भी ऐसे अनेक आचार थे, जिनके पालन में शिथिलता वरती जाती थी | वह आचार्य भिक्ष्‌ को सहाय नही हुई ।। उस समय 
के साधू जो करते, उसे सिद्धान्त सम्मत मानकर करते, तव स्थिति दूसरी होती । उसमें चिन्तन को वहुत आगे चलाना होता । 
किन्तु यह स्थिति उसके विपरीत थी, वहुत स्पप्ट थी। इसलिए आचार्य भिक्षु को अपना पथ चुनने का निर्णय करना 
पद । विस १८१७ चैत्र शुक्ला ९ के दिन घर्म क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। आचार्य भिक्ष के चरण नई दिशा में बढे। 
नियतिने एक नए सम्प्रदाय की नीवें डाल दी । उस समय उसका भाग्य स्पष्ट नही था। उसकी सारी रेखाएँ भविष्य 
के गर्भ में थीं। वर्तमान जैसे-जैसे अतीत होता जाता है वैसे वेसे भविष्यवर्तमान वनता जाता है। एक दिन तेरापत्य का 
उदय हुआ। आचार्य भिन्ल्‌ ने सुना कि जोधपुर में इस सघ का नामकरण हुआ है। उन्होने उसे स्वीकार किया और तेरा- 

पन्‍य का आलोक फैलने लगा । 

प्रत्येक घटना पूर्व स्थिति की प्रतिक्रिया होती है। विलास-वैभव की प्रतिक्रिया ने भगवान्‌ महावीर और महात्मा वुद्ध 
जैसे हजारो राज-पुत्रो को त्यागर-प्रतिप्ठापन की ओर प्रेरित किया । 

महपि दयानन्द ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और आये-समाज की स्थापना की, वह्‌ कर्मकाण्डो की वाढ की प्रतिक्रिया 
थी। साधुओं की सुखशीरूता और अनुशासनहीनता की प्रतिक्रिया ने तेरापन्य को जन्म दिया । 





- उपदेश की चौपई ढाल 


खड] ' तेरापयथ की उद्भवकालीन स्थितियाँ ३३ 


आचार्य भिक्ष ने अपनी रचनामो (१८१ वोल की हुण्डी, साधा रै आचार री चौपई) में आचार शिथिलता पर प्रहार 
किया है। उन कृतियों से उस समय के साधुओ की आचार सम्बन्धी स्थिति पर पूरा प्रकाश पडता है । उनकी शेष रचनाएँ 
मुख्यतया वैचारिक मतभेद से सम्बन्धित हैं। सगठन को एक सूत्र में बावे रखने ओर अनुशासन को मल्यवान बनाने की 
उतकी सूझ मौलिक है या नही, यह विवादास्पद हो सकता है, किन्तु उसे क्रिपान्वित करने और उसमें सफल होने का श्रेय 
आचार्य भिक्ष्‌ को है, यह्‌ निविवाद सत्य है । 
आचार्य भिक्ष्‌ ने वि सं १८१७ (आषाढ पूर्णिमा को) तेरापन्ध की दीक्षा स्वीकार की ।! इस कार्यक्रम में उनके साथ 
तेरह साधू थे। चार उनके पास थे और होष नौ दूसरे गावो में थे । इनमें से छ' साधू ही (आचार्य भिक्षु सहित) तेरा- 
पन्‍य में रहे, शोष सात उससे पृथक हो गए । सख्या और शुद्धि ये दो विकल्प हैं। आचार्य भिक्ष्‌ ने इनमें दूसरा विकल्प चुना | 
सख्या भले ही कम हो, शुद्धि अधिक रहे, इसी भित्ति पर उन्होने तेरापल्थ का भवन खडा किया। पदलोलुपता के निवारण 
के लिए उन्होने यह सूत्र दिया कि आचार्य एक हो | सगठन व्यवस्थित रहे, इसलिए उन्होने मर्यादावलि का निर्माण किया । 
समसूत्रता के लिए उन्होने अनुशासन को प्रोत्साहित किया । आचार और विचार की समरेवाओ के निर्माण में उनकी 
लेखती ने अपना पूरा कोशल दिखाया। एक आचाये, समान आचार और समान विचार, तेरापन्थ की ये तीन विशेषताएं हैं । 
चिन्तन की पूर्ण स्व॒तन्त्रता है, किन्तु गण की मान्यता के प्रतिकूल हर सदस्य को विचार सस्थापन की स्वच्छन्दता नही है। 
उसके लिए प्रत्यक्षत आचार्य की और परोक्षत गणकी स्वीकृति लेनी होती है। विचार भेद होता है, यह सहज है, किन्तु 
अपने-अपने विचार का आग्रह हो तो सगठन का आधार सुदुढ नही रह सकता। अपने चिन्तन पर सत्य का विश्वास 
होता है, पर दूसरे का चिन्तन सत्य नही इसका आधार क्या ? सत्य का निर्णय व्यवहार दृष्टि से होता है। निश्चय 
दृष्टिप्राप्त न हो उस स्थिति में एकान्तिक आग्रह का अधिकार भी कैसे प्राप्त हो सकता है। हमारे पास सत्य का साप- 
दण्ड व्यवहार ही है, तव हम अपने चिन्तन को मुदु क्यो न रखें। इस चिन्तन के आधार पर आधाये भिक्षु ने इस मर्यादा 
का निर्माण किया कि कोई नया तथ्य मिले तो बहुश्रुत मिलकर उसपर चिन्तन कर लें, अपना चिन्तन आचाये तक पहुचा दें 
और आचार्य जो अन्तिम निर्णय दें उसे मान्य कर ले । यह व्यवस्था सगठन का सुदुढ आधार है । इससे आग्रह की भावना 
दूटती है और समन्वय व्‌द्धि से चलने का पथ प्रशस्त होता है । 
चिन्तन की स्वतन्त्रता न हो तो श्रद्धा जड बन जाती है और श्रद्धा विकसित न हो तो चिन्तन उच्छुखल बन जाता है । 
जहा चिन्तन की स्वतन्त्रता होती है और श्रद्धा का विकास होता है वहा अहिंसा होती है और समन्वित रूप में चलने की क्षमता 
का उदय होता है। 
तेरापन्य की उदयोन्मुखता में इस व्यवस्था ने बहुत वडा योग दिया है। एक समय छ साधू रहे, इसकी चर्चा हो चुकी 
है। आज लगभग छ सो पचास (६५०) हैं। तेरह साध्‌ और तेरह श्रावको की सख्या के आधार पर एक कवि ने तेरा- 
पन्‍य' नाम रखा, वही पन्‍थ माज लाखो का पन्‍्थ है। आचार्य भिक्ष्‌ ने इस सज्ञा को हे प्रभो | यह तेरा पन्‍्थ' इस रूप में 
स्वीकार किया ।' यह पन्‍्य पथिको का नही है, भगवान्‌ का है। किसी पशथिक ने इसे निर्मित नहीं किया है, इसका निर्माण 
भगवद्वाणी की ककरीट से हुआ है। यह कोई नया पन्‍थ नही है। इसका आधार वहुत पुराना है। पुराने को नया रूप 
मिला है, इसलिये यह नया भी है। 
व्यक्ति की तोन परिधिया हैं--समाज, राज्य और घर्म । गत दो शताब्दियो में इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं, 
क्रान्तिया हुई हैं। हिन्दुस्तान शताब्दियों से पराघीन था, इसलिए सामाजिक या राज्य-क्रान्ति की ओर उसकी गति नही 





१- सवत्‌ अठारे सतर समे, पचाग लेख पिछाण | आषाढ सुदी पूनम दिते, केलवे दीक्षा कल्पाण। 
(भिक्ष्‌ यश रसायण ढाल गा ३ ) 
२-० लिखत १८५०-५९ 
३- लोक कहै तेरापन्यी । भिक्खू सवली भाव हो | हे प्रभु! ओ पन्‍य है। और दाय न आवे हो । मन भ्रम 
मिटावे हो। सो ही तेरापन्य पावै हो | पच महात्नतपालता शुद्ध सुमति सुहाव हो । त्तीन गुप्त तोखी तरै । 


भल आतम भाव॑ दो। चित्त सूं तेरा ही घाहवे हो ।--मभिक्षू मश० ढाल ७ 
$ 


स्ड आचाये भिक्षु स्मृति प्रन्य [ प्रयम 


हुई। स्वतन्बता की लडाई में जो प्रवृत्ति चली, उसपर निवृत्ति का पूरा पूरा प्रभाव था, इसलिए उसे महिसक लडाई का रूप 
मिला। वाह्मसत्ता जो जाती है, वह केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं करती, विश्वासो में भी परिवर्तन लाना 
चाहती है। मुसलमान भौर ब्रिटिश जाति ने मारतीय क्षेत्र को शासित किया तो इस्लाम और ईसाइयत ने भारतीय 
मानस को शासित करने का यत्न किया । राजनीतिक पराघीनता का अनुभव जितना हो रहा था, उससे मानसिक 
परावीनता का अनु भव कुछ भी कम नहीं था । समय समय पर कुछ व्यक्ति हुए मौर उन्होने जनता को मानसिक पराधीनता 
से उबारने का प्रयत्त किया । २० अगस्त, १८२८ ई० को राममोहतराय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की । वे विश्व मानवता 
का विकास चाहते थे । उनकी दृष्टि में पश्चिमी जगत के द्वारा पूर्वी-जगत्‌ की उपेक्षा हो रही थी, सबल मनृष्य के द्वारा निर्बेल 
मनुष्य की उपेक्षा हो रही थी । 

उस समय कर्मकाण्ड और सगुणोवासना का आकर्षण मिट रहा था । पौराणिक बवतारवाद, वृद्धिवाद को चुनौती दे 
रहा था। ईसाइयतका सेवाभाव और भ्रातृत्वभाव जनताके अन्त करण को छू रहा था। इन परिस्थितियों ने ब्रह्म समाज 
को जन्म दिया। उसने निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा की, अवतारवाद को अस्वीकार किया और मूर्तिपूजा का बहिष्कार किया । 
परिस्थितियों ने करवट ली । प्रार्थना-समाज की स्थापना हुई। भारत के पूर्वी अचल में कलकत्ते में ब्रह्ममसमाजका उदय 
हुआ और पश्चिमी अचल में उसीकी शाखा का प्रार्यना-समाज के ताम से उदय हुआ। इसके सस्थापक थे केशवचन्द्र सेन इस 
संस्था के चार उद्देश्य थे--- 

(१) जाति प्रथा का विरोव (२) विधवा विवाह का समर्थन (३) वाल विवाह का अवरोध (४) स्टत्री- 

शित्रा का प्रचार 

भारतीय-बर्म दो दार्शनिक धाराओं में विभक्‍त है--द्वैंत और अद्वेंत। अद्वैत के अनुसार ब्रह्म एक है और समूचा चेतना- 
चेतनात्मक जगत्‌ ब्रह्ममय है। हैत के अनुसार सब आत्माएं समान हैं। सब आत्माओं को एक ही ब्रह्म,क़ा अश मानने 
वाले और सव आत्माओ को समान मानने वाले घामिक, मनुष्य के प्रति जितनी घृणा करते हैं, जितना तुच्छता का भाव रखते 
हूँ, उतना एक अवाभिक भी नहीं रखता । 

श्रमण परम्परा के तीर्थंकरी या प्रवर्तको ने जातिवाद का तिरस्कार किया था । परन्तु आगे चलकर उनके अनुयायी 
जातिवाद के समर्थक वन गए। इस्लाम और ईसाई घर्मं जातिवाद के कौटाणुओ से अस्वस्थ नही थे । यहू इनका बहुत 
बडा आकर्षण था। जातिवाद का प्रतिरोध किये विना उसे तोडा नही जा सकता था। इस परिस्थिति के पाएयवे में “एकव 
मानुपी जाति” का घोष पुन अभिव्यक्ति में आया और महात्मा गाघी के परिसर में वह गज उठा। १० अप्रैल, १८७५ 
ई० में स्वामी दयानन्द ने आर्य-समाज की स्थापना की । उन्होंने पौराणिक हिन्दुत्व की आलोचना की । अपकने पूर्वजों की 
निन्‍दा और विदेशियों के अनुकरण को उन्होने घातक वताया। यह स्थिति स्वदेश भक्ति की न्यूनता में ही पनप सकती 
थी, इसलिए उन्होने उसके कर्म की ओर जनता का ध्यान खीचा' । इस प्रकार वी दिक घ॒र्म में ऋन्‍्तिकारी प्रवृत्तियो की 
एक सुदीर्ध परम्परा है। 

श्रमण परम्परा की कान्ति का इतिहास जटिलता से भरा हुआ है। उसमें निवृत्ति का स्वर सदा प्रधान रहा है। 
“सन्यास लिये विना मुक्ति तही--सक्षेप में निवृत्ति का सिद्धान्त इतना ही है। जैन, वौद्ध, तापस और आजीवक भादि 
सभी श्रमण शाखाए इसका समर्यन करती रही हैं। वेदान्त के प्राण प्रतिष्ठापक आचायें शकर ने सनन्‍्यास को श्रमण-परम्परा 
जितना ही महत्त्व दिया। उनके प्रच्छन्न वौद्ध कहछाने का एक कारण यह भी रहा होगा ? 

आजीवको की परम्परा विच्छिन्न हो गई। साख्य और तापस वैदिक धारा में विलीन हो गए। कालक्रम से विदेशों 
में जाकर वौद्ध धर्म का रूप अत्यधिक परिवर्तित हो गया । उसका प्रारम्भ हीनयान के रूप में हुआ था। सम्राट्‌ अशोक 
तक उसका यही रूप था। उममें मन्दिर व मूर्ति - पूजा का प्राधान्य नहीं था। सम्राट्‌ अशोक के काल में महायान शाखा 
का उदय हुआ। उसमें आडस्वरो को प्रधानता थी। उसका देश व विदेशो में द्रुतगति से व्यापक प्रसार हुआ। यह न 
तो श्रमण-परम्परा की सयममूलक प्रतिष्ठा को स्थिर रख सकी और न वैदिक-परम्परा की प्रवृत्ति जैसा आकर्षण प्राप्त कर 
सकी । फलत: उसकी मत्रोवैज्ञानिक पराजय हुई और बौद्ध धर्म भारतीय धर्मों में इतिहास का विपय बन गया । 


काजल 
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जैन श्रमण दिगम्बर और इ्वेताम्बर इन दो शाखाओ में विभक्‍त हुए। दिगम्वरो में भट्गारक और ख्वेताम्बरो में चैत्य- 
वासी जो हुए उनमें महायान जैसी प्रवृत्तिया विकसित हुईं । दिगम्वर-तेरापन्यी शाखा ने भट्टारको की और सविग्न शाखा 
ने चैत्यवास की प्रवृत्तियो का प्रतिरोध किया! । 
लोकाशाह ने मूर्ति-पूजा का सर्वंथा वहिष्कार कर दिया। स्थानकवासी और तेरापन्थी शाखाओं ने उसीका समर्थन 
किया। इस्लाम में मूर्ति-यूजा मान्य नही है, अत मुसलमानों के शासनकाल में मूर्ति-पुजा के वहिष्कार का भाव प्रवल हुआ 
ऐसा माना जाता है। इसमें क्वचित्‌ सत्याश हो भी सकता है। किन्तु मूति-पूजा के विरोध का मूल हेतु उसीके परिपारर्व 
में विकसित आाउम्वर है। मूर्ति, एकाग्रता के आल्म्बन के रूप में स्वीकृत हुई, परन्तु आगे चलूकर उसने साध्य क 
रूप ले लिया। यहाँ से उसकी प्रतिक्रिया का वीज-वपन हो गया और मूर्ति के विरोध में स्वतन्त्र शाखाओं का विकास हुआ । 
तेरापन्य उन्हीमें से एक है । 
मूर्ति-यूजा का प्रइन स्थानकवासी और तेरापन्थी सम्प्रदाय के सामने समान है। तेरापन्थ का उद्भव भिन्न परिस्थितियों 
में हुआ। उस समय के मुनि क्रय-विक्रय जैसी प्रवृत्तियों में फसते जा रहे थे। जीमनवार से भिक्षा लेने लगे थे। गृहस्थो 
को धन देने की प्रेरणा करते थे। दिष्यो को मोल छेते थे, “मेरे पास ही दीक्षा लेता और किसीके पास नही”, इस प्रकार 
की प्रतिज्ञा दिलाते थे। साधु अकेले रहने छगे थे। आचार्य भिक्षु ने साधा रै आचार री चौपई और १८१ वोल की 
हुण्डी” गें इन स्थितियों का विशद्‌ चित्रण किया है। आचार के इन मूल प्रदनो ने ही उन्हें स्थानकवासी सम्प्रदाय से सम्बन्ध 
विच्छेद करने को वाध्य किया । 
दान और दया के धामिक स्वरूप में भी मतेक्‍्य नही था। जैन साधु प्रवृत्ति की ओर झुकते जा रहे थे, यह आचायी 
भिक्ष को सिद्धान्त-सम्मत नही लगा । ब्रताब्नत, जिनाज्ञा, सावद्य-निरवद्य क्रिया, लव्धि-प्रयोग आदि विषय दया-दान के 
ही खण्डन-मण्डन में प्रयुक्त हुए हैं । 
मुनि आहार करता है, नीद लेता है, वह धर्म है या नही--इन प्रश्नों में भो मतभेद था। मिथ्यात्वी की क्रिया धर्म 
हैया नही ? एक ही ज़िया में थोडा पाप और बहुत निर्जरा (धर्म) होती है या नही ” ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न भी विवादा- 
स्पद थे। इनमें कुछेक विषय ऐसे हैं, जो सम्प्रदाय भेद के निमित्त बने और कुछेक ऐसे हैं जिनका समाधान पाने के लिए 
सम्प्रदाय-मेदआवश्यक नही होता । 
धर्म साधन है, साध्य है मोक्ष । मोक्ष प्रत्यक्ष नही है इसलिए वह एक पहेली है। धर्म यद्यपि प्रत्यक्ष है, फिर भी उसका 
स्वरूप एक नही है, इसलिए वह भी एक जटिल पहेली है । यह सब लोग जानते हैं कि धर्म की आराघना के लिए, सम्प्रदाय 
चनता है, सम्प्रदाय के विकास के लिए घर्म नही वनता। किन्तु सम्प्रदाय की जडें सुस्थिर वन जाती है तव धर्म के 
लिए सम्प्रदाय नही रहता, सम्प्रदाय के लिए धर्म वन जाता है। आचायें भिक्षू सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे। फिर भी उनकी 
दृष्टि में धर्म और सम्प्रदाय एक नही थे । धर्म शाइवत सत्य है। सम्प्रदाय उसकी एक व्याख्या है, उसकी एक आराधना 
है। आराधना करने वाला धर्म को पा सकता है, पर उसके लिए वह किसी कारागार का निर्माण नही कर सकता। इसी 
सत्य के आलोक में आचार शिक्ष्‌ ने कहा--- एक मिथ्या दृष्टि भी मोक्ष-मार्ग का आराबक है ओर एक सम्यगू-दुष्टि भी मोक्ष- 
मार्ग का विराधक है।” भगवान्‌ महावीर की भाषा में पुरुष चार प्रकार के होते हैं -- 
(१) शील-सम्पन्न, श्रुत-सम्पन्न नही 
(२) श्रृत-सम्पन्न, शील-सम्पन्न नही 
(३) श्रुत-सम्पन्न, शील-सम्पन्न 
(४) न श्रुत-सम्पन्न, न शील-सम्पन्न । 
मोक्ष की आराधना के दो तत्त्व हैं--श्रुत और शील । तीसरे पुरुष की आराधना इसलिए पूर्ण होती है कि उसमें श्रुत भी 
होता है और शील भी । तात्पय की भाषा में वह सम्यगू-दुष्टि भी है, त्रती भी है। चौथा पुरुष न सम्यग्‌-दृष्टि होता है और 
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न ब्रती, इसलिए वह मोक्ष मार्ग का पूर्ण विरावक होता है । दूसरा पुरुष सम्यगू-दृष्टि होता है पर आचार-सम्पन्ननही होता, 
इसलिए वह मोक्ष-मार्ग का पूर्णत आराधक नहीं होता, अशत विराधक भी होता है। पहला पुरुष सम्यय-दृष्टि नही होता 
पर आचार-सम्पन्न होता है, इसलिए वह मोक्ष मार्ग का पूर्णत, विराधक नहीं आराघक भी होता है। इसी नय दृष्टि के 
भाधार पर आचार्य भिक्ष्‌ ने धर्म को सम्प्रदाय-मुक्त प्रमाणित किया। निद्चय में सम्यगू-दृष्टि और मिथ्या-दृष्टि की भाषा 
उलझन से भरी है। व्यवहार की भाषा में अपने सम्प्रदाय का अनुगमन करे, वह सम्यग-दृष्टि, उसका अनुगमन न करे वह 
मिथ्या-दुष्टि । “मिथ्या-दृष्टि अर्थात्‌ दूसरे सम्प्रदाय का अनुयायी भी घर्मं की आराधना कर सकता है। इस सिद्धान्त 
_पी पृष्ठभूमि में घर्म के सम्प्रदायातीत स्वस्प की उदात्त घोषणा है!'।” तेरापन्थ एक सम्प्रदाय है कित्तु प्रचलित अर्थ. 
में जो साम्प्रदायिकता है, वह उसमें नही है। 
--पर्म का व्यापक प्रयोग-- 

धर्म की आराधना का अधिकार सवको है, इस दृष्टि से वह व्यापक है। घ॒र्मं की एक निश्चित मर्यादा है, जो कुछ 
आवश्यक है, वह सव घमर्मं नही है, इस दृष्टि से वह व्यापक नही भी है। प्रवृत्ति जीवन की आवश्यकता है। निवृत्ति जीवन 
फी आवश्यकता नही है, यदि है तो एक सीमित अर्थ में। प्रवृत्तिवाद का क्षेत्र विस्तृत हुआ और आवश्यकता ने धर्म का रूप 
लेलिया। निवृत्ति के क्षेत्र में घ्मं का सम्बन्ध मोक्ष से था। प्रवृत्ति के क्षेत्र में उसका सम्बन्ध जीवन की आवश्यक 
तामो से जुड गया। आचार्य भिक्षु ने उसी विस्मृत सत्य की पुन याद दिलाई। उन्होने कहा---/जों आवश्यक है वह- 
सब धर्म नही है और जो धर्म है, वह जीने या जिलाने के लिए आवश्यक नही है।” उनकी भापा में “जीओ और जीने दो ।” 
का कोई घामिक मूल्य नही है। 

घर्मं है सयम, धर्म है ब्रत। जो सयमी है, ब्रती है, वह घामिक है। जो असयमी है, अन्नती है वह धामिक नही 
है। इस सयम की कसौटी पर जव घम्मं को कसा तो दया ओर दान पूर्णत खरे नही उतरे। उन्होने देखा दया धर्म भी 
है, दान धर्म भी है और नहीं भी है। 

दया और अहिंसा एक है। अहिंसा का उद्गम स्थल सयम है। जहा सयम है, वहा अहिंसा है और जहा अहिसा है, 
वहा दया है। यह दया का धार्मिक स्वरूप है। जहा सयम और गहिंसा नहो हैं, वहा जो करुणा है, उसका स्वरूप धघामिक 
नही है। इसी प्रकार दान का भी सयम और असयम के आधार पर विभाजन होता है । 

आचार्य भिक्षु ने दया-दान का जो विशेष विवेचन किया, वह अज्ञानपूर्ण क्मकाण्डो की प्रतिक्रिया का परिणाम है। उस 
समय के धामिक रूढिवाद से ग्रस्त होते जा रहे थे । घममम का आचरण करने से जी चुराते थे। धर्म को खरीदना शुरू 
कर दिया था। गरीबों को घन देते और उनकी क्रिया का फल हमें मिलेगा-इस आस्था से स्वय कुछ भी नही करते, मुक्त 
भाव से अथर्मे का आचरण करते । दाव और दया के आचरण में नेतिक व चारित्रिक जीवन कुण्ठित हो रहा था। यह 
स्थिति चरमविन्दू तक पहुँच चुकी यी। इस स्थिति के आलोक में हम देख सकते हैं कि आचार्य भिक्षु ने दया-दान की जो 
घल्य-चिक्त्मि की, वह अहेतुक नही है। 

धर्म का मूल समभाव है। दया ओर दान का स्वरूप विपमता की भित्ति पर परिपालित हुआ है। दया करने वाला 
बड़ा और जिसपर दबा की जाए वह छोटा, दान देने वाला वडा ओर जिसे दिया जाय वह छोटा, यह वडप्पन और छूटपन की 
रेखा क्षौडी हो रही थी। जो समर्थ नही, जिसके पास दक्ति नही, वह क्या दया करे और क्या दे ? और जो न दया करे 
और न दान दे वह क्या घामिक ? समूचा धर्म दया और दान की परिधि में ही सिमट रहा था। वर्मं का मापदण्ड शक्ति 
और घन के पैमाने से हो रहा था।' आचार्य भिक्षू ने इस चकव्यूहु को तोड डाछा । उन्होने कहा--“धघन से धम्म नही 
होता, बल प्रयोग से धर्म नही होता ।” ये घोष नवयुग की धर्म-त्रान्ति के महान्‌ घोष थे । ये नये नही थे । भगवान्‌ 
महावीर की वाणी में ये अभिव्यवित पा चुके थे। एक परिस्थिति में जो तत्त्व कभी अभिव्यक्त होता है, वह दूसरी परिस्थिति 





?१- भ्रम विव्वसन मिथ्यात्वी करणी निर्णय-- 
२- सन्रकृताग, खुतस्कन्च >जण० २ 
३- धर्णण कि धम्मघुराहिगारे --+-उत्तरा० अ० १४ गाए १७ 


लण्ड ] तेरापंय की उद्सवकालीन स्थितियाँ ३७ 


में अव्यक्त हो जाता है। जो तत्त्व कभी अव्यक्त होता है, वह उससे भिन्न परिस्थिति में व्यक्त हो जाता है। आचार्य 
भिक्षु ने अव्यक्त तत्त्व को अभिव्यक्त किया और ऊहापोह का सूत्रपात हो गया । साधारण धामिक जिस घटना या वस्तु 
को धर्मं की दृष्टि से देखते थे उसीको आचार भिक्षु ने शुद्ध सामाजिक दृष्टि से देखा। सामाजिक विषमता या ऊँच-तीच 
के वर्ग-भेद पर जो दया-दान फल रहे थे और जिन्हें धर्म का रूप मिल रहा था, उन्हें आचार्य भिक्षु ने “लोकिक” कहा । 
घर्म का स्वरूप समता है। अहिंसा घ्मं है। विषमता उसका आधार नही हो सकती। सब आत्माए समान हैं, 
सुख-दु ख की अनुभूति सबको होती है, अपना किया कर्म सबको भुगतना होता है, अपने सयम से ही व्यक्ति मुक्त होता है--- 
यह समता का विचार है। किसी जीव को मारने का अर्थ है अपनी हिंसा और किसीको न मारने का अर्थ है अपनी दया । 
जो अपनी दया करता है, वह किसी की हिसा नही करता और जो अपनी दया नही करता, वह किसी की दया नही करता । 
दूसरे प्राणी को दयनीय मानकर दया की जावे, वह समता नही है। अहिंसा ओर हिंसा का सम्बन्ध जीने और मरने से नही 
है। आचाय॑ भिक्ष्‌ ने कहा--जीव जीते हैं यह दया या अहिंसा नहीं है। जीव मरते हैं, वह हिंसा नहीं है। जो मारता 
है वह हिसक है, मारना हिसा है। जो नहीं मारता वह अहिंसक है, तही मारना अहिंसा है।' इस घर्मं को उन्होने छोको- 
त्तर धर्म या आध्यात्मिक धर्मं कहा । धर्म-सस्थाए धव और शक्ति का सग्रह कर सामाजिक विकास को कुण्ठित कर रही 
थी। फलत धर्म का स्वरूप विकृत हो रहा था, समाज की चेतना मन्द हो रही थी, समाज-हित के चिन्तन की दृष्टि क्षीण 
हो रही थी। इस दन्द्र की स्थिति में आचाय॑ भिक्षु ने जो दर्शन दिया वह सर्वंथा निरुपद्रव था। यदि इसका सम्यग्‌-रूपेण विकास 
हुआ होता तो माक्स को जो धर्मं की मादकता का अनुभव हुआ, वह नही होता । घर्म का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और समाज 
का जो सामुदायिक दृष्टिकोण है, उनमें सर्वथा विरोध नही है तो सर्वधा सामजस्य भी नहीं है। समाज के लिए जैसे अपे- 
क्षित है कि धर्माराधघना समाजहित में बाघक न बने वैसे व्यक्ति के लिए अपेक्षित है कि समाज व्यक्ति की स्वतन्वता 
का सर्वया अपहरण न करे । इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए धर्म और सामाजिकता की मर्यादा के बीच भेद-रेखा खीचनी 
आवदध्यक है, आचाये भिक्ष्‌ ने वही कार्य किया । उन्होने घसं के मौलिक रूप को विकृत नही होने दिया और सामाजिक 
चेतना पर कोई आवरण भी नही डाला। उनका दर्शन बहुत ही सूक्ष्म है, गृढ है। में नही कह सकता, उनके अनुयायी भी 
उसे कितनी दूर तक समझते हैं और उनके दृष्टिकोण को कितनी यथार्थता से ग्रहण करते हैं। वैज्ञानिक-मूधेन्‍्य आईस्टीन 
के सापेक्षवाद ने जैसे विज्ञान के जगत्‌ में नया युग ला दिया, वैसे ही आचाये भिक्षु का सयमवाद धामिक-जगत्‌ में युगान्तकारी 
परिवर्तन ला देता, यदि उसे समझने या समझाने का सम्यक्‌ व समर्थ प्रयत्न किया गया होता। यह सही है कि भारतीय 
जनता चिरकाल से सब स्थितियों को घ॒र्मं के मानदण्ड से मापती रही है। विशुद्ध सामाजिक या राजनीतिक दृष्टिकोण 
बहुत कम रहा है। स्मृतिकारो व अर्थशास्त्र के निर्माताओं ने सामाजिक व राजनीतिक चेतना को जगाने का यत्न किया, पर 
धर्म शब्द से दूर रह कर वे नही चले । उन्‍्होवे मोक्ष-धर्मं और राज-घर्म, श्रेणी-धर्म, पूग-धर्म आदि दाव्दो के भिन्न-भिन्न 
प्रयोग किए। पर जनता ने इनका एक ही दृष्टि से अकन किया। परिणाम यह हुआ कि धर्म शब्द स्वयं उलझन वन गया । 
आचाय॑ भिक्ष्‌ ने इस उलझन की समाप्ति में अपूर्वे मनोबल का परिचय दिया। उन्होने कहा--गाय एवं भेस का दूध, आक 
और थूहर का रस, दूध कहलाता है, पर उनके गुण धर्म समान नही होते । इसी प्रकार पदार्थ का जो स्वभाव होता है, 
उसे घ॒र्मं कहा जाता है, पर सभी पदार्थों के स्वभाव एक रूप नही होते । आत्मा का स्वभाव अनात्मा के स्वभाव से भिन्न 
है। उसके विकास की प्रक्रिया अनात्मा के स्वभाव --विकास की प्रक्रिया से भिन्न है। चैतन्य आत्मा का स्वभाव है । 
उसके विकास की प्रक्रिया है चैतन्य-रमण । इसके तीन साधन हैं--ज्ञान, दर्शन और चारित्र। ज्ञान श्रुत है, जो चैतन्य से 
प्रस्फूटित होता है और चैतन्य में विलीन हो जाता है। दहन चैतन्योन्मुख दृष्टि है। आत्मा और अनात्मा का जो 
विवेक है, वही दर्शन है। चैतन्य के विकास से उसका उदय होता है और चैतन्य के विकास में वह विलीन हो जाता है। 
पदार्थों से उपरति और कात्मा में रति होती है, वही है चारित्र । भगवान्‌ ने कहा--घधर्म के दो रूप है--( १) श्रुत और 
चारित्रा। मोक्ष-धर्म यही है। आत्म-विकास की प्रक्रिया में यही विवक्षित है। शोंप धर्म जो हैं, वह व्यवहार परिचालन 





१- जीव जीवेते दया नहीं, मरेते हो हिसा मत जाण। 
मारण वाला ने हिंसा कही, नही मारे ते दया गृूणखाण ॥ +--अनु० ढाल ५गा० ११ 
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* लिए है। समाज-विहित कतेंव्य घर्में है--यह व्यवहार सत्य है। वस्तु-सत्य यह है कि अविरति और दृष्प्रवृत्ति का जो 
त्याख्यान है, वही धर्म है! । 

धर्म की इस व्याल्या के अनुसार कतंव्य और धर्म सर्वेधा एक नही हैं। कतंव्य का निर्णय समाज-शास्त्र के आधार 
र होता है और धर्म का निर्णय अव्यात्म-शास्त्र के अनुसार । कर्तव्य समाज की उपयोगिता है। बह देश काल और 
[रिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। घर्म-वन्धन-मुक्ति का तत्त्व है। वह शाइवत है। वह देश, काल 
ग्रैर परिस्थिति के अनुरूप नहीं वदलता । 

इसका फलित यह होता है कि जीवन का सारा व्यवहार धर्म नही है। चैतन्य-रमण की परिधि में जो किया जाता है, 
ही धर्म है, शेप नही । इस भाषा ने विचारको के सम्मुख एक प्रइन उपस्थित कर दिया। यह जीवन का विभाजन है। 
'स व्यास्या के अनुसार जीवन के टुकडे हो जाते हैं। वह अखण्ड है। उसे इस प्रकार विभकत क्यो किया जावे ? 

प्रथम का कलेवर जैसा जटिल है वैसा उसका आन्तरिक रूप नही है। जीवन का अर्थ ही है देह और आत्मा का योग । 
बह्य आत्मा के साथ दैहिक अपेक्षाएँ जुडी हुई हैं, वहा विभाजन स्वय प्राप्त है। यदि ऐसा नही होता तो आत्मवादी देह- 
एक्ति के लिए धर्म की आराघना ही क्यो करता ? अनासक्त भाव या ईदइवारापंण की भावना से व्यवहार चलावे, वह धर्म 
!। इस व्यास्या में सी जीवन अविभवत नही है। आसक्ति या स्व की भावना से जो व्यवहार का परिचालन होता है, 
वह भवर्म है। जहा घर्म गौर अवर्म दोनो की मान्यता है, वहा जीवन अविभक्त कैसे होगा ” जीवन अविभकक्‍त वहा 
रे सकता है, जहा सब व्यवहारो को धर्म या अघर्म ही माना जाए। कोई भी धर्म सम्मवत ऐसा नही मानता । सच यह 
ऐ कि आचार्य भिक्ष्‌ की व्याख्या में विभाजन का दोप नही है, कसौटी का भेद है। उनके अभिमत में अनासक्ति, ईश्वरा- 
ण या सुख-प्राप्ति, ये धर्म की कसीटिया नही हैं। उसकी कसौटी है सयम। जहा सयम है---वाह्य भाव की उपरति 
४, अन्तदचेतन्य का स्पर्ण है--वहा धर्म है। जहा असयम है---वाह्य-भाव का स्पर्श और अन्तरचैतन्य की उपरति है, वहा धर्म 
ही है। धर्म की इस विशुद्ध व्याख्याकी भित्ति पर तेरापन्यथ का अम्युदय हुआ । 

जैन शासन में तीर्थ-व्यवस्था है। साघु-साध्वी, श्रावक और श्राविका ये चार तीर्थ हैं'। तेरापन्यक्रे उद्भवकालमें 
रे तीर्थ थे---सावु और श्रावक । तीसरा तीर्य (श्राविकाएँ) शीघ्र ही हो गया । चौथा तीर्थ (साध्विया) तीन वर्ष तक 
ही हुआ। लोगो ने हा--मीखण जी के तीन ही तीर्य हैं। आचार्य भिक्ष्‌ ने कहा--लड्डू असली है, भले वह पूरा न 
रे। तीन वर्ष बाद चार तीर्य हो गए । 

आचाये मिक्षु को गुण प्रिय था इसलिए तीर्य की पूर्णता होने में कुछ समय लगा। जब वे अपने लक्ष्य की ओर बढे 
प्व उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके विचारों का अनुगामी कोई सघ होगा, साधु-साध्विया दीक्षित होगी, श्रावक-श्राविकाएँ 
अ्रनुगमन करेंगी । वे अपने साथ्य की सिद्धि के लिए चले थे । अपनी साबना में लीन थे। अपने सम्प्रदाय के छोग उन्हें 
विद्रोही की दुष्टि से देखते थे। नें सम्प्रदाय की उन्हें कोई कल्पना नही थी। वे यदा-कदा लोगो की अपना दृष्टिकोण 
प्मझाने का प्रयत्न करते । परिणाम अनुकूल नही हुआ। उन्होने केवल आत्म-शोधन का निश्चय कर लिया। कठोर 
तपस्या में लीन हो गएं। उसकी प्रतिक्रिया अनुकूल हुई । लोगो ने समझा--ये आत्मार्थी हैं। ये अपने सिद्धान्त के लिए 
जी रहे हैं। लोक-सग्रह का इन्हें कोई मोह नही है। जहा मोह है वहा अशान्ति का व्यूह स्वय वन जाता है। जहा मोह 
नही है, वहा परम णान्ति है। जहा परम शान्ति है, वहा सव कुछ है। मुनि युगल ( थिरपालजी और फतेहचन्दजी ) की 
विनीत प्रार्थना सुत उन्होने पर-कल्याण का फिर एक प्रयत्त शुरू किया । वह विफल नहीं हुआ। लोक-मगह हुआ । 
तेरापन्ध एक गण वन गया । तेरापन्य के लिए गण' शब्द का सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग है। इसे एक सम्प्रदाय भी कहा 
जा सकता है। सम्प्रदाय शब्द का इन वर्षों में कुछ अपकर्ष हुआ है। वास्तव में यह गुरुपरम्परा का वाचक है। तेरा- 
पन्‍्य में गुरु परम्परा को बहुत महत्त्व दिया गया । इसलिए यह एक महान्‌ सम्प्रदाय है। मर 
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जैन दर्शन का तत्त्व ज्ञान गूढ है। उसे हृदयगम करना एक समस्या है। तेरापन्य में प्रतिविम्बित उसकी व्यास्याओ 
को पढना और भी जटिल समस्या है। लोक-सग्रह जितना दृश्य आकर्षण से होता है, उतना तत्त्व-ज्ञान का परिचय पाकर 
नही होता । 
तेरापन्य में न मूति पूजा का आकर्षण था, न स्थानको का, न धन के द्वारा धर्म करवाने का तथा न अन्य प्रकार के आक- 
षंण थे । इसलिए एक साथ लोक सग्रह नही हुआ। यह कार्य बहुत धीमी गति से हुआ। साधु बने, गण का विधान 
१६ वर्ष के वाद वता। आचार्य भिक्ष्‌ का अनुशासन कठोर था। उसे सहन करना सामान्य वात नही थी। तीन वर्षों 
तक साध्विया नही बनी, उसका हेतु यही है। उन्होने प्रारम्भिक साध्वियो के लिए जो नियम-पत्र लिखा, वह एक कसौटी 
है। साध्विया तीन से कम नही रह सकती। आचार्य भिक्ष ने कहा--आज तुम तीनो दीक्षित होना चाहती हो । किसी 
कारणवश दो रह जाओ तो क्या होगा ? क्‍या अनशन के लिए तैयार हो ”? उन्होने सहर्ष स्वीकृति दी। त्याग की 
भावना में तेरापत्थ का उद्भव हुआ और त्याग ही उसकी प्रधान विशेषता है। त्याग और सगठन का आकर्षण बढा । 
जन-मानस तेरापन्थ की ओर आक्ृष्ट होने लगा । श्रावकगण बढे । साधु-साध्वियो का समुदाय भी बढा , तेरापन्य 
की नींव सुदुढ हो गई । आचार्य भिक्षु ने अनुभव किया कि सगठन साघु-साध्वियो की योग्यता पर टिकता है। उनकी 
योग्यता का प्रश्न दीक्षा और शिक्षा से जुडा हुआ है। शिष्य-शाखा को समाप्त किये बिना अयोग्य दीक्षा का प्रवाह रोका 
नही जा सकता । उन्होने नियम बनाया--तेरापन्थ में सब शिष्य आचाय॑ के हो। कोई साथ अपना शिष्य न बनावे ।' 
दीक्षा योग्य को दी जावे, दीक्षित करने पर कोई अयोग्य निकल जावे तो उसे गणसे पुथक कर दिया जावे। आअयोग्य दीक्षा 
पर उन्होने बहुत तीखा प्रहार किया । शिष्य-परम्परा का इतिहास बहुत पुराना है। आचार्य भिक्षु ने उसमें जो परिवर्तन 
किया , वह संगठन की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ। शिक्षा का कार्य उन्होने स्वय सभाला। अपने साथु-साध्वी 
वर्ग को उन्होने शिक्षित किया । उनके शिष्य शान्ति, सहिष्णुता, कष्ट सहन की क्षमता और अनुशासन-पालन में अत्यन्त 
निष्णात हुए । इन विशेषताओ के बिना विरोधी वातावरण को अनुकूल नही बनाया जा सकता था । इनकी अपेक्षा थी, 
उनके शिष्यो ने उसे पूर्ण किया और वे अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल हुए । 
आचाय॑ भिक्ष्‌ का जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए मर मिटने की ज्वलन्त कहानी है। कठिनाइया अनगिनत थी । 
पर वे आचार्य भिक्ष्‌ को , उनके शिष्यो को , पथ से विचलित नहीं कर सकी। मुनि भिक्षा जीवी होते हैं। स्थान और 
वस्त्र भी उन्हें भिक्षा द्वारा उपलब्ध होते हैं। इनकी अत्यन्त दुर्लमता का अनुभव उन्हें हुआ । उन्होने अप्राप्ति को दुर्भाग्य 
नही माना, उसे वरदान समझा । कष्ट आते गये। साधू वर्ग उन्हें सहता गया । तेरापन्यथ का रूप निखर उठा। 
तेरापन्य क्या है? परिस्थितियो के सामने घुटने न टेकने का जो महान्‌ सकल्‍्प है, वही है तेरापन्थ । 
तेरापन्य क्या है ? आचार- शिथिलता को जो चुनौती है, वही है तेरापन्थ । 
तेरापन्य क्या है ? अनुशासनहीनता के प्रति जो विद्रोह है, वही है तेरापन्थ । 
तेरापन्य क्या है ? सगठन की महान्‌ प्रेरणा जो है, वही है तेरापत्थ । 
तेरापन्थ क्या है ? धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या जो है, वही है तेरापन्य । 
तेरापन्थ क्या है ? धर्म के स्वरूप को अविकृत रखने का प्रयत्न जो है, वही है तेरापन्य । 
तेरापन्य क्या है ? सत्य-शोध की सतत प्रवृत्ति जो है, वही है तेरापन्ध । 
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आचार्य भिश्षु : जीवन पर एक दृष्टि 


( छेखक--श्री छगनलाल शास्त्री--स० “अणुम्रत पाक्षिक,, कलकत्ता ) 


वह धर्म-सक्रान्ति का युग था। सत्य के चरण लडखडा रहे थे। यायघार्थ्य के प्राचीर ढहने को उतारू थे। रू 
परम्पराओं का परिषोपण व जाड्य-जजेर स्थितियों का सरक्षण मानव का अभिप्रेत वतता जा रहा था। साधना की ज्योति 
घूमिल बन ट्मिटिमा रही थी । अध्यात्म का भविष्य तमिलरा से भयाक्रान्त था। समय के इस झजावात के मध्य राज- 
स्थान की वीरप्रसू भूमि में आचार्य भिक्षका आविर्भाव हुआ | जोधपुर प्रमण्डल के अन्तर्गत छोटे से गाँव कटालिया को उन्हें 
जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । वह विक्रमाव्द १७८३ आपाढ शुक्ल त्रयोदशी का पुण्य दिवस था। 
आचाय॑ श्री भिक्षु का जन-प्रचलित नाम भीखन था। उनके पिता शाह वस्लृजी सकलेचा एक कर्मठ व्यवसायी थे । 
छोटा सा गाँव, उसमें अपना छोटा सा व्यवसाय, जिसके आधार पर वे सतोपपूर्वक जीवन-्यापन करते थे। उनकी 
माता श्री दीपावाई एक धर्मनिप्ठ महिला थी । भीखनजी को पुत्र रूप में प्राप्त कर वे हर्ष से फूली नही समाती थी । जसी 
कि जन-श्रुति है, भीखनजी के कुक्षिगत होने के समय उन हारा देखा गया सिंह का स्वप्न उन्हें पुन पुन वालक के 
गरिमागर्भित भावी जीवन को स्मरण करा आनन्दविभोर वना देता था । 
भीखनजी प्रारम्भ से ही एक ओजस्वी शिश्‌ थे । उनकी वृत्ति में सहज वे राग्य की झलक थी । माता की स्नेंह-सपूरित 
गोद में उतका णशव वीता ।_ स्वच्छन्द और निद्ठुन्द्र वाल-क्ीडाओ का आनन्द लेते शुक्ल पक्ष के चन्द्र की तरह वे बढने लगे । 
स्थानीय स्थिति के अनुरूप सावारण पठन-पाठन हुआ, वे क्रमश युवा हुए । माता-पिता ने उन्हें पहले ही परिणय-ससस्‍्कार 
में आवद्ध कर दिया था। उनके एक पुत्री का जन्म हुआ । न॑ पुण्य के साथ वे अपने गाहस्थ्य का उत्तरदायित्व वहन करते 
जा रहे थे । उनका गृही-जीवन ऐसे अनेक घटनाक्रमो से जुडा है, जिससे उनकी सहज वृद्धिमता और प्रत्यग्र प्रतिभा का 
पर्याप्त परिचय मिलता है । वे गार्हस्थ्य में जुते थे पर उनका अन्तरतम किसी अनिर्वेचनीय सत्य का साक्षात्‌कार करने के लिए 
तडफडा रहा था, जिसे प्राप्त किये विना उन्हें जरा भी अन्त तुप्टि नही थी । 
भीखनजी की वैराग्य-वृत्ति उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रही । उनके माता-पिता- गच्छवासी सम्प्रदाय के अनुयायी 
थे। वे उस ओर विशेष रस लेने लगे । पर उनका मानस इससे परितुष्ट नही हुआ। वे पोतियावन्ध सम्प्रदाय की और 
उन्‍्मुख हुए। सत्य की जो उज्ज्वल ज्योति पाने के लिए उनकी आत्मा तिलमिला रही थी, वह उन्हें मिल नही सकी । 
तब उनका झुकाव स्थानकवासी सघ की एक शाखा विद्योप के आचार्य रुघनायजी के सम्प्रदाय की ओर हुआ । उनकी विरक्ति 
बढती गई । अन्तत ससार के माया-जाल का परित्याग कर सयम जीवितव्य अपनाने को उनका मानस स्वत उद्पेरित 
हो उठा। उनकी अर्द्धागिनी उनके इन विचारो में वाचिका नही प्रत्युत साधिका सिद्ध हुई । उसने भी जिस प्रकार गाहंस्थ्य 
में वह पति वा अनुसरण करती रही थी, स यम-सावना में भी उनका सह-वर्तेन करेंगी, यह व्यक्त कर यथार्थत अपने को उनकी 
अद्यॉगिनी सिद्ध कर दिया । पति-पत्नी ब्रह्मचर्य की साघना करने लगे । भरे-पूरे यौवन में वडा दुप्कर ब्रत यह था, जिसे 
इंमते-हेंसते उन्होंने अगीकार किया । साथ ही साथ अनेक त्यागमूलक कठिन नियमों एवं ब्रतो को वे निभाने छगे। 
वाल बडा दुरतिक्रम है। स्थिति ऐसी वनी--भीखनजी की पत्नी का देहावसान हो गया । पारिवारिक जनो ने 
पड़ोसियों ने गाँववामियो ने उनसे बहुत अनुरोध किया, वे पुन विवाह करनलें पर उन्हें भला वह कव स्वीकार्य था। पत्नी के 
असामयिक देहावनान ने उन्हें एक मूक, पर उद्वुद्ध सकेंत दें दिया था, इस देह की नश्वरता का, जिससे आज तक कोई बच 
नही पाया है । उन्होने स्पष्ट रूप में उद्घोषित किया , वें दूसरा मार्ग अपनायेंगे, जो भोग का नहीं त्याग का है, वासना का 
नहीं विरवित का हैं, ऐहिंक अर्जेन का नही विसर्जन का है । उनके पिता का स्वरगंवास हो चुका था । माता उनके प्रस्ताव से 
सहमत नहीं घी । अीखनजी उनके इकलोने पुत्र थे । वे उनकी आशाओ के एकमात्र आधार थें। यही कारण था, वे 
उन्हें घर छोड अ्रग्नजित होने की स्वीकृति देने में अपने फो सर्वया असमर्थ पा रही थी । 
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आचारय॑ रुघनाथजी को ज्ञात हुआ, भीखनजी उनके पास दीक्षित होना चाहते हैं । उन्होने प्रयास किया, जिससे भीखन जी 
को स्वीकृति प्राप्त हो सके । माता ने अपने द्वारा देखे सिंह के स्वप्न की चर्चा करते हुए कि उसके फलानुसार यह कोई 
अत्यन्त वैभवशाली पुरुष होगा, दीक्षा के लिए स्वीक्ृत्ति देने में जब आनाकानी प्रगट की, तव आचारय॑ रुघनाथजी ने कहा कि 
श्रमण वन कर यह सिंह की तरह गूजेगा, ओजस्वितापूर्वक घर्मं का उद्ययोत करेगा, स्वप्त का यथार्थ फलित तो वहाँ होगा । 
अन्तत भीखनजी की माता ने उन्हें दीक्षा की स्वीकृति दे दी । आचाये रुघवाथजी के हाथ से बगडी में उनकी दीक्षा हुई । 
उस समय वे पच्चीस वर्ष के तरुण थे । 

दीक्षित होकर उन्होने अपने आपको शास्त्र-अनुशीलन एव तत्त्व अज॑न में सर्वतोभावेन झोक दिया । शास्त्रों के गभीर 
अवगाहत से उन्हें कभी-कभी आभासित होता, धर्म-सघ में शुद्ध तिष्ठा और चर्या के रूप में जो वामछतीय है, वह यथार्थत 
उपलब्ध है नही । ऐसे भाव मन में उद्देलित होते, फिर तिरोहित हो जाते । तत्त्व-चचचन के मध्य यदा कदा वे गुरु के समक्ष ऐसे 
प्रश्न उपस्थित करते जिनका यथार्थ समाधान उन्हें नहीं मिल पाता । 

आचार्य रुघनाथजी के वे प्रीति-पात्र शिष्य थे । उन्हें (आचार्य रुघनाथजी को) उनकी बुद्धि पर वडा गवे था। रूगभग 
सात वर्ष तक उनका यह सम्बन्ध अविच्छिन्न रूप में चलता रहा । अनेक लोग ऐसी भी सभावना करते थे, स्यात्‌ आगे सघ का 
उत्तरदायित्व भीखनजी पर आ जाय । 

मेवाड का अन्तवंर्ती राजनगर शहर आचाय॑ रुघनाथजी के प्रमुख क्षेत्रों में से था । साधुओं की शिथिलचर्या, आचार 
और अनागमीय श्रद्धा व प्रहपणा के कारण वहाँ के श्रावकों ने साधुओं को वन्दन-नमस्कार करना छोड दिया था। आचार्य 
रुघनाथजी ने उन्हें समझाने के लिए भीखनजी को राजनगर भेजा--वही चातुर्मासिक प्रवास करने का निर्देश भी किया । 

भीखनजी राजनगर आये । श्रावकों के साथ उत्का वार्तालाप हुआ | उन्हें मन ही मन लगा, श्रावक जो कह रहे है, 
वह अयथाय॑ नही है पर उन्हें तो अपने गुरु की वात रखनी थी इसलिए श्रावको को जिस किसी तरह समझा-बुझा, अपने 
प्रभाव से वन्दन-नमस्कार के लिए सहमत बना लिया । 

एक्र विशेष घटना घटी, उप्ती दिन भीखनजी दाह-ज्वर से पीडित हुए । उतका रोम-रोम मानो अग्नि-कणों से विधा 
जा रहा था। अन्तर-मत्थन चला । सोचने लगे--मेने कितना अनौचित्य एवं अनर्थ किया । श्रावक सत्य पर आरूढ 
थे। मेने गुरु और सम्प्रदाय के मोह से भगवद्‌ वचनो के विपरीत प्ररूपणा की, उन्हें गलत समझाया यदि ऐसी स्थिति में मेरा 
देह-पात हो जाए तो में कितनी निम्त गति में जाऊँ ! उन्होंने मन ही मत यह निश्चय किया कि यदि में इस व्याधि से मुक्त 
हो गया तो श्रावको को अविलम्ब याथार्थ्य से अवगत करा दूगा-चैसा ही हुआ । दूसरे दिन ज्वरमुक्त होते ही उन्होने श्रावको 
के समक्ष सत्य को स्पष्ट रूप में रखा और कहा कि गुरु के सामने सब वातें रखेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे, मान्यता और चर्या 
में वे सत्य के आग्रही बनें । 

चातुर्मास परिसमाप्त हुआ । उस समय आचार्य रुघनाथजी सोजत में थे । भीखन जी वहाँ आये । गुरु-शिष्य में वार्तालाप 
हुआ पर गुरु सहमत नही हुए । पचम आरे में शुद्ध सयम का यथावत्‌ पालन किया जा सकता है, पर उन्हें स्वीकार नहीं था । 
विचार-विमर्श चलता रहा। कोई परिणाम नही निकला । अन्तत कोई चारा न देख भीखनजी अपने चार साथियों 
सहित वगडी में उनसे (आ० रुघताथजीसे पृथक ) हो गये, निमल सयम की आराधना उनका चरम घ्येय जो था। 

यह सघर्ष का आदि काल था। ज्यो ही वे पृथक्‌ होकर वगडी की इमशान-स्थित छत्रियों में ठहरें, आचार्य रुघनाथजी अपने 
सावुओ सहित वहाँ जाये, बातें हुईं । पर भीखनजी पचम आरे का सहारा ले अखण्ड सयम की आरावना से पराडमुख हो पुन 
सध में आने को कदापि तत्पर न थे । इससे आ० रुघनाथजी के अभिमान पर ठेस पहुँची । क्षु्वता लिये वे वापिस लौट 
भाये । यही से भीखनजी के लिए अनवरत विरोयो का मानो सूत्रपात हो गया । पर इससे भला वे कव विचलित होने वाले 
थे। पुन्त वरलूमें आ० रुघनाथजी के साथ उनकी चर्चा हुईं। भीखनजी अपने विचारों पर बडिग रहे । 

जोधपुर की घटना है । कुछ श्रावक, जो श्री भीखनजी में निष्ठावान्‌ थे , स्थानक के वजाय एक दूकान में सामायक कर 
रहे थे। जोधपुर के तत्कालीन दीवान श्री फतेचन्दजी सिंधी ने यह देखा । उन्होने कौतूहलवश इस सम्बन्ध में पूछा । 
शावको ने सारी स्थिति से उन्हें अवगत कराया । श्रावकों से यह जान कर कि अभी श्री मीखनजी आदि साबु भी तेरह हैं 
और श्रावक भी तेरह, सिंघीजी कहने छगे--अच्छा सयोग बना है, तेरह ही साधु और तेरह ही श्रावक । एक भोजक कवि 
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पास ही में यह सब सुन रहा था। उसने तत्काल एक पद की रचना कर उन्हें 'तेरापथी' नाम से अभिहित फिया। 
श्री भीसनजी के पास यह बात पहुँची, नामकरण में उन्हें कोई विशेष रस नही था पर जब देखा कि नामकरण हो ही 
गया है तो उन्होने इसे व्यापक अर्थ में स्वीकार किया तिरापथ अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! तेरा--तुम्हारा पन्‍्थ यह है ।" 

उन्होने दूसरी तरह तातक्त्विक विश्लेषण करते हुए इसे पाँच महाब्नत, पाँच समिति तथा तीन गुप्तिमय सयम-आराधना के 
पथ के रूप में स्वीकार किया । 

प्रातिकूल्य वढता रहा। कार्यार्यी मनस्वी भला इसे कव सोचता है। वे उत्तरोत्तर अपने गन्तव्य पर अग्रसर होते रहे । 
विक्रमाव्द १८१७ आपाढ शुक्ल पूर्णिमा को उन्होने केलवा में अघेरी ओरी में भगवत्‌ साक्षी से नव दीक्षा स्वीकार की । 
अपने साथियो सहित सयम की असण्ड आराधना में रूग गये । 

वे जहाँ भी जाते, प्रवास करते, सर्वत्र विरोध ही विरोध दृष्टिगत होता । यहाँ तक कि यथेष्ट भिक्षा मिलना भी दुलूंभ 
था। पर विघ्‌नों और वाघाओ के बातूल उन्हें विचलित नही कर सके, वे अपने मार्ग पर अविकल भाव से वढते रहे । वे 
स्वय अपने सहवर्तियों सहित सयम साधना में सम्पूर्ण रूपेण स्थिर थे पर उन्होने जब यह देखा, लोग समझ नही रहे हैं तो 
उन्होने अपने को घोर तपस्या और कठोर साधना में झोक दिया । वृक्षो की छाया में आहार-पानी रख देते। नदी की वाल में आता- 
पना छेते । सायकाल गाँव में आ जाते । यह क्रम चलता रहा । उनके सहवर्ती श्रमण श्री थिरपालजी एवं श्री फतेहचन्दजी 
ने उनसे निवेदन किया कि आप में बहुत वडी शक्ति है, लोगो को सन्मार्ग पर लाने की असीम क्षमता आप में है। तपस्या 
हमें सभलाइये और आप लोकोद्धार के कार्य में लृंगिये। मुनिद्दय के प्रेरक निवेदन पर आचाये श्री भिक्षु ने अपना रुख 
बदला । वे एक वार पुन लोक-जागरण के कार्य में जुट पडे । लोग उनके सम्पर्क में आने लगे, समझने लगे, सत्य तत्त्व को 
स्वीकार करने ऊगे। यह क्रम उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और एक समय आया, सहस्नो उनके अनुगामी हो गये । 

आचार्य भिक्ष्‌ एक लोकोद्धारक महापुरुष थे। लछोक-भाषा में वे बोलते थे । सत्तत्त्व छोगो को सरलता से आात्मसात्‌ हो 
सके, इसके लिए वे सरल लोक-प्रचलित राजस्थानी में रचनाएँ करते थे । अन्यान्य जीवन-क्रमो के साथ उनका यह एक सहज 
क्रम था । कवित्व की उनमें सहज व्याप्ति थी। लोक-जनीन और साथ ही साथ अत्यन्त निगृढ जौर गभीर विपयो पर 
उन द्वारा रचे गए लगभग ३८ हजार पद्य आज हमें उपलब्ध हैं, जो राजस्थानी भाषा एवं अध्यात्म-वाइमय को उनकी अप्रतिम 
देन है । 

आचार्य भिक्षु एक महान्‌ तत्त्वद्रप्टा थे, प्रखर चर्चावादी थे । अनेक लोग उनसे चर्चा करने आते, कभी-कभी व्यवहार में 
उग्रता लिये भी आते पर वे अत्यन्त घेर्य के साथ उनसे तत्त्व-चर्चा करते । तर्क तथा युक्‍्तिपूर्वकं किसी विपय को सरल से 
सरल ढ़ग से प्रस्तुत करने में उनकी प्रतिभा निराली थी । व्यवहाय दुृष्टान्तो, उदाहरणो आदि द्वारा जिस स्पप्टता के साथ 
वे अपने पक्ष का निरूपण करते, वह॒सुननेवाले पर सद्य प्रभावकारी होता । 

वे एक कुझल व्यवस्थापक थे । दिन पर दिन विकास और अभिवृद्धि पाते धर्म-सघ के लिए उन्होने अनेक ऐसी मर्यादाओं 
का निर्गाण किया कि दो शताव्दियाँ व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ आज भी उनका वही महत्त्व है, जो तव था | तेरापथ के सर्वतो- 
मुसी विकास जौर अभ्युदय में इन मर्यादाओ ने जो योगदान किया है, वह असाघारण है ! 

एस प्रकार एक सत्यशोधक साधक, ऋत्तिकारी महापुरुष, महान्‌ कवि, प्रवुद्धचेता दाशनिक एवं धर्मनायक के रूप में 
वहुविध व्यक्तित्व के घनी आचार्य श्री भिक्षु ७७ वर्षों का आयुष्य प्राप्त कर विक्रमाव्द १८६० भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को सिरि- 
मारी में स्वर्गंवासी हुए । 

उस धार्मिक विश्यसला के युग में आचाय॑ भिक्षु ने एक श्खला का सर्जेन किया, अहिंसा दया, दान आदि अनेक तात्त्विक 
पहलुओं फा तलूस्पर्शी परिशीलन, विश्लेषण तथा गरभीर मनन्‍्यन कर भगवान्‌ महावीर के दृष्टिकोण को ययावत्‌ रूप में जगत्‌ 
के समक्ष प्रस्तुत किया, सत्य की प्रतिप्ठापना की, अच्यायात्म के टिमिटिमाते प्रदीप को अपनी साधना के स्नेह से सींच 
ज्योतिर्मय बनाया । 

जिस सूक्ष्म परख, ओजस्वी प्रसुपण, निर्भीक विवेचन और उन्मुकक्‍त चिन्तन का सतत साहचर्य लिये उन्होने सत्य को 
बभिव्यकतत किया, यह कहना जतिशयोक्ति नहीं होगा कि यदि वे पारचात्य देशो में कही उत्पन्न होते तो कान्ट और हेगल 
जमे महान्‌ दार्शनिक की कोटि में आते । 


तेशपंथ और उसके प्रवर्तक आचार्य श्री मिश्ु 


( श्री जेनेन्द्र कुमार ) 


प्रघत - तेरापन्यथ सगठन के वारे में आपके क्या विचार हैं. ? 
उत्तर- जो कुछ में जानता हूँ उससे उस सगठन के प्रति मुझमें विस्मय का भाव होता है। कारण उसके केन्द्र में सत्ता 
नही है। सत्ता को अधिकार , हथियार और सम्पत्ति से सुरक्षित और समर्थ बनाया जाता है। 
प्रशनत - क्या हर संगठन अधिकार या सम्पत्ति के द्वारा ही सुरक्षित रहता है? 
उत्तर- आजकल जो सगठन दीखतने में आते हैं, लगभग सभी सत्ता और सम्पत्ति में केन्द्रित हैं । 
प्रश्न - तेरापन्थ के पास में कोई सत्ता का वल नही फिर भी जनता पर विशेष प्रभाव जमाए है, आपके इस सम्बन्ध में क्‍या 
विचार हैं ? 
उत्तर- तभी तो मेने कहा कि मेरे लिए यह विस्मय का विषय है और शायद अध्ययन का भी । 
प्रश्न - कुछ ऐसे परम तत्त्व होते हैं जो सत्ता और सम्पत्ति के विना भी सगठत को मौलिकता प्रदान करते है ? क्या इसके 
उदाहरण स्वरूप तेरापन्य को रखा जा सकता है?” 
उत्तर--हाँ, मुझे उससे प्रसन्नता होती है। कारण में आस्तिक हूँ। आस्तिक का मतलव कि में समष्टि को चित्‌ केन्द्रित और 
चित्‌-सचालित मानता हूँ । यह चित्‌ अस्तित्व का सार है । वह भार युक्‍त या ठोस वस्तु नही है । भेरी श्रद्धा है कि 
जहाँ सगठन के केन्द्र में यह चित्‌ तत्त्व है, वही संगठन जीवन्त है और शुभ है। अन्यथा सगठन में सदिग्छ का मेलहोता 
है और उससे फिर जीवन का अहित होने छगता है । मानव सगठन के सम्बन्ध में यह श्रद्धा आज खत्म हुई सी जा 
रही है कि विना सत्ता और सम्पदा के वह उदय में आ सकता है या कायम रह सकता है । दूसरे क्षेत्रों में यह विश्वास 
उतना अगम नही है । सौर मण्डल को लीजिए---अनन्त काल से वह मण्डल अपनी कक्षानुसार वर्तत कर रहा 
है। आधारभूत उसमे क्या है ? क्‍या कोई कान्स्टीट्यूशन है ”? अधिपतित्व है ” नही, केवल एक आच्तरिक 
विवशता है। अयनी इस पृथ्वी को ही लीजिए, पृथ्वी के अन्तर-गर्भ में केवल तेजोमय अग्नि ही तो है। 
उसी के वल से यह ठोस विंड टिका हुआ है। पदार्थ को विज्ञान ने अगू तक विश्वण्डित करके जाना तो 
अन्त में क्या मिला ? यही कि मुल में चिन्मयता है, जड-तत्त्व उसी के साथ जुटा रह कर हमको ठोसपन की प्रतीति 
देता है। जिसको प्रकृति में, पदार्थ क्षेत्र में, हम सहज स्वीकार कर पाते हैं, वही विश्वास मानो मानव-क्षेत्र और 
समाज-छत्र में हमारे लिए दुर्गंग बन उठा है। अपने सार्वजनिक नेताओं और कार्यकर्ताओको रूगता है कि बीच में 
कोई वडा फड हो, या वेधानिक करारनामा या सत्ता हो, तब सघ रूप से काम चलू सकता है। जेसे आदमियो को 
मिलानेवाली चीज अधिकार और भोग ही हो सकती है। इस पद्धति से जो हम मानव समुदायों को जुटाने और 
उठाने का प्रयास करते आए हैं उससे देखते हैं कि स्पर्धा और वेमनस्य भी वढा है। उन्नति भी हुई हो सकती है, 
लेकिन वह मानो मानसिकता के क्षेत्र में नही हुई है, केवल भौतिक क्षेत्र में दीख़ती है। इस अनारथा को दूटना चाहिए 
और माठ्म होना चाहिए कि कुछ और ही तत्त्व है, चिन्मय तत्त्व , आध्यात्मिक तत्त्व, नेतिक दत््व कि जिसके 
चारो ओर मानव सघटना हो सकती है और होनी चाहिए । यदि ऐसा हो तो मेरा विश्वास हैं कि हम देख पाएंगे 
कि यह सघटना काल को भेदती हुई स्थायी वनती है, उसमें उगने जौर वढने के वीज रहते हैं। डूसरे प्रकार के 
सगठन मानो सदा विखरने और फटने को उद्यत दीखते हैं, वडे यत्न से ज्यो-त्यो उसे जुटाये रखना पडता है। पर 
मेरी दृढ मान्यता है कि चिन्मयता को केन्द्र में लेकर बनने वाली सघटना विखरेगी नहीं, वल्कि स्वाभाविक और सहज 
रूप से बढ़ती और पलत्ती जाएगी। यदि कभी अयनी इस छोटी सी दुनिया को एक होना है, और उस एकना को 
ऐसा होना है, कि वह आगे भी विस्तार पाती जाये, तो यह्‌ काम राजनीतिक या प्रशासनिक सगठन से नही होगा 
चल्कि ऐसे किसी सगठन से होगा जिसके मूल में प्रेम है और इसीलिए भोग की जगह ध्यान है । 
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प्रभ्न--तेरापय की जो आसन प्रणाली चाल है, उसे कुछ छोग डिक्टेटरगाही कहते हैं, इसे आप केसा समझते हैं ? 
उत्तर--बह मेरे अध्ययन का विपय होना ऋहिए और सम्मति देने का मेरा अधिकार नही है । लेकिन डिक्टेटरणाही के कुछ 
बाह्य उपकरण नी होते हैं, वे तो म॑ तेरापथ में नहीं देखता । 
प्रश्न--वाह्मय उपरण से आपका तात्पर्य ? 
उत्तर--हुछ देझ्यो में डिक्टेटरणशिप है । डिक्टेटर के पास अधिकार है, फौज है, पार्टी है, पुलिस और अदालत है। सम्पत्ति 
वहाँ से मिल सकती है या छिन सकती है । वे पद दे सकते हैँ और चाहें तो जान ले सकते हैं । इस प्रकार के वाह्म 
उपकरण डिक्टेटर के पास रहते हैं। वेसा कुछ इधर भी है क्‍या ? 
प्र्म--भिक्षु स्वामी के व्यक्तित्व में आप क्‍या विशेषता देखते हैं ? 
उत्तर--मभिक्षु स्वामी के चरित्र का मेने पूरा अध्ययन नही किया है | पर मेरे मन पर छाप है कि सत्य से वढकर दूसरा उनके 
लिए कुछ नही था । वे उसके लिए मान, प्रतिष्ठा यहाँ तक कि जीवन भी निछावर कर सकते थे। वह ॒सत्यवीर 
थे, अडिग और निर्भीक थे । साथी जिसको में वडी वात मानता हू वह स्व-रत और स्व-लीन नही थे । इसीसे वे 
प्रणेता और प्रवर्तक हो सके । 
प्रथन--आचार्य भिक्षु ने सथ का प्रवर्तन क्यों अनिवार्य समझा ? 4 
उत्तर--बह चाह कर भी अकेले हो नही पाए । छोग उनके साथ हुए ही । इसी को सघ कहना चाहिए । पीछे कोई उनका 
नाम लेवा सघ रहे ऐसी उन्होने चिन्ता की होगी, यह में नहीं मान सकता हैं। हाँ, जो उनके सग अनायास 
उपजा और बढता चला गया उस सघ की चिन्तना तो उनसे कैसे छूट सकती थी ”? बहू उन्होने किया और योग्य 
कार्य किया । इसमें में कोई राग-भाव नही देखता हूँ। 
प्रधन--क्या उनका यह कदम क्रान्तिकारी कहा जा सकता है ? 
उत्तर---अनिवार्य रूप में वह कदम कान्तिकारी हो जाता है जिसमें ससार का राग विसजित होता है और सत्य का 
प्रेम प्रतिष्ठित होता है ) 
प्रध्म--आचार्य भिक्षु के पास सत्य को प्रसारित करने के स्वल्प-उपकरण थे और अनेक लोग विरोधी थे । फिर भी अटट 
साहस से वे अपने पथ पर डटे रहे और उन्होने सत्य को आगे बढाया इस में उनकी आन्तरिक शक्ति के अतिरिक्त 
ओऔर वया नजर आता है? 
उत्तर--में अन्तर-वाह्मय को सर्वधा दो सत्ताएँ मान कर नही चछता । अर्थात्‌ जो अपने अन्तरतम के साथ अभिन्न होता है 
उप्ते प्रयोजन की भाषा में अलग से कुछ करने की आवश्यकता नही रहती । वह स्वय प्रकाशमय होता है । प्रकाण 
के लिए अपने की प्रकाशित करने जैसा अछग काम नही रह जाता । प्रकाण स्वय प्रकाइय है । इसलिए कहा जा 
सकता है फि बाधाएँ, अठचरने, विपदाएँ ही उनको फैलानें में साधन और माध्यम वन जाती हैं । यह तो जाम अनुभव 
है फि विगेव में से व्यक्ति विस्तारित होता है। उनकी ज्वलन्तता का प्रमाण इससे अधिक और क्या हो सकता है 
कि विय्रेध उद्दीप्त हुआ। धप हम तक क्यो जा जाती है ? क्यो तारे हमको दीखते हैं ? कारण सिवा इसके 
क्या कहा जा सकता है कि सूरज सूरज है और तारे प्रकाशरूप हैं। भिक्षु स्वामी आत्मारूढ़ और सत्यमय होते गए, 
इसके असिरिवत उन्हें करने को ही कया था। यही महत्‌ पुरुपार्थ है और उनकी प्रतिभा का मर्म इससे पृथक्‌ किसी 
झोक-<क्षता में देसने की आवश्यकता नहीं है। 
प्रसश--मनुए्य प्रग्गग का इच्छुझ रहता है, जव उसे अकाश मिलना शुरू होता है तव विरोध क्यो कर उठता है? 
क्या उसे कही आान्ति रह जाती है ? 
उनर--प्राश अधरार को समस्त नही सकता । अब अधकार क्या करे ? प्रकाश अपने को अपने में रोक नहीं सकता 
अर्वात्‌ स्वभाव से ही प्राण को बढ़ना और बधकार को हटना होता है। यह विरोध मौलिक है। उसका आगे 
भौर विष्लेषण भी मा हो सकता है ?ै इतिहास में कभी नही हुआ, न होगा कि प्रफाशमान पुरुषों को परामव 
मे सहने पे हो । उसके औचित्य के लिए तक को कही दूढने जाना नहीं है, वह वस्तु स्थिति में ही गर्भित है । 
प्श्न--सारें सथ में एक ही आन्ार्य का बन शासन चलना चाहिए तेराप घ के ये विचार क्‍या व्यक्त स्वातन्थ्य के अनुकूल है ? 
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उत्तर--मुझे विशेष प्रतिकूलता नही दीखती । में स्वतन्त्रता शब्द को वहुत ऊचा नही मानता । मेरे निकट स्वतत्रता की 
सार्थकता सवंथा देने में है, लेने में तनिक भी नही | अर्थात मुझे प्रेम प्रिय है। अपनी स्वतन्त्रता उस नाते मुझे 
अप्रिय भी हो सकती है । आचार्य तो चलो एक के बजाय अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन क्या आदमी में अन्त करण 
और विवेक भी दो हो सकते हैं ” क्‍या विवेक के आधिपत्य को स्वतन्त्रता की बात कहना होगा ? यदि आचार्य 
सत्ता भोगी नही है, उस सघ या समाज के अन्त करण का प्रतीक है तो इसमें मे पूरा औचित्य देख सकता हू । 
अन्त करण की ओर से आया हुआ अनुशासन इन्द्रियो को या दूसरे अगोपागो को कुछ अप्रिय भी लग सकता है 
लेकिन मुझे उसमें फोई अनुपयुक्तता दिखाई नही देती ।॥ बल्कि यह तो अनिवाये है । 
प्रनन--विचार भेद होने पर कोई भी सदस्य जव चाहे तभी सघ से अलछग होने में स्वतन्त्र हे। पर जब तक संघ में रहता 
है तव तक उसे सघ के नियमानुसार ही रहना आवश्यक है। तेरा पथ का यह नियम क्या व्यक्ति स्वातन्त्य की 
सीमा को लाघता है या उसे वनात्ता है ? 
उत्तर--अ्यव्ति यदि स्वतन्त्र है कि वह सघ में चाहे तो रहे, न चाहे तो न रहे तो सध की अन्तरम मर्यादाएँ उसकी स्वतन्त्रता 
का हनन करने वाली नहीं कही जा सकती । वे मर्यादाएँ तव उसके आत्मानुशासन का अगर वन जाती है। 
प्रश्--वे मर्थादाए आत्मानृशासन रूप ही हैं तो फिर सघीय क्यो कहलाती हैं ? 
उत्तर--सघ को जब हम स्वेच्छा से आत्मीय बनाते हैं तो सघानुशासन आत्मानुशासन जैसा आप ही प्रतीत होगा । यह 
अवश्य है कि सघ का वलू वढेगा तभी जब, और जितना, सदस्यो का समरपंण उसके प्रति हादिक होगा | हादिकता 
में त्रटि रहने पर व्यक्ति सघ के, साधक की जगह बाघक हो चलते हैं । 
प्रन्‍न--तेरापथ की मर्यादा है कि सिर्फ आचार्य ही दीक्षा दे सकते हैं। परल्तु इतर जैन सम्प्रदायो में यह नियम नहीं 
है। वहा हर कोई अपना शिष्य बना सकता है। आप की दृष्टि में श्रमण सघ की उन्नति के लिए कौन सी पद्धति 
अधिक उपयुक्त लगती है 
उत्तर--मेरा झुकाव पद्धति के प्रति नही है, आत्मवत्ता के प्रति हैं। पद्धति कोई वही तक उपादेय और हितकर रहती है 
जहाँ तक भीतर उसके आत्मा विद्यमान हो । आचार्य पद पर मान लीजिए आगे कभी अपात्र व्यक्ति आ जाता है 
तो क्या केन्द्र की यह अपात्रता सारे व्रत को शिथिलरू और क्षीण नही कर देगी ”? गुरु शिष्य सम्बन्ध पवित्र और 
हार्दिक सम्बन्ध है। वैधानिक रूप में वह उपयोगी वना रहेगा तभी तक जब तक उसकी हादिकता और प्रसन्नता 
कायम रहेगी । आप ऐतिहासिक दृष्टि से चाहें तो मानें कि तेरापन्‍्थ का वरू इस एक-केन्द्रिता के नियम के कारण 
एकत्रित और सुरक्षित रहा । वह हो भी सकता है, लेकिन मेरी आस्था है कि केन्द्र की अध्यात्मग्राणता के 
कारण यह सम्भव रहता आया होगा । 
यह तो स्पष्ट ही है कि व्यवस्था के नाते केन्द्र एक रहे तो अच्छा है। अन्त करण आदमी के पास एक होता है । 
विवेक एक होता है, हृदय एक होता है । हिहृद्‌ शब्द सगर्भावस्‍था के लिए है जब भीतर अन्य जीव की भी स्थिति 
होती है । व्यवस्था में आचाय अथवा गुरु पद एक हो तो व्यवस्था सुचारु रहती है । लेकिन गुरु तो माता के समान है। 
सस्था उसके लिए अपत्य के समान है । उसका चिन्तन और पोपण वह अपने से भी अधिक ममता से करता है । 
डिमोक्रेटिक होने की माँग भी इस तरह उससे पूरी-पूरी निभ जाती है। आज्ञाशाली एकमात्र होने पर भी डिक्टेटर- 
शिप का भाव कही नही आ पाता | किन्तु यह अध्यात्म प्राणता में ही सम्भव है । इस प्रकार की सत्ता को सम्पदा 
से शुन्य सम्बेदन से एक ही साथ युक्त और मुक्त कोई स्वत्वातीत पुरुष ही साध सकता है। माता के लिए ही दोहृद्‌ 
अवस्था भूषण है क्योकि अपने से अधिक वह अपने गर्भ में रह सकती है । लेकिन स्वत्व आदमी जव दुचित्ता बनता 
है तो उसका हाल बे-हाल हो जाता है । डेमोक्रेटिक लीडर या डिक्टेटर की दुर्गंति इसी से देखने में आती है । 
समाज वह भाग्यवान्‌ है जिसको ऐसा सम्वेदनशील आत्तमिक केन्द्र प्राप्त है। जिस समाज को वह सुविधा नही है 
उसको वैधानिकता के जोर से यो समाला कितना भी जाय पर वह सम्मछा रहता नहीं हैं। शिप्य अनेक हो 
और वे भिन्न-भिन्न आचार्यों को मानें तो इस सवको मिलाकर समाज को एक वनाये रखना कठिन होगा । अधिकाश 
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होगा यह कि अमुक आचार्य को केन्द्र मान कर जो समुदाय एकत्र होगा उसका कुछ अपना स्थापित हित और स्वार्थ 
पनपने लग जाएगा । इससे कठिनाई हो सकती है । 
प्र्य--तेरापथ में हर गतिविधि के केन्द्र आचाय॑ हैं । आचायें को लाघकर कोई कुछ भी नही कर सकता । कुछ व्यक्ति 
इस स्थिति को विकास में बाबा मानते हैं। पर साथुजन ऐसा कुछ महसूस नहीं करते। आपकी दृष्टि में 
क्या यह वाघा है ? 
उत्तर--जिनके लिए प्रदन हो वे ही यदि उन्हें वाधघक रूप में अव तक महसूस नही कर पाये हैं तो यह विचार केवल शान्दिक 
रह जाता है, सारभूत नही होता ! में आज्ञा या आदेश पालन को विकास में वाघा नही मानता हूँ । उल्टे यह विनय 
वृत्ति सहायक ही होती है। 
लेकिन कैन्र का आशय कुछ अधिक स्पष्ट होना चाहिए । हमारे शरीर में बुद्धि मस्तिष्क में केन्द्रित है। भावना 
हृदय में केन्द्रित मानी जाती है । लेकिन आत्मा का केन्द्र कहाँ है ” आत्मा तो वैसे शरीर भर में व्याप्त है। 
कही एक जगह नही है और हर जगह है। आचार्य के प्रभाव को भी में इसी तरह काम करता हुआ मानना चा ता हैं । 
सम्भव हो भी सकता है कि शरीर का अमृक अगोपाग मस्तिष्क के नियत्रण के कारण, अथवा हृदय की वाघा के कारण 
अविकसित रह जाए, पर किसी भी अग-प्रत्यग की आत्मा से तो वैसी पृथकृता मानी नही जा सकती । आचार्य 
संघ में आत्मा के सदुश व्याप्त हो तो उस तरह की आशका के लिए स्थान नहीं वचता । 
प्रग्ग--तेरापथ की मर्यादा के अनुसार याचित या निर्मित प्रत्येक वस्तु समस्त श्रमण सघ के नेश्नाय में होती है । व्यक्ति विशेष 
का उस पर कोई आधिपत्य नही रहता । ऐसी अवस्था में भी सघ में इन सवका निरन्तर विकास होता नजर आता 
है । इसमें आप क्या रहस्य देखते हैं ? 
उत्तर--मेरी दृष्टि से यह स्वाभाविक है। सुष्टि प्रेम से होती है। प्रेम में आत्मदान है। साधु लोग आत्मदान का 
तृप्ति लाभ पाते हैं जब--अपना सर्वश्रेष्ठ वे अपनी रचना में डालते हूँ और उसे सघ के स्वत्व में अपंण करते हैं । 
प्रझन--तेराप थ के विरुद्ध अनेक निन्‍्दात्मक वातें दूसरे समाजों की ओर से मुद्रित, प्रवारित और प्रसारित की जाती रही 
हैं परन्तु तेरापध समाज ने वाविस वसा नही करने की नीति पर ही अमल किया है। आप इसे तेरापथ के लिए 
ठीक समझते हैँ या खराब ”? 
उत्तर--निन्दा को में भला समझता हें निन्दित के लिए । नुकसान उसमें केवल निन्दक का है । निन्‍्दा उपकार है, क्योकि 
वह अमुक व्यक्ति अयवा समाज को अपने दोपो के प्रति जगा रखने में सहायक होती है । 
तेरापथ की ओर से अगर किसी की निन्‍दा नही की गई, और निन्‍दा का उस भापा में उत्तर नही दिया गया, तो यह 
अच्छा ही है । छेकिन में इससे भी आगे जाना चाहूंगा और वह यह कि निन्‍दा की और निन्‍्दक की अवज्ञा भी न मन में 
आने दी जाय । तेरापथ की ओर से यदि आप वतायें कि ऐसा भी किया गया है तो मेरे लिए हर्ष की वात होगी । 
ऊपर जो कहा इममें यह तो आ ही जाता है कि निन्‍दा न करना और प्रतिनिन्दा द्वारा उत्तर न देना उचित और 
सराहनीय है। तेरापथ ने ऐसा करके स्वास्थ्य का ही प्रमाण दिया है। क्योकि निन्‍दा में हम दोप-दर्शन के 
स्तर पर उतर आते हैं। लाभ गुण--दर्शान में से होता है । इस सृष्टि में गुण-दोप से हीन तो है वया ? दोप 
देखने चछो तो हर कही मिल जाएगे । पर दोप दर्शन की इस सुविवा से जीवन-यात्री को छाभ भला वया होने 
वाला है ? तीथे-दर्शन और पुण्य-दर्शन की भावना में से ही उसे उत्करप और आनन्द प्राप्त हो सकता है। इसलिए 
मेरा विचार तो यहाँ तक जाता है कि निन्‍्दक के भी हम गुण देखें और उसकी भी सराहना करें। 
इसका मतलब में किसी निर्वछता का समर्थन करता हूँ यह नही है । प्रेम में से जितनी दुढ़ता प्राप्त हो सकती है, 
उसका अनुमान भी कटिन है । उस प्रेम में अनन्त प्रतिकार की शक्ति है। इस तरह अहिसा को पराक्रम की वृद्धि 
मानता हूँ और उसमें से शासन की अबू्व क्षमता आा सकती है। घशमन-दमन-दण्ड ये सव कुछ आा सकता है। 
एसलिए मेरी आशा है कि तेरामथ की ओर से जो निन्‍्दा-प्रतिनिन्दा में न उतरने का प्रण रखा गया, उसमें बल ही 
काम कर रहा है। फोई दीरवल्य नही । 
प्रशन--आप तेरापय के सावओ में अन्य जैन श्रमणो से अपेक्षाकृत कोई विद्येपता पाते है ? 
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उत्तर--यह कि उनके पास आश्रम के लिए कही कोई अपना स्थल नही है, दूसरे का हृदय और दूसरे का आवास ही उनके लिए 
शरण है। इस कारण उनमें कुछ और भी विशेपताएँ अनायास विकसित होती जा सकती हैं । 

प्रशन--तेरापथ के वर्तमान आचार्य श्री तुलसी तथा उनके विभिन्न साघुओ से आपका यदा-कदा जो सम्पर्क आता रहा है, 
उससे तेरापथ के लिए आपकी सदभावनाएँ विकास पाई हैं या हास ” विकास पाई हैं तो उसके कारणों का 
विवेचन कीजिए हास पाई हैं तो भी ? 

उत्तर--ह्वास का में कायल नही हूँ । सम्बन्धो में स्नेह हो, दूसरी किसी प्रकार की अपेक्षा न हो, तो वह सम्बन्ध फले 
फूलेगा ही, घटेगा क्‍यों ? 
में अन्तिम रूप से व्यक्ति को मानता हूँ। पन्‍्थ, सघ आदि व्यक्तियों के प्रकाश से प्रकाशित या उनकी जडतासे 
जडित वनते हैं । आचाय॑ तुलसीजी को मेने जागरूक प्रसन्न और व्यक्तित्व सम्पन्न कुशल पुरष पाया है। स्तिग्घ 
और सुलण दूसरे मुनियो में भी प्रमाद नही देखा वल्कि प्रयास देखा कि विकास और गति की प्रत्येक लहर 
से अवगत हो और आगे बढें । कहंता होगा कि दूसरे (पथ के ) साधुओ में अपेक्षाकृत मुझे यह कम देखने 
को मिला । 


 अआट 
हे न न 


[ प्रथम 


आचार्य भिश्षु : एक महान्‌ कवि 


( लेखक्--श्री छगनलाल श्षास्त्री ) 
सन्त साहित्य का स्थान-- 


सन्त साहित्य भारतीय वाइमय का जीवन-सत्त्व है, यो कहना अतिरजन नही होगा। साधना के पथ पर निरन्तर आगे 
बढते आत्म-वल के घनी सन्‍्तों ने जो सत्य पाया, उनकी सहज, सरल तथा वोधगम्य वाणी का आश्रय पा वह सर्वजन भोग्य 
बन गया । आत्म-सगीत के उद्‌गाता, जीवन-काव्य के कवयिता ये सन्त अपनी वाणी के रूप में जो अमूल्य विचार-निधि अपने 
पीछे छोड गये, वह यू ग-युग तक मानव को अन्त श्रेयस्‌ की ओर अग्रसर होते रहने की प्रेरणा देती रहेगी । हृुदयस्पर्शी पदो 
के रूप में सन्‍्तो द्वारा सजोई गई वह अमर ज्योति कभी वुझेगी नही सदा जलती ही रहेगी। उसका प्रकाश जीवन की पगडडी 
पर आगे वढते पथिको को शाश्वत काल तक पथ-दर्शन देता रहेगा । सन्तों द्वारा काव्य-सुरसरी के रूप में अवतारित वह जीवन 
रस कभी सूखेगा नही, वहता ही रहेगा, जिसका सेवन कर युग-युग तक मानव अमरत्व का आस्वाद छेता रहेगा । ' 
आचाय॑ सिक्षु एक महान्‌ सन्त-- 

आचार्य भिक्षु एक युग प्रवर्तेक, करान्तद्रप्ट्रा महान्‌ सन्‍्त थे । वे विकारो से जूझे थे, रूढियो से लडे थे, जड पर॒पराओ और 
स्थितिपालकताओ के विरुद्ध उन्होने विद्रोह का शख फूका था । विपरीतताएं उन्हें डिगा नही सकी, विरोध उन्हें हिला नही 
सके, वे मेर और हिमाद्वि की तरह अडोल रहे । इन सब स्थितियो ने उनके जीवन में एक अद्भुत सहिष्णुता, निर्भीकता एव 
स्पष्टवादिता का विशेष सचार कर दिया। सत्य को कडे से कडे रुप में प्रस्तुत करने में वे कभी नही हिचकिचाये । 
यही कारण है, उनकी कविता में कवीर की तरह फक्कडपन है, एक स्वाभाविक ओज तथा सबेग है जो सन्त-काव्य की 
अपनी विशेषता है । 
एक जन्मजात फवि-- 

कवि बनाये नहीं जाते, वे उत्पन्न होते हैं ॥ आचार्य भिक्षु का जीवन इसका ज्वलन्त निदर्शन है | उन्होने विधिवत्‌ रीति- 
ग्रथ, अलकार-घास्त आदि का अच्ययन कर कवित्व का शिक्षण पाया हो, ऐसा नही था। हृदय में भावो का उद्देलन हुआ, 
वे बाहर निकलने को तिलमिला उठे, अन्त सारपूर्ण शब्दो का सम्वल पा मूत्ते रूप में आविर्भूत हो चले । यही तो उनकी 
कविता थी । 

सस्कृत के अति प्रसिद्ध रीतिकालीन आचार्य, साहित्य दर्पण के प्रणेता श्री विश्वताथ ने कहा था कि णब्द और अर्थ तो 
कविता का केवल कलेवर है, उसकी आत्मा तो रस है । यही वह तत्त्व है, जो मानव को सहज ही अपनी ओर आऊक्ृष्ट करता 
है। आत्म-बून्य णरीर की जो दगा होती है, वही दशा रस-शून्य कविता की होती है। गहराई से परखने पर हम पायेंगे, 
आचार्य भिक्षु की पदावलियाँ काव्य-रस से छलाछल भरी हैं । मानो उनमें निर्वेद (थान्त रस) का दिव्य निर्शर वह 
रहा हो। 
भाषपा-- 

आचार्य भिक्ष का जन्म राजस्थान के जोबपुर प्रमण्डल में हुआ था, जिसे मारवाड कहा जाता हैं। उनका कारे-द्षेत्र 
मस्यत जोबपुर तथा उदयपुर प्रमण्डल, दूसरे झव्दो में मारवाद एवं मेवाड रहा । इसीलिए उन्होने अपनी कविता में जिस, 
भाषा क्य प्रयोग किया है, वह मारवाडी एवं मेवाडी का मिश्रित रूप है। मेवाट गुजरात का सीमावर्ती भूसण्ड हैँ अत 
वहाँ की भाषा पर गुजराती का ठीक उसी तरह प्रभाव हूं, जता मंवाडी का गुजराती पर*। अतएव आचार्य भिल्षुद्वारा 
प्रथक्‍्तत राजस्थानी में ग॒जराती की मी एक हल्की-सी पुट हम पाते हैं । 

कुछ णताव्दियों पूर्व एक समय था जब गजराती और राजस्थानी एक ही भाषा थी। देश, काल आदि के भेद से 

उत्तगेत्तर भिन्नत्व होता गया । इसके वावजुद भी इन दोनो भाषाओं में बहुत अधिक नेकदय है । 
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चूकि आचार मिक्षु एक नि स्पृह साघक थे, उस शाश्वत सत्य को जन-जन तक पहुँचाना उनका अभिप्रेत था, जिसे उन्होने 
मात्मसात्‌ किया था, नकि कवित्व-प्रख्यापन द्वारा कीति-अर्जंन | वास्तविक स्थिति तो यह थी, कविता उन्होंने की नही, 
बन पडी और अत्यन्त उत्कृष्ट बन पडी । उन्होने उन दिनो प्रचलित राजस्थानी के लोकजनीन, सरल एवं वोधगम्य शब्दो 
का प्रयोग किया है, जो सीधे श्रोता या पाठक के अन्तस्तलरू तक पहुँच सकें । 
रचनाएँ -- 
आचाये भिक्षुका जीवन अनेक सघर्षों से सकुलछ था । वे अध्यात्म-क्रान्ति के महान्‌ रूष्ठा थे । पग-पग पर कठिनाइया 
उनका स्वागत करने खडी थी । अनेक बार आधी-आधघी रातो तक वे लोगो को समझाने में लगे रहते थे । फिर भी आश्चर्य 
है, उन्होने अपने जीवन में इतना लिखा, जिसकी स्यात्‌ हम कल्पना भी नही कर सकते । लिखा भी अत्यन्त उत्तम कोटि का । 
दर्शन के गूढ सिद्धान्तो को अत्यन्त सरल शब्दावली की माला में सरसता एव सफलतापूर्वक ग्रथित कर देना उनकी अद्भुत 
प्रतिभा और नंसग्रिक कवित्व का स्पष्ट परिचायक है। 
जैन तत्त्व ज्ञान, आचार-विश्लेषण, जीवन-चर्या, धर्म-शास्त्र की मर्यादाएँ आदि मौलिक विषयो पर आचार भिक्षु की 
जो रचनाएँ उपलब्ध हैं, वे श्रमण और गृही वर्ग के लिए नि सदेह उनकी एक अप्रतिम देन हैं। अध्यात्म-वाइमय में 
उनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
तेरापथ के चतुथे पट्टधर श्री जयाचाय ने अपने धं-सघ के आद्य प्रवर्तक आचाय॑ श्री भिक्षु के जीवन-चरित्र के रूप में अपने 
द्वारा रचित “भिक्ष्‌ जस रसायन नामक ग्रन्थ में उनके द्वारा ३८ हजार गाथाओ के रचे जाने का उल्लेख किया है। उनकी 
अधिकाश रचनाएं पद्चवद्ध हैं, कुछ गद्य बद्ध भी । उनके द्वारा रचित पद्यात्मक रचनाएँ निम्नलिखित है -- 
१--तव पदारथ २---श्रावक ना वारे ब्रत ३---कालवादी री चौपई ४---.इन्द्रियवादी री चौपई ५--परजायवादी री 
चौपई ६---टीकम डोसी री चौपई ७-निर्षपा री चौपई ८---निन्‍्व री चौपई ९--- मिथ्याती री करणी री चौपई १०-एकल 
री चौपई  ११--जिनाग्या री चोपई १२--पोतियाबन्ध री चौपई १३--निन्‍्व रास १४--विनीत अविनीत री चौपई 
१५--विनीत अविनीत री ढाल १६---उरण री ढाल १७--मोहणी कमं-वघ री ढाल १८-दशवें प्राछित्त री ढाल १९-जिण 
लखणा चारित जआवे न आवे तिणरी ढाल २०-सूस भगावण रा फल री ढाल २१---सामधर्मी सामद्रोही री ढाल २२--शील 
की नव वाड २३---समकित री ढाला २४--गणघर सिखावणी २५--- दान री ढाला २६--- वेराग री ढाला २७--जुआ री 
ढाल २८--व्याहुलो २९--तात्त्विक ढाला ३०--अगुकम्पा री चौपई ३१--विरत इविरत री चौपई 
३२--श्रद्धा री चौपई ३३--आचार री चौपई ३४---अवनीत रास ३५--गोसाला री चौपई ३६--चेडा कोणक री सिंध 
३७--तामली तापस रो बखाण ३८---उदाइ राजा रो वखाण ३९---स्कडाल पुतर रो वखाण ४०---सुबाहुकुमार रो वखाण 
४१--मृगा लोढा रो बब्वाण ४२--उवरदत्त रो बखाण ४३--घना अणगार री चौपई ४४--मल्लिनाथ रो वखाण 
४५--थावचा पुतर रो वखाण ४६--द्रौपदी रो वखाण ४७---तेतली प्रधान रो वल्ाण ४८---जिनरिख जिनपाल रो वबखाण 
४९--नद मणिहार रो बखाण ५०--पुण्डरीक कुडरीक रो वखाण ५१--भरत चरित ५२-जवूकुमार चरित ५३-सुदर्शेन- 
चरित ५४---चेलणा रो चोढालियो ५५--सास वहू रो चोढालियो 
शेली -- 
आचार्य भिक्ष्‌ की अधिकाश रचनाएँ राजस्थान में प्रचलित विभिन्न राग-रागिणियो में हैं। साथ-साथ दोहे, सोरठे 
आदि छत्दो का भी प्रयोग है। तत्त्व-दर्गन जैसे गूढ विषय को अत्यन्त सरल एवं सरस गीतो में उन्होंने जिस निपुणता से 
ग्रथित किया, वह वास्तव में एक आइचये की वस्तु है। गीत सर्वसाधारण को प्रिय होते हैं ॥ उनके माध्यम से गभीर तत्त्व 
भी सहज ही जन-जन तक पहुँचाये जा सकते हैं । लोग इन्हें सरलता से स्मृति में रख सकते हैं, गाकर प्रेरणा और आनन्द 
ले सकते हैं। उनके द्वारा गीत्यात्मक शैली को अपनाये जाने का सम्मवत यह भी एक कारण रहा हो । 
धा्व्दों में प्रसाद ,-- 
उनकी रचनाओ से यह स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि शब्दो के प्रयोग में वहाँ प्रयत्न साध्यता नही है, सहज गम्यता है । 
भावों के अनुकूल जो शब्द सहजतया उद्‌गीर्ण हुए, उन्हें ही अपनी रचनाओ में उन्होने प्रयुक्त किया । प्रसाद उनकी शैली में 
स्वभावत' सघ पाया है । 
प 
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विनयमूलक धर्म का निरूपण करते हुए उन्होने कितने सरल एवं प्रसादमय शब्दो में कहा है-- 
“विनयमूल धर्म जिन कह्मो, ते जाण विरछा जीव । 
ते सतगुरु रो विनय करे त्या दीघी मुक्ति री नीव )। 
जे कुगुरु तणो विनय करे, ते किम उतरे भव पार। 
ज्या सुगुरु कुगुरु नही ओलसल्या, ते गया जमारो हार ॥ 
कोई अज्ञानी इम कहे, गुरु ने वाप एक होय | 
भूडा भला ते गुरु कह्या, त्यानें न छोडना कोय ॥ 
जिण आगम माहि इम कह्मो गुरु करणा गुण देख । 
खोटा गुरु ने नही सेवणा, त्यारी कीमत करणी विज्ञेप ॥ 
अर्थात्‌ भगवानने धर्म का मूल विनय वताया है । पर वहुत कम लोग ऐसे हैं, जो उसे यथार्थत समझते हैँ । विनय 
सत्‌ गुरु का किया जाना चाहिए, जो मुक्ति की नीवें गाडने वाले हैं। जो कुगुर का विनय करते हैं, वे भव समुद्र को कैसे पार 
कर सकेंगे ? जिन्होंने सत्‌गुरु और कुगरु की पहचान नही की, वे मनुष्य जीवन हार गये--उनका मनुष्य भव निष्फल गया । 
कई अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि गुर और वाप तो एक ही होते हैं । अच्छे बुरे जो भी है, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, उन्हें नही छोडना 
चाहिए। पर भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित आगमो में तो यो कहा है कि गुण देखकर गुरु करने चाहिए। कुत्सित --झूठे गुरु का 
सेवन नही करना चाहिए जौर न बहुमान ही । 
इन पद्यों में सुगुरु-कुगुर-विवेक पर कवि ने जिस अन्त स्पर्शिनी शैली और सहज वोध्य शब्दों द्वारा प्रकाश डाला है, वह 
सहसा पाठक के हृदय को झकझोरे विना नहीं रहता । गया जमारो हार, गुरु ने वाप एक' आदि उक्तियो का प्रयोग कर 
जिस प्रकार उन्होने विषय का विशदीकरण किया है, यह उनकी लेखनी की अपनी विशेषता है । अर्थ की रमणीयता स्वत 
बन पडी है। कवि को जरा भी प्रयत्न नही करना पडा है। रस गगाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ ने रमणीय अर्थात्मक 
शब्दावली को ही तो काव्य कहा है ।' 


अलकार --- 


सस्कृत क्षेत्र में भअलकार -शास्त्र के अग्रणी विद्वान्‌ आचार्य मम्मट ने कविता के लिए अलकारो को आवश्यक माना है 
पर साथ ही यह भी कह दिया है कि यदि वे कही कही न भी हो तो कोई वात नही ।' हिन्दी के अति प्रसिद्ध रीतिकालीन 
आचार्य केशव ने भी कविता और वनिता की थोभा के लिए अलकारो की आवश्यकता अनुभव की है ।' 
इस पर जरा सूक्ष्मता से सोचे---माना कि अलकार कविता के सौन्दयय को वढाने वाले हैं पर कब ? जब कि सहज रूप 
में उनका प्रयोग हो । जहाँ काव्य की सुन्दरता को बढाने के लिए खोज-खोज कर अलरूकार छादे जाते हैं, वहा कविता 
झोभित और विलसित नही होती, उनके भार से दव (मूच्छित हो) जाती है । महाकबि केशव के साथ यही तो हुआ । उन्होने 
अपने महाकाव्य राम चन्द्रिका में जहाँ तरह-तरह के जटिल और ग्रथिलरू अलकारो को दूसने का प्रयत्न किया, वहाँ उस महा 
काव्य के अन्त'तोत को ही शुप्क वना दिया । तभी तो वे काव्य के प्रेत' कहे जाते हैं । 
आचार्य भिक्षु एक अध्यात्म-साथक थे । लोगो को जीवन-रस से आप्लावित करना उनको अभिभप्रेत था, सुन्दर शब्दो 
की खोज में जुड़े रहना नही, अलकारो को घडने में वुद्धि दोडाना नही । पर फिर भी शब्दो की सुसज्जा, अर्थानुकूल प्रयोग, 








१---रमणीयायंप्रतिपादक झब्द काव्यम्‌ । 
(रस गगावर) 
२--तददोपौ शब्दाथों समृणावनलछकृती पुन क्वापि। 
(काव्य प्रकाश) 
इ--मृषण बिना न सोहईइ कविता वनिता मित्त । 
(कवि-प्रिया » 
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अन्त'स्पर्शी ध्वन्यात्मकता सहज भाव से ही उनकी कविता में सघ गई हैं । यही बात अलकारो के सम्बन्ध में है । जहाँ अभि- 
प्रेत निरूपण में तन्‍्मय हो वे लिखने बेठते हैं, अलकारो का एक सहज समा वँघ गया है। जंसे-- 
एक ही किया में पुण्य और पाप दोनो होते हैं, एतन्मूलक मिश्र प्ररूपण का परिहार करते हुए उन्होने वडे सुन्दर रूप में 
कहा है-- 
“साभर केरा सीग में, सीग सीग में सीग । 
ज्यू मिश्र परूपे त्यारी बात में, घीग घीग में धीग ॥ 
वाजर खेत बावे जरे, बूट बूट में बूट। 
ज्यू मिश्र परूपे त्यारी बात में, झूठ झूठ में झूठ ॥ 
चोर मिले उजाड में, करे झपट झपट में झपट। 
ज्यू मिश्र परूपे त्यारी बात में , कपट कपट में कपट ॥” 
अर्थात्‌ साभर के एक सीग में से दूसरा, उसमें से तीसरा, इसी प्रकार एक एक से अनेक सीग निकले रहते हैं । जो पुण्य- 
पाप की मिश्र प्ररूपणा करते हैं, उनकी बात में एक ही दुराग्रह नही होता, उत्तरोत्तर निकलते अनेक दुराग्रह उसके साथ जुडे 
रहते हैं। 
जब वाजरी का खेत बोया जाता है, प्रत्येक पौधे की एक शाखा में से दूसरी, उसमें से तीसरी, और भी इसी प्रकार अनेक 
घाखाएँ निकलती जाती हैं। उसी प्रकार मिश्र प्ररूपणा वाले के एक झूठ में से दूसरा झूठ , उसमें से तीसरा--डसी तरह 
अनेक झूठ प्रसूत होते रहते हैं। 
वियावान जगल में चोर मिल जाते हैं, उनका हर झपट्टा उत्तरवर्ती झपट्टो से युक्त रहता है। इसी प्रकार जो मिश्र 
प्ररूपणा करते हैं, उनकी बात में मानो छल की एक श्यूखला जुडी रहती है । 
सीघे-सादे शब्दो में, पर सधी हुई आलकारिक सरणिपूर्वक कवि ने कितना रोचक एवं मनोरम वर्णन यहाँ किया है। मिश्र 
प्ररूपणा के साथ जुड़े दुराग्रह, मिथ्याचार और कापद्य का उद्घाटन जिस सुन्दरता से किया है, देखते ही बनता है । 
'हिसा में धर्म की मान्यता पर अत्यन्त ओजस्वी शब्दो में अपना अभिप्राय प्रस्तुत करते हुए वे एक स्थान पर लिखते है--- 
“लोही खरड्यो जे पीताम्वर, लोही सू केम घोवायों। 
तिम हिसा में धर्म किहा थी, जीव उज्ज्वल किम आयो ॥। 
हिंसा री करणी में दया नही छे, दया री करणी में हिंसा नाही । 
दया ने हिंसा री करणी छे न्‍्यारी, ज्यू तावडो न छाही ॥। 
और वस्तु में भेल हुवे, पिण दया में नही हिंसा रो भेलो। 
ज्यू पुरव ने पश्चिम रो मारग, किण विध खावबे मेलो ॥7 
अर्थात्‌ खून से लथपथ पीताम्बर खून से कैसे घोया जा सकता है ” उसी प्रकार हिंसा द्वारा धर्म कहाँ से होगा और 
उससे आत्मा कंसे उज्ज्वल बनेगी ? 
हिंसा के का में दया नही होती और दया के कार्य में हिसा नही होती । उनका वंसा ही पार्थक्य है, जेसा धूप और 
छाया का । 
और और वस्तुओ में मिलावट हो सकती है पर दया में हिंसा की मिलावट नही हो सकती । पूर्व और पश्चिम का मार्ग 
किस प्रकार मिलेगा ? 
यहाँ खून से रगे पीताम्वर का दुष्टान्त कितना मर्मस्पर्शी है, सुज्ञ पाठक इसे स्वय अनुभव करेंगे । धूप और छाया के 
पार्थलय की उपमा द्वारा कवि ने दया और हिंसा का अलगाव बडी सुन्दर रीति से प्रस्तुत किया है। पूर्व और पश्चिम 
का मार्ग कभी तीन काल में भी मिल नही सकता क्योकि दोनो परस्पर विपरीत दिशाओ में जानेवाले हैं । इस दृषप्टान्त द्वारा 
दया और हिंसा के सावंदिक प्रातिकूल्य का अत्यन्त प्रभावक चित्र कवि ने अकित किया है। 
वस्तु-निरुपण -- 
आचार्य भिक्ष्‌ की निरूपण -पद्धति का यह सहज व॑शिप्ट्य है, वे ऐसे चुभते द्वव्दों में अपना प्रतिपाद्य कहने है, जो वुझल 


कप 
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धनुर्धारी के वाणो की तरह कभी खाली नही जाते । साथ ही साथ उनके रचना-क्रम की यह दूसरी विशेषता है कि वे अपने 
विपय का इतना सुन्दर भाव-चित्र प्रस्तुत करते हैं कि वह दृश्य मानो मूर्तिमान्‌ वन आ उपस्थित होता है । 

आचार्य भिक्ष की एक कृति है शील की नव वाड' । जन शास्त्रो में ब्रह्मचर्य के सम्यक्‌ परिचालन के लिए नौ रक्षा-प क्ति 
ओऔर दशवी परिखा (कोट) का निरूपण है। आचार्य मिक्षु ने इसी विषय का इस कृति में अत्यन्त सरल एवं उद्वोधक शब्दों 
में वर्णन किया है। 

एक स्थान पर वे (चतुर्य वाड के अन्तगं त ) दृष्टि दोष का विवेचन करते हुए कहते हैं--- 

#एक क्षत्री आणो लेजावतारे, मारग माहे मिलीयों चोर। 
तिणने क्षत्री वाण वाया घणारे, चोर फरसी सूँ नहाँख्या तोड ॥ 
हिरवें एक वाण वाकी रह्मो रे, जब अस्त्री निज रूप दिखाय । 
ते चोरतिण रें रूप बिलवीयोरे, जवक्षत्रीवाणसूदीयोढाय ॥ 
चोर परयो ते देखनें रे, क्षत्री करवा छागो माण। 
चोर कहे गरवे किसू रे, म्हारे नारी नयणा रा छाग्रा वाण ॥” 

अर्थात्‌ एक क्षत्रिय गौवा कर अपनी पत्नी को लिये जा रहा था। मार्ग में एक चोर मिला । (लूटने पर उततारू होने 
पर) क्षत्रिय ने उस पर बहुत से वाण छोडे परचोर ने फरसे (परशु ) से उन्हें तोड डाला । अव क्षत्रिय के पास केवल एक वाण 
वाकी रहा । तब नारी ने अपना रूप दिखलाया (घूघट खोला) । चोर उसके रूप में आसकत हो ज्यों ही उसकी ओर एकटक 
देखने लगा, क्षत्रिय ने उसे वाण से गिरा दिया । चोर को गिरा देख क्षत्रिय गव॑ करने लगा । चोर उससे बोला--तुम किस 
वात का गव॑ कर रहे हो ? मुझे नारी के नयनो का वाण लगा है । यानी मे तुम्हारे वाण से आहत नही हुआ हूँ, इस नारी के 
नमन-वाण से बाहत हुआ हूँ । 

दृष्टि-विकार की कितनी दु खद परिणति होती है, कवि ने क्षत्रिय और चोर के दुष्टान्त द्वारा उसका प्रत्यक्ष रूप पाठको के 
समक्ष उपस्थित कर दिया है । 'म्हारे नारी नयणा का लाग्या वार्णा पद से जो ध्वनि निकलती है, नि सदेह काव्य-पारखियो को 
वह आऊकृप्ट किये विना नही रहेगी । यह कवि के भावाभिव्यक्ति के वैदग्ध्य का एक ज्वलन्त उदाहरण है । 

“आचार री चौपई में आचार्य भिक्षु ने आचार की महत्ता, जीवन-व्यवहार में उसका समावेश, आचार के नाम पर अना- 
चार का पोषण आदि पर अन्तरतम को झकझोर देनेवाले जो भावगरिमापूर्ण पद कहे हैं, तात्त्विक महत्त्व के साथ-साथ उनमें 
काव्य-सुपमा भी छछाछल भरी है। एक स्थान पर वे कहते हैं-- 

“साथे लीया फिरे पुस्तक पोथा, आचार पाछण जावक थोया। 
ते फंस रह्या माया जालो, एहवा भेपघारी पाँच में कालो ॥ 
करणी करतूत में पोला, वले अरड वरड मिरपा वोला। 
त्यारे झूठ तथगों नहीं टालों, एहवा भेपधारी पाँचमें कालो ॥ 
नाम धरावे साध सती, पिण लपण न दीसे एक रती । 
मूढे झूठ तणों बेंहरह्मों नालो, एहवा भेपधारी पाँचमें कालो ॥ 
केई पदवीधर  वाजे मोटा, चलगत उचधी लूपणा खोटा । 

कण रहित एकत परालो, एहवा भेपधारी पाँच में कालो ॥ 
एक एक तणा दोपण ढाँके, अकारज करता नहिं साके। 

त्या ने कोइ नहिं हटकणवालो, एहवा भेपवारी पाँच में कालछो ॥ 

अर्थात्‌ पुस्तक, पोधियाँ साथ लिये घूमते है पर शुद्ध आचार के परिपालन में वे विल्कुल थोये हैं, प्राय जाल में फेसे हुए 
हैं। इस पचम आर -+कलिकाल में इस प्रकार साव-वेष की विटम्वना करने वाले अनेक लोग हैं। 

सत्‌ करणी करने में जो सर्वया निप्किय है और झूठी बातें बकते रहते हूँ, असत्य वर्जन का जिनके कोई विचार नहीं है, 
इस वलियाल में एसे अनक व्यव्ति हैं, जो साथ का वेष स्वीकार किए हुए है । 
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नाम से तो साधु-साध्वी कहलाते हैं पर जिनमें साधुत्व का रचमात्र भी लक्षण नही है, मुख से मानो झूठ का नाला वह रहा 
है, इस पचम काल में एसे लोग साधु का वेष बनाये हुए है। 
कोई ऊँचे-ऊँचे पद घारण करने वाले कहलाते हैं पर उनकी गति-विधि उल्टी है, उनकी आदतें खोटी हैं । वे धान्यरहित 
निस्तत्त्व मूसे के तुल्य हैं। इस पचम काल में वे भी साथ्‌ नाम से अभिहित होते हैं । 
परस्पर एक-दूसरे के दोषो को छिपाते रहते हैं, अकार्य करते जरा भी नही सकुचाते । उन्हें कोई रोकनेवाला भी तो 
नही है। ऐसे वेषधारी इस कलिकाल में हैं। 
ये पद नहों हैं, जाज्वल्यमान स्फूलिंग हैं, अन्तरतम को वेध देने वाले तत्त्व-वाण हैं। आचार की विडम्बना करनेवाले 
तथाकथित साधुओ को जिन जोशीले शब्दो में कवि ने फटकारा--दुतकारा है, वह शुद्ध आचार-मर्यादा को यथावत्‌ रूप 
में पाले जाते देखने की उनकी आमभ्यन्तरिक टीस का परिचायक है । प्रत्येक शब्द आचार के नाम पर पोषित होते अनाचार 
पर एक करारी चोट करने वाला है। विचारो की द्रढिमा दृढतम शब्दों का परिधान पा मानो निखर उठी है। सचे हुए 
शब्द, लोकजनीन सरणि और श्खलित भाव-क्रम ने एक अद्भुत प्रभावकारिता यहाँ उत्पन्न कर दी है। 
विनय के आराधन और अविनय-वर्जन पर आचार्य भिक्ष्‌ु की एक अति महत्त्वपूर्ण कृति है विनीत अविनीत री चौपई”। 
इसमें प्रस्तुत विषय का जिस मामिकता तथा सृक्ष्मता से उन्होने विवेचन किया है, वह नि सदेह उनकी लेखनी का चमत्कार 
है। अविनीत का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं-- 
“कुह्या काना री कूतरी, तिणरे झरे कीडा राघ लोही । 
सगले ठाम सू काढे हुडहुड करें, घर में आवण न दे कोई ॥ 
कुत्ती बिगाडे रमणीक आगणो, नहाखे कौडा राधने लोही। 
वास दुरगध आवे अति बरी, तिणने धुर-धुर करे सर्व कोई ॥ 
जेहवी कुह्या काना री कूतरी, तेहवा अविनीत में अभिमानी । 
तिणरो पाडुओ झील ने मुख अरी, तिणसू सगलाई दे जाए कानी ॥ 
अविनीत रा मुख मासू नीकलें, ते तो कुवचन कीडा सम जाणो। 
रमणीक आगणा ज्यू सुध साथ नें, पाप छूगावे क्रोध उठाणों ॥ 
थिर करण माँहे राखे तेहने, छिद्र ग्रह हुवे द्रोही । 
तिणने कुह्या काना री कूतरी ज्यू, गण वार काढें सर्व कोई ॥” 
अर्थात्‌ एक सडे कानो की कृतिया है, जिसके कानो से खून और मवाद टपक रहा है । वह जहाँ भी जाती है, दुतकार के 
साथ वाहर निकाल दी जाती है । अपने घर में उसे कोई नही आने देता । वह कुतिया सुन्दर आगन को विगाड देती है । 
वहाँ कीडे, खून और मवाद गिरा देती है। उससे वडी दुर्ग न्च आती रहती है। सभी उसे दुर-दुर कर निकाल देते है । 
अविनीत और अभिमानी साधू सडे कानो की कुतिया जेसा है। उसे शील का तो पालन करना है पर उसका मह 
अपना स्वयका चैरी है । सभी उससे दूर-दूर रहते हैं ॥ अविनीत के मुह से जो कुवचन निकलते हैं, उन्हें कीडो के समान जानो । 
सुन्दर आगन की तरह शुद्ध साधु को वे ्रेध उत्पन्न करवा कर, पाप लगाते है । उसे (अविनीत को) स्थिर करने के लिए यदि 
धर्म-सघ में रखा जाता है तो वह छिद्र ढ़ढ़ता है तथा डाह करता है । सडे कानो की कुतिया की तरह उसे सभी घर्म-सघ 
से वाहर कर देते हैं । 
अविनय की कालिख से पुते जीवन का कितना अन्त स्पर्शी विवेचन यह है । कुतिया का वीभत्स वर्णन करते हुए कवि ने 
जीवन के अविनयमूलक असत्‌ पक्ष की जो भर्त्सना की है, वह नि स देह अपनी सूक्ष्म दृष्टि को हृदयग्राह्म और प्रमावोत्पादक 
शब्दावली में अनुस्यूत कर डालने की उनकी अद्भुत मेवा का परिचायक है । कुतिया के दृष्टान्त को सागोपाग रुप में अवि- 
नीत के जीवन के साथ घटित कर उन्होने अविनय का एक सजीव भाव-तित्र प्रस्तुत किया है, जो सयम मार्ग पर चलने वाले 
साधको के लिए प्रेरणा का एक दिव्य पाथेय है । 
घरित्र-चित्रण --- 
जैसा कि उल्लेख किया गया है, आचार्य भिक्षु एक निर्भीक सन्‍त थे। विना किसी बवलूप, पक्ष और कालु॒प्य के उनकी 
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चिन्तन-धारा वही । उसमें सत्य जिस रूप में प्रतिभासित हुआ, उन्होने खरे-खरे शब्दो में उसे ज्यों का त्यो रख दिया पर 
उसके साथ उनका विवेक सर्देव जागृत रहा । यही कारण है, जहाँ-जहाँ जेसा औचित्य था, उन्होने चरित्र-चित्रण किया । 
इसलिए थ्रद्व आवश्यक होता है कि उनके हार्द को आत्मसात्‌ करने के लिए उनके द्वारा दिये गये विवेचन की पृष्ठभूमि को 
ययावत्‌ रुप में जाना जाए। उदाहरणार्थ उन्होने एक स्थान पर नारी के लिए नारी कूड कपटनी कोयली', नारी छावणा 
नाहरी', नारी पूरी कलेपणी', स्त्री अनरथ मूल', विचरी तो वाघण स्यू वुरी' आदि विशेषणो का प्रयोग किया है। वहाँ सहसा 
यह नही समझ लेना चाहिए कि नारी-जाति के प्रति उनका वडा अवहेलनापूर्ण दष्टिकोण था । इन विशेषणो के पीछे पृष्ठभूमि 
यह है--ये विशेषण उनके द्वारा वहां प्रयुक्त हुए हैं, जहाँ उन्होने कुसती नारी का विवेचन किया है । नहिं. सरीखी सगली नार' 
उनके द्वारा कहा गया यह पद स्पष्टतया व्यक्त करता है कि नारी मात्र के लिए उनका उक्त अभिमत नही था। उन्होने सती 
नारी के लिए तो आदरपूर्ण शब्दो में कहा है कि सती सोलह गृण की खान होती है, सती सीता के सदृश होती है, जिसका वर्णन 
जिनेश्वर देव भी करते हैं । 
आचार्य भिक्षु द्वारा विरचित 'मरत चरित' एक अत्यन्त सुन्दर काव्य है । उसकी एक घटना है, चक्रवर्ती सम्राद्‌ भरत 
अपनी छोटी वहन ब्राह्मी के सौन्दर्य पर मुग्ध हो उससे विवाह कर लेना चाहते थे । ब्राह्मी वेराग्यवती थी । वह सन्यस्ता होकर 
सयम जीवितव्य अगीकार करना चाहती थी | एक जटिल समस्या सामने आ उपस्थित हुई । भरत को रोके कौन, निपेधे 
कौन ? इस प्रसंग पर आचार्य भिक्षु ने नारी के चरित्र को जिस उच्चता की पराकाष्ठा पर पहुँचाया है, वह देखने जैसा है। 
जिस सौन्दर्य पर सम्नाट्‌ मुग्ध है, तपस्या और साधना की अग्नि में उसे होम देना चाहिए, ब्राह्मी यह सोच अपने को तपस्या 
में लगा देती है। आचार्य भिक्षु ने इस प्रसग पर लिखा है-- 
“भरत नही लेवण देवे दीक्षा, ब्राह्मी जीरू तणी माडी रक्षा । 
रूप देखी भरत रे वछा आई॥ 
सती बेले-बे ले पारणों कीनो, एक लूखा अन पाणी में छीनो। 
फूल ज्यू काया पडी कुमलाई ॥ 
भरत री विपय सू जाणी ममता, तिण सू ब्राह्मी झाली तपसा । 
साठ हजार वरस री गिणती आई ॥ 
भरत छोड दीनी मन री ममता, सती रो सरीर देखीने आई समता । 
पछे दीपती दीक्षा दराई ॥” 


अर्थात भरत दीक्षा नहीं लेने देते हैं, यह सोच ब्राह्मी शील की रक्षा के लिए सन्नद्ध हो गई। ब्राह्मी का सौन्दर्य देख 
भरत उस पर आमकत थे । सती ब्राह्मी ने दयक्लिक (दो दो दिनो का) उपवास प्रारभ किया । पारणे में वह केवल रूखा अन्न 
और पानी छेती थी।  फलत उसकी फूल-्सी कोमल काया कुम्हला गई (सौन्दर्य विलुप्त हो गया) । भरत की वासना 
जन्य ममता देख ब्राह्मी ने यह तप क्रम स्वीकार किया था । साठ हजार वर्षों की लम्बी अवधि तक यह चलता रहा । परि- 
णाम यह हुआ, सती का (तपस्या की अग्नि में झुलमा ) द्वरीर देख भरत की वैपयिक आसक्ति मिट गई और उसमें समता का 
उदय हुआ । भरत ने ब्राह्मी को आनन्दोल्लासपूर्वक दीक्षा दिलवाई। 

संयम के माध्यम द्वारा हृदय परिवर्तन का एक अनूठा उदाहरण यह है, जो आचार्य भिक्षु की लोकजनीन लेखनी का आश्रय 
वा और अधिक निखार पा गया है । सयमोन्मुख आदर्थ नारी के उदात्त चरित्र का यह एक जाज्वल्यमान उदाहरण है । 

'भरत चरित' का वह प्रसग भी कम प्र रक नही है, जहाँ ब्राह्मी और सुन्दरी महान्‌ योढा और अब महान साधक अपने 
भाई बाहुबलि को प्रतियोव देने उपस्थित होती हैं । 

घटना यो टै--भरत और वाहुबलि का भयावह इन्द्र युद्ध होता है । विजेता वाहुबलि का मानस अध्यात्म-विजय की 
ओर मु जाता है । अपने ज्येप्ठ वन्धु भरत पर दुर्व्ष प्रहार करने को उठी हुईं उनकी वरिष्ठ मुप्टि अपने वालो पर पहुँच 
जाती है । वेषचमुष्टि लोचकर सयम पथ पर अग्रसर हो जाते हैं पर उनके पैर अपने पूज्य पिता, धर्म नायक भगवान्‌ ऋपम 


अपने श्रमण-परिवार सहित जहाँ थे, उस ओर नही वढते । मन में एक सकोच था, अपने अदूठानवें छोटे भाई, जो पहले 
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दीक्षित हो चुके हैं, दीक्षा-पर्याय की ज्येष्ठता के कारण जो वन्दनीय हैं, उन्हें (अपने से छोटो को) में कंसे वन्दन करूँ । बाहु- 
वलि गिरि-कन्दरा में घोर तप करने लगते हैं। वे अनवरत घ्यान में निरत हो जाते हैं, बाह्य जगत्‌ से दूर . बहुत दूर; 
यहाँ तक कि उनके वालो में पक्षी घोसले बना लेते हैं और हाथ तथा पैर वन्य लताओ द्वारा वेष्टित हो जाते हैं। इस 
घोर तप के बावजूद भी उन्हें केवल्य लाभ नही होता क्योकि अभिमान का दुर्मे्य शल्य अब भी उनके अन्तरतम में गडा था। 
भगवान्‌ ऋषभ के निर्देश पर श्रमणी ब्राह्मी एव सुन्दरी वहाँ जाती हैं और अपने भाई बाहुबलि को आत्म-निरीक्षण 
की प्रेरणा देती हैं। इस प्रसग पर आचार्य भिक्षु लिखते हैं -- 
“वीरा म्हारा गज थकी ऊतरो, ब्राह्मी सुन्दरी इम गावे। 
बाहुबल ने समझायवा, आमी सामी झगी माहि घावे ॥ 
थे राज रमण रिघ परहरी, बले पुत्र त्रिया अनेको। 
पिणगज नहिं छूटयो ताहरो, तू मन माहि आण विवेको ॥ 
वीरा म्हारा गज थकी ऊतरो, गज चढिया केवल न होयो । 
आपो खोजो आपरो, तो तू केवल जोयो ॥” 
अर्थात्‌ भैया | अभिमान के हाथी से उतरो, ब्राह्मी तथा सुन्दरी यो गाती हैं। आपने रमणीय राज्य छोडा, ऋद्धियाँ 
छोडी, पुत्र छोडे, पत्नियाँ छोडी पर आपसे अभिमान का हाथी नही छूटा, मन में विवेक जगाइये । 
भेया ! अभिमान के हाथी से उतरो । इस पर चढे कंवल्य नही पाओगे । आप अपने अन्तरतम की गवेषणा 
कीजिए, कंवल्य का दर्शन मिलेगा । 
कवि ने सीधी-सादी और सक्षिप्त सी शब्दावली में मानो अपना हृदय उडेल दिया है। गज के रूपक से भाव-उच्चय 
उत्कृष्टता की जिस कोटि तक पहुँच गया है, वह कथन का नही, अनुभव का विषय है। एक-एक दाब्द से कोमल, पर 
नि स्पृह, सरल पर भावभरित प्रेरणा-पुज निसृत होने लगते हैं। 
उक्ति-वेशिष्ट्य :--- 
आचार भिक्षु महान्‌ तत्त्वद्रष्टा थे और थे जीवन के साक्षात्‌ पारखी । उन्होने स्वय देखा, परखा, जाँचा, अनुभव किया, 
फिर लोगो के समक्ष उसे प्रस्तुत किया । इसलिए उनके निरूपण-क्रम में एक वेशिष्ट्य रहा, वह सघटन रहा, जिससे उनकी 
कविताएं तत्क्षण छोक-मानस के अन्तस्तलू तक अपने भाव पहुँचा सके । आचाय॑े भिक्षु की कविताओ में एक और जहाँ सरलता 
है, वहाँ गहनता भी है पर उनके निरूपण-वेशिष्ट्य के कारण गहनता सरलता में परिवर्तित हो गई है। काव्य-सर्जन में 
लोक जनीनता की ओर उनका सदेव ध्यान रहा है । उनके कतिपय पद नीचे उद्घृत किये जा रहे हैं, जिनमें उनके उक्ति 
वैशिष्टुय का आभास हो सकेगा -- 
“आभो फाटे थीगडी, कुछ छे देवणहार। 
ज्यूँ, गुरुसहित गणविगडडियाँ, त्यारेचहुुँदिसपडिया वघार ॥ 
यदि आकाश फट जाए तो उसके कौन पैवन्द लगा सकता है ” यदि गुरु सहित घर्म-सघ विगड जाए तो उसमें चारो ओर 
वडे-वर्डे छिद्र हो जाते हैं। (वहाँ पेवन्द छूगने की कोई गुजाइश नही रहती । ) 
“अविनीत ने अविनीत श्रावक मिले ए, ते पार्मे घणो मन हरप । 
ज्यू डाकण राजी हुवे ए, चढवाने मिलिया जरख ॥” 
यदि अविनीत साधु को अविनीत श्रावक मिल जाए तो वह (साथु) मन में ऐसा हर्ष मानता है मानो डाकिन को चढने 
के लिए जरख मिल गया हो । (डाकिन स्वय विकराल होती है और सवारी के लिए जरख के मिल जाने से उसकी विकरालता 
बौर वढ जाती है ।) 
“साघने श्रावक रतनारी माला, एक मोटी दूजी नान्ही । 
गुण गूथ्या चारू तीरय ना, इवरत रह गई कानी ॥” 
साधु और श्रावक रत्नो की मालाएँ हैं, एक छोटी है, दूसरी वडी। इनमें ( साधु-साव्वी-भ्रावक-श्रविका रूप ) चारो 
तीर्थों के श्रतरूप गुण का ग्रथन किया गया है। अब्रत तो एक ओोर छूट गया है । 
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“जिय कोई घृत तमाख विणजे, वासण री विगत न पाडे । 
घत लेइ तमाख में घाले, ते दोनइ वस्तु विगाडे ॥” 
एक व्यक्ति घत और तम्बाकू का व्यापार करता है पर वह वर्तनो के उपयोग पर ध्यान नही देता । घृत को तम्बाक्‌ के वर्तन 
में डाल देता है । परिणाम यह होता है---दोनो ही वस्तुएं विगड जाती हैं ॥ (न घृत काम का रहता है और न तम्बाकू ही) 
“जीभ रो औपघ आख्या में घाल्यो, आख्या रो औपघ जीभ में घाल्यो । 
तिण री आँख फूटी जीम ई फाटी, दोनू इन्द्रिय खोय चाल्यो ॥” 
एक व्यक्ति के पास दो औपधियाँ थी--एक भंँखो में डालने की तथा एक जीम पर लगाने की । उसने जीभ पर लगाने 
की औपधि आँखो में डाल छी और आँखों में डालने की औपधि जीम पर लगाली | फल यह हुआ उसकी आँखें फट गईं और जीभ 
फट गई। इस प्रकार वह दोनों इन्द्रियों से हाथ धो वंठा ! 
“कुगुर भडभूजा सारीखा, त्यारी सरवा खोटी भाड समान । 
भारी करमा जीव चीणा सारीखा, त्याने झोके खोटी सरघा में आण ॥” 
कुगुरु भडभूजो के समान हैं। उनकी मिथ्या श्रद्धा भाड के तुल्य है। भारी कर्मो वाले जीव चनो जैसे हैं ॥ कुगुरु उन्हें 
मिथ्या श्रद्धा की भाड में ला झोकते हैं । 
“मोना री छुरी चोखी घणी, पिण पेट न मारे कोय । 
ए लौकिक दृष्टात सामली, तू हिरदे विमासी जोय ॥” 
सोने की छुरी देखने में वडी सुन्दर लगती है पर उसे पेट में कोई नही मारता । इस लौकिक दृष्टान्त को सुन अन्त पर्य- 
वेक्षण कीजिए कि जो देखने में सरस पर परिणाम में विरस है, क्या उसे अगीकार करना चाहिए ? 
“खेत खाघो लोका तणों, पहर नाहर री छाल । 
ज्यू मेंख लियो साधा तणगो, पिण चाले गधारी चाल ॥/ 
सिंह का चमडा पहन गधे ने लोगो के खेत चर लिये । वही स्थिति उनकी है, जिन्होने वेष तो साधुओ का ले रखा है पर 
जो चाल गधे की चलते हैं। 
“हख जिम भव जीवडा, वागवान भगवान | 
वाणी जलघारा जिम जाणज्यो, घाले भव जीवा रे कान ॥” 
ससार के जीव वृक्ष के समान हैं और भगवान्‌ वागवान के समान । भगवान्‌ की वाणी जलूघारा के तुल्य है, जिसे वे सासा- 
रिक प्राणियों के कानो में डालते हैं । 
“जल विन सूखे रूखडा, कुमलावे कुपछ पान। 
त्यानें सीचे जल त्यागनो, वागवान बुधवान ॥” 
जल के विना वृक्ष सूख जाते हैं। उनकी पत्तियाँ और कोपलें कुम्हला जाती हैं। बुद्धिमान वागवान उन्हें त्याग के जल 
मे सीचता है । 
“मोट के खिम्या करणी दोहिली, कपणने दोहिलो दान। 
भर जोवन शील दोहिलो, कायर ने चरित्र निधान ॥” 
तथाकर्थित वडो के लिए क्षमा करना कठिन है। वंसेही कृपण के लिए दान देना, भरी जवानी में ब्रह्मचर्य स्वीकारना और 
कायर (आत्म-बल शून्य) ) के लिए चारिव्यमय निधि को अपनाना कठिन है ।” 
“मच्छ गलागल लोक में , सवक निवल ने खाय। 
तिण माहि धर्म परूपियो, कुगुर कुदुद्धि चलाय ॥” 
समार में मच्छगलागल (बडी मछली छोटी को खा जाती है, उत्तरोत्तर वडी को उससे वडी) न्याय चलता है। वलवान्‌ 
दर्वल को खाता है । कुगुरु अपनी कुबुद्धि लगाते हुए उसमें घर्म की प्रसष्पणा करते हैं । 
ह “करण सचो कीडी करे, ते कण तीतर चुग जाय । 
ज्यू कृपण रे घन सचियो, यूं ही जावे विललाय ॥” 
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चीटी कण-कण सचय करती है, तीतर लेकर उड जाता है । इसी प्रकार कृपण द्वारा सचित धन यो ही नष्ट हो जाता है। 
“बाध्यो काला री पाखती गोरियो, वर्ण नावे पिण लखण आवे । 
ज्यू विवीत अविनीत कने रहे, तोऊ कायक कुवद सिखावे ॥” 
काले के पास सफेद को वाँधा । यद्यपि काछा वर्ण तो उसमें (सफेद में ) नही आता है, पर उसके ससग्े से उसके लक्षण उसमें 
आजाते हैं। उसी प्रकार विनीत अविनीत के पास रहता है तो वह (अविनीत ) उसे (विचीत को) कुछ एक वुए्ती प्रवृत्तियाँ 
तो सिखा ही देगा । 
“कादा ने सौ बार पाणी सू धोविया, तोही न मिटे तिणरी वास । 
ज्यू अविनीत ने गुरुपिण उपदेश दियो घणो, पिण भूल न छागे पास ॥!” 
प्याज को सौ वार पानी से घो दिया जाए तो भी उसकी गन्ध नही मिटती । इसी प्रकार अविनीत को गुरु कितना ही अधिक 
उपदेश दे, वह उसके पास तक नही फटकता । 
इन पदो से पाठक यह स्पष्टतया जान पायेंगे कि कितनी अधिक तलस्पंशिनी दृष्टि, मार्मिक अभिव्यजना, भावानुरूप 
प्राजल शब्द-योजना आदि आदि में कवि का अपना वेशिष्ट्य है, जिस विषय को लिया, अपने प्रतिभा-वलू से उसे अत्ीव 
प्रभावक तथा उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत किया । 
लोकोकि्तियों का सुन्दर सलन्चियेश --- 
वष्ये वस्तु के वेश एवं स्पष्टत्व में लोकोक्तियाँ मानो जीवन डाल देती हैं और सर्वजनोपयुज्य छोकजनीन काव्य में 
तो इनका और भी अधिक महत्त्व है । जन-जन की जिह॒वा पर जो उत्तियाँ सदा से वैर्ठ; आ रही हैं, वे जन-साधारण के मानस 
पर असाधारण प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उनके द्वारा सर्माथत वस्तु -विषय जहाँ छोगो के लिए अधिक आकर्षक और प्रेरणा- 
प्रद हो जाता है, दूसरी ओर उसके अर्थ-गौरव में भी एक वेशिष्ट्य आ जाता है । 
जेसा कि लिखा जा च्‌ का है, आचार्य भिक्षु एक लोक कवि थे । उन्होने जन-जन में प्रचलित लोकोक्तियो का अपनी 
कविताओं में अत्यन्त सुन्दर रूप में प्रयोग किया है। लोकोक्तियो के सचयन में उन्होने वडी सूक्ष्मता से काम लिया है । 
उनके (लोकोक्तियो के) पदानुकूल सघटन (शब्दों के रूप में प्रस्तुत करने ) में भी उनका वैदः्ध्य स्पष्ट दृष्टिगत होता है । 
आचाये भिक्ष्‌ द्वारा अपने काव्यो में प्रयुक्त लोकोक्तियो में से चमूने के रूप में कुछ एक उन्ही के शब्दों में प्रस्तुत की 
जाती हैं -. 
“वाप त्लाई जाण ने, खावे गार गिवार ।” --यह मेरे बाप द्वारा वनवाई हुई तलेया है, यह जान मूर्ख उसका 
कोचड खाता है । 
“छाती फाटे सूमरी, देता देखे दान ।” ---कपण की छाती फटने लगती है, जब वह दान देते देखता है। 
“चाकर कूकर विन्दु सरीखा, घणी चलावे ज्यू चाले ।” --सेवक और कुत्ते वृद के वुल्य हैं। उनका स्वामी जिधर 
चलाता है, उघर ही वे चलते हैं । 
“कण सहित कूडो छोडने, भिस्टो भखे भडसूरो ” --भडसूरा अन्न से भरा वर्तन छोडकर विष्ठा खाता है। 
“विगद्नयो विगाडे सडियो पान।” --संडा पान स्वय विगडता है, और पानो को विगाडता है। 
“पूत्त रा पग जाणों पेट माही।” --सपूत के पैर गर्भ में ही पहचान लिये जाते हैं। 
“डी अनेक माडी देखो, आका विन लागे लछेखी ।” ---अनेक विन्दियाँ लिख कर देख लो, अको के बिना उनकी 
गणना नही होती । 
घन पापी रो परले जाय।” --पापी का घन नष्ट हो जाता हैं। 
रेत री न हुवे खाड।” बालू की शक्कर नहीं होती । 
बाप वेट आप आपरा, कीधा भुगते कर्म ॥” --पिता-पुत्र --सब अपने कर्मों का फल भोगते है । 
“जका घडी जावे ते आवे नहीं।” --जो घेछा चली जाती है, वह छोट कर नही जाती । 
आचार्य भिक्ष्‌ के काव्यो में इसी प्रकार स्थान-स्थान पर अनेक लोकोक्तियो का उनकी (आचाये भिक्षु की) अपनी घटी 
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सघदना और पद-विन्यास पूर्वक प्रयोग हुआ है, जिनसे अर्थ गरिमा में उेशिप्ट्य जाने के साथ-साथ पद सारस्य में भी कम अमि 
वर्धन नहीं हुआ है। 
उपसहार -- 
परम विश्वुत काव्य-मर्मज्ञ आचार्य मम्मट के थब्दो में कवि की सृष्टि अनन्य-परत त्रा' होती है। उस पर उसका अपना 

एक छत्र साम्राज्य होता है। विधाता के नियम भी उसे बाँच नही पाते । क्योकि हृदय के उत्स से प्रवाहित होने वाला 
भावोच्चय ही तो कविता कहलाता है, जव वह अनुकल, सरस और इलद्ष्ण शब्दों का कलेवर पा जाय। वहाँ कैसा वन्धन, 
कंसा पारतन्त्य ।! आाचाये भिक्ष्‌ एक ऐसे ही सर्वतन्त्र स्वतन्त्र कवि थे। छन्‍्दों में, शब्दों में, शैली में उन्होंने अपना 
स्वातन्थ्य वरता है, जिसमें कविता का अन्त स्वरुप विक्ृत नही हुआ है, अधिक उद्दीप्त बना है। साधना की कसौटी पर खरे 
उत्तरे साधक की वाणी होने से सहसा कही कही कार्कश्य का आभास भी स्यात्‌ होने लगता है, पर वहाँ काव्य गौरव के नाते 
कार्कंब्य अवाछनीय नही हैं । सत्‌ के नाम पर पोषण पाते असत्‌ को जब वे आडे हाथो लेते हैं तो प्रतीत होता है, वे उसके 
अग-अग को कुरेद डालना चाहते हैं । 

भारत के आध्यात्मिक वाट्मय को वास्तव में आचार्य भिक्षु की वहुत वडी देन है, जो उन्हें युग-युग तक स्मरणीय रखेगी । 

आचार्य भिक्षु एक धर्म-सघ के प्रणेता और सचालक थे । नायक का जीवन उत्तराधिकारियो के लिए आदर्श होता है । 
आचाय॑ श्री भिक्षु द्वारा सप्रवरतित तेरापथ के पश्चाद्वर्ती आचार्यों ने जहाँ अपने आाराध्य अधिनायक से विरासत में अन्य अनेक 
महत्ताएँ ली, वहाँ इस काव्य-यरपरा को भी उन्होने ग्रहण किया। फलत सभी आचार्यों की रचनाएँ आज हमें उपलब्ध हैं । 
उनके चतुर्य प्राधिकारी श्रीमत्‌ जयाचार्य ने अपने जीवन में लगभग साढे तीन लाख गायाए लिखी । भगवती सूत्र जैसे महान्‌ 
आगम का राजस्थानी गीतिकाओ में उन द्वारा किया गया भावानुवाद राजस्थानी साहित्य को उनकी अनुपम देन है । तेरा पथ 
संघ के अनेक श्रमण-श्रमणियों ने भी वहुत लिखा है । आज वह परपरा सर्वेतोमुखी विकास के साथ पल्‍्लवित एव पुष्पित है। 

सस्कृत का एक सुभापित है-- 

जयन्ति ते सुकृतिनो, रससिद्धा कवीश्वरा । 
नास्ति येपा यश काये, जरामरणज भयम्‌ ॥ 

वे रससिद्ध सुकवि सदा विजयशील हैं, जिनके यशरूपी शरीर को न बुढापे का भय है और न मौत का । 

शताब्दियाँ वीत जाती हैं । सहस्नाब्दियाँ गुजर जाती हैं पर कवि अपने शब्दों के रूप में जन-जन के वीच सदा अमरत्व 
भोगता रहता है । 

आचार्य श्री भिक्षु आज भी उन सब को, जिन्हें अध्यात्म में रस है, एक दिव्य प्रेरणा दे रहे हे । उनकी वाणी, उनकी 
कविता ऐसा करती रहेगी शताब्दियो, सहस्नात्दियो “तक । 


विश िल न हि कक अमल कम जप मदन मनिशल अ की 3 कि मन मनी मम म थम 
१--नियतिकृतनियमरहिता, ह लार्दकमयीमनन्य परतन्त्रामू । 
नवरससचिरा निर्मितमादधती, भारती कवेजेयति ॥ (काव्य-प्रकाश ) 


छष्ड ] 


तैरपंथ के मौलिक मन्तव्य और उनका आगमिक आधार 
(लेखक-मुनि श्री नगराजजी) 


किसी भी धर्म और सम्प्रदाय की कुछ अपनी मौलिक मान्यताएँ होती हैं और वे ही उसके स्वतन्त्र अस्तित्व का आघार बनती 

हैं। वर्तमान जैन धर्म मख्यतया दो विभागों में वेंटा है--श्वेताम्बर और दिगम्वर । स्त्री-मुक्ति और सर्वज्ञ मुक्ति, 
निर्वस्त्र मुनित्व, सवस्त्र मुनित्व आदि कुछ ही मन्तव्य उक्त दो सम्प्रदायों के भेद के मल कारण वन रहे हैं। दिगम्वरो में पुष्प- 
पूजा और अचित्त द्रव्य-पूजा आदि मन्तव्यो परबीस पथ और तेरह पथ टिके हुए हैं। श्वेताम्बरो में मूतिपूजक, स्थानक 
चासी, तेरापथ ये तीन प्रमुख सम्प्रदाय हैं। मूर्तिपुजक सम्प्रदाय जैसा कि नाम से विदित होता है मूर्तिपूजा में विश्वास 
करता है । शेष दो सम्प्रदाय मृतिपूजा में विश्वास नही करते । दया-दान, मिथ्यात्व-क्रिया, स्थानक परम्परा आदि बातो को 
लेकर स्थानकवासी तेरापथ सम्प्रदाय में मतभेद है। तेरापथ का यही मतभेद लगमग अन्य जेन सम्प्रदायो से है और यही 
उसके स्व॒तत्न सम्प्रदाय होने का आधार है । 
आगम मान्यता 

तीनो ही इवेताम्वर सम्प्रदायो का आधार आगम-पन्थ है। न्यूनाधिकता से तीनो सम्प्रदाय आचाराग, सूत्रकृताग 
आदि आगमो को समान रूप से प्रामाणिक मानते हैं | मूर्तिपूजजो की आगम सखझ्या ४५ है और स्थानकवासी तथा तेरापथ की 
आगम सख्या ३२। निष्कर्ष यह रहा, ३२ आगम ऐसे हैं जिन्हें तीवो ही श्वेताम्बर सम्प्रदाय समान रूप से अपने आधार ग्रन्य 
मानते हैं | किन्तु दिगम्वर सम्प्रदाय में आगम ग्रथो की मान्यता नही है । उनका कथन है---आमगमन्ग्रथ लुप्त हो चुके हैं । 
आगम प्रयो के नाम से जो आजकल उपलब्ध होते हैं, वे प्रामाणिक नही हैं। दिगम्बर आचार्यों द्वारा रचित ग्रथ -सन्‍्दोह ही 
उसका आधारभूत साहित्य है। तथापि आगमोकक्‍्त तात्विक व सैद्धांतिक विपय लूगभग ज्यो के त्यो मान्य है । क्योकि आगमो 
ओर दिंगभ्वर सम्प्रदाय के आधार ग्रन्थो के उक्त विषयो में विशेष मतभेद नही है । 

तेरापथ की मौलिक मान्यताए तेरापथ के प्रवत्तंक आचार्य श्री भिक्षु द्वारा प्रवर्तित हुई हैं। आचार्य श्री भिक्षु 
विशिष्ट आगम अनुयायी थे। उन्होने जो कुछ कहा या लिखा उन सव का आधार आगम अवदय रहे है । प्रस्तुत निवध 
में तेरापय के मौलिक मन्तव्यो के आगमिकआधार वतलाए जा रहे हैं । 

अब तक तेरापथ के सिद्धात विभिन्न जैन सम्प्रदायो के वीच ही कसौटी पर कसे जाते रहे है । अब वह युग आया है 
जब कि अनुसघान प्रधान दृष्टि से तट्स्थ विद्वानों के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा हुई है 


दान 
ते शवथ की दृढ-मान्यता है-असयत जीवो को जीवन-कामना राग है, मरण-कामना द्वेष और उनकों इस भव सिन्‍्धु 
से तर जाने की जो कामना है, वह वीतराग प्ररूपित धर्म है । तेरापथ की दया और दान सम्बन्धी जितनी भी मीमासाएँ 
हैं, वे सव इसी एक सूत्र पर आवारित हैं । इस सूत्र का उन सब में समान रुप से निर्वाह होता है | तात्पर्य हुआ--तेरापथ 
की मान्यता के अनुसार पष्ठ गुणस्थानवर्ती या पष्ठोत्तर गुणस्थानवर्ती सुपात्र सयमी को यथाविधि दिया गया दान ही घर्मं 
तथा घर्मानुगत पुण्य का मार्ग है। भव अमण को अल्प करनेवाछा है। अतिरिवत दाद असयम पोपक होने के कारण 
लौकिकफ तथा भव चृद्धि का हेतु है। आचार्य श्री भिक्ष की भाषा में--- 
>८ >८ ८ >< 
“सुपात्र ने दिया ससार घटें छे, कुपात्र ने दिया वे ससार। 
ए वीर वचन साचा कर मानो, तिण में शका नही छे लिगार 


अर्थात्‌ सुपात्त को देने में समार घटता है, कुपाध को देने से समार बढता है, यह ययथाय॑ वीर वचन है। इसमें शका 


६० अचार्य भिक्षु स्मृति प्रन्य [ प्रघम 


के लिए तनिक भी न्‍्यान नहीं है । आगम ग्रथो में उक्त मन्तव्य के पोषक पर्याप्त आधार मिलते हैं। भगवती सूत्र के अप्टम 
घतक के ६ उद्देशको में गौतम स्वामी भगवान्‌ श्री महावीर से पूछते हैं->- 
मगवन्‌ ? यदि कोई श्रमणोपासक जिसने पाप-कर्म का प्रत्याम्यान नहीं किया है, ऐसे असयती, अव्रती को प्रासुक, अप्रासुक 
एपणीय, अणेपणीय “असण” “पाण” आदि चतुविध आहार देता है तो वह क्या उपाजंन करता है ? इस पर भगवान्‌ 
श्री महावीर ने उत्तर दिया--वह एकात पाप-कर्म का उपाजेन करता है। उसे जरा भी निजरा नहीं होती ।' 
इस प्रश्नोत्तर प्रसग से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण सयति और पूर्ण ब्रती अर्थात्‌ पष्ठ या पष्ठोत्तर गुणस्थानवर्ती साधु 
को जो प्राशुक और एपणीय दान दिया जाता है, वही दान मोज्ञ मार्ग का हेतु है। अन्य प्रकार का दान आध्यात्मिक दृष्टि 
से पाप-वन्धन का कारण ही है । 
ज्ञाता सूत्र के १३ वें अव्ययन में नन्दन मणिहारे का वर्णन मिलता है । नन्‍्दन मणिहारे ने दानशाला की स्थापना की । 
नन्‍्दा पुष्करणी वनवाई । जहाँ सहस्नो लोग आते और शान्ति प्राप्त करते और ननन्‍्दनमणिहारे की यशोगाया बोलते थे । 
अन्त में नन्दन मणिहारे के शरीर में सोलह भयकर रोग उत्पन्न हुए और वहाँ मर कर वह उसी नन्‍्दा पुष्करणी में दर्दुर रूप 
में पैदा हुआ! । इस समग्र आस्यान को पढने से सहज ही भान होने लगता है कि शास्त्रकारों का ध्येय तथा प्रकार के असयति 
दान की हेयता सिद्ध करने का है। 
निशीय सूत्र के १५ वें उद्देशक में कहा गया है--जो भिक्षु अन्यतीर्थो को, गृहस्थ को चतुविव आहार का दान करता है 
या करते हुए का अनुमोदन करता है तो उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ?” 
जो साथु अन्यतीर्थों को, गृहस्थ को, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पाद, प्रमार्जक का दान करता है या करते हुए का अनुमोदन 
करता है तो उसे चातुर्मासिक प्रायब्चित्त बाता है! । 
साथु अन्य तीर्यों या गृहस्थ को किसी भी स्थिति में भोजन, पानी या वस्त्र, पात्र का दान नही कर सकता और किए जाने 
वाले दान का अनुमोदन भी नही कर सकता । इस कठोर प्रतिवन्ध का एकमात्र हा्दे यही हो सकता है कि असयती दान को 
भगवान्‌ श्री महावीर ने धर्म और मोक्ष का अग नही माता हैं। धर्म का अग यदि उन्होने माना होता तो साथु के लिए सर्वस्व 
दान की भी वे निविरोध आजा देते । एक साधु दूसरे सतीर्थ्य साथु को अपनी उपलब्ध सामग्री से कुछ भी दान करे इसका 
विरोध न शास्त्र ही करते हैं और न वर्तमान परम्पराएँ ही,जव कि साधु असयति गहस्थ को अपनी किसी वस्तु विशेष का दान 
करे उसमें शास्त्रीय निषेव तो अन्यत्रोक्त पाठ के अनुसार होता ही है और लगभग सभी जैन परम्पराओ में भी तथा प्रकार 
के दान का प्रतिपेव है । गृहस्थ भी सामायिक, पोषध आदि में सयति (साथु) को दान दे सकता है और साधु से इतर किसी 
को वह दान नहीं कर सकता । यह जो एक प्राचीन परम्परा जेंन समाज में चली आ रही है, वह भी छौकिक दान को 
घमंदान न होने का सकेत करती है । 
सूतरकृताग, श्रुतन्कन्ध २ अध्ययन २२ में अन्य तीर्थी छोगो ने कहा है-हे आद्रेकुमार जो दो सहस्न स्नातक ब्राह्मणो को 
नित्य प्रति भोजन कराने है वे पुण्य स्कूथ का उपाजेन कर देवत्व को प्राप्त करते हैं, ऐसा वेद वाक्य है। इस कथन" का कठोरता 
णणभए-फक्र्तत उप गति (६ गाया एज जज जजत्त्त्््््ा 
२---समणो वासगस्स ण भते ? तहास्व असजय अविरय पडिहय पच्चक्खाय पावकर्म्में फासुएण वा अफासुएण 
वा एसणिज्जेण वा अणेसणिज्जेण वा असण पाण जाव कि कज्जइ ? गोयमा ! एगतसो से पावे कम्में कज्जइ 
नत्वि से काइ निज्जरा कज्जइ | 
३--तनेण णदे मणियोर तेहि सोलसेहि रोयाय-केहि अभिभूते समाणे णदा पोक्सरणीए मुच्छिए ४ तिरिस्व जोणि- 
एड निबद्धाउते वद्धपए सिए अदट्ट दुहदु वसट्टे काल मासे काल किच्चा नंदाएं पोब्सरणीएदददुरीए कुच्छिसि- 
दुदुरत्ताए उबवन्ने ॥रद्था 
४--जे भिद्वूजप्णउत्यियस्सवा गारत्यियस्स वा असण वा प्राण वा खाइम वा साइम वा देद, देंत वा 
सातिज्जति ॥9५ ॥ 
५--जे भिक्‍सू अण्णउत्वियस्सवा गारत्वियस्सवा पत्यंवा पडिग्गहवा कवलवा पाय पुच्छणवा देइ देन्त वा सातिज्जति 
६--मिणासगाण सुदु वे सहस्से जे भोयए णितिए कुलालयाण्ण । 
पे गच्छति लोलुव सपयादे तिव्वासितावी परगाभिसेवी ॥४४॥ 





खड ] तेरापथ के मौलिक सन्तव्य मौर उत्तका आगमिक आधार ६६ 


से खण्डन करते हुए आद्रंकुमार ने कहा---तथा प्रकार के कुछाटक दो सहख्न ब्राह्मणो को भोजन कराने वाले उन लोलुप 
ब्राह्मणों सहित नरकगामी होते हैं।' उस समय की सामाजिक स्थितियो में वैदिक सस्क्ृति का प्राघान्य था और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ 
पात्र माना जाता था। श्रमण सस्कृति के उपासक आद्रंकुमार ने तथा प्रकार के दान की जो भरत्संना की है, वह दान-पुण्य की 
प्रचलित परपरा को स्पष्ट चुनौती देने वाली है। 

उत्तराध्ययन अध्ययन १४ में भूग॒ पुत्रों को जब उनके पिता ने वेदाध्ययन्न और विप्र भोजन का महत्त्व बताया तो प्रति 
बुद्ध पुत्रो ने उत्तर दिया । अधीत वेद त्राण नही होते । ब्राह्मणो को भोजन कराना मनुष्य को नरकप्राप्ति कराने वाला है।* 

सुत्रकृताग, श्रुतस्कधथ १ अध्ययन ११ में तथा प्रकार के सम्बन्ध में कहा गया है--जो दान की प्रशसा करता है, वह 
प्राणियों का वध चाहता है ।' 
उपासकददाग अध्ययन ७ में बतलाया गया है सयडाल पुत्र आजीवक धर्म का उपासक था। योद्ञालक को वह महामाहण 
मानता था। भगवान्‌ श्री महावीर के पास तत्त्वचर्चा कर वह निग्नेन्थ धर्म का उपासक हो गया । यह सवाद जब गोशालक 
को मिला, वह सगडाल पुत्र के पास आया । सगडाल पुत्र ने उसे आदर-सत्कार नही दिया और न शयूया सस्तारक ग्रहण 
करने के लिए आवेदन किया । गोशालक ने उसे अपनी ओर प्रभावित करने के लिए भगवान्‌ महावीर का यश वर्णन 
किया तव सग्डाल पुत्र ने उसे शयूया सस्तारक ग्रहण करने के लिए आवेदन किया । उस समय सगडाल पुत्र ने यह कहा-- 
है देवानुप्रिय ! तुमने मेरे धर्माचार्य का यथार्थ गुणवर्णन किया | इसलिए मे तुम्हें शय्या सस्तारक आदि के लिए निवेदन 
करता हूँ। न कि धर्म और तप के लिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान्‌ श्री महावीर का उपासक सग्रडाल पुत्र 
भगवान्‌ महावीर और उनके अनुयायी साथुजनो को दान करने में ही धर्म और तप मानता रहा है और वही निर्गन्‍्थ धर्म का 
मन्तव्य रहा है । 

ठणाग सूत्र के नवमें ठाणे में ९ प्रकार के पुण्य वतलाए गए हैं। अन्नपुण्य, पानीयपुण्य, स्थान पुण्य, शयनासन पुण्य, वस्त्र 
पुण्य,मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य और नमस्कार पुण्य ।' पुण्य पदार्थ के इस निरूपण से ही यह स्पष्ट होता है कि जैन आगमो 
में सुपात्र दान को ही पुण्य बन्चन का कारण माना गया है। यहा एक भी ऐसे हेतु का उल्लेख नही किया गया है जो साधु- 
जीवन से सवधित न हो । इस प्रकार जैन आगमो में अनेकानेक कथन भरे हैं जो पष्ठ गुणस्थानवर्ती साधु को ही दान करने 
में धर्म और पुण्य होते का सकेत करते है और इतर दान को प्रवत्ति प्रधान होने के कारण पाय-बन्धन का हेतु बतलाते है | 


दया-- 


दया के सम्बन्ध में श्रीमद्भिक्ष्‌ गणी ने कहा है--- 
छ काय हणा वे नही, हणीया मलौ न जाणें ताय । 
सन वचन काया करी, आ दया कही जिणराय ॥ 





१--दयावर घधम्म दु गच्छमाणा वहावह धम्मपससमाणा । 
एगपि जे भोययति असील णियोणिसजाति कुओ सुरेंहि ॥४५॥ 

२--वेया अहीया त भवति ताण मुत्ता दिया निन्ति तमतमेण । 
जाया य पुत्ता न हृवन्ति ताण कोणाम ते अणुमन्नेज्जएय ॥ 

३--जेयदाण पससति वह मिच्छति पाणिण ॥२०॥ 

४--जम्हाण देवाणुप्पिया । तुब्भे मम धम्मायरियस्स जाव महावीरस्स सतेहि तच्चेहि तहि एहि सब्मूएहि भावेहिं 
गुण कित्तण करेह, तम्हाण बह तुब्मे पाडिहारिएण पीढ जाव सथारएण उवनिमतेमि नो चेवण घम्मोत्तिवा 
तवोत्तिवा । 

५--णवचिहे पुण्णे प० त० अण्ण पुण्णे, पाणपुण्णे, वत्यपुण्णे, छेणपुण्णे, सयणपुण्णे, मणपुण्णे, वयपुण्णे, कायपुण्णे 
नमोक्‍्कारपुण्णे । 

६--अनुकम्पा चउपई ढा० ८ दो० ३ 


६२ शाचार्य भिक्षु स्मृति प्रन्थ 


अर्थात्‌ पथ्वी कायिक आदि पटुकायिक जीवो का न तो हनन्‌ करना, न करवाना और न करते हुए का अनमोदन करना, 
यही आप्तोक्त दया है। 
अतिरिक्त दया के विपय में उन्होने कहा--- 
वबाछठे मरणों जीवणों, तो धर्म तणों नहिं अस | 
ए अणुकम्पा किया थका, वर्घे कर्म नो वस ॥१॥/ 
मोह अणुकम्पा जे करे, तिण में राग नें घेष। 
भोग वर्धा इन्द्रिया तणो, अन्तर ऊडो देख ॥२॥” 
अर्थात्‌ असयत्‌ जीवो का जीना या मरना चाहने में धर्म का जरा भी अश नही है प्रत्युत पाप परम्परा की वृद्धि होती है । 
मोहात्मक अनुकम्पा राग और हेप से परिपूर्ण होती है , उससे इन्द्रियो के भोग वढते हैं। तेरापथ की मान्यता को हम सक्षेप में 
इस प्रकार कह सकते हैं -हृदय परिवर्तन रूप जो आत्मशद्धि पोषक दया है वह पारमाथिक है, क्योकि उससे ज्ञानादि चतुप्क 
की वढ्धि होती है। इतर दया जिसमें साथ्य और साधन णुद्ध नही है, वह मात्र लोकिक है। 
दया के विपय में भी आगमों का दृष्टिकोण सर्वेथा निवर्तक रहा है। वौद्ध मान्यताओ में जहाँ माता-पित्ता की सेवा' 
करो, दुखियो के दुख दूर करो' आदि प्रवृत्ति प्रधान उपदेश मिलते हैं वहाँ ज॑न आगमो में माता-पिता का अविनय न करो, 
किसी प्राणी को कप्ट न दो आदि निवृत्ति प्रधान उपदेश ही मिलते हैं। विधायक दया के विषय में जहाँ असयत जीवन 
आकाक्षा का सम्बन्ध है, वहाँ बहुत ही स्पप्ट निषेध प्रधान आदेश मिलते हैं । 
निग्नीय सूत्र के १२ वें उद्देशक में कहा गया है---जो साधु तरस (जगम) प्राणियों को अनुकम्पा के निमित्त तथा तृण पास 
में, काप्ठ पास से, चर्म पास से, वेत्र पास से, रज्जु पास से, सूत्र पास से बाँघता है, वधवाता है और बाघनेवाले का अनुमोदन 
करता है उसे चातुर्मासिक प्रायब्चित्त आता है । 
इसके अनन्तर ही कहा गया है--जो साथ उक्त प्रकार के पाशो से वधे हुए प्राणियों को अनुकम्पा के निमित्त से खोलता है, 
खुल्वाता है, तथा सोलते हुए का अनुमोदन करता है, उसे भी चातुर्मासिकप्रायश्चित्त आता है।* इस निवर्तक उवित को केवल 
यह कह कर फ़ि यह तो साधु निमित्त से कही गई वात है, ढाला नहीं जा सकता । यदि जैन आगमो को वह प्रवृत्ति प्रधान 
अनुकम्पा मान्य होती तो वे अवश्य साथु को भी तया प्रकार की अनुकम्पा के लिये स्पप्ट रुप से प्रेरित करते | तथोत्तत दया अध्यात्म 
का अग हो और मुनि उसे न कर सके यह किसी प्रकार बुद्धिगम्य नहीं हो सकता । गहस्थ ऐसी अनुकम्पा करें और साधु 
उसका अनुमोदक मात्र होने से चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का भागी हो, यह इस वात को भी स्पप्ट कर देता है कि गहस्थों द्वारा 
तथा प्रकार की अनुकम्पा का किया जाना भी जैनागमो में अध्यात्म सम्मत नही माना गया है । 
नावास्थित साथ्‌ के विपय में आचाराग, श्रुतस्कन्ध २, अध्ययन ३ उद्देंशक १ में कहा गया है-साथु या साध्वी छिद्र से नावा 
में आते हुए पानी को देये और क्रमण नावा को ड्बती देखे तो गृहस्थ के समीप आकर ऐसा न वहें--हे आयुष्मान्‌ गृहस्थ | 
तुम्हारी नावा में छिद्र से पानी आ रहा है और प्रमश्ष नावा डूब रही है ऐसा जताने के लिए तया प्रकार से मन व बचन का भी 
प्रवर्तन न करें । अविमनस्क व अवहिलेंब्य रहता हुआ एकान्त में जाकर, वह समाधिस्थ होकर शुभ अनुष्ठान में प्रवृत्त हो ।' 
______॒_॒___ ३ ृ  ॒॒ख खफखफ4$फक्‍फ $ ३७8क्‍उस्‍उस्‍ू_ 7८८4 सक  कक्‍----+--+++++++++ 


१--अनुफम्पा चउपई ढा० ३ दो० १, २ 

२--बहागिरि शिलालेख २४, ८ 

इ--सप्तम स्तम्भ शिलालेख | 

८--जे भिक्‍्पु कोलुणपडियाये मण्णयरिं तस पाण जाइतण-पासएणवा मुंजपासएणवा कट्ठपासएणवा चम्मपरासएणवा, 
वेत्तपामएणवा, रज्जुपासएणवा, सुत्तपासएणवा बधति वघतवा सातिज्जति ॥१॥ 

५--जे भिवयू वद्धेल्ल्यवा मुचति मुचेतवा सातिज्जति ॥र॥। 

६--से भिकस वा भिक्‍य णीवाए उत्तिगेण उदय आसवमाण पेहाएं उवसुवरि णीव कज्जल्शवेमाण पेहाए णो पर 
उवमफमित्तु एव युवा” “आउसतो गाह्मयवद, एयते णावाएं उदय उत्तिगंण आसवति उबश्वरिवा 
णावायज्जलाबैति” एतप्पगार मण वा वाय वा णोपुरमों कटुट विहरेज्जा । अप्युस्युए अवहिलेस्सेगतिग 
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एण अप्पाण विपोसेज्ज समाहीए, तथों सजवामेव णावासतारिम उदए भाह्यारिय रीएज्जा । 


खण्ड ] तेरापंय के मौलिक मनन्‍्तव्य और उनका आगमिक आधार ६३ 


उपासकंदशाग "अध्ययन ३ में वर्णन है चूल्लणीपिया श्रावक ने पोषघ शाला में पोषध किया। एक मिथ्यादृष्टिदेव ने उसे 
पोषघ ब्रत से डिगाना चाहा । देवमाया से उसने चूल्लणी पिया श्रावक को यह दिखलाया कि उसके पुत्रो में से एक एक को 
उसकी आँखों के सामने लाकर मार रहा है ।' चूल्लणीपिया श्रावक डिगा नही । अन्त में उसने देखा कि मेरी माता को भी 
वह दुष्ट मार रहा है। माता की अनुकम्पा के लिये चूल्लणीपिया उठा और उस पुरुष को पकडने के लिये चला । देव चला गया 
और उसके हाथ में एक थम्भा आ गया, जिसे पकड-कर वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा । उसका रोदन सुन कर उसकी 
माता आई और उसे कहने लगी । कोई ऐसा पुरुष नही है जिसने तुम्हारे पुत्रो को तुम्हारे सम्मख मारा हो । यह सव किसी 
मे तुम्हारे लिये उपसर्ग रूप किया था | इसलिये अब तू भग्न ब्रत, भग्न नियम , भग्नपोषधोपवास हो गया है। इसलिये हे 
पुत्र | तू अपने इस पाप स्थान की आलोचना कर । तब चल्लणीपिया श्रावक ने माता के कथन को स्वीकार कर अपने 
पाप स्थानक की आलोचना की | 

नि्वत्तक दया का उत्कृष्ट उदाहरण नमि राजर्षि का है जो उत्तराध्ययन सूत्र के ९ वें अध्ययन में वतछाया गया है-नमि 
राजा ने रानियो को, महलो को और मिथिला के समग्र राज वैमव को छोड कर दीक्षा ग्रहण की । इन्द्र परीक्षा के लिये 
आया। देव माया से उसने ऐसा दिखलाया कि समग्र मिथिला घायधाय कर जल रही है और उसने नमि राजपषि से कहा-- 
हेभगवन्‌ ? इस अग्ति और वायु के द्वारा यह मन्दिर जल रहे हैं, तथा आपका अन्त पुर भी दग्घ हो रहा है, फिर आप क्यो 
इसकी ओर दष्टि नहीं करते ।' 

नमि राजषि ने उस समय कहा--मे सुख में रहता हूँ, सुख में जीता हूँ। मेरा कुछ भी नही है। मिथिला के जलने से 
मेरा अपना कुछ नही जलूता। पुत्र कलत्र आदि छोड देने वाले निर्व्यापार भिक्ष्‌ के लिए कुछ भी प्रिय नही है और कुछ भी 
अप्रिय नही है ।' 

इस प्रकार अनेकानेक स्पष्ट असन्दिग्ध आधार आगमो में मिलते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि दया दान आदि 
विषयो पर श्रीमद्भिक्षुने जो निरूपण किया है वह नितान्त शास्त्र-सम्मत है। 

कुछ एक विचारको का अभिमत है कि तेरापन्थ निकेवल निव॑त्तेक घर्मं है। कुछ भी हो भगवान्‌ श्री महावीर के युग में 
समग्न निम्नेन्थ धर्म (जैन धर्म) ही इससे कोई परे की वात रहा हो ऐसा आगमो से परिलक्षित नही होता। प्रज्ञाचक्षु प ० 
सुखलालजी का मत है---विधायक रूप में प्रेम तत्त्व पर महात्मा बुद्ध ने जोर दिया । इससे अहिंसा का विधायक मार्ग प्रवर्तक 
रूप निकला । भारत के वाहर अहिसा के प्रवर्तक मार्ग का विकास ईसा के द्वारा हुआ। हमारे देश में इसका विकास कुछ और 
देर से हुआ। अशोक के राज्य-काल का अध्ययन करने से पता चलता है कि उनके व्यवहार में निवर्तक कार्यों के साथ- 
साथ प्रवर्तक कार्यों पर वल दिया गया। हिसा निवत्ति के साथ-साथ घर्मशाला वनवाना, पानी पिलाना, पेड छगाना आदि 
परोपकार के कार्य भी हुए । अशोक ने प्रचार किया हिसा न करना तो ठीक है, पर दया-धर्म करना भी उचित है। इसमें 
शक नही कि हमारे देश में दानशालाएँ , पिजरापोरू आदि बडी सख्या में खले फिर भी हमें स्वीकार करना होगा कि हमारे 





१- नो खल्‌ केइ पुरिसे तव जाव कणीयस पुत्त साओ गिहाओ नीणेइ नीणित्ता तव अग्गमों घाएंड़, एसण केइ 
पुरिसे तव उवसग्ग करेइ, एसण तुमेविदरिसणे दिट्ठे । तंण तुम इयाणि भग्ग-नियमे, भग्गपोसहे, 
विहरसि । तण तुम पुत्ता एयस्स ठाणस्स आलोएहि जाव पडिवज्जाहि ॥१४७॥ तएण से चुलूणि 
पिया समणोवासए अम्मगाएं तह॒त्ति एयमट्ठ विणएण पडिसुणइ, पडिसुणित्ता तस्स ठाणस्स आलोएड 
जाव पडिवज्जइ ॥१४८॥ 

२- एस अग्गी य वाऊ य, एय उज्ञई मन्दिर । 
भय व अन्तेउर तेण, कीस ण नावपेक्खह ॥१२॥ 

३- सुह वसामो जीवामो जेसि मो नत्यि किचण। 
मिहिलाए डज्ञमाणीए न में उज्शदय किचण वश्था 
चत्त पुत्त कलत्तस्स निव्वावारस्स भिवखुणों । 
पिय न विज्जई किचि अप्पिय पि न विज्जई ॥१५॥ 


६४ बाचाय॑ भिक्षु स्मृति पन्‍्य प्रयम ] 


देश में प्रवर्तक घम की अपेक्षा निवर्तक धर्म ही अधिक फँला ।' निवर्तक धर्म श्रेष्ठ है या प्रवर्तक, यह प्रस्तुत लेंस का आलोच्य 
विपय नही है। प्रश्न तो यह भी रह जाता है कि तेरापन्य की व तत्सम अन्य मान्यताओं को जो कि शुभ योग की प्रवृत्ति 
को निर्जरा का हेतु मानती है, उन्हें क्यो निवर्तक धर्म के नाम से अभिहित किया जाये । हिंसा और अशुभ योग मूलक पाप 
कार्यों से बचने के अर्थ में तो सभी धर्म निवर्तकथर्म की कोटि में माने जा सकते हैं। प्रस्तुत निवन्ध का आलोच्य विपय तो 
यही है, तेरापन्य की मान्यताएँ आगमानुकूल है या नही ? शास्त्रीय उल्लेखों, ऐतिहासिक दप्टिकोणों से यह भलीमाति 
स्पप्ट हो जाता है कि माहवीर की अहिसा निवृत्ति प्रधान रही है न कि प्रवृत्ति । भगवान्‌ श्री महावीर का यह उद्घोष वस्तु 
स्थिति की ओर भी स्पप्ट कर देता है--जो गरिहन्त भगवान्‌ अतीत में हुए हैं, वर्तमान हैं और भविष्य में होगे, वे सब यही 
कहते हैंयावत्‌ प्ररूपणा करते है-सर्वप्राण, सर्वभूत, सर्वजीव और सर्व तत्त्व की हिंसा मत करो, उनपर अनुशासन मत करो, उन्हें 
दास-दासी वनाकर अपने अधीन मत करो, उन्हें परिताप न दो, उन्हें कष्ट न दो, उन्हें उपद्रव मत करो। यही धर्म ध्रुव नित्य 
और थाब्वत है ? * 

वर्तमानकाल में भी प्रवृत्ति मूलक उपकारो में कोई भी जैन-सम्प्रदाय सबर नि्जरात्मक धर्म होने की मान्यता नही रखता। 
तात्पय यह हुआ प्रवृत्ति मू लक छोकोपकारी का मोक्ष मार्ग नही है और वन्धन के हेतु रुप है, यहा तक तेरापन्य जीर इतर 
जैन-सम्प्रदाय एकमत हैं। अन्तर केवल यही है कि तेरापन्‍्य उन असयम पोषक और हिसामूलक प्रवत्तियो को पाप बन्ध का 
निमित्त मानता है और इतर-सम्प्रदाय उन्हें लोकोपकारी होने से पुण्य वन्‍्च के निरमित्त मानते हैं। सम्मावित वस्तुस्थिति 
तो यह दै कि प्रारम्भ में जैन-बर्म की यही मान्यता रही है जो आज तेरापन्य की है। कालान्तर में बीद्ध, हिन्दू आदि धर्मो 
से प्रभावित होकर या उसके सामने लोक प्रतिकूल मान्यताओं को वनाये रखने में समय न होने के कारण जैन-धर्म ने इस 
पृण्य निभित्तक मान्यता को स्थान दिया। दूसरे धर्म भले ही उन प्रवत्तियो को मोक्ष प्राप्ति का हेतु मानते हो पर जेन-सम्प्र- 
दायथ आज भी ऐसा मानने को प्रस्तुत नही है । दूसरे शब्दो में कहा जा सकता है कि जैन-सम्प्रदायो ने भव बन्बन फा हेतु 
मानते हुए भी केवल पुण्य रूप में उन लौकिक प्रवृत्तियो को स्वीकार कर लोक-व्यवहार के साथ सगति विठाने के लिए 
मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। 


मिथ्या दृष्टि क्रिया 


तेरापत्य की मान्यता है--मिथ्यादृष्टि के दान, शील, तप आदि अनवद्य अनुष्ठान मोक्ष प्राप्ति के ही हेतु हैं और 
निर्जरा धर्म के अन्तर्गत हैं। इतर जैन सम्प्रदाय मानते हैं कि मिथ्या दृष्टि के उक्त अनुष्ठान भव भ्रमण अर्थात्‌ ससार वृद्धि 
के हेतु हैं और सवर निर्जरात्मक धर्म नही हैं। तेरापन्य और इतर जैन-मम्प्रदायों में यह एक मौलिक मतभेद है। एक 
ओर तो दया दान आदि को छेकर तेरापन्य को छोक गर्हा में लाने के लिए नितान्त असामाजिक और अमनोव॑ज्ञानिक प्रदन 
गे जाते हैँ और जिज्ञासा की जाती है कि इन प्रवृत्तियो में पुण्य होता है या पाप ? पुण्य और पाप दोनो ही वन्धन रुप 
है और भव-श्रमण के हेतु हैं। इसलिए ये प्रइत्त अधिक महत्त्व के नही रह जाते हैं। स्थिति यह है कि मिथ्या दष्टि को 
प्रिया को लेकर तेरापन्य की मान्यता लोक विश्वास के जनुकल हो जाती है और इतर जैन सम्प्रदायों की मान्यता छोक 
धारणा के सर्वेधा प्रतिकूल । जितने प्रदन तेरापन्य के सामने प्रस्तुत किये जाते हूँ वे ही प्रश्न इस भाषा में अन्य सम्प्रदायो 
के सम्मख रसे जा सकते हैं कि इतर धर्मों में विश्वास रखने वाले अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचये आदि का आचरण करें और अनु- 
तो ह दान में प्रवृत्त हो उनका वह आचरण धर्म है या अधर्म, मोक्ष की ओर ले जानें वाला है या ससार की ओर ? 

मिथ्या दप्टि की मोक्ष आराघकता के विषय में निम्न प्रकरण आधारभत हैं। भगवती शतक आठ उद्देशक १० में 


१- अहिंसा के आचार ओर विचार का विकास प० ७-८ 

२- से वेमि-न्‍जेमईया, जेय पहुपन्ना, जे य आगमिस्सा, अरहता भगवतों ते सब्वे एवमाइक्सति, एवं भासति 
एवं पण्णविति एवं परुविति, सब्बे पाणा, सब्बे भूया, सब्बे जीवा, सब्वे सत्ता, न हृतब्बा न अज्जावेयव्वा 
न परिघितव्या न परियावेयव्वा न उदवेयव्या । 


खंड़ | तेरापंच के मौलिक मन्तव्य गौर उनका आगमिक आधार ६९५ 


भगवान्‌ श्री महावीर गौतमस्वामी को सम्बोधन कर कहते हैं--गौतम ! में भी यह कहता हूँ यावत्‌ प्ररूपणा करता हूँ कि 
चार प्रकार के पुरुष होते हैं जँंसे एक पुरुष शील सम्पन्न (क्रियायुक्त) होता है और श्रुत-सम्पन्न (ज्ञानयुक्त) नही होता । 
एक पुरुष शील सम्पन्न नही होता और श्रुत सम्पन्न होता है। एक पुरुष , श्रुत सम्पन्न भी होता है और शील-सम्पन्न भी 
और एक पुरुष नशील-सम्पन्न होता है और न श्रुत सम्पन्न। उनमें शील करके सहित और ज्ञान करके रहित जो पाप से' 
निवृत्त होवेवाला व धर्म को नही जानने वाला प्रथम पुरुष है उसे में देश आराघधक अर्थात्‌ मोक्ष मार्ग का आशिक आराधक 
कहता हूँ। उसमें शील करके रहित और ज्ञान करके सहित जो पाप से निवृत्त नही होने वाला व धर्म को जानने वाला 
दूसरा पुरुष है, उसे में देश-विराघक कहता हूँ । उसमें शील करके सहित और ज्ञान करके सहित जो पाप से निवत्त होने वाला 
व धर्म को जानने वाला तीसरा पुरुष है, उसे में सर्व आराघक कहता हू । उसमें शील करके रहित और ज्ञान करके रहित, जो 
पाप से निवृत्त नही होने वाला व धर्म को नही जानने वाला चौथा पुरुष है उसे में सर्वे विराघक कहता हूँ ।' 

सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री अभयदेव सूरी उक्त प्रसग की टीका करते हुए लिखते हैं ---देसाहएति---स्तोकमशां मोक्ष मार्गे 
स्याराघयती त्यर्थ । सम्यग्वोधरहितत्वात्‌ क्रिया परत्वात्‌-श्रुत शब्देन ज्ञान दर्शनयोगूं हीतत्वात्‌ ।” 

अर्थात्‌ श्रुत शब्द से ज्ञान दशन का ग्रहण होता है। सम्यग ज्ञान रहित होने के कारण और क्रिया करके सहित होने के 
कारण वह पुरुष देश आराधक अर्थात्‌ मोक्ष मार्ग के स्वल्प अश की आराघना करने वाला है। 

ज्ञाता अध्ययन १ में वताया गया है--मेघकुमार ने अपने पिछले हाथी के भव में शशक की निर्वर्तक अनुकम्पा की । 
मिथ्यात्व दशा में ही उसने अपने भव भ्रमण को परिमित किया और मनुष्य का आयुष्य वाधा। मिथ्या दृष्टि की सत्‌ क्रिया 
मोक्ष हेतुक ही है, इस विषय में वह एक ज्वलन्त प्रमाण है। घटना इस प्रकार है--मेघकुमार राजा श्रेणिकका पुत्र 
था। भगवान्‌ श्री महावीर के पास उसने दीक्षा ग्रहण की थी। प्रथम रात्रि में ही वह साथु परिषहो से कतरा कर अपने 
घर जाने के लिए समुद्यत हो गया । साधुचर्या को छोड देने के सकल्प से जब मेघकुमार भगवान्‌ श्री महावीर के सम्मुख आया, 
तो भगवान्‌ ने बहुत सारा प्रेरणाप्रद उपदेश करते हुए कहा--हे मेघकुमार ? जब तू पशु योनि में था, सम्यक्त्व का लाभ तुझे 
नही मिलता था, उस स्थिति में भी तुमने उस शशक की अनुकम्पा के लिए अपना पैर ऊँचा उठाए रखा, अव तो तेरा कहना ही 
क्या ?* हे मेघकुमार तब तुमने उस प्राणानुकम्पा से ससार परिमित किया और मनुष्य का आयष्य वाँधा ।' 





१-अह पुण गोयमा | एवं आइक्खामि जाव परूवेमि एवं खलु मए चत्तारि पुरिस जाया पण्णता ।  तंजहा-सील 
सपण्णे णामएंगे णो सुय सपण्णे, सुयसपण्णे नामएगे नो सील सपण्णे, एगे सील सपण्णेवि सुपर सपण्णे, वि, एगे 
णो सील सपण्णे नो सुय सपण्णे ॥ 
तत्यण जे से पढमें पुरिस जाए सेण पुरिसे सीलव असुयव उवरए अविण्णाय धम्मे एसण गोयमा ! 
मए पुरिसेदेसाराहुए पण्णत्ते ॥श॥। 
तत्यण जे से दोच्चे पुरिस जाए सेग पुरिसे असीरूव 
सुयव अणवरए विण्णाय घम्मे एमण । मए पुरिसे देसविराहए पण्णत्तें ॥३॥ 
तत्यण जे से तच्चे पुरिस जाए सेग पुरिसे सीलव सुयव 
उबरए विण्णा य घम्मे एसण गोयमा ! मए पुरिसे सब्बाराहुए पण्णत्ते ॥था 
तत्वण जे से चउत्थे पुरिस जाए सेण पुरिसे असीलव असुतव 
अगुवरए अविण्णाय धम्मे एसण गोयमा ! मए पुरिसि सव्ब विराहुए पण्णत्ते ॥५ा। 
२--तजइ ताव तुमे मेहा ? तिरिकख जोणिय भाव मृवागएण अपडिलद्ध सम्पत्तरमण लभेण से पाएपाणाणुकपयाए 
जाव अन्तरा चेव सघारिएणो चेवेण णिक्खित्ते किमग पुण तमे मेहा । डयाणि विपुल कुल समुवृभवेण । 
३--तएण तुम मेहा । ताए पाणाणुकपयाए ४ ससारे परित्तीकए मणुस्साउए निवद्धे । 
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६६ सवाय भि्नु स्मृति प्रन्‍्य [ प्रपम 


सुल्न वियाक अव्ययन प्रयम में वतछाया गया है--सुवाहु कुमार ने अपने पिछले सुमुख गायापति के भव में सुदत्त नामक 
अनगार को शुद्ध दान दिया और परिमित संसार किया । शास्त्रकार कहते हैं --ठस समय उस सुमुख गायापति ने सुदत्त 
अनगार को द्रव्य शुद्ध और ग्रिविय और श्रिकरण शुद्ध दान दिया और उसने ससार परिमित करके मनुष्य का आयुप्य 
बाँचा । 

भगवती घतक ९ उद्देभकर ३१ में असोच्चा केवली के संवध में बताया गया है--वाल तपस्वी (मिथ्यादृष्टि तपस्वी) जिसने 
कि कभी वीतराय धम्मं सुना ही नहीं है, वह भी अपनी तपस्या से व अन्य सदुगुणो से सम्यक्‌ दृष्टि प्राप्त करता है, यावत्‌ केवली 
हो जाता है। जो जीव निरन्तर तपस्पा करता हुआ, सूर्य के सम्मुख अपनी भुजाओ को उठाकर आतापन भूमि में आतापना 
केता है, भद्रता, जाति मर त्ोब, मान, माया, छोम की अल्पता, मृढुतता, विनीतत्व, इन्द्रिय-निग्रह इन गुणो से किसी समय शुभ 

अव्यवसाय, शुभ परिणाम भौर शुभ लेश्याओ से विभिन्न ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है और विभग ज्ञानावरणीय 

कर्म के क्षयोत््मम होने से ईहा, अपोह मार्गंणा गौर गवेपणा करते हुए साघु को विभग नामक अज्ञान उत्न्न होता है । उस 
विभग अन्नान से वह जीव जघन्य अगुली के असख्य भाग को और उत्कृष्ट असख्य हजार योजन तक के पदार्थों को जानता है 
भौर देखता है । वह जीवो को भी जानता है और अजीवो को भी जानता है । पापडी को आरभ परिय्रह सहित जानता है, 
क्लेश मान जानता है, विशुद्ध मान जानता है। वह चारित्र प्राप्ति के पहले सम्यकत्व को भ्राप्त करता है। तत्पदचात्‌ श्रमण 
घ॒मम को पसद करता है और तत्पइचात्‌ चारित्र प्राप्ति करके लिग को ग्रहण करता है । सूश्रकृताग, श्रुतस्कघ १ अध्ययन १ गाथा 
१९ तथा २० में बताया गया है---वे दर्शन ही अपने-अपने दर्शन में मुक्ति का कारण वताते हैं वे कहते हैं--चाहे गृह में निवास 
करते हो, चाहे अरण्प में, चाहे वे प्रत्रजित हो, हमारे मत में भा जाने से उन्हें मोक्ष मिलता है। ऐसे छोग कर्म की सधि को 
नही जानते हुए भी दु ख से मुक्त होने को उद्यत होते हैं । परन्तु वे यति धर्म को नही जानने वाले असमजस भाषी ससार 
सिन्यु से पार नहीं हो सकते ।* 

यहाँ स्पष्ट रुप से अपने ही मत में आ जाने से कल्याण मानने वाले मतो की भर्त्सना की गई है । आगमो में ऐसे अनेक 
सुदृढ प्रमाण उपलब्ध होते हैं जो मिय्यात्वी की सत्‌ प्रवृत्ति को मोक्ष मार्ग का निमित्तमूतसिद्ध करते हैं। यदि ऐसा न ही 
तो मिथ्या दृष्टि से सम्यक्‌ दृष्टि के होने का रास्ता ही रुक जाता है । बिना किसी सत्‌ प्रवृत्ति का शुभ परिणाम पाए सम्यक्‌ 
ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन और सम्यक्‌ चारित्र उपलब्ध ही कंसे हो सकते हैं ? 

तेरापन्य के आचाय॑ श्री भिक्षु गणी ने विचार फ्रान्ति के साय आचार क्रान्ति भी की थी । उस आचार फ्राति का एक ठोस 
परिणाम तेरापन्य सम्प्रदाय में उपाश्रयो व स्थानकों का न होना है । श्री भिक्ष्‌ गणी ने साधुओ के निमित्त से बनने वाले और 
साधुओं की प्रेरणा से बनाये जाने वाले उपाश्रयों व स्थानको का कठोरता से निराकरण किया है । उनकी स्पप्ट घारणा थी-- 





१--तस्मण भते। छट्ठ छट्ठेण अनिविख्वतेण तवो कम्मेण उड़ढ बाहाओं पग्रिज्यिय २ सूराभिमुहस्स आयावण भूमीए, 
आयावे-माणस्स पति भहयाएं पगई उवसतयाए पगति पयणु कोह माण माया छोमयाएं, मिउमहृव सपन्नयाएं 
अल्डीणयाए, महयाए, विणीययाए, अन्नया कयावि सुभेण अज्ञवसाणेण सुभेण परिणामेण लेस्साहिं विसुज्ञमाणीहिं २ 
तयावर॒णिज्जाण कम्माण खओवसमेण इहा5पोह मग्गणगवेसण करेमाणस्स विभगे नाम अन्नाणे समुपज्जड़। सेण तेण 
विभगनाणेंण समुयन्नेण जहन्ेण अगुलस्स बसखेज्जति भाग उककोसेग मसखेज्जाइ जोयण सहस्साइ जाणइ, पासड 
सेण तेग विभगनाणेण समुप्पन्नेण जीवेविजाणड अजीवेविजाणइ पासडत्येसारम्भे सपरिग्गहे सकिलिस्ममाणेवि 
जाणड विुज्ञमाणे वि जाणइ सेग पुव्वामेव सम्मत्त पडिवज्जइ सम्म पडिवज्जिता समणधम्म रोएनि 
समणधम्म रोएता चरित पडिवज्जति चरित्तप़िवज्जिता लिय पड़िवज्जइ । 


२--अगार मावसतावि बरण्णा वावि पव्वया 
इम दरिसण मावण्णा सब्वदुक्सा विमुच्चड ॥१९॥ 
तेणायि सधि णच्चाण, नते धम्मविश्रों जणा 
जें ने उबाइणों एव, णे ते मोहतराहिया वारेणा 


छण्ड] वैरापय के मौलिक सन्‍्तव्य और उनका मौलिक आधार द्छ 


तथा प्रकार के निर्माणों में आधा कर्म, परिग्रह आदि बडे दोषो का सेवन होता है। तेरापन्य परम्परा में वे ही स्थान साधु साध्विओो 
द्वारा उपयोग में छाए जा सकते हैं जिनका निर्माण गहस्थ अपने प्रयोजनों से करते हैं। भोजन और पानी की तरह साथु 
स्थान की भी याचना करते हैं और गहस्थ अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर सुपात्र दान की बुद्धि से उन्हें ठहरने के लिए 
निवेदन करते हैं। शास्त्रकारो ने भी उद्दिष्ट स्थानों के लिए अनेकवा निषेध किया है । 

निशीय सूत्र के ५ वें उद्देशक में कहा गया है--जो साधु अपने निमित्त से बने हुए स्थान में प्रवेश करता है व प्रवेश करने 
वाले का अनुमोदन करता है उसे मासिक प्रायश्चित्त आता है -- 

इस प्रकार तेरापन्ध के प्रत्येक मन्तव्य के लिए दृढ़ आग्रमिक आघार है । 
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लय नकल नमन जननी अननानन अआभिजजणएणण 


१--जे भिक्‍खू उद्देसिय सेज्स अणुपवित्तद अणुपयिसत था सातिज्जति । 


[ प्रथप्त 


आचार्य मिश्रु के साहित्य में रहस्थवाद 
(लेखक--सुनि श्री परुष्पराज जी) 


कला जीवन के लिए है, नकि कला के लिए जीवन ( #7:50 7 ॥शलि, ॥0 [6 6 शा )। वास्तविक 
कलाकार वही है जो वस्तुओं की सत्यता का ( वास्तविक स्थिति का ) सुस्पप्ट दर्शन करा दे। कविता भी एक 
कला है, बौर कवि कहाकार । कंवि वह है जो जन-जीवन की गृूढ समस्याओो को छलेता है और उतका सही समाधान भी 
ढृढ निकालता है। जव कवि की आमभ्यन्तरान्‌ भूति कलात्मक रुप लेती हुई वाणी से निकलती है, तव वह कविता का रूप 
घारण कर छेती है । 
आधुनिक कविता साहित्य क्षेत्र में प्रमुख रूप से (प्रधानत ) रहस्यवाद, छायावाद, प्रतीकवाद्‌, प्रगतिवाद, आदर्शवाद और 
ययाववाद की प्रचुरता है। प्रस्तुत निबंध में तेरापथ के आद्य सस्थापक “आ ०मभिक्षुके साहित् में रहस्यवाद” पर कुछ कहने का 
प्रयत्व किया गया है। यह निविवाद सत्य है कि 'छायावाद और रहस्यवाद” आलोचना क्षेत्र में हिन्दी आलोचको के बीच एक 
पहेली-सा वना रहा और आज भी है। इसी तथ्य को पुष्ट करते हुए हिन्दी के सुप्रसिद्ध छेखक श्री दीनानाथ शरण अपनी “हिन्दी 
में छाया-वाद” नामक पुस्तक में लिखते हैं---छायावाद और रहस्यवाद के सवध में अगणित आतियाँ फैली हुई हैं ।' 
किसी ने छायावाद को रहस्यवाद का पर्यायवाची समझा, तो किसी ने छायावाद को रहस्यवाद से विलकुल भरूग माना । कुछ 
लोगो ने तो “छायावाद का रहस्यवाद” की स्वतत्र कल्पना की । हिन्दी के विद्वान आलोचक डा० रामकुमार वर्मा ने 
छाया-वाद को रहस्यवाद वतलाते हुए “उसकी छाया में थान्त का अनन्त से मिलाप ” देखा है। उनका विचार है कि “कबीर 
जलाउलुद्दीन, रूमी और सेंटमॉगस्टाईन की कविताओ में यही छायावाद का रग गूजता है ।”* 
आलोचना क्षितिज के उज्ज्वल नक्षत्र श्री रामचन्द्र तु कल भी इसी विचार को पुप्ट करते हैं। वे भी छायावाद को 
रहस्यवाद मानते हैं। उनके अनुसार रहस्यवाद के अर्थ में कवि उस अनन्त और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन मान कर 
जत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम का अनेक प्रकार से चित्रण करता है ।' 
आाधु निक रहस्यवाद की प्रमुख लेखिका श्री महादेवी वर्मा भी अपनी 'यामा' की भूमिका में छायावाद और रहस्यवाद की 
एकश्र चर्चा करते हुए लिसती हैं कि --छायावाद ने मनुप्य के हृदय और प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल दिये जो प्राचीन 
काल से विम्व प्रतिविम्ब के रूप में चला आ रहा धा। और जिसके कारण मनुष्य को अपने दुख में प्रकृति उदास, और 
सुख में प्रकृति पुलकित जान पटती थी। छायावाद की प्रकृति घट, कूप आदि में भरे जल की एकरूपता के समान अनेक 
ख्पो में प्रकट एक महाआ्रण बन गई । अत अब मनुष्य के अश्रु मेघ के जल कण और पृथ्वी के ओस विन्दुओं वा एक ही 
मत्य है। प्रकृति के लघतण और महान वृक्ष, निविड अन्धकार और उज्ज्वल विद्यत रेखा, मानव की लघता, विशालता, 
फोमलता, वठोरता और मोह ज्ञान का केवल प्रतिविम्वब न होकर एक ही विराट से उत्पन्न सहोदर है। जब प्रकृति की 
मनेकर्पता में परिवर्तनभील विभिन्नता में कवि ने ऐसा तारतम्य सोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर किसी असीम 
चेतन और दूसरा उसके असीम हृदय में समाया हुआ था, तब प्रकृति का एक मद अजौकिक व्यवितित्व लेकर जाग उठा । 
परन्तु इस सम्बन्ध में मानव हृदय वी सारी प्यास वुज न सकी , क्योकि मानवीय सम्वन्धों में जब तक अनुराग जनित 
आत्म-विसर्जन का भाव नही घल जाता तव तक वे सरस नहा हा पाते ओर जब तक वे सरस नही हो पाते, जब तक मधघुरिमा 
सीमातीत नहीं हो जाती तव तक हृदय का अभाव दूर नहीं होता । इसीसे इस अनेकरूपता के कारण पर एक मधुरतम व्यक्तित्व 
न पड न उमर न नमन नि तलिना नल निय नमन लिवर न+ नल अ «मच न नम +++++++मं++++5८ 
६--हिन्दी काव्य में छावावाद--ै० श्री दीनानाय शरण, पृ० ५३ 
२--कविता (साहित्य सता «गा! 7० रामकुमार वर्मा । 
३--हिन्दी साहित्य का इतिहास--पमचन्र शुक्छ--पृष्ठ ६६२॥ 


खड | आचाय॑ भिक्षु के साहित्य में रहस्यवाद ६९ 


का आरोप कर उसके निकट आत्मनिवेदन करना इस काव्य--- छायावाद का दूसरा सोपान बना जिसे रहस्यमय होने के 
कारण ही रहस्यवाद नाम दिया गया ।' 

इस विषय में आज के प्रसिद्ध निष्पक्ष समालोचक डाक्र नमेन्‍्द्र का अत्यन्त सुस्पष्ट मत है। “पहला भ्रम उन लोगो ने 
फंलाया है जो छायावाद और रहस्यवाद में अन्तर नही कर पाते । आरभ में छायावाद का यही दुर्भाग्य रहा । 
यहाँ तक कि स्वयं महादेवीजी ने भी छायावाद के ऊपर सर्वात्मवाद का भारी बोझ छाद दिया है ।”* 


छायावाद और रहस्यवाद के सम्बन्ध में इस प्रकार अगणित भ्रातियाँ हैं, जिसमें सबसे वडा विश्रम यह है कि कुछ 
चिन्तको ने छायावाद को प्रकृति काव्य और रहस्यवाद को एक अखण्ड परमात्मासत्ता की सकीर्ण सीमा में आवद्ध कर 
दिया । यह स्पष्ट है कि आज के प्रगतिशील विचारक इस चिन्तन को किसी प्रकार अगाभीय युक्त एवं अनुपयुक्त घोषित 
किये विना नही रह सकते । उनका चिन्तन अपने आप में स्पष्ट है कि क्या एक अखण्ड परमात्मसत्ता किवा अध्यात्म विषय 
में विश्वास नही रखने वाला लेखक रहस्यवादी साहित्य लिख ही नही सकता ? इस पर डा० नगेन्‍्द्र का सुस्पष्ट उत्तर है 
“उस पर (छायावादपर) रहस्यसाधना अयवा रहस्यानुभूति का आरोप करना अनर्थ करना है, आ्तियो का पोषण करना 
है । उसका (छायावादका) जन्म साधना से--यहाँ तक कि अखड आध्यात्मिक विश्वास से भी नही हुआ । छाया- 
वाद के कतिपय कवि और समर्थक छायाव[द के सुकुमार शरीर पर से आध्य(त्मिक चिन्तन का मृगचर्म उतारने को तैयार नही 
हैं । रामकुमारजी आज भी कवीर के योग की शब्दावली में अपने काव्य का व्याख्यान करते हैं। महादेवीजी की कविता के 
उपासकगण भी प्रकृति और पुरुष के रूपको में उलझे विना उसका महत्त्व समझने में असमर्थ हैं।।. “प्रकृति पर मानव 
व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की मूल प्रवृत्ति नही है, क्योकि स्पष्टत छायावाद “प्रकृतिकाव्य“नही है । और इसका प्रमाण 
यह है कि छायावाद में प्रकृति का चित्रण नही है वरन्‌ प्रकृति के स्पर्श से मन में जो छायाचित्र उठे उनका चित्रण है ।”* 
सर्वात्मवाद को छायावाद का उद्गम श्रोत मानना सगत नही होगा । छायावाद का कवि आरम से ही सर्वात्मवाद की आध्या- 
त्मिक अनुभूति से प्रेरित नही हुआ । पल्‍लव, नीहार, परिमल, आँसू आदि की मूलवर्ती वासना अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म तो अवद्य है, 
परन्तु स्वंथा उदात्त और आध्यात्मिक नही है । आज के वुद्धिजीवी कवि के लिए वासना को सूक्ष्मतर करना तो साघारणत 
सभव है। परन्तु आध्यात्मिक अनुभति का होना उसके लिए सहज सभव नही है, ओर यह स्वीकार करने में किसी को भी 
आपत्ति नही होनी चाहिए कि गत महायुद्ध के वाद जिन कवियों के हृदय से छायावाद की कविता उद्भूत हुई उन पर उस समय 


किसी प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति का आरोप नही किया जा सकता ।* यही बात रहस्यानुभूति के विपय में कही 
जा सकती है । छायावाद की रहस्योक्तिया एक प्रकार से जिज्ञासाएं हैं परन्तु वे धामिक सावना पर आश्रित 


नही हैं। उनका आधार कही भावना, कही दर्शन, चिन्तन और आरम्भ में कही-कही मन की छलना भी हैं ।”' 

प्रो० विदवम्भरनाथ एम० ए० साहित्य रत्न ने तो यहा तक कह दिया है कि यह “परिभाषा साप्रदायिक है, क्योकि 
सृष्टि को ब्रह्म की अभिव्यक्ति सभी विचारक नही मानते ॥” 

इन आधुनिक हिन्दी जगत के प्रमुख विचारको एव आलोचको का यह नवीन चिन्तन स्पष्ट प्रमाणित करता है कि-- 
“छायावाद और रहस्यवाद को केवल छाया चित्र एव उलझन भरे किसी एक परमात्मा विशेष की सकीर्ण सीमा में आवद्ध करना 
उनके साथ उचित न्याय नही होगा । 





१-यामा (भूमिका से) महादेवी वर्मा--हिन्दी काव्य में छाया वाद, पृष्ठ --५३ 
२--आधृुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रव्‌ त्तियाँ--ले० डा० नगेन्‍्द्र, पृष्ठ १३ 
३--आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तिया--पू० १४ 
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५---आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ पृ० १२ 

६इ--आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ पु० १३ 

७---हिन्दी माहित्य के प्रमुखवाद और उनके प्रव्तंक पु० ७७ 


छ० आचार्य भिललु स्मृति प्रम्थ [ प्रषम 


छायावाद का अय॑ है--मानसिक सवेदना द्वारा प्रकृति के सस्पर्ण से मन में जो छायाचित्र उठे उन्हें उनको प्रकृति को 
रूपकता के माध्यम से अभिव्यक्त करना | 
कवि जब्र जीवन-सघर्प से विकल हो उठता है, तव दु ख भुलाने की आकाक्षा से प्रकृति के सुनहरे स्वप्नो में वह जो कुछ 
गुनगुनाता है वही अनुभूत्यात्मक छायाचित्र हमारे सामने छायावादी कविता का रूप लिये बाते हैं ।/ 
प्रकृति की सहज प्रक्रिया में परम रहस्य को प्रगट करना रहस्यवाद है। सरल दाब्दो में इसे इस प्रकार भी कहा जा 
सकता है कि ---ससीम का असीम की खोज में व्यग्र हो जाना ही रहस्यवाद है ।” 
आचाय॑ भिक्ष्‌ आगमिक कोटि के विद्वात थे । उनका कवित्व भी आगमिक मान्यताओं के विश्लेषण में मुख्यतः प्रवाहित 
हुआ है, फिर भी उनके अनेक पद्यों में असाधारण कोटि का रहस्यवाद उभर आया है। उन्होने अपन जीवत-काल में लगभग 
भडतीस हजार पद्यों की रचना से राजस्थानी भाषा के साहित्य को समुद्धिशाली एवं गौरवान्वित किया है । उनकी कविता में 
सहज सौन्दर्य , ओज और माधुय का अतुपम थिवेणी सगम है । वे केवल “अभिव्यक्ति की कुशल शविति ही तो कला है'"-- 
के सिद्धान्तानुसार भावाभिव्यजनाम ही कुशल नही थे। वरन्‌ “सत्याभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है” के अमर 
उपासक थे । $ 
यही कारण है कि उनकी सहज सावारण रचनाओं में भी स्थान-स्थान पर रहस्यवाद असाधारण रूप से झलक रहा है। 
कवि ने एक स्थल पर जलद में होनेवाली सहज प्रक्रिया के माध्यम से मानव मानस का कितना रहस्यमय चित्रण 
किया है । 
“इक मेघ गाजने बरसणों, इक गाजे पण बरसे नहीं काय। 
इक गाजे नहीं पिण बरसे घणों, इक गाजे वरसे नाय ॥ 
यहाँ--ससीम जलघर की नंसगिक प्रवृत्ति में असीम मानव मानस की उदार अनुदार भावना का प्रकटन हुआ है । 
कल्पना जगत के उपवन पे विहार करते करते कवि की दृष्टि सूखे आज्र तर एवं पुष्पित पल्‍लवित धतूरे पर फेन्द्रित 
हो जाती है। तत्काल कवि हृदय बोल उठता है-- 
"'केइ रूख वाग में होय, आव घतूरा दोय। फल नहीं सारिखा ए, कर ज्यों पारिखा ए ॥ 
आबा सू लिवलाय, सीचे घतूरो आय। आसामन अति घणीए , अब लेवा नणी ए ॥ 
पिण आवब गयो कुमलाय, घतूरो रह्मयो डहिडाय। आपने जोवें जरेंए नेंगा नीर झरेंए ॥ 
यहा कवि ने व्यक्तियों की असीम सयम वृत्ति और असयम वृत्ति (श्रावक के ब्रत और अव्रत) की छाया ससीम आज्न 
और घतूरे की स्वाभाविक प्रकृति में सन्निहित की है। वाह्य ससीम वागवान फा आरोपण असीम अन्तरात्मा में और उसकी 
अभिलापाओ को मानसिक कल्पनाओ के साथ एकीमूत कर परिणाम का रहस्य फल रूप में अभिव्यंजित किया है। 
इसी प्रकार कवि की कल्पना लहलहाते राजस्थान के वाजरे के खेत में विहार करती है। वहाँ मुकताफल जडित गजरो 
के सदृश् धान्यकणो से परियूरित बूटो (पोघो) में से प्रशाला रूप में उमरते हुए वूटों का अवलोकन कर हृदयगत गूढ़तत्त्व प्रक्षेप 
फरते हुए अत्यन्त सहज छाब्दो में कह उठते हैं-- 
“बाजर खेत बावें तरे, बूट बूट में बूद । 
ज्यू मिश्र परूपें त्यारी बात में, झूठ झूठ में झूठ ॥”* 
यहा सर्वन्रग मिश्र सिद्धान्त के खण्डन तत्त्व का आरोप एक देद्ीय वूटो के माध्यम से प्रतिपादित हुआ है । 
ठीक एसी प्रकार कवि दीपक में पतग के झपापात की प्रकृतिगत घटना से भी उपयुक्त सिद्धान्तवादी की अन्त. प्रवृत्तियो 
को इन दब्दों में एकरस बना देते हैं । 
हक सजी जल किक डे जज अमल कमल छल मम महल अल 
१--साकेत”--(राप्ट्रकवि मेविलीशरण गुप्त) 
२--कला की परिमापा--(चिप्टरल ) 
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खड ] आचाय॑ भिक्षु के साहित्य में रहस्यदाद ७१ 


“बलतो दीवो तिहाँ आय नेंरे, मरे पतंगीयो झाँप रे। 
ज्यू मिश्र धर्म नें थापवा रे, पापी मारे फांफा में फाफ रे ॥' 


इस प्रकार आचाय॑ भिक्ष्‌ के साहित्य में सहज ससीम प्रकृति के छाया चित्रो द्वारा असीम आत्म-परमात्म, धर्म-अथर्म 
आदि विभिन्न गहन तत्त्वो का रहस्यमय चित्रण सहज छाब्दो में अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है।” 
आचार्य भिक्ष की काव्य-चेतना का घरातर विशुद्ध अध्यात्मवाद रहा है जिस पर दर्शन की गहरी छाप है। उनकी 


कविता प्रमुखत. सात्तिवक और दाशंनिक भाव वहन करती हुई भी रहस्यवादी वन जाती है। उसकी अभिव्यक्ति हमें 
“व्याहुलो” में मतिशय अध्यात्मवादी भावात्मक दृष्टिकोण से उपलब्ध होती है । इस ग्रन्थ में विदलेषणीयवाद सहज रूप में 
समुद्भूत हुआ है, यह नही कहा जा सकता । परन्तु कविने अध्यात्म काव्य क्षेत्र में उक्तवाद के प्रति उपेक्षा के भावो का 
परिष्कार कर उसे उन्नयन करने का प्रभावी शब्दों में सफल प्रयत्न किया है। वह इन स्वरो में स्पष्ट सुनाई देता है । 


“मछता नें ओपमा छती, छते अछती होय । 
इम जाणी नें गुण ग्रहो, झगडो म करो कोय ॥”' 


उपमा अलकार क्षेत्र में असत्‌ में सत्‌ की कल्पना है और सत्‌ में असत्‌ की। अत हम चिन्तन की कुण्ठा से उत्पन्न दुराग्रह 
का परित्याग कर मूलभूत गुण आधार तत्त्वो को ग्रहण करना चाहिये । इसकी और अधिक सपुष्टि करते हुए कवि लिखते हैं - 


“कद कूपल बोली हँसी, पान दीयो कब जाव । 
चीर बखाणी ओपमा, समझे लोग सताव ॥।' 
यहाँ कौंपल के सहज खिलने का उन्मुकत हास्य के साथ तादात्म्य एव जीर्ण -पत्र के गिरने की ध्वनि का, अति प्रव्न में 
आरोपण वीर वाणी द्वारा समर्थित किया गया है। 
एक जगह कवि परमाथ्थं की खोज में अत्यन्त व्यग्र होकर लिखते हैं --- 


“साखी शब्द कहे घणा, सीखी अकल उठाण । 
परमारथ खोजे तिके, ते नर विरल्ा जाण ॥* 


अपनी प्रस्फुरणशील मनीषा के वल पर अनेक ललित साखी शब्दों का सचयन करते हैँ । परन्तु उन प्रकृति के छाया- 
चित्रों में परमार्थ, परम रहस्यमय तत्त्वो को कोई विरला ही ढूढ पाता है । 


इस प्रकार प्रत्यक्षत मूल भूत प्रकृति के सस्पर्श से समुद्भूत अन्‌ भूति के प्रकृति स्प दनो में रहस्यमय चित्र उद्दीप्त हुए हैं--- 
उनकी रहस्यमयी कविता पद्मावलि में एक विवाह बेला का परम अर्थमय उत्कृष्ट रहस्य चित्रण निम्न प्रकार हैं। 
जब पाणी-ग्रहण के लिए दूल्हा उद्यत होता है, तव बधाईदार को आगे भेजना, वधूपक्ष वालो से वधाईदार को रुपये 
देना, फिर दूल्हे का आना, तोरणपर तलवार का प्रह्मर करना, वघ्‌ के भ्राता द्वारा वर पर लाल गृलाल का उछालना, सास 
के द्वारा जामाता की नाक खीचकर दही का टीका चढ़ाना, आदि सहज प्रचलित परम्पराओ में छिपे हुए गूढ अध्यात्म- 
पक्षीय रहस्य का उद्घाटन कवि ने इन शब्दों में किया है -- 
“प्राणी चाल्यो परणवा, जब आगूच दीयो जताय | तोरण तारा छाँहडी, किम कर वाँघध्यो जाय ॥ 
जो तू बेटों शाहनो, करें कसाई काम। तो तुमने परणावस्था, इण विघ मेले दाम ॥ 
तोही विपें में अब हुओ, तुरत छडी ले देत । साला न्हाँखे घूल सिर, चेतत अर्वे ही चेत॥ 


के अजनन ४ 





१--भिक्षुग्रथरत्वाकर---खड--- १, रल--३२, श्रद्धारी चौपई--ढार --१, पद्य--१० १, पृप्ठ ६६० 
२-+मि० ग्रथ रत्ताकर--खड १, रत्तन--२८--व्याहुलो--पद्य---४, पृष्ठ ४९९ 

३--मिक्षु पग्रथरलाकर, खड--१, रल--२८, व्याहुलो--पद्य--२, प० ४९९ 
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७२ माचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रय [ प्रयम 


नाक ताण दही चोडियो, अव त्तो हुवो अधिराज ! 
भोग थकी नरके गयो, नकटा जवब तो छाज ॥7 
वधाईदार को आगे भेजने के छल से दूल्हा यह सूचित करता है कि में इन तारो की छाया में अर्थात्‌ सध्या वदन की पावन 

बेला में (जादी प्राय रात्रि को ही हुआ करती है) तोरण मारने का निनन्‍्ध कार्ये कैसे कर सकता हूैँ। (तोरण पर मोर 
चिटडिया, तोता, मना, आदि की आक्ृतियाँ चित्रित रहती हैं, उन पर तलवार द्वारा प्रहार किया जाता है) तब वधू पक्ष वाले 
यह स्पप्ट कहलवाने के लिये वधाईदार को रुपये (रिश्वत) देते हैं कि तुम शाह के सुपुत्र हो यह ठीक है । फिर भी यदि तुम्हें 
विवाह करना है तो यह कसाई कार्य (चिडियो के मारने का ) करना ही पडेगा । इतना होने पर भी विषयान्ध दूल्हा तोरण पर 
छडी मार ही देता है । यह देख कर वधू का भाई उसके मस्तकपर गु लाल डालने के मिस से घूल उछालता है। इधर सास 
आती है और नाक खीच कर दही लगा देती है, मानो नाक काट कर वही के वहाने चूना लगाती हुई शिक्षा प्रदान करती है 
कि इन्ही विषय भोगों में लिप्त होकर तुम्हें भीषण नारकीय यातनाएँ झेलनी पडी थी। भो ! भमिल्लंज्ज ! अब तो कुछ 
लज्जा का अनुभव करो ।” 

यहाँ स्थृल प्रचलित रीति-रिवाजो में सूक्ष्म आत्म तत्त्वकी भावना के आघार पर रहस्य की अभिव्यजना हुई है । 

आगे महाकवि ने सास को मुद्रापंण एव आरती उतारने का आरोपण सर्वत्र व्याप्त विषाद निवारण व उत्कर्प उपलरूब्धि में 
इस प्रकार किया है -- 

साले घूलो न्हाखियो, सासू खाच्यो नाक । सालो सुसरो स्यू करे, डर लाग्यो तिण घाक ॥ 
रुपियासेती राजवी, वस हो जावे तेह | तो स्यू छे आ वापडी, नाणे घरसी नेह ॥ 
इम चिन्तव आधाकीया, ध्याला रुपिया रोक । तुरत उतारे आरती, इचरज पाम्या छोक ॥” 

घनजन, मन को वह में करने का अमोघ मत्र है, यह चिन्तन कर अपमानित दूल्हा चाँदी की मुद्राएँ निकालता है 
और लाँच देकर अपने लक्ष्य में सफल हो जाता है । उसी क्षण आरती उतरने लग जाती है । अप्रतिम उल्लासमय वाता- 
वरण एव अप्रत्याशित परिवर्तन देखकर एकत्रित जन-समूह आश्चर्यचकित रह जाता है । 

“जातादिक तेडाव सू, दुनिया हरपित थाय ।” 
से प्रीति भोज का रहस्योद्घाटन किया है कि अपनी बेइज्जदी पर पर्दा डालने के लिए मिष्टान्न भोजन की रिश्वत देकर जाति- 
बन्वओ को सुप्रमन्न किया जाता है। 

कवि सूक्ष्म कल्पना से और रहस्य को दूढने से व्यग्र होता है और और घूसर (जुआडा) में गृहस्थ का एव वृष्य में दृल्हें 
एवं चावक में वचन का आरोपण करती हुई उसकी कल्पना इस प्रकार अभिव्यक्त होती है -- 

घर में सेंठो घाल नें, नाख्यो माया जाल । आगे मेल्यो झूसरो, अब तो सुरत सभाल ॥। 
बदल तणी परि खाचसी, सगला घरनों भार । आलूस करनें वे ससीतो, देसी वचन प्रहार ॥ 
छेडडे छेहदो वाधियो, नास न सक॑ जाय । छोडी नासे ठाव को, तो सेंठो हाथ सभाय ।॥। 
बीच मेंदी घाली बली, दागल कीयो तीवार । देखो काम विडम्बना, ओ लाजें नहीं लिगार ।। 
ओलख छेस्या आप स्यू, मेंदी रे एडाण । लाखा हजारा छोक में पकड़े लेसा ताण ॥' 

'माया' के सम्मुख गाडी के जुए को रखने का तात्पर्य है वैल रूप से तुम्हें गृहस्थ गाडी में जुतकर समस्त गृह के उत्तर- 
दायित्व का वोझ खीचना पडेगा। अगर कभी आलूस्य वश विश्रान्ति के छिए ममुग्यत हुआ तो वचन-चावुको का प्रहार होगा । 
जिम्मेंदारिओ से उद्विग्न होकर भाग न जाये, इस पलायन की अम्नीति के कारण वर की चादर का छोर वधू की साडी के छोर 
से बाँध दिया जाता है । इसी को विश्ञेप दृढ़ करने के लिए वधू वर का कर पकड लेती है । इस प्रकार पाणीग्रहण (हत्यलेवे) 
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का गूढ रहस्य प्रगट हुआ है । फिर भी पछायन का अविश्वास समाप्त नही होता, अत' हाथो के बीच मे मेंहदी लगाकर दागी 
(चिन्हित) बना दिया जाता है, ताकि यदि दौड कर कभी चला भी गया तो इस मेंहदी के दाग के लक्षण से सहस्नो मानव समूह में 
सुलभता से पकडा जा सकेगा । 
आगे आचार्य भिक्ष्‌ ने ससीम चँवरी के चार कोण, घागे के वन्धन, तीन वेणु , नवकलश में असीम चार गति, कर्मवन्धन, 
क्ुगुरु, कुदेव और कुघर्म तथा पाँच प्रकार के स्थावर एवं चार प्रकार के जगम जीव, सृष्टि का रहस्यमय प्रगटन इन शब्दों में 
किया है --- 
“चिहुंगति चवरी जाण ज्यो, वन्धन डोर छे कर्म । 
थोथा तीनू बासडा, कुगुरु, कुदेव, कुंघर्म ।॥ 
पाँच थावर च्यार त्रस, ए नव घाटी जोय ।॥! 
चेंवरी के चार कोने चार गति के प्रतीक हैं । विवाह के समय में चतुष्कोण में नव मिट्टी के कलसो को तीन वासों 
के बीच रखकर ऊपर सूत के घागे से वाघ दिया जाता है । इस दृश्य पर कवि अपनी कल्पना द्वारा रहस्य का मर्मोल्लेख करता 
है। धागे का वन्धत--कर्मो का निविड वधन है। तीचो पोलेवेणू--क्रुगुछ---क्रुदेव और कुघर्म हैं। नव कलसे, 
पाँच स्थावर और चार त्रस इन नव घाटियो के सूचक हैं जिनमे जीवात्मा अनन्त काल से परिभ्रमण कर रही है ।” 
यह है आचायें श्री भिक्ष्‌ की निर्मेल -लेखनी द्वारा प्रवाहित, सहज समुद्भूत रहस्यवाद का सक्षिप्त नमूना और परम्प- 
रागत (रूढ़िगत) रीति-रिवाजो में परम आत्म तत्त्व का रहस्योद्धाटन । विवाह का प्रसग जहाँ उत्कृष्ट श्वूगार रस का 
उत्प्रेरक बन सकता है, वहाँ उन्होने चरम वेराग्य रस का साक्षात्कार किया, उनका प्रत्येक पद रहस्यमय छाया चित्रों द्वारा 
उनकी आत्मानुभूत विरक्ति के रहस्य को स्पष्ट कर रहा है और जन-मानस में सयम की विमरू धारा प्रवाहित कर 
शान्ति रस से आप्लावित कर रहा है। 
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तेशपंथ की विचारधारा थभौर बतंमान लोकचिन्तन 
(ले० मृनि श्री वुद्धभलजी) 


पैरापथ के आद्य प्रवर्तेक आचार्य भीखणजी ने तत्त्व चितन की गहराई में पैठकर अनेक मौलिक तथ्यो का उद्घाटन किया 
था। वेज॑न धर्म की मूल मान्यताओं को विशद विवेचन के साथ जनता में रखना चाहते थे । अत निर्भयतापूर्वेक अपने 
मतब्य को प्रकट कर देने में उन्हें कभी किसी प्रकार की हिचकिचाहट नही हुईं । आत्मानुभूति से उन्हें जो सत्य प्रतीत हुआ 
उसे उन्होंने भगवान्‌ की पवित्र वाणी समझ कर सवके सम्मुख रक्खा । 

साधारण जन प्राय तत्त्व की गहराई को कम पडता है और उसके वाह्म स्वरूप को अधिक । इसीलिए यू ग के प्राय 
प्रत्येक महापुरुष को समाज की ओर से पहले पहल निराणा अधिक मिलती है, सहानुभूति कम और सहयोग तो उससे भी कम । 
परन्तु इस स्थिति से आज तक कोई भी कान्त द्रष्ठा महुपि न तो घवराया है और न पराजित ही हुआ है । स्वामी भीखणजी 
के मार्ग में भी अनेक विरोध और वावारयें आइ, परच्तु उन्होने उन सव को गौण करके अपने सत्‌ रूक्ष्य पर ही ध्याव केन्द्रित 
किया। उन्होनें अपने तत्व चितन के फलित को सर्व जन हिताय जनता में प्रसारित किया । यद्यपि उनके सभी विचार 
अपनी पृथक्‌ मीलिकता और गहराई लिये हुये थे, फिर भी दान और दया इन दोनो विषयो पर उन्होंने जो कुछ कहा--वह 
इतना क्रातिकारी था कि तत्कालीन जनता उसे आत्मसात्‌ करने में माशकित हो उठी । उन विचारों के कारण स्वामीजी 
को दान मर दया का विरोबी तथा वर्मद्रोही तक कहा गया । घीरे-धीरे युग ने करवट ली, सामाजिक परिस्थितिया 
पलटी, लोक चिन्तन में विशेष जागहकता तथा गभीरता आई । आज दो सौ वर्षों के पश्चात्‌ हम पाते हैं कि इस युग के 
लोकचिंतन में उन विचारों का समर्थन हो रहा है। स्वामीजी के वे विचार आध्यात्मिकता की भूमिका पर अवस्थित थे, जब 
कि आज का छोक चिंतन म्‌ स्यत सामाजिक और राजनीतिक आधार पर ख्षवस्थित है ! समाज और राजनीति अध्यात्म 
के विचार-क्षेत्र से सवेथा बाहर के विपय नही हैं, अत वे अतेक स्थानों पर अव्यात्म से अविरोधी भी पाये जाते हैं। भूमिका 
का यह भेद तो साव्य-भेद होने के कारण है, किन्तु तथ्यान्वेषण में वे सव प्रायः एक ही स्थान पर पहुँचें, तो इसमें कोई 
आश्चर्य की वात नही । यथ्पि किन्‍्ही भी दो विचारको में शत प्रतिशत विचार-ऐक्य होना प्राय असभव ही होता है, फिर भी 
स्वामी जी के विचारो से वर्तमानयुगीन विचारको के विचार काफी अशो तक मेल रखते है । आज यह निःसकोच कहा जा 
सकता है कि वर्तमान चितन की धारा स्वामीजी तया उनके धर्म सघ तेरापथ की विचारधारा के अतुकूछ दिशा की ओर 
प्रवहमान है । हम यहा स्वामीजी के उन मौलिक मतव्यो को वर्तमान विचार-घारा की दृष्टि से क्रश देखना चाहेंगे । 
दान 

सभावित प्रारस्भ-मनुष्यों में जब तक सग्रह करने की भावना जायृत्त नही हुई थी, तब तक दान करने की भी प्रवृत्ति नही 
थी। वन में निद्वेन्द्र भाव से रहने वाले मनृप्य को संग्रह की आवश्यकता ही नही थी । धीरे-धीरे जब वह ग्राम-सस्क्तत्ति में आया, 
परिवार बनाकर दूसरे अनेक परिवारों के साथ रहने लगा, वन के फल-फूलो की अनिदिचत प्राप्ति की परवशता से हट कर 
अपनी खुराक पर अपना तियतण रखने के लिए कृपि कर्म पर जीने छगा, सभवत तभी से उसमें सम्रहवृत्ति की अभिव्यक्ति 
हुई उसने तब अतिरिक्त बान्य को किसी विपत्ति के समय में काम में लेने के लिए सुरक्षित रखना प्रारभ किया । 

व्यप्टि जीवन से समप्टि जीवन की ओर मनुष्य का यह प्रथम पदन्‍्यास था। उस समय प्रत्येक मनुष्य 
अल्पेच्छ और परित्रमी घा । अत नकोई याचक था और न दानी । कालान्तर में सयोग वच्चात्‌ उस समाज में कुछ व्यक्ति 
निर्वल मौर अपग हुए । वे अपनी आवश्यकता की पूत्ति स्वव नहीं कर सकते थे । तब पहले पहल सारे समाज के सामने 
मह स्थिति एक समस्या वन कर आई। तत्कालीन व्यवस्थापको ने उनके जीवन-यापन की व्यवस्था के लिए जो उपाय या 
समाधान सोचा वह यह था कि समाज के अन्य व्यवित अपने-अपने सम्रह में से यवेच्छया कुछ उन व्यक्तियों को दान ऊरें । 
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इस दान' के सूत्र ने अपगो और निर्वछो की समस्या को एक वार के लिये तो समाहित कर दिया, क्योकि व॑ से व्यक्ति विरले 
ही थे। किन्तु धीरे-धीरे जब मनृष्य की इच्छाएँ वढी, परस्पर प्रतिद्वन्द्रिता के भाव जागें, तव उस कशमकञ्ञ में शक्ति 
और अवसर का सतुलून वना नही रह सका । कुछ व्यक्ति अपने चातुर्य से शक्ति और अवसरों पर अधिकार जमा वेठें) 
तथा कुछ उस कार्य में पिछड गये । फलस्वरूप कुछ व्यक्ति स्वामी बने और कुछ सेवक । कुछ धनी बने और कुछ निर्धन 
निर्धनो की स्थिति जव इतनी गिर गई कि वे अपनी उदर पूत्ति में भी असमर्य हो गये, तव उन्हें भी अयग व्यक्तियों के समान 
ही धनिको के सामने याचना के लिये हाथ फछाना पडा । परिस्थितिवश जब ऐसे व्यक्तियों की सख्या आगे से आगे वढती 
ही गई, तब देने वालो के हाथ भी रुकने लगे । तब फिर एक बार समाज के सामने वह स्थिति एक विकट समस्या 
बनकर उपस्थित हुईं। व्यवस्थापको वे तव उस समस्या को धर्म के साथ जोडा और पारलौकिक छाभ का प्रलोभन बताकर 
घनिकों को इस ओर उन्मुख किया । धनी व्यक्ति झपने घन के बल पर लौकिक सिद्धियाँ तो पाता ही था, अब पारलौकिक 
सिद्धियाँ भी दान के माध्यम से उसी के नियत्रण में हो गई । गरीब न लौकिक अभिसिद्धियो का अधिकारी वन सका और न 
पारलौकिक का । उसका कत्तंव्य तो केवल धनिको के द्वारा प्रदत्त दान को ग्रहण कर, उन्हें पुण्याजंन का अवसर देते रहने का 
रह गया। 
दान या अधिकार 
एक ओर जब पुण्याज॑ न के लिए दान की होड लगी, तव यह आवश्यक था कि दूसरी ओर लेने वालो का स्रोत भी निरतर 
चाल रहे, वह कभी सूखने न पाये, क्योकि उसके अभाव में पुण्याज॑ न और पारलौकिक ऐव्वर्य को रिजव (सुरक्षित) करने का 
माध्यम समाप्त हो जाता । इस प्रकार एक ऐसा ही दल तैयार हो गया जो कि दूसरो को पुण्यार्जन का अवसर देकर अपनी 
जीविका चलाने लगा । एक वर्ग अपने परलोक की समस्या हल होने से स तुष्ट था, तो दूसरा अपनी जीविका की समस्या हल 
होने से । इस परस्परोपग्रह से यह परम्परा बहुत लम्बे समय तक चलती रही । 
सहस्राव्दियो वाद मानव जाति में एक नई चेतना जागृत हुई। सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का अतिसूक्ष्म 
विदलेपण से पुनननिरीक्षण किया गया । फलस्वरूप शोषक और शोषित का भेद उत्पन्न करने वाली सामाजिक और राज- 
नीतिक स्थितियो के विरुद्ध आवाज उठने लगी । वे स्थितियाँ एक वर्ग को गोपण का अधिकार प्रदान करती और दूसरे वर्ग 
को उसी की कृपा पर जीने की स्थिति को मान्यता । इस वेचारिक उथल-प्रुथल से जो परिष्कृत विचार सामने आये उनका 
निष्कर्ष यह था कि---समाज के किसी भी व्यक्ति को शोषण करने का तया शोपण से प्राप्त सम्पत्ति में से अल्पाग का 
दान कर शोपण के क्रम को सेव चालू रखने का अविकार नही दिया जा सकता । दान के चालू रहने का अर्थ है--शोपण 
चाल रहे, अमीरी और गरीवी चालू रहे । अमीरी की इमारत इसी शर्त पर खडी रह सकती है कि उनके लिए बहुत से गरीबो 
के श्रम को खरीदने का अवसर सद॑ व बना रहे । जहाँ यह अवसर समाप्त कर दिया जाता है, वहाँ अमीरी की नीव ढह जाती 
है, फलत गरीबी सव में बट जाती है । जिन्हें यह अभीष्ट नही है, वे इस विभेद के उपादान को अजर-क्षमर बनाकर रसना 
चाहते हैं। किन्तु उनके इस प्रयास से शोषण के विरुद्ध उभडने वाली भावनाओं की आग जान्त हो जावेगी, ऐसी सभावना 
कम ही है। 
शोपण तभी मिट सकता है जव कि असग्रह की भावना हो । सम्नमह के साथ भोपण का अविनाभाव सवध है। जो 
व्यक्ति शोषण करता है और उनमें से कुछ दान देकर यह समझता है कि वह शओोपण के पाप से मुफ्त हो गया है, वह वस्तुत 
बहुत बडे भुलावे में है । जो व्यक्ति तथा प्रकार के दान को वढावा देते है, वे एक प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मोपण 
को ही बढावा देते है। आज की जागृत चेतना झोपण को बनाये रखने के इस अप्रत्यक्ष प्रछोभन के भुल्णाबे में आना नहीं 
चाहती । दाता के अहभाव और याचक के हीन भाव को परिपुप्ट करने वाला यह दान उसे नहीं चाहिये । वह तो सविभाग 
के आधार पर उस पर अपना अधिकार मानती है। 
एक व्यापार 
आज वाल की दान प्रथा अपने आप में एक व्यापार जैसी प्रवृत्ति वन गई है। जिस प्रकार व्यापार में अपने माघारण 
माल से भी अधिक से अधिक छाभ कमाने की भावना रहती है, वेसे ही प्राय देसा जाता है ति दान के छ्षेत्र में भी अत्प से 
बल्प मोर निकृष्ट से निरूष्ट वस्तु देकर उसके बदले में उत्कृष्ट से उत्छृप्ट फल की अभलापा की जाती हैं। एक निर्वरू 
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और क्षीण दुःघा गाय ब्राह्मण को देने वाला व्यक्ति अगले जन्म में कामघेन्‌ के स्वामित्व का पुण्याजंन चाहता है। रेजगारी 
में आये हुए खोटे सिक्के भी वह किसी गरीव की हथेली पर रखकर उससे खरी कृतज्ञता खरीदने की कोशिश करता है या 
फिर उन सिक्‍को को मगवान्‌ के चरणों में चढाकर अखड पुण्य की कामना करता है। इसके अतिरिक्त दाता अपनी दान 
की राशि से यथा सभव अधिक नाम और यश भी खरीदना चाहता है। किसी भी सस्‍यथा आदि में दान देनेसे 
पहले वह यह सौदा तय कर लेता है कि उसका नाम शिलालेख में कहाँ दिया जावेगा। यह सब व्यापार नहीं तो 
और क्या है ? 

एक बार गाघीजी से एक व्यक्ति ने कहा-“आप जानते हैं कि पचास हजार का दान देकर मेने एक धर्मशाला वनवायी, 
प्र वेईमान दुनिया ने अब मुझे ही उसकी प्रवन्ध समिति से हटा दिया। घर्मशाला नही थी तो कोई नही था, पर अब पचास- 
अधिकार बताने वाले भा गये ।” गाघी जी ने गभीर होते हुए कहा--- तुम्हें निराशा दान! का अर्थ न समझनेसे हुई । ' 
वस्तुत किसी चीज को देकर कुछ प्राप्त करने की इच्छा दान नही, व्यापार है। जब तुमने व्यापार किया तो छाभ-हानि 
की स भावना तो रहेगी ही ?” इस घटना तथा इस उत्तर के प्रकाश में यवि आज के दानवीर अपने आप को टटोलेंगे तो प्राय 
यही पायेंगे कि वे दान के नाम पर घडल्ले से एक नये प्रकार का व्यापार चला रहे हैं। 

केवल दाता ही व्यापारी नही हो गया है, किन्तु आदाता (ग्ृृहीता) भी उसी वृत्ति से चलने लगा है। ससस्‍्था विशेष 
के लिए चदा करने वाले व्यक्ति दाता के सामने चाटुकारिता से काम लेते हैं ॥ नाम और यज्ञ की तृप्ति का प्रलोभन देते हैं, 
सिफारिश और दवाव का भी उपयोग करते हैं । श्रतिद्वन्द्विता की भावना को उत्तेजना देते हैं। घर्मं और परुण्याजंव 
का अभूतपूर्व अवसर तो वे उसके सामने उपस्थित करते ही हैं। इसके मतिरिकत जो भीख मागन वाले हैं वे दाता के मन में 
करुणा का भाव जगाने का प्रयास करते है । अनेक वार तो वे छद्य माव से कोढ़ी तथा अपग वन जाते हैं। कई व्यक्ति 
कोई दुखान्त घटना गढकर उसे कारुणिक ढंग से सुना सुनाकर सहायता मागते हैं। ऐसी घटनायें अनेक व्यक्तियों के साथ 
घटती ही रहती हैं, पर में यहाँ स्वय मेरा ही एक अनुमव वताऊँगा, जो इस प्रकार है--- 

दिल्‍ली में एक वार , जव कि में नया वाजार में ठहरा हुआ था, व्याख्यान समाप्ति के वाद एक वहन आई और कहने 
लगी कि वह अपनी सास के साथ गाँव से आई थी, पर यहा अचानक ही सास की मृत्यु हो गई। उसके पास न तो कफन के 
लिए पैसा है और न वापस अपने ग्राम पहुँचने के लिए ही । आख़िर विवशता से उसे फिर किसी के सामने हाथ फैलाना पड 
रहा है। अपनी वात को वह रो रो कर ऐसे कारुणिक ढ ग से कह रही थी कि उपस्थित व्यक्तियों में से शायद ही कोई प्रभावित 
हुए विना रहा हो । उन्होने उस वहन को आवश्यकतानुसार कुछ द्रव्य दिया गौर वह वहाँ से चली गई । सयोग से अगले वर्ष 
भी में वही ठहरा हुआ था । वह फिर आई और उसी घटनावलि को उसी कारुणिक ढ ग से दृहराती हुई सहायता प्राप्त करके 
चली गई । मेने उसे पहचान अवश्य लिया था पर छुछ कहा नही । उसके पद्चात्‌ में राजस्थान में आगया और करीव दो वर्ष 
तक वहा रहकर फिर दिल्ली गया । उस वर्ष भी वह आईं और उसी घटना के आघार पर सहायता प्राप्त की । इस वार जब 
वह जाने लगी तो मेने उससे पूछ लिया---क्यो वहन | यो तुम्हारे कितनी सास हैं। कम से कम तीन बार तो वुम्हें उसके 
कफन के लिए यहाँ से सहायता माँगते मेने देख लिया है । वहू एक दम सकपका गईं भौर कुछ छूडखड़ाती सी आवाज में अपने 
प्रथम बार ही आगमन की सूचना देंती हुई वह तत्काल वहाँ से चली गई । उसके बाद मेने उसे दिल्ली में तो कई वार देखा है, 
पर नया वाजार के उस मकान में आते फिर कभी नही देखा । शायद अब भी उसकी सास उसी प्रकार मरती होगी और कफन 
के लिए उसे नये-नये व्यवितियों के पास से वन्दोवस्त करना ही पडता होगा । 

कुछ व्यक्ति ऐसे व्यापार को चलाने में छोटे वालको से काम छेते हैं। इसलिये यहाँ वालकों को उड़ाने वाले अनेक गिरोह 
बने हुए हैं । उनमें से कई पकर्ड भी गये हैं। उनसे पता छगा है कि वे छोग पहले वालको को उड़ाकर छाते हैं । गौर 
फिर उन्हें भीख माँगने की कला सिखाते हैं । वे दिन भर में जो कुछ इकट्ठा करते हैं, वह सब लेकर वे उन्हें सामान्य भोजन 
और कपड़ा देते रहते है। वीचनचीच में वे उन्हें मारने तक की धमकी भी देते रहते हैं, ताकि वे अधिक पैसा छाते रहें और 
किसी के सामने उनका मेद खोल देने से डरते रहें ॥ दिल्ली में एक वार मुनि श्री नगराज जी के सामने एक भाई १०-१२ 
वर्ष के एक ऐसे ही वालक को लेकर आया था। उसने अपनी घटना सुनाते हुये वताया था-“दक्षिण में बगलोर के पा रहने 
वाले मिल मजदूर का वालक हूं । एक गेरुए वस्त्रघारी साधु ने मुझे मिठाई लिलाने, सिनेमा दिखाने मौर फिर वापिस 


छखड़ ] तेरापय की विचारधारा और वतंमाम लोकचिन्तन ७७ 


घर पहुँचा देने का लाहूच देकर उडाया | कई दिन बच्छी तरह से खिला पिला कर एक दिन किसी शून्य स्थान में लेजाकर 
उसने बलात्‌ मेरी जिह्ठा में एक छेद कर दिया । कई दिनो तक असह्य पीडा के वाद जव छेद का घाव ठीक हो गया तब 
दिल्‍ली में लाकर मुझे भीख मागने के लिए बाध्य किया गया । जिह्दा के उस छेद में त्रिशूल लटका दी जाती और उस विचित्र 
रूप में में बहुत दिनो तक भीख माँगता रहा । पर आये दिन अधिक पैसे लाने की उसकी माँग को जब मे पूरी नहीं कर 
सका तो मुझे तरह-तरह की धमकियाँ दी जाने लगी । तब मुझे वडा भय हुआ । दूसरे दिन जब हमारी टोली चाँदनी चौक 
में से भीख माँगने को निकली तो सबकी आँख वचाकर में माली वाडे की ओर चला गया । मुझे भय ऊूग रहा था कि कही 
फिर उसी जाल में न फेंस जाऊँ, पर यह भी पता नही था कि बचाव के लिये क्या किया जाए ” आखिर जो उपाय सूझा 
उसी के अनुसार मे मुहल्ले में जाकर चिल्लाने ऊुगा “मुझे कोई वचाओ ! मूझे कोई बचाओ | में मारा जाऊंगा !” लोग 
इकटठे हो गये । उनमें से ये भाई (साथ लाने वाले भाई की ओर इशारा करते हुए) मुझे अपने घर ले गये । सारी स्थिति 
पूछी और फिर मेरा वह भिखमगी का चोगा उत्तरवाकर दूसरे कपडे दिये तथा अपने वालूक की तरह खिला पिला कर यहां 
ले आये हैं।” वहाँ उपस्थित बहुत से व्यक्तियों ने देखा कि उसकी जिह्ला के मध्य भाग पर एक बडा सा छेद था । 

उपर्युक्त घटनाओ के प्रकाश में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि दान और भीख अब व्यापार वन गये हैं। उसमें 
व्यापार जैसी ही चालाकियों और चतुराइयो का प्रयोग होने लूगा है । अब प्राय दान उतना दिया नही जाता जितना कि 
लिया जाता है। देने वाले पीछे हटने का मार्ग खोजते हैं, तो लेते वाले चिमटने का । आखिर बला टालने की स्थिति में कुछ 
देकर पीछा छुडाया जाता है। छादोग्योपनिषद्‌ में वणित 'श्रियादेयम्‌ , भियादेयम्‌ , सविदादेयम्‌' अर्थात्‌ जो कुछ देना 
है उसमें व्यवहार का सौंदर्य लेनेवाले की आवश्यकता से कही कम तो नही होगा-ऐसा भय, तथा लेते वाले की प्रतिष्ठा का 
शान अवद्य होना चाहिये आज कल के दान में प्रायः यह भावना देखने को भी नही मिलती । 

वर्तमान-चिन्तकों की दृष्टि में दान 

भारत में दान को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता रहा है। भिखमगे भी यहाँ बहुत वडी सख्या में हैं । उनकी सख्या 
७० लाख करीव वतलाई जाती है । यहाँ का प्राय प्रत्येक तीयेस्थल और शहर भिखमगो के वाहुल्य से आकान्त है । सरकार 
फो अनेक वार उनके विरुद्ध कार्रवाही करनी पडती है। प्रायः प्रत्येक प्रातीय शासन भिक्षावृत्ति निरोध करने की ओर चिन्तन 
करने रूगा है। वर्तमान के जन नायको तथा अन्य विशिष्ट चितको की दृष्टि में भी अब तथाकथित दान कोई बहुत महत्त्व 
पूर्ण कार्य नही रह गया है। वे अब गरीबी की समस्या को दान से हल करने में विश्वास नही कर पा रहे हैँ । यहाँ उनके 
एतद्‌ विषयक कुछ विचार उद्धृत किये जा रहें हैं जो कि इस विषय पर अभीष्ट प्रकाश डालते हैं । 

महात्मा गाधी कहते हैं-- 

'वित्ा प्रामाणिक परिश्रम के किसी भी चगे मनृष्य को मुफ्स में खाना देना मेरी अहिसा वर्दाइत नही कर सकती । अगर 
मेरा वश चले तो जहाँ मुफ्त खाना मिलता है, ऐसा प्रत्येक 'सदाब्त' या अन्न छेत्र' मे बन्द करा द /* 

आचाय॑ विनोवा कहते हैं -- 

“पिला पर्याप्त परिश्रम किये लेने वाले और उन्हें देने वाले दोनों पाप करते हैं ।” * 

अन्यत्र भी वे “त्याग और दान” शीषंक से अपने एक लेख में दो व्यक्तियो की मिसाल देते हैं । एक व्यक्ति धर्म-देश 
तथा नाम के लिये अपने ह्रब्य का खुले हाथो दान करता है तथा दूसरा व्यविति अपने द्रव्य को फिजूछ का कूडा समझकर 
गगा में प्रवाहित कर देता है--उसका त्याग कर देता है। विनोवा उस दान से इस त्याग को महत्त्वपूर्ण बतलछाते हुए 
लिखते हैं-- 

“पहली मिसाल दान की है तथा दूसरी त्याग की । आज के जमाने में पहली मिसाल जिस तरह दिल पर जमती है, 
उस तरह दूसरी नही, लेकिन यह हमारी कमजोरी हैं ।” ' 





१--भाधीवाणी पृष्ठ शप३ 
२--हिन्दुस्तान टाइम्स ११ अप्रैड, १९४९, शरणार्थी कंम्प में दिया गया भाषण 
३--बिनोबा के विचार 


७८ आाचाय॑ भिक्षु स्मृति ग्रन्य [ प्रथम 


“सच्चा धर्म, प्रधाव धर्म, दान नही किन्तु त्याग है। समाज द्रोह करके धन इकट्ठा करना और उसमें से थोडा सा 
विपद ग्स्तों को देकर अपने को पुनीत मानना, यह अपने को और समाज को घोखा देना है । 

मगवानदास केला लिखते हैं-- 

“कुछ आदमी सोचते हैं कि हमें मपने काम से इतनी आय होती चाहिये कि हम दान-बर्म तीर्थ यात्रा आदि अच्छी तरह 
कर सके | समय समय पर ब्राह्मण-मोजन व जाति-भोज कराके उसका पुण्य ले सकें । यह समझ ठीक नहीं। अनु- 
चित घन कमाना और उस घन से कुछ पृण्य प्राप्त करने की कोशिज करना वैसा ही है जेसा कि कीचड में पाव रख 
पीछे उसे धोनें की कोशिश करना । सात्त्विक, ईमानदारी या मेहनत का काम करने वालो को दान-प्रण्य आदि की चिन्ता 
में नही पडना चाहिये ।” * 
दादा धर्माधिकारी लिखते हैं-- 

“कोई यह न समझे कि हम सभी भले ब्‌ रे उपायों से धन कमाते जायेंगे और विनोवा के सम्पत्ति दान यज्ञ में अपनी सहू- 
लियत के मुताबिक दान देकर इहलोक में कीत्ति और परलोक में सद्गति भी प्राप्त कर लेंगे । पुराने सम्पत्ति दान में मन्दिर 
बनवाना, घाट बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, अस्पताल और स्कूल खोल देना इत्यादि कई तरह के छोक कल्याणकारी कामो 
का समावेय होता था । विनोवा का सम्पत्ति दान यज्ञ केवल लोक-कल्याणकारी आदोलन नही है, वह लोक-जीवन में ऋ्ाति 
करना चाहता है । इसीलिये जिस दिन वह सफल होगा, उस दिन न सग्रह के लिये अवसर होगा और न उस प्रकार के दान 
के लिए अवकाश ही होगा ।” ” 

प्राव्यापक आर० जार० कुमरिया अपनी पुस्तक, साइकोलोजिकल फाउंडेशन आफ दी स्टेट' में समाज सेवा और दान 
शीर्षक से लिखते हैं--“दान कप्ठो का नाथ नहीं करता, वह दु खली को क्षणिक सतोष देता है । जनतात्रिक समाज के निर्माण 
में हमें सामूहिक प्रयत्नों द्वारा कष्टो का समूल अन्त करना है । क्योकि यहाँ सवका सुख अभीष्ट है, इसीलिये सबका प्रयत्न 
भी अपेक्षित है। सब लोगो के सुख निर्माण में सव लोगो ने भाग लिया, अत कोई किसी का अहसानमन्द नहीं है। इस 
प्रकार मानव का व्यक्तित्व सुरक्षित है ।” 

एतद्‌ यूगीन कुछ विचारको के उपर्युक्त मतव्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चालू दान प्रथा, समाज की 
सुव्यवस्था के लिए सावक नही, किन्तु वावक ही वन रही है। आज का कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र यह नहीं चाहेगा 
कि देश के लाखो व्यक्तितयों की आजीविका कुछ लोगों की दानवीरता के आधार पर चलती रहे । उस समाज व्यवस्था में 
अवश्य ही कोई न कोई कमी है जिसमें कि कुछ व्यक्तियों को दानजीवी तथा कुछ को दानवीर बनने का अवसर मिलता 
हैं । ऐसी स्थिति में दान और दीनता का इतरेतराश्रयी सवध तब तक चलता रहता है जव तक कि उस व्यवस्था को ही न वदल 
दिया जाये । आज के विचारक गण का स्वर ऐसा स केत ही नही, किन्तु स्पप्ट घोषणा करता हुआ सुनाई देते लगा है । 

तेरापय और दान 

दान के विपय में तेरापथ के अपने विशिष्ट विचार हैं। वह एक घामिक संगठन है, अत उसके चिन्तन का माध्यम 
आध्यात्मिकता को लिये हुए होना अनिवायं है । प्रत्येक क्रिया को वह आध्यात्मिकता की कसौटी पर कसता है, उस पर 
खरी उतरनेवाली किया ही उसके लिये आदेय की कोटि में आ सकती है । सामाजिकता की कसीटी उससे भिन्न होती है । 
यह आवश्यक नही है कि आध्यात्मिक कसौटी पर ठीक उतरनेवाली क्रिया सामाजिक कसौटी पर तथा सामाजिक कसौटी पर 
ठीक उरने वाली क्रिया आध्यात्मिक कसौटी पर एक ही समान उतरे । यदि एं सा होता तो इन कस्तौटियो का कोई विभिन्न 
अस्तित्व नही रह जाता । ऐसा तो हो सकता है कि किसी विन्दु विशेष पर कमी दोनो का मार्ग मिल जावे और कभी बहुत 
टूर हो जावे । सामाजिक दुष्टिकोण हर वात का मूल्य प्रमुख रूप से समाज की भौतिक उन्नति तथा सुस्त-सुविधा से आकता 
है, जब कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण आत्मोन्नति से तथा साध्य-सावन के ऐक्य की भाषा में कहें तो सयम की उन्नति से 
आकता है। आव्यात्मिकता के मार्ग का चरम लक्ष्य होता है--पूर्णर्पेण आत्म-विकास। आत्मविकास का साधन होता 
किस अपर की तल मल न कील -अ अल 

१--सर्वोदय दैनिक जीवन पृष्ठ ४० 
२--मानवीय क्रान्ति पृष्ठ ५९ 


सड़ ] तेरापथ फी विचारघारा और घतंसान लोकचिन्तन छए 


है सम । इसलिए जो दान सयम का स्तम्मन करता है, वही जाध्यात्मिक पक्ष में वस्तु वृत्यादान कहा जाता है। इस 
के वतिरिक्त दान का महत्त्व लोकिक या सामाजिक पक्ष में हो सकता है, किन्तु आध्यात्मिक पक्ष में नहीं। इसी तत्त्व 
चिन्तन के आधार पर तेरापथ की मान्यता है कि दान के लिए उपयुक्त पात्र केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो पूर्णत 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिय्रह के ब्रतो की साधना करता है । ऐसा व्यक्ति समाज से लेता कम है, देता अधिक 
है। आचार्य विनोवा के शब्दो में यो कहा जा सकता है---दुनिया में विना शारीरिक श्रम के भिक्षा मागने का अधिकार केवल 
सच्चे सन्‍्यासी को है। सच्चे सन्‍्यासी को, जो ईश्वर-भक्ति के रग में रगा हुआ है--ऐसे सन्‍्यासियों को ही यह अधिकार है, 
क्योकि ऊपर में देखने से यह भले ही मालूम पडता है कि यह कुछ नही करता पर अनेक दूसरी वातो से वह समाज की सेवा 
करता है ।”' साव्‌ के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति चाहे वह अपग' हो या अनाथ, दीन हो या दु खी, समाज का एक अग होने के 
नाते दान का पात्र न होकर सविभाग का पात्र है। उसमें आध्यात्मिकता की कसौटी नही, विजुद्ध सामाजिकता की कसौटी 
ही उपयुक्त हो सकती है । 

यद्रपि यहाँ के सामाजिक क्षेत्र में सविभाग का विचार उदित हो चुका है, फिर भी अभी तक वह कार्य क्षेत्र में आरूढ नही 
हो पाया है। लोग अब भी सामाजिक समस्याओ का हल दान में खोजते हैं । तेरापथ के आद्य-प्रवत्तेक स्वामी भीषणजी ने 
इन विचारो को ध्यान में रख कर ही दान के दो भेद कर दिये । एक आध्यात्मिक घाभिक या लोकोत्तर दान, जो कि सत्पात्र 
को दिया जाता है और दूसरा सासारिक व्यावहारिक या लौकिक दान, जो कि सामाजिक आवश्यकताओं की पृत्ति के लिए 
दिया जाता है। दोनो ही प्रकार के दानो का अपने-अपने क्षेत्र में महत्त्व हो सकता है, पर जहा बर्म की भावना का प्रइन है, 
वह तो केवल पात्र दान से ही सवद्ध है । 


दान के क्षेत्र में यह भेद केवल तेरापथ ने ही नही किये हैं, किन्तु प्राय प्रत्येक धर्म में शब्दान्तर से ऐसे ही भेद प्रतिपादित 
किये गये हैं। गीताकार ने दान के तीन भेद किये हैं ---सात्त्विक, राजस और तामस | इनमें से देश काल और पात्र के विवेक- 
पूर्वक दिया जाने वाला दान सात्विक, प्रत्यूपकार और फलाकाक्षा से दिया जाने वाला राजस तथा देश और काल का 
विचार किये बिना अपात्र को दिया जाने वाला दान तामस होता है । तीनो प्रकार के दानो में से विशुद्ध धर्म का हेतु तो केवल 
सात्विक दान ही हो सकता है। 

महात्मा बुद्ध ने दान के भेद यो प्रतिपादित किये हैं--- 

“मिक्षुओ | ये दो दान हैं ।” 

“कौन से दो ?' 

“भौतिक दान तथा धर्म दान” 

/सिक्षुओ ! येदो दान हैं! इन दोनो में धमंदान श्रेष्ठ है। 


7) ३ 





१--विनोवा के विचार पृष्ठ १२० 
२--दातव्यमिति यद्‌ दान, दीयतेड्नुप कारिणे | 

देश काले च पात्रे च, तददान सात्त्विक स्मृतम्‌ ॥ 

यत्तु प्रत्युषकारा्थ, फलमुहिश्य वा पुन । 

दीयते च परिक्लिप्ट, तद्दान राजसस्मृतम्‌ ॥ 

अदेशकाले यहानमपात्रेम्यश्चदीयते । 

असत्कृतमवज्ञात्त, तततामसमुदाहतम्‌ ॥ (गीता १७॥२०,२१,२२) 
३---अगुत्तर निकाय, प्रयस भाग पृष्ठ ९४-९५ 


८० आचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रथ [ प्रथम 


भगवान्‌ महावीर ने कहा है-- 

“सत्पात्र को विशुद्ध दान देने वाले तथा सत्पात्रता का जीवन जीने वाले व्यक्ति थोडे ही होते हैं। जो ऐसे होते 
हैं वे सद्गति प्राप्त करते हैं ।”' 

उन्होने दान के क्षेत्र में पात्र तथा अपात्र के फल का भेद दिखलाते हुए कहा है-- 

“जो सयम तथा अनासक्ति का जीवन जीता है; उसे यदि प्राशुक भोजन पानी आदि का दान दिया जाए तो वह 
एकातत मुक्ति का ही कारण वनता है, वघन का नही ।” * 

“जो असयम तथा आसक्ति का जीवन जीता है, उसे शुद्ध या अशुद्ध चाहे जिस प्रकार का भी भोजन पानी आदि का दान 
क्यो न दिया जावे, पर वह एकातत पापकर्म के वघन का ही हेतु बनता है, मुक्ति का नही ।” ' 

उक्त प्रकार के ये भेद धर्मग्रथो में शास्त्रकारो ने तो किये ही हैं, किन्तु यहाँ के विभिन्न आचार्यों ने भी दान के विषय में 
पात्रापात्न का विवेक आवश्यक माना है। 

आचारये अमित गति ने कहा है कि--- “जो असयतात्मा को दान देकर पुण्य फल की कामना करता है, वह तो जलती 
हुई--आग में वीज डालकर धान पैदा करना चाहता है ।” 

इसी प्रकार आचाय॑ सोमदेव सूरि के मतानुसार “अपात्र को दान देना राख में आहुति देने के समान व्यर्थ है ।” * उन्होने 
दान की जो परिभाषा की है, वह वस्तुत” उसके दो भेद कर देती है । एक लौकिक फल प्राप्ति के लिये दिया जाने वाला दान, 
तथा दूसरा लोकोत्तर फलप्राप्ति के लिए दिया जाने वाला दान । * इसी आधार पर उन्होने पात्र के भी तीन भेद कर दिये हैं-- 
धर्म पात्र, कार्यपात्र और काम पात्र । * इनमें से एक धर्म पात्र को तो लोकोत्तर फल के लिये दान दिया जाता है और शेष दो 
को लौकिक फल के लिये । 

उन्होने अपग , दीन और अनाथ आदि व्यक्तियों को करुणा के आधार पर दिये जाने वाले दान का यहा कोई उल्लेख 
नहीं किया है। दान के उपयुक्त पात्रों में भी स्थान नहीं नहीं दिया है। लगता है कि वे उनको लौकिक या लोकोत्तर 
फल के हेतु दिये जाने वाले दान के लिये पात्र नही मानते थे । 

यहा एक जआदका अवदय की जा सकती है कि सभव है उन्होने उनको घमम पात्र माना हो, पर ऐसा भी नहीं है, 
क्योकि वही पर पात्र के तीनो भेदो की व्याख्या करते हुए टिप्पणी में घ॒र्म पात्र का वर्णन यो किया है --' 

“विविध न्याय और हेतुओ से जो सद्धमं मार्ग का प्रतिपादन करते हैं, तथा माता की तरह सदृहित शिक्षा देते हैं, उन्हीं को 





१--द्ुल्लहाओो मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा । 
मुहादाई मृहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सुग्गई ॥ (दशवेकालिक, ५,१०० ) 
२--स्मणोवासगस्सण भते ! तहारूव समण वा माहण वा फासु एसणिज्जेण असण-पाण-खाइम-साइमेण पडिला 
भेमाणस्सकि कज्जति ? गोयमा !' एगतसोसे निज्जरा कज्जद, नत्यिय से पावेकम्मे कज्जति । 
(भगवती शतक ८--उद्देशक ६) 
३--समणोवासगस्सण भते !' तहारूव असजय-अविरय-पडिहय पच्चक्खाय पावकम्म फासुएण वा अफासुएण वा 
एसणिज्जेण वा अणे सणिज्जेण वा असण पाण जाव कि कज्जइ ? गोयमा ! एगतसो से पावेकम्मे कज्जडड, नत्यि से काइ 
निज्जरा कज्जड | (भगवती, शतक ८ उद्देशक ६) 
४--वितीर्य यो दानमसंयतात्मने, जन फल काक्षति पुण्यलक्षणम्‌ । 
वितीरय बीज ज्वलिते स पावके, समीहते शस्यमपास्त दूषणम्‌ ॥ 
(अमितगति श्रावकाचार, परिच्छेद ११) 
५--भस्मनि हुतमिवापात्रेप्व्यव्यय (नीतिवाक्यामृत घधर्मसमुद्देंशसूत्र ११) 
६--ऐहिकामुत्रिक फलार्थमर्थ व्ययस्त्याग ( # ह न १०) 
»--पात्र च त्रिविध-धर्म पात्र, कार्य पात्र, कामपात्र चेति।  (नीतिवाक्यामृत घममं समुद्देश सूत्र १२) 


खंड | तेरापंय की विचारधारा और बतंमान लोकचिन्तन ८१ 


काश 


धर्मपात्र कहा जाता है ।' इसी प्रकार से कार्यपात्र तथा कामपात्र में भी उनके समावेश की कोई सभावना नहीं है, क्योकि 
वहा कार्य पात्र में भृत्य वर्ग तथा काम पात्र में स्त्री वर्ग को ग्रहण किया है। उनको दिया जाने वाला दात सभवत वही है 
जिसको कि वर्तमान की भाषा में पारितोषिक कहा जाता है। 

एक नीतिकार के मतानुसार तो “पात्र और अपात्र में गाय और सर्प जितना अतर होता है। गाय को सूखे तृण 
खिलाने पर भी वह दूध देती है और सर्प को दूघ पिलाने पर भी वह उससे विष की ही परिणति करता है ।” * 

इस प्रकार दान के विषय में पात्रापात्र का विवेक प्राय सभी ने किया है । स्वामी भीखणजी ने भी दान के विपय में 
यही वात कही थी कि दान के सभी प्रकार धर्म के अथ नहीं होते। जो उन सब को एक मानते हैं, उन्हें जिन-धर्म की 
इैली का पता नही है । आक और गाय के दूध केवल दूध' शब्द से अभिद्दित होने मात्र से क्या कभी एक हो सकते हैं ?' उनमें 
जो अन्तर है वैसा ही अन्तर पात्र और अपात्र दान में भी है। 

पात्र और अपात्र के ये भेद लोकोत्तर दृष्टि से किये गये हैं ॥ इनमें से प्रथम दान मोक्ष का तवा हूसरा ससार का कारण 
वनता है। दान देने वाले व्यक्ति के सामने जहाँ लोकोत्तर सावना रहती है, वहाँ सामाजिक आवश्यकताएँ भी रहती हैं । 
वह दोनो ही प्रकार का दान देता है, किन्तु उसके सामने यह स्पष्ट रहना चाहिए कि दोनो ही प्रकार के दानो का उद्देश्य तथा 
फल पृथक्‌ पृथक्‌ हैं।' 

लौकिक दान को ससार का हेतु वताने का तात्पयं उसका निषेध करना नही है, किन्तु उसका यथावत्‌ ज्ञान कराना है । 
देते हुए व्यक्ति को देने से रोकना निर्षंष करना होता है, जब कि यथावत्‌ जानना सम्यक्‌ जान है' । इन दोनों भावों को व्यक्त 
करने वाले शब्द पृथक हैं, अत उन्हें एक मानना उचित नही कहा जा सकता । तेरापथ पर कुछ व्यक्ति प्राय ऐसा आशक्षेप 
करते हैं कि वे दान आदि का निषेध करते हैं। किन्तु स्वामीजी ने इस वात का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि आमगम में 
एक वात तो यह आई है कि साधु को अगर कोई गृहस्थ अपने घर में आने का निषेध कर दे तो वह वहाँ न जावे औौर दूसरी 
बात यह आई है कि यदि कोई कठोर वातें कहता हुआ भी उसे दान दे तो वह ले के *। जिस प्रकार यहाँ कठोर वात कहना 
और निषेध करना भिन्न वातें हैं, उसी प्रकार निपेघ करना तया यथावत्‌ ज्ञान कराना भी भिन्न है। ऐसी यथावत्‌ स्थापना 
स्वय तीर्थंकरोने की है । 

द्यां 
अध्यात्म क्षेत्र और दया--अव्यात्म क्षेत्र में 'दया' अहिसा का ही एक पर्यायवाची नाम है। जेत आगम 'प्रशन-व्याकरण' 





१--विचित्र भावनेय हेतु दर्शने सद्धर्म मार्ग प्रतिपादयन्ति ये । 
मातेव शिक्षामनुवद्धकारिणी, तान्‌ घर्मं पात्र प्रववन्ति साधव ॥ (नीति धर्म समु० सु० १२ टिप्पण) 
२--पात्रापात्र विभेदोस्ति, घेनृपन्नगयोरिव । 
तृणात्‌ सजायते क्षीर, क्षीरात्‌ सजायते विपम्‌ ॥ 
३--समचेंदान में धर्म कहें तो, नाइ जिन धर्म सेली । 
आक नें गाय रो दूध अग्यानी , कर दीयो मेल सभेठी ॥ . ([त्रतान्न॒त-२-१४) 
४--सुपातर ने दीया ससार घटें छ, कुपातर ने दीया वर्धे ससार। (वताब्रत-१६-५७) 
ए वीर वचन साचाकर जाणो, तिण में सका नही छें लिगार॥ 
५--दान देता ने कहे तूं मत दें इण नें, तिणपाल्यो निषेद्यो दानोंरे 
पाप हुतो ने पाप बतायो, तिणरों छें निरमल ग्यानो रे ॥ . (प्ताब्रत २-२९) 
इ--सावा नें वरज्यो तिण घर में न पेसें, करडा कह्या तिण घर माहें जायें रे । 
निपेधों नें करडो बोल्या ते, दोनू एकण भाषा में न समावे रे ॥ 
ज्यू कोइ दान देता बरज रा्ों, कोः दीधा में पाप वततावें रे । 
ए दोनू ई भाषा जुदी जूदी छे, से पिश एकण भाषा में न समार्वे हे ॥ [प्रताव्नत ३-४२,-४३) 


८२ जाचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रन्य [ प्रषम 


में महिसा के ६० नाम गिनाये हैं उनमें दया! भी एक है । दया के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हिसा को स्थान नहीं मिल 
सकता और जहाँ हिसा का प्रसग होता है, वहा दया का निर्वाह नहीं हो सकता । इन दोनो के मार्ग पुर्वे और पदिचिम की तरह 
एकदम विपरीत है जो कहीं भी मेल नही खा सकते ।!'_ दया और हिंसा की क्रियाती में उतनी ही पृथकता है जितनी 
की आतप और छाया में ।* 
जैनागमों में सब प्राणियों के प्रति सयम भाव को अहिंसा कहा है ।' उसी प्रकार आगम प्रवचन का उद्देश्य वतलाते हुए 
कहा है कि भगवान्‌ ने सव प्राणियों की दया के लिए प्रवचन किया है ।* निष्कपं के रूप में यो कहा जा सकता है कि प्रत्येक 
व्यक्ति सव जीवों की हिसा से वचे ---इसीलिए भगवान्‌ ने उपदेश किया है । सव प्राणियों की दया तभी हो सकती है जब 
कि सव प्राणियों के प्रति समभाव हो । इसीलिए तात्पये की भाषा में अहिसा और दया की एकरूपता हो सिद्ध होती है। 
अहिसा निषेघ परक अब्द है और दया विधि परक। किसी को मत मारो और 'सव पर दया करो' दोनों ही 
थब्दावलिया एक ही भावको व्यक्त करती हैं। इसीलिये मुनि को सर्व जीव-रक्षक' कहा जाता है। सब को अभय 
देकर ही वह्‌ सवका रक्षक वन सकता है है, अन्यया नहीं । उसने अपने जीवन में सव प्रकार की पाप वृत्तियो का 
परित्याग भी जगत्‌ के सब प्राणियों की दया के लिए ही किया है। 
जन व्यवहार में मरते हुए या मारे जाते हुए प्राणी की प्राणरक्षा को दया कहा जाता है। पर इस व्याख्या से 'सर्वभूत 
दया' की वात सभव नही रह जाती, क्योकि न तो सव मरने वालों को वचाया जा सकता है और न सव मारे जाने वालो को। 
साथ ही यह भी वात है कि सव मारे जाने वाले होते भी नही । उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर सर्वभूत दया” का कभी किसी 
को अवसर प्राप्त हो ही नही सकता । वह सभावग्यता की कोटि से बाहर की वात हो जाती है। इस व्याख्या में दया की 
परिधि तो सीमित तथा छोटी हो ही जाती है, पर वह किसी भी व्यक्ति के लिए स्वय व्यवहायं भी नहीं रह जाती। 
प्राणातिपात विरतिरूप अहिंसा का पालन करते हुए प्राण रक्षा स्वय ही होती है। यदि इसी आनुषगिक प्राणरक्षा 
को दया कहा जावे तव तो इसकी स्वय व्यवहार्यता भी बनी रहती है और प्राण रक्षा की स्थिति भी ।॥ पर यदि केवल 
प्राण रक्षा पर ही मुख्य वल हो तो अध्यात्मक्षेत्र में उसे प्रमुख स्थान नहीं मिल सकता । 
प्रति दिन सख्यातीत प्राणी जन्म लेते हैं और उसी प्रकार मरते भी हैं । जन्म लेने वाला हर एक प्राणी एक अवधि तक 
जीवित भी रहता है, , पर यह कोई दया नही है । इसी प्रकार जन्म लेने वाला हर एक प्राणी एक अवधि के वाद मरता 
भी है, पर यह कोई हिंसा नही है। हिंसा तो तव होती है, जव कोई किसी. को मारता है, और दया तव होती है जब 
कोई नही मारने का सकल्प करके अभय प्रदान करता है । किन्तु इस हिसा और अहिंसा तथा मारने और न मारने के बीच 
में एक तीसरी वात और उठती है, वह है बचाने की, प्राण रक्षा करने की । एक विचार है कि मारना शुद्ध हिंसा है, न मारना 
शुद्ध अहिसा है और बचाना है---दया । यही अहिंसा और दया का भेद भी है। 
उपर्युक्त प्रकार से दया और अहिसा का भेद अध्यात्म को कोई अमान्य नही हो सकता। लेकिन उसमें उसकी दार्त 
अवद्य रहती है । वह शर्ते है उस दया को अध्यात्म की अपनी कसौटी स्वीकार होने की । अध्यात्म हर एक क्रिया को अहिंसा 
या सयम की कसौटी पर कस कर ही अपने क्षेत्र में प्रविष्ट होने देता है । यदि उपर्युक्त प्रकार की दया को वह स्वीकार हो तो 
अध्यात्म को भी वैसी दया स्वीकार्य है। तात्पर्य यह कि बचाने में यदि हिंसा या असयम को किसी प्रकार का प्रश्नय 
नही मिलता हो तो वह बचाना अव्यात्म क्षेत्र के अतर्गत ही है। बचाना शब्द यध्पि उसकी देहाभिमुखता व्यक्त करता 
दि कि कि कम मी अरकक डर ल मन 3  म काट न अल कमीज कक मजा मल अ आज 32 मिलन कल 
१- और वसत में भेल हुवें पिण, दया में नहीं हिंसा रो भेलो । 
ज्यूपूर्व नें पिछण रो मारग, किण विव खार्ये मेलो ॥* 
२--हिसा री करणी में दया नही छें, दयारी करणी में हिसा नाही । 
दया नें हिंसा री करणी छें न्यारी, ज्यू तावडो नें छाँहींत” (अनुकम्पा ९-७१-७०) 
३--“अहिंसा निउणादिद्ठा, सब्व भूए सुसजमो” । (दब्ववैकालिक ६-९) 
<-....मव्व जगजीव रक्‍्खण दयट्ठयाए, पावयण भगवा युकहिय / (प्रब्न व्याकरण सवरद्वार सूत्र १) 
५--सब्वेसजीवाण दयद्‌ठणाए, सावज्ज जोग परिवज्जयता” । (मूत्र कृताग २-६-४०) 
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हैं, परन्तु जहाँ हिंसा या असयम का अभाव हो वहाँ अतरग में आत्माभिमुखता के अतिरिक्त और कुछ हो ही 
नहीं सकता । 

इसके अतिरिक्त यदि दया को अध्यात्म की उपर्युक्त कसौटी स्वीकार नही होती और यदि उसे एक की दया के लिये अनेक 
दूसरे छोटे प्रोणियो का वध तथा असत्य आदि का प्रयोग स्वीकार्य होता है, तो ऐसी दया को अध्यात्म क्षेत्र में मान्यता नहीं 
मिल सकती । छोकोपयोगी होने पर सामाजिक क्षेत्र चाहे उसे कितनी भी मान्यता क्यो न प्रदान करता हो । 
सामाजिक क्षेत्र और दया--- 

सामाजिक क्षेत्र में दया प्राय प्राणरक्षा' तथा कष्टनिवारण' के रूप में प्रयुक्त होती है । अव्यात्म क्षेत्र में दया के साय 
अहिसा और सयम की मर्यादा अक्षुण्ण रहने की शर्ते लगी हुई है । किन्तु सामाजिक क्षेत्र में ऐसी कोई छार्त उसके साथ 
नही है । वहाँ केवल सामाजिक उपयोगिता ही कसौटी के रूप में मान्य है। किसी की प्राण रक्षा तथा कष्ट निवारण के 
लिये यदि कुछ हिसा, असत्य तथा परियग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो सामाजिक क्षेत्र वैसा करने की छूट देता है । 

समाज केवल मनुष्यो का ही होता है, अत' वहाँ सारी उपयोगिता मनुष्य को केन्द्र में रखकर ही मापी जाती है। जो 
कार्य मनुष्य जाति के सुख तथा समृद्धि के लिए सहायक होता है, वह्‌ उचित है, और शेष अनुचित | मानव-ज्येप्ठता के इस 
सिद्धान्त में सर्वप्रथम मनुष्यो तथा उसके वाद मनुष्य के उपयोग में आने वाले प्राणियो की चिता की जाती है। जो मनुष्य 
के काम नही आते और उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं, ऐसे सर्प आदि प्राणियों को मार देना भी सामाजिक क्षेत्र में निर्दिष्ट 
होता है। ववचित्‌ वह भी दया का ही एक अग मान लिया जाता है । समाज में रहता हुआ व्यवित स्वार्थ हिसा भी करत 
है ओर पराथ भी । उसे अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं तथा युख-सुविधाओ के साथ ही, अपने समाज तथा 
राष्ट्र की आवश्यकताओं तथा सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। उसमें वह सूक्ष्म जीवो की हिंसा को 
तो टाल ही नही सकता, किन्तु दूसरे स्थूल प्राणियो का वध करने की स्थिति भी उसके सम्मुख आ सकती है । सामाजिक 
दृष्टि कोण एसे अवसरो पर प्रायः सहमति ही नही किन्तु प्रोत्साहन भी देता है | मुस्यत खाद्य के लिये, न्याय के लिये और 
राष्ट्र रक्षा के लिए तो ऐसे प्रोत्साहनो के बिना उसका काम ही नही चल सकता । 

कृषि में असख्य सूक्ष्म जीवो की हिंसा होती है, इसमें तो किसी के इन्कार करने की गुजाइण ही नही है। किन्तु उसकी 
सुरक्षा के लिए टिड्डी जादि छोटे तथा बन्दर हरिण आदि वडे जीवो का भी वच किया जाता है । यह सव इसलिए किया 
जाता है कि मानव समाज को अन्न की सुलमभता हो | मनुष्य के प्रति दया और सुरक्षा की इस भावना के साथ अन्य प्राणियों 
का वव भी छिपा हुआ है । पर समाज उसकी चिंता न कर केवल मनुष्य की ही चिन्ता करता है। मनुष्य की खाद्य समस्या 
को हल करने के लिये वह केवल कृपिजन्य साधारण हिंसा को ही नही, किन्तु पशु और पक्षियों के मास का व्यापार बढाने 
तथा बूचड खाने कायम करने में भी किसी प्रकार की हिचक नही करता । आज की नगरपालिकाएँ यह सव आवश्यक्ता के 
अनुसार करती ही हैं। इसके पीछे भी वही मनुष्य के हित की भावना सन्निहित होती है । 

समाजणास्त्र अपने दण्ड-विधान में अनेक प्रकार की हिंसा को वध करार देता है। वह आततायी तथा आक्रामक को 
आत्मरक्षार्थ मारने में कोई दोष नही मानता । उसमें मृत्युदण्ड को भी मान्य किया गया है। कोई मनुष्य जब समाज 
के लिए खतरनाक हो जाता है, तब उस एक का वघ करके अनेक की सुरक्षा करने को समाजश्ञास्त्र ने चंधता की कोटि में ही 
माना है। यह क्रम अभी का नही, बहुत प्राचीन काल से ही चला आ रहा है । 'नाततायिवधे दोपो, हन्तुर्मवति वहन 
कहकर भारत के प्राचीन विधान कर्त्ता महपि मनु ने आततायी का वव करने वाले को निर्दोप घोषित किया है। समाज 
की सुरक्षा के लिये ऐसे दण्ड विधानो की उपयोगिता हो सकती है, इससे समाज का हित भी हो सकता है । पर समाज दास्न 
की इन वातो का अध्यात्म शास्त्र कैसे अनुमोदन कर सकता है ? उसका तो सारा दण्ड-विधान अहिसा भौर हृदय परिवर्धन 
पर आधारित है। 

राप्ट्र रक्षा के नाम पर भी युद्ध के रूप में अपार मानव हिंसा की जाती है । समय-समय पर नडक उठने बारे उन यबुद्धो 
में किये जाने वाले नर सहारो को आज तक के किसी भी राष्ट्र नें नवैध घोषित नही किया है हर राष्ट्र अपने हारा किये गये 
नस्सहार को शान्ति तथा सुरक्षा के लिये किया जाने वाला एक उचित कार्य ही घोषित करता है । रत उन दाय्द्रो वया उनके 
विधि-दियानो के जनुमार वहू सव भी मानव-जाति के हित के लिये ही किया जाता है। 
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उपर्युक्त कार्यो के समान ही और भी अनेक कार्य हैं। जिनमें मानव समाज फी सुरक्षा और यहा तक कि प्रसाधन के लिये 
भी हिसाएँ की जाती है और वे सव वेब होती है । इससे यह कहा जा सकता है कि सामाजिक क्षेत्र में दया को उपयोगिता 
के आधार पर ही स्थान प्राप्त है, सिद्धान्त के आधार पर नहीं । 
दया से सहयोग तक-- 

आम तौर पर समाज में करुणा की भूमिका पर उत्पन्न हुई वृत्ति को दया कहा जाता है। जव किसी व्यक्ति को सकट में 
देखा जाता है, तव तत्काल उसके प्रति करुणा उमडती है और आदमी उसकी सहायता के लिए दौड पडता है। किसी 
निर्वल को सवल के द्वारा दवाया जाता देखते ही निर्वेछ का सहयोगी वन कर उसे बचाने की कोशिश सहज रूप से हर कोई 
करता ही है | किसी की गरीबी, अज्ञान या विवशता आदि पर भी व्या उत्पन्न होती है और उनका प्रतिकार करने का प्रयास 
किया जाता है। 

दया के ये उपर्युक्त सभी प्रकार समाज के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं, अत समाज में उनका महत्त्व है। कालात्तर में 
जब कि एक ऐसा यूग आया जिसमें जीवन की हर अनिवार्यता तथा आवश्यकता को धर्म शब्द की परिधि में ले लिया गया, 
उस समय इस सामाजिक आवश्यकता को भी धर्म का रूप मिला । धर्म जो कि केवल अध्यात्म का ही द्योतक था, तव से 
सामाजिक कर्तव्यों का भी द्योतक हो गया । धर्म की आत्मोदयपरक व्याख्या के साथ भौतिक उदय-अम्युदय को भी शामिल 
किया जाने लगा। 

पहले धर्म का क्षेत्र उन्ही व्यक्तियों से अनुप्राणित होता था जो अधिक से अधिक त्याग और तपस्यामय जीवन विताते थे 
तथा आत्मरत रहा करते थे । किन्तु पीछे वह उनसे भी अनुप्राणित होने लगा, जो अधिक अम्युदय कर सके थे तथा दूसरो 
के अम्युदय में सहायक वन सकते थे । अम्युदय इन्द्रिय सुखो की प्राप्ति में प्रमुव सहायक था, अत' हर एक व्यक्ति का उस 
ओर झुकाव होना स्वाभाविक था । परन्तु चातुर्य, सामर्थ्य तथा भवसरो के भेद ने किसी को अभ्युदय क्षेत्र में आगे कर दिया 
और किसी को पीछे । जो अभ्युदय में आगे रहें वे अधिक सवलता अजित कर सके तथा सकटो पर विजयी वन सके और जो 
पीछे रह गये थे वे निर्वेल तो वने ही, पर साथ ही सकटो से भी घिरते रहे । ऐसी स्थिति में उन्हें दूसरो की दया १२ अवरूम्बित 
होना पडा । इस प्रकार समाज में दण्णवान्‌ और दयापात्र का क्रम प्रारभ हुआ । धीरे-धीरे इस क्रम ने दबापात्र या दयनीय 
में हीनता और दयावान्‌ में अहता की भावना उत्पन्न करदी । 

जब यह भावना यहाँ तक बढ गई कि हर दयापात्र व्यक्ति को अपने दयालु व्यक्तियों के अहसान से दव कर ही चलने 
के लिए वाध्य होता पडा और उनकी दया पर जीना उसके लिए अपमानजनक ही नही, किन्तु मरने से भी अधिक दुखद 
हो गया, तव समाज के उदार विचारको ने दया शब्द के स्थान पर उपकार गब्द को महत्त्व देना प्रारभ किया । उस छाब्द 
में भी जब धीरे-धीरे वे ही वृत्तियाँ पनपने लगी, तब उसके स्थान पर सेवा” शब्द प्रचलित हुआ । सेवा झब्द दूसरे किसी 
की हीनता अभिव्यवत न कर सेवा करने वाले को ही उसकी सेवकाई की याद दिलाता है। सेवकाई और अहता दोनो साथ- 
साथ नही पनप सकती, अत यह शब्द उनकी अहता पर नियत्रण करने के लिये भी उपयोगी समझा गया । पर यह शब्द भी 
अधिक दिनो तक नही चल सका । लोग सेवा के वलछ पर स्वामी बनने का उपाय सोचने छगे। जनतत्र के वातावरण ने 
शीच्र ही वैसा अवसर उपस्थित भी कर दिया । अब वहुत से व्यक्ति सेवा के नाम पर जनत्रिय बनते हैं और फिर प्रतिफल- 
स्वरूप मत वटोर कर स्वामी वन जाते हैं । 

जब समाज के विचारक कर्णघारों को इस सेवा शब्द में भी वही अहता की वू आने लगी जो कि दया में थी, तव उन्होने 
दोनो में से किसी भी एक की हीनता या उच्चता की अभिव्यक्ति को हटाने के लिए परस्परोपग्रह की भावना को पनपाने के 
लिए सहयोग' णब्द को काम में लेना प्रारभ किया । सहयोग में किसी भी एक की नही, किन्तु दोनो की ही शक्ति का सम्मिलन 
रहता है, अत उसमें न किसी को उपकृत करने, तथा न किसी से उपकृत होने की ही आव्यकता रह जाती है । केवल उसमें 
यही भावना विद्यमान रह जाती है कि आवश्यकता होने पर सहयोगकरो और सहयोग पाओ । योग में एक से काम नहीं 
घलता ! कम से कम दो तो होने ही च्राहियें, किन्तु वे सहयोग के क्षेत्र में तुत्य वल होकर ही युक्त हो सकते हैं। पिछले 
सभी झत्दो में एक की प्रवकृता और एक की निर्वेता का योग ही निदिष्ट होता था, पर सहयोग में दोनो का तुल्य बल 


निदिप्ट है। 


हर ] तेरापथ की बिचारधारा और वर्तेमरमम लोकचितन ८५ 


वस्तुत सामाजिक क्षेत्र में दया, उपकार और सेवा आदि से कही अधिक महत्त्वपूर्ण सहयोग की मावना है । यह भावना एक 
पक्ष की सवलता और दूसरे पक्ष की निर्वता की अभिव्यक्ति पर स्थापित न होकर, दोनो पक्षो की समकक्षता पर स्थापित 
होती है। यहाँ पर आकर उसकी वह मूल सामाजिकता फिर से निखरती हुई नजर आ रही है और स्थापित घामिकता का 
महत्त्व समाप्त होता जा रहा है। 


तेरापंथ और दया--- 


तेरापय अपने अध्यात्मपरक विचारों के आधार पर ही हर वस्तु को अहिसा और सयम क़ी कसौटी पर कसता है। अत्तः 
उसकी दृष्टि में दया के दो रूप हैं--एक आध्यात्मिक और दूसरा छौकिक । दया के सभी रूपो को वह अध्यात्म नही मानता, 
इसीलिये उसका इस क्षेत्र में विचार करने का अनुरोध रहा है । उसका कथन है कि दया एक उत्कृष्ट घ॒र्मं है' अवश्य, पर जो 
उसकी सीमा का अच्छी तरह से विवेक पूर्वक पालना करते है, मुक्ति के समीप वे ही होते हैं ।! अविवेकपूर्वक उसकी 
पालना नहीं हो सकती । 

विशद्ध और परिपूर्ण दया वही है जिसमें किसी प्रकार की जीव हिंसा को स्थान नही है, उसी को आध्यात्मिक दया कहा 
जाता है।' सभी प्राणी जीवित रहने की कामना करते हैं, मरने की कामना कोई नही करता, इसीलिये प्राणिवध को सर्वर्था 
वर्जनीय माना गया है ।' जिस दया में प्राणिवध का प्रसय साथ में आता हो, वहाँ उसका विशुद्ध रूप टिक नही पाता । 
हिंसा जीवन के लिए अनिवार्य हो सकती है, किन्तु वया जीवन की उस अयू॒र्णता को ज्ञान के छेत्र में भी रहने देना चाहिये ? 
अहिंसा की आराधना पुरी न की जा सके तो कम से कम उसका स्वरूप-ज्ञान तो किया ही जा सकता है। ज्ञान सदेव क्रिया से 
आगे रहे, तमी तो आगे से आगे मनुष्य की प्रगति कायम रह सकती है और एक दिन अन्तिम विन्दु पर जाकर क्रिया भी उसकी 
समकक्षता प्राप्त कर लेती है | वही पर मनुष्य कृत ऋृत्य होता है | उससे पहले ज्ञेय की सम्धूर्णता इरेने पर भी कृत्य अवशिष्ट 
ही रहता है। हिंसा और अहिंसा का विवेक तो सम्यक ही होना चाहिये, चाहे फिर 5ह उस अहिंसा को जीदन में उतार 
पाये या नही । हिंसा करे और उसे अहिसा समझे तो यह दुहरी भूल होगी । 

प्राणी अपने प्राणो का पालन करने के लिए दूसरो का प्राणापहार करता है। दूसरे शब्दो में इसे यो भी कह; जा सकता 
है फि हर जीवन दूतस्तरो के जीवन हरण पर ही आधारित है *१रन्तु यह एक तथ्योक्ति ही है। इस प्रत्यर की अपरिहार्य 
हिंसा कोई अहिंसा तो नही वन जाती ? यदि यहाँ के जीवन के लिए सर्वत्र मात्स्य न्याय प्रवतित है और हर सचल 
अपने से निर्वेह को अपना आहार वनाता है, तो क्यो न उसे शरीर-घारण की एक मजबूरी या आवश्यकता मानकर उसी 
रूप में स्वीकार कर लिया जावे । यह क्या आवश्यक है कि उसे अहिंसा या घर्मं का रूप दिया जावे ? यदि ऐसा किया 
जाता है तो उसे दुर्मति-विलसित ही समझना चाहिए । 





१--दया दया सह को कहें, ते दया घर्म छें ठोक | 

दया ओलख नें पालसी, त्यानें मुगत नजीक ॥ (अनुकम्पा ८-१) 
२--छ काय हणावें नही, हणिया मलो न जाणें ताय । 

मनवचन काया करी, आ दया कही जिणराय ॥ (अनुकम्पा ८-३) 
३--सवब्ब जीवाबि इच्छ ति, जीविउ न मर्सिज्जिउ । 

तम्हा पाणि चह घोर, निग्यया वज्जयंतिण ॥ (दशवेकालिक-६-११) 
४--पाणी पाणा किलेसंति 
५--जीवो जीवस्य जीवनम्‌ 
६--मच्छ गलागल लोक में, सवला ते निवला नें साथ, 

तिण में घ॒मर्मं परूपियों, कुगुरा कुबुद्ध चछाय। (अनुकम्पा---७-१) 


आर +े 


८६ आचार्य भिक्षु स्मृति प्रन्य [ प्रथम 


छोते या बडे किसी भी प्रकार के प्राणी की हिंसा में जो व्यक्ति धर्म बुद्धि करते हैं, वे आगमिक भाषा के अनुसार मद बुद्धि 
हैं ।' तेरापथ के मतव्वानुसार दया एक आत्म गूण है, मत उसमें जहाँ देहाभिमुखता आती है वहाँ वह आध्यात्मिक न रह 
कर लौकिक हो जाती है। देहाभिम्खता होने पर उसमें असयम या मोह आदि की प्रवृत्तियाँ साथ में जुड जाती हैं, जो कि 
केवल लौकिक प्रवृत्तियाँ ही हैं। स्वामीजी ने ऐसी दया को मोह दया, मोहानू कम्पा या छौकिक उपकार आदि नामो से 
पुकारा है। दया के इन दोनो प्रकारों को यो समझा जा सकता है-कोई कसाई बकरे को मारता है, तब वहा दया करने वाले 
व्यक्ति की तीन प्रकार की श्रवृत्तियाँ हो सकती हैं। एक तो बकरे का मास आदि बेचने से जो आशिक लाभ कसाई को 
होता है उतना द्रव्य देकर वह उसे छुडा सकता है। दूसरे कसाई को डरा-धमका कर या मार पीट कर छुडा सकता है। 
तीसरे---करसाई को हिंसा का पाप समझाकर हृदय परिवतंन से वह उसे छुडा सकता है । इन तीनो में प्रथम दो प्रकार 
केवल लोकिक हैं, क्योंकि उनमें प्राणरक्षा का ध्यान प्रमुख है, साघन- शुद्धि और आत्मामिमुखता का नही । प्रथम प्रकार में 
परिग्नह का प्रयोग किया जाता है, जो कि कसाई के हिंसात्मक परिणामो में कोई परिवर्तन न करते हुए केवल उसमें विना किसी 
प्रकार का परिश्रम किये लाभ मिल जाने का लोभ पैदा करता है और आगे के लिए उसके उस व्यापार को वढावा ही देता है । 
दूसरे प्रकार में स्वय दया करने वाला ही हिंसक वन जाता है। डराना, घमकाना या मार पीट करना हिंसा की ही प्रवृत्तिया हैं । 
केवल एक तीसरा प्रकार ही ऐसा है, जो कि हृदय-परिवर्तनकारी होने के कारण विशुद्ध है। उसमें स्वयं कसाई हिसा 
को छोडने का सकल्प करता है और फलस्वरूप बकरे के जीवन की भी रक्षा हो जाती है । दया का यही प्रकार मृलग्राही होता 
है। दूसरे प्रकारों में केवल देहाभिमुखता होने से औपचारिक दया ही रहती है । बकरे को बचाने का दृष्टिकोण मुख्य होगा, 
वहाँ केवल अपने सम्मुख मारा जाने वाला बकरा ही वचाया जा सकेगा, जब कि कसाई की आत्मा को बचाने के दृष्टिकोण में 
उसके द्वारा जीवन भर में मारे जानें वाले शत सहस्न वकरो की प्राणरक्षा स्वत हो जायगी । आत्मरक्षा के स्थान पर देह-रक्षा 
या प्राणरक्षा की वात स्वृल होने के कारण मन पर अधिक सरलता से बेठती जरूर है, परन्तु जिन्होंने इस तत्त्व को 
गहराई से सोचा है वे अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनो में कितना बडा अन्तर होता है । आत्मा को जब गौण कर दिया जाता 
है तव देह के प्रेम में मोह का सम्मिश्रण अवश्यम्भावी है । शुद्ध प्रेम देह का नही आत्मा का ही समव है ।”' महात्मा गाधी 
का यह वाक्य भी इसी वात की प्रुष्टि करता है । 
महात्माजी ने अन्यत्र भी एक वार उनकी सुरक्षा के लिये पिस्तौल साथ में रखनेवाले अपने मित्र "केलन बैक” को 

समझाते हुए देहरक्षा और आत्मरक्षा का अतर बतलाते हुए कहा था---'मेरे मित्र ! यदि तुम मेरे सन्‍्चे स्नेही होते तो इस 
गरीर पर तुम्हारा इतना मोह होना सभव नही था । स्नेह केवल शरीर की ही रक्षा नही करता, आत्मा की भी रक्षा करता है 
शरीर आज नही तो कल अवव्य नण्ट हो जायेगा । स्नेह के लिए क्षणभगुर वस्तु पर आसवित रखना अनुचित है ।”'* महात्मा 
जी ने अपने अन्तिम अनणन के समय भी ऐसी भावना व्यक्त की थी । अन्तिम अनशन के दीरान में उनके पुत्र देवदास गाघी 
ने उन्हें अतगन छोड देने के विपय में तक॑ देते हुए अन्त में प्रायंना करते हुए लिखा धा--“आप जीवित रहकर जो काम कर 
सकते हैं--उसे आपकी मृत्यु पुरा नहीं कर सकेगी, इसीलिए में आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप मेरी विनती स्वीकार करें और 
अपना उपवास छोड दें ।” महात्माजी ने इसका उत्तर देते हुए लिखा था---/तुम्हारा अन्तिम वाक्य तुम्हारे श्रेम का मोहक 
प्रतीक है, लेकिन तुम्हारे प्रेम का आवार मोह अयवा अज्ञान है ॥ मोह कमी जान नही वन सकता , चाहे वह सार्वजनिक 
कार्यों से ही सबधित क्यो न हो। जब तक कोई मनुष्य अपने मोह का पूर्णतया त्याग नही कर देता और जीवन-मरण 
में कोई भेद नहीं समझता, यह सोचना कि उसके जीवित रहने से ही कोई महान्‌ कार्य सम्पूर्ण होता है, केवल अहकार गाज 
है। जब तक जियो तब तक प्रयत्न करते रहो , यह एक दा, है, पर इसमें एक कमी है। े प्रयत्न को मोह- 
रहित भावना से करना चाहिये । शायद अब तुम समझ गये होगे कि मे तुम्हारी प्रार्यना क्यो स्वीकार नही करता । 
हम मम जद अत अर“ न कफ ली अमल नस कम हक मत मल कल सा अटममी मल लट मजाक लत मदन किक 

१--बधम्महेें तसे पाणें घावरेय हिसति मदवुद्धी (प्रदत व्याकरण) 

२->-गावीवाणी पृष्ठ ८२ 

३--हमारे राष्ट्र निर्माता--पृष्ठ २३७ 

४---दैनिक हिन्दुस्तान', ११ अगस्त १९५७ 
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शरीर रक्षा की भावना के साथ मोह का जो छिपा सम्बन्ध होता है, उसकी ओर इ गित करते हुए--हरिभाऊ उपाध्याय भी 
एक जगह लिखते हैँ--गाघीजी ने जव-जव उपवास किये हैं, तभी छोगो को उनके प्राणो की अधिक चिन्ता हुई है। यह 
स्वाभाविक जैसा तो है, पर इसमें छिपे हमारे मोह को हमें समझ लेना चाहिए, नहीं तो उपवास आदि का मर्म हम ठीक ठीक 
न समझ पायेंगे । 
केवल शरीर रक्षा में ही नही, किन्तु अनेक वार प्राण हरण में भी मोह का सम्मिश्रण होता है। वहाँ भी करुणा एव दया 
की भावना वैसी ही दिखाई दे सकती है जेसी कि शरीर रक्षा में । अनेक वार ऐसे प्रसग सामने आ सकते हैं जब कि खाद्याभाव 
या रोग प्रसार के समय अपने आश्रित पशु को भूख या रोग से तडप तडप कर मरने देने की अपेक्षा कष्टरहित मृत्यु के लिए 
उसे गोली मार कर या विष देकर मार दिया जाता है। इसी प्रकार घुडदौड आदि में भाग लेने वाले बहुमूल्य घोडे आदि को 
भी जब घातक चोट लग जाती है तब उसे उस यत्रणा से मुक्त करने के लिए गोली मार दी जाती है। ऐसा करते समय उनके 
स्वामियों के मन में उनके प्रति किसी प्रकार का हेष नही, कित्तु प्रेम व करुणा के ही भाव हो सकते हैं तो 
क्या प्रेम और करुणा से उत्प्रेरित इस कार्य को अहिसा या अध्यात्म में गिना जा सकता है? यदि नही तो 
इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि सभी प्रकार की करुणा या दया अहिंसा के शुद्ध रूप में समाविष्ट नहीं 
हो सकती । वस्तुत मोहरहित दया या करुणा ही अहिंसा है। शेप सव केवरू व्यवहार मात्र है। अध्यात्म 
की कोटि का स्पर्श व्यवहार से नही, किन्तु वास्तविकता से ही हो सकता है। सक्षेप में यही तेरापथ की दया-विप- 
यक मान्यता है। 
वर्तमान चितक और दया 
अहिसा या दया का मिद्धान्त यो तो बहुत गहन है परन्‍्तु उस सिद्धान्त को यदि हम थोडे से शब्दो में वाँधना चाहे तो इतना 
ही है कि किसी को पीडा न पहुँचाओ ।' ज्ञानाजन का समस्त सार भी इसमें है । अहिंसा णब्द की व्युत्पत्ति यद्यपि निषेध- 
परक है, परल्तु हर निपेघ के साथ विधि और हर विधि के साथ निषेध लगा ही होता है । केवल विधि या केवल निषेष कुछ 
हो ही नही सकता। इसीलिए भहिंसा में जहाँ हिंसा का निषेध व्याप्त है, वहाँ विश्व मेत्री की भावना भी उसमें समाविष्ट 
है। किसी को पीडा न पहुँचाने का सकल्प करने वाला वस्तुत उसी समय सवके साथ में मंत्री भाव रखने का भी सकत्पी 
बन जाता है। इसी दृष्टि से अहिंसा के उपासक को आगमकारो ने सब ॒प्राणियो से मैत्री रखने का सदेश दिया है ।* 
अहिंसा की इस साधना में हृदय का सहज सारल्य और समवृत्ति अपेक्षित है, अन्यथा अल्पविकसित या अल्पसत्त्व प्राणियों 
का वध करके, विकसित या सत्त्वशील प्राणियो की सुरक्षा करने में उसे महिसा के ही दर्शन होने लगेंगे । विषमवृत्ति के कारण 
वह अपने सम्यगू दर्शन के अभाव को पकड नही सकेगा और उसी मान्यता को पुष्ट करने का साहस करने लगेगा। अनेक 
व्यक्तियों ने ऐसा किया भी है । उनकी मान्यतानुसार बडे प्राणियों की रक्षा के लिये अल्प सत्त्व प्राणियों का वव धर्म होहै। 
उस कार्य-निष्पत्ति में पानी, वनस्पति आदि सूक्ष्म प्राणियों के अस्तित्व को तो वे मिनेंगे ही क्या, जब कि हिख पद्मु तथा वियल्ले 
जन्तुओ तक को मार देने में वे हिसा नही मानते । हिंसा और अहिंसा के विषय में जो नाना विचार प्रस्तुत किये जाते हैं, 
उन सव के सूक्ष्म निरीक्षण से यह तो स्पष्ट ही सिद्ध मान लेना चाहिए कि यहा सभी प्राणियो को जीवित रहने का समान अधिकार 
है, तव फिर किसी भी प्राणी के लिए दूसरे के प्राणो की वलि लेने का किसी को कंसे अधिकार हो सकता है ? स्वय अपना 
बलिदान देने का अधिकार प्रत्येक को हो सकता है; पर दूसरे का वलिदान लेने का नही । इसीलिए जहा किसी भी छोटे 
या बडे प्राणी की हिसा होती है या उसको आघात पहुंचता है, वहाँ वस्तुत अहिला या दया नही हो सदती । दया के लिए 
भी यदि हिंसा करनी होगी तो फिर उस दया से व्यवहार भले ही सघे, किन्तु अध्यात्म तो नहीं ही सघ सकता । इन्ही विचारों 
को पुष्ट करने वाले कुछ एतद्‌ युगीन चितको के विचार भी मननीय हैं । सर्वप्रथम हम अहिंसा के मर्मज्ञ महात्मागाथी 
के विचार यहाँ उद्धत करना चाहते हैं-- 





१---एवं सुणाणिणों सार, जन हिसइ कि चण । 
अहिंसा समय चेव, एयावत वियाणिया (सूथ गडाण) 
२--मैत्तो भूएसू कप्पए 


आती ७, २ 


८८ आचार्य भिक्षू स्मृति प्रथ [ प्रथम 


“पूर्ण अहिसा सम्पूर्ण जीव घारियों के प्रति ढुर्भाववा का सम्पूर्ण नभाव है, इसलिये वह मानवेतर प्राणियो, यहाँ तक कि 
विपधर कीडो और हिंसक जानवरों का भी आलिगन करती है।”' 

“प्लेग के चूहे और चींचड भी मेरें सहोदर हैं । जीने का जितना अधिकार मेरा है, उतना ही उनका है। हालाकि 
बोरसद' के लोगो के सामने मेंने अपने सहोदर चूहे चीचड के विनाश का समर्थन किया, तथापि मेने जीव-मात्र के प्रति 
णाइवत प्रेम-धर्म का शुद्ध रूप भी वंतरकूाया । इसका पूर्णता से पान मुझसे इस जन्म में न हो सके तथापि इस सम्बन्ध 
की मेरी श्रद्धा तो अविचल रहेगी ।”! 

“मनुप्यव ।ह्म हिसा के विना जी नहीं सकता, खाते पीते उठ्ते-वेठते इच्छा से या अनिच्छा से कुछ न कुछ हिंसा करता 
ही रहता है। इस हिंसा से छूट जाने का वह महान्‌ प्रयास करता है। उसकी भावना में केवल अनुकम्पा हो, वह सूक्ष्म 
जतु का भी नाश न चाहता हो तो समझना चाहिये, वह अहिंसा का पुजारी है ।”' 

खेती जैसे लोकोपकारी काये में भी गाधी जी ने स्पष्ट रूप से हिसा का होना स्वीकार किया है। उस हिसा को अनिवाय 
तथा क्षम्य हिंसा की कोटि में गिनाते हुए भी वे उसे अहिंसा मानने को तैयार नहीं थे । वे एक समाज या राष्ट्र के मार्गदर्शव 
थे, अत उन्हें अनेक वार आवश्यकर्ता होने पर॑ अनिवायें हिसा का समर्थन करना आवश्यक हो जाया करता था, फिर भी वे 
अपने अहिसा विषयक ज्ञान की विशुद्धि में कोई अन्तर नही ०डने देना चाहते थे । इस सम्बन्ध में उनकी श्रद्धां अविचर 
थी। इसी श्रद्धा के वल पर उन्होंने हिसा कों हिंसा कहने का सामर्थ्य पाया था । 

खेती के विषय में वे कहते हैं---“यह वात सच है कि खेती में सुक्ष्म जीवो की अपार हिंसा है। कार्यमात्र, प्रवृत्तिमात्र 
उद्योग मात्र , सदोष है। खेती इत्यादि आवश्यक कर्मोममें शरीर-व्यापार की तरह अनिवार्य हिसा है। उसका हिंसापन॑ 
चला नही जाता है । किसान जो अनिवाय॑ जीव नाहई करता है, उसे मेने कभी अहिंसा में गिनाया ही नहीं है। यह वध 
अनिवाय होकर क्षम्य भरें ही गिना जाय, किन्तु अहिंसा तो निश्चय ही नहीं है | 

महात्मा जी ने अहिंसा के सूक्ष्म विवेचन में वनस्पति के सूक्ष्म जीवो की भोजन निमित्त की जाने वाली हिंसा की भी हिंसा 
ही भाना है। खेती को सराव करने वाले जीव तथा उत्पात मचाने वाले वन्दर आदि प्राणियों को मारना तो स्पप्ट हिंसा हैं ही, 
परन्तु उन्हें खदेड कर भगाने में भी उन्होने शद्ध हिंसा ही देखी । समाज-पीडक मनुष्य को मारने में नही, किन्तु अन्त तक हृदय 
परिवर्तन में ही उन्हें औचित्य लगा। समाज-हितार्थ भी खेती नाशक जीव तथा समाज-द्रोही मनृष्य को मारने में उन्हें 
समाज का सवार ही दृष्टिगत हुआ और उन्होने उस स्वार्थ को हिंसा ही कहा । जहाँ उत्तम और निम्न श्रेणी के दो प्राणियों 
में मे किसी एक को मार कर दूसरे को वचाने का प्रसंग आ पंडे तो वहाँ उन्होने निम्न श्रेणी के प्राणी को मा रकर उत्तम 
श्रेणी के प्राणी को बचा लेने की वकालत न करके, उस प्रस॑ग से बचने और दोनो को ही ने मारने को दया धर्म कहा है । उनके 
उपर्युक्त विचारो को व्यक्त करने वाली उनकी शब्दावलि इस प्रकार हैं-- 

“पनिरामिष आहारी, वनस्पति खाने में हिंसा है-- ऐसा जानते हुंएं भी निर्दोषता का आरोपण कर, मन को सतोप देते 
अर्थात्‌ फुसलाते हैं।” ' 

“दन्दर को मार कर भगाने में में शुद्ध हिसा ही देखता हैं । यह भी स्पष्ट है कि उन्हें अगर मारना पडे, तो उसमें अधिक 
हिंसा होगी । यह हिंसा तीनो काल में हिंसा ही गिनी जावेगी । उसमें वन्दर के हित का विचार नही है, किन्तु आश्रम के 
ही हित का विचार है ।*” 
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खण्ड ] तेरापय की विचारधारा औौर वर्तमान लोकचिन्तन ८९ 


एक वार महात्माजी से किसी ने पत्र द्वारा प्रश्न पूछा--- कोई मनुष्य या मनुष्यो का समुदाय छोगो के वडे भाग को कष्ट 
पहुँचा रहा हो, दूसरी तरह से उसका निवारण न होता हो, तव उस का नाश करें तो यह अनिवार्य समझ कर अहिसा में खपेगा 
या नही २. फसल का नाश करने वाले जीवो के नाश को आपने हिंसा नही गिना है, उसी भाँति मानव-समाज का नाझ 
करनेवाले आदमी के नाश को क्या आप अहिंसा न मानेंगे ?' इसका उत्तर देते हुए महात्माजी ने फसल का नाश करने व 
जीवो के नाश को हिंसा न मानने की वात को सर्वथा अस्वीकार किया है और आगे लिखा है---“किसान की (किसान द्वारा की 
जाने वाली ।) हिंसा में या लेखक ने जो दुष्टान्त दिया है उसमें रही हुई हिसा में समाज का स्वार्थ छिपा हुआ है, अहिंसा में 
स्वार्य को स्थान नही है। पत्रलेखक के ग्रइत का मिलान वदरो के प्रश्न से जरूर किया जा सकता है, मगर तो भी दोनो में 
बहुत भेद है। बन्दर का हृदय परिवर्तन करने का कोई सामाजिक उपाय हमारे पास नही है, इसलिए उसका प्राणहरण 
शायद क्षम्य गिना जाए। किन्तु पापी से भी पापी मनृष्य का हृदय-परिवर्तत हमेशा शक्‍्य है ।/' 
“प्रछली खाने वाले को जवरददेस्ती मछली खाने से रोकने में बहुत ज्यादा हिसा है। जवर्दस्ती करनेवाला घोर हिंसा 
करता है। बलात्कार अमानुपी कर्म है।” ' 
“तव क्या गाय को बचाने के लिए में मुसलमानो से लड_गा या उनकी हत्या करूँगा। ऐसा करके तो में मुसलमान और 
गाय दोनो का ही दुश्मन बनूगा ।* 
“उसका (अहिंसावादी का ) रास्ता तो सीधा है। एक को बचाने के लिये वह दूसरे की हत्या नही कर सकता । उसका 
पुरुषार्थ और कत्ंव्य तो केवल विनम्नरता के साथ समझाने बुझाने में है ।”* 
“माणस ने मारी ने माकड ने उग्ारवो ए धर्म होय, एवो प्रसगपण आव वो जवक्‍य होय छे, हूँ तो एबच्ने जातना प्रसंग माँ 
थी उबरी जावा नो मार्ग कहूँ छू, ते दया घर्मं छे ।”' 
सेवा, जो कि दया या अहिंसा का ही एक अग मानी जाती रही है, महात्मा जी की दृष्टि से वह सर्वत्र अहिंसा में नही 
खप सकती । कुछ ऐसी सेवाओ को जो कि हिंसा को प्रोत्साहन देती हैं तथा हिंसा से प्रेरणा प्राप्त कर सकती हैं, उन्होने दोप- 
युक्‍त माना है। वे कहते है-- 
“अहिंसा की दृष्टि से, शस्त्र धारण कर मारने वालो में और नि शस्त्र रहकर घायलो की सेवा करने वालो में कोई 
फक॑ नही देखता हूं । दोनो ही लडाई में शामिल होते हैं भौर उसी का काम करते हैं । दोनो ही छडाई के दोष के दोपी हैं ।”* 
“जो मनृष्य बदूक घारण करता है और जो उसकी सहायता करता है दोनो में अहिसा की दृष्टि से कोई मेंद नहीं दिखाई 
पडता, जो आदमी डाकुओ की टोली में उसकी आवश्यक सेवा करने, उसका भार उठाने, जब वह डाका डालता हो तब 
उसकी चौकीदारी करने, जब वह घायल हो, तो उसकी सेवा करने का काम करता है, वह उस डकंती के लिए उतना ही 
जिम्मेंबार है, जितना कि वह खुद डाकू । इस दृष्टि से जो मनुष्य युद्ध में घायलो की सेवा करता है वह युद्ध के दोपो से मुक्त 
नहीं रह सकता ।* 
“अस्पताल तो पाप की जड हैं। उनके कारण मनुष्य अपने शरीर की तरफ से लापरवाह हो जाता है और भनीति 
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९० जाचाय॑ भिक्षु स्मृतिप्रथ [ प्रथम 


बढ़ती है। अग्रेज डाक्टर तो सवसे गये-बीते हैं, वे शरीर की झूठी सावधानी के लिये हर साल छाखो जीवो की जान हछेते हैं। 
जीवित प्राणियों पर वे विभिन्न प्रयोग करते हैं ।”' 

कानजी स्वामी जीवदया के विपय में यो कहते हैं---/जीव दया मा जीव ने टकावी राखवो छे, के विकार ने ? जीवने 
जीव पे टकावी राखवो अने विकारपणे नथवा देवो---एनु नाम जीव दया छे । अने जीव ने जीव पे न ओलखता विकारी 
मानवों, अने झरीरवालों मानवो तेनुज नाम जीव हिसा छे । जीवकोने कहेवाय ते तने खबर छे ? जीवतो पोताना ज ज्ञान, 
दर्शन, आनन्द आदि अनन्त गूणा नो पिण्ड छे । हरेक जीव पोताना गूण थी पूरों छे । पर जीवो पोता पोता ने स्वभाव ने 
मोलखी ने पर्याय माँ शुद्धता प्रकट करे तो तेमनी दया थाय। माझूँते मा काई चाले नही-आम जाणी ने ज्ञानी गो पौताना 
आत्मा ने विकार थी बचावे छे, एज जीव दया छे ।/*१ 

क्षुल्‍्लक गणेशप्रसादजी वर्णी कहते हैं --- 

“राग, हेप, मोह-ये तीनो आत्मा के विकार हैं, ये जहाँ पर होते हैं वही आत्माकलि (पाप) का सचय करता है । दुखी 
होता है। नाना प्रकार के पापादि कार्यो में प्रवृत्ति करता है, कभी मद राग हुआ तब परोपकारादि कार्यों में व्यग्न रहता है । 
तीम्न राग-देप हुआ, तव विपयो में प्रवृत्ति करता है या हिंसादि पापो में मग्न हो जाता है--कही भी इसे शान्ति 
नही मिलती । जहाँ आत्मा में राग-द्वेप नही होते, वही पूर्ण अहिसा का उदय होता है। अहिंसा ही मोक्ष मार्ग है ।/' 

जीव दया के विपय में काका कालेलकर ने एक ऐसा प्रश्न उठाया है, जो शायद प्रत्येक सूक्ष्म चितक के सामने उठता रहा 
होगा। वे जीव-दया' नामक निवन्ध में लिखते हैं--- “बहुत वर्ष पहले की बात है, मन में यह मथन चल रहा था कि प्राणियो 
को मरने से बचाना चाहिये या नही ? यदि यह निश्चय हो जाए कि बचाना चाहिये और यही एक घधा वन जाए तब क्या 
किया जाए ? “इसी वात को वे आगे बटाते हुए कोचरथ आश्रम में मेहमान के रूप में आये हुए स्वामी सत्यदेव के विपय में लिखते 
हैं कि उनकी खडाउओ के नीचे एक छिपकली दव कर मर गई। तब उन्हें उसका दु ख हुआ, किन्तु वह दु ख जीव हत्या का नही, 
किन्तु कीडो का कष्ट दूर करने में मदद देने वाली उपयोगी छिपकली के मर जाने का था। किसी ने वह सारी वात गाघीजी 
के सामने रक्खी और जीवो को बचाने न बचाने की चर्चा छेड दी इस पर गाघी जी ने जो कुछकहा उसे लेखक ने अपने निवन्ध में 
यो उद्धृत किया है--- सभी प्राणियों को वचाने का हमारा घ॒र्मं नही है। छिपकली कीडो को खाती है, यह क्या मैने देखा 
नही है ”> छिपकली अपनी खुराक दूढती है। इस प्राकृतिक व्यवस्था में पडने का कत्तंव्य मेने नही माना । जिन 
जानवरो को हम अपने स्वार्थ या शौक के लिए पालते हैं, उनको बचाने का धर्म हमने अपने ऊपर लिया है। इससे आगे 
जाना हमारे लिए सभव नही है ।” महात्माजी के इस उत्तर पर भी उन लोगो में परस्पर काफी चर्चा चली । आखिर उस 
चर्चा का जो निष्कर्प किशोरीलाल भाई ने निकाला उसे यहा यो उद्धृत किया गया है--“मन तटस्थ अथवा उदासीन हो, 
तब वचाने का प्रयत्त नही किया जाए। जीव को वचाने की वृत्ति जागृत हो, दया भाव उमडे, तभी उसे बचाने का 
प्रयत्त करना अच्छा ।/' 

महात्माजी के सामने ऐसा प्रश्न एक वार ही नही किन्तु अनेक वार उपस्थित हुआ लगता है । वे स्वय एक ऐसे भाई का 
प्रश्न उद्बृत कर उसका उत्तर देते हुए लिखते हैं--“ 

“एक भाई पूछे छे---ताना जतुओ एक वीजानो आहार करता मनेक वार जोइए छीए । मारे त्या एक घरोली ने एवो 
शिकार करता रोज जोओु छू । अने विलाडी ने पक्षीओं नो | शु ए मारे जोवा करवो ? अने अटकावता वीजानी हिंसा 
करवी ? आवी हिंसा अनेक थयाज करेछे । आमा अपणे शु करवु ?" 
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खंड ] तेरापय को विचारधारा और चतंमान छोकचिन्तन ९१ 

उत्तर--में आवी हिंसा नथी थती जोई श्‌ ॥ घणी ये वार घरोली ने वादा नो शिकार करती भने वादा ने वीजा जतुओ 
नो द्षिकार करता, में जोया छे । पण ए “जीवो जीवस्य जीवनम्‌” तो प्राणी जगत नो कायदो अटकाववानु मने कदी कत्तंव्य 
नथी जणायु ।” 

तेरापथ के आच्यप्रवत्तंक स्वामी भीखणजी के सामने भी जीवरक्षा सम्बन्धी ऐसे ही प्रइन अनेक वार उठाये गये थे। वे 
उसका जो उत्तर दिया करते थे उसका सक्षिप्त आशय यह है कि हिसा का जो परित्याग हृदय-परिवततन के द्वारा होता है, वही 
वस्तुत शुद्ध अहिसा हो सकती है । इसके अतिरिक्त भय दिखाकर, घन देकर, प्रछोभन देकर या अन्य किसी प्रकार के अशुद्ध 
साधन के प्रयोग से यदि हिंसा को रोका जाता है, तो वह स्वय अपने आप में एक प्रकार की हिंसा है। एक हिंसा को रोकने 
के लिये यदि दूसरी हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो वह अहिंसा या दया नहीं वव जाती । अहिंसा का निषेधात्मक रूप 
है--किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना और विधेयात्मक रूप है--प्राणी मात्र से मेत्री भाव रखना तथा परिपूर्ण औदार्य के साथ 
सभी छोटे-वडे प्राणियों के जीवनाधिकार को अपने ही समान मूल्यवान समझना । 


[ प्रपम 


आचार्थ भीखणजी और उनके प्रत्य॒त्यन्न दृष्टान्त 
(ले० मुनि श्री दुलीचदजी) 


आचार्य सन्‍त भीखणजी का समय एक ता त्त्विक प्रन्‍नो की जटिलता का समय था । उस समय जैन-घधर्म अनेक सम्प्रदायो 
में बेटा हुआ था । सम्परदायो में परस्पर छोटे-वडे अनेक मतमेंद चलते थे । स्वामीजी ने इन मतमेदो में से एक मूल मार्ग 
दिखलाया। वे तत्त्व व आचरण सम्बन्धी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आगमानुसार देते थे । उनके सामने प्रति दिन नए-नए 
प्रश्न आते । उनका उत्तर वे सुगम और आशुवोध भाषा में देते थे । उनके शी घ्र-से-शी घ्र दिये हुए उत्तर में भी एक प्रकार 
का विशेष चमत्कार रहता था। उनके उत्तर अधिकतर ह्ृदयग्राही उदाहरणो को लिये हुए होते थे । इसीलिये वे अनपढ़ 
लोगो के छिए भी महज वोबगम्य होते थे। उनकी वाणी सूर्य के समन प्रकाशमयी थी । उससे गृढ-से-गूछ प्रदन का छत्तपट 
भी इस प्रकार हट जाता था, जिस प्रकार सूर्य के किरण जाल से तम-पट । उदाहरणों के द्वारा प्रशनो का समाधान कर 
देने की उनमें एक विचित्र क्षमता थी । स्वामीजी को उन स्फूरतिदायक उदाहरणो के लिए सोचने-विचारने की आवश्यकता 
नहीं होती थी । जिस प्रकार सिने-पट पर कथासूत्र के अनुसार चित्र आते रहते हैं, उसी प्रकार स्वामीजी के मस्तिष्क में 
प्रश्नोत्तरो के अनुस्प उदाहरण उभर जाते थे । दूसरो को ऐसा अनुभव होता, मानो यह कोई पहले ही काम में लिये हुए 
उदाहरण हो । उनके उदाहरण अकाट्य और युक्तिपुरस्सर, हृदय को स्पर्श करने वाले और एक बंज्ञानिक ढंग से विपय 
का विश्लेपण करने वाले तथा प्रश्नकर्ता के हृदय को दिव्य आलोक से आलोकित करनेवाले होते थे । 

स्वामीजी प्रत्युत्पन्न प्रज्ञा के घनी थे। उनके विभिन्न स्थलो में दिये गये उदाहरणों को पढ़ने से पता लूगता है कि 
वे किस प्रकार की अलौकिक शक्ति अपने आप में समेटे हुए थे । उनके वे उदाहरण भी उनकी आशुनप्ज्ञा के ही द्योतक 


हैं। निवन्ध के वियय के अनु रूप यहाँ उनके कुछ प्रत्युत्पन्न---तत्काछू रचकर दिये हुए उदाहरणो का सकलून किया गया 
है, वह इस प्रकार है--- 


भेरा ज्ञान-चारा 

बूदी शहर में एक व्यक्ति चर्चा करने के छिए आया । एक प्रश्न का उत्तर पूरा न हो, उससे पहले दूसरा और दूसरे 
से पहले तीसरा---इस प्रकार स्वामीजी के उत्तरो के प्रति उपेक्षा कर वह प्रश्त करता चला जा रहा था। स्वामीजी ने कहा-- 
गाय, महिपादि के सामने अधिक चारा डालने से वे चारे को कचरे में परिणत कर देती हैं। यह सुनकर वह उत्तेजित हो 
उठा, कहने लगा----आप तो मुझे पश्म वता रहे हैं। स्वामीजी ने हँसते हुए कहा--इस हिसाव से मेरा ज्ञान भी तो चारा 
चना जा रहा है । 
बच्चेके मूंह पर चपत 

द्वेप-मावना को मनुष्य पहचान जाता है, किन्तु राग-मावना को पहचानने में कुछ कठिनाई होती है। एक बार इस 
प्रकार का एक प्रसग आया, तो स्वामीजी ने इस विषय को इस प्रकार समझाया कि किसी ने बच्चे के मुंह पर चपत 
लगाई, देखने वाले कहते हैं, भले मनुष्य | बच्चे को चपत क्यो लगाते हो ? किन्तु वच्चे के हाथ में अगर कोई लड्डू देता 
है, तो उसे कोई नही रोकता । जिस प्रकार चपत लगाने का दुख होता है, उसी प्रकार लड्डू देकर बच्चे में पराई वस्तु लेने 
की वुरी प्रवृत्ति डालने का दुख भी होना चाहिए था। किन्तु राग की प्रवृत्ति इतनी शीघ्र मनुष्य के पकड में नहीं आती | 
स्वामीजी ने इस उदाहरण से वताया कि मनुष्य जितना द्वेप के प्रति जागरूक रहता है, उतना ही राग के प्रति भी रहे । राग 
और द्वप दोनो ही कर्मो के वीज हैं।'* 
मुझे अवगुण रखने भी फहाँ हैं 

स्वामीजी अपना विरोब सुनकर सहज तृत्ति में रहते थे । एक बार किसी व्यक्ति ने आकर कहा--दूसरे सम्प्रदाय वाले 


१-मिन्लु दृष्टान्त १ है 
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भाप में अवगुण निकालते हैं। स्वामीजी ने कहा--अवगृण डालते तो नही ? यह तो अच्छा ही है, मुझे अवगुण रखने 
भी नही हैं ” कुछ में निकालूगा, कुछ वे और मेरा काम सरलता से वव जाएगा। इस प्रकार स्वामीजी विरोध की बातो 
को भी विनोद में परिणत कर लेते थे ।' 


तुम्हारा मुंह देखने वाला नरक जाता है 
एक बार आचाय॑ भीखणजी मारवाड़ जिले के देसूरी गाँव की ओर विहार करते हुए जा रहे थे। घाणेराव की ओर 


जाने वाले कुछ महाजन उन्हें मार्ग में मिले । उन्होंने पूछा--- आप का नाम । स्वामीजी ने कहा--मेरा ताम भीखण । 
उन्होने फिर पूछा क्या भीखण तेरापथी ”? स्वामीजी ने कहा--हाँ वही हूँ । आवेश में आकर एक ने कहा--नुम्हारा मुँह 
देखने वाला तो नरक में जाता है। स्वामीजी ने भी लगते ही पूछा--क्यो भाई ! फिर तुम्हारा मुँह देखने वाला कहाँ 
जाता है ” उसने कहा--मेरा मुंह देखने वाले को तो स्वर्ग मिलता है । स्वामीजी ने कहा--यद्थपि मेरी यह मान्यता नही है 
कि किसी का मुंह देखनेसे स्वर्ग व नरक मिलता है । किन्तु तुम्हारा मूंह मैने देखा है और मेरा तुमने अब अपने कथनानुसार 
स्वय ही सोच लो कि में कहाँ जाऊंगा और तुम कहाँ । इस प्रकार के कटु शब्द सुनकर कोई विरले ही व्यक्ति होगे जो तमक 
नजाएँ। किन्तु आचार्य भीखणजी ने ऐसे अवसरो पर भी अपना सतुरून वनाए रखा। उपर्युक्त उदाहरणो से यह स्पष्ट 
है कि आचार्य भीखणजी ने पूर्ण कठोरता से सामने आने वाले व्यक्ति को भी किस प्रकार मृदुता से निरुत्तर किया ।* 


भालर बजतो है, तो कुत्ते रोते हैं 
स्वामीजी ने विक्रम सम्वत्‌ १८४५ का चातुर्मास जोधपुर जिले के पिपाड गाँव में किया था। चातुर्मास में अनेक नये 


लोग श्रद्धालु वने। उपकार के दृष्टिकोण से यह विश्येष अच्छा कहा जा सकता था । दैनिक व्यास्यानों का क्रम चालू था । 
अनेक नागरिक व्याख्यानो में भाग लेते रहे । किन्तु कुछ छोग ऐसे भी थे जो व्याख्यान न सुनकर कही एकान्त में वेठ कर 
निन्‍्दा किया करते थे । किसी ने आकर स्वामीजी को यह सारी स्थिति निवेदन की । स्वामीजी ने उसी क्षण एक उदाहरण 
देते हुए कहा- कि उन लोगो को वस्तु-स्थिति का पता नही है, अत' ऐसा करते हैं। मन्दिरों में झालर वजती है,तो 
कुत्ते रोते हैं। वे इस बात का भेद नही कर पाते कि यह झालर किसी वूढे की मौत पर वजाई जा रही है या भगवान्‌ की 
पूजा में। इसी प्रकार ये लोग भी व्याख्यान की हितप्रद बातो के महत्त्व को नही आँक पाते, इसलिए निन्‍्दा करते हैं ।' 


बदुल भरी रात बड़ी लगती है 
एक इसी प्रकार की दूसरी घटना और भी है। रात्रिकालीन व्याख्यान स्वामीजी स्वय दिया करते थे। अनेक लछोग 


व्याख्यान में रस लेते थे । परन्तु कुछ विरोधी छोग इससे नाराज भी हुआ करते थे । वे प्रहर रात आने से पहले ही कहने 
उगते कि देखो डेढ प्रहर रात चली गई है, फिर, भी ये व्याख्यान दे रहे हैं ॥ साघु को इतनी रात तक व्याख्यान देना कहाँ 
कल्पता है, आदि आदि । आचार्य भीखणंजी को जव इसका पता चल तो उन्होने कहा--दु ख भरी रात बडी ही छगती है । 
सूर्यास्त होने के पहले अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, तो वह रात उसे और भी वडी छगती है । मेरे व्याल्याव और 
प्रचार से जिन्हें दुख होता है, उन्हें वह समय अधिक लगे तो, कोई भावचय नहीं।* 
वस्प रखना ज्ञत भंग नहीं 

भाचार्य भीखणजी में चर्चा करने की भी एक अद्भुत कछा थी । वे किसी भी चर्चावादी से भय नही खाते थे। प्रत्येक 
विषय की चर्चा के लिये हर समय प्रस्तुत रहते थे । सामने के व्यक्ति को इस प्रकार निरुत्तर करते कि उसके लिए सभलना 
कठिन हो जाता। एक वार कुछ सरावगी लोग, जो कि दिगम्वर थे, चर्चा के लिए आए । उन्होने प्रश्न किया कि साधुमों 
को तार मात्र भी वस्त्र नही रखना चाहिए। अगर कोई साधु वस्त्र रखते हैं तो वे परिपह्द- सहन करने के ब्रत का भग 


करते हैं। यह एक प्रकार की कायरता भी है। ऊ 
स्वामीजी ने पूछा--परिपह कितने हैं ? उत्तर मिला--वाईस । स्वामीजी ने फिर पूछा--पहला परिपह कौन- 


प्राहै? उन्होने कहा--भूख का। स्वामीजी ने सस्मित कहा---आपके मुनि महाराज भोजन करते हैं या नही ” 
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उत्तर मिला--हाँ, एक समय करते हैं। स्वामीजी ने कहा--इस अपेक्षा से आपके मुनियो ने पहले परिपह को 
सहन करने का ब्रत भग किया । भ्रत्युत्तर में उन्होने कहा---भूख लगने पर आहार तो करते हैं ।॥ स्वामीजी ने फिर पूछा-- 
पानी पीते हैं या नही ? उन्होंने कहा --पानी भी पीते हैं। स्वामीजी ने कहा--तो यह भी परिपह का ब्रत भग हुआ। 
उन्होंने कहा--प्यास रूगने पर पानी तो पीना पडता है। स्वामीजी ने कहा--यदि भूख छूगने पर “आहार” और प्यास 
लगने पर “पानी” आदि के द्वारा परिपह का ब्रत भग नही होता, तो फिर शीत आदि के निमित्त वस्त्र पहनने से ब्नत भग कंसे 
हो सकता है ? वे निरुत्तर होकर लौट गए ।' 
घनी होने से तत्त्वज्ञानी नहीं हो जाता 

मारवाड में एक आहुवा गाव है, स्वामीजी एक वार वहाँ पवारे । एक भाई स्वामीजी के निकट आकर कहने लगा कि 
भगवन्‌ ! आध तो मूत्ति पूजाका निपेव कर रहे हैं, और उबर हम देखते हैं कि प्राचीन काल में वडे-बडे लक्षाधीशो तया कोट्या- 
घीशो ने मन्दिर वनवाए हैं । वे कोई मूख॑ आदमी तो थे ही नही ”? स्वामीजी ने कहा--तुम्हारे पास यदि पचास हजार 
रुपये हो जाएँ, तो तुम मन्दिर वनवाओगे या नही ” उसने कहा--हाँ, नही क्यो; अवश्य बनवाऊँगा !' स्वामीजी ने 
लगते हाथ एक तात्त्विक प्रश्न भी पूछ लिया कि तुम्हारे में जीव के भेद गुण-स्थान, उंपयोग, योग, लेद्या आदि कितने-कितने 
हैं? वह बेचारा हतप्रभ-सा हो गया और स्वामीजी से निवेदन करने लगा कि संगवन्‌ | इस विषय में तो से कुछ भी 
नही जानता। स्वामीजी ने कहा कि तुम्हारे प्राचीन काल के लक्षाघीश कोट्याधीश भी ऐसे ही तत्त्वज्ञानी रहें होगे | अत 
मन्दिर आदि वनवाने से कोई तत्त्व ज्ञानी थोडे ही वन जाता है। इस प्रकार स्वामीजी में चर्चा करने के विपय में अनेक 
विशेषताएँ थी । वे चर्चा करते समय कतराते नही थे, धेर्यपुर्वेक जिसकी वात होती उसी की वात से उसे समझा दिया 
करते थे ।' 
नदी और फूल 

एक मन्दिर मार्गी भाई ने स्वामीजी से कहा--आप के लिए नदी पार करने में घर्म है, तो हमारे लिए भी फूल चढाने में 
धर्म है। स्वामीजीने कहा--एक नदी में कमर तक पानी है, एक में जानू तक और एक बिल्कुल सूखी है। ऐसी स्थिति में 
हम सूखी नदी वाले रास्ते से जाएँगे, किन्तु पानी वाली नदी से अवल।ई लेकर भी बचने का प्रयत्न करेंगे । आपके सामने कुछ 
सूखे फूल हैं, कुछ अलसाए फूल और कुछ काची कलियाँ हैँ, इनमें से आप कौन-से चढायेंगे । उसने कहा--हम तो कच्ची 
कलियाँ चुन-चुन कर चढायेंगे । स्वामीजी ने कहा--अतएव आपके हिंसा के परिणाम ठहरे, और हमारे अहिसा के। 
इसलिये यह फूलो का दृष्टात नदी के साथ सगत नही बैठता ।' 


गाय चारा खाती है और दृूघ देती है 
स्वामीजी में जिस प्रकार विद्वानों को समझा लेने की कला थी, उसी प्रकार साधारण व्यक्तियों को भी । सामने 


का व्यक्ति कंसा भी क्यो न हो, पर वह उनसे प्रभावित हो जाता था । घटना काफरला गाँव की है। एक वहन के घर 
प्राशुक पानी था। साधु उसके घर गए और गवेषणा की । पर वह वहन किसी भी प्रकार उस घोवण पानी को देने के लिए 
तैयार नही हुई । उसका तर्क था कि तुम्हें घोवण पानी दूंगी तो मुझे अगले जन्म में पीने को ऐसा ही पानी मिलेगा । मेरे से 
ऐसा पानी नही पीया जा सकता । अत कुएँ से लाया हुआ ताजा पानी आप चाहें जितना लेलें पर यह पानी में नहीं दे 
सकती | इधर साथुओ के लिए भी कठिनाई थी कि वे कुएँ आदि का सचित्त पानी ले नही सकते थे । गर्मी के दिन थे। पानी 
की अत्यन्त आवश्यकता थी । अत साथुओ ने निवास-स्थान पर आकर स्वामी जी से सारा हाल कह सुनाया । 
स्वामीजी उसके घर गए ।' घोवण माँगने पर वही उत्तर था कि महाराज | मेरे से घोवन नही पीया जा सकता । 
अत में यह पानी नही दूंगी। स्वामीजी ने कहा--वहन ! तुम गाय को क्या खिलाती हो ” उसने कहा--चारा। 
गाय तुम्हें बदले में क्या देती है ” उसने कहा दूध । स्वामीजी ने कहा--इसी प्रकार यदि तुम साघुओ को घोवन दोगी 
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तो भी तुम्हें उसका सुफल ही मिलेगा । यह वात उस वहन की समझ में विल्कुल ठीक उतर गईं और उसने प्रसन्नता पूर्वक 
पानी देना स्वीकार कर लिया । स्वामीजी के दो शब्दों ने उस पर जादू का सा काम किया ।* 
नंगे कितने और ढके हुए कितने 
स्वामीजी से किसी ने पूछा--विभिन्न सम्प्रदाय हैं, अनेक मतमतान्तर है। उनमें साथु कौव है एवं असाधू कौन ? 
स्वामीजी ने कहा--किसी अधे ने एक वद्य से पूछा--इस शहर में चगे कितने है और ढके कितने हैं? वेद्य ने कहा- 
तुम्हारी आँखो में औषध डाल कर ठीक बना दू, फिर तुम ही देख लेना कि कितने नगे हैं और कितने ढके हुए । 
स्वामीजी ने तत्त्व वबतलाते हुए कहा कि किसी को व्यक्तिगत रूप से साधु या असाधु ठहराने का मेरा काम नहीं है । 
में तो साधु तथा असावु की पहचान वतला देता हूँ, फिर साधु कौन है, असाधु कौन है, यह तुम स्वय ही देखो ।* 
ढढण के अन्तरायोदय 
विक्रम सम्बत्‌ १८५९ में स्वामीजी ने देवगढ चातुर्मास किया । साथ में चौदह साथु थे और चौदह ही आर्या। दूसरे 
सम्प्रदाय वाले साधुओ ने कहा--भीखणजी ! हमें यहाँ तीन साथुओ का भी आहार पानी पूर्णतया उपलब्ध नहीं होता, 
आपको इतने साधुओ के लिए आहर कंसे प्राप्त होता होगा ? स्वामीजी ने कहा--छरका में सहस्नो साधुओ को आहार पानी 
मिलता था, किन्तु ढढण मुनि गोचरी से खाली हाथ ही लौटते रहे थे । वह उनके ही अन्तराय कर्म का उदय था ।' 
कपास भौर भेड़ को नमस्कार 
साधुत्व व्यक्ति की वृत्तियो व आचार से सम्बन्धित है। एक वार किसी अनभिन्न व्यक्ति से स्वामीजी का पाला पटा । 
साधुओ का आचार सम्बन्धी प्रश्त आया तो कहने लगा--हम तो ओघा (रजोहरण ) मुखपति को वमस्कार करते है। चाहे 
आचार कैसा भी हो हमें क्या पडी । स्वामीजी ने कहा---ओघा ऊन से बनता है और ऊन भेडो की होती है। अत यदि 
ओपे को नमस्कार करने से निस्तार होता तो पहले भेडो को नमस्कार करना चाहिए। क्योकि ओघे को जन्म देने वाली 
वे ही तो हैं, और यदि मुखवस्त्रिका को नमस्कार करने से कल्याण होता है, तो पहले कपास के पौधे को नमस्कार करना चाहिए 
क्योकि मुखवस्त्रिका का कपडा कपास से वनता है और कपास पौधों पर लगता है। इस प्रकार स्वामीजी केवल वेश पर 
श्रद्धा रखने व।ले लोगो को विभिन्न युक्तियों से समझाते थे ।* 
ताँवे पर चाँदी का झोल 
आचार के बिना केवल वेश में रहने वालो को स्वामीजी ने ताँवे पर चाँदी के झोल के समान कहा है। एक साहुकार 
की दूकान में एक ग्राहत आया । उसने एक पंसे का गुड लेना चाहा । सेठ ने पैसा लेकर उसे गृड दे दिया। उससे 
सोचा, वोहनी अच्छी हुई है पहले पहल ताँबे का पैसा मिला है । 
दूसरे दिन फिर वह किसी वस्तु की खरीद के लिए एक रुपया लेकर आया। साहुकार ने रुपया लेकर उसे आवश्यक 
वस्तु दे दी। साहुकार ने आज भी शुभ माना, क्योकि पहले पहल उसे चाँदी के दर्शन हुए थे । तीसरे दिन फिर वही ग्राहक 
किसी वस्तु के लिये एक खोटा रुपया छेकर आया । साहूकार ने उसे हाथ में लेकर देखा, रुपया खोटा था, नीचे ताँवा ओर 
ऊपर चाँदी का झोल रूगा हुआ था। साहुकार ने रुपये को नीचे गिराते हुए कहा--आज तो बहुत वुरा हुआ । बोहनी 


के समय सोटे रुपये के दर्शन हुए हैं । 
ग्राहक ने कहा--सेठजी | नाराज क्यों होते हैं? परसो मेने जब ताँवे का एक पँसा देकर गुड खरीदा, तो आप 
बहुत प्रसन्न हुए । कल मेने एक चांदी का रुपया देकर आप से सौदा लिया, तव भी आप अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में दिखाई पठे । 
आज म॑ जो रुपया लाया हूँ, उसमें ताँवा और चाँदी दोनो हैं। अत आज तो आप को अधिक प्रसन्न होना चाहिए था । 
सेठ ने झल्लाते हुए कहा--मूर्ख ! परसों तृ जो पैसा लाया या, वह केवल शुद्ध ताँवे का था। तांबे का पहले पहल 
मिलना शकुन माना गया है, इस लिए प्रसन्न हुआ था। कल केवल शुद्ध चाँदी का खरा रुपया था, अत उसे भी बोहनी 
के समय अच्छा मान। गया है, इसलिये प्रसन्न हुना था। आज तू जो रपया लाया है वह न तांबा है भौर न चादी । इसके 
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नीचे ताँवा है और ऊपर चाँदी का झोल लगा हुआ है, इसलिए यह खोटा है। खोटे सिक्‍के से तो अपशकुन ही हो 
सकते हैं । 

स्वामीजी ने इसका हार्दे समझाते हुए कहा--भृहस्थ पैसे के समान हैं । साधु रुपये के समान हैं । साथु का केवल वेश घारण 
करने वाला झोल चढे हुए रुपये के समान है, जो नखालिस ताँवा है और न चाँदी । वह तो केवल घोखा ही है । 
उछाला पत्थर तो गिरेगा ही 

एक वार किसी भाई ने स्वामीजी से पूछा--भगवन्‌ ! साधुओ को असुख क्यों होता है ? जब कि वे किसी को भी 
दुख नही देते । 

आचार्य भिक्षु ने कहा-- जिसने पत्थर उछाल कर सिर नीचे किया है, वह तो उस पर गिरेगा ही। आगे नहीं 
उछालेगा तो नही गिरेगा । अर्थात्‌ पहले जो छुख दिया है, वह तो भुगतना ही होगा। अब दुःख नही देते हैं, 
तो आगे दुख नही पाएँगे।' 
जीव फी उन्नति अवनति फे फारण 

विहार करते-करते आचार्य भिक्षु एक वार सिरयारी गाँव में पघारे ।, वहाँ निवास करने वाले एक श्रावक ने प्रश्न किया, 
भगवन्‌ | जीव को नरक कौन ले जाता है ? स्वामीजी ने कहा--जिस प्रकार कोई भारी पत्थर अपने ही वोझ से अपने 
आप पेंदे में बेठ जाता है, उसी प्रकार कर्म रूपी भार से जीव नरक (अधोगति) की ओर अग्नसर होता है ।' 

उसने दूसरी वार फिर पूछा---भगवन्‌ | जीव ऊँचा स्वर्ग की ओर कंसे उठता है ? स्वामी जी ने कहा--जिस प्रकार 
काठ के टुकडे को कोई सरोवर के पेंदे में जाकर छोडे तो वह हल्का होने के कारण अपने आप ही ऊपर उठ आता है और किसी 
के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती । इसी प्रकार जो आत्मा कर्मो से जितनी हल्की होती है, वह उतनी ही ऊँची स्वर्ग की 
ओर उठती रहती है ।* 

तीसरी वार फिर उसी व्यक्ति ने एक प्रदन किया---भगवन्‌ ! आत्मा ससार समुद्र से पार कैसे पहुंचती है ? स्वामीजी 
ने कहा --पैसे को पानी में डालने से वह डूब जाता है, किन्तु उसी पैसे को तपाकर एक कटोरी वना ली जाए, वह पानी पर 
छोडने से तैरने लगती है, उसके अन्दर यदि एक पैसा रखा जाए तो, उसे भी वह तैरा लेती है। इसी प्रकार सयम और तप 
के द्वारा आत्मा हल्की तथा सत्पात्र होने पर ही ससार समुद्र से पार होती है और अपने सम्पर्क में आने वाले को भी पार करने 
में सफल होती है। स्वामीजी की बुद्धि कितनी प्रखर थी, उनका ज्ञान कितना निर्मल और स्पष्ट था, इसका आभास 
उपर्युक्त प्रसगो से मिलता है । दुर्गम आध्यात्मिक तत्त्वो को उन्होने कितनी सरलता से समझाने का प्रयत्न किया है ।* 
रोग कंसे हटे 

एक रोगी को एक वेद्य ने कहा--यह गौषधि पीलो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा । 

रोगी ने कहा--इस औषधि को से पेट में नही पीकर शरीर पर डाल लू तो कैसा ? यदि औषधि में गुण होगा, तो वह 
शरीर पर डालने से भी लाभ ही करेगी । 

स्वामीजी इसको ऐसे कहते--जिस प्रकार पेट में डालने की औषधि को शरीर पर डालने से कोई ल।भ नही होता, उसी 
प्रकार सन्‍्तो की वाणी सुनकर उस पर श्रद्धा छाए बिना जज्ञान का रोग दूर नही होता ।' 


ह् गदहा 
वार किसी भाई ने स्वामीजी से प्रश्न किया---साघु विहार करते-करते रास्ते में यक गया हो और उघर से कोई बैल- 
गाडी ही आ रही हो, तो उस गाडी में साधु को बेठा कर लाया जाए तो कँसा ? 
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स्वामीजी ने कहा--गाडी के वदले यदि सहजतया गदहा मिल जाए और उसके ऊपर वैठाकर लाया जाए तो कैसा ? 
प्रश्नकर्ता झुश्लछाकर वोला--आप गदहे की वात वीच में क्यो लाते हैं ? स्वामीजी ने कहा-साधु के लिये गदहे पर चढना 
जितना हास्यास्पद है, उतना ही गाडी पर चढ़ना ।' 
ब्रह्मच्य और खेत 

ब्रह्मचय पालने वाले को वहुत वचकर चलना पडता है । ब्रह्मचर्य का पालन कोई सहज कार्य नही है । स्वामीजी ने 
कहा है--अह्मचारी पूर्णत मर्यादित जीवन विताता हुआ ही अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रख सकता है, अन्यथा नहीं। गाँव 
से सटा हुआ यदि किसी का खेत है, तो उसके चारो और वाड कर देने पर ही वह सुरक्षित रह सकता है अन्यथा पणु उसे 
नप्ठ कर देते हैं । इसी प्रकार ब्रह्मचारी के लिए अपने मन, वचन और क्रिया को तो पवित्र रखना ही चाहिए, पर साथ-ही- 
साथ कुछ व्यवहारों की वाड भी लूगानी चाहिए जिससे कि विपरीत लिगी व्यक्ति का आकर्षण उसे अपने पथ से विचलित न 
कर सके । ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए खेत से भी अधिक साववानी की आवश्यकता है ।* 


नींबू की बात जंसा 
ब्रह्मचारी को उपदेश देते समय स्वामीजी समझाया करते कि अपने से विपरीत लिगी व्यक्ति के साथ क्रिया-कलाप विपयक 


चर्चा करने से भी वचना चाहिए । वह कार्य नीवू की वात जैसा ही होता है । जिस प्रकार नीबू की वात करते रहने से 
उसके स्वाद की ओर रुचि पैदा होती है और स्वभावत ही मुह में पाती भर आता है। इसलिए ऐसी चर्चा भी व्यक्ति की 
रुचि को बदलने वाली त्था विचलित कर देने वाली हो सकती है ।' 


आठा और काचर 

ब्रह्मचारी के लिए अपने से विपरीत लिंगी के साथ एक आसन पर बैठना वर्जित है । स्वामीजी उसे समझाने के लिए 
कहते हैं कि गूदें हुए आठे के साथ काचर या कोहले की फाक रख देने से उसका लस नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार शरीर 
की चमडी फट जाती है, उसी प्रकार रोटी बनाते समय वह फटने छगता है। उसके किनारे वरावर नही रह पाते। ठीक 
इसी तरह ब्रद्मचारी यदि विपरीत लिगी के साथ एक आसन पर व॑ठता है, तो ब्रह्मचर्य के प्रति उसके मन की एकाग्रता का खडित 


हो जाना सभव हो जाता है।* 


सन्निवात में दूघ-मिश्नी 
ब्रह्मचारी के लिए अति गरिष्ठ भोजन वर्जनीय है । फिर वही यदि निरन्तर होने लगे, तो फिर उसके दुप्परिणामों का 


कहना ही क्या ? स्वामीजी ऐसे भोजन को सन्निपात रोग में दूध-मिश्री के तुल्य वतलछाया करते थे। सन्निपात में दूध 
और मिश्री के पीने से वायु का प्रकोप बढ जाता है और रोगी उसके द्वारा अधिक पागल हो उठता है। इसी प्रकार निरन्तर 
गरिष्ठ आहार काम को उद्दीप्त कर देता है ।* 


पंट मोर हाडी 
ब्रह्मचारी मात्रा से अधिक आहार न करें। मात्रा से अधिक आहार करना ब्रह्मचारी के लिए खतरे से साली नही है । 


स्वामीजी ने इस विपय पर एक उदाहरण देते हुए कहा है-- सेर भर अन्न पकाने वाली हाडी में कोई सवा सेर अन्न पकाने का 
प्रयत्त करता है, तो वह हांडी और अनाज दोनो से ही हाथ घो बैठता है । जब अधिक अन्न भरने से हाडी फूट जाती है, तो 
अधिक भोजन से पेट पर बुरा असर कंसे नही पडेगा ? अतिभोजी का पेट फटने लगता है, नाना प्रकार के रोग उसे अपना 
बड्डा वना छेते हैं। जीम की लोलपता उसे अन्य इन्द्रियो के विषय में भी लोलप वना देती है । यदि वह उस अधिक आहार 
को हजम भी कर लेता है, तो उसके शरीर में तेजस्‌ को वृद्धि होने से प्रह्मचर्य खण्डित होने की स्थिति पैदा हो सकती है। इस 
प्रकार हर दृष्टि से अति आहार वर्जनीय है ।' 
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९८ - आचार सिक्षु स्मृति प्रन्य [ प्रपम 


दरिद्र का रत्न 


ब्रह्मचारी को अपने शरीर की शोभा विभूषा में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वना-ठना रहने वाला व्यक्ति साधना 
के मार्ग में खप नहीं सकता । स्वामीजी कहा करते थे कि अपने आपको सुन्दर दिखाने का प्रयास करना एक भानसिक 
दुर्बलता है। उसके अतर्गत में कही-न-कही अवश्य ही अपने से विपरीत लिंगी के प्रति एक अज्ञात आकर्षण छिपा होता है। 
वहू अपने बनाव से उसको अपनी जोर आऊक्ृष्ट करना चाहता है । वह मानसिक कमजोरी उसके ब्बह्मचरयं को नष्ट करन देने 
वाली हो सकती है । जिस प्रकार किसी दरिद्व के पास रत्न हो तो दूसरा सबल व्यक्ति सहज ही उसे छीन सकता है। 
क्योकि कमजोर व्यक्ति के पास प्रतिशोध करने की कोई शक्ति नहीं होती । उसी प्रकार मानसिक कमजोरी वाले व्यक्ति 
के पास रहा हुआ शील रूपी रत्न भी सुरक्षित नही रह सकता । उसकी शारीरिक विभूषा आदि से आक्ृष्ट होकर कोई 
भी विपरीत लिंगी उसे विचलित कर सकता है और उसके ब्रह्मचर्य को हानि पहुँचा सकता है। इसलिए ब्रह्मचारी को 
विभूषाप्रिय न होकर सादगी से ही रहना चाहिए । 

स्वामीजी के साहित्य में इस प्रकार अनेकानेक उदाहरण भरे पडे हैं। विविध प्रसगो पर दिये गए ये उदाहरण शिक्षाप्रद 
तो हैं ही, साथ-ही-साथ इनके पढने से मस्तिष्क भी उवेर हो उठता है। स्वामीजी अपने उस युग के आगम द्रष्टा के रूप में 
एक महान्‌ पुरुष थे । उन्होने अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट सहन करके भी साहित्य साधना की । उनका साहित्य 
अत्यन्त सरल है। लोक भाषा में सदर्भित होने के साथ-साथ गहन तत्त्व को सिखाने वाला भी है। उनका अधिकाद 
साहित्य राजस्थानी गीतो की चालो में रचित है। गायन करते समय उनका यह साहित्य ऐसे ही प्रिय लगता है, फिर उसमें 
यह विभिन्न प्रकार के दृष्टान्त तो सोने में सुगन्‍्ध का-स। काम करते हैं । अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि के द्वारा तत्काल दृष्टान्तो का 
निर्माण करने में तथा समय पर हृदय में पूरी तौर से बंठ जाने वाली खरी बात कहने में स्वामीजी के समकक्ष आने वाले विरले 
ही व्यक्ति मिलेंगे । यहाँ पर स्वामीजी के तत्काल दिये हुए उदाहरणों तथा उत्तरों का थोडा-सा सकलन किया गया है। 
पूरा रसास्वाद चाहने वालो को तो स्वामीजी के मूल ग्रन्थो से ही छाभ उठाना चाहिए। जो ऐसा नही कर सकते, उनको थोडा 
सा आस्वाद तो इस लेख के द्वारा अवद्य प्राप्त होगा । 


३--शील की नववाड ढा० १० गरा० ८ 


खड |] 


आए मिश्षु के चर्चा प्रसंग 
(ले० साध्वी श्री मंजुलांजी) 


जिज्ञासा अविकसित चेतना का सहज धर्म है। इसलिए मनुष्य सदा अस्पष्ट को स्पष्ट करता जाया है। इसीलिए 
वाद की उतत्ति हुई है। आचार्य शकर ने वादे वादे जायते तत्त्ववोध ' कह कर मनुष्य की जिज्ञासा के अनवरत जागरण को 
ज्ञानवृद्धि का सकेत कहा है, तो आचार्य हरिभद्व ने आचार्य शिष्ययों पक्षप्रतिपक्ष-परिग्रहात्‌ या कथाम्यास हेतु स्थादसौबाद 
उदाहृत” कह कर वाद को एक अविकृृत जिज्ञासा का परिधान दिया है। पर मनुष्य ने उसे अविक्ृत ही रहने दिया है, यह 
कहना जरा कठिन है । क्योकि जिज्ञासा के साथ-साथ मनुष्य में मोह भी होता है। मोह वन्वन पैदा करता है और उससे 
पैदा होता है आग्रह। जहाँ आग्रह होता है, वहाँ सत्यशोध की भावना नही रहती । अपने आपको प्रकट करने की भावना 
रहती है। इसीलिये वाद के साथ-साथ वितण्डावाद तथा छल-निग्नह स्थानों के विकास ने भी तकंशास्त्र में महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त कर लिया । यद्यपि जैन मनीषियो ने उन्हें ज्ञान-वोध के लिए अनिवार्य नही माना, पर फिर भी वह अपवाद इतना 
महाप्राण था कि उससे दर्शन की सारी पद्धतियाँ प्रभावित हो सकती थी। फलूत छल-निग्रह-स्थान आदि ने भी मनृष्यो को 
अपराजेय बनाने में महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया है। 
वर्तमान की विचार पद्धति इससे भिन्न है। जय गौर पराजय के सीमातीत विकास ने अत में तटस्थता को जन्म दिया, 
जो वर्तमान की अपनी एक विश्विष्ट उपलब्धि है । आज कोई भी व्यक्ति उलझना नही चाहता, सुनना और सुनाना चाहता है। 
यद्यपि सवको अपने साथ ले चलने की मानव की मनोभावना अव भी ब्‌ढी नही हुई है, पर विचारों की बढती हुई गरिमा 
को सहने के लिए उसका तरुण तन भी अब सक्षम नही रहा है। आचार्य भिक्ष्‌ में भी अपने विचारो के प्रति असीम आस्था 
थी, पर वे उसे दूसरो पर थोपना १सनन्‍्द नही करते थे। क्योकि विचारो क। उच्चतम विकास जितना अपने आप में दृढ होता 
है, उतना ही वह दूसरो की दृढता का समर्थक होता है। पर आचार्य भिक्ष्‌ के सामने एक दूसरी परिस्थिति थी। दुसरे 
लोग जो उनके विचारो को सहन नही कर सकते थे, वे उनसे वार-वार चर्चा करते तो आचार भिक्षु को भी अनिच्छित सप से 
उसमें भाग छेना पडता था । यद्यपि जहाँ तक होता वे चर्चा को ठालने का यत्न करते, पर एक समुदाय के सरक्षक होने 
के नाते वे उससे सर्वेया बच भी नही सकते थे । इस प्रकार उनके जीवन की विविधताओ पर से कोई एक निष्कर्ष निकालना 
कठिन अवश्य हो सकता है, पर वह विविध नहीं हो सकता, यह निसदेह है । 
मनुष्य जन्म से ही विद्वान नही होता, अत पहले उसे अभ्यास करना आवदयक होता है। आचार्य भिक्षु ने भी आचार्य 
रूघनाथजी के चरणो में बैठ कर शास्त्रों के अनन्त आकाश में उडने का एक सुनियोजित अभ्यास किया था । इस बीच में स्वय 
आचार्य तथा उनके विवृध परिकर से उनका शुद्ध वाद होता रहता होगा, यह नि सदेह है। पर शास्त्रार्थ में भाग लेने का 
उनका पहला अवसर राजनगर में ही था, ऐसा प्रतीत होता है। सवत्‌ १८९५ की वात है। राजनगर के श्रावको 
के मन में साधुचर्या को लेकर अनेक प्रश्न पै दा होने लगे थे । इसीलिए उन्होने साधुओ को वन्दन-नमस्कार करना छोड दिया । 
आचायय स्घनाथजी को जब यह पता चला तो एक जाचार्य होने के नाते उनके लिए श्रावकों को गान्त करना आवश्यक हों 
गया। इसीलिये उन्होने अपने शिष्य समुदाय पर दृष्टि दौडाई और पत भीखणजी को जसतोप भप्रतिकार के लिए उपयुक्त 
समझा । आचार्य का आदेश पाकर सत भीखणजी अपने सहयोगी साघुओ को लेकर राजनगर की ओर चल पडे। यहाँ 
आकर उन्होने श्रावको के प्रश्नो को घ्यानपूर्वक सुना । उनमें से ये प्रमुख प्रशन थे-- 
(१) साधलोग आधाकर्मी--अपने लिये वनाये हुए आहार तथा स्थानक का उपयोग करते हैं। 
(२) बपने लिये खरीदे हुए वस्त्र लेते हैं। 
(३) दस्प, पात्र आदि उपधि, मर्यादा से अधिक रखते हैं। 
(४) अभिभावको की जाज्ञा लिये विना ही दीक्षार्थी को दीज्ा देते हैं। इन प्रइनो के साथ-साथ दान-दबा को झेकर 
भी उन लोगों में काफी विचार-मेद था। 


९८ - आचाय॑ भिक्षु स्मृति ग्रन्य [ प्रथम 


दरिद्र फा रत्न 


ब्रह्मचारी को अपने शरीर की शोभा विमूषा में आसक्ति नहीं होनी चाहिए । वना-ठना रहने वाला व्यक्ति साधना 
के मार्ग में खप नही सकता । स्वामीजी कहा करते थे कि अपने आपको सुन्दर दिखाने का प्रयास करना एक मानसिक 
दुर्बलता है। उसके अतर्गत में कही-न-कही अवश्य ही अपने से विपरीत लिगी के प्रति एक अज्ञात आकर्षण छिपा होता है। 
वह अपने बनाव से उसको अपनी मोर आक्षष्ट करना चाहता है । वह मानसिक कमजोरी उसके ब्रह्मचर्य को नष्ट करन देने 
वाली हो सकती है । जिस प्रकार किसी दरिद्र के पास रत्न हो तो दूसरा सवल व्यक्ति सहज ही उसे छीन सकता है। 
क्योकि कमजोर व्यक्ति के पास प्रतिशोध करने की कोई शक्ति नही होती । उसी प्रकार मानसिक कमजोरी वाले व्यक्ति 
के पास रहा हुआ शील रूपी रत्न भी सुरक्षित नही रह सकता । उसकी शारीरिक विभूषा आदि से आक्ृष्ट होकर कोई 
भी विपरीत लिंगी उसे विचलित कर सकता है और उसके ब्रह्मचये को हानि पहुँचा सकता है। इसलिए ब्रह्मचारी को 
विभूषाप्रिय न होकर सादगी से ही रहना चाहिए । 

स्वामीजी के साहित्य में इस प्रकार अनेकानेक उदाहरण भरे पडे हैं। विविध प्रसगो पर दिये गए ये उदाहरण शिक्षाप्रद 
तो हैं ही, साथ-ही-साथ इनके पढने से मस्तिष्क भी उवेर हो उठता है । स्वामीजी अपने उस युग के आगम द्रष्टा के रूप में 
एक महान्‌ पुरुष थे । उन्होने अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट सहन करके भी साहित्य साधना की । उनका साहित्य 
अत्यन्त सरल है। लोक भाषा में सदर्भित होने के साथ-साथ गहन तत्त्व को सिखाने वाला भी है। उनका अधिकाश 
साहित्य राजस्थानी गीतो की चालो में रचित है । गायन करते समय उनका यह साहित्य ऐसे ही प्रिय लगता है, फिर उसमें 
यह विभिन्न प्रकार के दृष्टान्त तो सोने में सुगन्‍्ध का-सा काम करते हैं । अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि के द्वारा तत्काल दृष्टान्तों का 
निर्माण करने में तथा समय पर हृदय में पूरी तौर से बैठ जाने वाली खरी बात कहने में स्वामीजी के समकक्ष आने वाले विरले 
ही व्यक्ति मिलेंगे । यहाँ पर स्वामीजी के तत्काल दिये हुए उदाहरणो तथा उत्तरो का थोडा-सा सकलन किया गया है। 
पुरा रसास्वाद चाहने वालो को तो स्वामीजी के मूल ग्रन्थों से ही लाभ उठाना चाहिए। जो ऐसा नही कर सकते, उनको थोडा 
सा आस्वाद तो इस लेख के द्वारा अवश्य प्राप्त होगा । 


लि 





३--शील की नववाड ढा० १० गा० ८ 
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जिज्ञासु--कीडी को कीडी जानना ज्ञान है। 

स्वामीजी--कीडी को कीडी सरघना यह सम्यकृत्व है या कीडी स्वय सम्यकत्व है ? 

जिज्ञासु--कीडी को कीडी सरघना ही सम्यकृत्व है । 

स्वामीजी--कीडी को मारने का त्याग किया वह दया है या कीडी वच गई वह दया ? 

जिज्ञासु--कीडी बच गई वह दया । 

स्वामीजी--मान लो कीडी बच गई । थोडी देर वाद जोर से हवा आई और कीडी हवा में उड गई, तो क्या उसे बचाने 
वाले की दया भी उड गई ? 

जिज्ञासु कुछ सोचकर बोला--कौडी बच गई यह दया नही है । उसे मारने का त्याग किया, यही दया है । 

स्वामीजी---तो कीडी को वचाने का उपाय करना चाहिये । या उसे मारने का ? 

अव तो जिज्ञासु स्वय ही समझ गया और बोला---बचा हम किस-किस को सकते हैं ; हम नही मारें यही दया है। 
इसलिये किसी को नही मारना ही दया है। 

इस प्रकार आचाये भिक्ष्‌ के जीवन के ऐसे अनेक चर्चा प्रसग हैं, जो उनके व्यक्तित्व को अनायास ही प्रकट कर देते हैं । 
पर उन सव का यहाँ उल्लेख सभव नही है। फिर भी इनके आधार पर हम यह तो जान ही सकते हैँ कि वे एक 
अत्यन्त अनाग्रही तथा सम्यक्‌ धर्म नेता थें। यद्यपि उनके जीवन में अनेक शास्त्रीय चर्चाओो का भी अवसर आया है, जिनमें 
टीकमडोसी की चर्चा, वडलू चर्चा आदि प्रमुख हैं, पर वह उनके जीवन का संद्धातिक पक्ष था। अत यहाँ पर हम उन्हें 
छेडना नही चाहेंगे । 


बन नन्‍ननननओनलनीयओओ. 


प्रथसे | 


महामहिम थआए भिक्षका विहार क्षेत्र और उनके अनुयायी 
( ले०--साध्वी श्री छानाजी ) 


साधक सीमा के बधन में वही रहते । वे विस्तृत होकर विस्तार करते हैं। उनका वहिरग विस्तरण ही श्रमण 
सस्कृृति में विहार सज्ञा से अभिहित होता है। विहार साधना का एक वह रम्य पहल है, जो उसे निखार देता है, परिष्कृत 
कर देता है, गति देता है, चेतना देवा है । किसी कवि ने साधक के लिये कितना सुन्दर चित्रण किया है--- 

प्रानी तो वहता भरता, पडा गन्दीला' होय। 
साधु तो रमता भला, दाग न छागे कोय ॥ 

महामहिम आ०भिक्ष्‌ भी श्रमण परम्परा के महान साधक थे। पद विहार उनकी साधना की वृढ़तस सकल्प था। उनका 
व्यक्तित्व विचित्र था जो परिश्रम की' वूदो से स्थापित हुआ और सघर्षों की चोटो से चमका था । वे चिन्तन के घनी थे । 
उनका बौद्धिक और श्ञारीरिक श्रम अतुलनीय था । उनकी सूक्ष्म मनीषा ने शास्त्रों का अपूर्वे चिन्तन मनन्‍्यन करके हमको 
दिव्यालोक दिया। दूसरे पक्ष में उनके चरणारविन्दो ने विशाल भू भाग का स्पर्श कर, सहस्नो मनुष्यो के मानस में क्षीर-नीर सा 
विवेक जागृत कर अविरल मानवीय सस्क्ृति को उपकृत किया है | 

वेपच्चीस वर्ष की वय में दीक्षित हुए । ७० वर्ष की आयु पूर्ण करके दिवगत हुए । ५० वर्ष तक साधु पर्याय में रहे । 
८ वर्ष तक रूघताथजी के सघ में रहे। १८१७ में तेरा पथ की भागवती-दीक्षा स्वीकार की । 

यद्यपि पद विहार आपका यावज्जीवन का जब्त था, फिर भी आपने जब इस नूतन महा पथ को ग्रहण किया तव जन-कल्याण 
का मार्ग अप्रशस्त दिखाई दे रहा था। आपके दब्द स्वय इस बात के प्रतीक हैं । 

मरण शुद्ध मग गद्यो 
लोक समझता दीसे नही, करस्या खेवो पार ।” 

स्वामीजी स्वसाधना में लगे, तपस्या करते और सरिता के सतप्त वालुकणों में आतापना लेते, पर महापुरुष के जीवन से 
यह विश्व कुछ पाना चाहता है । थिरपालजी और फतेहचन्दजी दो वडे सत, जिनको स्वामीजी के जीवन में आशा की किरण 
दिखाई दी , लोकान्तिक देवों की तरह उनकी सेवा में उपस्थित हुए और करवद्ध होकर प्रार्थना की--भगवन्‌ ' 
तपस्या का कार्य तो हम भी कर सकते हैं पर आपसे इस विश्व के उपकृत होने की सभावना है। आपकी मनीषा में 
अदुभुत क्षमता है--सत्पव अभिव्यजित करने की, जनमानस का म थन करने की, और उन्हें समझाने की, अत' जाप जनोद्धार 
के लिए कुछ करें। 

दोनो सन्‍तो की अनन्य प्रेरणा से निराशा के वादछक फट गये । उनकी दिव्य वाणी ने उनके हृदय को हिला दिया। 
स्वामीजी की गति ने एक नया मोड लिया !। भगवान्‌ महावीर व गौतम बुद्ध और राजकुमार महेद्व की तरह जनकल्याण 
की पविश्र भावना को लेकर उन्होने भ्रमण किया । राजस्थान के विशाल वक्षस्थरू पर घूमे। “चर॑वेति-चरेवेति' 
ही उनकी साधवा का लक्ष्य वना । वे अन्तिम चातुर्मास तक वृद्धावस्था में भी चक्रणण करते रहे । एक-एक ग्राम में कई वार 
पधारे । अत आपका पद विहार राजस्थान में ससीम रहते हुये भी सुविस्तृत रहा है । आपके समग्र विहार को उस समय 
की तत्कालीन भौगोलिक स्थिति के आधार पर ५ विभागों में विभक्तत कर सकते हैं -- 

(क) मेवाड (ख) मारवाड (ग) दुंढडाड (घ) हाडोती (ड ) घली । 

मेबाड, मारवाड दोनो ही क्षेत्रत्वामीजी के विहरण के मुख्य स्थल रहे हैं । दोनो ही वीर पुरुषो की भूमियाँ हैं। शत्य 
इयामल अनेक शैलमालामो से परिवृत हैं। जहाँ छोटी-छोटी पहाडियो में कल-कल करता हुआ मुक्त निनाद मनृष्यो के 
मुक्त चिन्तन का स्पष्ट प्रतीक है। जिनके कणों में योगिनी मीरा और महाराणा प्रताप जैसे वीर पैदा हुये , जहाँ भामाशाह 
जैसे दानवीर | सके उत्पन्न हुए, जहाँ सहस्नो वीरागणाओं का सतीत्व जौहर की ज्वाला में चमक उठा । आचार्य 
भिक्षू ने प्रचार व के लिए उसी भूमि को सर्वोत्तम समझा । वे लौह पुरुष की तरह पहाडियो, पत्थरों शैलमालाओ और 


है 
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विपमोन्नत घाटियों में निर्मीक होकर विचरे । मजरावली की सुदीर्घ विषमोन्नत घाटियो में उनके चरण वढते ही गये । कही 
रुके नही, अपितु चलते ही गये । उनकी गति में अपूर्व उत्साह था । भावना में अन्तश्चेतना का ओजस्वी स्फुरण था। जहाँ 
उपकार देखा आपके कदम उसी ओर चल पडे । छोटे-छोटे ग्रामों में, शहरो में और नगरो में, घर्म की सत्‌ स्नोतस्विनी 
प्रवाहित की । मेवाड मारवाड के कण-कण में नई चेतना भर दी । आज भी वहाँ की शैल-श्रेणियों में, नि्रो के प्रमुक्त 
गीतो में मानो स्वामीजी के पद-चापो की प्रतिध्वनियाँ गूँज रही हैं । 

नई दीक्षा के वाद आप के कुल ४४ चातुर्मास हुए जिनमें ४२ चातुर्मासों का सौभाग्य मारवाड व मेवाड की पुण्य स्थली को 
मिला जिनका विवरण इस प्रकार है -- 


स्थान सख्या सवत्‌ देश 
केलवा' द्‌ १८१७, २१, २५, ३८, ४९, ५८ मेवाड 
वरल्‌' १ १८१८ मारवाड 
राजनगर ५ १८२० भेवाड 
कटालिया २ १८२४, २८ मारवाड 
वगडी ३ १८२७, ३०, ३६ मारवाड 
माधोपुर २ १८३१, ४८ ढूढाड 
पीपाड र्‌ १८३४, ४५ मारवाड 
आमेट १ १८३५ भेवाड 
पादु १ १८३७ भारवाड 
सोजत १ श्८ष३ मारवाड 
श्रीजीद्वार ३ १८४५, ५०, ५६ भेवाड 
पुर २ १८४७, ५७ मेवाड 
खेरवा ५ १८२६, ३२, ४१, ४६, ५४ मारवाड 
पाली ७ १८२३, ३३, ४०, ४४, ५२, ५५, ५९ मारवाड 
सिरियारी ७ १८१९,२२, २९, ३९, ४२, ५१, ६० मारवाड 


मेवाड-मारवाड में स्व|मीजी के विहार स्थल निम्नोक्‍्त है -- 

काकरोली, केलवा, आमेट, छावासरदारगढ, देवगढ, गोगृन्दा, गगापुर, राजनगर, भीलवाडा, पुर, पीपली, कुवायल, 
देवरियो, कम्मेडी, कुरज, कुवारिया, रेलमगरा, धोइन्दा, वोरज, भाणो, नम्माणों, थामारों, कोठारिया, चारभुजा, सायरा, 
बोरीया पुर, केलवाज, नीमला, रीछेड, जोधपुर, पाली, डेंगाना, वोरावड, चान्दारुण, वरलू, जेतारण, सुधरी, सोजत, राम- 
सिह फा गुढा, माण्डा, साभर, सादडी, खेरवा, खीवाडा, भेसाणा, घाणेराव, पीतास लुहारी, दूघोड वर्गरह। 

मेवाड और मारव,ड के वाद आप ढूढाड में पवारे । किशनगढ़ जयपुर, आपके पद-चिह्नो से पवित्र हो गये । ढुढाठ 
के छोटे-छोटे प्रदेशों को भी आपने ढूढ निकाला । वहाँ आपके स्वत्पकालीन प्रवास में भी धर्माकुर फूटे । एक से एक बढ़कर 
कर्मठ श्रावक तैयार हुए, जिनकी क्रियाणीलता अनुपमेंण थी । जयपुर के लाला हरचन्द का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामीजी 
की अनुपस्थिति में भी सत्य का आराघन व प्रचार करते रहे । हाडोती में भी आपका पावन पदार्पण हुआ । कोटा ब॒ुन्दी 
के सुपृप्न मानव समूह में चेतना की लहर दौड गई । आपके दिव्य आलोक से वह भू-माग बालोकित हो उठा । जन-तन को 
एक नई राह मिली, पर एक चातुर्मास का सुदीर्घ समय भी हाडोती के भाग्य में नही बदा था। यदि ऐसा होता, तो वहाँ 
भी बहुत कुछ प्रचार की सभावना थी । 





१-यहाँ स्वामी जी का प्रथम चातुर्मास अन्धेरी जोरी (काल पोठरी) में हुआ और भारमरजी स्वामी के चच्णा में 
सर्प छिपट गया था। 
२--यहाँ गुरु रूपनाथजी के साथ जोरदार चर्चा हुई घी । 
श्८ट 


ाफिकल. 


१०६ ज्ाचायय भिक्षु स्मृति प्रंथ [ प्रथम 


थली प्रदेश 
किसी विशेष स्थिति में स्वामीजी स० १८३६ में थली भी पघारे । चन्देरी (लाडनूं) में श्री रामदेवजी के मन्दिर में ठहरे । 
फिर चाडवास छापर होते हुए चुरू पघारे । पाँच दिन ठहरे । स्वामीजी की यह यात्रा ५००-६०० मील की थी । 
यद्यपि आज की दृष्टि से इतनी वडी यात्रा कुछ अधिक नही है, तथापि उस युग की परिस्थिति के अनुपात में, वह बहुत 
लम्बी यात्रा थी । स्वामीजी को एक ग्राम से दुसरे ग्राम में पहुँचने में भी भयकर तूफानी सघर्षों से वाजी लेनी पढती थी । न 
स्थान मिलता और न पेट भर आहार ही मिला करता, प्रत्युत्‌ जन-जन से पद-पद पर तिरस्कार भरे वचनों के तीखे 
प्रहार ही मिलते । 
स्वामीजी की इस सुदीर्घ यात्रा में सघर्षों के पर्वत तो खडे ही थे, चेचक की बीमारी ने भी आपके अदम्य उत्साह व 
आपकी वीरता को परखना चाहा । मारीमालजी स्वामी पर आक्रमण हुआ पर आपकी अविराम गति को कौन रोक सकता 
था ? भारीमाल जी स्वामी और अन्य शिष्यो को वही छोड आपने केवल दो सतो के साथ इतनी लम्बी, शूलों से परिवृत 
सकरी पग्डंडी पार की । इस दृष्टि से वह यात्रा आज की १५०० मील की यात्रा से भी भारी पड जाती है | 
स्वामीजी वृद्धावस्था में भी विचरते रहे । एक वार यति कान्तिविजयजी मिले । परस्पर मधुर सलाप चल पढा 
यतिजी--आप तुगिया नगरी पवारे या नहीं ? 
स्वामीजी--यतिजी !' तुग्रिया नगरी कौन-सी ? 
यतिजी (साहकार)--मोटे गाँव । 
यतिजी को यह गवे था कि वहाँ हमारे श्रावकों का वाहुल्य है । भीखणजी की दाल वहाँ पर गलेगी नही, पर यतिजी के 
भावों को ताडते हुए स्वामीजी ने कहा--तुगिय। नगरी में भी जाने का विचार है। आखिर वहाँ दो वार पधारे । भारी 
उपकार हुआ। वहाँ के पोरवाल परिवारो ने स्वामीजी की श्रद्धा ग्रहण की । बहुत से छोग सुलभ बोघि बने । 
शासन के अन्यतम स्तम्भ मत्री मुनि, घोर तपस्वी मुनि श्री सुललालजी जंसे अनध्यं रतन उसी तुग्रिया नगरी की खनि से 
निफले, जहाँ स्वामीजी के अथकश्रम की वूर्दे गिरी थी । दूसरी वार जब स्वामीजी मोटे गाँव पघारे उस समय अवस्था वृद्ध 
हो गई थी। चलने में अत्यन्त थकान का अनुभव होता था । स्वामीजी ने स्वय इस स्थिति का वर्णन अपने सुललित पच्य 
में किया है. 
“वा्टी री घाटी चढ़णी दोहिली, दोहरो है भूताले रो घाट 
मोडी तो पय मोडे घणा, आगे है च्यार तीर्थ रा थाट 
जिनेश्वर देवाँ, बुढ़ापा आयाँ हो चढणो दोहिलो ।” 
स्वामीजी के पावन चरणारविन्दों से पवित्र होनेवाले समग्र राजस्थान के भू-भाग को आजकी भौगोलिक स्थिति के 
छाघार पर निम्नानुसार पाँच भागो में विभक्‍त किया जा सकता है -- 
(१) उदयपुर (२) जयपुर, (३) जोधपुर, (४) बीकानेर और (५) कोटा । 
आप बीकानेर डिवीजन में चुरू, जयपुर डिवीजन में सवाई माधोपुर तथा कोटा डिवीजन में कोटा-बून्दी तक पधारे । 
आप उदयपुर और जोबपुर के अधिकाश भू-भागो में भी पहुँचे । 
स्वामीजी के विहार के समय कितनी कठिन परिस्थितियाँ थीं, उनका चित्र इन पद्यों में आँका गया है 
“बोचाल्यो जद इण मार्ग पर, ससार हुग्यो लारे सारो, 
रहण ने स्थान दियो कोनी, सकट सू वीर नही हारयो । 
खाणे की ग्रितती कोणी ही, सोणे को सोच नही लाग्यो, 
वो दुनिया ने समझावण ने, सारी सारी राता जाग्यों । 
छाती में सही धम्मुकारी, माथा पर ठोला री झेली, 
गाल्या रा वाण सहण ने वो, सागर की गहराई ले ली । 
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वो निगल गयो अगारा ने, घय घधगता सोला पर चाल्यो, 
कष्टा के भारी मेरू ने, वो कोमल कन्धा पर झाल्यों ।” 
इन पद्मों तथा आचार्य जयगणी के पाँच वर्ष पहिचाण रे, अण पण पूरों ना मित्यो 
बहलपणे वच जाण रे, घी चोपडतो वाहि रह्यो से स्पष्ट पता चलता है कि उनको 
किस तरह से वाधाओ को चीर कर आगे बढना पडता था, पर सौभाग्य की वात है कि स्वामीजी के कदमो पर चेलनेवाले 
जो अनुयायी थे वे अतुलनीय सिद्ध हुए । 
वेणीरामजी स्वामी 
अद्वितीय कर्मठ स्वामी वेणीरामजी जो इतिहास के स्वणिम पृष्ठो में समुल्लेख्य हैं वे स्वामीजी की वाणी को राजस्थान 
तक ही सीमित न रहने देकर उनके दिव्य सदेश को लेकर मध्य भारत में पहुंचे । 
ये स्वामीजी के प्रचार कार्य में अनन्य सहयोगी रहे। आपको आ० भिक्ष्‌ रचित सर्व ग्रन्थ कठस्थ थे। सेद्धान्तिक 
क्षेत्र में भी आप प्रवीण थे। चर्चा के विषय में भी आप से वाजी लेनेवाला कोई विरला ही मिल पाता । व्याख्यान देने की 
आपकी शंली अत्यन्त सुन्दर गौर मौलिक दृष्टान्तो से पूर्ण रहती थी । आपका एक-एक शब्द इतना मधुर होता कि वह चुम्बक 
की तरह श्रोता को खीच लेता । आपका साहस सराहनीय था। आप जब मालव में पहुँचे तव आपको एक दिन में तीन- 
तीन स्थानों में ठहरना पडा, पर आप तिल मात्र भी विचलित न हुए, प्रत्युत्‌ अन्तर में उत्साह की लो जलती ही रही । 
आप वहाँ सिंह की तरह गरजे । आपकी घाक कायरो को कम्पित कर देती तथा वीरो में साहस मर देती थी। आपकी सच्चाई 
के समक्ष लचीले तक॑ हवा हो जाते। आपने मध्य भारत में खूब प्रचार किया । 
आप निर्भीक थे। एक वार चोर सतो की पुस्तकें ले गये। तव आप चोरो के पद-चिहक्ल देखकर चोर पहलल्‍्ली 
में पहुँचे तथा रात भर वही ठहरे, एवं उन्हें समकझाकर एक पात्र और कुछ चित्रों के पन्नों के अतिरिक्त और सब कुछ ले 
आये । तुग्रिया नगरी में भी स्वामीजी ने सब दृष्टियो से सुयोग्य समझकर अपने से पहले वेणीरामजी स्वामी को भेजा था । 
स्वामीजी के प्रचारको में सर्वप्रथम नाम आपका रहेगा। 
मुनि थिरपाल और फतेहचन्द 
ये दोनो ही स्वामीजी के शासन के चमकते सितारे एवं श्रद्धा के साकार रूप थे। इनमें स्वामीजी के प्रति अगाघ भक्ति 
थी। दोनो ही विनयवान, घोर तपस्वी व निरभिमानी थे । जयाचाये ने मुनि श्री थिरपारू को र्म-मूर्ति' विशेषण से 
विमृषित किया | दोनो ने अपनी सुदीर्घ तपस्याओ से शासन की नींव को मजबूत किया है। धर्मवृद्धि के लिये आपने 
स्वामीजी को जो अपूर्व प्रेरणा दी थी, उसके लिये तेरापय शासन ही नही, अपितु समग्र मानव समाज युग-युगतक ऋणी रहेगा । 


मुनि दोकरजी और हरनायजो 

मुनिश्नी टोकरजी व हरनाथजी भी वडे सुयोग्य सत थे । यद्यपि इन्होने स्वय विशेष प्रचार नही किया, फिर भी इन्होने स्वामी 
जी के मनोनुकूछ अपना जीवन विताकर प्रचार-कार्य में सहायता दी है। स्वामीजी के मुखारविन्द से निकले घब्द--- 

“घुद्ध सयम-पालन में इतका कितना सहयोग रहा” स्पष्ट ही उनकी कुशल सहयोगिता के प्रतीक है । 

मुनि खेतसीजी 

मुनि खेतसीजी का भी नाम युग-युग तक अमर रहेगा, जिन्होने कठोर अनुशासन प्रिय ज््वामीजी की आन्तरकि कृपा अपने 
सुनम्न व्यवहार से प्राप्त की। वे रुग्णावस्था में उनकी सेवा के लिये खडे-खडे रात भर जाग कर भविव्य के लिये एक सुन्दर 
उदाहरण छोड गये । आपके आचार-विचार सहज पवित्र वालक की त्तरह व घवल दन्तपक्ति की तरह निर्मल थे। उसी 
लिए स्वामीजी ने आपको 'सतयुगी' विशेषण से सम्बोधित किया। जयाचार्य ने गणावार कह कर आपको बरहुमान दिया 
और आपका जीवन चरित्र अलग लिखा। द्वितीयाचार्य भारमऊूजी की छेखनी द्वारा आपका नाम युवाचार्य के समकक्ष 
अपित हुआ, । ये स्वामीजी के अनन्य सफल सुयोग्य सहायक दिष्य थे । इन्होने २२ दर्य तक स्वामीजी की समरस होकर 
मैया की । 
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मुनि हेमराजजी 

स्वामीजी के सुयोग्य शिष्यो में ऋषि हेमराजजी का नाम भी कमी भुलाया नही जा सकता, जिनका जीवन एक नहीं, 
अनेक रूपो में निखरा है। गृहस्थीपन में ही इनकी योग्यता को देखकर स्वामीजी की इनपर दृष्टि पडी थी। आपकी 
मनीषा वहुत ही सूक्ष्म और कण्ठ सुरीला था । वचपन में गृहस्थावास में भी आप व्याख्यान देते । चर्चा करने में आप 
विचक्षण व निर्मक थे। विपक्षी सतो के स्थान पर जाते और उन्हें परास्त करते । आप व्यापार के लिए पाली आदि क्षेत्रो 
में जाते तथा वहाँ अपने सम्पक में आने वाले मनुष्यों को समझाते और घर्म की तरफ आक्षष्ट करते । आपने जब साध-प्रतिक्रमण 
सीक्षता प्रारम्भ किया, तभी स्वामीजी ने भारीमाछूजी स्वामी को सकेत कर दिया--भारीमारू ! तुम अब निर्दिचेल्स रह 
सकोगे। इतने दित मे था। अब कभी चर्चा का काम पडे, तो हेमराज को तैयार समझना। जयाचार्य के विद्यागर 
आप ही थे। जयाचार्य के अनेक पद्मों में सहज ही आपकी असाधारण योग्यता मुखरित हो रही है 

“उपशम समदम शील में हो, हेम सरीखा सत, 
चौथे आरे पिण विरला होसी हो, साध महा गृणवत ध 

आप एक सच्चे आत्मार्थी और परोपकारी सत थे। आपने बहुतो को दीक्षा दी, वहुतो को श्रावक बनाया और 
बहुत से सतो को विज्ञ वना सुयोग्य साँचे में ढाला है । आप जिन शासन के स्तम्भ, कुशल गणाघार और स्वामीजी के सफल 
सन्देशवाहक थे । 
भारमलजी स्वामी 

उपर्युक्त सप्त मुनि स्वामीजी के कार्यक्षेत्र के सप्त्षि नक्षत्र थे। इस सप्तषि मण्डल में भारमलूजी स्वामी ध्रुव 
सितारे के समान थे, जिन्होने धर्म-निष्ठा के कारण पिता के अमित स्नेह-बघन को तोडा। नागपाश के बंधन से भी 
जिनका हृदय भयभीत नही हुआ । ये १८ वर्ष तक युवाचार्य रहे और स्वामीजी के अन्तर को परखने वाले थे । इन 
सुयोग्य शिष्यो से स्वामीजी को अपने प्रचार-प्रसार के कार्य में वडी सुविवा, प्रेरणा और सहायता मिली । पर कहना होगा कि 
स्वामीजी के शिष्य समुदाय की तरह श्रावक सम्पदा भी वेजोड थी। श्रावको का नाम आते ही स्वामीजी के सन्देशवाहक 
टीकमजी डोसी और गेरूलालजी व्यास का नाम स्वत स्मृति में उभर आता है, जिन्होने स्वामीजी के सन्देशों को कच्छ देश 
में पहुँचाया । 
शआावक गेरूलाल और टीकम डोसी 

गेरूलालजी व्यास जोवपुर के पुष्कर ब्राह्मण थे । स्वामीजी के शुद्ध आचार और परिष्कृत विचारो से प्रभावित होकर आपने 

श्रद्धा ग्रहण की । व्यासजी दृढ़ श्रावक बने पर उनके इस कार्य से ब्राह्मण उनके विरुद्ध हो गये । व्यासजी के पुत्र से कोई सम्बन्ध 
नही करता था, फिर भी व्यासजी की श्रद्धा अडिग थी । वे विरोधो से घवराने वाले नही थे । उन्होने अपने पुत्र की झादी 
कही दूसरे गाँव में की । पुत्री के पिता ने विवोदवश दहेज में मुखवस्त्रिका, पूजणी और आसन दिए । सव छोग ये चीजें 
देखकर व्यासजी की हँसी करने लगें। स्थिति को समालते हुए व्यासजी ने कहा--मेरे सम्वन्धी चतुर हैं। उन्होने सोचा कि 
मेरी लडकी वहाँ जायेगी तो वहाँ सामयिक पौषव आदि के लिये इन वस्तुओ की अपेक्षा रहेगी । उत्तर सुनकर सब अवाक्‌ रह 
गये। यह थी उनकी विरोध को भी विनोद रूप में परिणत करने की ओर उत्तर देने की सुन्दर शेली । 

व्यासजी एक वार किसी कार्य से कच्छ गरयें। माण्डवी वन्दर नामक स्थान पर ठहरे। वहाँ पर टीकम डोसी 
नाम के स्थानकवासी जैन रहते थे। वे ब्राह्मणो को आटा-चावल, घी आदि देकर सदात्रत किया करते थे । व्यासजी भी 
टीकम डोसी के घर सदात्नत लेने गये । उन्होने उनको सदात्रत दे दिया । पर व्यासजी लेने ही न गये कुछ देने भी गये थे । 
बे उतको सहज व सरल रीति से प्रत्यक्ष व्यवहारो के द्वारा धर्म तत्त्व समझाना चाहते थे । व्यासजी की अन्तर भावनाएँ 
धब्दो के माध्यम से वाहर आई। परस्पर कुछ मधुर सलाप चल पडा। 

व्यासजी---आप कौन से धर्म के अनुयायी हैं ? 

टीकम डोसी--मैं जैत स्तानकवासी हूँ । 

व्यासजी--मुझे सदान्नत देने से आपको क्‍या फल हुआ ? 

दीकम डोसी--एकान्त धर्मे पुण्य । 
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व्यासजी--कसे ? 
टीकम डोसी--दान देने से एकान्त धर्म पृण्य निर्जरा होती है। 
व्यास जी ( साइचय नयनो से )--आप जैन होते हुए भी कैसी वात करते हैं? आपके पास क्या सूत्र है ? 
टीकम डोसी---क्या आपको भगवदगीता चाहिए ? 
व्यासजी--यदि भगवती सूत्र है तो लाइये--मे जैन हूँ । 
टीकम डोसी भगवती सूत्र लेकर आये। व्यासजी ने श० ९, उद्देंश ६०१ को सामने करते हुए सकेत किया--- 
पढ़िये इसमें क्या लिखा है। उन्होने पढा 
असज्जयस्स पडिलामेमाणस्स. पडिलामेमाणस्स एगतसो से पावेकम्मे कज्जइ नत्यिसे काइ निज्जरा कज्जदई। और 
भी बहुत सैद्धान्तिक चर्चा हुई । आखिर टीकम डोसी समझ गये तथा उन्होन व्यासजी से श्रद्धा स्वीकार कर ली । व्यासजी 
टीकम डोसी के हृदय में गहरी छाप छोड कर चले गये । 
टीकम डोसी जहाँ बैठते मनुष्यो की भीड जुट जाती । उन्हें घर्मं का गहरा और सही तत्त्व समझाते पर गेरूलालूजी का 
नाम आगे रखते । अपने आपको 'गेरूपथी' कहते । कच्छ में स्वामीजी का जितना भी प्रचार हुआ, वह टीकम डोसी के 
द्वारा हुआ। साघु समुदाय के नही पहुँचने पर भी आपने वहाँ तेरापथ के नाम को प्रख्यात कर दिया । स ०१८५३ में स्वामीजी 
के मारवाड भूमि में दर्शन किये । विविध प्रश्नोत्तरो द्वारा धर्म के असली तत्त्व को समझा । २१ दिव तक सेवा की। 
वहाँ से आकर नगर सेठ मोहतजी आदि २५-३० घरो को समझाया । स० १८५९ में योगो के विषय में आपको शका हो 
गई। आपने स्वामीजी के दर्शन किये । इससे आपको समाधान मिला । कुछ वर्षों वाद फिर आपको शका उत्पन्न हुई, पर 
स्वामीजी की सेवा काइस वार योग न मिल सका। एक वार वमन (उल्टी) होने पर शरीर के क्षणभगुर धर्म को पहचान 
आपने चोविहार अनशन कर दिया । तूषा परीषह ने आपकी कडी परीक्षा ली । किन्तु आप अडिग रहे, पर आखिर एक शिक्षा 
दे गये । योगो की चर्चा और चौविहार अनशन इन दोनो में देखकर पडता चाहिए । टीकम डोसी और गेरूलारूजी दोनो 
ही बडे नामी श्रावक हुए । दोनो ने खूब ही धर्म का प्रचार किया । 
श्रावक शोमजी 
श्रावक शोभजी केलवा ग्राम, मेवाड प्रदेश के थे । वे ख्यातिप्राप्त श्रावक, धर्म प्रचारक और कुशल कवि थे । स्वामीजी 
के प्रति इनकी अदूद श्रद्धा थी । इनकी कविताओ में इनकी आन्तरिक श्रद्धा का प्रतिविम्व झाँक रहा है। इनके द्वारा रचित 
इलोक, छन्द, गीतिकाओ को पढकर पाठक आत्मविभोर हो जाता है। इनके सुछलित पद्म वातावरण को तन्मय बना 
देते हं। सुपृष्त मानस को झकझोर देते हैं -- 
भेंट भवि चरण ले शरण भिकक्‍खू तणो, 
मरण रो डरण सहु दूर भागे। 
करण जोगाँ तणी खबर पडिरया थका, 
स्वाम भिक्‍लू तणी छाप छागे। 
काम करडो घणो, स्वाम श्रद्धा तणों, 
हिय वेससी दोहिली, जाण भाई। 
हिम्मत राखज्यो, बात विचारज्यो, 
मरदमी राखज्यो, मन माहि ॥ 
इनकी समग्र रचना तीन हजार पद्यों में ग्रुम्फित है--ऐसा अनुमान है। इनके जीवन कौ घटनाएँ 
विचित्र हैं। 
आप रजवाडे में काम किया करते थे । किसी के कहने से ठाकुरो ने आपके हाथो में हयकडियाँ और पैरो में बेडियाँ 
डाल दी। कवि का मन सवेदनशील होता है। वह किसी सवेदना में गुनगुनाता ही रहता है । 
घोभजी फे मन में स्वामीजी के दर्णन की उत्कट लालसा थी । दे अपने भावों को रोक न सके। भवित का निश्लेिर कविता 
के माध्यम से फूट पडा '“- 
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मोटो फन्‍दों इग ससार रो, कनक कामिनी दोय, 
फदे में फस्यो निकल सकू नही, दर्शण किण विध होय ।' 

कहते हैं भक्त की भक्ति भगवान को खीच लाती है । ठीक यही बात शोमजी के विषय में चरिताथे हुई । स्वामीजी उसी 
ग्राम से विहार कर रहे थे । उन्होने अपने कानो में ये शब्द सुने कि शोभजी के पैरो में बेडियाँ पड गई हैं। यह सुनते ही 
स्वामीजी के कदम उसी ओर चल पडे। हूम्वे मार्ग को स्वल्प समय में पारकर शोभजी के पास पहुँचे । शोभजी उस समय 
उपर्युक्त पद्यो को युनगुना रहे थे कि स्वामीजी इन पद्मयों को सुन कर वोल पडे--- दर्शन इण विध होय' । शोमजी के मन में 
प्रसन्नता का सागर उमड पडा, क्योकि श्रद्धा की मूति सामने खडी थी ! वृढ श्रद्धा के सामने लोहे की जजीर टूट पडी । शझोभजी 
की आन्तरिक निष्ठा ने आपके अनन्य विश्वास को प्राप्त किया । सहस्नो मनुष्यो को सुलभ बोधि बनाया । उदयपुर के 
केशरी चन्दजी भण्डारी, जो मेवाड के दस हजार गाँवों के न्यायाधीश थे, ज्ञासन के कामो में अच्छी सहानुभूति रखते थे । 
वे श्रावक शोभजी के द्वारा समझाये हुए प्रच्छन्न श्रावक थे। शोभजी बडे ही कर्मठ और श्रद्धावान श्रावक थे । 
साधी सिंहजी 

स्वामी जी के अनुयायियों में माघो सिंहजी का भी नाम युग-युग तक अमर रहेगा । आप स्वामीजी के पूर्ण विश्वासी 
शक्रावक थे । इनकी प्रचार करने की शैली अनूठी थी । आप घी का व्यापार करते थे । छोटे-छोटे ग्रामो में घी बेचने जाते । 
लोग आप के घृत की परीक्षा करते । उस समय भी आप जन मानस में एक भावना भर देते । कहते--चुम जैसे घृत की 
परीक्षा करते हो, वैसे ही धर्म की भी परीक्षा करो। सुनने वालो के हृदय में घर्म की जिज्ञासा देख धर्म का मर्म समझाते। लोग 
इनकी खरी बात से बडे प्रभावित होते । इस तरह माघो सिंहजी ने खूब प्रचार किया और स्वामीजी को इनका सफल 
सहयोग रहा । 
श्रावक विजय सिहजी पटवा 

विजय सिंहजी पटवा भी गण्यभान्य श्रावकी में से एक थे। इनको बनाने में स्वामीजी को रातोरात जागना पडा, पर 
समझाने के वाद ये बडे निष्ठावान हुए । 

एक वार स्वामीजी पाली (मारवाड) पधारे। विजय सिंहजी पटवा ओर वर्धेमान श्रीमाल ये दोनो ही स्थानकवासी 
श्रावक थे । इन्होने मन-ही-मन एक सकल्प किया कि भीखणजी यदि हमारे प्रश्नो का समाधान दे दें, तो हम उनके हो जायेंगे । 
अन्यथा उनको हम अपना बना लछेंगे। रात्रि का सुन्दर समय था। दोनो स्वामीजी के पास गये । प्रहर रात्रि आने के 
वाद प्रदनोत्तर प्रारम्भ हुए । एक या दो घडी रात अवशेष रही तव चर्चा पुर्ण हुईं। विजय सिंहजी समझ गये । स्वासीजी 
ने सन्‍्तो को जगाया। बोले--उठो ! जागो !! प्रतिक्रमण का समय आ रहा है। सत करवद्ध होकर वोले--भगवनू 
आप कव जागे ? 

स्वामीजी ने मुस्कुराते हुए कहा--पहले यह तो पूछो--कब सोये ” संत यह सुनकर चित्रलिखित से रह गये। 
इस तरह स्वामीजी को श्रावको को वनाने में अपने रक्त को सुखाना पडा, पर बाद में ये कितने दृढ़ श्रद्धालु हुए, जिनके विषय में 
स्वामीजी को कहना पडा कि विजय सिंहजी की श्रद्धा में क्षायक सम्यकत्व के लक्षण मिलते हैं। विजय सिंहजी स्वय 
इतना प्रचार-प्रसार नहीं कर सके जितना दूसरे श्रावको ने किया। पर उनके हृदय की प्रवल श्रद्धा व दुढ निष्ठा चिर भविष्य 
तक शासन से विचलित होनेवाले अनुयाभियो के पैरो को दृढ करती रहेगी, वल देती रहेगी और श्रद्धावान व्यक्तियों में भी 
प्राण भरती रहेगी । 

इस तरह स्वामीजी के अनुयायी श्रावक समुदाय और साधु समुदाय स्वामीजी की तरह ही खपने वाले और पचने वाले 
थे। उन्होने जिन क्षोत्रो में अपने धर्म के जो बीज वोये वे आज बट-वृक्ष की शाखा और प्रशाखाओ की तरह फंलते हुए शीतल 


छाया प्रदान कर रहे हैं! 


खण्ड | 


तेरापंथ संघ के द्वितोथाचार्थ श्री भाउ्मलजी स्वामी 
(ले०--साध्वी श्री कमलश्रीजी) 

“भारमल | तेरा मुझ से अति निकट सम्बन्ध रहा है। ४४ वर्ष हम साथ रहे हैं। तूने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा 
और भक्ति का एक निदर्शन उपस्थित किया है । तेरे सहयोग से मेने समाधिपुर्वक सयम की आराधना की । तुम्हारे जैसे 
होनहार, सुविनीत, आचार-निष्ठ शिष्य को पाकर में सदा प्रसन्नचित्त रहा। मेरा भी तेरे प्रति वात्सल्य रहा। ऐसा 
लगता था मानो तुम्हारा और मेरा सम्बन्ध पूर्व भव के संस्कारों से जुड। हुआ हो ।” 

ये शन्द आचार भिक्ष॒ ने भारमलजी स्वामी के प्रति उस समय कहे जब वे इस ससार को छोड कर स्वर्ग की ओर प्रयाण 
कर रहे थे। 

भगवान्‌ महावीर और गौतम स्वामी का जो सम्बन्ध था, उसी का प्रतिविम्व आचार्य भिक्षु और भारमलणजी स्वामी के 
जीवन में मिलता है। जयाचार्य ने भी इस सम्बन्ध को “वीर गोयम नी जोडी ए” की उपमा दी है। उनकी प्रीति प्रगाढ 
प्रेम के लिये एक उपमा वन गई । “एहवी कीजे प्रीत री, जेहवी भीखू भारीमालो ए ।” 

आचार्य भिक्ष और भारमलजी स्वामी साध्य के एक सूच से वध हुए थे । यह स्पष्ट है पर इससे भी आगे उनका सम्बन्ध 
सस्कार-जनित था। एक दूसरे से अलग होता नही चाहते थे । यही कारण था कि भारमलजी स्वामी आचार्य भिक्षु के 
जीवन भर साथ रहे | विशेष परिस्यिति वश एक चातुर्मास में वे पृथक्‌ रहे। उस वर्ष आचार्य भिक्षु का वर्षावास सिरीयारी 
और आपका वगडी में था। दोनो स्थानों में तीन कोसो की दूरी थी । इनके वीच बहती हुई नदी दोनों के मिलन में 
व्यवधान उपस्यित कर रही थी । दो-तीन दिनो के अन्तर से दोनों नदी के तट पर चले आते । एक तट पर आचार्य मिक्षु 
खडे रहते, दूसरे पर भारमलजी स्वामी । शिष्य वदन करता और गुरु आशीर्वाद देते । हाथो के सकेत से एक के पास दूसरे की 
भावना पहुँच जाती । नदी के सूखने पर वे एक दूसरे के पास आते तथा घटो वातें करते । 
जीवन-परिचय 

भारमलजी स्वामी का जन्म मेवाड़ के मुवो गाँव में ओसवश्ञ के लोढ़ा परिवार में विं० स० १८०३ में हुआ। आपके 
पिता का नाम किसनोजी और माता का नाम घारणी था। 

दसवें बर्य आपके वेराग्य के सस्कार जग उठे । आपने पिता से निवेदन किया। पुत्र की विरक्ति देख पिता का मन भी 
साधना की ओर मुड गया। वे दोनो दीक्षा के लिए तैयार हो गये । विचारो के अनुरूप सत भीखणजी का सयोग भी मिल 
गया। वागोर के व वृक्ष के नीचे पिता-पुत्र दोनो ने उनके पास दीक्षा के त्रत स्वीकार किए। चारवर्ष बीत गए। संत 
भीजगजी ने जिस समय आचार्य रूबनाथजी से सम्बन्ध विच्छेद किया उस समय इन पिता- पुत्र ने भी उनका साथ दिया या । 
आगे चलकर १३ साथुओ में भी ६ ही साथु रह गये थे। भारमलजी स्वामी उन ६ में से एक थे। वे जीवन भर आचार्य 
भीलणजी के साथ रहे । 
पित्ता फा त्याग 

भारमलजी स्वामी सहज और सरल विनीत शिष्य थे। आचार्य भिन्न के आदेश को वे जीवन से भी अधिक मृल्यवान 
मानते थे। वे सत्य के पक्षपाती एवं गुणग्राही थे । स्वामीजी को उनके उज्ज्वल भविष्य के बारे में विश्वास था। दूसरी ओर 
उनके पिता की प्रकृति कहोर थी । इसलिए स्वामीजी उनको अपने पास नहों रखना चाहते थे । इस बात की स्पष्ट करने 
के लिये एक दिन विलछाडा में आचार्य भिक्षु ने कहा---भारमल ! अब हम पुन शुद्ध चरित्र लेने जा रहे हैं। विरोध वातूल 
आएगा, मूख और प्यास सहनी होगी । गालियो को भी हजम करना होगा। दूसरी ओर तुम्हारे पिता को प्रहति कठोर है । 
वे फ्रोधी भी हैं। कम थमव है कि वे विरोधियों के कठोर वचनो को सह सके । सबम के पूर्ण योग्य नही हैं, इसलिए दिसमों गी 

को से साथ नही रपना चाहता । तुम्हारी क्‍या एच्छा हैं? अपने पिता के पास जाना चाहते हो था मेरे मान रहना ? 
भारमलजी स्वामी ने श्रद्धा भरे शब्दों में उत्तर दिया--पुरदेव ! मुझ्ते पिता से क्या लेना ? मेने घामण्य को 
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आराघना के लिये घर छोडा है न कि पिता के लिये । यदि पिता से ही मोह होता, तो में गृहस्थी में ही रह सकता था । साध 
बनने की क्या आवश्यकता थी ? मुझे सयम से प्रेम है, आप पर मेरी श्रद्धा है । मुझे विश्वास है कि आप सयम पय पर मझ्े 
अग्रसर करेंगे! इस दृष्टि से आप ही मेरे पिता हैं। 

१४ वर्षीय भारमलजी स्वामी की सयम-साथना की ऐसी भावना को देख कर आचार मिक्षु बहुत प्रसन्न हुए । उन्होने 
किसनोजी को टटोला। आचार्य भिक्षु ने किसनोजी से कहा--तुम्हारी वृत्ति से मे अपरिचित नही हूँ । मुझे लगता है 
तुम मेरे साथ रह कर सयम में सफल नही हो सकोगे । हमारा भयकर विरोब होनेवाला है, तुम उसे पचा नही सकोगे। 
इसलिये मे तुम्हें साथ रखना उचित नही समझता हूं । यह वात सुनते ही किसनोजी का पारा चढ गया । क्रोध से उनकी 
आँखें जलने लगी। उन्होने आवेश भरे शव्दो में कहा--यदि मुझे साथ नही रहने दोगे, तो में अपने पुत्र भारमछ को भी 
ले जाऊंगा। आचार्य भिक्षु शान्त स्वर में बोले--मारमरू पर मेरा कोई अधिकार नही है। वह तो तुम्हारा पुत्र है 
जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो । 

किशनोजी आचार्य भिक्षु की ओर से निर्वाघ मार्ग समझ सीधे भारमलूजी स्वामी के पास गए। आदेश की भाषा में 
उन्होंने कहा--भारमरू चलो, उठो यहाँ से । 'क्यो ? कहाँ जाना है', भारमलजी स्वामी ने जिज्ञासा की । उनका उत्तर 
था--हम भीखणजी के साथ नही रहेंगे । यहाँ पर हमारा कोई मूल्य नहीं है । साघुत्व के लिए और अनेक सम्प्रदाय हैं ! 

भारमलजी स्वामी--नही, में तो इनके साथ ही रहेगा । आप स्वतत्र हैं। यदि जाना चाहें, तो आप जायें। 

किशनोजी---नही, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा । ऐसा कहते हुए पितृत्व अधिकार से वे उन्हें वलात्‌ ले गए। 

भारमलजी स्वामी ने अपना मार्ग पहले ही चुन रखा था । वे अपने निर्णय पर दृढ़ थे। भावना व्यक्त करते हुए नम्र 
शब्दों में पिता से वोले--मे भिक्षु स्वामी के पास जाना चाहता हूं । यदि आप मुझे अपने पास रखेंगे, तो मे॑ रह जाऊंगा । 
जीवन भर आहार जल ग्रहण नही करूँगा । 

दृढ भावना को बालक का आवेश समझ कर किशवोजी ने सोचा--वालक है, आज नही तो कल, भूख लगने पर स्वय 
भोजन कर लेगा । समय बढता गया , सूर्यास्त हो गया, रात वीत गई । दूसरा दिन आया और वह भी चला गया। पिता 
ने समझाने की चेष्टा की, पर वे सफल नही हो सके । 

पिता कभी स्तिग्घ वाणी में कहता--देखो में वूढा होने जा रहा हैँ । आशा के सहारे मेने तुम्हें पाला-पोसा एवं बडा 
किया । सोचा था बुढ़ापे में सेवा करेगा । आज तू मुझे छोड रहा है । क्या तुम्हें दया नही माती ? क्या तू इतने कठोर 
दिल का है ? बुढापे में मेरी क्‍या दशा होगी ? कभी तुने सोचा है ? छोड, इस वालक हठ को छोड और भोजन कर ले | 

पिता के दयाद् शब्दों से पुत्र का दिल नही पिघला । वह अपने सकत्प में दुढ रहा । 

जब नम्नता से कार्य की सिद्धि नही हुई तव पिता ने दूसरा रूप घारण किया । वे आँखो को तरेरते हुए वोले---आहार 
करते हो या नही ” मर जाएगा तो भी में तुझे उनके पास जाने की अनुमति नही दूगा । आज नहीं तो कल-परसो खाना 
ही पडेगा ? भूख किसकी सगी है ! देखता हूँ कि कितने दिनों तक आहार नही करता है। 

कभी कहता--अविनीत ! तू जब पिता की सेवा नही करता है, तो दूसरो की कंसे करेगा ? इस प्रकार डराया, 
घमकाया पर भारमलजी स्वामी अपने सकल्प से विचलित नहीं हुए । सकल्प का तीसरा दिन भी वीत गया | अंत में पितृ 
हृदय भूख के दारुण दृश्य को देख न सका । वे पास आकर कहने लगे---तू भोजन करले । जैसा कहेगा वैसा कर दूगा । यदि 
तू भीखणजी' के पास ही रहना चाहता है, तो उनके पास रह, पर तू भूखा मत रह ! 

भारमलजी स्वामी को लगा इसमें भी रहस्य है। उन्होंने कहा--मे आचार्य भिक्षु के ही हाथ से भोजन करूँगा, आपके 
हाथ से नही । हार कर किसनोजी आचार्य भिल्नु के पास आए और भारमलजी स्वामी को सौंपते हुए वोले--स्वामीनाथ 
यह लो, यह आपके पास रह कर ही साधु जीवन व्यतीत करना चाहता है। आप इसे सयम में आगे वढाएँ | यह तीन दिनो 
का भूखा है, आपके हाथ से ही पारणा करना चाहता है । इसे भोजन कराइए और अपने पास रखिए । 

भारमलजी स्वामी आचाये मिल्कु के पास रहे और किशनोजी के अनुरोध पर आचार्य भिक्षु ने उन्हें पुज्य जयमलजी को 
सौंप दिया। यह थी १४ वर्षीय मारमलजी स्वामी की दृढता, जिन्होंने सयम-साथना के लिए घन, सम्पत्ति और परिवार की 
तरह पिता का भी मोह ठुकरा दिया। 
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साधना का पहला अध्याय 

आचार्य भिक्ष ने विण स० १८१७ की आपाढी पूर्णिमा को विशुद्ध चरित्र ग्रहण किया। उस समय भारमछजी 
स्वामी ने भी जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश किया । उनका पहला चातुर्मास जाचार्य भिक्षु के साथ ही केलवा में था। 
आचाये भिक्षु के निरत्तर सहवास से उनके गुणो का विकास घीरे-घीरे भारमलजी स्वामी में भी होने लगा । साधना के शैशव में 
भी वे कठोर परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे । 

उसी वर्षावास की घटना है। अर्घरात्रि का समय था। देह चिन्ता के लिए भारमलजी स्वामी अधेरी ओोरी” से वाहर 
आए । जब वे वापस जाने लगे, तो एक सर्प ने उनको अपने पाश में जकड लिया । वे घवराए नहीं, तिश्चल मन वही खड़े 
रहे । उस समय उनकी उम्र १४ वर्ष की थी । उन्हें वाहर खडा देख आचार्य भिक्षु ने पुकारा--भारमल ! बाहर क्यो खड़े 
हो, भीतर आ जाओ । 

उन्होने निर्भय मन से उत्तर दिया--“गुरुदेव ! मेरा मार्ग निर्वाध नही है । सर्प ने मुझे रोक रखा है।” आचार्य 
भिक्ष तत्काल समझ गए, यह कोई देव उपसर्ग है । अन्यया वह साँप काटकर अपना मार्ग बना लेता | वे स्वेय उठे और 
दरवाजे के पास आए। सर्प को देव का सम्बोधन करते हुए वोले--- यदि तुम्हारी अनुमति न हो, वो हम तुम्हारे स्थान को 
छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं। स्पष्ट कह दो, पर इस प्रकार उपद्रव करना कंसे उचित होगा ? उसको नमस्कार 
महामत्र सुनाया । सर्प बन्चन छोड कर चला गया। यह थी साधना की प्रथम परीक्षा, जिसमें १४ वर्षीय वालक 
मरणान्तक कष्ट को सहकर हँसता-हँसता उत्तीर्ण हो गया । 


जीवन पर एक दृष्टि 

भारमलजी स्वामी की दिक्षा और दीक्षा आचार्य भिक्षु के सान्निष्य में ही हुई। वे बचपन से ही स्थिर योगी, प्रशावान 
ओर सतत श्रमशील थे । आपने थोडे ही समय में सहस्नो इलोको को (गाथाओ को) कठस्थ कर लिया । स्वाब्याय में विभ्ञेष 
रुचि थी। सायकालीन प्रतिक्रमण के वाद एक प्रहर रात्रि तक खडे-खडे उत्तराव्ययन सुत्र की २००० गाथाओ का पुनरावर्तेन 
कर लेते थे। वे लिपिकला में भी दक्ष थे । अक्षर इतने सुडौल होते थे कि देखने के लिए मन ललचा जाता। आचार्य भि्लु ने 
एक वार कहा था “भारमल ' प्रत्येक ग्रन्य की दो प्रतियाँ लिखा कर--एक मेरे लिए और एक अपने लिए ।” उन्होने वैसा ही 
किया। यही कारण है कि आज प्रत्येक ग्रन्थ की उनके हाथ की दो प्रतियाँ मिलती हैँ । उनकी लेखनी सतत गतिमान रही । 
आचार्य भिक्षु जो रचना करते, शिक्षा देते, लेख व मर्यादा बनाते, वे उनको अक्षरों में लिखकर चिर-स्थायी बना देते। 
उन्हीने अपने जीवन में ( लगभग १० पुस्तक ) पाच-छ लाख गायाओ का लेखन किया | तेरापथ सघ में जाज तक किसी 
साधु ने इतने परिमाण में लेखन नही किया । उनका विश्वास था कि लेखन से मन की स्थिरता वढती है और समय का सदु- 
पयोग होता है। उनका जीवन एकागी नही था। वे छेखन के साथ व्याख्यान कला में भी सिद्धहस्त थे । कण्ड सरत्त था और 
ध्वनि प्रखर थी। रात को राजनगर में दिया गया व्याख्यान पीपरडा में जो डेढ़ कोस की दूरी पर स्थित है, सुना 
देता था। 


प्रयोगशाला 

भारमलजी स्वामी का जीवन जाचार्य भिक्षु की प्रयोगशाला थी कठोर से कठोर मयदिाओं का प्रारम्भ धसी प्रयोग- 
शाला में होता था , जिससे अन्य साधुओं को 'ननु न च करने का अवकाण ही नहीं रहता था। आचार्य भिक्ष उनफो 
साधना में सदसे आगे देखना चाहते थे। एक बार आचार्य भिन्षु ने भारमलूजी से वहा--भारमल | यदि कोई भी 
व्यक्त तेरे में ईर्या-समिति की स्खलना बताए, तो तुमे प्रायदिचत्त स्वरूप एकतेला (तीन दिन उपवास) फरना होगा | छोटी 
गलती का इतना कठोर दण्ड क्यों ? उन्होने यह ते उपस्थित नहीं किया । उनको साथनाम्ील भावना ने त्वति! बह 
उनकी काज्ञा को शिरोधार्य किया । 

बात को स्पप्ट करते हुए भारमल जी स्वामी ने पूछा--गुरुदेव ! तेल गलती की सत्यता पर सरता होगा या मिव्या 
अभिवोग में भी । समाघान की भाषा में आचार्य भिक्षु बोले--तैला तो करना ही होगा । गलती हो नो उसका प्रायणिय्त सम- 
घना, भरुटि न हो, तो कर्मों का उदय समसना । जिज्ञासा का समाघान हुआ । ये उस साधना के कठोर मार्ग पर चल पड़े । सूद 
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की मर्यादा ने उनको और सजग कर दिया । वे बढते ही गये । इसी का परिणाम था कि उनको जीवन भर में गलती के 
रूप में केवल एक तेला करना पडा । उसका निमित्त भी झूठा आरोप बना, वास्तविक नही । 
आचाय॑ पद 

आपकी योग्यता देख आचार्य भिक्षु ने वि० स० १८३२ के मृगसर मास में आपको युवाचाय के पद का भार सौंप दिया । 
अहकार के पोषक पद और अधिकार आपके साधनाशील मन को कभी विचलित नही कर पाए । गुरु-सेवा में ही उतका तने 
और मन अपित था । यही उनकी साधना का एक लक्ष्य था जिसमें वे पुणं सफल हुए । सवत्‌ १८६० की भादवा सुदी १३ को 
आचार्य भिक्ष्‌ के दिवगत होने पर आपने जाचार्य का उत्तरदायित्व सभाला । 
धिहार क्षेत्र भोर चातुर्मास 

आचार्य भारमलजी स्वामी का विहार-क्षेत्र मारवाउ-मेवाड और जयपुर था। उस समय तेरापथ का उदय काल था। 
साधुओं की सख्या भी अधिक नही थी। नए प्रतिबोध प्राप्त लोगो को समालना भी आवश्यक थ७। इस दृष्टि से विहार- 
क्षेत्र अधिक व्यापक न हो सका। अपने शासनकाल में उन्होने निम्न स्थानों पर चातुर्मास किए -- 
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दूरदशिता 


आपने अपने १८ वर्षीय शासनकाल में हजारो भाई-बहिनो को तत्त्व समझाया तथा ६२ व्यक्तियों को जिनमें १८ भाई 
और ४४ बहिनें थी दीक्षा देकर सयम के कठोर पथ का पथिक बनाया | हेमराज जी स्वामी के शब्दों में--- 
आछो उपकार मेवाड देस में, होजी हुवे हृद श्रीकार, 
हजारा नरवारी समझिया, केइक थया अणगार । 
उनका विदवास था कि वालिकाओ को सत्य का मर्म समझाने से धर्म की वृद्धि अधिक होती है। अविवाहित अवस्था 
तक पीहर और वाद में ससुराल, दोनो स्थानो में उनके सम्पर्क से लोग धर्म के मर्म को समझते हैं। माता बनने पर उनकी 
सही समझ सन्‍्तान को भी प्राप्त होती है ! 
अनुशासन ज्रमी 
आचार्यज्ञारमरू जी स्वामी आचार्य होने के नाते कम बल्कि वे स्वभाव से ही अधिक अनुशासक थे। उन्होने अपना 
अधिकाश जीव्त आचार्य भिक्षु के कठोर शासन में खपाया था। वे किसी भी आदेश को छोटा नही समझते थे। उनकी 
मान्यता में 8! 7 कोई छोटा या वडा नहीं होता था । आदेश आदेश है, उसका पालन अनिवार्य है। अनुशासनहीन संगठन 
आखिर कब तक, चल सकता है ? 
एक वार की घेटना है---सत मोजीरामजी विहार कर रहे थे। आचार्य भारमलूजी राजनगर में थे। वे आचार्य के 
दर्शनार्थ आ रहे थे | मार्ग में लावासरदारगढ आया । वे वहाँ की स्थिति से अपरिचित थे । इसलिए वहाँ कुछ अधिक दिन 
ठहर गए। आचार्य भोर्‌मलजी ने इस कार्य को अपनी दृष्टि के प्रतिकूल समझा और अनुशासन का समग माना । जब वे 
राजनगर में पहुँचे, दर्शन किए, उस समय आचाये मारमलूजी ने उपस्थित सतो को आदेश दिया कि वे मोजीरामजी को वदन 


+ 


न करें। साव्‌ आचार्य के की सेवा में वेठे रहे । वेन तो खडे हुए और न उन्होने आगन्तुक सत मोजीराम आदि के बोझ 
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लेने का ही प्रयास किया | मोजीरामजी ने वाताव रण को पढा तो उन्हें मनुभव हुआ कि आचार्य की दृष्टि कुछ और है। वे 
कारण न समझ सके, पर मुख म्लान हो गया । चेहरे पर चिन्ता की रेखा खिंच गई। उत्साह का स्थान शोक ने ले लिया | 
उन्होंने आगे वढकर वदन तथा गुरु का चरण स्पर्श किया, पर गुरु ने न तो वत्सलता दिखाई और न मस्तक पर हाथ ही 
रखा । वे इस अकृपा का कारण जानना चाहते थे। अत उन्होनें नम्नता भरे शब्दो में प्रार्थना की--गुरुदेव | यदि भूल से 
कोई अपराध हुआ हो, तो क्षमा करें | गलती का दण्ड दें, उसे स्वीकार करूँगा, पर यह अकृपा भाव मुझसे नही सहा जाता । 
उनकी सरलता देख आचार्यश्री का मत सहम गया। अनुशासन के दाव्दो में वोले--किसकी जाज्ञा से तुम लावासरदारगढ 
गए ओर वहाँ इतने दिव ठहरे ” मोजीरामजी के पास मौन के सिवाय कोई उत्तर नही था । उन्होने त्तिर को 
झुकाकर अपने अज्ञान का अनुताप किया तथा भविष्य में पुन ऐसी गलती न करने का विश्वास दिलाया । तब आचार्य ने 
साधुओं को आदेश दिया कि वे मोजीरामजी को वदन करें। सारा वातावरण मबुर प्रेम से भर गया । 
सुप्नाव का सम्मान 

आप समयज्ञ थे और आचार्य भी थे। विद्या और पद का योग पाकर भी वे अहकार से कोसो दूर थे । जो बुछ मेने 
किया वही ठीक है, ऐसा आग्रह नही था । अच्छे सुझावो के चितन के लिये मस्तिप्क का द्वार सदा खुला रहता था। आपने अपने 
उत्तराधिकारी के लिए दो साधुओ के नाम लिखे---खेतसी और रायचन्द । दोनो परस्पर सम्वन्वित थे, मामा और भानजा। 
सोचा दोनो स्वयं तय कर लेंगे। सभी साधुओ ने सुना पर सप्तदश वर्षीय जीतमरूजी स्वामी को यह न जँचा । वे आचार्य 
के पास आए और उन्होने नम्नता से प्रार्थना की---उत्तराधिकारी के लिए एक नाम होना चाहिए | उन्होने सरलता से उत्तर 
दिया--मामा-भानजे ही तो हैं ? 

फिर प्रार्थना की---आपका विचार ठीक है । यह मेरा नम्न सुझाव है कि नाम एक रहे तो मच्छा हो, चाहे किसी का हो । 
आचार्यजी को बात जेंच गई । पद के क्षेत्र में सबब टूटते देर नही लगती । उसी समय वालक के सुझाव का सम्मान कर 
उन्होंने रुक नाम रायचन्दजी का रख दिया। 
तपस्वी जीवन भर अन्तिम अवस्था 

आचार्य भारमलजी का प्रयम और अन्तिम चातुर्मास केलव में ही हुआ । प्रथम चातुर्मास आचार्य भिल्रु के साथ और 
अन्तिम आचार्य अवस्था में । चातुर्मास से पूर्व आपका शरीर अस्वस्थ रहने लगा । सतो से कहा--अब मे तप साथना में 
अपने जीवन को खबाना चाहता हैं । 

सतो की हार्दिक सहानुभूति प्राप्त कर वे तप साधना में लग गए। सर्व प्रयम वेशाख वदी अष्टमी से दश्यमी तक पैला--- 
तीन दिन का उपवास किया । फिर तो वे उपवास, वे ला, तेला और चोला--चार दिनो का उपचास करते रहे । आपांद 
शुपल्ला पच्ममी से चतुर्देशी तक १० दिन का उपवास किया । पूर्णिमा रविवार को पारणा में अल्पाहार किया । चातुर्मास 
के प्रारभ में तेला किया । फिर बेला, उपवास, ऊनोदरी तप, एकान्तर तप, लगातार दो दिनो तक न खाना आदि विविघ- 
तपस्पाएँ करते रहे । मुनि खेतसी जी, मुनि रायचदजी, मुनि जीवोजी, मुनि रामचदजी, मुनि विरघोजी, मुनि हीरजी, मुनि 
सोवजी, मुनि जीवोजी (छोटा) इन अप्द मुनियों ने आपकी तन, मन से सेवा की । 

चातुर्मात समाप्ति के बाद भी आपको अस्वस्थता के कारण केलवा जौर रुकना पठा । इघर सावु-याध्वियाँ दर्भनाये 
बाने लगे । कभी-कभी वे अपनी अस्वस्थता को भूल कर एक प्रहर तक सत-सतियों को झिक्षा देते। उनकी क्षतिम शिक्षा 
शी--साधु-साध्वियो | तुमने शुद्ध सयम को स्वीकार किया हैं, इसलिए उसकी अन्त त्क शुद्ध मन से साराघना करना । 
ईर्पा-समिति' (चलने) और भाषा-समिति (चोलने) का विशेष ध्यान रसना । परस्पर विशेष प्रीति रयना । हास्य 
और कुतूहुल कभी मत करना । मंने संत खेतसी और हेमराजजी की सत्तह से श्रद्मवारी राबचदजी को अपना उत्तरा- 
घपिकार दिया है । तुम उसकी आज्ञा का असण्ड पाऊन करना । एसके बाद उन्होंने श्रावक-शावियानों को नी शिक्षा दी ) 

पुछ स्वस्थ होने पर वे राजनमर आ गये । वहाँ पर मालवा से आकर साध्वियो ने दर्शन फिया । उनसे सुए पूच्छा नरतेः 

चर की स्थिति को ध्यान से सुता । तदनन्तर अन्वस्वता बड़ने में आपने तिथिहार अतगाय वर व्या । नी प्रहूर में कासन हे 

बार माघ छूट गा उप्दमी के आपना स्वावास हुआ | उनके जीवन के पृप्छो को उलछटने से मिलेगा कि उसको प्रणसा को व्यास 
नहीं धी। वे गोऊ स्था से दूर रद कर कात्म-सायना में रत रहने ये । जिस साधता के लिये तर थे, उसमें थे पूर्ण मफद दुपु। 





कल उपज 
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जन्म और मृत्यु --अत्येक देहवारी का साधारण क्रम है। किन्तु इस साधारणता में जो कुछ भी असाधारणता उत्पन्न 
कर दे, वही ससार की दृष्टि में महान्‌ होता है। आचाये श्रीमत्‌ रायचन्दजी को भी यदि उन महापुरुषो की कोटि में 
रखें, तो कोई अत्युक्ति नही होगी । इन्होने तेरापथ की श्री-वृद्धि में अपना सर्वस्व समपित कर अपने आपको कृतपुण्य भाना 
और तेरापय के इतिहास में कार्यनिष्ठा और नीतिज्ञता के सुनहरे पृष्ठ जोडे । ऐसे महापुरुष के जीवनदशेन पर मुझे कुछ लिखने 
का अवप्तर मिला, यह में अपना सौमाग्य मानती हूँ। 

आपका जन्म वि० स० १८४७ में रावलिया ग्राम ( राजस्थान ) के एक सम्पन्न परिवार में हुआ । पिता का नाम 
चतुरोजी और माता का नाम कुशलाजी था । दोनो ही सरल एव शान्त प्रकृति के थे । धामिक सस्कार दोनो में मानो कूट-कूट 
करभरेथे। ऐसे घर्मनिष्ठ परिवार में होनेवाली सन्तान भी तदनुरूप हो, यह स्वाभाविक ही है। आपका शारीरिक 
गठन भी असाधारण था । अवयवो की कोमलछता, आँखों में प्रतिपल छलकने वाला नि३छल प्रेम, वाणी का माधुयें और अबरो 
पर मुस्कान की स्फुट रेखाएँ सहज ही प्रत्येक हृदय के लिए आकर्षक थी। इसके साथ-ही-साथ मानसिक विश्वदता तथा 
ससस्‍्कारो की पवित्रता से ओत-प्रोत अन्तर मानस ने मानो उनके सौन्दर्य को द्विगणित कर दिया था। 

वीज रूप में प्राप्त वशानुगत सस्कार समय पाकर शतझाखी के रूप में उभरने लगे । यह सच है कि शैशव काल 
विचारो की दृष्टि से या यो कहिये निर्णय की दृष्टि से अपरिपक्वता व अस्थिरता का होता है । किन्तु यह भी उतना ही सत्य 
है कि उस समय पडे हुए सस्कार ही भविष्य के लिए नीव के पत्थरों का काम करते हैं । उनके उस समय जमे हुए सस्कार 
साधारण कार्यों में मी परिलक्षित होने छगे । वाल्य काल की सहज रम्य चपलता और क्रीडाओ की उपेक्षा कर आपने 
अपने प्रारभिक क्षणों में प्रौढत्व को प्रश्रय दिया। वचपन में भी उस शात व गभीर मुद्रा को देखकर सहज ही रघुवश का वह 
इलोक स्मृति-पटल पर अकित हो जाता था--“तस्य धर्मरतेरासीद्‌, वृद्ध जरसा विना” | इसीलिए अवस्था की अपेक्षा 
आप अधिक विवेकशील थे यह निःसकोच कहा जा सकता है । 

११ वर्ष के अल्प बय में ही आपने तेरापथ के प्रवर्तक आचार्य भिक्ष्‌ से दीक्षा ली । दीक्षा का मूल प्रेरणा-स्रोत साध्वी 
श्री वरजूजी से उद्भव हुआ। वे एक कुशल व हृदय-स्पर्शी प्रवचन करनेवाली साध्वी थी। रायचदजी प्राय उनका 
व्याख्यान सुनते । फलस्वरूप सयम की भावना तीम्र हो उठी । वे विरक्त वने और आगे बढने के लिए दृढ-सकल्पी हुए । 
किन्तु माता की अमित ममता जौर पिता के वात्सल्य को ठुकराना भी तो सहज नही था । काप्ठ को भी छेदनेवाले भ्रमर के 
लिए कमल का कोमल वन्चन कितना अछेद्य होता है, यह किसी से छिपा नही । अनेक प्रयत्नो के वावजूद भी वे माता-पिता 
के समक्ष अपनी भावना व्यक्त करने में असफल रहे । किन्तु अन्त में एक दिन साहस करके आपने माँ के समक्ष अपने हृदय की 
वात रख ही दी, क्योकि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं था । माँ ने सुना । उदासीनता की अकल्पित रेखाएँ सहज 
ही उनके मुख पर उभर आईं। वह गभीर मुद्रा में वोली---तू अभी वच्चा है। श्रामण्य के उस अनजाने पथ पर कंसे चल 
सकेगा ? फिर मेरे बिना तू अकेला रहेगा भी कँसे ? बाल मन ने साहस वटोरते हुए कहा--माँ ! तुम भी कैसी भोली 
बातें कर रही हो । में इतना अनजान थोडे ही हूँ कि यह भी न जानू कि साधुत्व क्या है ” तुम से दूर तो अव मुझे ऐसे भी 
रहना पडेगा | जब में स्कूल जाऊंगा या व्यापार के लिए कही अन्यत्र जाऊँगा तो तुम मेरे साथ तो नही रह सकोगी । जब मेरा 
मन विरक्‍त ही हो गया तव ऐसा कोई कार्य नही, जो में नही कर सकता । वालक के विवेकपुर्ण उत्तर को सुनकर माँ चुप हो 
गई। वालक की विरक्ति ने उसके मन को झकझोर दिया । उसने अपनी और वालक की अवस्था की तुलना की तो 
उसे अपने आप हा हुईं। जिसको अपनी सतान से अधिक धर्मनिष्ठ होना चाहिए था, वह अ।ज अपने आपको 
हीन अनुभव कर रही क्षी । इसी आत्मग्लानि ने उसके मन में भी विराग का अकुर उत्पन्न कर दिया । उसने तव वारूक को 
स्वीकृति देते हुए साथ में हे भी दीक्षित होने की वात रख दी । पुत्र ने जब माँ के भी ये विचार सुने, तो हर्ष से उसका दिल 
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वाँसो उछलने लगा । किन्तु दोनों के सम्मुख यह प्रश्न भी था कि चतुरोजी ( रायचन्दजी के पिता ) के पास यह बात 
कंसे रखी जाय । 
किन्तु रायचन्दजी की प्रथम सफलता ने उनके उत्साह को द्विगुणित कर दिया धा। वे अपनी माँ के साथ पिता के पास 
पहुँचे और उन्होने सारी स्थिति स्पष्टतया उनके समक्ष रख दी। पिता सुनकर अवाक्‌ रह गये। वाघेक्य का चक- 
व्यूह जहाँ उनके सामने मुह वाये खडा था, वहाँ उन्हें यह भी विश्वास था कि उस व्यूह से लोहा लेनेवाला कोई-न- 
कोई अभिमन्यु भी है। किन्तु पुत्र की इस अकल्पित भावता ने उनके बेय के वाँध को तोड दिया गौर वे अपने आप को 
तसमाल सके । उनके लिए यह मर्मान्तक पीडा विलकुल असह्य थी। किन्तु वे केवल स्वार्थ-लिप्मु ही नहीं थे, 
मानव-हृदय के सच्चे पारखी भी थे। अत श्रामण्य की विभिपिकाएँ दिखाते हुए उन्होने रायचन्दजी के हृदय की गहराई 
को मापना चाहा | यह प्रसिद्ध ही है कि स्वर्ग को जितनी वार तपाया जाएगा, वह उतना ही अधिक निखरेगा । उनके प्रत्येक 
परीक्षण में वे खरे उत्ते । अन्तत चतुरोजी ने भी उनके उज्ज्वल और पवित्रतम भविष्य को देखते हुए उन्हें सयम पथ पर 
बढने की अनुमति दे दी। फिर स० १८५७ की चैत्र पूणिमा को आचार्य भिक्षु के कर-कमलो द्वारा आपका और आपकी 
माता का दीक्षा सस्कार सपन्न हुआ । 
दीक्षा के पश्चात्‌ वे केवल ३ वर्ष ही आचार्य भिक्ष्‌ के निकट रहे । किन्तु उस अल्प आयू में और उस अल्पतम' अवधि 
में भी उन्होने जिस विवेकशीलता का परिचय दिया, उसे देखकर आचाय॑ भिलु के मुख से स्वयं निकल पटा कि यह तो आचार्य 
पद के योग्य लगता है । अत आ०भिक्षु का अनुमान तेरापथ के तृतीय भाग्य विवाता के रूप में साकार हुआ । विनयभीलता 
रायचन्दजी का सहज गुण था । वे गुरुदेव के प्रत्येक आशय को समझने और तदनुकूल कार्य करने का प्रयास करते । स्वामीजी 
भी उनकी प्रखर प्रतिभा और विवेक सम्पन्नता पर मुग्ध थे। स्वामीजी उन्हें ब्रह्मचारी कह कर पुकारा करते थे । स्वामीजी 
की अन्तिम अवस्था में शरीर की स्थिति देखकर वालक सावु्‌ रायचन्दजी' स्वामी ने ही यह कहा था कि अब तो शरीर के 
पुदूगल ढीले पडते नजर आ रहे हैं॥ उनकी इसी बात पर स्वामीजी ने भारमलजी स्वामी आदि को बुलाया और आजीवन 
अनशन करने के विचार को कार्य रूप दिया । अपने अन्तिम समय को नजदीक देखते हुए स्वामीजी ने वालक रायचन्द 
स्वामी को साहस दिलाते हुए कहा था--अ्रह्मचारी ! मेरे प्रति किसी प्रकार का मोह मत करना । इस पर रागचन्द्जी 
स्वामी ने अतिशय नम्र होते हुए कहा था, 'प्रभो ! आप अपना कार्य सिद्ध कर रहे है, फिर में मोह क्यों करने छगा ?” इस 
उत्तर से पता लगता है कि वाल्यावस्था में भी उनमें जिस धैर्य, आत्म-विश्वास और निलिप्तता की विशेषता थी, वह अन्यत्र 
विरले ही मिलती है। स्वामीजी के पथ्चात्‌ वे भारमलजी स्वामी के पास भी बसी ही नम्नता के साथ रहे थे। उन्होंने 
गुरु-द्विप्य परम्परा को बहुत ही सुन्दर रूप से वहन किया था । स ० १८७७ में राजनगर में वे युवाचार्य बनाये गये थे और स० 
१८७८ में द्वितीय आचाये श्री मारमलरूजी के स्वर्गवास होने के पथ्चात्‌ अपने निखरते व्यक्तित्व को लिए आचार्य पद पर 
आसीन हुए। 
सफल नेता वही होता है जिसे नेतृत्व की भूख नही होती, अपितु जिसे समाज स्वयं ही उसके स्वमावगत गुणों से आऊृप्ट 
होकर नेतृत्व सभालतने को वाध्य करता है । जो अपनी अहता के वलू पर समाज को अपना नेतृत्व स्वीकार करने को विवध 
फरे, वह अपने अहवरू (जिसको में पाशविक वल ही कहूँगी) से सत्ता प्राप्त कर सकता है, बिन्‍्तु हृदय नहीं। वह 
समाज के सुखो और दुखो के साथ एकात्म स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए वह एक सफल व कुधल शासवा नहीं 
वन सकता । स्वामी रायचन्दजी एक सफल अनुशासक थे, क्योकि उनमें वे सभी गुण सहज ही आत्मगत थे जिनका 
एप सफल नेता में होना अनिवार्य है। वे एक निर्भक प्रकृति के आचार्य थे। लोग जिन्हें भयकर मानते, वंसे व्यतिति 
भी उनकी ओजस्बी और चोट करती हुई बातो से दव कर नम्न हो जाते थे। यात्रा के दिनों फी वात है। जन 
भुनि की यात्रा वर्षा-वास के अतिरिक्त निरन्तर चालू रहती है। आप एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे थे । कुछ साथु आप 
में आगे निकल गये थे । थोड़ी ही दूर पर उन्हें कुछ डाकू मिले । उन्होंने सतो से परामान रख देने को बहा । एस पर गए 
साथु अपना कवछ विछातर उसपर वैठ गया। डाछू ने उसे सीच फर निकाल हैसा चाहा। पंछे झूत हए रायननन्‍्दजी 
स्वामी दूर से ही यह सब देशकर डाबुओ की परामात समझ गये। उन्होने बड़ी में दहाटते हुए बद्चा, टिरे कोई 
राजपूतणी से जायो, या साठ गोला ही गोला भेज हुआ है 7 (कोई सन्‍या राजपूत या पुष्र भी हैं या सभी सोछे ही गोले 
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इकट्ठे हुए हैं) । शब्द में अनन्त शक्ति होती है, और ये तो एक सफल तीरदाज के तरकस से निकले हुए तीर के समान 
चोट करने वाले शब्द थे । सभी ने सुना और स्तमित से रह गये । फिर उनमें से एक जो राजपृत था और उनका नेता था 
निकट आकर वोला, “कहिये महाराज ! आपको राजपूत से क्या मतलव है ?” आपने कहा, “तुम्हारे शरीर में एक 
राजपूत का खून है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती कि सन्‍्तो के साधारण सामान पर भी तुम अपना हाथ डाल रहे हो। 
सतो के पास आखिर है क्या ? क्या घन या अन्य कोई मूल्यवान वस्तु भी है, जिसके लिए तुम छोगो ने उनको भी नही छोडा ? 
कैवल पढने-लिखने की वस्तुएँ और सावारण ओढने-विछाने के वस्त्रो के अतिरिक्त तुम्हें उनके पास मिलेगा भी क्या ?” बह 
वेचारा झमिन्दा होकर पैरो में गिर पडा और बोला, “महाराज ! आज तो गलती हुई, किन्तु अब फिर ऐसा कभी नहीं होगा ।” 
इतना ही नहीं अपितु उसने अपना एक आदमी भी सन्‍्तो के साथ भेजा ताकि पीछे आते हुए उनके साथियो में से फिर कोई ऐसी 
गलती न कर बैठे । यह छोटी-सी घटना इग्रित करती है कि वे कितने निर्मीक तथा व्यवहार कुशल व्यक्ति थे । 

उनके जीवन के एक ओर दूसरे रूघु सस्मरण से यह स्पष्ट होता है कि उनकी नीतिमत्ता कितनी अनावृत थी। प्राय 
मनुष्य में अपना दोवेल्य छिपाने का व्यामोह होता है, क्योंकि वह प्रतिपल यही सोचता है कि मेरा ऐसा कोई कार्य कही 
उद्घाटित न हो जाय, जिससे मेरे मह्‌ को धक्का लगे। किन्तु महान वे होते हैं, जो अपनी अहता को अपने पर हावी नही होने 
देते प्रत्युत्‌ अपने नियत्रण में रखते हैं। हाँ तो स० १८७९ की यह घटना है। सायकाल का समय था। अम्बर मेँ 
इयामल मेघो के घटाटोप से यह अनुमान लगाना भी असमव-सा हो गया था कि सूर्य के अस्त होने में कितनी देर है, क्योकि 
जैन साधु सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। अतः आपने कहा, 'साथुओ | एक वार सभी ठहर जाओ। में ऊपर 
जाकर निरीक्षण करता हूँ कि सूर्यास्त में कितनी देर है ।” इतना कह कर सूर्य को देखने के लिए आप मकान की भित्ति पर 
चढ़े । सूर्यास्त में अमी काफी देर थी, अत आपने सतो को आहार करने की अनुमति दे दी। पडोस में एक गान्वी परिवार 
रहता था जो कट्टर विह्ेषी था। उसने अपने जीवन में न जाने कितने मिथ्या आरोप तेरापथ पर लगाए थे। 
उसने जब स्वय आचार्य रायचन्दजी को ऊपर चढते हुए देखा तो पूछ लिया, “क्यो आचायंजी | आज मकान की भित्ति पर 
क्यों चढें हैं ?” आपने सहज-भाव से उत्तर दिया, यो ही बादलों के कारण मकान में कुछ अन्धकार अधिक दो गया था, इसलिए 
सूर्यास्त का सशय होने छगा था । सूर्यास्त में कितनी देर है, यही जानने के लिए ऊपर चढा हूँ ।” इस साधारण-सी बात ने 
युग-युग से परिपालित विद्वेष - ग्रन्थियो को जडो से हिला दिया, क्योकि तथ्य केवछ घटना तक ही सीमित नहीं रह 
जाता, वल्कि वह अन्तर गर्भित नीतिमत्ता और आचारकुशलूता की गहराई तक पहुँचना चाहता है। मकान के' अन्दर 
भोजन करने से उनको कौन मना कर सकता था ? एक आचार्य अपने नियमो की सत्यता से प्रेरित होकर ही भीत पर चढे 
थे। गुपचुय में चल सकनेवाली ढिलाई उन्हें स्वीकार्य नही थी। इस प्रकार इस छोटी-सी घटना ने उस भाई के हृदय में 
एक ऐसी भावना भर दी, जिसमें सत्य के प्रति अखण्ड आस्था थी और सिद्धान्तो के प्रति अटूट विश्वास । वह विह्वेपी से भक्त वन 
गया। उसका सारा परिवार भी भक्त वन गया । इस घटना से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि नीतिमत्ता और अन्तर-वाह्म 
की एकरूपता के आधार पर ही धार्मिक सगठन चलते तथा वृद्धि पाते हैं। 

आचार्य राचयन्दजी स्वामी लकीर के फकीर नही, अपितु अपने आप में एक वैचारिक क्राति लिए हुए थे । उन्हें अपने 
कर्त्तव्य पथ से कोई वाधा विंचलित नही कर सकती थी। एक वार उन्होंने अपना विहार निश्चित करके घोषणा कर दी थी। 
जिसे५दिन प्रस्थान करना था ज्योतिष के अनुसार वह निपेष तिथि थी । मेवाड के उच्चारण के अनुसार किसी मेवाडी ने 
निवेदन क्या कि आज तो विहार नही होता चाहिए, नखेद तिथि है । किन्तु जब आपने यह सुना तो तत्काल अपनी प्रत्युत्पन्न 
भति का परिचय देते हुए कहा, “जब कि यह तिथि नखेद तिथि है, तो फिर हमें खेद करने की कहाँ आवश्यकता है ? नखेद 
का अर्थ होता है जिसमें कोई खेद न हो । इससे तो यही सिद्ध होता है कि हमें विहार में कोई खेद या कष्ट नही होगा ।” उन्होने 
अपने नर प्रस्थान कर दिया और उनकी वह यात्रा सचमुच ही बिना किसी खेद के सम्पन्न हुई । 

महान्‌ मे के लिए कहा जाता है कि वे दूरदर्शी होते हैं। प्रत्येक सुक््मतम सकेतो के आधार पर 
भी वे अपनी दूरदर्शिता ७ भविष्य के उन अनागत तथ्यों को प्रकट कर देते हैं, जिनको सुनकर सामान्य व्यक्ति विश्वास भी 
नही कर सकता । किन्तुए्टेसा होतो है, यह निःसदेह है। आपके उत्तराधिकारी श्रीमज्जयाचायं आपसे सकडों मील 
दूर थे! वहाँ उन्होने ( पचम आचाये ) को दीक्षा दी। आवचाये रायचन्दजी ने यह सुना । ठीक 





शड ] तेरापंय के तृतोय आ० शो रायचंदजो स्वामी ११९ 


उसी समय पास में बैठे हुए एक साध्‌ ने छीका । आपने कहा, “यह साधु अच्छी योग्यता चाला होना चाहिए ।” तभी 
उसने दूसरी बार छीका तो आपने फिर कहा, “यह साधु अधिक योग्य और दीप्तिवात होगा ।” इतने में उसने फिर छीका 
तो आपके मुख से निकल पडा, “यह साध तो सघ का भार समालने योग्य होगा ।” यह अकन विलकुल सही निकला । 
देश, काल और परिस्थिति की इतनी दूरी के वावजू द और साधारण निमित्त के सहारे भी व्यक्ति के अनागत व्यक्तित्व को 
ययार्य रूप में परखना एक आपूर्व विरुक्षणता है। किन्तु आप में ये गुण सहज रूप में विद्यमान थे और इसीलिए 
आप महान्‌ वने । क्रियाशीलता, नेतृत्वकला, अन्तर-हृदय को परखना आदि न जाने कितने गुण आपके अप्रतिम व्यक्तित्व 
को निख्ारनेवाले थे | 

स्वाध्याय, अध्ययन और तपस्या ये साधुत्व के प्रमुखतम अय हैं। कठस्थ-प्रणाली भारत की प्राचीनतम प्रणाली है, 
जिसके आधार पर साथक ज्ञानाराघन के साथ-साथ जीवन के उच्चतम लक्ष्य के लिए प्रतिपल अप्रमत्त होकर विचरण 
करता है। एक-एक क्षण की अप्रमत्ता ही साधक को सिद्ध वनाती है। यह जैन-दर्शन का अपरिहाय॑ तत्त्व है, जो प्रत्येक 
भिक्षू को उसकी दीक्षा के समय जन्म-घूंटी के रूप में दिया जाता है। लम्बी-लम्वी पदयात्राओ में भी जैन साथु ज्ञानाराधन 
और अन्य मौलिक कार्यों में सलग्न रहते हैं। यह इसी का परिणाम है। आपने अपने जीवनकाल में वहुत लम्बी यात्राएँ 
की। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि प्रान्तो की पैदल यात्रा में भी आप जेन-वाइमय का विलोडन करते 
रहें। दशवेकालिक, उत्तराष्ययन, आवश्यक, वृहत्‌कल्प आदि जैन आगमो को कठस्थ कर आपने प्राचीन मुखस्थ-परम्परा का 
बादर्श रखा। 

आपके शासनकाल में सघ में दीर्घ तपस्या का सूत्रपात हुआ । तीन साथुओ ने एक साथ छ मास्त॒ की रूम्वी तपस्या 
'आछ' (छाछ को गरम करने से एक प्रकार का पानी-सा जो ऊपर आता है) के आधार पर की । भगवान्‌ महावीर के 
पश्चात्‌ एसी दीर्घ तपस्याएँ इतिहास के पृष्ठो पर विरले ही मिलती है। 

इस प्रकार तेरापथ की श्री वृद्धि में चार-चाँद लूगाते हुए आप ६२ वर्ष की अवस्था में स० १९०८ की माघ कृष्णा 
चतुददंशी को स्वर्ग सिघारे । आपने निम्नलिखित स्थानों पर अपने चातुर्मास किये -- 

पाली में १२, श्री जी द्वार में ८, जयपुर में ७, उदयपुर में ४, लछाडनू, वीदासर व सिरियारी में २-२, केलवा में ३, 
बोर पीसागरण, खेरवा, पेटलावद, काकरोछी, गोगुन्दा, आमेट, माधोपुर, वालोतरा, बेरावड, पीपाड तथा पुर में १-१। 


[ प्रथम 


तेरपंथ साहित्याकाश के उज्ज्वल नक्षत्र, 
चतुर्थ आ० श्री जीतमलजी स्वामी 


(ले० मुनि श्री सुखलालजी) 

अठारहवीं सदी के दूसरे दशक में आचार्य भिक्षु जैन परम्परा में एक नये उन्मेष के साथ अवतरित हुए। उन्होने अपने 
जीवनकाल में कुछ ऐसे सकेत-बिन्दु युग के सामने रखे कि लोगो की दृष्टि अनायास ही उत पर टिके बिना नही रह सकी । 
आचार, विचार तथा सगठन की उनकी सूझ-बूझ अपने ढग की एक निराली ही थी । फिर भी उनका कार्यक्षेत्र अधिक 
विस्तृत नहीँ हो पाया । सौ वर्षों के बाद उनके चतुर्थ उत्तराधिकारी आ० जीतमलूजी (जयाचारय) के रूप में सघ 
को पुन एक प्रतिभाशाली नेतृत्व मिला । श्रीमज्जयाचार्य की प्रतिभा अत्यन्त वहुमुखी तथा प्रखर होने के कारण 
वे द्वितीय मिक्षु ही कहे जाने लगे । दूसरे शब्दों में कहा जाय तो जयाचायें आ० भिक्ष्‌ के एक कुशल भाष्यकार थे। आ० 
भिक्ष ने जो कुछ कहा, उसका जयाचार्य ने इतने सुन्दर ढंग से भाष्य कर दिया कि कई स्थानों पर तो सहसा एक शक, हो 
जाती है कि यह जयाचार्ये का वाक्य है या आ० भिक्ष्‌ का । सचमुच वे आ० भिक्ष्‌ के जीवन में इतने समा गये थे कि उनसे अलग 
उनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती । संगठन की दृष्टि से तो उन्होने सघ को बहुत कुछ दिया ही था, पर 
साहित्याराधना की दृष्टि से उन्होने जो कार्य किया, वह युग-युग तक जैन-परम्परा में आछोक स्त भ का काम करेंगा। सम्प्रति 
हम उनके साहित्यिक जीवन पर थोडा प्रकाश डालने का प्रयत्न करंगे। 

साहित्यकार बनाया नही जाता, स्वयं वनता है। ठीक इसी प्रकार जयाचाये भी स्वयथ जात और जन्मसिद्ध साहित्यकार 
थे। ११ वर्ष की शैशवावस्थ। में, जव कि बच्चे पढने में व्यस्त रहते हैं, उन्होने सत गुणमाल्ा नाम के एक काव्य का निर्माण कर 
दिखाया था । तदनन्तर उनका शास्त्र-स्वाध्याय और साहित्य-निर्माण साथ-साथ चलता रहा। इसी बीच जब वे १८ वें वर्ष में 
पहुँचे तो उनके जीवन में एक ऐसी घटता घटी जिसने उनकी गति को साहित्य-सर्जन की ओर मोड दिया । सवत्‌ १८७८ 
में , जब वे सामान्य साधु ही थे, अपना चातुर्मासिक प्रवास अन्यत्र बिताकर तृतीयाचार्य श्री रायचन्दजी के दर्शेतार्थ पहुँचे, और 
उन्होने अपने हाथो से रगा हुआ एक पात्र आचार्यवर के सामने ग्रस्तुत किया । उन्हें अपनी हस्तकला पर सतोष था । अत 
उस आशा के अनुरूप आचार्य से उन्हें सतोष ही मिला । पर वहाँ बेठी हुई एक साध्वी (दीपाजी ) ने व्यग्य कस दिय[--- पात्र 
को क्‍या दिखाते हैं, यह तो हम जैसी साध्वियाँ भी कर सकती हैं। आप तो किसी सूत्र की टीका करके लाते तो बहादुरी 
होती ।” वस यह वात जयाचार्य के हृदय में तीर जैसी वेठ गई । दूसरे ही वर्ष जब कि उनकी अवस्था केवल १९ वर्ष की थी, 
उन्होने पतन्नवणा' जेसे गहनतम आगम का राजस्थानी भाषा में सरस पद्यानुवाद कर डाला। फिर तो उनके अन्दर का साहित्य- 
कार जाग पडा और उन्होने इतना लिखा कि अन्तिम समय तक उनका साहित्य साढे तीन छाख पद्य परिमाण की सीमा तक पहुँच 
गया। सचमुच ही उनका साहित्य राजस्थानी भाषा की एक अमूल्य निधि है। 
शैली और भाषा 

जयाचार्य जैन-परम्परा के एक आचाये थे। मत अध्यात्म परिपूरित उनकी वाणी में जैन तत्त्व दर्शन ही यत्र-तत्र विखरा 
हुआ मिले, यह स्वाभाविक ही है। यद्यपि अनेक ग्रयो में उन्होने अपनी दर्शन-सिद्ध स्वतत्र अनुभूति का भी शन्द चित्र बनाया 
है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पर उनके साहित्य का बहुत बडा भाग जैन आगमो की व्याख्या तथा आ० भिक्षु के ग्रथो का 
पद्यानवाद करने में ही कृता् हुआ है। उनके प्रत्येक प्रतिपादन में मगवान्‌ महावीर के प्रति निश्चल आस्था और भक्ति स्वय 
फूट पडी है। न माबुरी का परिणमन प्रसाद यूण प्रधान है। वे जिस विषय को छूते उसकी पुष्टि के 
लिए प्रमाणी के इतने लेर लगा देते कि पढने वाले को लऊूगता मानों सारे आगम ही उसके सामने पढें हैं। मिथ्यात्वी 
की धर्माराधना की भाज्ञा में है या नही, इस विषय को लेकर अपनी एक कृति प्रश्नोत्तर सा्ेशतक' में एक जगह वे 
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प्रदन--कोई कहै प्रथम गृण ठाणा रा घणीरी निरवच्य करणी आज्ञा माहे के बारे ? 
उत्तर--( १) श्री भगवती शतक ८ उ० १० ज्ञान बिना करणी करे तिण ने देश आराघक कह्यो , (२)तथा ज्ञाता अध्ययन १ मेघ 
कुमार नो जीव हाथी ने भवे दया करी परित्त ससार करी, मनुष्यनो आउखो वाध्यो कह्यो, (३) तथा विपाक प्रथम 
सुख विपाक में, सुमुख गाथा पति सुदत्त अणगार ने दान देइ परित्त ससार करी, मनुष्य नो आउखो बाघ्यो कह्यो, (४) 
तथा उत्तराष्ययत अ० ७ गा० २० मिथ्यात्वी ने निर्जरा लेखे सुब्रती कह्यो, (५) तथा भगवती श० ३ उ०१ तामली नी 
अनित्य चितवणा कही , (६) तथा पुफ्फीया उपागे अ० ३ सोमल ऋषिनी अनित्य चितवणा कही, (७) कोई अनित्य 
चितवणा ने अशुद्ध कहे तो भगवती श० १५ भगवन्त महावीर नी अनित्य चितवणा कही, (८) वलि उबवाइ में अनित्य 
चितवणा धर्म ध्यान रो भेद कह्यो , (९) तथा भगवती श० ९ उ०३१ असोच्चा केवली ने अधिकारे प्रथम गृणठाणा 
राघणी रा शुभ अध्यवसाय शुभ परिणाम विशुद्ध लेश्या अर्थ में घर्में ध्यान अने घर्म री चितवणा कही, (१०) 
तथा जम्बू द्वीप-पण्णत्ती में कह्यो, मला पराक्रम थी व्यतर सुख पाम्या ते व्यतर में मिथ्यात्वीज उपज, (११) तथा 
ठाणाग ठाणे ४ उ० २ गोशालारा स्थविरा रे ४ प्रकारे तप कह्या उग्र तप १ घोर तप २ रस परित्याग ३ रस-इन्द्री 
प्रति सलीनता ४, (१२) तथा उबवाई में रस-इन्द्री प्रति सलीनता निर्जराना वारह भेदा में कह्यों, (१३) तथा भग- 
०ती दु० २ उ० १ भगवान ने वदणा करणरी खघक सन्‍्यासी ने गोतम जी आज्ञा दी घी, (१४) तथा दशवेकालिक 
अ« १ सयम अने तप ए विहु घ॒र्म कह्या, (१५) तथा रायप्रसेणी सूर्याभना अभियोगिया ने भगवान वदेणा करवारी 
आज्ञा दी घी, (१६) तथा उपासग दशाग में अ० ७ सकडालपुत्र गोशाला रे श्रावक भगवान ने वदणा की घी (१७) 
तथा भगवती श० ८ उ० ९ कह्ो प्रकृति भद्विक १ विनीत २ दयापरिणाम ३ अमच्छरभाव ४ ए च्यार प्रकारे मनुष्या 
नो आउखो वाघे, (१८) तथा सराग सयम १ सयमासयम २ बारूतप ३ अकाम-निर्जरा ४ ए च्यार प्रकारे देवायु वाघे 
ए सर्वेकरणी शुद्ध वे इत्यादिक प्रथम गुण ठाणारा घणी निर्वद्य करणी आज्ञा माहे कही । 
इस प्रकार एक प्रसग पर उन्होने अठारह प्रमाण इकट्ठे कर दिये हैं । भ्रश्नोत्तर साधंशतक में डेढ सौ प्रशनो का उत्तर 
दिया गया है। धर्म विध्वसन, सदेह विषोषधि, प्रश्नोत्तर तत्त्ववोध आदि ग्रथो में भी इसी प्रकार प्रमाणो के ढेर पडे हुए हैं। 
उनका सृत्र-स्वाध्याय कितना प्रगाढ था यह इससे स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि उनकी भाषा राजस्थानी थी (उसमें कही- 
कही गुजराती भी मिश्चित हो जाती है) उसका प्रवाह इस प्रकार समरस बहता जाता है कि पाठक उसमें वहता हुआ एक 
बार तो नितात विचारक ही बन जाता है । बहुधा एक बोली कहकर राजस्थानी की छोग उपेक्षा कर देते हैं। पर राज- 
स्थानी में कितना साहित्य रचा पडा है, यह अभी तक स्वय राजस्थानियों को भी पता नही है। सचमुच अध्यात्मोच्छुवास 
के लिए राजस्थानी भाषा एक बहुत ही समृद्ध भाषा है, जिसको प्रयुक्त कर जयाचार्य ने उसके गौरव में चार चाँद लगा दिये हैं। 
जयाचारय के गद्याश में वाक्य विलकुल छोटे-छोटे होते हैं। पद्माशो में अधिकतर उन्होने गीतिका छन्‍्दो को चुना है, 
जो अपनी सरस स्वर-लहरी में दर्शन के गूढतम सिद्धातो को भी एक बार सरल बना देते हैं । प्रदनोत्तर तत्त्ववोध में प्रतिमा 
को देखकर मन में वराग्य-भावना उमड पडती है, इसलिए वह वन्दनीय है। इस तर्क को लेकर जयाचार्य कहते हैं-- 
कोइ कहै वेराग्य नो, हेतु प्रतिमा एह। 
जिन प्रतिमा देखी करी वर वेराग्य लहे हूं ॥१॥ 
ते मार्ट वन्दनीक है जिन प्रतिमा जग माँह ! 
हिंव तेहणो उत्तर कहूँ, साभलज्यो चित्त ल्याय ॥२॥ 
वृषभ देखि प्रतिवृजियो, करकड़ू नरराय 
दुमुह इन्द्रध्वज स्तम्भ प्रति, देख सवेग सुपाय ॥३॥ 
चूडी सू प्रतिवृजियो, नामें नृपति तिहकाल । 
अब देख प्रतिवूजियों, नगइ नाम भूपाल ॥४॥ 
उत्तराज्षियण इकवीस में, समुद्रपाल्ल सवेग । 
पायो तस्कर देखनें , देखो तज उद्देग ॥५॥। 
संवेग पाठ तणो अर्थ, अवचूरी में ख्यात । 
सवेगना हेतु भणी, सवेग चोर कहात ॥६॥ 
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[“तपासिजूण सवेग, समुदरपालो इण मव्ववी | अहो असुहाण कम्माण, तिज्जाण पावग इम ॥ १॥ अथे-शाल सूत्र उत्तरा- 
ध्ययन अव्येन ३१ में गाया नौमी में एहनो अर्थ अवचूरी में कियो ते लिखिये छे ! 'तमिति तथा विध द्रव्य दुष्ट्वासवेग' 
ससार वेमुख्यतो मुक्तयभिलाषस्तद्धेतुत्वात्‌ सोडपि स्वेगस्त समुद्रपाल इदं वक्ष्यमाणमत्रवीत्‌ । यथा अशुभाना पापकावा 
कर्म्माणा निर्याणामवसान पापक अशुभ इद प्रत्यक्ष असो वराकोध्वधाथेमित्य नीयते इति भाव ” इहा कह्यो)” (दूहा) 

सवेगनो हेतु कह्यो, तस्कर नें अवलोय । 
पिण गुण नहि छ॑ ते भणी, वदण योग्य न कोय ॥७छ॥। 
वृषभादिक देखी करी, करकड़ आदेय । 
वृड्या पिण वृषमादिते, वदेनीर्क न कहेह ॥<॥ 
मुनि वेषे ते पासत्यो, तसु देखी नें सोय । 
सर्वेग पावे पिण तिणो, बन्दन योग्य न कोय ॥९॥ 
तिम जिन प्रतिमा देखनें, पावे जे वेराग्य । 
पिणते वदन योग्य नहिं, देखो मत पक्ष त्याग ॥१०॥ 
ज्ञान दर्शन चारित्र तणा, गूण नहिं छे जे माहि। 
ते सवेगनो हेतु हुवे, पिण वन्दनीक नहिं थाय ॥११॥ 
मुनिवर प्रति देखी करी, द्वप घरे मन कोय । 
तो द्वेष तणो हेतु मुनि, पिण निदनीक नहिं होय ॥१२॥ 
श्रवानुभूति मुनि तणा, वचन सुणी ग्रोसाल । 
कोप्यो शीघ्र उतावलो, भस्म कियो ते काल ॥१३॥ 
कोप तणों हेतु मुनि, पिण गुण सहिम्न सुसत्त । 
ते मार्ट निन्‍दनीक नहिं, देखोजी बुद्धित ॥१४॥ 
सुनक्षत ना वचन सुण, धर्यू गोसाले द्वेष । 
देष तणों हेतु तिको, पिण निंदनीक नहिं. पेख ॥१५॥ 
वीर प्रभुना वचन सुण, कोप्यो शीघत्ष गोसाल । 
कोपतणा हेतु प्रभू, पिण निनन्‍्दनीक मत न्हाल ॥१६॥ 
छद्यस्थ वीर प्रति देखने, जन वहु द्वेप घरेह । 
दुख दिया अति आकरा, आख्यो घुर अगेह ॥१७॥ 
द्वेघ तणा हेतु प्रभु, पिण ते गुणा सहीत । 
तिण सू ते निंदनीक नहि, देखो जी घर प्रीत ॥१८॥ 
वस्तु जे गुण सहित प्रति, देखी हेष हछहेह । 
हेष तणों हेतु तिको, पिण निदनीक नहिं तेह ॥१९॥ 
वस्तु जे गृण हीण प्रति, देख सवेग लहेह । 
सवेग नो हेतु तिको, पिण वदनीक नहिं तेह ॥२०॥ 

यहाँ भी एक प्रसंग को स्पष्ट करने के लिये उन्होने अनेक प्रमाण इकट्ठे कर दिये हैं तथा प्राजल पद्च-प्रवाह ने तत्त्व को 
इतना सुगम वना दिया है कि एक साधारण व्यक्ति भी उसे सहज ही ग्रहण कर लेता है। रागिनियो की वे इतनी टोह 
रखते थे कि जब कभी भी नई राग्रिती को सुनते तो तत्काल उसे ग्रहण कर लेते थे । अनेक वार रात्रि के समय जब स्त्रियाँ 
अपने घरो में गीत गाती तो जयाचार्य उस देशी राग को उसी समय घारण कर लेते और प्रात काल उठकर उस पर अपनी 
नई गीतिका वना लेते थे । यही कारण है कि अनेक छोटे लोगो से देशी राग घारण करते उन्हें सकोच नही होता था । अनेक 

अवसरो पर उन्होने डोमो से भी नई-नई राग-राग्रिनियाँ धारण की थी । 
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एक कुदल भाष्यकार 
जयाचार्य जैन आगमो के एक कुशल भाष्यकार थे। यह इससे बहुत अच्छी तरह जाना जा सकता है कि उन्होने अकेले 
ही सात आगमो पर टीकाएँ लिखी हैं। भगवती सूत्र जैसे अर्गव आगम पर टीका लिखकर राजस्थानी साहित्य को 
तो गौरवान्वित किया ही' है, साथ ही जिज्ञासुओ के लिये भी उन्होने इतनी सामग्री एकत्र कर दी है कि उसे पढ लेनेवाले के 
लिए आगे का पथ स्वय ही स्पष्ट होता चला जाता है। 
जयाचायय से पहले तेरापय सघ में सस्कृत भाषा का प्रसार नही जैसा था । उन्होने ही स० १८८१ में सर्वप्रथम सस्कृत 
भाषा का अध्ययन प्रारभ किया था । इसीलिए उन्होने आगमो पर जो टीकाएँ लिखी हैं, उनसे ऐसा लगता हैं कि उनकी 
तत्त्वग्रहण शक्ति वडी ही प्रबल थी । शब्द में से अभिप्रेत अर्थ को वे इस खूबी से टटोलते थे, जो उद्नीद्र मेघा के बिना 
सर्वया असभव ही थी । अकेले मगवती (सूत्र) के अनुवाद में ८० हजार इलोक प्रमाण पद्य हैं, जो अपनी गौरवाहंता का 
स्वय प्रमाण है । कविता-शक्ति इतनी सघी हुई थी कि एक दिन म॑ वे तीन सौ पद्य तक बना लिया करते थे । यही कारण है 
कि भगवती जैसे आकर ग्रथ की टीका भी उन्होने पाँच वषो में कर ली। 
आ० सिक्षु के तो वे अनन्य माष्यकार थे । उन्होने जो कुछ लिखा उसे आधार मानकर ही जयाचाय ने अपने साहित्य 
को पलल्‍लवित किया है। वह वीथि जिसमें से होकर आ० भिक्षु निकले हैं, जयाचाये ने अछृती नहीं छोडी । यदि कही 
आचार्य भिश्ु ने गद्य में लिखा है तो जयाचार्य ने उसे पद्यभूषा से अलक्ृत कर दिया है। यहाँ तक कि जयाचार्य ने 
आचार्य भिलु के व्यक्तिपरक आदेश-निर्देश को भी बिना पद्याकृति दिये नहीं छोडा है। आ० भिक्षु ने सघ व्यवस्था के लिए 
कुछ मर्यादाएँ वनाईं तो जयाचार्य ने हाजरी' का रूप देकर उन्हें पद्मो में ग्रथित कर दिया । यदि कही आ०» भिक्षु ने पद्य में 
लिखा तो जयाचार्य ने उसे आगम-समन्वित कर सिद्धान्तसार' के नाम से उन्हें शास्त्राघार कृति बना दिया है। सचमुच ही 
उस यूग में जब कि तुलनात्मक अध्ययन की कोई कल्पना ही नही होती थी, जयाचार्य॑ ने स्वामीजी के पद्यो को आग्रम ध्वनि 
वनाकर एक नई घारा को जन्म दिया था । अब तो तुलनात्मक अध्ययन की एक धारा ही चल पडी है। अनेक लोगो ने ऐसे 
प्रयत्न किये हैं। पर उस युग में जयाचार्य ने जो सकेत प्रस्तुत किये थे, वे नि सदेह अपने आपमें एक अनूठे सकेत थे । 
आ० भिक्षु ने सघ-व्यवस्था के लिए अनेक मर्यादाएँ वनाई थी, पर वह सारा गद्य-भाग था । जयाचार्या ने समय-समय 
पर बनाई हुई मर्यादा को सकलित कर उन्हें पद्य का रूप दे दिया है। उनका पद्यानुवाद मूल से कितना सन्निकट है इसका 
एक उदाहरण इस प्रकार है : 
ऋषि भिखत सर्व साधा ने पूछते सर्वसाध-साधवीया री मरजादा बाँधी ।१। ते साधा ने पूछने साधाकना 
थी कहवाय ते लिखिये छे ।श सर्व साधु साथवों भारमलूजी री आज्ञा माहै चालणो विहार चौमासे करणो, 
ते भारमलजी री आज्ञा सू करणो।॥३। दिख्या देणी ते भारमल जी रा नाम दिख्या देणी |४ चेल्वरी, कपडा री, 
साताकारी या खेत्तर री आदि देइने ममता करने (५६ अनता जीव चारित्र गमाय ने नरक निगोद 
माहै गया छे।६॥ तिण सू शिष्यादिक री ममता मिटावण रो वेने चारित्र चोखो पाछण रो उपाय कीधो 
छे ।७। विनय मूल धर्म ने न्याय मारग चालण रो उपाय कीबो छे ।८।| मेखघारी विकलानें मूड मेला करते शिष्यारा 
भूखा एक-एक रा अवर्ण वोले ।९। फारा, तोरों करे, कजीया राड करे, एहवा चरित देखने साधा रै मर्यादा वाधी ॥१०। 
शिष सापारो सतोप कराय ने सुखे सजम पालणरो उपाय कीयो साधा पिण इमहि ज॑ कह्मों भारमलरूजी री भाज्ञा में चालणो 
११॥ शिष्य करणाते भारमलूजी रै करणा ।१२॥। भारमलूूजी घणा रजावध होय ने और साधने चेलो सू पै तो करणो वीजू 
करण॑ रो अटकाव कीधो छे ।॥१३॥ भारमरूजी पिण आपरे चेलो करे ते पिण तिलोकचन्दजी चन्दरभाणजी आदि बधवान 
साधु कहे ओ साधपण लायक छे १४ हु 
जयाचाये का पद्मानुवाद 
>छडाल-- 
( लय-सीहल नृप कहै चंद ने ) 
ऋष भीखण सर्व साथा भणी ।मु० पूछी घर गहरूद हो 
सर्वे साधु साववीया सणी ॥मु० बाघी वर मरजाद हो । 


श्श्४ 


सापनारत साहित्यकार 


आचार्य भिक्षु स्मृति प्रन्थ [ प्रषम 


गणपति गुणाकर सोभता ।मु०। छिन-छिन भीखू स्वाम हो ॥१॥ 
ते साधा ने पूछने ।मु० साधाकना थी कहिवाय हो। 
आगल ते लिखिये अछें। मर्यादा सुखदाय हो ॥शा। 
सर्व साधुने साधवी ।मु० भारमलजी री आण हो। 
विहार चोमासो करणो तिकी ।मु० करणो आण प्रमाण ही ॥३॥ 
दिख्या देणी ते इण विधे ।मु० भारमलूजी ई नाम हो । 

सर्वे साधु साधवीया तणी, मरजादा अभिराम हो ॥४॥ 
चेलारी ने कपडा तणी, साताकारीया खेत्रानी ताहि हो। 
आदि देंइ बहु वस्तुनी, ममताकरी मन माहि हो ॥५॥ 
जीव अनत मूर्छा थकी, चरित्र ज्ञान गमाय हो | 
नरक निगोद माहि गया, इम भाख्यो जिनराय हो ॥६॥ 
तिण सू ममत शिष्यादिक तणी, मिठावण तणो उपाय हो । 
चरित्र चोंखी पाछण तणों, उपाय कीयो सुखदाय हो ॥७)॥॥ 
विनय मूल ए धर्म नें, न्याय मार्ग चालणरो उपाय हो। 

की धो छ समय देखी करी, इम कह्यो लिखत र॑ माहि हो ॥८॥ 
भेषधारी विकलाभणी, मृढी ने भेछा करत हो। 

ते शिष्या रा भूखा एक एकरा, अवर्णवाद बोलत हो ॥९॥ 
ते माहो माहि फारा तोरो करे, करे कजीया राड असमाघ हो । 
एह चरित त्यारा देखने, बाघी छे मर्याद हो ॥१०॥ 
शिष्य शाखारी संतोष करायने, सुखें सजम पालण रो उपाय हो । 
साधा पिण इमहि ज कह्यो , रहिणो भारमलूणजी आज्ञा माय हो ॥११॥ 
शिष्य करणा ते सर्वही, भारमछजीरे नाम हो। 
अखण्ड आण तसु पालवी, ए मर्याद अमाम हो ॥१शा। 
भारमलजी रजावध होय ने, और साधु ने सुन्याव हो । 
चेलो सू प॑ तो करणी अछ, बीजू करण रो कीयो अटकाव हो ॥१३॥ 
भारमलजी पोतार चेलो करे,ते पिण वरिलोकचद चद्रभाण हो । 

आदि बुधवान साधु कहें, ओ सजम लायक जाण हो ॥९४॥ 


जयाचार्य एक अध्यात्म प्राण महापुरुष थे । अत उनकी कृतियों में आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतिविम्व रहे यह स्वाभाविक 
ही है। अध्यात्म को कुछ लोग पलायनवाद कह सकते हैं पर यह एक सिद्धान्त का प्रश्न है। उसके पीछे आस्तिकवाद 
और नास्तिकवाद के सिवाय अनुभूतियों की परस्पर अनुपलब्धि का भी वहुत बडा हाथ है जिसे हम यहां नही छूना चाहते ! 
हम यही मान कर चलते हैं कि जयाचार्य एक अध्यात्म-रत महापुरुप थे। तत्त्ववाद के गहन रत्नाकर में उनके अवगाहन 
का प्रमाण तो उनकी, टीकाएँ देती ही हैं, पर उनकी आत्मोन्मुखी वृत्ति की प्रतिव्वनि भी हमें स्थान-स्थान पर समुपलब्ध 


होती है! 


आवना फो उन्होने 


अध्यात्म पे का पहला सूत्र है आत्मा और पुद्गल का पार्थक्य समझकर अपने आप में स्थिर होना! इसी 
एक कृति चौवीसी (चौवीस तीर्यंकरों की स्तुति) में अभिव्यक्त करते हुए कहा है-- 


वर वे कर जोडने, जुग आदि जिणदा, 
कर्म रिपु गज ऊपरे, मृंगराज मुनिन्दा, 
का प्रथम जिणयद ने, जय णय जिन-चंदा ॥१॥ 


क्च्ग चना अाजनल 


खंड | तेरापंथ साहित्याकाश के उज्ज्वल नक्षत्र, चतुर्थ आ० श्री जीतमलूजी स्वामी श्र्५ 


अनुकूल प्रतिकूल सम सही, तप विविध तपदा। 
चेतन तव भिन लेखनी, ध्यान शुक्ल ध्यावदा ॥२॥ 
पुद्गल सुख अरि पेखीया, दुख हेतु भयाला। 
विरकक्‍त चित्त विघट्यो, इसो, जाएं प्रत्यक्ष जाला ॥३॥ 
सवेग सरवर झूलछता, उपदम रसलीना। 
निंदा स्तुति सुख दुख में, समभाव सुचीना ॥४॥ 
वासी चदन समपणे, थिरचित्त जिन ध्याया । 
इम तण सार तजी भी करी, प्रभु केवल पाया ॥५॥ 
है बलिहारी ताहरी, वाह वाह जिनराया । 
उवा दिशा किण दिन आवसी, मुझ मन्न उमाया ॥६॥ 


सुमधुर संगीत की स्व॒र-लहरी में जब एक मुमुक्षु इस गीत को गाता है तो एक बार वह इतना भाव-विभोर हो जाता है 
कि अपने आपको किसी अनिर्वेचनीय आनन्द में डूबा हुआ-सा पाता है । 


उस स्थिति में जब कि एक साधक प्राणापहारी वेदना से अपने आपको परिवृत पाता है, जयाचार्य ने उसे सवोध 
देते हुए आराधना नामक कृति में कहा है-- 
अनत मेरू मिश्री भाखी, पिण तृप्त न हुआ लिगार, 
इस जाणी मुनि आदरे, अतसण अधिक उदार । 


वही वेदना जब अत्यन्त असाध्य हो जाती है तो जयाचार्य उसे कहते हैं-- 
पुण्य-पाप पूर्वक्त्र सुख, दुखना कारण रे 


पिण अन्य जन नहीं हम करे विचारण रे। 

भावे भावना पूर्वकृत अघ जे भोगवियाँ मुकाई रे, 

पिण वेघा बिना नहीं छठ को थाई रे। 

जे नरक विष॑ में, दुख सह्या अनतोरे, 

तो मनृष्याना किचित दुख हुतोरे । 
जीवन की अन्तिम घडियो में जब मनुष्य अनेक विकल्पनाओ से अपने आपको घिरा हुआ पाता है, उन क्षणों के लिए 
आराधना' सचमृच एक जीवित प्रेरणा जीवन वृटी है। हमने अनेक अवसरो पर इसका प्रभाव देखा है, जब कि मरणासचन्न 
साधक भी इस भावधारा और सगीत सुधा से तृप्त समाधिस्थ होकर मस्ती में झूमने लगता है। इसीलिए चौवीसी और 

आराधना का तेरापथ सध में इतना प्रसार है कि हजारो लोगो को ये कठस्थ रहती हैं । 


साधक को समाधिमागें की और अग्रसर करने के लिए जयाचार्य ने और भी अनेक कृतियाँ लिखी हैं, जिनमें 'ध्यान' 
प्रमुख है। जैन योग की दृष्टि से साधना की चौदह सीढियाँ होती हैं। अन्तिम सीढी में साधक हौलेशी पर्वत के समान 
निस्पन्‍द-अकम्प अवस्था को प्राप्त करता है । उस अवस्था प्राप्ति के छिए जयाचार्य ने अपने काव्य में जो सकेत किया 
है वह उनके जीवन की प्रतिध्वनि ही है। वैसे एक सघ के आचाये होने के कारण उन पर सघ का बढा 
उत्तरदायित्व था, किन्तु वह उनके लिये एक वरदान ही सिद्ध हुआ । यही कारण था कि जीवन के अत्यन्त व्यस्त क्षणो में 
भी उन्होने इतना विपुल साहित्य छिख डाला । उससे उनकी एकाग्रता स्वय ही प्रतिभासित होती है। वे जब 
लिखते थे तो एकान्त स्थान में बैठ जाते और अपने कानो में रुई भर लेते थे, जिससे बाहर का कोलाहल उनके काये में अब- 
रोबक नहीं चन सके । जीवन के अन्तिम वर्षोर्में तो उन्होने एक प्रकार से क्षासन कार्य से निवृत्ति छेकर 
साहित्य-साघना तया योग-सावचना को ही अपना लक्ष्य बना लिया था। जब कोई भाई उकके दर्शन करने भाता तो 
जयाचार्य उसे अपने उत्तराधिकारी मुनि श्री मघराजजी की ओर सकेत कर देते और स्वय अपनी साहित्य साधना तथा योग- 
साधना में व्यस्त रहते थे । उनके पीछे की व्यवस्था भी बडी वैज्ञानिक थी, जिसकी चर्चा यहाँ प्रासगिक नही होगी ! 


श्र आचाय॑ मिन्लु स्मृति ग्रन्थ [ प्रघम 


जयाचार्य की कविता का मूल भक्ति है। भक्ति का अर्थ है अपने श्रद्धेय के प्रति अचल आस्थावान्‌ होना। इस 
दृष्टि से देख तो जयाचार्य को हम एक उत्कृष्ट भक्त कवि कह सकते हैं। भगवान्‌ महावीर के प्रति तो उनकी आस्था 
अत्यन्त प्रगाढ है ही। इसीलिए वे पग-पग पर उन्हें नही भूछते । पर आचार्य भिल्षु के प्रति उन्होने जो उद्गार प्रकट किये हैं, 
वे सहज ही उनके (आ०भिक्षुके) साथ उनकी अभिन्नता को प्रकट करते हैं। आचार्य भिक्षु को श्रद्धाजलि अपित करते हुए 
वे एक जगह लिखते हैं .--- 
हो जी म्हारे भिक्षु ऋषि सूं छात्री श्रीत जी, 
जीवडो रे छलचाणो स्वामी जी सू ओ छगे रेलो ॥ 
हो जी म्हार स्वामी सरीखो कुण छ दुनिया माहि जो, 
देखणरो मुजब मनडो अधिक उम्रग रेलो। 
हो जी मोनें विविध प्रदतरा उत्तर अनोप जो, 
दे हर्ष घरी अति भर्तो रेलो । 
हो जी म्हें तो पच्रम आरे साम्प्रत पारस सारिसो , 
पायो रे वडभाग प्रमाणे पोरसो रेलो । 
हो जी हँतो सुपनें सुरत पेख्या परमानन्द जो, 
जीआवे रेअति हुए वैण सुणियाँ थको रेलो । 
हो जी मन उल्लसे प्रत्यक्ष कदपेखू दीदार जो , 
मनरा रे मतोरथ सफला कद हुवे रेलो । 


इन पत्तियों में जयाचार्य ने स्वामीजी से मिलने की आतुरता प्रकट की है। यह सचमुच ही उनकी एकात्मकता को 
प्रकट करती है। इससे वढकर एक भक्त और क्या कह सकता है ? स्वामीजी के नाम को ही वे एक मत्राक्षर समझते थे । 
उसकी ही एक ध्वनि उनकी गीतिका में है--भिक्षु म्हार॑ प्रगट्या जी भरत खेतर में, ज्यारो ध्यान घरूं अन्तर में, मत्राक्षर सम 
नाम तुम्हारो । इस तरह यह गीतिका भावों से सराबोर तथा अनन्य प्रेम को भ्रकट करनेवाली है। 

'भिक्षु जस रसायण' नाम से उन्होने आचार्य भिक्षु का एक जीवन-वृत्त भी लिखा है। सचमुच वह जीवन वृत्त भी अपने 
ढंग की एक विशेष कृति है। उसकी आलोचना भी अपने आप में एक विशेष स्थान की अपेक्षा रखती है । यहाँ हम उसका 
स्पर्श नही करना चाहते । 

भक्‍त का हृदय अपने प्रिय में तो लीन रहता ही है, साथ ही साथ जहां भी उसे महत्ता के दर्शन होते हैं, वह वही 
झुक जाता है । यही कारण है कि एक आचाय॑ होते हुए भी उन्होने अपने शिक्षा गुरु तथा गृरु भाइयों की मुक्त 
कंठ से इतनी प्रशस। की है, जो दूसरो के लिए एक प्रेरणा दीप का काम करती है | अपने शिक्षा गुरु मुनि श्री हेमराजजी के 
प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए वे एक जगह कहते हैं -- 

हेमाचल सारखा हेम ऋषीश्वर, घुरवाल ब्रह्मचारी, 
जगत उद्धारक तारक स्वामी, आप थया मवतारी । 
गावत महें तो हेमतणा गुण भारी, ज्यारी सूरत री वलिहारी, 
ज्यारी करणी री बलिह्ाारी, 
अन्तर्जामी आप उजागर, सागर जेंम उदारी। 
गुण ना ग्रागर नागर निर्मेल, धर्म जागर घुनवारी, 
सो समुद्रा सुखदाई दीठा, हिवडो हरपे अपारी 
नाम सुण्या तव मन हुल्सावे, उत्कृष्टा उपकारी । 


जे ही सुपना में तुम सूरत देख्या, आणद होय अपारी' 
प्रत्यक्ष देखण नो सयू कहणों, जे जाणें जिनसारी । 


खडे | _ 
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याद आयासू चक्षु हुवे आद्रंक, आप ऐसा उपकारी, 
पुण्य प्रमाण मिलयों मुज वल्कम, सतीदास सुखकारी । 


इसी प्रकार सतीदासजी स्वामी के प्रति (जिनका उपनाम सतयुगी था) अपनी सहज गुणज्ञता को शब्द रूप देते हुए 


जयाचार्य लिखते हैं--- 


सतयुगी स्वामी, थे गणपालक असन्तर्यामी, 

सतयुग सारीखा सतयुगी जाण, खेतसी जी गुण रत्नारी खाण। 
वार रे क्षमा गुण आपरो पेख, याद आयाँ हियो हर्ष विशेष । 
आझछी रे सतयुगी थारी मुद्रा एक, पेखत पामे चितमा चेन । 
तू गिरवो ग्रणवत्त सुबभस, तू थो जिनमतनो थम । 


इतना ही नही साध्वियो के प्रति भी उनकी गीतिका ने वही अजस्न प्रवाह लिया है-- 


कल्लूजी मोटी सती, घारयों है सती चरण निघान 

के धन्य-धन्य कल्‍्लू जी सती। 

उणोदरी अधिकीकरी, अट्ठम आसरे पच्चास कं, 
एक फलका रे आसरे, पारण बहुत पण सुनिमास के । 
चौथे आर साभल्यो, एहवो तपने उणोदरी जाणक॑, 
पंचम और पेखियो, कल्लूजी नी तपस्या सुविहाण के । 
मोसू उपगार कियो घणो, सजम साज दियो तहतीक कं, 
तिण कारण गुण समखूँ हर्षघरी, ने कह इम जीत के । 


अरिहत भगवान के प्रति अपनी भक्त प्रदर्शित करते हुए एक स्थान पर उनसे वे विनती करते हैं---- 


जुगमदरजी ने समरीये, वस रहनाजी म्हारा हिवडो रे माहि, 
अर्ज करे जी म्हारी अखियाँ, दर्शण दीज्योजी प्रभु देखण चाहि। 
मोहि लियोजी मन माहिलो, देखणने जी तरसे म्हाराजी नेण , 
वाल्हो नाही तुम सारीखो प्रभुजी सारिखा म्हारे नहीं कोई सेण। 
दूरा देशा थी तुम सू आतरुयो,नवली वाप्नीजी म्हँ तो तुम सू प्रीत, 
साहिव करे सेवक घणा, चाहिज॑ जी म्हासू राखी ज॑ रीत। 
शीतल चन्दन सारिखी, वाहली लागजी थारा मुखडा री वात , 
मीठी छागे जी सूरत आपरी,उन्हाले जी जाण॑ गोला नी वात। 


भक्ति के इस अथाह समुद्र में आकण्ठ निमग्न होकर न जाने कितने महापुरुषो का उन्होने स्मरण किया। यह तो 
उनका सारा साहित्य पढकर ही जाना जा सकता है। 

अलकार साहित्य का परिधान है। उसके विना साहित्य आकपंक नही छूगता। इसलिए जयाचाये ने अपने साहित्य में 
स्थान-स्थान पर अलकारो का भी उपयोग किया है। शब्दालकार तथा अर्थालकार दोनो को ही उन्होनें अपनाया है 
जो कि सरस साहित्यकार में होना ही चाहिए । अपनी एक कृति “यशोभद्र रो व्याख्यान” में कामान्ध की वृत्तियो की 
आलोचना करते हुए उन्होने कहा है--- 


“घूघू नवि देखे दिने, निशि नवि सूझ काग 
कामावने सूझे नहीं, दिन निशि विपे सुमाग । 


अर्थात्‌ उल्लू दिन में नही देख सकता, कौआ रात में नही देख सकता पर कामान्ध मनुष्य तो रात और दिन में 
कभी भी अच्छे मार्ग नहीं देखता । इसी प्रकार अपने छोटे भाई की पत्नी पर यशोभद्र के मुग्ध हो जाने पर और उससे 
अनुचित प्रायंना करने पर वह कहती है-- 
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१्श्८ जाचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रन्य [ प्रपम 


तू मुज जेठ रक्षाकारी नूप, भय तेहथी किम भारी । 
अमृत विष॑ जहर किम उपज , रवि थी किम अधकारी ॥ 
चन्द्र थी किम अगारा वृष्टि, जल थी अग्नि सरोष । 
उत्तम नर उन्मार्ग आचरें, विकल तणों स्यू दोप ॥ 
अपने पात्रों के मुख से जयाचार्य ने जो कहलाया है वह नैतिक मानदण्डो को तो समून्नत करता ही है, .साथ ही काव्य की 
दृष्टि से भी वह कम मूल्यवान नही है। 
भरत वाहुवलि/ काव्य में इत सुषेण वाहुवबल से भरत के शौय॑ की प्रशसा करते हुए कहता है--वे बहुत ही वरुवान्‌ सम्राद्‌ 
हैं, उनके सामने आपकी सेवा आपकी कुछ भी रक्षा नहीं कर सकेगी । हाथी जब वृक्ष को गिराता है, तो सुन्दर पत्ते उसकी 
किसी प्रकार रक्षा नहीं कर सकते । 
उसी प्रकार युद्ध छिड जाने पर सैनिको की मनोदशा की ओर सकेत करते हुए वे उनके मुह से कहलाते हैं--. 
कृपण तणा द्रव्यनी परे, अम्ह अफल वल एह । 
इम चितवता आवियों, रण उत्सव अधिकेह ॥ 
शस्मनी अग्रवारी करी, युद्ध विप तनू जास । 
वब्रण ते घाव सहित थयो, तेहि ज वीर विभास ॥ 
जिम अग्नि विष नहाखी करी, ताडित घन मुद्गरेह । 
थयू विशुद्धममल रहित जे, सुवर्ण कहिये तेह ॥ 
गाज ताईं भार तुम तणो, मृज वपु करिने बहेहा । 
तसु भाडो मुजने देवो तुम्हें, इम शस्त्र ने तेज चढेहा ॥ 
मर्थात्‌ कृपण मनुष्य के घन की तरह हमारे वल का भी गब तक कोई उपयोग नही हो सका है। ऐसा सोचते वडी 
कठिनता से यह रणोत्सव समुपस्थित हुआ है । जिस प्रकार आग में तपा कर भारी मुद्गरो से पीटने पर मलरहित होकर ही 
सोना स्वर्ग बनता है उसी प्रकार तीक्ष्ण शस्त्रों की अग्रवार से सग्राम में जिसका शरीर क्षत हो चुका है, व|स्तव में वही वीर 
है। शस्त्रों ' आज तक हमलोगो ने अपने शरीरो पर तुम्हारा भार ढोया है । उसका प्रतिदान आज तुम्हें चुकाना है । 
यह कहते हुए से निक लोग अपने हास्त्रो पर घार कर रहे हैं। इस प्रकार सनिको की युद्ध के प्रति उत्कण्ठा का बडा ही 
सुन्दर चित्र उन्होने यहाँ खीचा है । 
कवि का मनोविज्ञान में प्रवीण होना भी आवश्यक है। जब तक वह अपने पात्रों की मनोदशाओं का सम्यक्‌ चित्रण 
न कर सके, तब तक उसके कविंत्व में वेग नही आ सकता । इस दृष्टि से यदि हम जयाचार्य के काव्य को परखें, तो ऐसा 
लगता है कि वे इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सफल हुए हैं | एक स्थान पर दुष्ट प्रकृति के सावु का चित्रण करते हुए वे लिखते हैं-- 
करे चालता वात कहै कोई ते भणी, ठीक न कहे वोले और खोडी ली प्रकृति नो धर्मे, 
बहार करता पूरी जयणा नाय कर को जतावगी, तो पाछो बोडो दे जाण । 
चूके पडिले हण करत दीये शीख तेमणी, फेरे मूठानो नूर 
एक दिन में चूका वहुवार, करे को जतावणी कहे लागो म्हारी छार। 
पाणी ना तडका पडता देख कह्या लाली घगी कहै पोतारा क्यूं न पेखत । 
इसी प्रकार अच्छी प्रकृति के साधु का वर्णन करतें हुए वे आगे कहते हैं-- 
करें चालता वात कहूँ कोई ते भणी, 
कर जोड तथा कहै ठीक चोखी प्रकृति को घणी । 
आहार करता अजयणा देख करे को जतावणी, 
जोडों न दे कहँ ठीक । 
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चूके पडिलेहणा करत दीपें शीख ते भणी । 
हरस सहीत करे अगीकार, 
एक दिन में चूका बहुबार करे को जवाबणी। 
कहूँ ता सम कुण मूझ  सेण । 
पाणीरा। तडका पडता देख, कह्या रीस ने छहणी। 
ठीक कहें तसु अभिप्राय । 
यद्यपि यह प्रकरण बहुत लम्बा है, पर इसमें जयाचार्य ने सुविनीत और अविनीत मानस का जो चित्रण किया है, वह 
सचमुच ही बडा मर्मस्पर्शी है। एक राग-विद्ध (परिचय युक्त) साथु की मनोमाववाओ का चित्रण करते हुए जयाचार्य 
लिखते हैं--- 
परचो (राग) राखे ते नर भोला, तिणरो जीव करे डावाडोला । 
परचा सू ओलम्मो पाव, तिण री क्‍या ही शोभा नहीं थावे 
परचा वालो खेत्र मलावे, तो मन रलिया यत थावे 
परचा वाला खैत्र नहीं मेले, तो दाव कपट बहु खेले 
पछ आमण दुमण थको जावे, पिण मन में वहु दुख पावे 
रात्रि दिवस जावे ही जरता, परचावाला रो ध्यान ज घरता 
परचा वाला री भावना भावष॑ , जाण दर्शम करना कद आव॑ 
_ आया देख हीथो अति हरब॑ं, जाणं जेंवरी नगने परखे 
इससे सहज ही यह पता चल जाता है कि जयाचार्य मानव मन के कितने पारखी थे । वे उसकी भावनाओं को कितनी उण्डी' 
(गहरी), तह तक जाकर छूते थे। 
महिपाल चरित्र में एक स्यान पर मुग्ध कुमारिका चन्द्ररेखा की स्थिति का चित्रण जयाचार्य कितने सयत शब्दों में 
करते हैं -- 


कुमारी बैठी हाथ्या उपर, याद करे महिपाला। 
चेष्टा विविव प्रकार नी, करवा लागी वाला । 
कवहु राग पचम करे रे, कव धरे जोगी ज्यूं ध्यान । 
खिण माँहे फिकर करे, खिण माहै हर्ष असमान । 
हार नै कहें आज मो मणी, दग्धकारी हुवो सोय । 
चन्दा न॑ कहे कर चाँदगी रे, वालण लाग्यो मोय । 
इम बहु विरतत देखने, चितवे माँ मन माहि । 
आज किणहि पुरुष उपरे रे, रक्त थर दीसे ताहि । 
भीतर आय पुत्री मणी, माय पूछे घर नेह। 
कहो परमार्थ मो मणी, काय चेष्टठा करे एह । 
चन्द्र लेहा मन चितव्यो, विण कह्मा किम हुवे काम | 
इम' जाणी सहु मा तने, वात कही अभिराम । 
हालाकि वे एक सत पुरुष थे, पर मनुष्य की मावनाओ को वे कितनी दुर रहकर भी पकड सकते थे, यह इसका एक सुन्दर 
उदाहरण है। 
उनकी काव्य-शक्ति सहज थी । जिस किसी चीज को वे देखते और जो कोई नया अनुभव उन्हें होता, वे झट उस पर 
कविता कर देते । यहाँ तक कि सस्क्ृत व्याकरण को भी उन्होने पद्यों में वाध दिया । पचमधि तथा कृदन्त को उन्होने जैसा 
पयरूप दिया है, उसका थोडा-सा अश हम यहाँ देना चाहते हैं । परिभाषा प्रकरण में हुस्व-दी्घ और प्लुत की परिभाषा 
करते हुए वे कहते हैं-- 
है| 


१३० आचार्य भिन्षु स्मृति प्रन्य [ प्रय 


एक मात्र ते हस्व है, दिमात्र ते दीर्घ | 

रेखात्रिमात्र प्लुत कहदीजिए, मात्रा काल सपेख ॥१॥ 

'ए ऐ ओ जी ए चिहु, सब्यक्षर सुखदाय । 

हिव॑ चवर्द स्वरहूँ कहूँ, नि सुणो निर्मेल न्याय ।२। 

'अइउ ऋ लू ए पचना, हस्व दीर्घध दश होय। 

चिहूँ सव्यक्षर दश चत्तुर प्लुत सहित ए जोय ।३॥ 

अ आं स्वर वर्जे द्वादश स्वर, सज्ञानामी निहाल । 

प्रत्याहार कहूँ हिवे, व्यजन स्वर सुविशाल ॥४। 

इसी प्रकार प्रकृति भाव सन्धि प्रकरण के क्लिष्ट अश को उन्होने कविता का रूप दिया है-- 

कहूँ व्यजन कार्य चपा, अवे जवा पदतीन । 

पदात चपनो जब हुवे अब परछते सुचीन ।१। 

पट अन्र करो पडच है, बच अत अजत सत्‌ ॥ 

वाक्‌ ययानों वाग्यथा, ततू एतत्‌ तदेतत ।श। 

इसी प्रकार से क्ृदन्त प्रकरण का भी उन्होने पद्यानुवाद कर डाला है। उन्होने यह टीका जिस प्रकार लिखी है, व 

आज भी प्रत्येक अध्येता भर विद्वान्‌ के लिये एक अविस्मरणीय व अनुकरणीय दृप्टान्त है। बे रात में जो कुछ सीखते, उर 
को दिन में पद्यवद्ध कर डालते । यह वृत्ति किसी भी जिज्ञासु शिक्षार्थी अथवा विद्वान को उन्नति के चरम झिखर १ 
पहुँचाये विना न रहेगी । उनकी इसी वृत्ति का यह सुफल हुआ कि “उपदेश रत्नकोष” नाम का एक वृत्द 
कथासग्रह वे सरलता से तैयार कर सके। “उपदेश रतकोष' गौपदेशिक कथाओ, दोहो, ब्लोकों, गीतिकाः 
तथा विविबव सामग्रियों से सुसज्जित एक महान्‌ सग्रह है। यह ग्रन्य रगभग चार-पाँच सौं पृष्ठों का है 
व्याख्याताओं के लिए यह एक अमूल्य रत्नकोप है। जैन-परम्परा में कथाओं का वडा ही महत्त्व रहा है। 'समराइच् 
कहा' आदि कथाओ की तरह उपदेश रत्तकोप' भी उसी परम्परा का एक बहुमूल्य उपहार है। प्राकृत, अपभ्रश भी 
सस्कृत में लिखें हुए प्राचीन कथा-ग्रथो के समान राजस्थानी में रचित यह कथासग्रह वहुत अविक महत्त्वपूर्ण है।इस सग्रह 
केवल कथाएँ ही नही हैं, अपितु दोहो, गीतिकाओ आदि का भी इसमें सुन्दर सकलन हुआ है । कथाओो में सरसता के सा 
कोई-त-कोई विशेष शिक्षा देने का उद्देश्य भी रहा है। इसलिये यह छोटे-बडे सभी के लिये, वल्कि वालको के लिये विशेष र 
से रुचिकर और हितावह है। यहाँ कयाओो का उदाहरण देकर निवन्ब का कलेवर बढाना उचित नही । 


जयाचार्य के व्यक्तित्व में साहित्यकार और सघ-सचालन का एक मणि-काचन सयोग था। उनके नेतृत्व के विषय में ग्रे 
कुछ कहना प्रासंगिक नही होगा, पर इतना अवश्य कथनीय है कि उनके कवित्व ने उनके नेतृत्व को वहुत वडा बल दिया था । उ 
जिस किसी बात को सघ में महत्त्व देना होता, वे उसकी कविता वना देते थे | ऐसा किये विना सघ-सचालन में बडी कठिन 
हो सकती थी । उदाहरण के लिए--पहले तेरापथ सघ में यह्‌ आवश्यक नहीं था कि सारे साधु-साध्वी वर्ष में एक वार ए 
स्थान पर मिलें ही, जैसा कि आजकल अनिवार्य है । सव साधु-साध्वी आचार्य के आदेशानुसार विहार करते थे, पर उनव 
आपस का सम्मिलन नही हुआ करता था । जयाचार्य को यह अनुभव हुआ कि वर्ष भर में एक वार साधु-साब्वियों का मिलन 
अत्यन्त आवध्यक है। पर वे अपनी वात को किसी पर वलातृ थोपना नही चाहते थे | अत उन्होंने एक मार्ग निकाला औ 
वह यह था कि जो भी साथु-साव्वी ( विशेषत' साधथ्वियाँ ) वर्ष भर में आचार्य की सेवार्में उपस्थित होती,उतका अपनी कविताअ 
में वे गुगगान करना प्रारम कर दिया करते । फलत आर्या रा दर्शन नाम की एक कृति तैयार हो गई । सभी साबु-साहः 
इस ओर आक्ृप्ट होने लगे । फिर तो विधिवत्‌ म्यदा-महोत्सव के अवसर पर सबका आचार्य की सेवा में उपस्थित हो 
अनिवार्य हो गया । 
इसी प्रकार तपस्या के विपय में भी उन्होने यही मार्ग अपनाया । जो साधघु-साध्वी तपस्या करते, जयाचार्य उनकी बः 
प्रशसा करते | स्वमावत सभी इस और आाकृप्ठ होने लगे । यही कारण था कि उनके युग में उनके घोर तपस्वियों ने अपन 


खड ] तेरापंय साहित्याकाहय के उज्ज्वल नक्षत्र, चतुर्य आ० श्री जीतमलजी स्वामी १३१ 


तपस्या द्वारा सध की आन्तरिक स्थिति को सुदृढ़ किया । उनके साधु-साध्वी गुण वर्णन, शिक्षा की ढालें' आदि कविता- 
सग्रह इसी के प्रमाण हैं। 
उनके काव्य की सबसे बडी उत्कृष्टता उसकी चमत्कारिता है। अनेक अवसरो पर जब कोई विपम परिस्थिति उनके 
सामने आ जाती, तो उनकी कविता अजस्र प्रवाह में फूट पडती और उस प्रवाह में सकट अपने आप वह जाते। ऐसा ही एक 
विकट क्षण उनके जीवन में आया था, जिसे सुनते ही रोमाच हो जाता है। कहते हैं एक बार बीदासर में रात के समय जहाँ 
जयाचार्य ठहरे हुए थे, वहाँ अचानक अगार वृष्टि होने लूगी। रात का समय था। कोई भी श्रावक वहाँ था नही और होता भी 
तो क्या करता ? सब साधु घबरा गये । कुछ साघ्‌ तो वेहोश भी हो गये। जयाचार्य के सामने एक भयकर परिस्थिति उत्पन्न हो 
गई। ऐसी परिस्थिति में किया भी जावे तो क्या ? सहसा जयाचाये का कवित्व फूट पडा -- 
मुणिन्द मोरा भिक्षु ने भारीमाल, वीर गोयमरी जोडी रे, स्वामी मोरा अति भला रे मोरा स्वाम .. । यह गीतिका 
काफी रूम्बी है तथा इसमें सघ के सभी प्रभावक तथा तपस्वी साधु-साध्वियो का स्मरण किया गया है। कहते हैं धीरे- 
धीरे उपद्रव शान्‍्त होने लगा. और अन्तत वह बिलकुल शान्त हो गया । कुछ लोगो को यह घटना अस्वाभाविक लग सकती 
है, पर शब्द शवित में विश्वास करनेवालो के लिये यह कोई नई वात नही है । पहले भी जैनाचार्यों ने ऐसे प्रयोग किये है, 
जो इतिहास में आज भी सुरक्षित हैं। इसी प्रकार अनेक उपद्रवो को उन्होने अपने कवित्व-बल से जीता, यह उनके साहित्य 
से स्वत प्रमाणित होता है। यही कारण है कि तेरापथ सघ में उनकी ये गीतिकाएँ सकट के समय वच्चे-वच्चे के मुह पर 
नाचने लगती हैं और बहुत से मुमुक्षु छोग तो प्रात काल अनिवार्य रूप से इसका पाठ भी करते हैं। आज भी अनेको को 
ऐसा अनुभव होता है कि न जाने इन गीतिकाओ में कौन-सी ऐसी शब्द-शक्ति है जिससे अनेक सकट अपने आप ठल जाते हैं । 
इसमें मनुष्य की श्रद्धा तो विशेष फलवती होती ही' है गुगीजनो का गुणोत्कीतंन तथा काव्य-शक्ति भी कम फलमप्रद नही होती। 
इतिहास के विद्यार्थी और निर्माता 
इतिहास को इतिहास के ढंग से सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति मर्म सघो में बहुत कम देखी जाती' है । कुछ वर्ष पूर्व तक तो यहाँ 
इतिहास को महत्त्व ही नही दिया जाता था । छोग इसे व्यर्थ का धवा समझते थे । जयाचाये ने प्रारम्भ से ही इतिहास को वडी 
जागरूकता से पकडा है। उन्होने जैन-इतिहास को स्पष्ट करने के प्रयत्नो के साथ-साथ तेरापथ के इतिहास को भी सुरक्षित 
रखने का विशेष महत्त्वपूर्ण काये किया है। 'प्रइ्नोत्तर तत््ववोध' आदि ग्रथो में उन्होने जैन-इतिहास के अनेक अनुपलब्ध पृष्ठो 
केसकेत दिये हैं। अपनी एक कृति में उन्होने जैन-इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला है । दुर्भाग्य से उनकी यह महत्त्वपूर्ण 
रचना अधूरी ही रह गई। 
आ० भिन्लु के बारे में जो कि उनसे लगभग सौ वर्ष पहले हुए थे, उन्हें जो कुछ भी मिला, उसे उन्होने सगृहीत कर लिया। 
स्वामीजी के बारे में उनकी श्रद्धा अत्यन्त प्रगाढ थी । अत उनके जीवन की छोटी-से-छोटी घटना को भी जयाचार्य ने अत्यन्त 
श्रद्धापूवंक उपस्थित किया है। वही आज 'भिक्‍्खु दुष्टान्त' नाम से एक महत्त्व की सामग्री वन गई है। मनोविनोद के साथ 
स्वामीजी गहन तत्त्व को कितना सुगम बना देते थे, यह उत्तसे सहज ही जाना जा सकता है। स्वामीजी का जीवन-चरित्र 
'मिक्षु जस रसायण' भी अपने ढग का एक उत्तम जीवनवृत्त है। पुराने जमाने में राजा लोगो के जो जीवनवृत्त लिखे जाते 
थे उनमें केवल गुणानुवाद को ही अधिक स्थान मिलता था, पर जयाचाये ने उसे घटनात्मक तथा सिद्धान्तात्मक बनाने का अधिक 
प्रयत्न किया है। इसीलिये उसे पढ़ते समय पाठक अनुभूतियो और चिन्तन के सागर में गोते लगाने रूगता है । इसी प्रकार 
जयाचाय॑ ने और भी अनेक आचार्यों, साधु तथा साध्वियो के जीवन-चरित्र लिखे हैं। यहाँ तक कि श्रावक-श्राविकाओं 
के वारे में भी उन्हें जो कुछ मिला, उसे भी उन्होने लिपिवद्ध कर लिया। यही कारण है कि तेरापथ सघ का इतिहास 
आज भी बहुत सुव्यवस्थित है। थे जो न लिख सके, वह फिर लिखा ही नही जा सका। सदा के लिये छूट ही गया । 
फिर भी जो कुछ लिखा जा चुका है, वह भी कम नही है। भागे के लिए लिखने का एक क्रम ही वन गया और सघ का 
इतिहास बहुत ही सुव्यवस्थित हो गया । एक-एक साथु-साध्वी ने अपने जीवन में जो भी विशेष कार्य किये हैं, उन सवका 
विदरण सुरक्षित रखा जाता है । यह सब जयाचाय॑ की इतिहासप्रियता का ही परिणाम है। 
जय चार्व के जीवन का अधिकाश आगम साहित्य के अव्ययन में ही वीता । यह, तक कि आठ वर्ष में उन्होंने 
८६,६७,४०० गाथाओ का स्वाध्याय किया था। इसीलिए उनके साहित्य का बहुत वडा भाग बागमो की चर्चा से पूर्ण है । 
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इसके साथ-साथ इसका एक और भी कारण यह था कि तात्कालिक जैन-सम्भदायो में प्रमुख रूप से श्ञास्त्र-चर्चा ही एक 
विपय रहा करती थी । अत जयाचाये को भी उनके खण्डन-मण्डन के लिये वैसे ही साहित्य का सृजन करना पडा । उनमें 
से अ्म विव्वसन', सदेह विषीषधि', कुमति विहडन', प्रश्नोत्तर साधशतक', प्रश्नोत्तर तत्त्ववीध' आदि प्रमुख हैं । 

टीकाओ के अतिरिक्त द्रव्यानुयोग पर स्वतत्र रूप से भी उन्होने वहुत कुछ लिखा है, जिनमें 'झीणी चर्चा, 'झीणो ज्ञान', 
'जिनाजा को चौढालियो आदि ग्रथ प्रमुख हैं। सामयिक प्रश्नो का भी वे कविता की भाषा में ही उत्तर दिया करते थे। 
अत अनेक सामयिक प्रकरणो की भी उन्होने कवितावद्ध कर दिया है । उनका एक-एक प्रकरण वास्तव में एक-एक स्वतत्र 
विपय की सामग्री प्रस्तुत कर देता है। साथु का आहार करना आगम विहित है या नहीं ? इस विषय पर उन्होने एक लम्बी 
गीतिका लिख दी। इसी प्रकार साधु को नीद लेनी चाहिए या नही ? नदी उतरना चाहिए या नही ? आदि अनेक 
विपयो पर उन्होने बडी विद्वत्तापर्ण कृतियाँ लिखी हैं, जिन पर स्वतत्र आलोचना की आवश्यकता है । 

इसके अतिरिक्त जयाचार्य ने फुटकर रूप से इतना कुछ लिखा है कि उसकी गणना एक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है । 
चार-चार, पाँच-पाँच अगुल के कागज के टुकडो पर भी उन्होने इतने महत्त्व की वातें लिख डाली हैं कि दूसरो के लिये 
उनको समालता भी एक समस्या बन जाती है। ऐसा लगता है, उनकी लेखनी' ने कभी विराम नहीं लिया। 
उनके सम्पूर्ण विराट व्यक्तित्व का एक पहलू भी पूर्णरूप से लोकमानस के सामने आ नही सका है। ज॑से-जैसे उनके जीवन 
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के भिन्न-भिन्न पक्ष प्रकट होते जावेंगे, वैसे-वसे हमें उनका सर्वांग सपृर्ण परिचय आनन्द और आइचर्य के साथ प्राप्त होता 
जायगा | 


खष्ड ) 


तेशपंथ के पंचम आ० श्री मघवागणी के जीवन-प्रुष्ठ 
( ले०--साध्वी श्री यशौधराजी ) 


सामान्य व्यक्ति कहाँ और कब जन्म लेता है, उसका छालन-पालन कंसे होता है, वह कंसे जीता है--इसकी किसी को 
कोई जिज्ञासा नही दोती । किन्तु जब वही व्यक्ति व्यष्टि की सीमा को छाघकर समष्टिमय बनता है, अपने कार्य-क्षेत्र 
को विस्तीर्ण करता है, अपनी विचार-धारा को स्व जन हिताय' वहा देता है तो उसके जीवन के एक-एक क्षण की जानकारी 
अभिप्रेत हो जाती है। लोगो का मन उसे जानने के लिए उत्सुक हो उठता है। उसका प्रत्येक चरण अनन्त आशाबवन्धो 
को प्रेरित करता हुआ, जन-मानस में जिज्ञासाओ को उत्पन्न करता हुआ आगे वढा चला जाता है । उसकी शारीरिक चेष्टाएँ, 
मानसिक व्यापार तथा बौद्धिक चिन्तत के आलोक सहस्तावधि व्यक्तियों में बिखरते हैं और उनमें नव-जीवन फूकते हुए सुषुप्त 
भावनाओ को जाग्रत करते हैं। दूसरे शब्दो में वह सबके लिए आदर्श वन जाता है, और उस आदर्श तक पहुँचने के लिए 
सहस्नो जन उत्कट भावनाओ से निरन्तर चलते रहते है । 
तेरापय शासन के 'पचम अधिनायक मघराजजी' स्वामी का जीवन एक “आदर्श जीवन' था। वे जानते थे कि साध्य 
खपने से मिलता है, अतः उन्होने शरीर, मत और वाणी को सघ हित के लिए खपाया। वे जानते थे, साध्य सहने से मिलता 
है, अत उन्होने शरीर, मत और वाणी के अनुकूल या प्रतिकूल परीषहो को सहा । वे जानते थे कि साध्य अर्पण से मिलता है, 
अत उन्होने शरीर, मन और वाणी को सघपति के श्री चरणो में समपित कर दिया । उनका जीवन समुद्र की तरह अथाह, 
आकाश की तरह अनन्त और पृथ्वी की तरह विस्तृत था । वे स्वय के लिए नही, दूसरो के लिए जीये । उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति 
सूक्ष्म हो या स्थूल, सघहित से अनुस्यूत रहती थी । सघ ने उन्हें शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित किया, तो उन्होने भी अपने 
अनवरत कार्यकलापों से सघ को विकासोन्मुख किया । 

'पघवा' का जन्म स० १८९७ की चेत्र शु० ११ को 'वीदासर' में हुआ था। मघा' नक्षत्र में जन्म होने के कारण उनका 
नाम 'मघराज' रखा गया। उनके पिता का नाम पूरणमलूजी” वेगवाणी और माता का नाम बन्ना देवी था। उनकी 
छोटी वहन का ताम “गुलाब कवर” था, जिसने आगे चलकर साध्वी प्रमुखा के पद पर अधिष्ठित होकर तेरापथ 
शासन की अपूर्व सेवाएँ की । लोग इनके वाह्म सौन्दर्य और आन्तरिक मृदुता, कोमलता तथा दविद्दत्ना से प्रभावित होकर 
इन्हें सरस्वती का अवतार! कहते थे । मघराजजी जब छोटी अवस्था में थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। माता का 
मन दु खो से उद्ेलित हो उठा, किन्तु परम्परागत घामिक सस्कारो से उनके मन में सहज सहिष्णुता के भाव पनपे । वेधव्य 
का दुख भारी नही हुआ | वर्षों से की जानेवाली धामिक क्रियाओं का विचार प्रस्फुटित होने लगा । आत्तें-रौद्र ध्यान के 
कटु विपाक ने उन्हें घ्मे ध्यान की ओर प्रेरित किया । वैराग्य के अकुर फूट पड़े । व्यवहार में वैराग्य की अभिव्यक्ति 
हुईं। बच्चों पर भी इस अभिव्यवित का परिणाम हुआ । घर का वातावरण वैराग्य के रग में रजित हो उठा । वैराग्य को 
स्थायित्व देनेवाले अनेक प्रसग आते रहे । एक वार सरदार सती वीदासर में इन्ही के निवास स्थान पर ठहरी। निकट सम्पर्क 
से वालको में तत्त्व ज्ञान की वृद्धि हुई तथा सावु-साध्वियो के कठोर जीवन के प्रति उनमें एक अव्यक्त अनुराग उत्पन्न हुआ। 

वि० स० १९०८ का चातुर्मास श्रीमज्जयाचार्य ने वीदासर में किया। उस समय आप युवाचार्य पद पर थे । साथ में 
१२ सत थे । युवाचार्य को अपने बीच पा वीदासर की जनता हर्ष-विह वल हो रही थी । धाभिक प्रवृत्तियो में दिन-दिन वृद्धि 
होती रही । सभी छोटे-वर्ड नर-तारी युवाचार्य की ओजस्वी वाणी से अमृतानन्द का अनुभव कर रहे थे। इसी चातुर्मास 
में बन्नाजी तथा दोनो बालको (मघ तथा गुलाव) के मन में दीक्षा लेने की भावना प्रवछ हुई। तीनो एक साथ दीक्षित 
होना चाहते थे, परन्तु एक वाघा उन्हें रह-रहकर अखर रही थी। उस समय कुमारी गुलाव की अवस्था छोटी थी। उसे 
दीक्षा का 'कहप' नहीं आया था । अत माता बन्नाजी ने यह निश्चय कर लिया कि जब तक गुलाव को दीक्षा का कल्प न आ 
जाय तब तक दीक्षा नही लूगी । परन्तु वालक मघराजजी का मन वेराग्य से भर गयाथा। उन्हें घर में रहना प्रतिकूल 
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सा छूगने छगा । बहन को कल्प आने तक की प्रतीक्षा उन्हें असह्य जान पडी । उन्होने अपनी माता को समझा-बुझाकर उनसे 
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पहले दीक्षित होने की सहमति लेली। आज्ना प्राप्त कर उन्होने युवाचार्य से विनय की। अपनी माँ तथा बहिन 
की भावनाओं को उनके सामने रखा | श्रीमज्जयाचार्य को वालक मघराज' में अपूर्व तेज दीख पडा । बालक की 'होन- 
हारता' पर वे मुग्वय हो गए। उसे दीक्षित करने की वात मन में जेंच गई । वालक मघराज का प्रौढ़ विवेक तथा एक 
सहज घटना श्रीमज्जयाचार्य के मन को उसे दीक्षित करने के लिए प्रेरित कर रही थी । वह घटना यह थी कि एक बार बालक 
मघराज अपने साथियों के साथ खेल रहे थे । साथी वालको को यह पता लग गया था कि मघराज साघु बनेगा । उनके परस्पर 
खेलते समय मघराज को सम्बोधित कर एक वालक कहता “मत्थेण वदामि मघजी स्वामी ।” मघराज जी मौन रहते, पर कोई 
दूसरा वालक उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ कहता जी'.। तब सारे छडके एक साथ कहते-- 
आारे पातरे में घी, वैठयो ठडो पाणी पी" * 

युवाचार्य ने यह खेल आते-जाते कई वार देखा था । वालको के मुख से निकलने वाले ये वाक्य उन्हें शुभ जान पडे । 'मघ- 
राज' के उज्ज्वल भविष्य का उन्हें निष्चय हो गया ! चातुर्मास समाप्ति के बाद मार्गशीर्ष कृष्णा पचमी को दीक्षा देने की 
घोषणा हुई । दीक्षा की ठैयारियाँ होने लगी | करणीय सभी विधियाँ की गई । पचमी का सूर्य उदित हुआ । बारूक मघराज 
घोडें पर सवार हो दीक्षा-स्थल पर पहुँचने के लिए घर से निकछा। मार्ग में अप्रत्याशित घटना घटी। कुछ पिशुत 
व्यवितयो ने 'मधराज' के चाचा के कान भरे । निरथंक आक्षेपरों से उनकामन क्षुव्ध हो उठा। वे सतुलन खो बैठे । हठात्‌ वालक 
मघराज को घोड़े से खीचकर गोदी में उठाए वे पास ही के एक गढ़ में चले गए । नगर के सनश्नान्त व्यक्तियों ने कारण 
पूछा, पर उन्होने इतना ही कह कर सवको टाल दिया कि मुझे दीक्षा नही दिलानी है ।” अनेक छोगो ने उन्हें समझाया, पर 
सव व्यर्थ । श्रीमज्जयाचार्य को यह वात मालूम हुईं। उन्होने तत्काल वहाँ से छाडनू की ओर विहार कर दिया; क्योकि 
दीक्षा न होने के कारण चातुर्मास के बाद वहाँ रहना नहीं कल्पता था । 

इस घटना से' वालक मघराज को अत्यत्त दुख हुआ। परन्तु वे हताश नही हुए । निराशा में भी आशा को बनाए 
रखता उनका अपना गृण था। उन्होंने अपने चाचा को समझाया और उन्हें छाडनू चलने के लिए तैयार कर लिया। वे 
सभी जयाचार्य की सेवा में लाडनू आए । पुन दीक्षा की प्रार्थना की गईं। स? १९०८ मृ० कृ० १२ को हजारो व्यक्तियों की 
उपस्थिति में लाडनू के वाहर 'पीरजी के स्थात! पर बालक मघराज की दीक्षा सम्पन्न हुई । गृहस्थ जीवन से नाता टूट गया । 
वे मुनि सघ में जा मिले। वह सघ के भाग्योदय का दिन था। सव में प्रसन्नता की लहर दौड गई । श्रीमज्जयाचार्य 
को विशेष प्रसन्नता हुई, क्योकि उस बालक में उन्हें अपने उत्तराधिकारी बननें की योग्यता दीख रही थी। तेरापथ के 
आचार्य अपने यथेण्ट उत्तराधिकारी को पाये विना निश्चिन्त नहीं होते । आज उन्हें सतोष का अनुमव हो रहा था । 

तेरापथ के तृतीय आचाये ऋषिराय उन दिनो मेवाड में थे। जब वालक मघराज की दीक्षा के समाचार उन तक पहुँचे तो 
अचानक ही ऋषिराय को तीन छीकें आई । उन्होने प्रथम छीक पर तो कुछ नही कहा पर दूसरी छीक आते ही कहा-- 
लगता है यह वालक साधु दीपनेवाला होगा । इतने में ही तीसरी छीक आते ही आपने कहा---यह तो जीतमल का भार 
समभाल ले तो आश्चर्य नहीं । सहज भाव से निकले हुए आचार्य के ये बचन वाल मुनि के लिए वरदान सिद्ध हुए । 

पूज्य श्री ऋषिराय का स्वगेवास स० १९०८ माघ क० १४ को हो चुका था। श्रीमज्जयाचार्य ने शासन का कार्य- 


भार समाला । 
मघराजजी स्वामी की ससार पक्षी माता बन्नाजी तथा वहिन ग्रुलाब केंवरजी की दीक्षा उसी वर्ष फाल्युन 8० ६ को 


श्रीमज्जयाचार्य के हाथों सम्पन्न हुई । 

मघराजजी स्वामी का व्यक्तित्व अनेक विशेषताओं को लिए हुए पनप रहा था। वचपन से ही वे गभीर थे। उनका 
हुदय अत्यन्त पवित्र और निक्छल था। श्रामण्य के प्रति उनकी निष्ठा अत्यन्त दृढ़ और बलवती थी । उनके चरित्र के 
पर्यव निर्मल और विशुद्ध थे । जष्टमाचार्य श्रीमत्‌ कालूगणी उनके वाह्म व्यवितत्व का चित्रण करते हुए कहते, “मघ- 
वागणीजी जैसी सुन्दर आकृतिवाला व्यक्ति मेने अपने जीवन-काल में नही देखा ।” गरमीरता, पाप-भीझता, अनुद्वेग तथा 
सहनगीलता के आप घनी थे। प्रत्येक परिस्थिति में सतुलन बनाये रखने में आप निपुण थे । 

स्वभाव की कोमलता और हृदय की निर्मेता से आपने सबको मुग्घ कर लिया था। विशेषत श्रीमज्जयाचार्य आपसे 
बहुत प्रसन्न ये। दोनो का सम्बन्ध अनन्य था। जहाँ सम्बन्ध का अनुवन्ध गुणाश्रित होता है वहाँ उसमें स्थिरता और 
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पवित्रता रह सकती है अन्यथा वह सबंध स्वस्थ नही रहता । श्रद्धा, प्रेम और वात्सल्य के सस्कार जब जगते हैं और अपने 
श्रद्धेव में एकरस हो जाते हैं तव अनिर्वेचतीय आनन्द का अनुभव होता है ओर श्रद्धालु अपने श्रद्धेय के साथ इतना तन्‍्मय हो जाता 
है कि उसे श्रद्धेय का क्षणिक विरह या विरह की बुद्धिगत कल्पना भी असझ्य हो उठती है । मघराजजी स्वामी की अपने 
श्रद्धेय श्रीमज्जयाचार्य के प्रति अगाढ भक्ति और अनन्य प्रेम था। श्री मज्जयाचाय का भी अपने शिष्य के प्रति अप्रतिम 
वात्सल्य था। 
मुनि मघराजजी सदा श्रीमज्जयाचार्य के पास ही रहे । गुरु-विरह से होनेवाली कटु अनुभूति से वे अपरिचित थे। 
परन्तु एक वार उन्हें आाचाये श्री से विछग रहना पडा । वियोग की कटु अनुभूति से वे विहवल हो उठे । श्री मज्जयाचार्य 
का भी मन शिष्य की विह्व॒लता से उद्विन उठा । घटना इस प्रकार है-- 
वि० स० १९३१ का चातुर्मास रतलाम में सम्पन्न कर श्रीमज्जयाचार्य इन्दौर पघारे। मुनि मघराजजी को 'मोतीझरा' 
(छोटी चेचक) निकल आया । उपचार किए गए। एक महीना बीत गया, पर रोग से मुक्ति नहीं मिली । तब 
मज्जयाचार्य ने वहाँ कुछ सन्‍्तो को मुनि श्री मघराजजी की सेवा में रख कर उज्जेन की ओर विहार कर दिया । मुनि 
श्रीमघराजजी के लिए आचार्य प्रवर से अलूग रहने का यह पहला अवसर था । वे कुछ अनमने से हो उठे । अरूग रहना असहाय 
जान पहा । उन्होने आचार्य वर से यह प्रार्थना करवाई कि उन्हें भी ज्यो-त्यो साथ ले लिया जाए। श्रीमज्जयाचार्य इदौर 
से २ कोस दूर पर अवस्थित थे। उन्हें ये समाचार मिले | साथ में ले चलने की बात ठीक लगी, परन्तु वैद्यो ने आचार्य वर से 
यह प्रार्थना की कि मुनि श्री को इस अवस्था में उठाकर ले जाने में खतरा है। श्रीमज्जयाचार्य को यह वात जँच गई । 
उन्होने उज्जैन जाने का अपना कार्यक्रम बदल दिया और वे पुन इन्दौर पधार गए। मुनि श्री का हृदय ह से गद्गद हो 
उठा। उपचार पूर्ववत्‌ चलता रहा । व्याधि से मुक्ति मिली, परन्तु व्याधि-जन्य शारीरिक दुबंलता से अभी छुटकारा 
नहीं मिल पाया था। समय बहुत निकल गया । अत श्रीमज्जयाचाये ने वहाँ से विहार कर दिया और इन्दौर से उज्जैन 
तक मुनि मघराजजी को साधु उठाकर ले गए । उज्जैन में उपचार चला गौर कुछ ही दिनो में मुनि श्री स्वस्थ हो गए। इसी 
प्रकार विण्स० १९३३ का चातुर्मास पाली में सम्पन्न कर श्रीमज्जयाचाये कालू पघारे। मुनि मधराजजी को पुन चेचक हो 
गई। मर्यादा महोत्सव सन्निकट था । साधु-साध्वी दर्शनार्थ आ रहे थे । गाँव छोटा था । फिर भी वहाँ २७ दिन रुकना पडा । 
इतने साधु-साध्वियो को वहाँ भिक्षा प्राप्त होना सुलम नही था। अत आस-पास के १२ गाँवों से गोचरी की जाती । इतना 
होने पर भी जयाचार्य वहाँ २७ दिनो तक रुके और मुनि मघराजजी के स्वस्थ हो जाने पर उन्हें साथ ले वहाँ से चले । मुनिश्री 
के प्रति जयाचार्य के वात्सल्य का यह स्फुट निदर्शन हें। 
आचार से विचार पवित्र बनते हैं और विचारो से आचार में स्थिरता आती है। दोनो की प्रौढता शिक्षा से सम्पन्न 
होती है। अहण और आसेवना शिक्षा के धनी मुनि श्री मघराजजी जयाचाय॑ के शिक्षण की प्रयोगशाला थे। जयाचार्य 
की यह चिर अभिलाषा थी कि सघ में ससस्‍्क्ृत भाषा का प्रसार हो । साधन अल्प थे । यदि ससस्‍्क्ृत भाषा सिखानेवाले नहीं 
थे, तो सीखनेवाले भी नही थे। जयाचाये की उत्कट अभिलाषा मुनि मघराजजी में सक्रान्त हुईै। वे सस्कृत भाषा 
के अध्ययन में जुट पडे । साधनों की अल्पता ने परिश्रम को शतगुणित कर दिया। वे तेरापथ सघ में सस्क्ृत के प्रथम 
विद्वान्‌ बने । उन्होंने सस्क्ृत भाषा में रचनाएँ की । उन्होनें सारस्वत व्याकरण का पूर्वार्व तथा चन्द्रिका का उत्तरार्थ कण्ठस्थ 
किया । चान्द्र तथा जैनेन्द्र व्याकरणो का भी अध्ययन किया । अनेक काव्य पढे । उन्होने किरातार्जुनीय, भट्टी, दुर्घट काव्य, 
विदग्धमुख मडन, न्याय दीपिका, परीक्षा मुखमडन, समाधितन्त्र, योगशास्त्र आदि ग्रन्थों का सायोपाग अध्ययन किया। 
व्याख्यान में आप सस्कृत काब्यो को पढते और जनता को मत्रमुग्ध कर देते थे। राजस्थानी भाषा के उन्होने रामचरित्र, 
शालीभद्ग, जम्बूकुमार, अमर कुमार, सुरसुन्दरी, नेमचरित्र आदि काव्य कठस्थ किए । आपकी वृद्धि अत्यन्त पटु और तीत्र 
थी। आपने आवश्यक, उत्तराष्ययन, दशवैकालिक, प्रथम आचाराग और वृहत्‌कल्प--ये पाँच आगम कण्ठस्थ किए और 
सदा उनका स्वाध्याय करते रहते । वत्तीस आगमो का आपने कई वार पारायण किया तथा कुछ टीकाएँ भी पढ़ी । 
आपकी स्मृति अविकल और ग्रहणशक्ति सुस्थिर थी । जो कुछ एकबार कठस्थ कर लेते वह आपके स्मृति-पटल पर 
अमिट रह जाता । आपकी स्मृति इतनी तीन और स्थायी थी कि कण्ठस्थ किए हुए ग्रथों को वर्षों तक विना दुहराये भी 
याद रख लेते थे । चि० स० १९४८ के अपने जयपुर चातुर्मास में आपने पडित दुर्गादतत जी को सारस्वत व्याकरण का 
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पहले दीक्षित होने की सहमति छे ली! आज्ना प्राप्त कर उन्होने युवाचार्य से विनय की। अपनी माँ तथा बहिन 
की भावनाओं को उनके सामने रखा । श्रीमज्जयाचायं को वालक मघराज' में अपूर्व तेज दीख पडा । बालक की 'होन- 
हारता' पर वे मुग्य हो गए। उसे दीक्षित करने की बात मन में जेंच गई। वालक मघराज का प्रीढ विवेक तथा एक 
सहज घटना श्रीमज्जयाचार्य के मन को उसे दीक्षित करने के लिए प्रेरित कर रही थी । वह घटना यह थी कि एक वार बालक 
मघराज अपने साथियों के साथ खेल रहे थे । साथी वालको को यह पता छूग गया था कि मघराज साधु बनेगा । उनके परस्पर 
खेलते समय मघराज को सम्बोधित कर एक बालक कहता “मत्थेण वदामि मघजी स्वामी !” मघराज जी मौन रहते, पर कोई 
दूसरा वालक उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ कहता जी! । तब सारे छडके एक साथ कहते-- 
थारे पातरे में घी, वैदयो ठडो पाणी पी हु 

युवाचार्य ने यह खेल आते-जाते कई वार देखा था । वालको के मुख से निकलने वाले ये वाक्य उन्हें शुभ जान पडे । 'मध- 
राज' के उज्ज्वल भविष्य का उन्हें निग्चप हो गया । चातुर्मास समाप्ति के वाद मार्गशीर्ष कृष्णा पच्रमी को दीक्षा देने की 
घोषणा हुई । दीक्षा की तैयारियाँ होते लगीं । करणीय सभी विधियाँ की गई । पचमी का सूर्य उदित हुआ । वालक मघराज 
घोडे पर सवार हो दीक्षा-स्थल पर पहुँचने के लिए घर से निकला। मार्ग में अप्रत्याशित घटना घटी। कुछ पिशुन 
व्यवितियों ने मघराज' के चाचा के कान भरे । निर्थक आक्षेपों से उनकामन क्षब्ध हो उठा। वे सतुलन खो बैठे । हठात्‌ वालक 
मघराज को धोडे से खीचकर गोदी में उठाए वे पास ही के एक गढ में चले गए । नगर के सश्नान्त व्यक्तियों ने कारण 
पूछा, पर उन्होंने इतना ही कह कर सवको टाल दिया कि मुझे दीक्षा नही दिलानी है ।! अनेक लोगो ने उन्हें समझाया, पर 
स॒व व्यर्थ । श्रीमज्जयाचाय को यह वात मालूम हुई। उन्होने तत्काल वहाँ से लाडनू की ओर चिहार कर दिया; क्योकि 
दीक्षा न होने के कारण चातुर्मास के वाद वहाँ रहना नही कल्पता था । 

इस घटना से वालक मघराज को अत्यत्त दु ख हुआ। परच्तु वे हताश नही हुए। निराशा में भी आशा को वनाए 
रखना उनका अपना गुण था । उन्होंने अपने चाचा को समझाया और उन्हें लाडनू चलने के लिए तेयार कर लिया। वे 
सभी जयाचार्य की सेवा में लाडनू आए । पुन दीक्षा की प्रार्थना की गई। स० १९०८ मृ० कृ० १२ को हजारो व्यक्तियों की 
उपस्थिति में लाडनू के वाहर पीरजी के स्थान” पर वालक मघराज की दीक्षा सम्पन्न हुई । गृहस्थ जीवन से नाता दूठ गया । 
वे मुनि सघ में जा मिलि। वह सघ के भाग्योदय का दिन था। सब में प्रसन्नता की लहर दौड गई । श्रीमज्जयाचार्य 
को विशेष प्रसन्नता हुई, क्योकि उस वालक में उन्हें अपने उत्तराधिकारी बनने की योग्यता दीख रही थी। तेरापषथ के 
आचार्य अपने यथथेष्ट उत्तराधिकारी को पाये विना निश्चिन्त नही होते । आज उन्हें सतोष का अनुभव हो रहा था । 

त्तेरापथ के तृतीय आचार्य ऋषिराय उन दिनो मेवाड में थे। जब वालक मघराज की दीक्षा के समाचार उन तक पहुँचे तो 
अचानक ही ऋषिराय को तीन छीकें आई । उन्होने प्रथम छीक पर तो कुछ नही कहा पर दूसरी छीक आते ही कहा-- 
लगता है यह वालक साधु दीपनेवाला होगा। इतने में ही तीसरी छीक आते ही आपने कहा--यह तो जीतमलू का भार 
संभाल ले तो आश्चर्य नही। सहज भाव से निकले हुए आचाये के ये वचन बालू मुनि के लिए वरदान सिद्ध हुए । 

पूज्य श्री ऋषिराय का स्वर्गंवास स० १९०८ माघ कृ० १४ को हो चुका था। श्रीमज्जयाचार्य ने शासन का कार्य- 
भार सभाला । 

मघराजजी स्वामी की ससार पक्षी माता वन्नाजी तथा वहिन ग्रूलाव केंवरजी की दीक्षा उसी वर्ष फाल्युन कृ० ६ को 
श्रीमज्जयाचाये के हाथो सम्पन्न हुईं । 

मधराजजी स्वामी का व्यक्तित्व अनेक विशेषताओं को लिए हुए पनप रहा था । वचपन से ही वे गभीर थे। उनका 
हृदय अत्यन्त पविश्न और निहछल था । श्रामण्य के प्रति उनकी निष्ठा अत्यन्त दृढ़ और बलवती थी । उनके चरित्र के 
पर्यव निर्मल और विशुद्ध थे । अधष्टमाचार्य श्रीमत्‌ कालूगणी उनके वाह्म व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए कहते, “मघ- 
चागणीजी जैसी सुन्दर आकृतिवाला व्यक्ति मैने अपने जीवन-काल में नही देखा ।” गभी रता, पाप-भीझुता, अनुद्वेग तथा 
सहनशीलता के आप घनी थे। प्रत्येक परिस्थिति में सतुलन बनाये रखने में आप निपुण थे । 

स्वभाव की कोमलता और हृदय की निर्मेछता से आपने सवको मुग्च कर लिया था । विशेषत श्रीमज्जयाचार्य आपसे 
बहुत प्रसक्ष थे। दोनो का सम्बन्ध अन्य था। जहाँ सम्बन्ध का अनुवन्ध गुणाश्रित होता है वहाँ उसमें स्थिरता और 
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पवित्रता रह सकती है अन्यथा वह सबध स्वस्थ नही रहता । श्रद्धा, प्रेम और वात्सल्य के सस्कार जब जगते हैं और अपने 
श्रद्धेय में एकरस हो जाते हैं तब अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव होता है ओर श्रद्धालु अपने श्रद्धेय के साथ इतना तन्मय हो जाता 
है कि उसे श्रद्धेय का क्षणिक विरह या विरह की बुद्धिगत कल्पना भी असह्य हो उठती है । मघराजजी स्वामी की अपने 
श्रद्धेव श्रीमज्जयाचायये के प्रति अगाढ भक्ति और अनन्य प्रेम था । श्री मज्जयाचार्य का भी अपने शिष्य के प्रति अप्रतिम 
वात्सल्य था। 
मुनि मघराजजी सदा श्रीमज्जयाचार्य के पास ही रहे । गुरु-विरह से होतेवाली कटु अनुभूति से वे अपरिचित थे । 
परन्तु एक वार उन्हें आचार्य श्री से विछलग रहना पडा । वियोग की कदु अनुभूति से वे विहवल हो उठे । श्री मज्जयाचार्य 
का भी मन शिष्य की विह्ुलता से उद्विन उठा । घटता इस प्रकार है-- 
वि० स॒० १९३१ का चातुर्मास रतलाम में सम्पन्न कर श्रीमज्जयाचार्य इन्दौर पघारे । मुनि मघराजजी को 'मोतीझरा' 
(छोटी चेचक) निकल आया । उपचार किए गए। एक महीता बीत गया, पर रोग से मुक्ति नहीं मिली । तब 
मज्जयाचार्य ने वहाँ कुछ सन्तो को मुति श्री मघराजजी की सेवा में रख कर उज्जैन की ओर विहार कर दिया । मुनि 
श्रीमघराजजी के लिए आचार्य प्रवर से अलूग रहने का यह पहला अवसर था । वे कुछ अनमने से हो उठे । अरूग रहना जसह्य 
जान पडा । उन्होने आचार्य वर से यह प्रार्थवा करवाई कि उन्हें मी ज्यो-त्यो साथ ले लिया जाए। श्रीमज्जयाचार्य इृदौर 
से २ कोस दूर पर अवस्थित थे । उन्हें ये समाचार मिले । साथ में ले चलने की वात ठीक लगी, परन्तु वेद्यो ने आचार्य वर से 
यह प्रार्थना की कि मुनि श्री को इस अवस्था में उठाकर ले जाने में खतरा है। श्रीमज्जयाचार्य को यह वात जँच गई । 
उन्होने उज्जैन जाने का अपना कार्यक्रम बदल दिया और वे पुन इच्दौर पघार गए। मुनि श्री का हृदय हष से गद्गद्‌ हो 
उठा। उपचार पूर्ववत्‌ चलता रहा । व्याघि से मुक्ति मिली, परन्तु व्याधि-जन्य शारीरिक दुर्बलता से अभी छुटकारा 
नहीं मिल पाया था। समय बहुत निकल गया । अत श्रीमज्जयाचार्य ने वहाँ से बिहार कर दिया और इन्दौर से उज्जैन 
तक मुनि मधराजजी को साधु उठाकर ले गए । उज्जैन में उपचार चला और कृछ ही दिवो में मुनि श्री स्वस्थ हो गए। इसी 
प्रकार विण्स० १९३३ का चातुर्मास पाली में सम्पन्न कर श्रीमज्जयाचाये कालू पधारे। मूनि मघराजजी को पुन चेचक हो 
गई। मर्यादा महोत्सव सन्नलिकट था । साधु-साध्वी दर्शनार्थ आ रहे थे । गाँव छोटा था । फिर भी वहाँ २७ दिन रुकना पडा । 
इतने साबु-साध्वियों को वर्हा भिक्षा प्राप्त होना सुठझभ नही था। अत आस-पास के १२ गाँवों से गोचरी की जाती । इतना 
होने पर भी जयाचाय वहाँ २७ दिनो तक रुके और मुनि मधराजजी के स्वस्थ हो जाने पर उन्हें साथ ले वहाँ से चले । मनिश्री 
के प्रति जयाचार्य के वात्सल्य का यह स्फुट निदर्शन है। है 
आचार से विचार पवित्र बनते हैं ओर विचारो से आचार में स्थिरता आती है। दोनो की प्रौढता शिक्षा से सम्पन्न 
होती है। ग्रहण और आसेवना शिक्षा के धत्ती मुनि श्री मघराजजी जयाचार्य के शिक्षण की प्रयोगशाला थे। जयाचारयें 
की यह चिर अभिलाषा थी कि सघ में सस्क्रत भाषा का प्रसार हो । साधन अल्प थे । यदि सस्कृत भाषा सिखानेवाले नही 
थे, तो सीखनेवाले भी नही थे । जयाचार्य की उत्कट अभिलापा मुनि मघराजजी में सक्रान्त हुईं। वे सस्कृत भाषा 
के अध्ययन में जुट पडे। साबनों की अल्पता ने परिश्रम को शतगुणित कर दिया । वे तेरापथ सघ में सस्क्ृत के प्रथम 
विद्वान्‌ बने । उन्होने सस्क्ृृत भाषा में रचनाएँ की । उन्होने सारस्वत व्याकरण का पूर्वा्च तथा चन्द्रिका का उत्तरार्ध कण्ठस्थ 
किया। चान्द्र तथा जैनेन्द्र व्याकरणो का भी अध्ययत किया । अनेक काव्य पढे । उन्होने किरातार्जुनीय, भट्टी, दुर्घट काव्य, 
विदग्धमुख मडन, न्याय दीपिका, परीक्षा मुखमडन, समाधितस्‍्त्र, योगशास्त्र आदि ग्रल्थो का सागोपाग अध्ययन किया। 
व्याख्यान में आप सस्क्ृत काव्यो को पढते और जनता को मत्रमुग्घ कर देते थे। राजस्थानी भाषा के उन्होने रामचरित्र, 
शाछीभद्र, जम्बूकुमार, अमर कुमार, सुरसुन्दरी, नेमचरित्र आदि काव्य कठस्थ किए । आपकी वुद्धि अत्यन्त पटु और तीज्न 
थी। आपने आवश्यक, उत्तराध्ययन, दशवेकालिक, प्रथम आचाराग और बृहत्‌कल्प--ये पाँच आगम कण्ठस्थ किए और 
सदा उनका स्वाध्याय करते रहते । वत्तीस आगमो का आपने कई वार पारायण किया तथा कुछ टीकाएँ भी पढ़ी | 
आपकी स्मृति अविकलछ और ग्रहणशक्ति सुस्थिर थी । जो कुछ एकवार कठस्थ कर छेते वह आपके स्मृति-पटल पर 
अमिट रह जाता । आपकी स्मृति इतनी तीत्र और स्थायी थी कि कण्ठस्थ किए हुए ग्रथो को वर्षों तक बिना दुहराये भी 
याद रख लेते थे । वि० स० १९४८ के अपने जयपुर चातुर्मास में आपने पडित दुर्गादत्त जी को सारस्वत व्याकरण का 
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कुछ अश सुनाया । पडित जी ने पुछा--क्या आप अभी भी व्याकरण दुहराते हैं? मधघवागणी ने कहा, “वि० 
स० १९२२ के पाली चातुर्मास में एक वार मेने जयाचार्य को सारस्वत व्याकरण का सारा पूर्वार्ध सुनाया था । उसके बाद 
उसे कभी नही दुह्याया ।/ पडितजी इस कथन से आश्चर्यान्वित रह गए। २६ वर्ष तक विता दुहराए भी व्याकरण 
जैसे कठिन विषय को अविकल स्मरण रख लेना, वस्तुत स्मृति का चमत्कार है। 

संघ के सावु-साध्वी आपको 'पडित' कह कर बुलाते थे। यह उपाधि निष्कारण नही थी । एक वार जयाचार्य विहार 
कर 'जेतारण' पवार रहे थे। जो साथु कुछ आागे चल रहे थे, वे जेतारण के गाँव के पास एक वृक्ष के नीचे जयाचाय की 
प्रतीक्षा में विश्राम कर रहे थे । एक साधु ने उपस्थित सावुओ से निम्नोक्त पहेली का अर्थ पूछा-- 

“आगे जतारण लारे जंतारण, वीच में चालाँ आपा। 
इण पहेली को अर्थ वताबे, तिण ने पडित थापाँ ॥” 

मुनि मवराजजी ने यह सुना और तत्काल इसका अर्थ बतलाते हुए कहा, ' 'यहाँ से आगे जेतारण नामक गाँव है, हमारे 
पीछे जनता को तारने वाले ज॑ अर्यात्‌ जयाचार्य है और साथु हम सब दोनो के बीच में चल रहे है ।” हस प्रत्युत्प्न मति से 
साथु अत्यन्त प्रसन्न हुए और उसी दिन से साथु उन्हें पडित' के नाम से सवोधित करने लगे । श्रीमज्जयाचार्य के पास जब कोई 
सस्कृत का पडित आता तो आप यही कहते कि हमारे यहाँ तो सस्क्ृत के पडित एक मधघजी ही हैं । 

कुछ सस्कृत रचनाओं को छोडकर आपकी सारी रचनाएं राजस्थानी भाषा में हैं। किसी भाषा विशेष से आप प्रतिवद्ध 
नही थे। जन भाष! के प्रति आपका अबुराग था और वे उसको सदा सम्मान की दृष्टि से देखते थे। कुचामन की वात है । 
स्थानीय लोग एक पडितजी को लेकर आए । उन्होने सस्कृत में प्रश्न पुछे । मघवागणी ने राजस्थानी में उन प्रश्नो के उत्तर 
दिए। पडितजी ने कहा, “सस्कृते वाच्यम्‌” | मघवागणी ने कहा, 'सस्क्ृत भाषा में यहाँ के छोग समझ नही सकते। मुझे 
आपको ही नही, यहांके छोगो को भी समझाना है । अत यहाँ की जन भाषा-राजस्थानी भाषा में वोलना ही उचित होगा । 
बच्छा हो कि आप भी अपने प्रदन राजस्थानी भाषा में ही कर ।” पडितजी ने इस वात को मानते से इन्कार कर दिया। वे 
सस्क्ृत में प्रश्न पूछते और मधवागणी राजस्थानी भाषा में उत्तर देते। सस्क्ृत बोलते समय एकवार पडितजी कहीं 
स्खलित होने छूगें तो मघवागणी ने उन्हें साववान करते हुए कहा---प१डितजी ! पडितजी इस सकेत से तत्काल समर गए 
और सावधानी से बोलने छंगे । कुछ देर बाद पुन स्खलना हुई और मघवागणी ने पुन उन्हें सचेत किया । पडितजी कुछ 
लण्जित हुए और राजस्थानी में वीलने लगे । प्रश्नोत्तर चले । जनता ने पूर्ण रस लिया। पडितजी ने मघवागणी की 
विद्वता का छोहा माना और अपनी अकड को भूलकर उन्होने जाते समय मघवागणी के चरणों में श्ुककर तथा हाथ 
जोडकर निवेदन किया-“भाप बडे उदार हैं । आपने मेरी लाज रख ली । यदि आप चाहते तो परिषद्‌ में मुझे अपसमातित 


कर सकते थे । पर आपने वैसा नहीं किया, यह आपकी महानता है ।” 

वडा कौन ? यह चार अक्षरों का प्रश्न वडा जटिल और रहस्यमय है। व॑ज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, प्रवक्ता, नेता, 
आचार्य आदि सभी अपने-अपने क्षेत्रों में वडे माने जाते है, परन्तु युक्तियुक्त यह है कि सवसे वडा है विवेक | जिसका 
विवेक अविकल होता है, वह सदा जाग्रत रहता है और वही वडा है, फिर चाहे वह कोई भी क्यो न हो । 

मूनि मधराज जी विवेक के धनी थे । विवेक का सम्बन्ध अवस्था से नही, सस्कारगत विशेषताओं से है। उस समय 
उनकी अवस्था १४वर्य की थी। विव्रेकपूर्ण जाग्रत था । उन्हें समस्त साधु-समाज का विश्वास प्राप्त था । दूसरो की 
वात मानने में आनाकानी करनेवाले सावु भी उनकी बात मानने के लिए त॑यार हो जाते थे । विं० स० १९११ की बात है| 
श्रीमज्जयाचार्य 'खाचरोद' में विराज रहे थे। वहाँ की घटना है। एक साथु के किसी अपराध पर दण्ड निर्धारण करने के 
लिए श्रीमज्जयाचार्य ने पाँच सन्‍्तो को नियुक्त किया । परस्पर विचार-विमर्ज हुआ । दण्ड निर्धारित हुआ | घोपणा की 
तिथि निकट थी । परन्तु उस साधु ने जयाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे यह पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये पाँचो 
पच मुझे उचित दण्ड दे सकेंगे ” अत आप कोई दूसरी व्यवस्था करे । श्रीमज्जयाचार्य ने उसे मानसिक तोप दिलाते हुए 
पूछा, “तुझे किस पर विश्वास है ? क्या तू मधजी' के निर्णय को मान छेगा ?” उस साथु ने तत्काल स्वीकृति देकर 


'मधऊी' के प्रति अपना विव्वास प्रकट किया। जयाचार्य ने मुनि मघजी को वुला भेजा और पाँचों पचों पर उन्हें 
सरपच' स्थापित किया । 


संड ] तेरापंथ के पंचम आ० श्री मधवागणी के जीवच-पृष्द १२७: 


क्षमा आत्मा का गुण है। वह प्रत्येक व्यक्ति में होता है, परन्तु उसकी अभिव्यक्ति विरलो में ही उपलब्ध होती है । जिसमें * 
यह गृण अभिव्यक्त होता है वह मनुष्य इतर मनुष्यों से बहुत ऊँचा उठ जाता है, और उसमें अनेक गुण समाविष्ट हो जाते हैं । 
मुनि मधवा में यह गुण सहज था । जयाचाये को इसका अनुमव अनेक बार हो चुका था, फिर भी उसकी जानकारी दूसरो 
को देने के लिए आपने एक प्रयोग किया । एक बार आपने एक साधु को बुला कर कहा--जाओ, मुट्ठी भर रेत मुनि 
मघराजजी के शरीर पर डाल आओ । उस समय मुनि मधराजजी युवाचाये के पद पर थे और एक और ( भीत की 
तरफ मुह किए हुए) बैठ कर लिख रहे थे। जयाचाय॑ का यह आदेश पा मुनि स्तब्ध रह गया । वह किकत्तंव्यविमूढ 
वना हुआ वगलें झाकने लगा । जयाचाय॑ ने कहा---जाओ आज्ञा का पालन करो । साधु सकपका गया । धीरे-धीरे जाकर 
उसने मुट्ठी भर रेत लेकर मुनि मघराज जी के शरीर पर डाल दी । मुनि मघराजजी को यह पता नही चला कि यह जान-बूझ 
कर किया गया है। वे उठे और रेत को शरीर से पोछ कर पुन लिखने में लीन हो गए । श्रीमज्जया वा यह सारी घटना 
देख रहे ये। उन्होने पुछा--मघजी ! क्‍या कर रहे हो ? तत्काल उठते हुए हाथ जोड कर आपने कहा--मते ! 
पीठ पर थोडी-सी घूल गिर गई थी, उसे झटक रहा हूँ । 

आचार्य--घुल कहाँ से आई ” इसकीं एषणा की या नही ? 

मधजी--भगवन्‌ | ठीक-ठीक तो पता नही है, किन्तु अभी-अभी इयर से एक मुनि गुजरे थे; सभव है कि उन्ही से यह 
धूल गिर गई हो। 

जयाचाये--मघजी ! ठीक पता तो लगाते कि धूल कहाँ से आई, अथवा किसने गिराई ? 

मघजी--भते ! में इसकी जाँच-पडताल करने में क्यो समय गेँंवाता ? किसी ने जान-बूझ कर तो गिराई नही है । 
असावघानी से गिर गई है। यो तो आँघी आदि में सारा शरीर घूल से भर जाता है। उसका दोप किसे दें ? ज॑ंसे उसे 
झाड कर साफ कर देते हैं, उसी प्रकार इसे भी झाड कर साफ किए देता हूँ ।” 

जयाचार्य--ठीक है। 

यह घटना भले ही छोटी हो, किन्तु इससे उनकी क्षमावृत्ति का स्पष्ट पता चलता है । 

जयाचायें क्रान्तदर्शी थे । उनका समूचा शासनकाल सघर्षों में बीता । क्राति के बीज लेकर वे आए और अपने शासन- 
काल में उन वीजो को अकृरित करने में उन्होंने असाघारण सफलता प्राप्त की । इस सफलता का श्रेय मुनि मधघराजजी 
को था, क्योकि जयाचार्य जो भी नए नियम या विधान बनाते उनका प्रथम प्रयोग मुनि मघजी से होता था । उस समय के 
साधु-साध्वी नए-नए प्रयोगो को समझने में अपने आपको असमर्थ पाते थे और इस असमर्थता से वे परोक्ष रूप में 
जयाचार्य के विचारों में गतिरोध पैदा कर देते थे । जयाचार्य विचारों में लौह पुरुष थे। जो विचार उन्हें शाम्यवा 
लगता, जिस नए विधान में उन्हें सघ-हित दीख पडता, उत्त विचारो को तथा नए विधानों को चालू करने में वे कभी 
हिचकिचाहट नही करते । वे उसे प्रारम्म कर देते । मुनि मघराजजी उत्त नए विचारों को समझने-समझाने में पु्णग: 
सफल हो जाते । सर्वप्रथम उन्ही पर वे विचार लागू होते । मुनि मघजी उन विचारो का अक्षरण, पालन मरते और 
अन्यान्य साधुओ को उन विचारो का रहस्य समझाते । समस्त साथु-समाज के वे विव्वासपात्र थे । - मुनि भपन्नी के 
कथनानुसार अन्यान्य साधु उस नई व्यवस्था के अनुरूप अपने आपको ढालने में श्रस्तुत करते और इस प्रकार णयाचार्य 4, 
नए प्रयोग सफल होते । इस विधि से जयाचारय ने अनेक नई वातें कार्यान्वित की और तेरापथ शासन को विकास, थू। 
मोर अग्रमर किया। 

मुनि मधघराजजी में 'सेवा वृत्ति' का अपूर्व गुण था। यह उनकी स्वभावगत विशेषता थी । अनेक साधु पी थे शया[०५ 
सेवाएं देते, और सहज ही उनके हृदय को जीत लेते । सेवावृत्ति का उपादान है नम्नता । नम्नता चापटगी मी #ब० 
की सहज विनय है। जो इसमें रच-पच जाता है वह स्वय झुकते हुए सहस्नो को अनायास ही झुका छेत) है| मात घ्ख्रल्क 
जी विनयशील थे, इसीलिए सेव्यमावी थे । वे बुद्ध, ग्लान आदि की तन-मन से सेवा करते और उसे अध्रिद्र/५- #:०८० 
उत्तन्न करने का प्रयास करते । जो साधु नई व्यवस्था के प्रथम दर्णेन से घवेराजाते, उनके लिए वे सहायक दल # >०>:- 
कार्यों में हाथ बेंटाते ।॥ इस सहायता से साधुओं का कार्यभार हल्का हो जाता गौर उन्हें नई व्यवस्था स+ठ ४४०० /:+ ०८ , 
जयाचार्य ने साधु समाज में व्यर्य तथा आहार के मम-विभाग की प्रवृत्ति का प्रवर्तेत किया । उस ममद कह ४5% कक #८ 
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१३८ भादाय भिक्षु स्मृति प्रन्य [ प्रथम 


मेवावृत्ति साथुओ के लिए परम सहायक वनी । वे अपने विभाग का आहार दूसरो को दे देते और उनके विभाग में आए हुए 
रोदी के टुकटे स्वय ले लेते । प्रतिदिन के इस व्यवहार से देनेवाले साथु स्वयं हिचकिचाते और वे स्वय अपने विभाग में 
आए हुए टुकड़ों को खाते में आनन्द मानते । सम-विभाग की व्यवस्था पचने लगी । मुनि मघराजजी कहते--जो साधु 
गाहार की सीतें” (रोटी के टुकडे जो भोजन करते समय यदा-कदा नीचे गिर जाते हैं) खाता है उसे विद्या आती है। यह 
कथन घीरे-बीरे प्रयृत हुआ और साथुओ ने देखा कि स्वय मघजी अन्यान्य साघुओ के मुह के आगे पडी हुई सीतें खाते 
है। ऐसा करने में उन्हें तनिक भी सकोच नही होता । साथुओ ने यह भी अनुभव किया कि इस लूघुता से मुनि मघजी 
दिनोंदिन विकास की ओर बढे चले जा रहे हैं। तव यह कहावत सी वन गई कि सीतें खाने से विद्या आती है ।' आजतक 
सावु-माध्वी समाज में यह परम्परा चली आ रही है और माचाय॑ श्री तुलसी इस कहावत को अनेक वार दुहराते हैं । 

अपनी इन प्रकृतिगत विशेषताओं के लिए मुनि मघजी तेरापथ तीर्थ-चतुष्टय के अपूर्वे आकर्पण-केन्द्र बन गये थे। 
अब उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति अन्यान्य साधुओं में जादर्श वन कर प्रतिविम्बित होती थी । दूसरे सदा यह कामना करते कि उनमें 
भी मुनि मघजी जैसी विनय, सेवावृत्ति, क्माणीलता मौर विवेक का समावेश हो । प्रत्येक व्यक्ति उनके पद-चिक्लो पर चलने 
के लिये लालायित रहता था । वास्तव में उनका जीवन व्यहार और परमार्थ का समवाय था। उनके विचार अध्यात्म- 
सकेतो से परिपूर्ण थे। उनकी प्रवृत्तियों में सहज सारल्य भौर आत्म-माव प्रतिविम्वित होता था । जो कुछ वे करते, 
बह किसी नीति-विशेप से प्रेरित होकर नही, अपितु स्वभावगत आत्म-भाव की परिपूर्णता से करते । अत उसमें कृत्रिमता 
का लेश भी नही दीखता । नैसगिक गुणों से प्रेरित होकर प्रत्येक प्रवृत्ति जन-मानस को आक्ृष्ट कर लेती है-- इस तथ्य 
का प्रत्यक्षीकरण मूनि मघजी में सहज ही हो जाता था । 

कई व्यक्तियों को जीवन-विकास का अवसर ही नही मिलता । वे 'मन्द भाग्य! हैं। कई व्यक्तियो को अवसर मिलता 
है, पर वे उस अवसर का उचित लाभ नही उठाते। बत वे हत भाग्य' हैं । कई व्यक्ति अवसर का समुचित लाम उठाते हैं 
और उसे अपने पुरुषार्थ से फलवान्‌ बनाते हैं, वे 'धन्य-भाग्य' हैं | मुनि मघराज जी घधन्य-भाग्य' थे। जयाचाय॑ ने उन्हें विकास 
करने के अनल्प भवसर दिए । मुनि सधजी ने उन अवसरो को सदा फलवान्‌ वनाया, अपना विकास किया और अपने 
आपको उन अवमरो द्वारा प्रदत्त गुरुतर उत्तरदायित्वों की निभाने योग्य ववाया । उनकी गति सदा प्रगति के चरण चूमती 
हुई आगे बढती रही । प्रतिगति के स्वप्न भी उन्हें नही आए । वे वढते गए। उन्होंने रुकने का कभी नाम भी नहीं लिया । 
गतिशील व्यक्ति में अनाथास ही सहंख्नो गुण आ मिलते हैं। वे गुणों के पिण्ड वतव गए। मुनि मघजी की स्वाभाविक 
लघुता ने जयाचाय॑ की कृपा को शतगुणित कर दिया । वे इन्हें आगे वढने का सदा अवसर देते रहे । चौदह वर्ष की लघु 
अवस्था में सरपच' वनना सचमुच एक विलक्षण व्यक्तित्व का परिचायक था । 

दि० स० १९१२ में जयाचाय की आँखो में कुछ गडबडी हुई ।. खेरव (मारवाड) की वात है। वहाँ साथुओ को 
हाजरी सुनाने का अवसर आया । जयाचायें ने यह कार्य मुनि मघजी को सौंपा । पह्वह-सोलह वर्ष की अवस्था में यह 
गुरुतर उत्तदायित्व अति विलक्षण व्यक्तित्व की ओर सकेत करता था। वि०स० १९१९ में जयाचार्य ने मुनि मघजी 
को उनकी शासन-सेवा से प्रभावित होकर उन्हें समुच्चय के भार तथा कार्य-विभाजन की प्रणाली से प्राप्त सभी कार्यों से मुक्त 
कर दिया । उत्तरोत्तर आगे बढनेवाले ये गतिशील चरण मुनि मघजी के व्यक्तित्व में सफलता की कड़ियाँ जोडते चले जा 
रहे थे । 

वि० न० १९२० की वात है । उस समय मुनि मघराज जी २४ वर्ष के थे । जयाचार्य चातुर्मासिक स्थिति में चूरू में 
विराज रहे थे । भगवती जोड का कार्य चालू था । परन्तु जयाचायं को निविध्न समय नही मिल पा रहा था। उनका चिन्तन 
चला और उन्हें शासन-भार से मुक्त होने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी । यह गुरुतर कार्य अवश्य था, पर इसका विचार 
कई वर्षों से चलते-चलते अब परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो चुका था । जयाचाये ने वर्षों पूर्व मन ही मन अपने उत्तराधिकारी 
को चुन लिया था। उस वंधानिक रूप देने की भावना उनमें जगी और उन्होने उसे मू्त रुप देने का निश्चय कर लिया। 
तेरापय की शासन-प्रणाली एकतन्त्र की परिक्रमा करते हुए चलती है । कुछ कार्य एकतन्त्र के आधार पर हीते हैं भौर 
कई कार्य समाजवाद के आधार पर । एकतन्त्र और समाजवाद का यह सह-अवस्थान तेरापय सघ के विकास का मूल मत 

'है। तेरापय में कुछ कार्य आचार्य ही कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नही कर सकता। जयाचार्य 


खंड | तेरापय के पंचम आ० श्री समधवागणी के जीवन-पृष्ठ १३९ 


अपने कार्यों से मुक्त हो साहित्य साघना में अधिक समय देना चाहते थे। पर यह तब तक सभव नही था, जब तक कि 
वे युवाचार्य की घोषणा नही कर देते । जयाचाये ने युवाचाये' का नाम घोषित करने के लिए आश्विन कृष्णा १३ का दिन 
निश्चित किया और इससे पूर्व कुछ वेघानिक कार्य सम्पन्न किए । सर्वप्रथम स्वामीजी के प्रथम लेख पत्र की प्रतिलिपि करवाई 
और उसमें उन्होने भावी आचाय॑े के स्थान पर मघवागणी” का नाम अकित किया । तदन्तर चातुर्मास में उपस्थित समस्त 
सावु-साध्वियो के हस्ताक्षर लिए गए। सभी ने अंत्यन्त विश्वस्त-भाव से उस पत्र पर हस्ताक्षर किए। भावी आचाये 
निर्धारण की वैधानिक विधि सम्पन्न हो चुकी थी। त्रयोदशी के दिन तो केवल औपचारिक क्रियाएँ अवशिष्ट थी । 
आश्विन कृष्णा १३ का दित उगा । सघ-चतुष्टय में हर की लहर व्याप्त थी । सहस्रो नर-तारी अपने सघ के भावी 
अधिनेता को देखने के लिए उत्कठित नयनो से उपस्थित हुए । युवाचार्य पद देने के उपलक्ष्य में किए जाने वाले क्रिया-कलापो 
की प्रत्यक्ष झ्ाँकी पाने के लिए लोग लालायित थे। श्रीमज्जयाचाये परिषद्‌ में पघारे। सभी साधु-साध्वी उपस्थित 
हुए। संवंप्रथम जयाचाय॑ ने शिक्षा देते हुए सघ-चतुष्टय को अपने-अपने कत्त॑व्यों से अवगत कराया और सघहित की प्रत्येक 
प्रवृत्ति में सदा जागरूक रहने के लिए शिक्षा दी । जयाचार्य का प्रत्येक वचन जन-मानस में उत्सुकता भरता चला जा रहा 
था। ब्रातावरण के कण-कण में सजीवता और उन्मेष था । इस प्रसन्न वेला में जयाचार्य ने अपने शरीर पर घारण की 
हुई नई पछेवडी' उत्तारी और उसे मघवा को घारण करने के लिए दे दी । युवाचार्य पद समपंण की विधि सानन्द सम्पन्न 
हुई। तीर्थ-चतुष्टय के जयनाद से सारा आकाश गूज उठा । मुनि मधवा ने इस गृरुतर दायित्व के चीवर को मूक सहमति 
और व्यक्त विनय के साथ घारण किया और आचार्य के अप्रतिम प्रसाद को पा मन ही मन उनकी कृपा-परता की 
सराहना की । 
अव जयाचाये कई कार्यों से निवृत्त हो गए । प्राय. सभी कार्य युवाचार्य मघवा को करने होते । अवस्था अल्प थी । 
उत्तरदायित्व गुरुतर था। फिर भी उन्हें कभी इस गुरुता का भार महसूस नही हुआ , क्योकि जयाचाये का साहस और 
वुद्धिकौशलू उनके साथ था । अपने सुयोग्य उत्तराधिकारी की कार्य-सचालन विधि को देख वे सतुष्ट थे। इसी' अप्रतिम 
सतोष को सजोकर वे साहित्य साधना में जुट गये और आगम मन्थन से जो रत्न प्रसृत हुए वे आज भी जैन जगत्‌ के प्रकाशमान 
दीपक हैं। शासन-भार मुक्ति के पश्चात्‌ उस एकान्त चिन्तन से जो निष्कर्ष आचाये ने दिए वे आज भी जैन-विद्वानो के पथ- 
प्रदर्शक हैं। उनकी कृतियो में जिन वाणी का यथार्थे रूप स्पष्ट प्रतीत होता है । उन्तकी संवा तेरापथ के लिए ही नही समूचे 
जैन समाज के लिए वरदान स्वरूप है । एक सम्प्रदाय से प्रतिवद्ध होते हुए भी व्यक्ति किस प्रकार समन्वय की भावनाओं 
को पललवित कर सकता है, यह जयाचार्य के साहित्य से जाना जा सकता है। 
पद की गुरुता से दायित्व भी बढ चुका था । साथ ही साथ गुणों में मी अति वृद्धि हुई। नम्नता और सरलता के स्फुट 
दर्शन होने लगे । अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आपको अनेक कार्य करने पडते। गलती करनेवाले साधु को उपा- 
लम्भ भी देना पडता । परन्तु आप हृदय से यह कभी नही चाहते कि किसी को कठोर वचन कहा जाए या कोई भी उपालम्भ 
का भागी बने । प्रारम्भ से ही आपकी प्रकृति शान्त और भद्र थी और यह भ्रकृति सभी अवस्थाओ में (युवाचार्य या 
आचार्य अवस्था में ) वरावर की रही । शासक अवस्था में जब किसी को उपालम्भ देना पडता तो आप गलती करनेवाले साधु- 
साध्वियो को अत्यन्त कोमछता से कहते, “मुझे उपालम्भ देते स्वयं कष्ट होता है। यदि तुम ऐसा काम नही करते, 
गलती नही करते तो मुझे तुम्हें क्यो कुछ कहना पडता ?” इन छब्दो से टपकनेवाले वात्सल्य से गलती करनेवाला व्यवित 
भीग जाता और इस सहज सरल आत्मा को अकारण ही कष्ट देने पर अपने आपको घिक्‍्कारता । इस सहज कौमलता 
से ही वे सबके प्रिय वत गये और कोई भी व्यक्ति उनका प्रतिहन्द्दी नही रहा ? वे जो कुछ कहते वह सवके लिए विना 
'अनुनय' के स्वीकार्य हो जाता था। स्वय जयाचाये ने उनके सौभाग्य की प्रशसा करते हुए कहा, “मघजी बड़े 
भाग्यशाली हैं। जितने सघपं होने थे वे मेरे शासनकाल में होकर निपट गए । मघजी के लिए बब कोई झझट घेप नही 
रहा है।” 
अठारह वर्ष के इस युवाचाये काछ में उनकी योग्यता के अनेक रूप सामने आए । साधु आपकी क्षमावृत्ति और विनय- 
पूर्ण व्यवहार से स्तब्ध रह जाते और असमजस में पड़ जाते कि आप इस गुरुतर पद पर आसीन रह कर भी इतने नम्न और 
सृरल क्यो हैं ? पर ये तो आपके स्वभावगत गुण थे । 


१३८ आाचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रन्य [ प्रषम 


संवावृत्ति साधुओं के लिए परम सहायक वनी । वे अपने विभाग का आहार दूसरो को दे देते और उनके विभाग में माए हुए 
रोटी के टुकठें स्वय ले लेते । प्रतिदित के इस व्यवहार से देनेवाले साथु स्वयं हिचकिचाते भौर वे स्वय अपने विभाग में 
आए हुए टुकटो को खाने में आनन्द मानते । सम-विमाग की व्यवस्था पचने लगी । मुनि मघराजजी कहते--जो साधु 
जाह्ार की सीने (रोटी के टुकडे जो भोजन करते समय यदा-कदा नीचे गिर जाते हैं) खाता है उसे विद्या आती है। यह्‌ 
कथत थीरे-बीरे प्रसृुत हुआ और साधुओं ने देखा कि स्वय मघजी अन्यान्य साथुओं के मुह के आगे पडी हुई सीतें खाते 
हैं। ऐसा करने में उन्हें तनिक भी सकोच नही होता । सावुओ ने यह भी अनुमव॒ किया कि इस रूघुता से मुनि मघजो 
दिनोदिन विकास की ओर बढे चले जा रहे हैं। तव यह कहावत सी वन गई कि सीतें खाने से विद्या आती है ! आजतक 
सावु-साध्वी समाज में यह परम्परा चली आ रही है और जआचाय॑ श्री तुलसी इस कहावत को अनेक वार दुहराते हैं । 

अपनी इन प्रकृतियत विश्ेपताओं के लिए मुनि मघजी तेरापथ तीर्य-चतुष्टय के अपुर्व आकर्षण-केन्र बन गये थे। 
अब उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति अन्यान्य साधुओं में आदर्श बन कर प्रतिविम्बित हौती थी ! दूसरे सदा यह कामना करते कि उनमें 
भी मुनि मघजी जैसी विनय, सेवावृत्ति, क्माणीलता और विवेक का समावेश हो । प्रत्येक व्यक्ति उनके पद-चिज्नो पर चलने 
के लिये छालायित रहता था । वास्तव में उनका जीवन व्यहार मौर परमार्थ का समवाय था। उनके विचार अध्यात्म- 
सकेतो से परिपूर्ण थे। उनकी प्रवृत्तियों में सहज सारल्य भौर जात्म-भाव प्रतिविम्बित होता था। जो कुछ वे करते, 
बह किसी नीति-विज्ञप से प्रेरित होकर नही, अपितु स्वमभावगत मात्म-भाव की परिपूर्णता से करते । अत उसमें क्ृत्रिमता 
का लेथ भी नही दीखता । नेसर्गिक गुणों से प्रेरित होकर प्रत्येक प्रवृत्ति जन-मानस को आक्षष्ट कर लेती है-- इस तथ्य 
का प्रत्यक्षीकरण मूनि मधजी में सहज ही हो जाता था । 

कई व्यक्तियों को जीवन-विकास का अवसर ही नहीं मिलता । वे मन्द भाग्य' हैं। कई व्यक्तियों को अवसर मिलता 
है, पर वे उस अवसर का उचित लाभ नही उठाते । अत वे हत भाग्य' हैं। कई व्यक्ति अवसर का समुचित लाभ उठाते हैं 
और उसे अपने पृरुपार्थ से फलवान्‌ बनाते हैं, वे 'धन्य-भाग्य' हैं । मुनि मघराज जी 'धन्य-भाग्य' थे। जयाचाय॑ ने उन्हें विकास 
करने के अनल्प अवसर दिए । मुनि मघजी ने उन अवसरो को सदा फलवान्‌ बनाया, अपना विकास किया और अपने 
आपको उन अवमरो दाद्य प्रदत्त गुरुतर उत्तरदायित्वों को निभाने योग्य वनाया । उनकी गति सदा प्रगति के चरण चूमती 
हुई ग्गगे बढती रही । प्रतिगति के स्वप्न भी उन्हें नही आए । वे बढते गए। उन्होनें रुकने का कभी नाम भी नही लिया । 
गतियील व्यक्ति में अनायास ही सहस्नो गुण आ मिलते हैं । वे गुणों के पिण्ड वन गए। मुनि मघजी की स्वामाविक 
लघुता ने जयाचार्य की कृपा को शतगुणित कर दिया । वे इन्हें आगे वढने का सदा अवसर देते रहे । चौदह वर्ष की लघु 
अवस्था में 'सरपच बनना सचमुच एक विलक्षण व्यक्तित्व का परिचायक था। 

वि० स० १९१२ मे जयाचार्य की आँखो में कुछ गडवडी हुई ।  खेरवे (मारवाड) की वात है। वहाँ साधुओ की 
हाजरी सुनाने का अवसर आया । जयाचारय ने यह कार्य मुनि मघजी को सौंपा । पन्द्रह-सोलह वर्ष की अवस्था में यह 
गुरुतर उत्तदायित्व क्षति विलक्षण व्यक्तित्व की ओर सकेत करता था। वि०स० १९१९ में जयाचार्य ने मुनि मघजी 
को उनकी घासन-मेवा से प्रभावित हौकर उन्हें समुच्चय के भार तथा कार्य-विभाजन की प्रणाली से प्राप्त सभी कार्यो से मुक्त 
कर दिया । उत्तरोत्तर आगे बढनेवाले ये गतिशील चरण मुनि मघजी के व्यक्तित्व में सफलता की कटियाँ जोडते चले जा 
रहे थे । 

वि० स॒० १९२० की वात है । उस समय मुनि मघराज जी २४ वर्ष के थे। जयाचार्य चातुर्मासिक स्थिति में चूरू में 
विराज रहे थे । भगवती जोट का कार्य चाटू था । परन्तु जयाचायं को निविध्न समय नहीं मिल पा रहा था। उनका चिन्तन 
चला और उन्हें शानन-भार से मुक्त होने की आवश्यकता प्रतीत होने छगी । यह गुरुतर कार्य अवश्य था, पर इसका विचार 
कई वर्षों से चलते-चलते अब परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो चुका था । जयाचार्य ने वर्षो पूर्व मत ही मन अपने उत्तराधिकारी 
को चुन लिया था। उसे वैधानिक रूप देने की भावना उनमें जगी और उन्होने उसे मूते रूप देने का निकच्चय कर लिया | 
तैरापय की दघासन-प्रणाली एकतत्त्र की परिक्रमा करते हुए चलती है । कुछ कार्य एकतन्त्र के आवार पर होते हैं भौर 
कई कार्य समाजवाद के आवार पर । एकतन्त्र और समाजवाद का यह सह-अवस्थान तेरापथ सघ के विकास का मूल मत 

पहु। तेगपथ में कुछ कार्य आचार्य ही कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नही कर सकता । जयाचार्य 
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अपने कार्यों से मुक्त हो साहित्य साधना में अधिक समय देता चाहते थे। पर यह तव तक सभव नही था, जब तक कि 
वे युवाचार्य की घोषणा नही कर देते । जयाचार्य ने युवाचार्य' का नाम घोषित करने के लिए आशिवन कृष्णा १३ का दिन 
निश्चित किया और इससे पूर्व कुछ वैधानिक कार्य सम्पन्न किए । सर्वप्रथम स्वामीजी के प्रथम लेख पत्र की प्रतिलिपि करवाई 
और उससें उन्होंने भावी आचार के स्थान पर मधघवागणी' का नाम अकित किया । तदन्‍्तर चातुर्मास में उपस्थित समस्त 
सापु-साध्वियों के हस्ताक्षर लिए गए। सभी ने अत्यन्त विश्वस्त-भाव से उस पत्र पर हस्ताक्षर किए। भावी आचार्य 
निर्धारण की वेघानिक विधि सम्पन्न हो चुकी थी । त्रयोदशी के दिन तो केवल औपचारिक क्रियाएँ अवशिष्ट थी । 
आश्विन कृष्णा १३ का दिन उगा । सघ-चतुष्टय में हर्ष की लहर व्याप्त थी । सहस्रो वर-तारी अपने सघ के भावी 
अधिनेता को देखने के लिए उत्कठित नयनो से उपस्थित हुए । युवाचायं पद देने के उपलक्ष्य में किए जाने वाले क्रिया-कलापो 
की प्रत्यक्ष झ्ॉँंकी पानें के लिए लोग लालायित थे। श्रीमज्जयाचार्य परिषद्‌ में पधारे। सभी साधु-साध्वी उपस्थित 
हुए। सर्वप्रथम जयाचाय ने शिक्षा देते हुए सघ-चतुष्टय को अपने-अपने कत्तेव्यो से अवगत कराया और सघहित की प्रत्येक 
प्रवृत्ति में सदा जागरूक रहने के लिए शिक्षा दी । जयाचाये का प्रत्येक वचन जन-मानस में उत्सुकता भरता चला जा रहा 
थ। वातावरण के कण-कण में सजीवता और उन्मेष था । इस प्रसन्न वेला में जयाचाये ने अपने दरीर पर घारण की 
हुई नई 'पछेवडी' उत्तारी और उसे मघवा को घारण करने के लिए दे दी । युवाचाये पद समर्पण की विधि सानन्द सम्पन्न 
हुई। तीयं-चतुष्टय के जयनाद से सारा आकाश गूज उठा । मुनि मघवा ने इस गुरुतर दायित्व के चीवर को मूक सहमति 
और व्यक्त विनय के साथ घारण किया और आचार्य के अप्रतिम प्रसाद को पा मन ही सन उनकी कृपा-परता की 
सराहना की । 
अब जयाचाये कई कार्यो से निवृत्त हो गए। प्राय सभी कार्य युवाचार्य मघवा को करने होते । अवस्था अल्प थी। 
उत्तरदायित्व गुरुतर था। फिर भी उन्हें कभी इस गुरुता का भार महसूस नही हुआ , क्योकि जयाचार्य का साहस और 
वुद्धिकौशल उनके साथ था । अपने सुयोग्य उत्तराधिकारी की कार्य-सचालन विधि को देख वे सतुष्ट थे। इसी अप्रतिम 
सतोष को सजोकर वे साहित्य साधना में जुट गये और आगम मन्यन से जो रत्न प्रसृत हुए वे आज भी जैन जगत्‌ के प्रकाशमान 
दीपक हैं। शासन-भार मुक्ति के पश्चात्‌ उस एकान्त चिन्तन से जो निष्कर्ष आचाय॑ ने दिए वे आज भी जैन-विद्वानो के पथ- 
प्रदर्शक हैं। उनकी कृतियो में जिन वाणी का यथार्थ रूप स्पष्ट प्रतीत होता है । उनकी संवा तेरापथ के लिए ही नही समूचे 
जैन समाज के लिए वरदान स्वरूप है । एक सम्प्रदाय से प्रतिवद्ध होते हुए भी व्यक्ति किस प्रकार समन्वय की भावनामों 
को पल्‍लवित कर सकता है, यह जयाचार्य के साहित्य से जाना जा सकता है। 
पद की गुरुता से दायित्व भी वढ चुका था । साथ ही साथ गुणों में भी अति वृद्धि हुई । नम्नता और सरलता के स्फुट 
दर्शन होने लगे । अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आपको अनेक कार्य करने पडते। गलती करनेवाले साधु को उपा- 
लम्म भी देना पडता । परन्तु आप हृदय से यह कभी नही चाहते कि किसी को कठोर वचन कहा जाए या कोई भी उपालम्भ 
का भागी बने । प्रारम्भ से ही आपकी प्रकृति शान्त और भद्र थी और यह प्रकृति सभी अवस्थाओं में (युवाचार्य या 
आचाय॑ अवस्था में ) वरावर की रही । शासक अवस्था में जब किसी को उपालम्भ देना पडता तो आप गलती करनेवाले साधु- 
साध्वियो को अत्यन्त कोमलता से कहते, “मुझे उपालम्भ देते स्वयं कष्ट होता है। यदि तुम ऐसा काम नही करते, 
गलती नही करते तो मुझे तुम्हें क्यो कुछ कहना पडता ?” इन छात्दों से टपकनेवाले वात्सल्य से गलती करनेवाला व्यवित 
भीग जाता और इस सहज सरल आत्मा को अकारण ही कप्ट देने पर अपने आपको घिक्कारता। इस सहज कोमलता 
से ही वे सबके प्रिय वन गये और कोई भी व्यक्ति उनका प्रतिह्वन्द्री सही रहा ? वे जो कुछ कहते वह सबके लिए बिना 
'अनुनय' के स्वीकार्य हो जाता था। स्वय जयाचार्य ने उनके सौभाग्य. की प्रशसा करते हुए कहा, “मधजी वडे 
भाग्यशाली हैं। जितने सघप होने थे वे मेरे शासनकाल में हौकर निपट गए । मघजी के लिए अब कोई झल्नट शेष नही 
रहा है ।” 
अटारह वर्ष के इस युवाचाय काल में उनकी योग्यता के अनेक रूप सामने आए । साधु आपकी क्षमावृत्ति और विनय- 
पूर्ण व्यवहार से स्तब्व रह जाते और असमजस में पड जाते कि आप इस गुरुतर पद पर आसीन रह कर भी इतने नम्न और 
पैरल क्यो हैं? पर ये तो आपके स्वभावगत गुण थे । 
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लाइनू की घटना है। जयाचार्य ऊपर बैठे साहित्य साधना में लोन थे। साध्वी श्री गुलावाँजी सेवा में उपस्यित 
थी। जयाचार्य के पद्यों को वे लिपिवद्ध कर रही थी। युवाचार्य मघजी' व्याख्यान देने नीचे पधारे । प्रवचन प्रारम्भ 
हुआ। प्रवचन करते-करते कही स्खलित हुए। जयाचार्य का ध्यानःस्खलना की ओर गया । आपने गुलाव सती से 
कहा, तुम्हारे भाई को व्याख्यान देना भी नही जाता ! जाओ, तुम व्याख्यान दो ।” साध्वी श्री गुलावाँजी असमजस में 
पड़ गईं । एक ओर आचार्य के आदेश पालन का प्रश्न था दूसरी ओर युवाचार्य को व्यास्यात के वीच से उठाकर 
स्वयव व्याल्यान देना था । वे सकपका गई। कभी एक पर आगे रखती, कभी पीछे। नजाने को दिल चाहता था 
गौर न आचार्य के आदेश को टालने की भावना थी । जयाचाय॑ ने पुन प्रष्न करते हुए कहा--कक्‍्यो व्याख्यान में नही गई ? 
साख्वी श्री गृलावाँजी ने प्राथंना की--प्रमो ” क्‍या ही अच्छा हो कि आप स्वय व्याख्यान में पधारं । लोग आपको अपने 
बीच पा कछृतकृत्य हो जायगे। जयाचाय॑ को वात जेंच गई। वे स्वय व्याख्यान में पघारे। छोगो ने जय-जयकार 
से आपका स्वागत किया । जयाचार्य उच्चासन पर विराजें और युवाचार्य श्री मघजी को प्रवचन में स्खलित हो जाने के 
कारण आपने कडा उपालम्भ दिया । सुननेवाले सारे छोग स्तम्मित रह गये । सभी असमजस में थे कि एक साधारण 
स्खलना पर किस प्रकार युवाचायं को उपालम्भ दिया जा रहा है । इतनी कठोर अनुशासना पर भी युवाचार्य केवल तहत्‌' 
ही कहकर सारी वातें स्वीकार करते जा रहें थे । उन्हें हर्ष मिश्रित खेद हो रहा था ? हप॑ इसलिए कि 
पुज्य गुरुदेव ने उन्हें अपनी भूल के परिमार्जन का सुन्दर अवसर दिया था और खेद इसलिए कि अपनी असावघानी 
के कारण पूज्य गुरुदेव को इतना कष्ट उठाना पडा था । वें वद्धाजलि हो गुरुदेव के मुखारविन्द को अनिमेष निह्रते हुए 
उन की वाणी को सावधानी से सुन रह थे । 

दूसरे दिन श्रीमज्जयाचार्य व्यास्यान में पयारे । सभी साथु-साथ्वी उपस्थित थे। आप गंत दिवस की वार्ता को दुहराते 
हुए युवाचार्य श्री मघजी की सहनशीलता, तितिक्षा तथा आचाये के प्रति समादरता की भूरि-भूरि प्रशसा करते हुए अपने 
योग्य उत्तराधिकारी के गुणो पर मुग्ध हो गए। परिपद्‌ ने देखा कि उपालम्भ में विषाद न पानेवाले तथा प्रशसा व हर्पा- 
तिरेक से मुग्ध न होनेवाले युवाचार्य श्री मघजी के चेहरे पर आज भी कल की ही भाँति गम्मीरता और नम्रता है। उनके 
अन्तस्तल में रहा हुआ महान्‌ भाव लोगो के हृदय में यूज उठा । 
आचार्य के रूप में 

वि० स० १९३८ की भाद्रपद शुक्ला २ को जयपुर में मघवागणी ने तेरापथ के शासन भार को पाँचवें आचार्य के सर्प में 
विधिवत्‌ सभाला । तीर्थ चतुप्टय आपके उदार विचार तथा पवित्र आचार से प्रभावित ही था। अव आपका अनुशासन पा 
वह छृतकृत्य भी हो गया । श्रीमज्जयाचाये के निधन से एक क्रातिकारी चरण की परिसमाप्ति हुई । कभी रूढ न बननेवाले 
जयाचार्य ने तेरापथ में अनेक परिवत्तत लाकर उसकी नीव को सुदृढता प्रदान की । उनके द्वारा प्रवर्तित नूतन विवानों तथा 
अकल्पित परिवर्तनो को साथु-समाज पचाने लूग गया था । सघर्ष मिट चुके थे गौर जो एक-आध चिनगारी अवधिष्ट थी 
वह भी मघवाग्रणी के झीतल स्वभाव से हतप्रभ ही हो चुकी थी। जयाचार्य क्राति के चरणों का निर्माण करते हुए जीवन 
भर आगे चलते रहे । उन्होने पीछे मुडकर यह कभी नही देखा कि उनके चरण चिह्नो का अनुगमन करनेवाले व्यवित किस 
प्रकार वहाँ कप्ट का अनुमव करते हैं और उन चरणो की भाषा को न समझ सकने के कारण प्रति चरण पर उद्भव 
होनेवाछे सघर्प क्या-क्या नही कर लेंगे। वे क्रान्ति के वीज बोते और उन्हें अकुरित कर के ही साँस छेते थे। वे जानते 
थे कि जो सगठन देश कालोचित परिवतनों को करने में सक्षम नही होता, वह रूढ वन जाता है। उसके चैतन्य का उत्स 
भूख जाता है और वह केवल एक रूढिवाद का पोषक निर्वेल तत्र मात्र रह जाता है । एसे सगठनों से विकास की आशा 
नही की जा सकती । परन्तु वे यह भी जानते थे कि परिवर्तन यदि ध्रौव्य की परिक्रमा किए चलता रहा तो वह सगठन 
या ससस्‍्या का हित साध सकता है। अन्यया वह अकार्यकर बन जाता है। उन्होंने मीलिकता को सुरक्षित रखते हुए 
अनेक परिवर्तन किए । मघवागणी इन परिवर्तनों के समर्थक ही नही, प्रसारक भी थे। घीरे-घीरे परिवर्तन हजम होने 
लगे । भघवागणी को इन परिवर्ततों के अनुसार कार्य-सचालन में कभी कोई बाबा नहीं आई । समूचे सघ का विश्वास 
उन्हें मिल चुका घा। 

जयपुर का चातुर्मास समाप्त कर मधवागणी बली प्रदेश की ओर पघारे । इसंसे पूर्व घी प्रदेश छोगनी, चतुभुंजजी 
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आदि गण-वहिष्कृत साधुओ का प्रचारःक्षेत्र वता हुआ था । अनेक क्षेत्र में उनका प्रभाव स्पष्ट प्रतीत हो रहा था । परल्तु 
वर्तमान में उनका सगठन छिन्न-भिन्न हो गया था । मघवागणी वहाँ भी पघारे । लोगो ने हृदय से आपका स्वागत किया 
और हजारो नर-नारियो ने गुरु धारणा की। सरदारक्हर जो बहिनो का क्षेत्र माना जाता था, वहाँ भी सैकडो भाइयो ने 
गुर घारणा की और तेरापथ सगठन के प्रति उत्तरदायी रहने की प्रतिज्ञा की । इसी प्रकार अनेक क्षेत्रो में अनेक परिवारवाले 
ने गण वहिष्कृत की धारणाओ को तिलाजलि दे मघवागणी की अनुशासना स्वीकार की। तीन वर्ष तक आप थली 
प्रदेश को अध्यात्म वाणी से आप्लावित करते रहे | वहाँ का कण-कण आपको पा हर्ष-विभोर था। वहाँ से आप मारवाड 
पघारे । वि० स० १९४१ का चातुर्मास जोधपुर मे सम्पन्न हुआ। शान्त-दान्त आचार्य को पा मरुधर के वासी अपने 
भाग्य को सराह रहे थे। महासती श्री गुलावाँ जी साथ थी। पौष में उनका स्वगंवास हो गया । मघवागणी पाली 
पघारे और साध्वियो का भार महासती नवला जी को सौंपा गया । वहाँ से अनेक नगरो का स्पर्श करते हुए वे मेदयार की 
ऊँची-तीची पथरीली भूमि को पार कर देवगढ पधारे। कुछ दिन पूर्व ही यहाँ के रावजी के कूँवर दिवगत हो गए 
थे। सारेणहर में जोक छाया हुआ था। सभी आमोद-प्रमोद बन्द थे । परन्तु जब रावजी ने मघवागणी के पदार्पण के 
समाचार सुने तो उन्होने नगर के लोगो को यह कहलाया कि मघवागणी के पुण्य पदार्पण पर लोग खुशियाँ मनाएँ, गाजे- 
बाजे के साथ उनका स्वागत करें और पूज्य आचार जी के साथ रहनेवाले यात्रियो को ठाठ से जिमाएँ | जीमनवार 4र कोई 
प्रतिवन्‍्ध नही है। इस कथन से देवगढवासी छोग वहुत प्रसन्न हुए। पूर्ण ठाठ-बाट के साथ नगरवासियो ने आचार्य 
श्री का हृदय से स्वागत किया । रावजी की प्रार्थना पर आप गढ में पघारे । दूर तक रावजी सामने आए और अत्यन्त 
आदर व श्रद्धापूवंक मघवागणी को अन्दर ले गए। आचार्य श्री की शान्त और सुधारसमय वाणी से श्लोक सतप्त परिवार 
को सान्त्वन। मिली । सहानुभूति के दो शब्द सुन सारा परिवार दु खद दर्द को भूल सा गया। यह सत्य है कि दु खी 
अवस्था में सवेदना के दो शब्द भी दु ख व दर्द को हल्का कर देते हैं। 
वि० स० १९४३ का चातुर्मास उदयपुर में हुआ। शहर के छोग घािक प्रवृत्तियो में तन्‍्मय होते जा रहे थे । यहाँ 
के प्रमुख नागरिको तथा राज्याधिकारियों का सम्पर्क वढा और जन-जन में मघवागणी के शान्त-दान्त व्यक्तित्व की चर्चा 
होने लगी । चातुर्मास के वाद एक दिन महाराणा फतेहर्सिहजी आचार्य श्री के दर्शन करने कविराज सावलूदासजी की 
वाड़ी में आाए। कविराजजी की प्रेरणा से ही वे आज यहाँ दर्शनाय्य आए थे, परल्तु पूर्व निर्धारित समय से कुछ विलम्ब 
हो जाने के कारण उन्हें कुछ सकोच सा हो रहा था । उन्होने मघवागणी के पास जाकर विलम्ब के लिए क्षमा-याचना की । 
मधवागणी ने उन्हें प्रेम भरे शब्दों में उपदेश दिया । वे उत्कर्ण हो अत्यन्त अववानता पूर्वक अध्यात्म-वाणी का रसास्वादन 
कर रहे थे। लगभग २२ सिनट का समय बीत गया । प्रतिक्रमण की बेला आई । मघवागणी ने उपदेश बन्द किया। 
सभी साधु प्रतिक्रमण में लग गए। महाराणा फतेह्सिहजी महलो की ओर चल पडे । छोगो को रूगा कि महाराणा 
साहव अप्रसन्न हौकर लौट गए हैं। पर मधवागणी को इसकी कोई चिन्ता ही नही थी । किसी की बातचीत की अपेक्षा 
उन्हें अपनी क्रिया की अक्षुण्णता का विशेष महत्त्व जान पडता था। लोग घबराए। पर महाराणा फतेहसिंहजी ने अपने 
स्थान पर पहुँच कर कहा, “सत वडे फकक्‍्कड है। अपने नियमो के पालन में इतने पक्के हैँ कि क्रिया-कछाप का समय आ 
जाने पर वे हर किसी को इन्कार कर सकते हैं।” 
जिस सगठन में व्यक्ति का स्वार्थ सघ के हित के नीचे रहता है, वही सघ विकास कर सकता है। जिस सघ का अधि- 
नेता सघ-हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितो की आहुति दे देता है वह सघपति सघ को उन्नति के शिखर पर पहुँचा 
देता है। मघवागणी व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सघ हित को विशेष महत्त्व देते थे। मेवाड से थली की' और पवारते 
समय आप अजमेर पघारे । अजमेर में कई स्थानकवासी आर्याओ ने प्रार्थना की कि उन्हें तेरापथ गण में दीक्षित कर लिया 
जाए। कई दिनो तक यह प्रयास चला। परन्तु मघवागणी ने इस प्रसग को टालते हुए उन्हें कहा, 'तेरापव 
की दीक्षा अत्यन्त कठोर है। एक गुरु के अनुशासन में जीवन अपित किए चलना उनके लिए कठिन हो जाता है जो वर्षों से 
स्वच्छन्दता पूर्वक रहते रहे हो ।” आर्यातो ने वात मान छी और फिर कभी आग्रह नही किया । 
वि० सं० १९४९ का चातुर्मास रतनगढ में था। प्रारभ में साधारण प्रतिध्याय हुआ। घीरे-घीरे उसका प्रकौप 
वढा । शरीर रोगाऋन्त हुमा । ज्वर रहने लगा। लगभग साश चातुर्मास अस्वास्थ्य में वीता । अशक्‍त होते हुए 
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भी चातुर्मास समाप्ति के वाद आप चुरू होते हुए सरदारशहर पवारे | व्याधि वढ रही थी । मघवागणी को यह 
विग्वास हो गया कि अब पुन स्वास्थ्य छाभ होना कठिन है । व्याधि की वृद्धि के साथ-साथ यह विश्वास भी दिनोदिन दृढ 
होता गया । मार्यादा महोत्सव का काय॑ सानन्द सम्पन्न हुआ। सावु-साध्वियों ने अपने-अपने निर्धारित क्षेत्री की ओर विहार 
किया । व्याधि बढ़ने लगी । शासन-भार की चिन्ता प्रवलू हुईं। मुनि माणकलालजी को आपने युवाचार्य पद पर 
प्रतिष्ठित कर दिया | कुछ निश्चिन्तता का अनुभव हुआ । तीन दिन वीते । चौथे दिन खाँसी का प्रकोप बढा । साधु 
चिन्तित हो उठे । मघवागणी ने कहा, “चिन्ता करने जैसी कोई वात नही है । अब यह कप्ट अधिक समय का नहीं 
है ।” कुछही देर वाद खाँसी का प्रकोप घटा । मधवागणी ने मुनि माणकचन्द जी को बुलाया । सभी सतो को जगाया 
गया। जब भसभी एकत्र हो गए, तव मघदागणी ने अत्यन्त अशकक्‍त होते हुए भी अन्तिम शिक्षा फरमाते हुए युवाचार्व को 
गण की वारणा करने के लिए अनेक वहुमूल्य वार्ते कही । उपस्थित साथुओं को भी शिक्षा दी मौर आचार्य के प्रति एकनिप्ठ 
रहने की वात कही । बोलते-बीलते आप थक गये थे । ब्रत आपने कुछ देर तक विश्वाम किया । कुछ देर बाद उनकी 
आँखों की पुतलियाँ वदल गई । बडे कालूजी स्वामी ने सथारा' (आजीवन अनशन) पचखाया । कुछ देर बाद बंठे-बेठें 
'देवलोक' हो गए। इस प्रकार वि० स० १९४९ की चंत्र कृष्णा ५ की रात्रि को आपका समाधि-मरण हुआ । 
कुछ ज्ञातव्य विवरण 

जन्म--वि० स० १८९७ की चैत्र णु० ११ को वीदासर में। 

दीक्षा--वि० सं० १९०८ की मृगशिर कृ० १२ को छाडनू में । 

युवाचार्यपद--वि० स० १९२० की असौज कृ० १३ को चुरू में । 

आचाये पद--वि० स० १९३८ की भाद्रपद शु० २ को जयपुर में । 

स्वांवास--वि० स० १९४९ की चेत्र कृ० ५ को सरवारशहर में । 
चातुर्मास हे हि ह | 

आपने साधारण साथु तथा युवाचाय॑ की अवस्था में ३० चातुर्मास जयाचाय॑ के साथ ही किए। आचार्य पद प्राप्ति के 
बाद ११ चातुर्मास ८ शहरों में किए जिनका विवरण यो है -- 


वीदासर ३ चातुर्मास वि०स० १९३९, '४४॑ एवं ४७ हि 
चूरः १ ». वि०स० १९४० 

सरदारणहर २ ». वि०स० १९४१ एवं ४५ 

जोधपुर १ ». वि०स० १९४२ 

उदयपुर १ ». वि०स० १९४३ 

लाडन्‌ १ » वि०स० १९४६ 

जयपुर १ » वि०स० १९४८ 

रतनगढ १०. वि० स० १९४९ 


दौक्षाएँ ॥॒ 
मधवागणी के शासन काल में ११९ दीक्षाएँ हुई ( ३६ साथु तथा ८३ साध्वियाँ ) । २२ साधु तथा ४५ साध्वियो को 


आपने स्वय दीक्षित किया और अन्य दीक्षाएँ दूसरे-दूसरे साथु-साध्वियो द्वारा हुईं। उनके घासन काल में ९ साथु तथा ६ 
साध्वियाँ गण से अलग हो गई । उनके दिवगत होने के समय भिक्षु शासन में ७१ साधु तथा १९३ साध्वियाँ विद्यमान थी । 
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५ € 
तैरापंथ के षष्ठ आचायथ आ माणकगणीजी 
( ले०--मुनि श्री मागीलालजी “मधुकर' ) 
वेराग्य किसी अवस्था विशेष से बँचा हुआ नहीं होता । एक जराजीणं वृद्ध, जिसका यौवन बरसाती नदी के पूर की 
तरह उतर चुका होता है, अपनी वासनाओ पर नियत्रण नही कर पाता और एक युवक, जिसके सामने अगणित प्रजोभन और 
जीवन के नाना सुनहरे स्वप्न होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होना तो दूर, आँख उठाकर भी देखना पसन्द नही करता, 
और सयम के कण्टकाकीणं पथ पर अपने कदम वढा देता है । इस भावना के पीछे पूर्व सस्कारो का ही हाथ हो सकता है । 
आचार्य माणकंगणी ऐसे ही एक पूर्व सस्कारी पुरुष थे। 
राजस्थान के सुप्रसिद्ध नगर जयपुर में स० १९१२ की भाद्रपद कृष्णा ४ के दिन जौहरी परिवार में आचाये माणकगणी 
का जन्म हुआ था । आपके पिता का नाम हुकुमचन्दजी खारड और माता का नाम छोटाजी था । बचपन में ही माता-पिता 
दोनो का देहावसान हो जाने के कारण आपका हालन-पालन आपके बावा लक्ष्मण दासजी की देखरेख में शुरू हुमा । छाला 
लक्ष्मणदास जी स्नेही, धर्मनिष्ठ और विद्याल हृदयवाले व्यक्ति थे। वे अपने वालक की तरह ही उन्हें समझते थे और हर 
तरह से इनका ध्यान रखते थे । इस तरह सब प्रकार की सुविधाओों के बीच माणकगणी का अध्ययन प्रारभ हो गया । 
माणकगणी बचपन से ही विनीत एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे लाला लक्ष्मणदासजी का बहुत सम्मान किया 
करते थे। वे उनके विचारो के अनुकूल ही अपने आपको ढालते थे । यही कारण था कि धामिकता, अनुशासन-प्रियता आदि 
अनेक सद्गुण उनके जीवन में स्वत ही समाविष्ट हो गये जो अन्य बालकोी में मुश्किल से ही मिलते हैं । 
स० १९२८ में जब कि माणकगणी केवल सोलह वर्ष के ही थे श्रीमज्जयाचार्य का जयपुर में चातुर्मास के लिये पावन- 
पदापंण हुआ । यह चातुर्मास उनके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ। लाला लरक्ष्मणदासजी द्वारा वपित धर्म भावना के 
बीजो को अकुरित होने का पूर्ण सुअवसर मिला । वे अध्ययन के अतिरिक्त अपना सारा समय प्राय साथुओ की सेवा में ही 
विताया करते थे । जयाचार्य के प्रति उनका सहज अमित आकर्षण था । ब्त उनके प्रत्येक कार्य-कलाप का उन पर एक 
अप्रत्यक्ष प्रभाव पड रहा था। जब वे जयाचार्य के वैराग्य भाव से सराबोर व रस-भीने प्रवचन सुनते तो वहुघा उनके मन में 
एक प्रकार की उथल-पुथल मच जाती और वे गहरे चिन्तन समुद्र में गोते लगाने लग जाते । इसी चिन्तन ने उन्हें विरक्ति 
की ओर बढने के लिये अत्यधिक प्रेरित किया । 
कुछ दिन तक उनकी यह भावना अन्दर ही अन्दर पनपती रही' और एक दिन जब जयाचार्य एकान्त में विराजमान थे, 
माणकगणी ने अपने विचार व्यक्त किये और दीक्षा की भावभरी विनम्र प्रार्थना की । जयाचाय॑ ने जब यह सुना तो उन्हें तत्त्व 
ज्ञान बढाने के लिये विशेष प्रेरणा दी । फलस्वरूप माणकंगणी एकनिष्ठ होकर उसी कार्य में जुट गये, और थोडे ही समय में 
उन्होंने काफी शास्त्र कण्ठस्थ कर लिया। 
जयाचार्य एक महान परीक्षक थे । माणकगणी' पर जवसे उनकी दृष्टि पडी तभी से वे उनके प्रत्येक कार्य-कलाप का 
बारीकी से अध्ययन कर रहे थे, और सभव है, उन्ही दिनो जयाचार्य ने यह निः्चय कर लिया था कि तैरापथ के लिये यह 
एक होनहार साधु होगा । वस्तुत उनकी चाल-ढाल, रहन-सहन और आचार>जव्यवहार जयाचार्य वी कसौटी पर खरे 
उत्तरे थे । 
जयाचाये जानते थे कि लाला लक्षमणदासजी का माणकगणी पर अत्यन्त मोह है । अत अचानक यह चर्चा चलने से इनके 
हृदय पर गहरी चोट सी लगेगी । सभव है उसे सहन करना उनके लिये कठिन हो । अत' उन्होने माणकगणी को समझाया 
कि पहले भूमिका तैयार किये विना यह कदम उठाना ठीक नही रहेगा । इसके लिये तुम्हें उचित अवसर की ही प्रतीक्षा 
करनी चाहिये । माणकगणी इस इगित को समझ गये और वे उपयुक्त अवसर की खोज में रहने लगे । इस प्रकार ज्ञानाज॑न 
भर आतरिक साधना में ही वह सारा चातुर्मास सानन्द सम्पन्न हो गया तथा जयाचार्य का वहाँ से विहार हो गया । 
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जयपुर से विहार कर जयाचार्य जब “कुचामण” पवारे तव लाला लक्ष्मणदासजी मी सपरिवार सेवा में ही थे। माणक 
गणी ने इसी अवसर को अत्युत्तम जान कर आचायें से निवेदन किया कि अगर ध्यान हो तो अब इस विपय से छालाजी को 
अवगत कर अनुमति प्राप्त करने की चेष्टा करूं गौर सबसे अच्छा तो यह ही कि आपके द्वारा ही यह कार्य प्रारभ हो । 
जयाचार्य ने उनके इस कथन के औचित्य पर ध्यान दिया एवं उसे ठीक भी समझा। जत* एक दिन वार्तालाप के दौरान में 
लालाजी से आपने कहा कि अगर तुम्हारा माणक दीक्षा स्वीकार करे तो अवध्य ही जिन शासन को शोभा वढानेवाला साथ 
सावित हो सकता है । लालाजी ने जब ये शब्द सुने तो गदगद्‌ विहछ्लछ होते हुए वोले--महाराज ! इस कार्य के लिये कठोर 
साधना और मानसिक भावना भी तो चाहिये। वह जब तक न हो आपके अमूल्य शब्द कैसे फलीभूत हो सकते हैं ? जयाचार्य 
वोले---अगर माणक तैयार हो तब तो तुम अनुमति दे दीगे न ? छलाछाजी ने पुन कहा--आर्यश्रेष्ठ, सयम पालना 
नगी खड्ग पर खेलने जेसा है । एक सुकोमल वारूक जिसका जीवन सव प्रकार की सुविधाओं के बीच बीता ही, साधत्व 
के सेकडों सकटो का सामना कंसे कर सकेगा ?ः पैदल चलने का भी जिसको कभी कार्य न पडा हो, वह अपना सारा 
वजन कथधो पर लेकर हजारो कोस केसे विहरण-विचरण कर सकेगा ? यह तो और भी कठिन लगता है। 
जयाचार्य बीले--जब मनुष्य का मत मजबूत हो जाता है तव वह असाध्य को सुसाध्य बना डालता है। भयकर 
बाबाएँ उसे रोक नही सकती, प्रत्युत्‌ उसमें ढुगुने वेग से कार्य करने की क्षमता पदा कर देती हैं। फिर माणक के लिये तुम 
इतनी चिन्ता क्यों करते हो ” अपना रजोहरण लेकर तो वह चल ही सकेगा ? आज तक तुम जिस कार्य को आगे बढाने 
में दत्तचित्त रहे हो, उसी कार्य को गति देने के लिए तुम्हारे ही परिवार का एक सदस्य जीवन समर्पण करता है, यह तो और 
भी हर्प का विपय है । क्या तुम इसमें साघक नही बनोगे ? जिस धर्म सघ की वृद्धि के लिये में उद्धत हैँ, उसका उत्तरदायित्व 
संभालने के लिये तो मघजी (मघवागणी) तंयार हैं पर मघवाजी के पीछे भी तो आवश्यकता रहेगी ? 
जयाचार्य की इस महत्त्वपुर्ण वावयावली से माणकगणी के सुनहरे भविष्य की सहज ही कल्पना की जा सकती है ? वह 
शासन प्रेमी लालाजी से भी छिपी नही रही । वे कहने छगे--महाराज, यदि जाप माणक को इतना योग्य मौर संघ के लिए 
उपयुक्त ममझते हैं और वह स्वय भी इस विकट पथ का पथिक बनकर जीवन निर्माण करना चाहता है तव फिर अनुमति 
देने में मुझे कोई वाघा नहीं हो सकती । 
इस प्रकार जब लालाजी की आजा मिल गई तव जयाचार्य ने विण्स० १९२८ की फाल्गुन शुक्ला एकादशी के दिन लाडनू 
में हजारों नर-तारियों के वीच माणकगणी को भागवती दीक्षा प्रदान की । 
माणकगणी एक मेघावी वालक थे । वे प्रत्येक वस्तु का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे । अत दीक्षित होते ही 
वे मिद्धान्तो का गहन अध्ययन करने में जुट गये । जयाचार्य की दृष्टि तो उन पर प्रारम्भ से ही थी। अत समय-समय पर 
सुशिक्षा उन्हें स्वयं सहजता से ही मिल जाती थी। अव्ययन की रूगन के अतिरिक्त विनय वृत्ति, प्रकृति-चारुता 
नियमानुवर्तिता आदि अनेक सद्‌गुण भी उनके जीवन के सहज जग वन गये थे । इन्ही विशेषताओं के कारण तीन वर्ष के 
अत्यल्प काल में ही उन्हें अग्रगण्य या दलपति बना दिया गया था। 
अग्रणी बनने के वाद उनमें ज्ञान पिपासा और अधिक जंग उठी । यही कारण था कि वि० स० १९४३ में जब 
उनका चातुर्मास जयपुर में था, उन्होंने सस्कृत का अध्ययन प्रारम्भ किया, तथा झब्द बोब', सिद्धान्त चन्द्रिका' आदि 
कठिनतम ग्रन्थों को कठस्थ कर लिया । जहाँ वे अपना ज्ञान-कोप बढाने में तत्पर थे वहाँ समागत जनता को भी पूरा लाभ 
मिल्ले इसका विशेष ध्यान रखते थे । अत उनका व्यक्तित्व स्वय ही चमक उठा । उन्होंने जयाचार्य के उपर्युक्त णब्दों को 
पूर्ण चरितार्थ करके दिखला दिया । 
वि०्म० १९३८ में जयाचाय्य के स्वर्ग प्रयाण करने पर घासन की वागडोर मधवागणी ने सभाली । जयाचार्य की तरह 
मधवागणी भी उन्हें प्यार व सीहाद की दृष्टि देखते और विशेष महत्त्व देते थे। समय-समय पर होनेवाली विद्वेष 
घटनायें इस तथ्य पर प्रयाप्त प्रकाशन डालती हैं। 
एक बार जब मघवागणी उदयपुर में थे उस समय कविवर सावरूदासजी, जो उदयपुर के महाराणा फत्तहर्सिह द्वारा 
सम्मानित व्यक्तियों मे एक थे, मघवागणी की काफी सेवा किया करते थे । तेरापथ सघ को वे बहुत उँची दृष्टि से देसा 
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करते थे। एक दिन वार्तालाप के दौरान में उन्होने मघवागणी से पुछा--महाराज, अपने उत्तराधिकारी के बारे में आपने 
क्या निर्णय किया है ”? इस प्रइन को उस समय तो मघवागणी ने यह कहकर टाल दिया कि इस पर हम फिर कभी बात 
करेगें । परन्तु जब दुबारा उदयपुर पधारना हुआ तव भी कविराज ने वही प्रइन सामने रखा। उसके उत्तर में जिस 
व्यक्ति का नाम आया वे ख्यातनामा माणकगणी ही थे । 
मादकगणी का प्रभाव ज्यो-ज्यो बढता जा रहा था, त्यो-त्यो वे अधिकाधिक विनयी और गुरु सेवा-परायण होते चले 
जाते थे। निम्न घटना से प्रत्यक्ष जाना जा सकता है कि वे गुरु-सेवा के लिये कितने छालायित रहा करते थे । 
वि० स० १९४६ में उनका चातुर्मास जोधपुर में था। वहाँ उनके पैर में कीडी नगरा नामक एक भयकर रोग हो गया । 
रुण्णावस्था के कारण चातुर्मास के बंद भी उनकी स्थिति विहार करने की न थी। फिर भी गुरुदर्शन की इतनी उत्कठा थी कि 
वे अपने मन को वहाँ रहने के लिये मना नही सके और उन्होने वहाँ से प्रस्थान कर दिया । यद्यपि वह मार्ग काफी कठिनाई 
से कटा था, तथापि बीदासर में गुरुदर्शन करके ही उन्होने विश्राम ग्रहण किया था । वहाँ आने पर वह रोग भी जीघ्र ही शात 
हो गया था। इसके बाद तो वे प्राय मघवागणी की सेवा में ही रहने लगे थे । 
वि० स० १९४९ में सरदारशहर मर्यादा महोत्सव के वाद मघवागणी की शारीरिक स्थिति काफी कमजोर होने लगी 
थी । विविध औषधोपचार के वाद भी जब स्वस्थ नही हुए तव शासन के भावी प्रवन्ध में कठिनाई न आवे इसके लिए फाल्गुन 
शुक्ला ४ के दिन युवराज पद पत्र लिखकर उन्होने तत्काछीन साध्वी प्रमुखा महासती नवलाजी को सौंप दिया। चंत्र कृष्णा 
द्वितीया के दित सहस्नो नर-नारियो के समक्ष जम्मड जी के प्रागण में उन्हें युवराज पद प्रदान किया गया । 
चेत्र कृष्णा पच्रमी की रात्रि में मघवागणी के गात में वेदना ने उग्र रूप धारण कर लिया पर आत्मबली मघवागणी अन्तिम 
समय में भी अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूर्ण सजग थे । वे शासन-प्रवन्ध की प्रत्येक घटना से माणकगणी को अवगत करा 
देना चाहते थे। अत खात्रि के ग्यारह बजे जो-जो शिक्षाएँ फरमायी थी, वे आज भी तेरापय शासन के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हैं। ये उनकी अन्तिम शिक्षाएँ थी । शिक्षा के अनन्तर ही जब वे विश्राम के लिये सोने लगे तो अचानक तीन हिचकियाँ 
आाई और जैन शासन का एक अहितीय सूर्य इस धराधाम से सदा के लिए अदृश्य हो गया । माणकगणी को युवराज बने पाँच 
भी दिन नही हुए थे कि सघ का सारा भार उनके कधो पर आ गया । 
वि० स० १९४९ की चेत्र कृष्णा ८ के दिन आचाये पद महोत्सव मनाया गया। साधु-साध्वियो के अतिरिक्त श्रावक- 
श्राविकाओ ने भी अपनी भक्ति कुसुमाजली अपित की । श्रद्धा के उद्गार समर्पित किये । उस समय माणकगणी अपने जीवन 
के ३८ वें वर्ष में प्रवेश कर रहे थे । गौर वर्ण, लम्बा कद, साम्य मुखमुद्रा, मधुर कठ आदि उनकी वाह्म विशेषताएँ भी ऐसी 
थी जो आगन्तुक व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर छेती थी । 
वे यात्रा प्रेमी थे। दस-पन्द्रह मील चलना तो उनके लिये साधारण-सी वात थी । धर्म-अ्रचार के साथ-साथ यात्रा 
से भी अनेक व्यक्ति तेरापथ की प्रगति से सहज ही परिचित हो सकते हैं इसी भावना से प्रेरित होकर जहाँ अन्य आचार्यों 
का पदापंण भी नही हुआ था वहाँ पर उन्होने काफी समय लगाया और यह श्रेय हरियाणा प्रान्त को विशेष स्प से प्राप्त 
हुआ था । 
लोग उनके प्रति इतने आकर्षित थे कि जिस क्षेत्र में उनका पदापंण होता उधर एक मेला सा लूग जाता था । रेल आदि 
साधनों की बहुलता न होने पर भी दूर-दूर के सैकडो यात्री उनके दर्शनार्थ आया करते थे । वि० स० १९५२ के जयपुर चातु- 
मास में वीस हजार यात्रियों का आगमन इसका स्पष्ट प्रमाण है । 
माणकगणी एक उदार प्रकृति के आचार्य थे । शासन को उनसे बहुत कुछ प्राप्त होने की आशय थी; किन्तु दुर्भाग्य से 
उन्हें बहुत ही थोडा आयुष्य प्राप्त हुआ था । आचार्य अवस्था में वे केवल पाँच ही चातुर्मास कर सके थे। क्रमण सरदार- 
शहर, चुरू, जयपुर और बीदासर में चातुर्मास करने के वाद वि० स० १९५४ में उनका अन्तिम चातुर्मास सुजानगढ में हुमा 
था वहाँ जार्विन मास में ज्वर और पेचिस की साधारण-सी बीमारी हुई गौर घीरे-घीरे वह वढती गयी । नाडी विज्येपज 
से स्थिति की गभीरता को समझकर मनि मगनलाल जी स्वामी आदि प्रमुख मत शासन-प्रवध के लिए चिन्तातुर हो उठे और 


नि सुव्यवस्थित ढग से आचाये देव के सामने आगामी व्यवस्था करने की प्रार्थना की । 
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१४६ आचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रन्य [ प्रथम 


परन्तु भूतकाल की प्राय स्मी वातें ययातय्य मिलने के कारण माणकगणी अपनी जन्मकुडली पर अधिक विश्वास 
कस्ते थें। अत सावुओो की इस विनीत विज्ञप्ति पर विशेष गौर नहा किया गया। 

इस शारीरिक क्षीणता के दौरान में कार्तिक तृतिया के दिन वे वेहोश हो गये और रात्रि के करीव ११ बजे तीन हिचकियों 
के साथ केवछ ४२ वर्ष की जवस्था में ही वे स्वर्ग प्रयाण कर गये । 

यह एक ऐसी अनहोनी घटना थी जिसका प्रभाव सघ के सभी सदस्यों पर पडा और यह स्वाभाविक भी था। जिस 
संघ ने एक-एक आचार्य के नेतृत्व में करीव डेंढ सौ वर्षो से निरन्तर प्रगति की थी, उसी के सामने इस असामयिक मिघन ने 
एक ज्वलन्त प्र खड़ा कर दिया था । पर तत्कालीन व्यवस्थापक सतो की सूझ-वूकझ्ष के कारण सारे सघ ने जिस प्रकार 
की अनुषासन-प्रियता का परिचय देकर एक आचार्य का चुनाव किया वह विश्व के समस्त धर्मो के इतिहास में शायद अपने 
वग का पहला ही था। 

यद्यपि माणकगणी ने साढ़े चार वर्ष तक ही शासन प्रवन्ध किया था, फिर भी उनकी दयालता औौर स्नेहशीलता ने 
सघ के सदस्यों को मत्र-मुग्ध सा कर लिया था। जहाँ वे साथु-साध्वियो की माँगो पर ध्यान देते थे वहाँ वे अपनी ओर से 
भी उन्हें यथोचित सुविधा देने में नहीं चुकते थे। सघ की उन्नति के लिये न जाने कितनी नवीन योजनाएँ थी पर 
आयुप्य की स्वल्पता के कारण सध उन सब से लाभान्वित नही हो सका । फिर भी थोडे समय में उन्होने जो कुछ दिया वह 
तेरापय के इतिहास में सदा अजर अमर रहेंगा । 


अललनओ न अजअशा 


जंड | 


तेगपंथ के सप्तम आचार्थ श्री डालगणी 
(मुनि श्री ताराचन्दजी) 


जीवन काल में जीने और मरने के साथ ही मर जाने के इस क्रम का अपवाद वनना किसने सीखा ? विरला व्यक्ति 
ही मर कर जीना जानता है। जो मर कर जीते हैं, वे भौतिक शरीर से नही, अपितु अपनी मौलिक विशेषताओं के कारण 
ही जीते हैं। उनकी सहज माव से की जानेवाली साधना के सुवास से असख्य छोग सुवासित होते हैं । इतिहास के पृष्ठ ऐसे 
ही विशिष्ट व्यक्तियो के लिए सुरक्षित रहते हैं। तेरापय के सप्तम आचार्य श्री डाल्गणी का जीवन अनेक विशेषताओं 
का सगम स्थल था । उनका आकर्षक व्यक्तित्व असाधारण था । उनके कतृत्व ने उनके व्यक्तित्व की निखारा। साधना 
के प्रथण चरण से ही उनकी प्रगति का अध्याय प्रारभ हुआ । वे अपने विचारो के दृढ साहसी एवं निर्भीक पुरुष थे । प्रति- 
कूल परिस्थितियों ने उनकी प्रगति में रोडा बनना चाहा किन्तु वे निर्वाघ गति से आगे ही वढते गए । उनका व्यक्तित्व वट 
वृक्ष की भाँति सदा विस्तार ही पाता गया । उनकी वरिष्ठ योग्यता का ज्वलूत प्रमाण है-तेरापथ सघ द्वारा आचार्य पद 
के लिए उनका निविरोध निर्वाचित होना । 


किशोरावस्था और प्रव्नजन 


आपका जन्म विक्रम स० १९०९ की आषाढ शुक्ला ४ को भारत की ऐतिहासिक नगरी उज्जयिनी में हुआ था । पिता 
का नाम कनीरामजी (पीपाडा) ओर माता का नाम जडावाजी था । वाल्यावस्था में ही पिता का देहान्त हो गया था । लालन- 
पालन का सारा दायित्व माता पर आ गया । माता ने बालक को स्वेह-दान से ही पुष्ट नही किया, अपितु उन्होने अपने 
धारमिक सस्कारो से भी उन्हें सस्कारित किया। 

बालक जब ११ वर्ष का हुआ तब माता का मन ससार से उद्विग्न हो उठा । प्रत्नजित होने की अभिलापा ने साकार 
रूप लेना चाहा । माता ने वालूक का भार अपने परिजनो के कन्धे पर रख कर वि० स० १९२० की आपाढ शुक्ला १३ को 
पेटलावद में साध्वी श्री गोमोजी के पास भागवती दीक्षा स्वीकार की । 

ससस्‍्कारी माता का पुत्र भी सस्कारी हो यह स्वाभाविक ही है । माता के दीक्षा-ग्रहण के तीन वर्ष वाद ही (डालगणी जब 
चौदह वर्ष के हुए) आपका मन माता द्वारा मृहीत मार्ग का अनुसरण करने को आतुर हो उठा। आपने अपनी विरक्‍्त 
भावना परिवारवालोो के समक्ष रखी और दीक्षा ग्रहण करने की स्वीकृति चाही | परिवार, वालो ने पहले तो हिचकिचाहट 
की । पर अन्त में बालक के दृढ सकलप के आगे उन्हें शुकना पडा । 

भुनि श्री हीरालाल जी (प्रथम) उन दिनो (इन्दौर) में चातुर्मास कर रहे थे। विरक्त वालक ने उनसे तात्तिक ज्ञान 
सीखा और दीक्षित हौने की अपनी उत्कट अभिलाषा निवेदित की । उन्होने बालक के तीत् वैराग्य को परखा और घरवालों 
की अनुमति से इन्हें वि० स० १९२३ की भाद्रपद कृष्णा १२ को दीक्षा प्रदान की । 
ज्ञानाज॑न के क्षणों में 

डालगणी की बुद्धि अति तीव्र थी । साथ में ज्ञान की उत्कट पिपासा भी थी । दोनो ने मिलकर ज्ञान-साथना का पथ 
प्रशस्त किया। चार वर्ष (विक्रमाव्द १९२५ से २८) तक उन्हें जयाचार्य का सान्निध्य उपलब्ध होता रहा । प्रतिभा ने 
साथ दिया । चार वर्षो में ही वे शास्त्रो के मर्मज्ञ वन गए । ज्ञान को मुखस्थ रखने में आपकी अप्रतिम आस्था थी । फलस्वरूप 
आपने दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, नन्‍्दी, एवं वृहत्कल्प सूत्रों को कठाग्र किया । इसके अतिरिक्त वक्‍तृत्व कला में निष्णात 
बनने के लिए आपने अनेको पद्य, प्रवन्ध व सहस्रो सस्कृत व राजस्थानी इलोको को मुखस्थ किया । वे मुखस्थ ज्ञान का स्वा- 
ध्याय अस्खलित रूप से स्पष्ट उच्चारण के साथ करते थे । वे कुछ ही वर्षों में एक सफल प्रवक्‍ृता के रूप में जन-साथारण के 
सामने उदित हुए। जयाचार्य ने आपकी इन बहुमुखी योग्यताओं से प्रभावित होकर आपको वि० स १९३० में २१ वर्ष 
की उम्र में ही अग्रणी बना दिया । 


श्थ्द आचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रन्य [ प्रथम 


परन्तु भूतकाल की प्राय सभी वातें यथातथ्य मिलने के कारण माणकंगणी अपनी जन्मकुृडडी पर अधिक विश्वास 
करते थे। अत साथुओ की इस विनीत विज्ञप्ति पर विशेष गोर नहा किया गया । 

इस शारीरिक क्षीणता के दौरान में कार्तिक तृतिया के दिन वे बेहोश हो गये और रात्रि के करीव ११ बजे तीन हिंचकियों 
के साथ कैवछ ४२ वर्ष की अवस्था में ही वे स्वर्ग प्रयाण कर गये । 

यह एक ऐसी अनहोनी घटना थी जिसका प्रभाव सघ के सभी सदस्यों पर पडा और यह स्वाभाविक भी था। जिस 
सथ ने एक-एक आचाय॑ के नेतृत्व में करीब डेढ सौ वर्षो से निरन्तर प्रगति की थी, उसी के सामने इस असामयिक निधन ने 
एक ज्वलन्त प्रन्‍्न खडा कर दिया था । पर तत्कालीन व्यवस्थापक सतो की सृझ-बूझ के कारण सारे सघ ने जिस प्रकार 
की अनुशासन-प्रियता का परिचय देकर एक आचार्य का चुनावे किया वह विश्व के समस्त धर्मो के इतिहास में शामद अपने 
ढंग का पहला ही था। 

यद्यपि माणकंगणी ने साढे चार वर्ष तक ही शासन प्रवन्ध किया था, फिर भी उनकी दयालुता और स्नेहशीलता ने 
संघ के सदस्यों को मत्र-मुग्ध सा कर लिया था । जहाँ वे सावु-साध्वियो की माँगो पर ध्यान देते थे वहाँ वे अपनी झोर से 
भी उन्हें ययोचित सुविवा देने में नहीं चूकते थे। सघ की उन्नति के लिये न जाने कितनी नवीन योजनाएँ थी पर 
आयुष्य की स्वल्पता के कारण सघ उन सब से छामान्वित नही हो सका । फिर भी थोडे समय में उन्होने जो कुछ दिया वह 
तेरापय के इतिहास में सदा अजर अमर रहेगा । 


तेरापंथ के सप्तम आचार्य श्री डालगणी 
(मुनि श्री ताराचन्दजी) 


जीवन काल में जीने और मरने के साथ ही मर जाने के इस क्रम का अपवाद वनना किसने सीखा ”? विरला व्यक्ति 
ही मर कर जीना जानता है । जो मर कर जीते हैं, वे भौतिक शरीर से नही, अपितु अपनी मौलिक विशेषताओं के कारण 
ही जीते हैं। उनकी सहज भाव से की जानेवाली साधना के सुवास से असख्य लोग सुवासित होते हैं । इतिहास के पृष्ठ ऐसे 
ही विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रहते हैं। तेरापथ के सप्तम आचार्य श्री डाल्गणी का जीवन अनेक विशेषताओं 
का सगम स्थल था । उनका आकर्षक व्यक्तित्व असाधारण था । उनके कतृत्व ने उनके व्यक्तित्व को निखारा । साधना 
के प्रथथ चरण से ही उनकी प्रगति का अध्याय प्रारम हुआ । वे मपने विचारो के दृढ साहसी एवं निर्मीक पुरुष थे । प्रति- 
कूल परिस्थितियो ने उनकी प्रगति में रोडा बनना चाहा किन्तु वे निर्वाध गति से आगे ही वढते गए। उनका व्यक्तित्व वट 
वृक्ष की भाँति सदा विस्तार ही पाता गया । उनकी वरिष्ठ योग्यता का ज्वरृत प्रमाण है-तेरापथ सघ द्वारा आचार्य पद 
के लिए उनका निविरोध निर्वाचित होना । 


किशोरावस्था और प्रत्नजन 


आपका जन्म विक्रम स० १९०९ की आपषाढ शुक्ला ४ को भारत की ऐतिहासिक नगरी उज्जयिनी में हुआ था । पिता 
का नाम कनी रामजी (पीपाडा) और माता का नाम जडावाजी था । वाल्यावस्था में ही पिता का देहान्त हो गया था । लालन- 
पालन का सारा दायित्व माता पर आ गया । माता ने वालक को स्नेह-दान से ही पुष्ट नही किया, अपितु उन्होने अपने 
धामिक सस्कारो से भी उन्हें सस्कारित किया । 

बालक जब ११ वर्ष का हुआ तब माता का मन ससार से उद्विग्न हो उठा। प्रत्नजित होने की अभिलापा ने साकार 
स्प लेना चाहा । माता ने वालक का भार अपने परिजनो के कन्धे पर रख कर वि० स० १९२० की आपाढ शुक्ला १३ को 
पेटलावद में साध्वी श्री गोमोजी के पास भागवती दीक्षा स्वीकार की । 

सस्कारी माता का पुत्र भी सस्‍्कारी हो यह स्वाभाविक ही है। माता के दीक्षा-ग्रहण के तीन वर्ष वाद ही (डाल्गणी जब 
चौदह वर्ष के हुए) आपका मन माता द्वारा गृहीत मार्ग का अनुसरण करने को आतुर हो उठा। आपने अपनी विरक्‍्त 
भावना परिवारवालो के समक्ष रखी और दीक्षा ग्रहण करने की स्वीकृति चाही। परिवार, वालो ने पहले तो हिचकिचाहट 
की । पर अन्त में वालक के दृढ़ सकल्प के आगे उन्हें झुकना पडा । 

मुनि श्री हीरालाल जी (प्रथम) उन दिनो (इन्दौर) में चातुर्मास कर रहे थे। विरक्‍त बालक ने उनसे तात्तविक ज्ञान 
सीखा और दीक्षित होने की अपनी उत्कट अभिलाषा निवेदित की । उन्होने वालक के तीज वेराग्य को परखा और घरवालो 
की अनुमति से इन्हें वि० स० १९२३ की भाद्रपद क्ृष्णा १२ को दीक्षा प्रदान की । 
जशानाज॑न के क्षणों में 


डालगणी की वृद्धि अति तीम्र थी । साथ में ज्ञान की उत्कट पिपासा भी थी। दोनो ने मिलकर जञान-साथना का पथ 
प्रशस्त किया । चार वर्ष (विक्रमाव्द १९२५ से २८) तक उन्हें जयाचार्य का सान्निध्य उपलब्ध होता रहा । प्रतिभा ने 
साय दिया | चार वर्षो में ही वे शास्त्रो के मर्मज् वन गए । ज्ञान को मुखस्थ रखने में आपकी अप्रतिम आस्था थी । फलस्वरूप 
आपने दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, नन्‍्दी, एवं वृहत्कल्प सूत्रों को कठाग्र किया । इसके अतिरिक्त वक्‍तृत्व कला में निष्णात 
बनने के लिए आपने अनेको पद्य, प्रवन्ध व सहस्नो सस्क्ृत व राजस्थानी इछोको को मुखस्थ किया । वे मुखस्थ ज्ञान का स्वा- 
ध्याय अस्खलित रूप से स्पष्ट उच्चारण के साय करते थे । वे कुछ ही वर्षों में एक सफल प्रवक्ता के रूप में जन-सताधारण के 
सामने उदित हुए। जयाचार्य ने आपकी इन बहुमुखी योग्यताओ से प्रभावित होकर आपको वि० स १९३० में २१ वर्ष 
को उम्र में ही अग्रणी वना दिया । 


१४८ आचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रन्ध [ प्रथप्त 


वादकीशलरू और निर्भीकता 

वह चर्चा का यूय था । एक दूसरे को चर्चा के लिए ललकारता था। चर्चाएँ होती, किन्तु जय-पराजय की भावनाओं 
का उनमें प्रामुव्य न होता था। अत इनका कोई अभीप्ट परिणाम नहीं होता था। फिर भी चुनौती को अस्वीकार 
करना हीनता का द्योतक समझा जाता था । डालगणी में संद्धातिक ज्ञान का प्राचुयें था । वक्‍तृत्व कछा और ताकिक प्रतिभा 
के वल पर वे चर्चावाद में निप्णात ये। चर्चा-प्रसग में आप किसी का अधिकार हस्तक्षेप सहन नही करते थे। चाहे 
बह कैसा भी प्रभावशाली क्यों न हो, वे उसे करारी फटकार देते थे। देवरिया (उदयपुर डिवीजन) का एक प्रसंग है। एक 
जैन मुनि प्रतापजी के आह्वान पर आपने उनसे चर्चा करना स्वीकार किया । चर्चा का विषय था दया' । दोनों ओर से 
तक सहित अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया । वहाँ पर साडा गाँव के नायव हाकिम पन्नाछाल जी हिरण भी उपस्थित थे। 
वे मुनि प्रतापजी के अनुयायी थे । उन्होने मुनि जी के पक्ष को बलवान बनाने के लिए अपने व्यक्तित्व का उपयोग प्रारभ 
किया । डाहूगणी को वह कब सह्य होता ” एक दो वार कहने पर भी जब उन्होने अपना हस्तक्षेप वन्द नहीं किया 
तब मापने उनसे कडे घब्दों में कहा-आपकी हुकूमत यहाँ पर चलनेवाली नहीं है। आपको नही, अपितु जैनागमो को प्रमाण 
मान कर चर्चा हो रही है । सत्यासत्य का निर्णय आगमो के आधार पर होगा, आपके अनुमोदन से नही । हाकिम साहब 
ने फिर बीच में बोलने का साहस नही किया । डालगणी ने आगमो के ऐसे अनेक सवलू प्रमाण प्रस्तुत किये कि 
मुनिजी के पास उनका कोई उत्तर न होने के कारण चर्चा वही समाप्त हो गई । 

विक्रमाव्द १९३३ में मघवागणी का उदयपुर में चातुर्मास था। उस वर्ष जाप भी आचार्य देव के साथ ही थे। वहाँ 
विरोध का वातावरण उम्र धा। अत मघवागणी ने साधुओं से कहा-यहाँ के विरोब को देखते हुए लगता है कि कुछ लोग 
सन्तों में द्वेप रखते हैं। सभव है वे छल-छिद्व देखेंगे । वैसी स्थिति में वाद-विवाद के द्वारा हमें देंप को बढावा नही देना 
है। कोई इनमें कमी वतलछाए तो उसे स्वीकार कर बात वही समाप्त कर देनी चाहिए। सतो ने मघवागणी की सीख को 
विनम्नभावेन स्वीकार किया । 

एक दिन की घटना है । डालगणी पानी लेने के लिए वाजार जा रहे थे। पीछे से एक भाई जोर से बोला, “देखो-देखो 
मुनिजी के पात्र से पानी गिर रहा है। यह साधु के लिए अकत्प्य है” । उसने लोगो का ध्याव अपनी वात की ओर आक्ृप्ट 
करने के लिए उसी वात को जोर-जोर से दो-तीन वार दृहराया । उसके हल्ले ने पथिको के पप थाम लिए। कुछ भीड़ 
एकत्र हो गई। उस समय डालंगणी ने एक दूकान की चौकी पर खडे होकर लोगों मे कहा, “यह भाई मेरे विषय में 
जो कृछ कह रहा है वह कहाँ तक सही है इस पर आप भी थोडा ध्यान दीजिए । पात्र में पानी हो तो उसके ग्रिरने की बात 
सच भी हो सकती है, किन्तु उसके अभाव में गिरने की वात कहना कहाँ तक सगत हो सकता है। झूठ की तो कोई सीमा 
नही होती है. । आपने झोली में से पात्र निकाछा और उसे आंघा कर के लोगो को दिखाया । “अभी तो यह पात्र पानी 
से भीगा भी नहीं है । ऐसी स्थिति में पानी के गिरने के आकप में कितनी यथार्यता है यह छोग स्वय सोच सकते हैं ।/ डाल- 
गणी के उक्त स्पप्टीकरण से छोगो को यह समझने में देर नही छगी कि वह भाई हंप के आवेश में ही वकवास कर रहा था। 
भीड ने अपनी राह पकडी और डालगणी भी गोचरी से पानी छेकर स्वान पर लौट जाए। मधवागणी के समक्ष सारी 
घटना प्रस्तुत कर आपने निवेदन किया कि आपके आदेश का स्मरण था, किन्तु परिस्थिति-वश मुझे वोलना पडा । मघवागणी 
ने कहा-ऐसी स्थिति में स्पष्टीकरण अपेक्षित ही था। मेरे आदेश का यह अभिप्राय नही था कि कही बोला ही न जाय । 
इस प्रवागर डलगणी विरोधियों के आक्षेपो का निर्भकता से खडन करते थे । 
फच्छ की ओर 

जापने अपने अग्रणी काल में कच्छ की तीन वार यात्राएँ की । इन यात्राओं में आपने वहाँ पाँच वर्षावास व्यतीत किए । 
इस बीच आपने सौराप्ट्र का भी अल्पवालीन किन्तु प्रभावञाली प्रवास किया । कच्छ की जनता पर आपके व्यक्तित्व का 
सत्यधिक प्रभाव था वहाँ की जनता में आप कच्छ के श्री पूज्य कहलाने छगे। लोगो में आपके प्रति इतना आकर्षण 
था कि उन्हींने कई बार मघवागगी के चरणों में आपको कच्छ भेजने का विनम्न अनुरोव किया । 

विनमाछ् १९४१ में आपने कच्छ की प्रयम यात्रा की । इस यात्रा में साँव-गाव के छोग आपको अपने यहाँ ले जाने का 
प्रयल करे रहे । प्रत्येक स्थान पर आपका भारी स्वागत होता रहा । प्रवचन सुनने को जनता उमढ पड़ती थी। आपने 


खंड ] तेरापंय के सप्तम आचाय श्री डालूगणी १८९ 


अपना पहला चातुर्मास (बेलामें) अत्यधिक धर्म प्रभावना के साथ सपन्न किया । तदन्तर आप फतहगढ अजार होते हुए 
भुज पधारे। वहा नान्दी पक्ष (स्थानकवासी सम्प्रदाय का एक उप सम्प्रदाय ) के सुप्रतिष्ठित श्रावक वीरचन्द भाई 
शास्त्रों के मर्ज थे। वे एक दिन डालगणी के पास आए और उन्होने अनेक प्रइन पूछे । आपने उत्तका समुचित समाधान 
किया मौर उन्हें तेरापथ के विधि-विधानों से अवगत कराया । वे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें तेरापथ के मतव्य तरकंसगत 
लगे । डालगणी ने उनसे कहा-तुम शास्त्रसम्पन्न मन्तव्यों को महत्त्व दोगे या चिरपोषित अपनी धारणाओ को ? 
वीरचन्द भाई बोले-मुझे शास्त्रानुमोदित मन्तव्य ही मान्य होगा । मेरी इच्छा है कि में अपने साधुओ से भी इन 
विषयो में विस्तृत वातचीत कर छू और उसके बाद सत्यासत्य का निर्णय करूँ। आप इसमें दोमत नही थे। वीरचन्द भाई 
ने भान्‍्दी पक्ष के मुनि वीजपालजी से बातचीत की और फिर डालगणी के पास आकर कहा-मुझे उनकी अमुक-अमुक बातें 
ठीक जेंचती हैं। आपने कहा-अच्छा हो यदि मेरी और वीजपालजी की वातचीत हो जाए, जिससे सत्यासत्य के निर्णय में 
तुम्हें सुविधा हो । फिर वीरचन्द भाई के प्रयत्न से यह व्यवस्था भी हो गई । मुनिजी के साथ काफी लम्बी चर्चा चली । 
वीरचन्द भाई मूक श्रोता बन कर दोनो ओर के तकं-वितर्कों पर मनन करते रहे । आखिर एक प्रसग ऐसा आया जिसमें 
मुनि जी मौन रह गए ? उत्तर देने में उनके समक्ष कठिनाई यह थी कि उससे उन्तकी मान्यता का खडन होता था । वीर- 
चन्द भाई के लिए उनका मौत सत्यासत्य का निर्णय करने में सवल वन गया । उसी समय उन्होने परिषद्‌ में खड़े होकर 
डालगणी को अपना गुरु स्वीकार किया । यह चर्चा जनता के लिए भी वडी ज्ञानवर्घंक रही । आप वहाँ कई दिन और 
ठहरे। प्रवचन में लोगो की उपस्थिति बहुत होती थी । वहाँ से विहार कर जाप माडवी पधारे । वहाँ भी जनता में 
बहुत आकर्षण रहा। अनेक लोग तेरापथ के अनुयायी बने । 
इस वर्ष का चातुर्मास आपने फतहगढ में किया । चातुर्मास समाप्ति के बाद दो मास कच्छ में और विराज कर लोगो 
को आध्यात्मिक सदेश दिया । फिर वहा से विहार कर आपने मारवाड में मघवागणी के दर्शन किए। वि० स॒० १९५० 
में आपने कच्छ की दूसरी यात्रा की । इस यात्रा में आप को मार्ग में काफी कष्ट सहने पडे । आप मसारवाड से आवू पर्वत 
होते हुए अहमदाबाद पघारे । जिस दिन आवू पघारे उस दिन आपने २४ मील का विहार किया और कल्प्य भोजनाभाव 
में आपको भूखा भी रहना पडा । यह कसोटी थी । शरीर को कष्ट हुआ किन्तु मन कष्ट की अनभूति से परे रहा । सत 
जीवन का यही तो आदर्श है। अहमदाबाद में भी तीन घण्टे की खोज के वाद आपको घमंशाला में वसेरा मिला । वहाँ 
से बढवाण केप और मौरवी होते हुए आप कच्छ में पधारे। पूर्व परिचित जनता ने आपका हृदय से स्वागत किया । चातुर्मास 
के पूर्व वहाँ आपने दो व्यक्तियो को दीक्षा प्रदात की । वर्षा ऋतु का प्रवास आपने वेला' में किया। दो दीक्षाएँ हो जाने 
से इस वार आप पाँच साधु एक साथ थे । कच्छ में आपका प्रभाव इतना व्यापक हो गया था कि कोई विरोधी विरोध 
के लिए शिर भी ऊँचा नही करता था । चातुर्मास में धर्म जागृति अभूतपूर्व रही । इस प्रकार आपने कच्छ की दूसरी यात्रा 
सम्पन्न की । इस यात्रा में वहाँ आपने एक ही चातुर्मास किया, क्योकि चातुर्मास के पूर्व मघवागणी (पचम आचार्य) के 
स्वगंवास हो जाने के कारण आप चातुर्मास समाप्ति के वाद थली (चूरू) में लौट आए। वहाँ मापने मघवागणी के उत्तरा- 
घिकारी माणकगणी के दशेन किये । 
तीन वर्ष के पदचात्‌ विक्रमाव्द १९५३ में आपने कच्छ की धस्य-श्यामछा भूमि को तीसरी वार पावन किया । इस यात्रा 
का प्रारम पचपदरा से हुआ । पचपदरा से आप जालोर पघारे । वहाँ तेरापय का कोई अनुयायी नही था। फिर भी 
स्थानीय जनता पर आपके प्रवचनो का भारी प्रभाव पड़ा । एक महीने तक वहाँ प्रवास हुआ । सहस्नावधि छोग प्रवचन 
में उपस्थित होते थे। 
जालोर से वाव होते हुए राघनपुर पघारे । वहाँ एक घर में आप गोचरी के लिए गए। घरवाले भाई ने कहा-यदि 
आप बन्‍्दना का उत्तर 'घर्लाम' दें तो में मापको भिक्षा दूगा अन्यथा नही। 
सस्मित डालूगणी ने कहा-हम घर्मं का लाभ बता सकते हैं किन्तु भोजन के लिए नहीं । आपकी शर्त किसी भिखारी 
को स्वीकार हो सकती है, जेन मुनि को नहीं। यह कह आप भिक्षा के लिए अन्यत्र चले गए। इस प्रकार मार्ग के कडवे- 
मीठे अनुभवों के साथ आप कच्छ पहुँचे । इस वार का पहला चातुर्मास फतहगढ में हुणा। एक दीक्षा चातुर्मास के पूर्व 
और एक वाद में हुई । 


१५० आचाय॑ सिक्ष स्मृति प्रंथ... [ प्रथम 


सोराष्ट्र फा प्रवात्त 


वहाँ से डाल्गणी ने सौराष्ट्र की तरफ प्रस्थान किया । सर्वे प्रथम वे मोरजी वदर पधारे। ठहरने की व्यवस्था दृकान 
में हुई और प्रवचन जिनशाला में हुआ करता । प्रवचन का आकर्षण छोगो में दिन प्रति दिन वढता गया और उपस्थिति अधि- 
काधिक वढने लगी । उन दिनो वहाँ विभिन्न सिंघाडो की तेरह साध्वियाँ थी। उन्होंने आपके पास आकर प्रवचन 
सुनने की उत्कण्ठा व्यक्त की गौर साथ ही यह भी निवेदन किया-हममें से कुछ साध्वियाँ वृढी होने के कारण जिनशाला 
की दुरूह सीढियाँ नही चढ सकती हैं, अत आप यदि स्थानक में प्रवचन करने का कष्ट करें तो हम लाभान्वित हो सकती हैं । 
डालगणी ने उनकी प्रार्थना पर स्थानक में प्रवचन देना शुरू किया । साध्वियाँ प्रति दिन व्याख्यान सुना करती । सरस 
विवेचन के साथ आपने वहाँ अनाथी मुनि का प्रवचन किया और साधु के आचार-विचार पर सुन्दर प्रकाश डाला। १५ दिन 

ठहरने पर भी जनता अतृप्त थी। आप वहाँ से विदा हुए । विदाई का दृष्य बडा ही अपुर्वे था। जनमेदिनी उमड़ 

पडी । साध्वियाँ भी नगर से बाहर तक पहुँचाने आईं, और आपको भव्य विदाई दी गईं ) वहाँ से टकारा राजकोट और 
जनागढ होते हुए आप गिरनार पधारे। वहाँ दिगम्वर मन्दिर में ठहरे। रात्रिमें कई श्वेताम्वबरी लोग आए। उन्होंने 
कहा-आप छ्वेताम्वर हैं । अत द्वेताम्वर मन्दिर में चलिये। आपका दिगम्वर मन्दिर में ठहरना हमें शोभा नहीं देता । 
आपने कहा-हमारे लिए दिगम्वर और श्वेताम्वर मे कोई भेद नही है। किसी भी उपयुक्त स्थान में ठहरने में हमें आर्पत्ति 
नहीं हो सकती । निष्कारण और वह मी रात्रि में स्थान परिवर्तन करना उपयुक्त नही होगा । आपके सही दृष्टिकोण ने 
लोगो की प्रभावित किया । 

वहाँ से आप भावनगर होते हुए सिहोर पघारे । अन्यत्र स्थान न मिलने से आप धर्मशाला में ठहरे । वहाँ तेरापयी साधुओं 
के प्रति सदूभावना का वातावरण नहीं था । भिक्षा के लिए साधु गए। एक व्यक्ति ने उनसे कहा-यह घर ओसवालो 
का है। इसमें मिक्षा के लिए पघारिये। ज्योंही साधु भीतर गए त्योही वह भाई मकान को वाहर से वन्द कर चलता 
बना । साधु समझ गए कि इसने मुझसे मखौल किया है। साधु ने जोर-जोर से आवाजें दी तब एक इसरे भाई ने 
आकर द्वार खोला और सत बाहर चले आए। बहुत गवेपणा करने पर भी उस दिन पर्याप्त भोजन का योग नही हुआ । 
उसी दिन १२ कोस का विहार कर पाली ताणा पघारे। वहाँ भी शहर में स्थान न मिलने से धर्मशाला में ठहरे । वहाँ रो 
आप्रुजय पर्वत' पर चढते हुए आप को मागे में सवेगी मुनि क्षान्तिसायर' मिले । उन्होने हँसते हुए व्यग्योवित में डालगणी 
से कहा-आज सिद्ध क्षेत्र में आ गए हो, तीर्थयात्रा अच्छी तरह कर लेना । यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक बार आने से जीव 
सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। डालगणी ने मुस्कुराकर कहा-आपका जीव गहाँ कितनी वार उत्पन्न हुआ ? मृनिजी 
ने कहा-अनन्त वार । डालगणी ने कहा-अनन्त वार उत्पन्न होने पर भी आप सिद्ध न बन सके तो फिर एक बार आने 
मात्र से किसी को सिद्धत्व कंसे प्राप्त हो सकता है ” हम तो इसे पर्वत मान कर यहाँ आए है, सिद्ध क्षेत्र मानकर नही । 
इस प्रकार उनसे विनोदपूर्ण बातचीत कर पहाड पर चढें। 

वहाँ से लीवडी पधारे | लीवडी में उस समय उत्तमचन्दजी आदि १० स्थानक मुनि आये हुए थे । उनके विश्वेप अनुरोध 
प्र आप स्थानक में पधारे। वहाँ पहले से काफी लोग एकत्र हो यए थे। सतो एवं श्रावकी ने आपका हादिक स्वागत किया | 
वहाँ आपका प्रवचन हुआ । उनकी विशेष जिज्ञासा पर आपने तेरापथ का परिचय दिया । कार्यक्रम बहुत रुचिकर रहा । 
जनता भर मुनियो ने आभार माना । नान्‍्दी पक्ष के साधुओो को पता चलने पर उन्होने भी अपने यहाँ प्रवचन करने का भाव 
भरा अनुरोध किया। आपने उनकी इच्छा को भी पूरा किया। 


ममरसी ऋषि से मधुर मिलन 

वहाँ से बढवाण कप होते हुए आपने धाग भा पधारने का निश्चय किया । कुछ लोगो का सुझाव रहा-बहाँ जाना 
उपयुक्त नही है । वहाँ अमरसी ऋषि निवास करते हैं, जो यत्र-मत्र के अच्छे ज्ञाता हैं। अत उनकी इच्छा के प्रतिकूल 
जो साधु वहाँ चला जाता है उसे कप्ट उठाना पडता हैं। आप निर्मीक थे। अत लोगों का सुन्नाव आपको न जेंचा । आखिर 
प्रागध्ना' पधारे। प्रवचन और भोजनान्तर आपने अमरसी क्रषि से मिलने के लिए एक सत को मेंजा। सत ने ऋषिजी 
को डालगणी के आयमन से सूचित किया । ऋषिजी ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे यहाँ जाएँ तो मुझे उनसे मिलकर प्रस- 


खड ] तेरापथ के सप्तम आाचाय श्री डालंगणी $ १५१ 


न्ञता ही होगी । ऋषि जी का रुख जान लेने के परचात्‌ डालगणी उनके आश्रम में पधारे | ऋषिजी ने आपका स्वागत किया 
और अपने उपाश्रय में ठहरने का अनुरोध किया । आपने कहा-यहाँ ठहरने में हमें क्या आपत्ति हो सकती है ”? कित्तु 
भाइयो ने पहले ही कहीं स्थान बताया । जत हम वही ठहर गए । प्रारभिक परिचय के बाद आपने उनको तेरापथ का विशद 
परिचय दिया । इसके साथ ही अन्यान्य सौहादंपूर्ण बातें हुईं । 
ऋषिजी ने मिलन की इस पुण्य स्मृति में आपको अपना एक विद्धिष्ट 'रजोहरण' देना चाहा । डालगणी ने उसे अस्वीकार 
करते हुए कहा-यह आपका बढिया रजोहरण हमारे पास कितने दिन तक सुरक्षित रह सकेगा ? निरच्तर काम में लेने से 
जल्दी टूट जाएगा। आपके यहाँ तो यह खोली में ढेंका हुआ सुरक्षित रहता है। अत वर्षों तक भी नही विगडेंगा । 
ऋषिजी ने कहा-आप ठीक कहते हैं । में दिन में एक बार जंब दरबार को मगल पाठ सुनाने जाता हेँ तभी इसे हाथ में 
छेता हूँ गौर वापस आकर खूटी पर रख देता हूँ । उन्होने अपने लौह पात्र दिखाए और उनमें से एक जो सुन्दर चित्रों 
से चित्रित था लेने को कहा । डालगणी ने कहा-हम तीन पात्र से अधिक नहीं रखते और तीन पात्र में यदि आपका पात्र 
रख लेते हैं तो इसे प्रति दिन काम में लाना पडेगा । ऐसी स्थिति में अल्प काल में ही इसकी सुन्दरता नष्ट हो सकती है । 
ऋषि जी ने अपने पास से कुछ वस्त्र देना चाहा। उन्होने बताया कि वे वर्ष में एक वार कपडा जाँचते हैं। उन्हें जितने कपडो 
की आवश्यकता होती है, वे उतने केलिए दरबार से कह देते है। उन्हें बढिया से वढिया वस्त्र मेगा दिया जाता है । 
डालगणी ने कहा-अभी हमें वस्त्र की आवश्यकता नही है और हम मर्यादा से अधिक रख भी नहीं सकते । 
इसके वाद ऋषिजी ने अपने श्ञास्त्र भडार में से ३१ पन्नों की एक बहुत सुन्दर प्रति लेने का विशेष अनुरोध किया । 
वह प्रति उनके गुरु के हाथ की लिखी हुई थी और उसमें आवश्यक, दद्यवैकालिक, उत्तराष्ययन, नन्‍दी तथा एक अन्य सूत्र 
लिखा हुआ था । डालगणी ने जब इसे भी ग्रहण नही किया तव ऋषि जी को वहुत आशचय हुआ और वे कहने रूगे-आपको 
किसी भी चीज की आवश्यकता नही है। ऐसे निलोॉभी साधु मेरे देखने में कमी नहीं आए । 
इस प्रकार ऋषि के साथ बहुत देर तक वातें हुईं । डालगणी ने जब स्थान पर आकर सारी बातें श्रावको को सुनाई तब 
वे बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे-महाराज ! आप बडे पुण्यवान हैं। अमरसी ऋषि जैसे व्यक्ति ने आपका इस प्रकार 
समादर किया । इनके भय से तो यहाँ कोई साधु आने का साहस भी नही करता है। 
प्रागध्ना से विहार कर डालगणी कच्छ आए । चातुर्मास की पूर्व बेला में कस्तूरचन्दजी को दीक्षा प्रदान की । 
वि० स० १९५४ का चातुर्मास ६ सतो के साथ आपने 'बेला' में किया । इसी चातुर्मास में माणकगणी का सुजानगढ में 
स्वगंवास हो गया । अत चातुर्मासान्तर आपने भी थली की तरफ विहार कर दिया । 
आाचाये फा निर्वाचत 
तेरापथ सघ की व्यवस्था के अनुसार भावी आचार्य का निर्वाचन वर्तमान आचार्य करते हैं, किन्तु आकस्मिक स्वगंवास 
हो जाने के कारण माणकगणी ऐसा नही कर सके । अत संघ के साधु-साध्वियो का चिन्तित होना स्वाभाविक ही था। 
साधु-साध्वियो के सिंघाडे विभिन्न गाँवों में रुके हुए थे। अत इस विषय में सामूहिक चिन्तन करना तथा कोई निश्चित 
कदम उठाना सभव न था । पूर्व योजनानुसार साधु सघ लाडवनूं में एकत्र होने लगे । जब तक आचार्य का निर्वाचन न हो जाए 
तव तक अन्तरिम काल के लिए आज्ञा-धारणा का अधिकार दीक्षा-ण्येष्ठ मुनि को दिया गया । सघका सारा कार्य व्यवस्थित 
रूप से चलने लगा । वडे कालूजी स्वामी वय-स्थविर होने के साथ-साथ दूरदर्शी और निपुण शासन सेवी थे । उनकी बहु- 
मुखी प्रतिभा ने शासन को अपनी अमूल्य सेवाएँ अपित की थी । वे भी उदयपुर से विहार करते हुए वहाँ पहुँच गये थे। 
आपने शासन के प्रमावश्ञाली प्रमुख सन्तो से आवद्यक परामर्श किया। सायकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात साधुमो 
की एक सभा आयोजित की गई।. सभा का उद्देश्य था-सर्वंसम्मति से आचार्य का निर्वाचन करना। 
सभा में कालूजी स्वामी ने खडे होकर कहा-साधुओ हमें एक आचार्य की आवश्यकता है। अत यह भार किसे 
सॉपना चाहिए सभी इस विपय में सोचें । आपके इस कथन से कुछ देर तक वातावरण में काफी हलचल हुई। तदननन्‍्तर 
बुछ सतो ने अपना सुझाव रखा कि हम सव में काछूजी स्वामी काफी पुराने और अनुभवी हैं। अत अच्छा हो एतट्ठिपयक 
निर्णय का भार उनको ही सौंपा जाय और आपके हारा जो निर्णय हो वह सभी को मान्य हो । उस समय उपस्थित सभी मुखो 
से उक्त सुझाव को समवेत स्वर में समर्थन मिलने पर कालूजी स्वामी ने खडे होकर सन्‍्तो से फिर पूछा-क्या आप सब मुझे 
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यह अधिकार देते हैं कि में आचार्य का नाम घोषित करूं और वह आप सवो को मान्य होगा ? सब सतो ने सहप अपनी 
स्वीकृति प्रदान की । 

कालूजी स्वामी ने शासन और आचार्यों के गुणगान करते हुए कहा-आप सब ने मुझे यह गुरुतर दायित्व देकर जो विश्वास 
व्यक्त किया है इसके लिए में आप सवका हृदय से आभार मानता हूँ । ऐसे आज मेने शासन के प्रमुख सन्‍्तो से इस विपय में 
काफी विचार विमर्श किया और हम सब इस निष्कर्प पर पहुँचे कि हमें सर्व-सम्मति से आचार्य का चुनाव करना चाहिए 
और वह हमारे सघ को मान्य होगा । यह भार अभी जो आपने मुझे दिया है उसके आधार पर में कहना चाहूँगा कि हमें 
आचार्य भिक्षु के सातवें पद पर “डालचन्दजी” की नियुक्ति को मान्य करना चाहिये । वे कच्छ से विहार कर जल्द ही इधर 
आनेवाले हैं । 

इस घोषणा के साथ सारा वातावरण आनन्द से मुखरित हो उठा । सब साधुओ ने अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की और 
उस दिया में वदन किया, जिस दिशा से डालगणी का जा रहे थे। सभा स्थल के वाहर विज्ञाऊ मानव मेदनी नव-निर्वाचित 
आचार्य का नाम सुनने वी उत्सुकता को लिए खडी हुई थी । ज्योही उसने उक्त निर्णय सुना, त्योही वह हर से झूम उठी। 
सारे थहर में विजली की भाँति खबर दौड गई। सबके मुह पर विजय शासन की इलाघा नाच उठी और स्थान-स्थान पर 
इसी चर्चा ने रग जमाया कि तेरापथ के साघु-साध्वी वडे नीतिमान और आत्मार्थी हैं। सव ने मिल कर एक मत से आचार्य 
चुना है। सारे सघ की चिन्ता प्रसन्नता में परिवर्तित हो गई। 

इस समावान से उन व्यक्तियों को बडी निराशा हुई जो तेरापय सध की बहुमुखी प्रगति से अहनिश जलन रखा करते 
थे। इस समय पुन उन्होंने वडी-बडी कल्पनाएँ की थी कि अब तेरापथ में एक आचार्य के अभाव में सव साथु अपने-अपने 
अधिकार के लिए आपस में लडेंगे। सारी व्यवस्था व एकता लडखडा जाएगी। तेरापथ का अस्तित्व ही खतरे में पड 
जायगा । वस्तुत इस प्रकार की कल्पना करनेवाले व्यक्ति तैरापथ की गहराई से सुपरिचित नही थे । 
आचाये पद फी बधाई 

उस समय डालगणी कच्छ से विहार करते हुए जोधपुर के निकट पहुँच गए थे । डालगणी को आचार्य चुनने की सूचना 
जोघपुर में पहले ही पहुँच चुकी थी । लिछमणदासजी भडारी आदि १५-२० श्रावक डालगणी के सामने गए। उस दिन 
डालगणी जोधपुर से तीन कोस दूर चोपासणी गाँव में पधार गए थे । वहा जाकर उन्होने दर्शन किए । उन्होने आचार्योचित 
णब्दो में गृुणणान करते हुए जोर से वन्दना की । तत्काल डालगणी ने उनको रोकते हुए कहा-भडारीजी | समझदार 
श्रावक होकर आचार्य पद के अनुरुप शब्दों का प्रयोग साधारण साधु के लिए कंसे कर रहे हो ? तुम जानते हो अभी हमारे 
सघ में आचार्य का चुनाव नही हुआ है। जो शब्द जहाँ प्रयुक्त करने योग्य हो वे वही किए जाने चाहिए, अन्यत्र नही । 

भडारीजी बोले-गुरदेव आप ठीक ही फरमा रहे हैं। हम उचित स्थान में ही उपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर रहे 
हैं। आपको ज्ञात होता चाहिए कि समग्र सघ ने मिलकर आचार्य पद के लिए आप का ही चुनाव किया है। इसका 
प्रमाण लाडनू से प्राप्त यह तार है। तार को देख कर डालंगणी ने कहा-भडारी जी ! इसका अभी प्रचार नही होना 
चाहिए। हम लाडनू ही जा रहे हैं। 

भडारीजी ने कहा-आवचार्य देव | इसका प्रचार तो सर्वत्र हो चुका है। हमें करने की आवश्यकता ही कहाँ है ? 
हम तो आपके आचार्य पद की बधाई लेकर आए हैं। इसके उपलक्ष में हमें आपके चातुर्मास की वस्शीश मिलनी चाहिए । 
डालगणी ने उन्हें आध्वासन अवश्य दिया किन्तु कोई निर्णीत घोषणा नही की । उसी दिन विहार कर आप जोधपुर 
पहुँचे । वहाँ आपका स्वागत हुआ । श्रावको के विशेष अनुरोध पर वहाँ सात दिन ठहरे। वहाँ से विहार कर 
नागोर होते हुए आप छाडनू पवारे। छाइनू में चतुविव सघ बडी उत्सुकता से आपकी वाट निहार रहा था। कुछ साधु 
आपकी अ्षगवानी करने के लिए नागोर तक चले आए थे। छाडलनू में प्रवेश का दृश्य अपूर्व था।  श्रमण-श्रमणी वृन्द की 
भावना आज नवाचार्य के चिर प्रतीक्षित दर्शन से तृप्त हो गई । 

माघ कृष्णा २ वो आचार्य पदारोहरण का उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें चतुविध सघ ने अपनी अत्यधिक भावमरी 
श्रद्धाएँ अभिव्यकत्त की । अपने इस सर्वंसम्मत चुनाव से स्वयं डाल्गणी भी विस्मित थे। अपने उस विस्मय को उन्होने 
यो व्यक्त क्या था - 


सड ] तेरापंथ के सप्तम आचाय श्री डालगणो १५३ 


“कुड कुडरो व्यारों पानी , लुड लुड री न्यारी वाणी । 
था सगला री सरीखी होई, आ तो वात अजव में जोई ?” 

ओजस्वी आचाय॑ 

आप एक महान आचाये थे। कुशल वक्‍तृता तथा निर्भीकता आदि विशेषताओं के कारण पहले से ही सारे समाज 
प्र आपका विशेष प्रभाव था। आपने नव निर्वाचित आचाये की भाँति नही, अपितु एक चिर अनुभूत आचार्य की भाँति 
शासन का कार्य-भार सभाला । साघु-साध्वियो ने भी वेसा ही अनुभव किया । वे सब पहले जब एकत्र हुए थे तव उनके 
मानस पर आचार्य के अभाव में काफी खिन्नता का भाव था किन्तु अब वह पूर्णत तिरोहित हो गया था। महोत्सव के वाद 
वापस जाते समय सबके हृदयो में नवउललास और नव पौरुष का उद्रेक था। आत्मसतोष लिए हुए वे अपने-अपने आदिष्ट 
स्थानों की ओर विदा हुए थे । 

डालगणी एक ओजस्वी आचाये थे। उनकी शरीर सपदा भी ओज लिए हुए थी। साधारण व्यक्ति उनसे बोलने 
का साहस भी नही कर सकता था । रात-दिन सम्पके में आनेवाले भी उतका चरण-स्पर्श करने के लिए एक क्षण के लिए 
ठिठक कर सोचते थे । उनका सिंह जेसा व्यक्तित्व स्वत ही दूसरो पर छाया रहता था। वे स्वय कष्ट सहिष्णु थे। 
वे शरीर की विशेष परवाह नही किया करते थे । वे एक प्रकार से उस ओर से लापरवाह ही रहा करते थे । इस सवध में 
उनकी लापरवाही कितनी थी यह इस घटना से स्पष्ट हो जाती है । विक्रमाव्द १९५९ का चातुर्मास आपने जोधपुर में किया 
था। चातुर्मास के अनन्तर वालोतरा, पचपदरा, प्रभृति गाँवों को पवित्र करते हुए जव आप मेवाड पघार रहे थे तब बीच में 
ही “पानीझ्षरा” निकल आने से पाली में आपको १७ रात ठहरना पडा । कुछ स्वस्थ होते ही उन्होने तत्काल वहाँ से विहार 
कर दिया और राणकपुर के मार्ग से उदयपुर पघार गये । 

उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव उदयपुर में मनाया गया । वही राजमुसद्दी वछराजजी सिंघी ने आपके दर्शन किए । 
तेरापथ के आचार-विचार और मर्यादाओ से प्रभावित होकर कुछ ही दिनो में वे डालगणी के प्रति श्रद्धालु बन गए। 
उदयपुर से विहार कर आप मुवाना पघारे। सिंघीजी वहाँ भी दर्शन के लिए आए । वे मजाक करने के कुछ आदी थे। 
उन्होने डालगणी से निवेदन किया-अभी पिछले ज्वर की कमजोरी से आप निवृत्त ही नही हुए हैं फिर भी विहार कर दिया । 
इस प्रकार शरीर की उपेक्षा कर आप कष्ट सहन कर रहे है। कभी-कभी आपके नियमो और कप्टो को देख कर सोचने 
लगता हूँ कि खाने-पीने और मौज करने की मेरी मान्यता सच निकली तो आपका यह सारा आयास निरर्थक हो जाएगा। 
डालगणी ने मुस्कुरा कर कहा-सिंघीजी, आप ठीक कह रहे हैं । आपकी मान्यता यदि सही निकली तो हमारा सारा प्रयत्त 
निष्फल हो सकता है । इससे अधिक तो कुछ हानि होनेवाली नही है ? किन्तु हमारा मन्तव्य यदि सत्य ठहरा तव आपका 
क्या होगा ? सिघीजी हँस कर वबोले-तव तो हमारे इतने जूते पडेंगे कि धरती भी नही झेल सकेगी । 

वस्तुत डालगणी का शरीर अभी पिछली कमजोरी से मुक्त नही हो पाया था । अत वह सध के लिए चिन्ता का विषय 
था, किन्तु डालगणीकी दृष्टि में उसका कोई अधिक महत्त्व नही था। महान व्यवित स्वभावत ही शरीर परक साधना 
से उदासीन और कत्तंव्य परक साधन में दत्तचित्त होते हैं। यह कहना अधिक सगत होगा कि इसीसे उनकी सहत्ता और 
व्यक्तित्व निख॒रता है। 
फठोरता मौर फोमलूता का समन्वय 

जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए कठोरता और कोमलता दोनो तत्त्व अपेक्षित होते है । निरी कोठरता विकास के 
मार्ग में वाधक बनती है तो निरी कोमछता भी उसका सम्वल नही वन सकती । मात्रा के औचित्य से दोनो की फलवबत्ता 
है। डालहूगणी को पढ लेने के पदचात्‌ उन्हें कठोरता का उपासक कहना भूल नही तो यथार्थ भी नहीं है । उनका मानस 
अनुशासन के क्षेत्र में वद्ध कठोर था तो श्रद्धान्वित चेता के लिए कुसुम सुकुमार भी था। वस्तुत डाल्गणी का जीवन 
कठोरता और कोमलता के समन्वय का प्रतीक था । 

देवगढ़ की घटना है। डालूगणी वहाँ से विहार कर सरल पथ से थली जाना चाहते थे । उस समय भीलवाडा, गगापुर, 
प्रमृति गाँवों में ५०० व्यक्तियों का एक शिप्टमडल आया था । उससे अपने क्षेत्रों में पधारने के लिए अत्यधिक भावभरी 


भाधना की । भक्तिभरा आग्रह भला डालगणी को कंसे प्रभावित न करे ? आपने कहा-इन दिनो में शरीर से अणक्त 
20 हु 


| 


१५४ आचायं भिक्ष्‌ स्मृति य्न्‍्य [ प्रयम 


हैँ यह तुम्हें भी भाँति विदित है । थली जाना में घोषित कर चुका हूँ । तुम्हारे उधर होकर जाने से काफी लम्बा प्रवास 
करना पटेगा । अब तुम्ही सोच लो कि मुझे क्या करना चाहिए । क्षण भर के लिए सभी लोग अवाक बन कर सोचने छगे, 
गुरुदेव के इस अथक्त झरीर को कप्ट देना कैसे उचित होगा ? इतने में एक व्यक्ति के इन शब्दो ने लोगों को मखर बना 
डाठा कि भगवान रीझ्ष गए फिर भी वरदान माँगने में झिझक रहे हो ? जो चाहो वर माग लो । एक साथ संकडो कठ 
बोल उठे, “श्रद्धेध / आपको कप्ट अवश्य होगा फिर भी हमें अनुगृहीत कर छतार्थ करें।” डालगणी ने लोगों की सुवृमार 
भावना को मूर्तं रुप दिया और वही हुआ जो भक्‍तो को इप्ट था । यह उनकी कोमलता ही थी कि शरीर के अद्वक्त होते हुए 
भी लोगों की भक्ति पर इतना वडा चक्कर लेकर उघर पघारे। 
एक नया प्रयोग 

पग-पंग पर जो नवीन वनता जाए वही रमणीयता है। महाकवि कालिदास की इस उवित के अनुसार डालगणी सदा 
रमणीय थे। वे नवीनता का सर्जन करने में बहुत दिलचस्पी रखा करते थे । अपने अनुशासन में भी वे कभी-कभी ऐसे नये 
प्रयोग करते कि सवको चकित रह जाना पडता था । 

घटना वित्रमाव्द १९६३ की है। मर्यादा महोत्सव सरदारणहर में सम्पन्न हुआ। महोत्सव की सम्पन्नता के साथ 
सन्‍्तो के विहार व चातुर्मास का निर्णय प्रसारित न हो यह अतीत को स्वीकार नही रहा था । किन्तु इस वर्ष विवशता या 
स्ववशता से वह स्वीकार करना ही पडा । डालगणी ने विहार किया । वे राजलदेसर पधारे। सत समुदाय वही या । 
फाल्युत ने विदा छी । फिर भी सन्‍्तों को विहार का न निर्देश मिला, न सकेत । किवर और कब विहार करना है यह सबके 
लिए अज्ञात था । एक दिन अचानक भादेश हुआ, “अन्यत्र विहार करनेवाले सव सिंघाडे (दल) तैयार होकर आ जाएँ । 
अभी उन्हें विहार करना है” । आदेश ने सवको आइचयं में डाल दिया, पर आदेशानुसार तैयार होकर तो आना ही था । थोडी 
ही देर में कन्धों पर भार लिये सव सिंघाड़े तैयार होकर डाल्गणी के चरणों में उपस्थित हो गए। एक के वाद एक अग्रणी फो 
खडा कर चातुर्मास की घोषणा के साथ उन्हें चोखलापत्र (चातुर्मास के अतिरिवत काल में विहार करने के लिए ग्रामो की 
लिखित सूची ) देकर विदा किया गया। सघ ने इस पद्धति का पहली वार दर्शन किया | इसलिए उसका आश्चर्यान्वित होना 
सहजही था । 
महान्‌ आत्मविश्वास के धनी 

आत्मविश्वास अचिन्त्य शक्ति का अक्षय कोप है। वह अपने में असगल को मगल के रूप में परिणत कर देने की क्षमता 


रखता है। उसके अभाव में शुभ मुह्॒त भी इप्ट सिद्ध करने में असमर्थ ही रहते हैं! महान वह है जो आत्मविद्वास 
का धनी है । सिद्धियाँ और सफलता उसका अनुगमन करने के लिए स्वत लालायित रहती है। डालगणी मुह॒र्तों के प्रति 
कितने विश्वस्त थे यह कहना कठिन है। यह सच है कि उनका आत्मविश्वास में अटूट विद्वास था । 

एक वार वे सुजानगढ पधारे । आपाढ़ का महीना था । आपका विचार वहाँ से विहार कर बीदासर चातुर्मास करने 
का धा। किन्तु स्थानीय लोगो का विश्रेप अनुरोध था। अत चातुर्मास करने की घोषणा कर दी । सुजानगढ में प्रवेश 
के समय ज्वालामुखी योग था। अत श्रीचन्दजी गयेया ने निवेदन किया “गुरुदेव ! आप एक दिन गाँव के बाहर विराज 
जाएँ और शुभ मुहूर्त में पुन नगर-प्रवेण करें तो ठीक रहे” । आपने मुस्कुराकर कहा-शुभ मुहूर्त के छिए इस साताकारी 
स्थान को छोठनें का कप्ट तो पहले ही हो जाएगा, फिर भविष्य में उसका शुभ फल ही होगा, यह कैसे कहा जा सकता 
है ? हमने जिस योग में नगर प्रवेश किया उस समय हमारा आत्मविध्वास दृढतम था। अत जो हुआ वह अच्छा हुआ 
और उसका परिणाम भी अच्छा ही होनेवाला है। डाल्गणी की घारणा के अनुसार वह चातुर्मास धार्मिक और झारीरिक 
दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहा, जब कि चातुर्मास से पूर्व आपका घरीर कुछ अथवत था | 
डालगणी का देहरा 

जिस प्रवार टाल्गणी का णरौर तेजोमय था उसी प्रकार उनका अन्त'करण भी आत्मगक््ति से उहीप्स घा। वे जन- 
मानस के लिए जहाँ परम श्रद्ेय वन गये थे वहाँ उनका नाम भी परम चमत्कारी वन गया था। कई वार लोगों हाय उनके 
ताम वा मत्र की तरह प्रयोग किया गया । उन प्रयोगों में उन्हें विचित्र चमत्कार के दर्णन हुए । उनमें से एक घटना या 


उत्लेस यहाँ किया जाता है - 
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सीकर (जयपुर डिवीजन) की घटना है। वहाँ एक मुसलमान परिवार के मुखिया गुलाब खाँ को साप ने काट लिया । 
विभिन्न उपचारो के बावजूद भी जहर नही उतरा । परिवार के सारे लोग वहुत घवराए। उस समय एक तैरापथी श्रावक 
ने उन्हें सान्त्वना दी और कहा-में एक मत्र जानता हूँ वह किए देता हूँ । मुझे विश्वास है कि जहर उतर जाएगा । उसने 
एक कागज पर डालगणी का नाम लिखा और उसे पानी में घोल कर गुलाब खाँ को पिलाया । डालगणी का पुन नामोच्चार 
करते हुए उसने झाडा भी दिया । जहर उतरा और वह पूर्ण स्वस्थ हो वेठा। घरवालो के आइचये की सीमा नही रही । 
उन्होने इस अकल्पित चमत्कार के कारण को जानना चाहा । वह भाई वोला-थह मेरी शक्ति नही, मेरे गुरु डालगणी के 
नाम की अमोघ शक्ति है। अत बीदासर में जाकर तुमछोगो को उनके एक बार दर्शन कर आना चाहिए। उस भाई 
के परमार्थ से गुलाव खाँ अपने परिवार को साथ लेकर बीदासर दर्शन करने गया । उसने समझा था कि वहा डालूगणी का 
कोई देहर। होगा । उसने अपनी धारणा के अनुसार ही स्थानीय लोगो से पूछा-डालगणी का देहरा (मन्दिर) कहाँ है ? 
लोग उसकी वात को समझ ही नही पा रहे थे। अत वताते भी तो क्या बताते ”? गुलाब खाँ को वडा आदचरय्य हुआ कि 
यहाँ के लोग इतने वडे गुरु का देहरा भी नहीं जानते । आखिर एक व्यक्ति ने इन लोगो के जाने का पूरा कारण जानकर 
कहा-भाई ! डालगणी का कोई देहरा नही है । डालगणी स्वय ही विद्यमान हैं। उसने उन्हें स्थान बतलाया। उसी के 
अनुसार उन्होने वहाँ जाकर डालगणी के दर्शन किए। गुलाव खाँ कुछ भेंट भी चढाना चाहता था किन्तु उसे यह जान कर 
बहुत आइचय हुआ कि यहाँ श्रद्धा की भेंट ही स्वीकृत होती है। वह वहाँ कुछ दित ठहरा । उसने साधुओं के आचार- 
विचार को समझा । डालंगणी की पावन प्रेरणा से उसने सपरिवार मद्य-मास का आजीवन परित्याग किया और वह जैन 
श्रावक बन गया। 
जीवन की सध्या 

डालंगणी का आचार्य काल द्वादश वर्षीय रहा । अन्तिम वर्षों में काफी अस्वस्थता हो जाने से उन्हें लाडन में ही रहना 
पडा था। आपने वहाँ से विहार करने का कई वार प्रयास किया किन्तु शरीर ने साथ नही दिया । इसलिए आपके अन्तिम 
दो चातुर्मास (१९६५-६६) लाडनू में ही हुए। लगभग दो वर्षों तक आप विभिन्न रोगो के साथ जूझते रहे । 

आपकी सहिष्णुता वेजोड थी । दीन मनोभाव को आपने कभी आदर नहीं दिया। इसीलिए शारीरिक कष्ट में 
भी आपको मानसिक समाधि अक्षुण्ण बनी रही । उस रुग्णावस्था में भी, यहाँ तक कि स्वगंवास से दो मास पूर्व तक आप 
नियमित रूप से प्रवचन किया करते थे। यह आपके तीज मनोबल का ही परिचायक था कि जब आप चलने-फिरने से भी 
असमर्थ हो गए तब भी अपने में प्रवचन करने की पूर्ण सामथ्यें अनुभव करते थे। आप कहते-मे अब चलने-फिरने में 
असमर्थ हो गया हूँ फिर भी यदि प्रवचन के स्थान में मुझे बिठा दिया जाय तो मे दो घट तक प्रवचन कर सकता हूँ । 

क्रमश शारीरिक अस्वस्थता वढती गई । कोई भी उपचार अनुकूल फल नही लाया । एसी स्थिति में अपने जीवन के 
सध्याकाल को रक्षित करते हुए उन्होने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव किया और सवको बतला दिया कि मेने जिस व्यक्ति 
को चुना है उसका नाम लिख कर रख दिया है। समय आने पर उसको देख लिया जायगा । इस प्रकार ज्ञासन के प्रति 
अपने कर्तव्य को पूर्ण कर वे विक्रमान्द १९६६ की भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को दिवगत हो गये । आपने हर प्रकार से सघ की 
अभिवृद्धि में अपने जीवन का पूरा योगदान दिया था । सघ आप जैसे विशिष्ट आचार्य को पाकर धन्य बना । 


[ प्रथम 


विराट व्यक्तित्व के धनी-- 


तेजपं €्‌ 
थ के अष्टम चाय श्री काल॒गणी 
( ले०-मुनि श्री छत्रमलजी ) 

विक्रम सवत्‌ १९८४ की वसत पचमी के समय की वात है। उस समय चूरू हजारो नर-नारियो का आकर्षण केन्द्र 
बना हुआ था। देश-विदेश से हजारो श्रद्धालु श्रावक मर्यादा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए चूरू की ओर चले था रहे 
थे। उन्हीं आनेवालों में एक में भीथा। में अपने बडे भाई श्री जीवनमलजी सुराणा के साथ कलकत्ते से चुरू 
आया था। जब दोपहर को दर्शन करने के लिए गया तो सैकडो साधु-साध्वियो और हजारो श्रावकों के बीच अमल-घवत 
वस्त्र पहिनें, उच्च पट पर आसीन परमाराध्य आचार्य प्रवर श्री काछूगणी को देखा । गौर वर्ण, लरूम्वा कद, गठा हुआ 
घरीर, प्रथस्त ललाट और गोल-गोल चमकती वात्सव्यभरी मँँखें-यह था उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व जिसे मे एक अज्ञात 
प्रेरणा एवं भक्ति के वश हुआ टकटकी लगाए कुछ क्षणो तक देखता रहा । फिर वार-वार चरण स्पर्श करके स्वय को घन्य 
मानने लगा । दूसरे ही क्षण एक भावना विजली-सी कौंध गई, “में तो इनका शिष्य बनूगा। इन्ही के चरणों में वैठ कर जीवन 
विताऊँगा ।” मेरी तरह ही न जाने किन-किन हृदयों में आकर्षण की ये तरगें उठी होगी उस चुम्बकीय व्यक्तित्व के प्रति। 
जीवन परिचय 

आज से तिरासी वर्ष पूर्व वि० स० १९३३ की फाल्गुन शुक्ला २ को वीकानेर राज्य में ताहछापर के कोठारी परिवार में 
आपका जन्म हुजा था। पिता का नाम था मू लचन्दजी और माता का नाम छोगाजी । इकलौता पुत्र माता-पिता के छाड- 
प्यार में जीवन की पगड डियो पर पहुला चरण रख कर चलने का अभ्यास कर ही रहा था कि पिताजी चल बसे) कहा जाता है 
कि-आपके दादा बुधर्सिहजी कोठारी जब जन्म समय लिख कर एक वृद्ध अनुभवी ज्योतिपी को दिखलाने को ले गए तो उसने 
बतलाबा कि इस जातक (सतान) के ३३ वें वर्ष में द्वार पर हाथी वँबेगा । प्रतापी नरेशो के बीच में इसकी कुर्सी छगेगी । माता 
इसी सुनहली आश्या पर अपने नौनिहाल को लिए कभी पीहर तो कभी ससुराल की छाया में बैठ कर आशज्मा के दीप सजोती 
रहती । पूर्व जन्म के सस्कार वीजानुकूल वततावरण पाकर अकुर रुप में फूटने लगे । खेल-कूद, खान-पान आदि के प्रति 
उतनी आसक्ति जग्री ही नहीं कि उसे मिटाने की चेष्टा करनी पड़े । माता की घामिक वृत्तियाँ, पडोस का धर्मानुप्राणित 
वायुमडल, और फिर सत जनो का सपके उन्हें उत्तट विरक्ति की ओर मोडने में सहायक हुआ। तेरापथ के पचमाचार्य 
श्री मघवागणी के निकट ११ वर्ष की उम्र में आप अपनी माँ व वहन (मौसी की पुत्री ) के साथ वि० स॒० १९४४ की आश्विन 
घुकक्‍्ला ३ के दिन बाहँती दीक्षा स्वीकृत कर सर्वारम परित्यागी' मुमुक्षु बने । 

यह प्राय निश्चित है कि वाल्यकाल के सूक्ष्म सस्कार ही भविष्य में विकसित होते हैं। कालूगणी के वीदसर में दीक्षा लेने के 

शुभ अवसर पर उसकी वरनौली (जुलूस ) निकाली गई थी। नगर के प्रतिप्ठित सेठ शोमभाचदजी बंगाणी ने आपके गले में एक कठा 
(गे का आभूषण) पहनाने का आग्रह किया । आपने स्पष्ट इन्कार करते हुए कहा, “में दूसरों के गहनों से अपनी झूठी ध्ान- 
शौफत बढाना नही चाहता ।/ उस ११ वर्षीय वालूक की वह निरपेक्षता समय पाकर प्रखर सिद्धातवादिता के छ॒प में 
प्रस्फुटित हुई । 

दीक्षा के बाद जीवन में नया सस्कार आता तथा नया दर्शन मिलता है। काढूगणी प्रारम्भ से ही मघवागणी के प्रिय 
दिप्य रहे । वेस्वर्गीय मत्री मुनिश्नी मगनलालजी के जनन्य साथी भी थे। आपकी प्रज्ञा वडी प्रखर एवं तत्त्व-मनीपा बडी 
हो यूध्म थी। आप दिन-रात एक तौम्र अध्यवसाय के साथ ज्ानाज्जन में जुटे रहे - 

माणवग्णी के स्वर्यवास के बाद एवं साधु ने आपके अन्तर मन की भावता जाननी चाही । उसने प्रइन कियव, “आचार्य 
कौन बनेगा ?”  वाहगणी निस्पृह भाव से वोले, 'तिरी और मेरी तो सभावना नहीं है, फिर इस चर्चा से बदा २” उससे 
आपकी निस्पृहता स्पष्ट प्रकट होती है । 


खड ] विराट व्यक्तित्व को घती-तेरापथ के अष्टम आचार्य श्री कालूगणी १५७ 


डालगणी जैसे कठोर अनुशासक की देख-रेख में वे वारह वर्ष तक रहे, पर मिलने को उलाहना भरा एक शब्द सी नही 
मिला-यही उनकी आचार शुद्धि का जीवत प्रमाण है । मत्री मुनि भगनलालजी के साथ उनका सबंध वडा ही गहरा था । 
डालगणी ने जब उनकी योग्यता को आका एवं भविष्य की सभावनाएँ उनमें देखी तव से स्वर्गवास होने तक सघ की जिम्मेदारी 
के लिए उन्हें स्दय कुछ नही कहा करते । जो कुछ कहना होता वह मत्री मुनि मगनलालजी स्वामी के द्वारा ही कहा जाता । 
आचाय काल 

वि० स० १९६६ की भाद्रपद शुक्ला १२ को डालगणी का निधन हुआ । औध्वंदेहिक सस्कारो के बाद समूचे सघ ने मिलकर 
आपसे प्रार्थना की, ' आप आचार्य के पट पर विराजें ।” आपने विलकुल रूखा सा उत्तर दिया-पहले पूर्वाचार्य द्वारा लिखा पत्र 
देखो, किसका नाम है ? सघ की भक्ति भरी मनुहारें, और विनय भरा आग्रह भी आपको नही पिघला सका । आखिर जब 
पत्र पढनेवालो ने यह दुढ विश्वास दिलाया कि आप ही का नाम है, आप पट्ट पर बैठिए हम पत्र सुनाते हैं तभी आपने 
पद ग्रहण किया । यह थी उनकी पद की अपेक्षा कर्तव्य को ऊँचा मानने की प्रकृति । 

कालूगणी का शासन-काल तेरापथ का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में ज्ञान-साधना, प्रचार-क्षेत्र, साधु-साध्वियाँ, 
श्रावक समाज आदि प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि व उन्नति हुईं। यह हमने अपनी आँखो से देखा । 
संस्कृत फा अध्ययन व प्रचार 

तेरापथ सघ में सस्‍्क्ृत विद्या का प्रचार व प्रसार अभी तक नही के बरावर था । पूज्यपाद जयाचार्य ने कठिन श्रम से 
सस्कृत का अकुर रोपा जरूर था पर वह अनुकूल सुयोग न मिलने से न पल्‍लवित हुआ और न पुष्पित ही। काह्गणी के मन 
में शुरू से ही सस्कृत के अध्ययन की एक तीब्र उत्कठा थी, पर समस्या यह थी कि कौन पढाए। और इस समस्या का मूल यह था 
कि उस समय ब्राह्मण विद्वान्‌ जैन साथुओ को सस्कृत पढाने में सकुचाते थे । किन्तु कालूगणी का तीत्र अध्यवसाय था| 
इसलिए उन्हें एक निस्पृह पडित का योग मिल गया। उन्ता नाम था पडित घनश्यामदासजी | वे बगड के रहतेवाले 
थे और चूरू आया-जाया करते थे । उन्होने जातीय विरोध को सहकर भी कालूगणी को सारस्वत चन्द्रिका पढानी शुरू की । 

एकवार वीदासर के ठाकुर हुकुमचन्दजी ने आपके पास एक सस्क्ृत इलोक अर्थ करने के लिए भेजा । उसके ३२ अक्षरों 
में १५-२० से कम अशुद्धियाँ नही थी । उसका अर्थ न हो सका । उसी असफलता ने सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया । 
उन्ही दिनो प० रघुनन्दन जी का सयोग मिला और आपके सस्क्ृत के अध्ययत का कार्य द्रुतगति से आगे वढा । कालूगणी 
की विद्यमानता में ही 'भिक्ष्‌ शब्दानुशासन (महाव्याकरण ) और 'कालूकौमुदी (लघुव्याकरण ) का उन्हीके शिप्य मुनि चोथ- 
मलजी द्वार। निर्माण हुआ । कालूगणी ने अपने अव्ययन के लिए भिन्न-भिन्न विषयो के-षड्दर्शन, प्रमाणनय तत्त्वलोकालकार, 
स्पाद्नदमजरी, हैमकोप (अभिषान चितामणि ), सारस्वत चद्विका व्याकरण, वृत्तरत्वाकर, श्रुतवोध (छद व्पियक ग्रथ), 
और पाडव चरित्र, पद्मानन्द महाकाव्य, शान्तिनाथ चरित्र आदि काव्य ग्रन्थ चुने थे । 
सम्पर्क 


ससस्‍्कृत के किसी कवि ने ठीक ही कहा है--- 

“सूत्तेम्म कमल'नि तत्परिमल वाता वितन्वन्ति यत्‌”-जल तो सिर्फ कमल पैदा करता है, उसके परिमक को तो पवन 
ही फैलाता है। कालूगणी के उच्च चारित्य और विद्त्ता की महिम। विदेशों तक पहुँच गई थी । इटालियन विद्वान टेसीटोरी, 
शिकागो के डा० गिल्की , १८ भाषाओ के प डित सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान डा० हमेन जैकोबी आदि अनेक विदेशी विह्मनो 
ने श्रद्ा और जिज्ञासा भरे हृदय से उनके दर्शन किए तथा उनसे तत्त्व चर्चाएं की । डा० जैकोबी तो इतने प्रभावित हुए कि 
जाते-जाते उन्होने हर्पाभिव्यक्ति करते हुए कहा, “इस बार की यात्रा में मुझे मगवान महावीर की शुद्ध परपरा के श्रमण के 
दर्शन हुए ।” 

राजस्थान की विभिन्न रियासतों के नरेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्‍्त में आपके वर्चस्त्री व्यक्तित्व से अत्यन्त प्रभावित थे । 

जहाँ उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंहजी ने उदयपुर चातुर्मास में होनेवाली दीक्षा के समय भेवाड की चिर प्रचलित रूढि 
(भैवाड में यह रिवाज था कि वहाँ दीक्षा लेनेवाला व्यवित वापस गाँव में नही आ सकता था उसको पहो से दूसरे गाँव जाना 
पडता था) को तोडकर आपके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की, वहाँ जोधपुर व बीकानेर नरेशों ने अयनी रियासत में बननेवाले 
कानून में तेरापथी साघुओ को गवाही के लिए कचहरी में त वुलाया जाय और न उन पर सम्मन जारी किया जाययह बपवाद 
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रखकर वहुत गहरी आस्था दिखाई । इस प्रसभ में यह नही मूलना चाहिए कि जव कालूगणी के स्वर्गवास का दुखद समाचार 
बीकानेर नरेंश् गगार्सिह जी ने सुना, तो उन्होंने समूचे बीकानेर राज्य में सरकारी छुट्टी व अपने महलो में भोजन के समय 
गाए जाने चाले गीत तीन दिनो तक बंद रख कर राजकीय शोक मनाया । 

राज्यों पर आपका इतना अधिक प्रमाव होते हुए मी आप राज्याश्रय॒ के कटर विरोधी थे । घर्म-नीति के लिए राज्या- 
श्रय को मध्‌ सपुकत छरी से कम भयावह नही मानते थे । एक वार जब वीकानेर राज्य के माई ० जी० पी० किसी विशेष 
काम के लिए आपकी सेवा में आए और कुछ गलत व्यवहार करने छंगे तो आपने उनको सावधान करते हुए कहा- 

सुण हाकम सग्राम कहे, आधो मत होव॑ यार ! 
औरा रं दो माँख है थारे चाइजे च्यार।” 
धासक को प्रत्गेमन में नही आना चाहिए, वल्कि विवेक से काम लेना चाहिए 

आपकी स्पप्टोक्तियाँ सच्चाई का पुट लिए और अनुमव पर टिकी हुई होती । एक वार आप से वातचीत करते हुए एक 
नाजिम ने कहा, “महाराज बापके श्रावक गवाही देने में वहुत झूठ बोलते हैं ।” आपने कहा, “आप लोग बुलूवते हैं, तभी 
तो बोलते हैं ।” 

शो कसे २" 

“आप लोगों का ढग ही ऐसा है । गवाह से पूछते हैं, 'चोर का मुह किघर था ?” वह कितने गज की दूरी पर था ? उसकी 
कमीज का रग कौन-सा था २? जिसका माल चोरी जाता है वह वेचारा चोर को पकडवाने की सोचता है या आपके 
इन अदाझती पँचो को ?” 

आपकी स्पप्टवादिता में चरित्र का तेज झलकता, और तभी तो उनके सामने जन-जन का शिर झुक जाता था । काछूगणी 
जन-साधारण के वीच बहुत सादगी और सरलता से आत्मीय भाव का स्रोत वहाते थे। निकट सपर्क में आनेवाले लाखो 
व्यक्ति उनके स्नेहिल व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धाजलि नर्पित करते। एक वार वें मारवाड के एक ग्राम (पत्रपदरा) में विहार 
करके पधारे । एक किसान मैले-फटे पुराने कपड़े पहने, क थे पर कृषि का उपकरण लिए आपके निकट आकर खटा हो गया । 
जब आपने उससे आने का कारण पूछा तो उसने कहा, “महाराज ऊनो पानों देखाणों |” 

कालूगणी ने अपना पुट्ठा मेंगवाया, और महीन अक्षरों का वह पत्र जिसमें एक पत्र में करीव पच्चीस सौ इलोक लिखे 
हुए थे, निकाल कर किसान के सामने किया । देखनेवाल्या आइचर्यंचकित हो उठता है, पर किसान की भाव-भगिमा ऐसी 
थी कि जैसे उसको कुछ भी समझ नहीं पडा । आपने पुछा-क्यो, देख लिया ? 

किसान ने कहा-महाराज यह नही । वह कुम्हार के गवेवाला, जिसमें गधा खोगया है और कुंम्हार ख्रोजता है। 
आस-पास खडे लौग इसकी ऋण जडता पर हंस पडें, पर काल्गणी ने तत्क्षण वह चित्र मंगवाकर उसे दिखाया। देखकर बहू 
प्रसन्न हो उठा, और महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति मूक श्रद्धा से गद्ूगद्‌ हो गया । आपके जीवन में इस प्रकार के एक नही अनेक 
प्रमग आए, जब भाने वाले व्यक्ति सकोच लिए आते और आपके हृदय की सहज आत्मीयता को पाकर धन्य कहकर जाते । 

आपफो बातचीत का वा औक था । आप वाद-विवाद नही, सवाद पसद करते थे । किन्तु फिर भी यदि कोई भूछा-मटका 
पड़ित, मानी या सप्रदायामिनिवेशी आ जाता तो उससे वार्ते करनी ही होती। वह “वादे वादे जायते तत्ववोब ” 
की मान्यता वा जमाना था । स्थाद्वाद, समन्वय और सर्वधर्म सदुभाव जैसे सिद्धातवो का व्यवहार के साथ मेल ही नही हुआ . 
था। शास्प्रार्थ में पराजित करने की महत्त्वाकाक्षा यहाँ तक पहुंच गई थी कि वातचीत के मध्य किसी को 'मिच्छामिदुकूड' 
दिलाने बाल्ण इतना हर्पोन्मत्त हो जाता कि जैसे उसने कोई दिग्विजय की हो । 

पाद' को पसन्द नही करते हुए भी आप वाद कुशल थे । आपकी मान्यता थी, भास्त्रार्थ से आज लो हुआ न निर्णय नव्य ।' 
घाति मे सुनना, थी धर ग्रहण करना, और थोडे झब्दो में उचित समावान देना आपकी वाद-नीति के तीन सूत्र थे। छल-कपट 
वरना बरा है, किन्तु छल-कपट को नही समझ कर बुद्ध वनना और भी बुरा है। भीनासर चर्चा, चूरू चर्चा आदि अब भी समाज 
के बानो में यूज रहीं हैं, जहाँ प्रतिपत्ञ से प्रभावित मध्यस्यों ने भी इनके निर्भोक सत्य की प्रद्यस्ति गाई है । 

पाप्टित्य के अभिमान में चूर एक विद्वान आपके निकट आए । वात चल रही थी कि प्रभग पर मुत्रि श्री सोहनव्यठ्जी 
हर एता लिन्नासा की “रखुवश के इस इलोक में क्य दर्येधामपिमेदिनी भूता' में द्वुयेषा' का प्रयोग क्यो और केसे हुआ ? 'पद्धितजी 


खड ] विराट व्यक्तित्व के घनी-तेरापंय के अष्टम आचार्य श्री फालगणी १५९ 


का वाग्वेदरध्य चोट खाए हुए साँप की तरह फुकार उठा । धारा-प्रवाह सस्कृत में बोलते-बोलते रुके ही नहीं-आखिर कालू- 
गणी ने टोका-पण्डितजी ! बहुत बोलनेवाले को में पण्डित नही मानता और कम वबोलनेवाले को मूर्ख नही मानता । पडित 
जी चुप हो गए। दूसरे दिन व्याख्यान मडप में आकर वे वोले-- 
सायतने गतदिने भवदीय शिपष्ये, 
साक विवाद विषयेज्त्र यते प्रवृत्ते । 
यत्किचिदल्ममपि जल्पितमस्तु कोष्ण, 
क्षत्तव्यमेव भवता कृपया परेण। 
वास्तव में यह विद्या ददाति विनय” का आदर्श उनके अनुकूल ही था। 
एक नोसिखिया व्याकरणाचार्य आपके पास आकर अपनी शेखी बधारने लगा, मेने पाणिनी व्याकरण का अध्ययत किया 
है। वह सर्वोत्कष्ट व्याकरण है” आदि । 

आपने सीधे ढग से कहा, वास्तव में व्याकरण सुन्दर है, तथा उसका क्रम भी अच्छा है।” पडितजी ने फिर कहा, 
“ऐसा एक भी शब्द नहीं जो पाणिनीय से सिद्ध नहीं होता हो ।” ““तुच्छ' शब्द कौन से सूत्र से सिद्ध होता है,” आपने 
घीमे से पूछा । उसने सूत्रो को खूब उलट-पलट कर याद किया, पर याद नहीं आया । इस प्रकार आप ज्यादा तर्क- 
वितर्क में उलझना पसन्द नही करते थे, पर यदि कोई आकर अडना चाहता तो उसे उत्तर देता भी जानते थे । 
संघएषं और सफलता 

काल्‍ूगणी अत्यन्त शीतल व मधुर स्वभाव के थे । कैसा भी क्रोधादि का प्रसग॒ उपस्थित होता, पर वे अपने सौम्य स्वभाव 
से थोडा भी विचलित नही होते । विक्रम सवत्‌ १९७९ का चातुर्मास बीकानेर में था। वहाँ का विरोध तब तक के 
इतिहास में पहला था । वहाँ मनुष्य मनृष्य का ही नही आप जैसे महापुरुष के भी खून का प्यासा वन गया था ? एक दिन 
आप शौच के लिए वाहर गए थे । सहसा एक विशालकाय आदमी हाथ में पिस्तौल लिए सामने जा खडा हुआ । पिस्तौल 
का घोडा दबने को ही था कि आपके ते जोमय ललाट और मनमोहक चेहरे को देखकर पिस्तौल हाथ से गिर पडी। शरीर 
पसीना-पसीना हो गया । वह काँपता हुआ आकर आपके चरणो में झुक गया । 

“मेरा घोर अपराध क्षमा करो ?” उसकी आँखें डव्डवा आईं। क्या वात है ” किसलिए आए हो ?” काछूगणी 
ने सब कुछ समझते हुए भी उससे पूछा । उसने सारी की सारी रामकहानी कह सुनाई और इस पड्यन्न के पीछे किन-किन 
का हाथ है यह भी बता दिया । उसने आवेश भरे शब्दों में कहा, 'प्रभो ! में चाँदी के टुकडो के लिए यह अत्याचार करने 
पर उतारू हुआ, पर आपका चमकता हुआ ललाट देखकर मेरे हृदय में अपूर्व श्रद्धा जग. उठी । भगवान की इस जीवित 
भूति पर में पापी हत्यारा पिस्तौल चलाऊँ ? इतना कमीना में नही |” 

वह चला गया । कालूगणी ने अपने श्रावको से तो दूर बहुत दिनो तक तो साथुओ से भी इस घटना की चर्चा नही की । यह 
है उनकी महानता का एक छोटा सा दृष्टान्त । 

इस घटना से हमें सहया भगवान बुद्ध की वह कहानी याद आ जाती है, जब देवंदत्त विद्रोही वन कर अजातशत्रु के 
सहयोग से बुद्ध की हत्या करने के लिए जस्त्रधारी पुरुष को भेजता है। वह शस्त्रधारी ज्योही बुद्ध के निकट जाता है वह 
भयभीत, उद्दिग्न एवं शून्यवत्‌ खडा हो जाता है। फिर चरणों में झुककर अपने घोर कर्म पर पब्चात्ताप करता हुआ क्षमा 
माँगता है (विनय पिटक पृ० ४८४) । 

शाति के फल मीठे होते हैं, पर वे देर से छगते हैं। संघर्ष में शान्ति का उपदेश, मन का सतुलन, आचार व्यवहार की 
स्पष्टता कालूगणी के जीवन में पग-पण पर छाई हुई है। तभी तो बीकानेर के तत्कालीन प्रधान रिडकन साहब ने कुछ 
व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए कहा था, “आप (तेरापथी) लोगो ने आाति रखी, एक पेंफलेट भी क्सी के प्रतिपक्ष 
में नही निकाला । उसी का यह फल है ।” एक नही अनेको ऐसे प्रसग आए जब आपके जीवन में “अतृणे पतितो वहिण स्वयमेव 

भ्शाम्यति” की सूक्ति पूरी-पूरी चरितार्थ हुई है । 

काडूगणी के मुह पर बहुत वार ये शब्द आ जाते थे-अगर हमारा घर सच्चा है, तो हमें क्या चिन्ता है ? यही उनके 

निर्भोफ जीवन का मत्र था। वास्तव में वे खुल़ी पुस्तक की तरह विल्कुल स्पप्ट रहते थे। आपकी प्रत्येक गति विधि में 


$ 
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विचार और व्यवहार का सामजस्ध रहता । दीक्षा-प्रगाली को ही ले लीजिए । दीक्षाथी की इतनी कठोर परीक्षा ली जाती 
मोर उससे इतनी कठोर साधना करवाई जाती कि कच्चे-कच्चे तो यो ही झड़ जाते, पर आपको इसकी कोई चिन्ता नही थी । 
इसीसने प्रभावित होकर बडोदा राज्य जब वाल दीक्षा-विरोधी कानून पास करने जा रहा था तो उसके तत्कालीन मुख्य मत्री 
ने उद्गार प्रयट किए “जिस तरीके से तेराप वियो में परीक्षा पुर्वक दीक्षा होती है वैसे ही यदि सब जगह होती तो हमें कानून 
बनाने वी कोई जररत ही नहीं रह जाती ।” 
अनुशासनकर्ता का कठोर हृदय जाप में था, तो गुरु का वात्सल्य भरा मक्खन सा कोमल मनभी । जहाँ कुछ गलती 
को लेकर पाँच-पाँच साथुओ को संघ से निकालते प्रसन्न मुद्रा में देखे गये, वहाँ एक दूरस्थ मुनि के चोट लूगने पर उनके 
मन में चिन्ता और चेहरे पर खिन्नता आते भी । रोगी, अस्वस्थ मुनि, सतियों की कुशल परिचर्या के लिए उन्हें उतावले होते 
भी देखा और दोपी को कठोर से कठोर दड देकर गमीर वने भी देखा । उनका यह रूप हमें वतलाता है कि उनका जीवन 
बीकानेरी मिश्री की तरह काठिन्य और माचु्य का अदुमुत स गम था । अब भी जब उनकी वत्सलता व कृपा की चर्चाएँ चलती 
है, तो हजारो का मन खिल उठता है, वाणी मुखर हो उठती है, जीर आँखें गीली हो जाती है । उनके सपक॑ में आनेवाला 
प्रत्येक व्यक्ति स्वत यह अनुभव करने लग जाता है कि आचार्ण प्रवर की सर्वाधिक कृपा मेरे ऊपर ही है। अपने ६० 
वर्षीय तपस्वी जीवन के पूजीभूत यज्ञ, श्रद्धा और गौरव को एक बाईस वर्ष के तरुण साधक में सन्निहित करके आप सवबत्‌ 
१९९३ की भाद्धपद शुक्ला ६ को भूलोक से चुलोक की ओर महाप्रयाण कर गए । हजारो आँखो में और लाखो ह॒दयों में अब 
भी उनकी स्मति सहज श्रद्धा और भक्ति का स्रोत वह देती है । 
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तेरपंथ के वततमान नवमाचार्थ-- 


श्री तुलसी और उनका साहित्य 
( मनि श्री श्रीचन्दजी ) 


कवि पर काव्य नही, काव्य पर कवि छाया रहता है । यही आचाय॑ श्री तुलसी के कवि-कर्म का मूल है । उनके कवित्व 
में व्यक्तित्व व व्यक्तित्व में कवित्व इस तरह समाहित हो गया है कि जल-तरग की तरह उनका पृथक्‌-पृथक्‌ अकन नहीं 
किया जा सकता । प्राचीन व नवीन दृष्टि एव शैली के स्व॒रो में उनका अपना नया कपन है, लय है और है सगीत भी । 
व्यक्तित्व 


आचार्य श्री तुलसी धर्म व सस्क्ृति के एक प्रतीक, दार्शनिक, सत और कवि है। उनका व्यक्तित्व विभिन्न रगो में 
रजित एक र॒गीन कला चित्र की तरह रमणीय है। उपदेष्टा, धर्म सघ के शासक और नीति के पुन अनुष्ठान कर्ता के 
रूप में उनका तेजस्वी व्यक्तित्व सामाजिक, देशिक और राष्ट्रीय सीमाओं को लाघकर अचन्तरराष्टड्रीय क्षितिज पर एक 
जाज्वल्यमान नक्षत्र की भाँति चमक रहा है। उनका चितन जहा सहस्त्राक्ष वन कर जीवन व जगत्‌ की गहराइयो का 
सहज उद्घाटन करता है, वहाँ उनकी कल्पना सहस्न पक्ष घर कर भावलोक के कोमल-कात चित्रों को शब्दों की रगीनी में 
सेंवार कर उपस्थित करती है । 


वे पेशेवर साहित्य ख्रष्टा नही हैं। आज के वाजार में साहित्य के नाम से चलनेवाली पुस्तक और साहित्यकार के 
ताम से पलनेवाले जीव उनके आलोच्य हैं। इसलिये वे कहते हैं, (साहित्य लिखना मेरा कर्म नही, घर्म (स्वभाव) है। 
जव कभी वृद्धि की ठोकर खाकर अनुभूत सवेदनाओ की फुहार उछल पडती है, तभी वह कागज पर अकित होकर साहित्य 
बन जाती है ।” 


साहित्य 


जाचार्येश्री के साहित्य की समीक्षा करने से पहले हमें उनके साहित्य के अतरग मर्म को समझ लेना होगा । विपय की 
दृष्टि से उनके साहित्य को दार्शनिक व काव्य-इन दो भागो में वाँठा जा सकता है । यदि दर्शन की अपनी शैली है, अपना क्षेत्र 
है तो कविता का भी अपना स्वतत्र परिवार है। जहाँ दर्शन का महत्त्व मौलिकता के साथ-साथ परपरा से जुडा रहने में है, 
वहाँ फाव्य का चमत्कार नई ध्वनि, नए सकेत व नई शैली में व्यक्त होने में है। दर्शन ग्रथो में दो नाम मुख्य रूप से 
लिये जा सकते हैं- ज॑न-सिद्धान्त दीपिका' और श्री भिक्ष्‌ न्याय कणिका' । दोनों ही सस्क्ृत की प्राजल भाषा और प्राचीन 
सूत्र शैली में लिखे गए है। जैन दर्शन और जैन न्याय के गरभीर ज्ञान को छोटे-छोटे सूत्रो में परिभाषा, स्वरूप, विपय, 
मेद-अभेद आदि के द्वारा स्पष्ट रूपेण समझाया गया है । 


कविता और कल्पना के मधघुवन में रमनेवाले रसजो के लिए दर्शन और न्याय का मार्ग ऊबड-खावड बीहड जगरूकी 
भाँति नीरस एव दुगगम होता है, परन्तु आचार्य श्री के कवि मानस ने भापा व शेली सवधी काँटे व ककडो को झाड-चुहार कर इसे 
सरल व सुगम बना दिया है । 


दीपिका! में जैन सिद्धान्तो का तलस्पर्शी विवेचन हुआ है । इसके नौ प्रकाश हैं । पहले के आठ प्रकाणो में आत्मा, कर्म, 
लोक, सवर, निजरा, मोक्ष, गण-स्थान आदि का विस्तार से वर्णन करने के वाद, नौवें प्रकाश में जेन न्याय की सामान्य परि- 
भाषा, स्याद्वाद, नय आदि का स्नक्षिप्त परिचय दिया गया है । कही-कही तो परिभाषाएँ इतनी सरल व सारगर्भित हो 
उठी हैं कि ऐसा ऊगता है जैसे गागर में सागर भर दिया गया हो । धर्म की परिभाषा को ही छीजिये। आज तक अनेक 
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श्द्दर आचधाय॑ भिक्षु स्मृति प्रन्य [ प्रघम 


परिमाषायें हुई हैं, पर उन सब में घर्म के समग्र रूप को व्यक्त करने वाली-“आत्म शुद्धिसावन धर्म (७२३ )” बाली 
परिभाषा मुझे अधिक सासपूर्ण और परिप्कृत लगी है। इसी प्रकार प्रमाण का लक्षण भी जहाँ आचार्यों ने अनेक रूपो' 
विवक्षित क्रिया है, वहाँ भिक्षु न्‍्यायकर्णिका में-“यथार्थ ज्ञान प्रमाण (११२) ” के द्वारा वह वहुत ही स्पप्ट, सरल और 
निविवाद तप में बतलाया गया है। इस प्रकार उन्होने अनेक सुगम परिभाषाओ एवं नवीन चितन के हारा दर्शन 
साहित्य की श्री वृद्धि की है। अब हम उनके कवि रुप को देखने का प्रयास करेंगे । इसमें कही कल्पना की ऊँची-ऊंची 
उडानें हैं, कह्ठी श्रकृति का सरस सजीव चित्रण है, कही शब्दों की सुकुमार लडियाँ बिखरी हुई हैं, तो कही जीवन और 
जगत के चितन पर नए-नए उन्मेप भी खुले हैं। 

कालुयशोविलास-आचार्य श्री तुलसी की सबसे पहली काव्यकृति है 'काल्यशोविलास ।' इसकी रचना २५ वर्ष 
की अवस्था में प्रारभ की गई थी तथा इसकी भाषा सस्कृत वहुल राजस्थानी है । किन्तु गुजराती की पडोसिन होने से कहीं 
कही उसका भी असर आ गया है। यो तो तेरापथ के राजस्थानी साहित्य में, विशेषकर जयाचार्य और उनके उत्तरवर्ती साहित्य 
में गुजरात की मिश्र शेली एवं भाषा का काफी प्रभाव दीख पडता है। अटले, छे, माठे, शूं, एम, केटला आदि विशेषण एव 
अव्ययो के साथ-साथ अनेक क्रियाएँ भी मूल रूप में प्रयुवत हुई हैं । यद्यपि राजस्थान की वर्तमान वौछ-चाल की भाषा में 
इनका कोई प्रयोग नही रह गया है, तथापि साहित्य में तो वे सुरक्षित स्थान पा ही चुकी हूँ । काव्य की भाषा संस्कृत एवं 
अपभ्रश बहुल होने से ओज, प्रवाह और पद-पद पर अनुप्रासो की झडी सी रूग गई है। राजस्थानी गीतो के मधुर गभीर 
लग में जब ये पद गाये जाते हैं तो श्रोता झूम उठते हैं। इसकी कथावस्तु एक अत्यन्त अर्वाचीन महापुरुष की जीवन-गाथा 
है। और वे हँ-तैरापय के स्वर्गीय अष्टमाचार्य श्री कालडूगणी । वे एक धर्माचार्य थे तथा उनका जीवन अपने आप में दर्शन, 
धर्म और नीति का महाकोप था । अपने जीवन में किस प्रकार एक सामान्य मुनि की भूमिका से उठकर सघ के आचार्य 
बने और सैकड़ों मुनि जनो व छाखो श्रद्धालु श्रावको का सफल घामिक नेतृत्व करते हुए सयम व निःश्रेयस की साथना में रत 
रह कर समस्त साम्प्रदायिक विरोधों को अत्यन्त घैय व शान्ति के साथ सहते हुए वे सर्देव आगे बढते रहे-इन समस्त 
विपयो का सरस एवं रोमाचक वर्णन 'कालुयशोविलास' में हुआ है। इसी के साथ प्रसगानुसार राजस्थान की भीषण 
गर्मी, मेवाड और मारवाड की पथरीली, कटीली और रेतीली भूमि का सजीव चित्रण भी यहाँ मिलता है। जीवन कथा धारा 
प्रवाह रूप में चलती है । कथानक, सवाद आदि परस्पर सगठित, सवद्ध और सुरुचिपूर्ण हैं। कही-कही घटनाओं व तिथियों 
आदि का पूरा का पूरा विवरण सकलित करने की चेष्टा करने से काव्य का प्रवाह वहता-बहता कुछ शिथिल हो गया है। अल- 
कार की दृष्टि से अनुप्रास, उपमा, रूपक जादि तो पद-पद पर भरे पडे हैं। वक्रोक्ति, इलेप, यमक, अपहुति, अतिशयोविति 
आदि अलकार शास्त्र के प्राय समी उदाहरण यत्र-तत्र विखरे हुए मिलते हैं । भक्ति व शात रस के साथ-साथ कही-कही वीर 
एवं करुण रस भी प्रवाहित हुआ है। आलूवन व उद्दीपन अधिकतर शात रस के ही मिलते हैं ॥ काव्य की धमनियो में एक 
विथिप्ट सस्कृति , सभ्यता व पर॒परा का ऊर्जेस्वित रवत वहता है जो उसके जातीय गुणों की उद्दीप्त करने में अधिक सफल 
हुआ है। घस तरह 'कालुयश्ोविलास' राजस्थानी भाषा का एक सुन्दर और सरस काव्य है। कवि की सूक्ष्म वल्पना 
प्रकृति-चित्रण करने की अवैक्षा मानवीय भावों का आल्खन करने में अधिक कुशल रही है । 

कही-कही कवि की कल्पना इतनी तीज अनुभूतियाँ लिये चछती है कि अनागास ही दिल सिहर उठता है । जब मेवाट के 








१-घारणात्‌ धर्म उच्चते (महामारत-कर्ण पर्व) 

यतोप्स्युदय नि श्रेयस सिद्धि सथर्म (कणाद-वैश्ेषिक दर्शन) 

वत्यु सहावो धम्मो (क्ुदकुदाचार्य ) 

चारित्त खलु धम्मो घम्मो जो नो समोत्ति पिहिट्ठों। 

भोह क्खोह विहीणों परिणामों अप्पणो हु समो ॥६( प्र० सार, १७ ) 
२-प्रमाण स्वपरामासि ज्ञान वाघ विव्जितम्‌ (सिद्धसेन न्यायावतार) 

स्वपर व्यवमसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ (वादिदेव) 

सम्यगर्धनिर्णय प्रमाणम्‌ (हेमचन्द्र-प्रमाणमीमासा ) 
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तेरापंच के वर्तमाव नवमाचार्य श्री तुझसी और उनका साहित्य १६३ 


अनन्त श्रद्धालु जन अपने आराध्यदेव के चरणो में मेवाड पधारने की भाव-भीनी विनती करते हैं तव कवि मेवाड-मेदिनी 
में विरहिणी का आरोप करके उसकी अन्तर्वेंदगा व तडप को किस मामिकता के साथ व्यजित करता है जरा देखें तो- 


पतित उद्धार पधारियें, सगे सवल ही ठाठ। 
मेद पाटनी मेदिनी जोबेँ खडी खड़ी वाट ॥४॥ 
सघन शिलोच्च ने मिर्थ रे, ऊँचा करि करि हाथ । 
चचल दल शिखरी मिषे, दे झाला जगनाथ ॥५॥ 
नयणा विरह तुम्हारड॑ झर॑ निश्चरणा जास | 
अमरा-राव अ्रमें करी लहँ छावा निहवास ॥६॥ 
कोकिल कूजित व्याज थी ब्रंतिराज उडावे काग। 
अरघट खट-खट का करि, दिल खटक दिखावे जाग ॥७॥ 
में अबला अचला रही, किम पहुँचे मम सदेश । 
इस झुरझुर मन झूरणा सकोच्यो तनु सुविशेष ॥८॥ 
(काल्यशोविलास, उल्लास २, ढाल ५, गा० ४-८ ) 


इसे पढते-पढते मेवाड की हरी-भरी ऊँची पर्वत श्शखलाएँ, सघन वीहड जगल, कलकल करते निरर, भवरो की मधुर गुजार, 
कोकिल की मीठी कुहुक और रहट की अविरल खट खट भाँखो और कानो के बीच ध्वनि-चित्र वन कर खडी हो जाती हैं । 
पव॑तों की ऊँचाई को हाथ ऊँचा करने में, पवन से चचल वृक्षो को हाथ हिला-हिंछा कर मबुर निमत्रण देने में , भँवरों के गुजन 
में दीर्घ साँस लेकर गर्म आहें भरने में, कोकिल के कूजन में काक उडाने का अभिनय करने आदि में कवि कल्पना का मौलिक 
चमत्कार निखरा है। रहट की घडियो की खटखटाहट में दिल की टीस, रात्रि जागरण की कल्पना में मर्म बेदना जंसे 
फूट-फूट कर वाहर क्ाँक रही है। मेवाड मेंदिनी की विरह-व्यया से दुबली-पतली देह में वहाँ की भौगोलिक स्थिति का 


सही-सही अकन हुआ है। 


एक जगह कवि ग्रीप्म ऋतु को आलवन बनाकर गर्मी में होनेवाली हैरानी, आलरय और आरामतलबी की कितनी सजीव- 
अभिव्यक्ति करता है, यह नीचे के पद्म से स्पष्ट है- 


ज्येष्ि,य महीनों हो ऋतु गरमी नो। 
मध्यम सीनो हि हठ भीनो । 
लृहर झाला हो अति विकराला । 
वहिण ज्वाछठा हो जिम चोफाला ॥रणा। 
भू थइ भट्ठी हो तरणी तापे । 
रेणू.. कटठी हो तनु. सतापे । 
अजिन रू अद्ठी हो मट्ठी व्यापे । 
अति अति दूर घट्टी हो घटू्टी माप ॥२ह६॥। 
स्वेद निञ्वरणा हो रू रू झारे। 
चीवर करना हो छृह छह. हारे । 
अगे उधघडे हो  फुणसी - फोडा । 
भू पे उधडे हो जिम मू फोडा ॥रणा 
कोमल. काया हो पासे माया 
जननी जाया हो बाहर न आया | 
भोहे घर के हो पौढे खादा । 
जलसू छरके हो खस खस टाटा ॥ज्गा 


कि 
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मदिर मूदी हो. खोले पा । 
कर घर तूदी हो.  सोत निसका । 
विद्युत योगे हो जल शीतलियी । 
वरफ प्रयोगें हो वा सो गलियों ॥३१॥ 
(कालूयशोविलास, उल्लास ३, ढाल १७, गाथा २५-३१ ) 
जेठ के महीने को ग्रीष्म ऋतु के शरीर का सीना बताना, गर्म लू को अग्नि की उछलती हुई ज्वालाओं के रूप में देखना 
सूर्य के घोर आतप मे घरती का भडभूजे की भट्‌ठी व रसोई के तवे जैसा जलने छूगना , गर्म धूल का पसीना झरते हुए शरीर 
पर चिपक कर ऐसे फोडे-फुल्सी पैदा करना है, जैसे जमीन पर जगह-जगह भूंफोडे निकल आए हो तथा ऐसे समय में 
धनी-मानी व्यक्तियों का भोहरो में छिप-छिप कर खसखस की टट्टियाँ लगाना, पख्ते चछाना और गुदगुदे गददों पर लेटकर 
तोद पर हाथ फेरना दिखाकर कवि ने विषम जन-जीवन का जीता-जागता चित्र उपस्थित किया है । 
कालुयशोविलास में कही-कही प्रकृति चित्रण भी बडा ही सजीव वन पडा है। जिन प्रदेशों के वर्णन अब तक कवियों 
की कलम से अदूते रहे हैं, उन्हें कल्पना के धनी कवि ने बडे ही सौष्ठव के साथ चित्रित किया है। बालू के हिलते-इुल्ते 
पर्वतोवाले थी प्रदेश का रम्य चित्र देखिये- 
निकट निकट वह सहर सुरगा इक रगा जिहं देशे। 
वेलू पर्वत पर्वत! सवया प्रवया परिणत वेशें ॥२॥ 
रयणिये रेणू कणा शशि किरणा चलके जाणक चादी । 
मन हरणी घरणी यदिन हुवे अति आतप गरु आँघी ॥१॥ 
( कालूयशोविलास, उल्लास १, ढाल ३, गाया २-३ ) 
थली में एक और जहाँ गर्म लूए व आँधियाँ चलती हैं, वहाँ रात्रि के समय मखमल से कॉमल रेतीले टीलो पर शीतल शुश्र चौंदनी 
बिखर कर वालकर्ण, को चाँदी की पहाडियो का रूप दे देती है । 
इसी प्रकार मारवाड व मेवाड के वीच की घाटी जहाँ नीचे तलहटी पर फौलाद की चौकी है और ऊपर अराबली की 
पर्वेतमालाएँ सिर उठाए खडी हैं, वहाँ आचार्य श्री कालूगणी पद-यात्रा के सिलसिले में रात्रि-विश्राम करते हैं। रात को 
शेर, चीते, सियार आदि वन्य जतुओ की डरावती ध्वनियो से जगल आकात हो उठता है । इसका वर्णन कवि ने यो किया है- 
चहूँ और चग जुडी झ्षणि भारी । 
जहूं जगि जग्रि वढारी जठारी। 
कहिं निम्ब॒कादम्ब जम्बराम्व झ्ारी । 
खरी शूल वम्बूल जीहाँ जमारी ॥॥॥ 
कहि. खक्‍खराटी हुवे खकक्‍वरारी । 
कहि धग्घरादटी हुवे वग्घरारी । 
घहूडा लहूडा महूंडा मरारी। 
कहिं दड थूरा व कूरा वरारी॥शा 
किते फेत कारा फरक्‍्कत फेर । 
किते फूप्फणा रा अरकत्त एरू। 
किते घूक सघाट घुग्घाट घेर । 
किते वुकक वुककाट केर बेर ॥हे॥ 
किते गछ्दर गोड गूजा गडकके । 
किते केहर कंधों निक्‍क्रुजा घडकके। 
किते टोल खंडोल खड़ा खडक्‍्के । 
किते पायठड्डा जू रेणू रडक्कके ॥४॥ 


[ प्रषम 
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खडी एक तो मेद घट्टी निकद॒टा । 
बडी विखड़डी हैत है ही विकट्टा । 
कही चाढ वाढ कही ताह गा । 
कही पाहाढ पाढ पढे ठाढ ठाढ़ ॥५॥ 
विचाला खुगाला छडी छाक छाछा। 
कराला विज्ञाला जडी खाल जाला। 
भणकके भणणाट सू भट्ट भेडा । 
झणके झणणाट सू नीर तेडा॥धा। 
सगके सणणाट वारी वगद्दा। 
रणके रण. रेल्गाडी रगद्ा ॥ 
कही बोशन्च बोझा कही रोझ् मौजा। 
कही पाथ फोजा वहे खोज खोजा ॥७॥ 
झण  झकरावा अटब्बी अठारी। 
खण खखराबवा सके कोन ठारी। 
“कहूँ कातरा री करारी कटारी। 
थवा काल वक्‍्यारी घटारी मठारी ॥८॥ 
(काल्यशोविलास, उल्लास ४, ढाल १२, गा० १-८) 
इसे पढते-पढ़ते लगता है कि चदवरदाई कही पृथ्वीराज के साथ शिकार खेलने गया हो और वहाँ के भीषण कोलाहल का 
भँखो देखा वर्णन लिखने बैठ गया हो । यही तो है कवि का चमत्कार जो परोक्ष अनुभूतियो को भी प्रत्यक्ष करा देता है, निर्जीब 
को सजीव एवं मूक को वाचाल बनाकर सामने लाकर खडा कर देता है। 
इस भ्रकार कालुयशोविलास इस युग की राजस्थानी भाषा का एक अद्वितीय काव्य कहा जा सकता है । वामिक और 
सास्क्ृतिक मूल्यो के आधार पर जहाँ मानवीय गुणो का पूर्ण विकास हुआ है वहाँ परपरा, इतिहास आदि के सर्वांगीण चित्रण 
पे तत्कालीन समाज व सम्यता आदि पर भी पूरा-पूरा प्रकाश डाला गया है । 
भाणक महिमा-यह कवि की राजस्थानी भाषा की दूसरी काव्यकृृति है। इसमें तेरापथ के छठे आचार्य श्री माणकगणी की 
जीवन-गाया ग्रथित हुई है । काव्य की दृष्टि से 'माणक महिमा के अनेक स्थल बडे चमत्कारी और कला पूर्ण हैं। कही-कही 
तो अनुभूतियाँ बडी तीव्रता के साथ हृदय को ससस्‍्पर्श करके झकृत कर देती हैं। एक प्रसग लीजिये-जब माणकगणी 
अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त किए विता स्वगंवासी हो जाते हैं, तव मुनिजन मिल कर संघ से माँग करते है अपनी 
आदश्ष रीति-नीति के अनुरूप किसी महान्‌ आचायें की । उनकी एक अज्ञात मनोव्यया तथा माव-भगिमा को बडी चतुरता 
के साथ कवि ने छन्दोबद्ध किया है 
विचारों सन्‍्ता | सब मिल वात के नाथ कठासू ल्यावाल । 
आपारों गण गौकुल सता गोवा खडी विशाल। 
बडी दीदारू और दुघारू पिण नहिं रह्मी गोवाल । 
सता ! बिना गोवारू गउ्वाँ की गति काइ आपा पावाला । 
ग्रह नक्षत्र चमकता सारा तारा की ज्षमकोल। 
पिण अवरियों सूनो लछागे बिना चाँद चमकोढ। 
सन्ता । विना चाँद की रजनी स्यू जापा तुरू जावागा। 
जातिवान द्वुम पेडरू पीबा विटपी रूता वितान। 
- फुडफूछा सू लडालुम्ब है, माली बिना वगाना। 
सन्ता | विन माली के उपवन की उपमा वत जावाला । (माणक महिसा ढाल १८) 
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कालू उपदेश वाटिका-यह माचार्य श्री के भाव प्रवण राजस्थानी गीतो का एक सग्रह है । इसमें सरल सुवोध भाषा 
तथा सरस लोक गीतो के लय में आज के त्रात्त जन-जीवन को मार्ग-द्शन देने का स्तुत्य प्रयास किया गया है। यह भी 
कालुयशोविलास की तरह अभी तक अप्रकाशित ही है । 
अगृश्नत गीत-यह आचाय॑ श्री के नैतिक मूल्यों से समन्वित एवं जीवनोत्यान के लिए आवश्यक दिक्षाओ से पृर्ण गीतो का 
एक सग्रह है। आज हम उस सक्राति युग में चल रहे हैं जिसमें जीवन की पुरानी मान्यताएँ व पुराने मूल्य बदल कर उनकी 
जगह नये विश्वास व नये मूल्य प्रतिष्ठित हो रहे हैं । मानव भूछा-भूला जीवन क्षेत्र में मटक रहा है । वह नीति के मानदड तोौडकर 
विश्वुखल हुआ सा चल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप समाज में अनीति,अषप्टाचार,पक्षपात्त आदि दुर्गुणो की बाढ़ आ गई है । 
आचाये श्री तुलसी ने अगुव्रत आदोलन के माध्यम से मानवता से ज्युत होते हुए मानव को रोका गौर बाँह पकड़ कर 
उन्हें समझाने का प्रयास किया है । जब वे विभिन्न वर्गों के वीच वेठ कर एक-एक वर्ग की वुराइयो का विश्लेषण कर उनके 
जीवन को झकझोरते हैं तव सचमुच ही उनके मूख से निसृत ये गीत जीवन के अतर में पैठकर उसे स्पदित कर देते हैं । 
तथाकथित घामिकों की जीवन व्यवहार-गत उपासना और कर्म के हंघ पर करारी चोट करते हुए वे कहते हैं- 
अरे | धामिको किस प्रवाह में अब भी वहते जाते हो ? क्‍ 
मन्दिर में जा भक्त बनें, प्रलह्माद भक्त से भी वढकर। 
हिरण्यकश्यप से ऋूर कर्मकारी वन जाते घर आकर । 
तो होगा यह प्रभु से घोखा, केवल मन बहलाते हो । 
सत्य धर्म की सही शान को, खोते या रख पाते हो ॥१॥ 
कीर्तन, सत्सगत में मीरा”, 'सूर' तुल्य रस लेते हो। 
पर आचरणी में त्तो शूपंगखा' का परिचय देते हो | 
सत्सगत में जो पाते, क्या वही छोडकर बाते हो ? 
सत्य-धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो ॥२॥। 
गुरुद्वारे में ग्रथ' साहव का पाठ प्रेम से खूब किया । 
वाहर आकर पी शराब यदि भाई का भी खून किया। 
तो सोचो गुरु-वाणी को , कितना जीवन में छाते हो । 
सत्य घम्ं की सही शान को खोते या रख पाते हो ॥१॥ 
मस्जिद में जाते नमाज की रखते पूरी पावन्दी | 
लेकिन यदि नापाक रहा दिल और वृत्तियाँ भी गन्दी । 
तो बोलो तुम हुक्म खुदा की अदा कहाँ कर पाते हो ? 
सत्य धर्म की सही शान को खोते यां रख पाते हो ॥४॥ 
सदा चर्च में जा इशुक्राइस्ट-आर्थना हो करते ) 
पर एकागी कट्टरता सकीर्ण भावनाहों भरते । 
बने विलासी वबाइविल की शिक्षाएँ कहाँ अपनाते हो । 
सत्य-धर्म की सही शान को खोले या रख पाते हो ॥५॥ 
सामायिक, स्वाध्याय, सत-दर्शन तो घर्मस्थानों में। 
जाल्साजियाँ, धोखेवाजी, करते बैठ दुकानों में । 
दश्शन-सेवा, शास्त्र-अवण का, क्या यह छाभ उठते हो ? 
सत्य-धर्म की सही शान को, खोते या रख पाते हो ॥६ा। 
(अपुत्रतत गीत, पृ० ६) 
इसी प्रकार विद्यार्थी वर्ग जो द्रेश के सामने एक विकट समस्या वन कर खडा है, को सबोधन करते हुए कवि 


स्पप्ट रूप से पूछता है- हे 


खंड | 


तेरापथ के वर्तमान नवमाचार्य श्री तुलसी और उनका साहित्य १६७ 


जरा सोच विद्याथियों रे ! किबर तुम जा रहे हो | 
लक्ष्य अपना शिक्षाथियों रे क्या सफल बना रहे हो ?॥१॥ 
विद्यार्थी जीव ही सारे जीवन की है नींव, 
दिखलाना है तुम्हें देश को जो आदर्श सजीव । 
क्‍या वह दिखला रह हो ? ॥२॥ 
आज देश में बडी समस्या, छात्रों का आतक, 
यह उच्छुखलूता विद्या का सवसे वडा कलूक। 
कया झ्से मिटा रहे हो ? ॥३॥। 
(अणुनत्नत गीत, पृ० २) 


आगे वे आज की परीक्षा में होनेवाले आतक, उत्पात और परीक्षा फल सुनने के वाद असफल विद्याथियों की आत्मघाती 
प्रवृत्ति पर वात्सल्य भरा उलाहना देते हैं- 


छोटी-छोटी बातो पर, कितना होता उत्पात , 

विद्यालय में करनी पडती, आज पुलिस तैनात । 

क्या दृष्य दिल्या रहे हो ? ॥४॥ 

जो अध्ययन कसौटी थी, वह वन गई आज क्ृपाण , 

हाय ! परीक्षा ले लेती है, कितनो ही के प्राण । 

क्यो शान. गेँवा रहे हो ? ॥५॥ 
( अणुन्नत गीत, पु०३ ) 


भणृव्रत गीत में उन्होने हर वर्ग को आडे हाथो लिया है, झकझोरा है और दो खरी-खरी बातें कहकर कतंव्य का सदेश 
दिया है। आज के श्रमिक वर्ग की समस्याओ का वास्तविक कारण और उनका सही समाधान परक दृष्टिकोण देते हुए 


वे कहते हैं-- 


अरे ओ भारत के मजदूर ' 
है तेरा कर्तव्य सदा, रहना व्यसनो से दूर ।। 
तो भी पूरा पेट न भरता । 
तन पर चिथडा फटा पुराना, 
घर का भी है नही ठिकाना । 
( पर ) तुझे चाहिए रोज सिनेमा, 
हो दराब में चूर ॥। ॥१॥ 
(अणुब्रत गीत, पृ० १६, गाथा १) 


कालूयशोविलास का कल्पनाशील कवि अणुश्नत गीत में आकर विल्कुल यथार्थवादी और कात द्रप्टा बन कर युगचेतना को 
जाग्रत करता है, तथा जन-जन को कतंव्य बोध का पाठ देकर उसे नंतिक आदर्शों की ओर गतिशील करता है। जनवर्ग 
के माय-साथ नेतृवर्ग को भी उद्वोधित करके इतिहास में हुई उसकी भयकर भूलो का चित्र सामने रखता हुआ कवि 


बहता है- 


देख दशा औरो की अपना कुछ तो करो विकास । 
अरे शासको !' अब भी जागो, जगा रहा इतिहास ॥ 
दलवन्दी की दल-दल में फेस, करो न॒खींचातान , 
छिद्रान्वेषण एक दूसरे का करता नुकसान । 
इसी फूट ने हिन्दूशाही का कर दिया विनाश ॥8॥ हित 


१६८ आचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रंथ [ प्रषम 


हो आराम-तरूूव ऐयाशी में हरदम मशमयूल , 
क्या अपना कतंव्य ? इसे तुम कभी न जाना भूल । 
मुगल राज्य के दुखद अन्त का कारण बना विलास ॥२॥ 
वात-वात में छलना, चलना सदा दुरगी चाल , 
जनता को गुमराह करो मत, गूथ-गूथ. कर जाल । 
इन सबसे अग्रेजी शासन ने खोया विश्वास ॥३॥ 
अहभाव में चूर, स्वयं को ईश्वर का अवतार- 
मान मनोगत दुराचार से , कभी न करना प्यार। 
बड़े-बडे राज्यों की सत्ता का इससे व्यपनाश ॥४॥ 
(अणुब्नत गीत, पृ० २१, गाथा १-४) 
कवि के जीवन में अव्यात्म का तेज निखरा हुआ है और उसकी वाणी में तपस्या का ओज उभर रहा है। उसी साधना 
और तपश्चर्या के पावव जल से जन-जीवन को आप्लावित करने के लिए कवि कोमल सगीत में ये भाव भरे पद सुनाता है । 


नई शैछठी और नई चितन-घारा में अभी-अभी आचार्य श्री ने तीन खण्ड काव्य लिखे हैं। एक है भरत मुक्ति' दूसरा 
आपाढ भूति' और तीसरा है अग्नि परीक्षा' । पहले में भगवान्‌ आदिनाथ के पुत्र रत्न भरत चक्रवर्ती की गौरवमय जीवन 
कथा है । कर्म-युग के प्रारभ की रीति-नीति व साधना का सुन्दर भावधूर्ण वर्ग इसमें हुआ है । 
आपाढ भूति एक धर्माचार्य थे, पर घीरे-बीरे शका प्रति शकाओ के वहाव में वे इस तरह वहे कि घोर नास्तिकता 

की दलदल में जा गिरे । जीवन के नेतिक आदर्शों से आंखें मूद कर वे वडे से वडे कर एवं जघन्य कृत्य कर बैठे । अन्त में 
अपने देव-शिष्य से प्रतिवुद्ध होकर पुन स्वस्थ व आत्मस्थ होकर अध्यात्म साधना में जुट गए। इस काव्य में ऐसे कई 
स्थल हैं, जिन्हें पढकर व्यक्ति कवि की भावनाओं से तादात्म्य स्थापित कर कवि के तात्पर्य को सही-सही पकड लेता है। 
साधु के वेश की ओट में भोली जनता को ठगनेवाले, श्रद्धा के नाम पर सिद्धि करनेवाले नामधारी साधुओ के कुछृत्यो का 
उद्घाटन करते हुए कवि कहता है- 

पंग्र-पग पर सकट झेले है जब से पहना यह वाना। 

अब इससे ही मुझे चाहिये छलाम उठाना मनमाना ॥३३॥ 

यही वेश ऐसा है जिस पर श्रद्धातत सारा ससार। 

इसी वेश के द्वारा सारी हो. सकती आशा साकार ॥३४॥ 

लाखो के हृदय-स्यरू में मेरे प्रति पूरी निष्ठा है। 

सभी मान करके परमेवश्र रखते पूर्ण प्रतिष्ठा हैं ॥३५॥ 

अज्ञानी हरिणो का जीवन हरने का यह साधन संगीत । 

फुसलाने जग की जडता को, है यह मुनि का वेश पुनीत ॥।३ ६॥। 

इसी वेश में अब सारे एकत्रित करने साधन हैं । 

क्रिया-काण्ड दिखलाकर मुनि का पाना मन वाछित घन है ॥३७॥ 

घूछ झोक सवकी आँखों में काम बना छू में अपना । 

स्वरगे-मोक्ष केवल सपना, फिर क्यो इसके पीछे खपना ? ॥३८॥ 

वन श्रमण पाप करते अनर्थ, ऐसे सयम से पतित सत | 

वे ढोग जमा लें एक वार, होता है उनका वुरा अन्त ॥३५॥। 

इससे साथु-सन्तो के प्रति, जन-आस्था आज फिसलती है। 

इन आदशों की छाया में, पापों की दुनिया पछती है ॥४१॥ 

( आपाढ भूति, विश्राम २ ) 


लड़ | 


तेरापंय के वर्तमान नवमाचाय श्री तुलसी और उनका साहित्य १६९ 


मनुष्य का अपराध अभिव्यक्त होने पर उसकी स्थिति का यथार्थ चित्रण कितना प्रस्फुटित हुआ है- 


घुटनो में डाल रखी गरदन, थर-थर काँप रहा है तन , 
गुरुजी के दोनो बन्द नयन, करते हैं मन ही मन चिन्तन । 
देखे कुछ ऊँची दृष्टि उठा यह साहस तक कंसे होता ? 
अपने अकृत्य पर रह-रह कर उनका अन्तस्तल है रोता ॥१॥ 
फट जाए यदि घरा समा मे जाऊं, 
नम टूट पछें तो में उसमें छिप जाऊँ। 
रस्सी भी पासा न यदि गल पफाँसी खाऊंँ, 
(बतलाओ हे भगवान कहाँ. अब जाऊँ? ) 
क्या करूँ स्वयं की कंसे लाज वचाऊं ॥२॥ 
( आपषाढमूति, विश्वाम ४ ) 


एक कमजोरी के घुसने पर चारो ओर से उस पर आक्रमण होने लगता है। वे सव मिल कर जीवन को क्षत-विक्षत कर 
देते है। बुढापा स्वयं अभिशाप है। कवि कहता है- 


व्यथा कोई एक है क्‍या ? व्यथा से जीवन सना , 
हो रहा शत-खण्ड मानस जजरित यह तन वना । 
सव भाँति बुढापा सताने लगा ॥९५॥ 
( आषाढभूति विश्वाम १ ) 


अग्नि परीक्षा' कवि की नव्य कृति है। उसमें राम की लका विजय के वाद सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन है। 
प्राचीन विश्वासों में नारी और दास ये दोनो सदा पद-दलित रहे हैं। उनमें भी दास की विवशता के बबन से होनेवाली 
मनोदशा का विदलेषण कवि ने कितने हृदयस्पर्शी शब्दो में किया है-यह यहाँ दिखाया गया है 


नही कृत्याकृत्य कुछ भी, सोच सकता भृत्य है, 
जो कहे स्वामी वही वस कृत्य उसका नित्य है। 
दृष्टि के विपरीत उसका बोलना भी पाप है, 
दासता मनुजत्व का सबसे वडा अभिशाप है ॥७८॥ 
दीन से भी दीन होना श्रेष्ठ अपर-अधीन से। 
हीन से भी हीन होना श्रेष्ठ अपर-अधीन से । 
भली सूखी रोटियाँ परतन्त्र के पकवान से। 
भला है वलिदान इस परतन्त्र के वरदान से ॥७९।॥ 
( अग्नि परीक्षा, खण्ड ३७७८, ७९ ) 


नारी के प्रति किये गये व्यवहारों का स्पष्ट उद्घाटन करते हुए आपने लिखा है- 


अपमानो से भरा हुआ है नारी जीवन , 
अरमानो से भरा हुआ है नारी जीवन। 
अभिवानों से डरा हुआ है नारी जीवन , 
बलिदानो से घिरा हुआ है नारी जीवन ॥९॥ 
पुरषो में नारी का कोई स्थान नही है, 
पुरषों में नारी का कोई मान नहीं है। 
पुरुषों का नारी पर कुछ भी घ्यान नहीं है , 
इसीलिये कर पाती बह उत्थान नहीं हैं ॥११॥ 


मा 


१७० माचाय॑ं भिक्ष्‌ स्मृति ग्रन्थ [ प्रथम 


जिसने दुख में भी पुरुषों का साथ निभाया , 
रही सदा अर्द्धागिगा तन के पीछे छाया। 
पर पुरुषों ने यह उसका आभार चुकाया, 
सुख में जूठी पत्तल ज्यों उसको ठुकराया ॥१र॥। 
अवला उसे वनाकर रक्‍्खा अधिकारों में, 
जकड दिया हा कृत्रिम लज्जा के तारो में । 
पलने नहीं दिया निसर्गज ससस्‍्कारो में, 
फलने नहीं दिया यदवृच्छा-व्यवहारों में ॥१३॥ 
ह॒ ( अग्नि परीक्षय, खण्ड ४॥९, ११, १२, १३ ) 
पुरुष का हृदय परुप हो सकता है पर स्त्री अपने क्ंव्य से च्यूत नही होती - 
पुरुष हृदय पापाण भले ही हो सकता है। 
नारी हृदय न कोमलता को खो सकता है ॥ 
पिघल-पिघल उनके अन्तर को घो सकता है। 
रो सकता है किन्तु नही वह सो सकता है॥१६॥ 
( अग्नि परीक्षा, खण्ड ४।१६, ) 


आचाय॑ श्री की कई छोटी-छोटी सस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी रचनाएँ, स्तुति, उपदेश, कर्तव्य आदि विवयो पर प्राजल 
भाषा और मावधूर्ण जेली में समय-समय पर पाठको के समक्ष आती रही हैं । 

पद्य साहित्य की तरह उनका गद्य साहित्य भी वहुत सुन्दर और चिंतन पूर्ण है । यद्यपि कहानी, उपन्यास, नाटक, 
गद्य गीत आदि के विधय में उनकी कोई स्वतत्र कृति अभी तक प्रकाश में नही आई है, फिर भी उनका प्रवचन-साहित्य 
इतनी विज्ञाल मात्रा में हमारे समक्ष है कि उसकी एक स्वतत्र समीक्षा हो सकती है। 

उनके चितन की गत-शत घाराएंँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को छृती हुई वहती हैं ।॥ उनकी ओऔजस्विनी वाणी हजारो छालो 
के लिये जगम तीर्थ वन रही है। जन मानस को स्पदित करता हुआ जब भी उनके स्व॒रो का लय निकलता है तो अनुभवों की 
परतो के नीचे छिपी हुई सस्कारो की ऊप्मा जाग्रत हों उठती है। 

'तैतिकता की ओर', 'शाति के पथ पर (दो भाग), “धर्म सदेश,' प्रवचन डायरी” (कई भाग) आदि विविव खझूपो में 
उतकी प्रवचन साहित्य-माला' के मनोरम पुष्प प्रस्फुटित हो रहे हैं ॥ गाघी वाणी की तरह तुलसी वाणी का एक सरस और 
सार पूर्ण सकलन अभी-अभी मेने तैयार किया है। उसमें आचार्य श्री के करीव ५०१ वचन हैं, जो देश काल की सीमाओ से 
परे जीवन के हर पथ पर गति देते हैं, मोड देते हैं, और देते हैं चितन का तत्त्व भी । सास्कृतिक, दार्शनिक, सामाजिक, 
राजनयिक आदि प्रत्येक विषय पर उनका चितन चलता है । उसके कुछ स्थल देखिए- 

“ज्ञान का गण जानना है, पर जो ज्ञान व्यक्ति को दुराग्रही और अह॒वादी वनाता है वह किस काम का ? ज्ञान 
के साथ ऋणजता रहे, सत्‌ की ओर उसकी गति हो-यही उसकी (ज्ञान की) सार्थकता है ।” ल्‍" ह 

न्द्द्श का किसान, जो चिलचिछाती धूप और कडकडातो सर्दी में कडी मिहनत करता है, का क्यो पंदा करने- 
वाला दरिद्र क्यो ? वह इधर कमाता है और उबर गेंवाता है । घराव की वोतल में उसकी पसीने रा बह जाती है । 
मृतक-भोंज, दहेज और ठहराव जैसी घातक प्रयाएँ उसको अदर ही अदर घुन की तरह खा कक हे । लि 

“आलोचना और निंदा में बहुत कम अतर है । जालोचना सत्य, स्पष्ट और सम्य होती है। निंदा में ये तीनो 
कं हम धन को जल में वहा देने से भी कुछ नहीं होगा, जव तक ममत्व न मिटे, मेरापन' न जाए 7 कम 

“पृसा, भय, कायरता और अगान्ति-इनका कार्यकारण-माव है। हिंसा से मय, भव से कायरता, कायरव। से अश्यान्ति- 


यह दुख की परपरा है।” 
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“जव तक स्वार्थ-सघप, पद व प्रतिष्ठा की भूख, वडप्पन की लालसा, अधिकार व सत्ता का भार, शोषण और सग्रह का 
जूआ, सत्ता व कूटनीति का उत्माद दूर न हो जाए, शान्ति आए भी तो कंसे ?” 

“दर्शन की पवित्रता के दो कवच हैं-मोक्ष का लक्ष्य और अहिंसा की साधना ।” 

“आचार और विचार की रेखाएँ बनती और मिटती हैं। जो बनता है वह निश्चय ही मिट्ता है। पर मिट्कर भी 
जो अमिट रहती है, अपनी छाप छोड जाती है, वह है सस्क्ृति |” 

इस प्रकार आचायें श्री तुलसी के विराट्‌ व्यक्तित्व के अनेक रूपो में उनका साहित्यिक रूप अति परिष्कृत, उच्च एवं 
विलक्षण है । वे धर्म-संघ और अणृत्रत आन्दोलन का भार अपने ऊर्जस्वी कथो पर लिये चलते ही हैं, विविध उत्तरदायित्वो, 
नंतिक जागरण की प्रवृत्तियो की व्यस्तता के बीच समय निकाल कर साहित्य जगत्‌ को अपनी नई-नई कला-क्ृतियाँ भी देते 
रहते हैंँ। और हमें आशा करनी चाहिये कि इसी तरह दीर्घ काठ तक हम उनकी साहित्य-साधना के अमर-फलो का 
रसास्वादन करते रहेंगे । 
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कल्पनाओ को सजोये वेठे थे। साध्वी श्री की कार्य-कुशछता और प्रत्युत्पन्न मति पर ठाकुर प्रसन्न हो रहे थे। चर्चा प्रारम्भ 
हुई। साध्वी श्री परम प्सच्नता से मघुर वचतों में उत्तर दे रही थीं। मुनि जी उत्तेजित हो गए । आवेश बढता गया । 
साध्वी श्री मबुर वचनों से उन्हें उनके कथन का भान करा रही थी। लोग व्यग्र हो रहे थे । ठाकुर साहब ने स्थिति का 
विश्लेषण करते हुए लोगो को धेयय रखने के लिये कहा । आखिर निरुत्तरता की अवस्था आने पर मुनि जी ने मौन ग्रहण 
कर लिया । सभी स्थिति को समझ गए। चर्चा समाप्त हुईं। ठाकुर साहब ने साध्वी श्री का वहुत सम्मान किया 
और उनके प्रत्युत्पन्नमतित्व पर उन्हें बधाई दी तथा उन्हें दूर तक पहुँचाने के लिये उनके साथ गए । 

वही सफल वक्ता है जिसका वाक्य प्रयोग हृदय के मर्मस्थल को छू सके । साध्वी श्री दीपाजी में वचन-कौशल अभि- 
व्यक्त था। उनके एक वचन ने, एक उन्मेष ने तपस्या का द्वार खोल डाछा । आमेट की घटना है। १३ साघ्वियों 
के साथ साध्वी श्री दीपाजी वहाँ चातुर्मास कर रही थी। आपके सकेत पर कई साध्वियाँ तप के लिए प्रस्तुत हुईं कौर 
उपवास, बेला, तेला आदि में मासखमण' (एक मास की तपस्या ) तक की तपस्या करने की अपनी भावना व्यक्त की । साध्वी 
श्री ने कहा, “नही, में कुछ गौर चाहती हूँ ।” साध्वी श्री की उत्कट भावना को समझ तीन साध्विया छ मास तक की 
तपस्या के लिए तंयार हुईं। इससे प्रेरित होकर दो अन्य साध्वियो ने भी छ मासी तपस्या के लिए निवेदन किया। 
साध्वी श्री ने उन पाचो साध्वियों को तपस्या पचखा' दी और आप उन तपस्विनी सतियो की सेवा में रत हो गईं । तेरापथ 
शासन में इससे पूर्व छ मास की तपस्था नही हुई थी। साध्वी प्रमुखा श्री दीपाजी की गति, मति और स्थिति 
गुरु-दृष्टि के अनुसार होती थी। पठन-पाठन में आपकी विशेष रुचि थी। जोजावर आपकी जन्ममूमि थी। १६ 
वर्ष की छोटी अवस्था में वि०्स० १८७२ में भारमलजी स्वामी के पास आपने दीक्षा ग्रहण की । पचास वर्ष तक साधना 
कर आप वि० स० १९१८ को भाद्रपद कृष्णा ११ को आमेट में २० प्रहर के अनशन में स्वगें सिघारी। 
२-महासती सरदारा जी (साघना काल बि० स० १८ ७-१९२७) 

संकल्प में वल होता है और आशा में जीवन । उसी का सकल्प फलवान होता है जिसके सकत्प में आत्मनाद हो, आत्म- 
विश्वास का घोष हो। सरदारसती का जीवन सकल्‍प और आशा की रेखाओ का स्पष्ट चित्र है। आपका जन्म 
वि० स० १८६५ में चूरू में हुआ | दस वर्ष की वाल्यावध्या में ही आपका विवाह कर दिया गया। विवाह के चार मास 
बाद ही उल्कापात हुआ । सरदारसती के पति चल बसे । सुकुमार हृदय पर वज्ञाधात सा हुआ। विवाह के प्रसंग पर 
पहने गये मागलिक चीवर तथा आमूषण उतार दिये गये । यह सव नाटक की भाँति घटित हो गया । दोनो परिवारों के 
नयनो में तमिस्ना सी छा गई । 

आपका प्रयम साधु सम्पर्क चन्द्रभाण जी के शिष्य शिवरामजी से हुआ । आपने उन्हें धर्म गुरु स्वीकार किया । सयोग 
वश्ञ तेरापथ के तृतीय आचार्य श्री रायचन्द जी महाराज उत्ती समय चूरू पधारे। आप उनके सम्पर्क में भी आई ! प्रतिदिन 
व्याख्यान सुनती और यदा-कदा पोषव भी करती। उसी वर्ष मुनि जीतमलजी ने अपना चातुर्मास चूरू में किया । 
सरदारसती ने उस चातुर्मास में अपनी जिज्ञासाओं का समुचित समाधान पा एवं तत्त्वों की वास्तविकता को 
समझ्ष तेरापय की श्रद्धा स्वीकार की । 

मापने १३-१४ वर्ष की आयु में यावज्जीवन चौविहार (रात्रि में पाती भी न पीना और प्रत्येक चतुर्देशी को उपवास करता ) 
का ब्रत ले लिया था। सचित्त पानी न पीना, खुले मुह न वोलना, सचित्त वस्तु न खाना आदि-आदि प्रतिज्ञाएँ आपके उत्कट 
वैराग्य की सूचक हैं। दीक्षा का सकल्प दृढ होता जा रहा था। आपने साधना-पथ को परखना चाहा । तपस्याएँ प्रारम्भ 
कीं । ८० बेले (दो दिन का उपवास) किये, पारणे के दिन आचाम्ल की तपस्या की । कई महीनों तक 'एकान्तर-तप' (एक 
दिन के अन्तर से भोजन लेना) किया । एक वर्ष तक बेले-वेले का चौविहार तप तपा । प्रतिमास एक चोला तथा एक 
पंचोला चौविहार करने का सकल्प किया । एक वार १० दिन का चौविहार उपवास किया । जीवन का अधिक समय 
तपस्या में बीतने लगा । विचारो की प्रौढता से आचार के प्रति निप्ठा बढी। दीक्षा ग्रहण की भावना उत्कट हुई। 
उन्होंने यह वात अपने परिवारवालों से कही । 

तेरापय की दीक्षा परिवारवालो की स्वीकृति के विना नही होती । ससुर का स्वर्गवास हो गया था। घर में प्रथम 
छयेप्ठ' बहादुर सिंहजी थे। दीक्षा की आज्ञा उन पर निर्मर थी । सरदारसती ने उनसे प्रवज्या की वात कही। उन्होंने 
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उस्ते टाल दिया । सरदारसती की भावना को ठेस लगी । कुछ दिन वीते । फिर उनसे दीक्षा की वात कही। नम्नता 
से उन्हें समझाया पर वे अपने विचारो पर अटल थे। आपने सोचा-जैसे जाज्ञा देने में ग्रे 'जेठ' स्वतन्त्र हैं, उसी प्रकार 
साधना करने में में भी स्वतत्र हूँ । 

विधिवत्‌ साध्वी वनना आज्ञा के विना असम्भव था, परन्तु आपने गृहस्थ वेश में ही साथु-जीवन के नियमों की साधना 
प्रारम्भ कर दी । एक दिन आपने अपने 'जेंठ' से कहा, “आज से में प्रतिज्ञा करती हें कि जब तक आप मुझे दीक्षा ग्रहण करने 
की स्वीकृति नही देंगे, तव तक में आपके घर का अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगी । में दूसरे घरो से भिक्षा प्राप्त कर अपना 
निर्वाह करूंगी |” समस्या उलझती गई । जेंठ ने घर से वाहर जाने की रोक लगा दी ताकि वे अपना निदचय अपने 
आप बदल देंगी। 

सरदारसती ने ६ दिन तक अन्न-जल कुछ भी नहीं लिया। जेंठ' का कठोर हृदय पिघछा | उन्होने कहा-दासी 
से भिक्षा मेगवाकर काम चलाओ । तुम्हारी प्रतिज्ञा भी भग नही होगी और हमें भी दुख नहीं होगा । कई दिनो तक 
यह क्रम चला, परन्तु सरदोरसती को यह नही जँचा । एक दिन आप स्वय भिक्षा के लिये वाहर गई । बहादुरभिहजी 
को मालूम होते पर उन्होने द्वारपाल से कहा-देखो, ध्यान रखना, करू सरदारसती बाहर जाए तो उसे रोक देना । 

दूसरे दित सरदारसती भिक्षा के लिये वाहर जाने लगी । ह्ारपाल ने रोका । सती ने वाहर जाने के अनेक प्रयत्त 
किये, जिससे वहादुरसिह जी का रोष वढा । उन्होने नौकरानी से कहा-इसे कमरे में बन्द कर ताला लगा दो। वैसा 
ही हुआ। सरदारसती एक वन्द कमरे में थी । भावनाओ का वेग बढा। आपने सन्दुृक से सफेद वस्त्र निकाले और साध्वी 
का वेश वना लिया । हाथो से केश लुचन करने लगी । बच्चो ने छिद्रों से यह देख अपने पिता बहादुरसिहजी को कहा- 
“पिताजी ! कमरे में चाची नहीं है, एक साध्वी वेंठी है। वह लुचन कर रही है। वहादुर्रसहजी ने कमरा 
खोला और अपनी पत्नी से कहा, 'इसका यह वेश उतार लो। लुचन मत करने दो, हाथ पकड लो । ज्योही वह आगे 
वढी सरदारसती ने कहा, “खबरदार ! अगर हाथ लगाया तो परिणाम अच्छा नही होगा ।” सव सकपका गये । बहादुर 
सिंह ने मीठे छाब्दों में कहा, “बहुत अच्छा, तुम साध्वी वनकर हमारे घर में वेठी रहो । अब हम घर बैठे ही दर्शन करते 
रहेंगे। साधना पुवंवत्‌॒ चलती रही । एक दिन जेठानी ने कहा, “मं तुम्हारी साधना देखकर विस्मित हें । मेने तो 
आज भी तुम्हारे जेठ को इस विषय में समझाया पर वे कहते हैं कि तपस्या करते-करते मृत्यु हो जायगी तो घर बैठे आँसू बहा 
लूगा पर दीक्षा की स्वीकृति नहीं दूगा । यह सुनते ही उन्होने प्रतिज्ञा की कि जब तक आज्ञा-पत्र नही मिलेगा तव तक में 
अन्न-जल ग्रहण नहीं करूगी । 

दस दिन बीत गये । कठोर साधना से शरीर शुष्क लकडी-सा हो गया । गर्मी वढने से मुह से खून निकलने रूगा, 
पर जेंठ का मन नही पिघला । जेंठानी तथा अस्सी वर्षीया सासु भी सरदारसती के पक्ष में हो गई। दोनो ने सकल्प 
किया कि जब तक सरदारसती अन्न-जल ग्रहण नही करेंगी तव तक हम भी अन्न-जल ग्रहण नही करेंगी । जेंठ का कठोर 
हृदय मातृ-स्तेह से द्रवित हो गया, और उन्होने स्वीकृति पत्र लिख कर उन्हें पीहर भेज दिया। पिता ने आज्ञा देने 
से इन्कार कर दिया । अन्न-जल परित्याग की प्रतिज्ञा दुहराई गई । अन्त में भाइयो के सहयोग से पिता की भी स्वीकृति 
मिल गई। वि० सवत्‌ १८८७ की मृगशिर ऋृष्णा चतुर्दशी को उदयपुर में सरदारसती की दीक्षा श्रीमज्जयाचार्य (मुनि 
अवध्ष्या में) के द्वारा हुई ओर उन्होने अपने हाथो ही लुचन किया। 

जब प्रथम बार आपने तेरापथ के तृतीय आचार्य श्री रायचन्द जी स्वामी के दर्शन किये तव आचार्य श्री ने आपको 
ओपचारिक रूप से 'अग्रगण्या' बना दिया । तीन वे बाद निश्ीय आदि सूत्रों का वाचन कर लेने पर आपने अग्रगष्या 
के भार को विधिवत्‌ सभाला। दीक्षा के १३ वर्ष वाद आपको साध्वी प्रमुखा' का पद मिला । जयाचार्य को आपकी 
योग्यता व विवेक पर विश्वास था। प्रखर बुद्धि के कारण एक दिन में आप २०० पदों को कठस्थ कर छेती। आपको 
सहल्षो पद कृठस्य थे। उन दिनों तेरापथ में हस्तलिखित प्रतियों पर साधु-साध्वियो का स्वतत्र स्वामित्व था। जो 
जितना लिखता वहू उसका होता। श्रीमज्जयाचार्य ने सोचा कि पृथक-पृथक स्वामित्व की भावना से सघ की 
एकता सुरक्षित नही रह सकती । आवश्यकतानुसार वस्तुओं का उपयोग नहीं हो सकता। अत णासन विद़ास् में 
कुण्ण आा जाती है। आप इस विचार पर पहुँचे कि हस्तलिखित पुस्तको का सधीकरण होना चाहिये । बात मामूली थी 
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कत्पनाओ को सजोये वेठे थे। साध्वी श्री की का्ये-कुशछता और प्रत्युत्मन्न मति पर ठाकुर प्रसन्न हो रहे थे। चर्चा प्रारम्भ 
हुईं। साध्वी श्री परम प्रसन्नता से मधुर वचनो में उत्तर दे रही थी। मुनि जी उत्तेजित हो गए । आवेश बढता गया। 
साध्वी श्री मधुर वचनो से उन्हें उनके कथन का भान करा रही थी। लोग व्यग्र हो रहे थे। ठाकुर साहब ने स्थिति का 
विश्लेषण करते हुए लोगो को घेर रखने के लिये कहा । आखिर निरुत्तरता की अवस्था आने पर मुनि जी ने मौन ग्रहण 
कर लिया । सभी स्थिति को समझ गए। चर्चा समाप्त हुईं। ठाकुर साहव ने साध्वी श्री क। बहुत सम्मान किया 
और उनके प्रत्युत्पन्नमतित्व पर उन्हें बधाई दी तथा उन्हें दूर तक पहुँचाने के लिये उनके साथ गए । 

वही सफल वक्ता है जिसका वाक्य प्रयोग हृदय के ममेस्थल को छू सके । साध्वी श्री दीपाजी में वचन-कौशल अभि- 
व्यक्त था। उनके एक वचन ने, एक उन्मेष ने तपस्या का द्वार खोल डाला । आमेट की घटना है। १३ साध्वियो 
के साथ साध्वी श्री दीपाजी वहाँ चातुर्मास कर रही थी । आपके सकेत पर कई साध्वियाँ तप के लिए प्रस्तुत हुई और 
उपवास, बेला, तेला आदि में मासखमण' (एक मास की तपस्या ) तक की तपस्या करने की अपनी भावना व्यक्त की । साध्वी 
श्री ने कहा, “नही, में कुछ और चाहती हूँ ।” साध्वी श्री की उत्कद भावना को समझ तीन साध्विया छ मास तक की 
तपस्या के लिए तैयार हुईं। इससे प्रेरित होकर दो अन्य साध्वियों ने भी छ मासी तपस्या के लिए निवेदन किया। 
साध्वी श्री ने उन पाचो साध्वियो को तपस्या 'पचखा' दी और आप उन तपस्विनी सतियो की सेवा में रत हो गईं । तेरापथ 
शासन में इससे पूर्व छ मास की तपस्या नहीं हुई थी। साध्वी प्रमुखा श्री दीपाजी की गति, मति और स्थिति 
गुरु-दृष्टि के अनुसार होती थी। पठन-पाठत में आपकी विशेष रुचि थी। जोजावर आपकी जन्मभूमि थी। १६ 
वर्ष की छोटी अवस्था में वि० स० १८७२ में भारमलजी स्वामी के पास आपने दीक्षा ग्रहण की । पचास वर्ष तक साधना 
कर आप वि० स० १९१८ की भाद्रपद कृष्णा ११ को आमेट में २० प्रहर के अनशन में स्वर्ग सिधारी । 
२-महासती सरदारां जी (साधना फाल वि० सं० १८ ७-१९२७) 

सकत्प में वल होता है और आशा में जीवन । उसी का सकल्प फलवान होता है जिसके संकल्प में आत्मनाद हो, आत्म- 
विश्वास का घोष हो। सरदारसती का जीवन सकल्प और आशा की रेखाओ का स्पष्ट चित्र है। आपका जत्म 
वि० स० १८६५ में चूरू में हुआ | दस वर्ष की वाल्यावस्या में ही आपका विवाह कर दिया गया। विवाह के चार मास 
बाद ही उल्कापात हुआ । सरदारसती के पति चल बसे । सुकुमार हृदय पर वज्नाघात सा हुआ। विवाह के प्रसग पर 
पहने गये मागलिक चीवर तथा आभूषण उतार दिये गये । यह सब नाटक की भांति घटित हो गया । दोनो परिवारों के 
तयनो में तमिस्ना सी छा गई। 

आपका प्रयम साधु सम्पर्क चन्द्रभाण जी के शिष्य शिवरामजी से हुआ । आपने उन्हें धर्म गुरु स्वीकार किया | सयोग 
वश तेरापथ के तृतीय आचार्य श्री रायचन्द जी महाराज उसी समय चूरू पधारे । आप उनके सम्पक में भी आई | प्रतिदिन 
व्याख्यान सुनती और यदा-कदा पोषव भी करती। उसी वर्य मुनि जीतमलूजी ने अपना चातुर्मास चूरू में किया । 
सरदारसती ने उस चातुर्मास में अपनी जिशजश्ासाओं का समुचित समाधान पा एवं तत्त्वों की वास्तविकता को 
समझ तेरापथ की श्रद्धा स्वीकार की ! 

आपने १३-१४ वर्ष की आयु में यावज्जीवन चौविहार (रात्रि में पानी भी न पीना और प्रत्येक चतुर्दशी को उपवास करना ) 
का ब्रत ले लिया था । सचित्त पानी न पीना, खुले मुह न वोलना, सचित्त वस्तु न खाना आदि-आदि प्रतिज्ञाएँ आपके उत्कट 
वैराग्य की सूचक हैं। दीक्षा का सकल्प दृढ़ होता जा रहा था । आपने साधना-पथ को परखना चाहा । तपस्याएँ प्रारम्भ 
की | ८० बेले (दो दिन का उपवास) किये, पारणे के दिन आचाम्ल की तपस्या की । कई महीनों तक 'एकान्तर-तप' (एक 
दिन के अन्तर से भोजन लेना) किया । एक वर्य तक बेले-बेले का चौविहार तप तपा । प्रतिमास एक चोला तथा एक 
पचोला चौविहार करने का सकल्प किया । एक वार १० दिन का चौविहार उपवास किया | जीवन का अधिक समय 
तपस्या में बीतने लगा । विचारो को प्रौढता से जाचार के प्रति निष्ठा वढी। दीक्षा ग्रहण की भावना उत्कट हुई। 
उन्होने यह वात अपने परिवारवालों से कही । 

तेरापथ की दीक्षा परिवारवालों की स्वीकृति के विना नहीं होती । ससुर का स्वर्गंवास हौ गया था। घर में प्रथम 
छ्येप्ठ बहादुर सिंहजी थे । दीक्षा की जाज्ञा उन पर निर्मर थी । सरदारमती ने उनसे प्रवज्या की बात कही। उन्होने 
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उसे टाल दिया । सरदारसती की भावना को ठेस छऊंगी । कुछ दिन वीते । फिर उनसे दीक्षा की वात कही । नम्रता 
से उन्हें समझाया पर वे अपने विचारों पर अटल थे। आपने सोचा-जैसे आाज्ञा देने में यरे जेठ' स्वतन्त्र हैं, उसी प्रकार 
साधना करने में में भी स्वतत्रन हूँ। 
विधिवत्‌ साध्वी बनना आज्ञा के विना असम्भव था, परन्तु आपने गृहस्थ वेश में ही साधु-जीवन के नियमो की सावना 
प्रारम्भ कर दी । एक दिन आपने अपने जेठ' से कहा, आज से में प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक आप मुझे दीक्षा ग्रहण करने 
की स्वीकृति नही देंगे, तव तक में आपके घर का अन्न-जल ग्रहण नही करूँगी । म॑ दूसरे घरो से भिक्षा प्राप्त कर अपना 
निर्वाह करूँगी ।” समस्या उलझती गई । जेठ ने घर से वाहर जाने की रोक लूगा दी ताकि वे अपना निश्चय अपने 
आप बदल देंगी। 
सरदारसती ने ६ दिन तक अन्न-जल कुछ भी नहीं लिया। “जेठ' का कठोर हृदय पिघला। उन्होंने कहा-दासी 
से भिक्षा मेगवाकर काम चलाओ । तुम्हारी प्रतिज्ञा भी भग नही होगी और हमें भी दुख नही होगा । कई दिनो तक 
यह क्रम चला, परन्तु सरदारसती को यह नही जंचा । एक दिन आप स्वय भिक्षा के लिये बाहर गई । बहादुरसिहजी 
को मालूम होने पर उन्होने द्वारपाल से कहा-देखो, ध्यान रखना, कल सरदारसती वाहर जाए तो उसे रोक देना । 
दूसरे दिन सरदारसती भिक्षा के लिये वाहर जाने लगी । द्वारपाल ने रोका । सती ने बाहर जाने के अनेक प्रयत्न 
किये, जिससे वहादुरसिह जी का रोष बढा । उन्होने नौकरानी से कहा-इसे कमरे में बन्द कर ताला छूंगा दो। वैसा 
ही हुआ । सरदारसती एक वन्द कमरे में थी। भावनाओ का वेग वढा। आपने सन्दूक से सफेद वस्त्र निकाले और साध्वी 
का वेश वना लिया। हाथो से केश लुचन करने लगी । बच्चो ने छिद्रो से यह देख अपने पिता बहादुरसिहजी को कहा- 
“पिताजी | कमरे में चाची नही हैं, एक साध्वी वँठी है। वह छुचन कर रही है। वहादुरसिहजी ने कमरा 
खोला और अपनी पत्नी से कहा, “इसका यह वेश उतार छो। लूचन मत करने दो, हाथ पकड लो । ज्योही वह बागे 
बढी सरदारसती ने कहा, 'खबरदार ! अगर हाथ लगाया तो परिणाम अच्छा नही होगा ।/” सब सकपका गये । वहादुर 
सिह ने मीठे शब्दों में कहा, 'बहुत अच्छा, तुम साध्वी वनकर हमारे घर में वैठी रहो । अब हम घर बैठे ही दर्शन करते 
रहेंगे। साधना पूर्ववत्‌ चलती रही । एक दिन जेठानी ने कहा, “में तुम्हारी साधना देखकर विस्मित हूँ । मेने तो 
आज भी तुम्हारे जेंठ को इस विषय में समझाया पर वे कहते हैं कि तपस्या करते-करते मृत्यु हो जायगी तो घर बैठे आँसू वहा 
लूगा पर दीक्षा की स्वीकृति नहीं दूगा । यह सुनते ही उन्होने प्रतिज्ञा की कि जब तक आज्ञा-पत्र नही मिलेगा तब तक मे 
अन्न-जल ग्रहण नहीं करूगी । 
दस दिन बीत गये । कठोर साधना से छरीर शुष्क लकडी-सा हो गया । गर्मी बढने से मुह से खून निकलने लगा, 
पर जेठ का मन नही पिघला ।  जेठानी तथा अस्सी वर्षीया सासु भी सरदारसती के पक्ष में हो गईं। दोनो ने सकलल्‍प 
किया कि जब तक सरदारसती अन्न-जल ग्रहण नहीं करेंगी तव तक हम भी अन्न-जल ग्रहण नही करेंगी । जेठ का कठोर 
हृदय मातृ-स्नेह से द्रवित हो गया, और उन्होने स्वीकृति पत्र लिख कर उन्हें पीहर भेज दिया। पिता ने आज्ञा देने 
से इन्कार कर दिया। अन्न-जल परित्याग की प्रतिज्ञा दुहराई गई । अन्त में भाइयो के सहयोग से पिता की भी स्वीकृति 
मिल गई। वि० सवत्‌ १८८७ को मृगशिर कृष्णा चतुर्दशी को उदयपुर में सरदारसती की दीक्षा श्रीमज्जयाचार्य (मुनि 
अवध्या में) के द्वारा हुई ओर उन्होने अपने हाथो ही छुचन किया। 
जब प्रथम वार आपने तेरापथ के तृतीय आचार्य श्री रायचन्द जी स्वामी के दर्शन किये तव आचार्य श्री ने आपको 
ओपचारिक रूप से 'अग्रगप्या' वना दिया । तीन वर्ष बाद निजीय आदि सूत्रों का वाचन कर लेने पर आपने अग्रगष्या 
के भार को विधिवत्‌ सभाला । दीक्षा के १३ वर्ष वाद आपको साध्वी प्रमुखा' का पद मिला । जयाचार्य को आपकी 
योग्यता व विवेक पर विश्वास था। प्रखर वुद्धि के कारण एक दिल में आप २०० पदों को कठस्थ कर लेती । आपको 
सहस्तो पद कठस्थ थे। उन दिनो तेरापथ में हस्तलिखित प्रतियो पर साथु-साध्वियो का स्वतत्र स्वामित्व था। जो 
जितना लिखता वहू उसका होता। श्रीमज्जयाचार्य ने सोचा कि पूृथक-पृथक स्वामित्व की भावना से सघ की 
एकता सुरक्षित नही रह सकती । आवश्यकतानुसार वस्तुओ का उपयोग नही हो सकता। जत थासन विकास 
इप्श भा जाती हैं। आप इस विचार पर पहुंचे कि हस्तलिखित पुस्तको का सधीकरण होना चाहिये । बात मामूली थी 


हर 


१७६ आचार्य भिक्षु स्मृति ग्रंथ रे 


पर इसकी कार्यान्विति में अनेक अडचनें थी। एक शताब्दी के प्राचीन सस्कारो को सहसा मिटा देना सहज नही था । आपने 
एक उपाय ढूढ निकाला । इससे सारी पुस्तकें सरदारसती को अपित हो गईं । सरदारसत्ी ने वे सभी पुस्तकें श्रीमज्जयाचार्य 
के चरणों में भेंट कर दी । श्रीमज्जयाचार्य ने उन सवका आवश्यकतानुसार सघ में वितरण कर दिया । 

साव्वी-समाज की एक और समस्या थी। साध्वियों के गण सम सल्यात्मक नहीं थे । किसी गण में ९ साध्वियां 
रहती तो किसी में केवल तीन ही । सरदारसती ने इस विषमता को मिटाना चाहा । विवेक और वुद्धि द्वारा साध्वियो 
का हृदय-परिवर्तेन कर समस्या सुलझाई गई । साध्वियों का सघीकरण हुआ । 
कुशल ध्यवस्थापिका 

हृदय का अनुशासन स्थायी होता है। सरदारसती का अनुशासन अपनी विशेषताओं को लिये हुए था। सम्पूर्ण साधु- 
साध्वी समाज का विश्वास आपको प्राप्त था। आचार्यों का आपके कार्यों के प्रति अस दिग्ध भाव था । एक दिन श्रीमज्जया- 
चार्य ने सरदारसती से कहा-साध्वियों की योग्यता के अनुसार कई 'सघाटक' (सिंघाडे ) तैयार करो । आदेश पा आपने एक 
रात में ५३ साध्वियों के १० सघाटक तेयार कर श्रीमज्जयाचार्य से निविदद किया। आचार्य श्री आप की कार्य तत्परता व 
कुझलता पर बहुत भ्रसन्न हुए । यह व्यवस्था इतनी सहज नही थी जितनी प्रतीत होती है, परन्तु यह सरदारसती के व्यक्तित्व 
का ही परिणाम था कि सब कुछ आसानी पे हो गया ! 

आहार के सम विभाग की परम्परा का श्रेय भी सरदारसती को ही है । साधु-साध्वियो की समस्त भिक्षा आचार्य के समक्ष 

एकत्र की जाती और उसमें से साधु जितना चाहते उतना रख लेते, शेष साध्वियो को दे देते ! सरदारसती को यह वात 
अखरी । उन्होंने श्रीमज्जयाचार्य से उचित परिवर्तन की प्रार्थना की । तदनुसार सम विभाग की व्यवस्था चालू हो गईं । 

साध्वी-जीवन में आपने विविध तपस्याएँ की । अनेक साध्वियो को तपस्या करने के लिये प्रोत्साहित किया । अन्त में 
वि० स० १९२७ की पौप कृष्णा ८ को आजीवन अनशन (पाँच प्रहर के अनशन ) में आपका स्वर्गवास हो गया । 

विवेक और वुद्धि की धनी, गुरु के इ गित आकार को समझने में अत्यन्त निपुण महासती सरदारसती का तैरापथ चिरः 
ऋणी रहेगा । 
३-महासती गुलावां जी (सावनाकाल विं० स० १९०५-१९४२) 

हृदय की कोमलता, भाषा की मबुरता और आँखो की आद्रेता-ये नारी के सहज गृण है। साध्वी श्री गुलूवाजी में 
नारी के ये सहज गुण तो थे ही, साथ-साथ उनमें व्यक्तित्व का अपूर्व सुयोग भी था। 

श्रीमज्जयाचार्य के पास आपने भागवती दीक्षा ग्रहण की । महासती सरदाराजी की देख-रेस में आपने सामाचारी 
ज्ञान प्राप्त किया और आपका पठन-पाठन भी वही हुआ । आपकी ग्रहण शक्ति तेज थी । कुछ ही समय में आप ने 
शिक्षा में अच्छी प्रगति की और अपनी सहपाठिनी साध्वियो से आगे निकल गईं ! 

लाइनू में साध्वी श्री गुलावाजी वालवय में अन्यान्य साध्वियों के साथ श्रीमज्जयाचार्य की सेवा में वैठी थी । बाल- 
स्वभाव के कारण वे इधर-उधर चक्कर काटने छगी । श्रीमज्जयाचार्य ने वात्सल्य भरे उपालम्म में कहा, “गुलाब ! इघर- 
उधर क्यों फिरती है ? जा आले' में बैठ जा और स्वाध्याय कर ।” तत्क्षण गुलावाजी वहाँ जा वेठी । कई घट बीत 
गयें। व्याख्यान हुआ। गोचरी आई। आहार का समय हुआ। अश्रीमज्जयाचार्य ने परूछा-गुलाव कहाँ है ? 
ढढ़ने पर पता नही चछा । आचार्यवर ने कहा-मेने उसे आले में वैठने को कहा था, सम्भव है वह वही हो। भाले 
मे ही वे स्वाध्याय कर रही थी । उन्हें कहा गया-गुरुदेव याद कर रहे हैं? तत्क्षण वे गुरुदेव के पास आई । आचार्य 
श्रीनेपूछा-गुलाब | ते वहाँ इतनी देर कैसे टिक सकी ? गुलाब ने कहा-आपके भादेश से । आचार्य श्री ने कहा- 
वहाँ से उठी क्‍यों नहीं ” 

गलाब-आपने बैठने का ही तो आदेश दिया था । 

आचार्य श्री की मद मुस्कान में गुलाव सती का विवेक झलक रहा था । 
सहज सौन्दर्य 

जिसका जीवन विवेक रूपी सौन्दर्य से विभूषित है वी वास्तव में सुन्दर है। शारीरिक सौन्दर्य केवल बाह्य है । 
आत्मिक सौन्दर्य, अनभिव्यक्त रह कर भी अव्यात्मपूर्ण जीवव के कार्य कलापों में अभिव्यक्त होता रहता है। साध्वी 


लड़ ] तेरापय की अग्रणी साध्वियाँ १७७ 


श्री गुलावाजी में वाह्य और आन्तरिक दोनो सौन्दर्य का सहज सुमेल था। शरीर की कोमलता, अवयवो की सुन्दर 
सघटना और सुन्दर सस्थान तथा गौरवर्ण-यह था आपका हृदयग्राही व्यक्तित्व | मिलनसारता, विद्वत्ता, सौहार्द, वात्सल्य 
और निरछल भाव था आपका आनच्तरिक व्यक्तित्व । 

वि० स० १९४२ का मघवागणी का चातुर्मास जोधपुर में था। एक दिन कवि गणेशपुरी जी आचाय॑ श्री के दर्शना्थ 
आये। तात्त्विक चर्चाएँ चली । प्रश्न और समाधान आनन्दपूर्वक होते रहे । जब कविजी जाने लगे तो आचाय॑ श्री ने कहा- 
साध्वियो के दर्शन नही किये ? अवश्य करने चाहिए। कविजी ने साध्वियो के स्थान पर जाकर साध्वी श्री गुलावाजी के 
दर्शन किये। वार्तालाप हुआ । वहाँ से छौटठकर वे मधवागणी के पास वापस आये और कहा-महाराज ! यदि में 
उनके दर्शन नही करता तो मन में रह जाती । मेने देखा वे नारी नही, सरस्वती की साक्षात्‌ अवतार हैं। उनकी गुण- 
सम्प्तता अपूर्व है । 
ज्ञान की आराधना 


साध्वी श्री गुलावाजी का पठन-पाठन महासती सरदाराजी तथा श्रीमज्जयाचार्य के कुशल नेतृत्व में हुआ । सस्कृत 
काव्य तथा व्याकरण का अध्ययन हुआ । मेधावी तीज्नता और ग्रहण-पटुता से आप कुछ ही समय में विदृषी वन गईं । 
श्रीमज्जयाचार्य ने भगवती सूत्र की राजस्थानी भाषा में पद्यवद्ध टीका करनी प्रारम्भ की । आचार्य श्री पद्य फरमाते और 
साध्वी श्री एक वार उन्हें सुनकर लिपिवद्ध कर लेती । एक साथ ६-७ पद्यों को सुनकर वे याद रख लेती । आपकी लिपि 
सुघड और स्पष्ट थी। आपने अनेक यथो को लिपिबद्ध किया । 

चोलते सब हैं परन्तु बोलने की कला विरलो में ही मिलती है । साध्वी श्री गुलावा जी की वाणी में स्वाभाविक औज था, 
ओर था एक सहज आकर्पण भो । आप के व्याख्यानो की जन-मानस पर गहरी छाप पडती थी; क्योकि उनका मुख्य हेतु 
थी उपदेशानुरूप क्रिया । आपका सगीत चलते हुए पथिक को रोक छेता था। कठ की मधघुरता वेजोड थी। साथ-साथ 
पाहित्यपूर्ण विवेचन भी आकर्षण का निमित्त बनता था । 

एक दिन आप साधुओ के स्थान पर व्याख्यान देने गईं। प्रतिपाद्य विषय था: ब्रह्मचय । साधुओो ने व्याख्यान सुना । 
विपय के प्रतिपादन की शैली और नये तथ्यो के प्रकटीकरण से सुननेवालो का मन प्रफुल्लित हो उठा । 


वि० स॒० १९२७ में आपने साध्वी प्रमुखा' का कार्य समाला । १५ वर्ष तक आप इस पद पर रही । आप में शरीर 
की सुकुमारता और प्रकृति की कोमलता स्पर्द्धा करती हुई सी प्रतीत होती थी । समस्त साध्वी समाज का आपको विश्वास 
प्राप्त्था। आपके अनुशासन में वात्सल्य मूतिमान हो जाता था। आप अक्सर कहती-दोपो का प्रतिवाद करना मेरा 
दायित्व है। में ही उसे न निभाऊँ तो यह मेरा अपराध होगा । मघवागणी ने आपके लिए फरमाया- 
सारणा वारणा प्रतिपालना, करण घणी सावधान । 
पूज्य भक्त आराबना, डाही घणी वुधवान ॥॥ 
वखाण वाणी वाचण में गणी ने, साहाज हुत श्रीकार । 
कठ कला वारू पडिताई, जिन कहे अधिक गुण च्यार ॥ 
आपका स्वरगंवास वि० स० १९४२ की पौष कृष्णा नवभी को हुआ । 
<-महासती जेठाजी (साथना काल वि० स० १९१९-१९८१) 
जन्म-वि० स० १९०१ चूरू 
दीक्षा-वि० स० १९१९ चूरू 
प्रमुखापद प्राप्ति-वि० स० १९५५ लाडनू 
स्वर्गवास-वि० स० १९८१ राजलदेसर 
व्यक्तित्त जीवन की घुरी है, जिसके केन्द्र में जीवन की सफलता और असफलता का लेखा-जोसा लिखा 
रहता है। व्यक्तित्व स्वय में एक ज्योति है, वह स्वय प्रकाशशील है । 


साध्यी श्री जेठाँजी व्यवितत्व की घनी थी । शरीर सम्पदा से आपकी आन्तरिक सम्पदा वही अधिक महान थी। यही 
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१७६ आचार भिक्षु स्मृति प्रंथ लि 


पर इसकी कार्यान्विति में अनेक अडचनें थी । एक शताब्दी के प्राचीन सस्कारो को सहसा मिठा देना सहज नही था । आपने 
एक उपाय ढूढ निकाला । इससे सारी पुस्तक सरदारसती को अपित हो गईं । सरदारसती ने वे सभी पुस्तकों श्रीमज्जयाचार्ये 
के चरणों में भेंट कर दी । श्रीमज्जयाचार्य ने उन सवका आवश्यकतानुसार सघ में वितरण कर दिया । 

साध्वी-यसमाज की एक और समस्या थी। साध्वियों के गण सम संख्यात्मक नही थे । किसी गण में ९ साध्वियाँ 
रहती तो किसी में केवठ तीन ही । सरदारसती ने इस विषमता को मिठाना चाहा । विवेक और वृद्धि द्वारा साध्वियो 
का हृदय-परिवर्तत कर समस्या सुलझाई गईं। साध्वियो का सघीकरण हुआ । 
फुशल व्यवस्थापिका 

हृदय का अनुगासन स्थायी होता है। सरदारसती का अनुशासन अपनी विश्येषतओ को लिये हुए था। सम्पूर्ण साधु- 
साध्वी समाज का विश्वास आपकी प्राप्त वा। आवचार्यो का आपके कार्यो के प्रति अस दिग्ध भाव था । एक दिन श्रीमज्जया- 
चार्य ने सरदारसती से कहा-साब्वियो की योग्यता के अनुसार कई सघाटक' (सिंघाडे) तैयार करो । आदेझ पा आपने एक 
रात में ५३ साधब्वियों के १० सघाटक तैयार कर श्रीमज्जयाचार्य से निवेदन किया। आचार श्री जाप की कार्य तत्परता व 
कुशलता पर बहुत प्रसन्न हुए । यह व्यवस्था इतनी सहज नही थी जितनी प्रतीत होती है, परन्तु यह सरदारसती के व्यक्तित्व 
का ही परिणाम था कि सब कुछ आसानी से हो गया । 

आहार के सम विभाग की परम्परा का श्रेय भी सरदारसती को ही है । साधु-साध्वियो की समस्त भिक्षा आचार्य के समक्ष 

एकत्र की जाती और उसमें से साधु जितना चाहते उतना रख लेते, शेष साब्वियो को दे देते । सरदारसती को यह वात 
अखरी । उन्होने श्रीमज्जयाचार्य से उचित परिवर्तन की प्रार्थना की । तदवुसार सम विभाग की व्यवस्था चालू हो गई । 

साध्वी-जीवन में आपने विविध तपस्याएँ की । अनेक साध्वियो को तपस्या करने के लिये प्रोत्साहित किया । अन्त में 
वि० स० १९२७ की पौप कृष्णा ८ को आजीवन अनशन (पाँच प्रहर के अनशन) में आपका स्वगंवास हो गया । 

विवेक और बुद्धि की घनी, गुरु के इ गित आकार को समझसे में अत्यन्त निपुण महासती सरदारसती का तेरापथ चिरः 
ऋणी रहेगा । 
३-महासती गुलावा जी (साधनाकालू वि० स० १६०६-१९४२ ) 

हृदय की कोमलता, भाषा की मबुरता और आँखो की आद्रेता-ये नारी के सहज गुण हैं। साध्वी श्री गुलावाजी में 
नारी के ये सहज गुण तो थे ही, साथ-साथ उनमें व्यक्तित्व का अपूर्वे सुयोग भी था। 

श्रीमज्जयाचार्य के पास आपने भागवती दीक्षा ग्रहय की । महासती सरदाराजी की देख-रेख में आपने सामाचारी 
ज्ञान प्राप्त किया और आपका पठन-पाठन भी वही हुआ । आपकी ग्रहण शक्ति तेज थी। कुछ ह्वी समय में आप ने 
शिक्षा में अच्छी प्रगति की और अपनी सहपाठिनी साध्वियों से आगे निकल गई ' 

लाडतू में साध्वी श्री गुलावाजी वालवय में अन्यान्य साध्वियों के साथ श्रीमज्जयाचार्य की सेवा में बैठी थी । बाल- 
स्वभाव के कारण वे इधर-उधर चवकर काटने लगी । श्रीमज्जयाचार्य ने वात्सल्य भरे उपालम्भ में कहा, “गुलाब | इधर- 
उबर क्यों फिरती है ? जा 'आहे' में वेंठ जा और स्वाध्याय कर ।” ततक्क्षण गुलावाजी वहाँ जा वेठी । कई घटे बीत 
गये। व्याख्यान हुआ। गोचरी आई। आहार का समय हुआ। श्रीमज्जयाचार्य ने पूछा-गुलाव कहां है ? 
ढढने पर पता नही चछा । आचार्यवर ने कहा-मे ने उसे आले में वंठनें को कहा था, सम्भव है वह वही हो। आहछे 
में ही वे स्वाच्याय कर रही थी । उन्हें कहा गया--गुरूदेव याद कर रहे हैं ? तत्क्षण वे गुरुदेव के पास आईं । आचार्य 
श्री ने पुछा-गुलाब | तू वहाँ इतनी देर कंसे टिक सकी ? गुलाव ने कहा-आपके आदेश से । आचार्य श्री ने कहा- 
वहाँ से उठी क्यो नहीं ” 

गुलाव-आपने बैठने का ही तो आदेश दिया था। 

आचार्य श्ली की मद मुस्कान में गुलाव सती का विवेक झलक रहा था । 
सहज सीन्दये 

जिसका जीवन विवेक रूपी सौन्दर्य से विभूषित हे वही वास्तव में सुन्दर है। शारीरिक सौन्दर्य केवल बाह्य है । 
आत्मिक सौन्दर्य, अनर्भिव्यकत रह कर भी अध्यात्मपूर्ण जीवन के कार्य कलापो में अभिव्यक्त होता रहता है। साध्वी 


लंड ] ततेरापथ की अग्रणी साध्वियाँ १७७ 


श्री गुलावांजी में वाह्य और आन्तरिक दोनो सौन्दर्य का सहज सुमेल था। द्वरीर की कोमलता, अवयवो की सुन्दर 
सघटना और सुन्दर संस्थान तथा गौरवर्ण-यह था आपका हृदयग्राही व्यक्तित्व । मिलनसारता, विद्वत्ता, सौहादं, वात्सल्य 
और निइछल भाव था आपका आच्तरिक व्यक्तित्व । 

वि० स० १९४२ का मघवागणी का चातुर्मास जोधपुर में था । एक दिन कवि गणेशपुरी जी आचार श्री के दर्शनार्थ 
आये तात्त्विक चर्चाएँ चली । प्रश्न और समाधान आननन्‍दपूर्वक होते रहे । जब कविजी जाने रंगे तो आचाय॑ श्री ने कहा- 
साथ्वियों के दर्शन नही किये ? अवश्य करने चाहिए। कविजी ने साध्वियो के स्थान पर जाकर साध्वी श्री गुलाबाजी के 
दर्शन किये। वार्तालाप हुआ। वहाँ से लौटकर वे मधघवागणी के पास वापस आये और कहा-महाराज ! यदि में 
उनके दर्शन नहीं करता तो मन में रह जाती । मेने देखा वे नारी नही, सरस्वती की साक्षात्‌ अवतार हैं। उनकी गृण- 
सम्पल्नता अपूर्व है । 
ज्ञान की आराघना 


साध्वी श्री गुलावाजी का पठन-पाठन महासती सरदाराजी तथा श्रीमज्जयाचायं के कुशल नेतृत्व में हुआ। सस्कृत 
काव्य तथा व्याकरण का अध्ययन हुआ । मेधावी तीन्नता ओर ग्रहण-पटुता से आप कुछ ही समय में विदुषी वन गई । 
श्रीमज्जयाचाय ने भगवती सूत्र की राजस्थानी भाषा में पद्यवद्ध टीका करनी प्रारम्भ की । आचाये श्री पद्च फरमाते और 
साथ्वी श्री एक वार उन्हें सुनकर लिपिवद्ध कर लेती । एक साथ ६-७ पद्मों को सुनकर वे याद रख लेती । आपकी लिपि 
सुघड बौर स्पष्ट थी। आपने अनेक ग्रथो को लिपिवद्ध किया । 

वोलते सब हैं परन्तु बोलने की कला विरलो में ही मिलती है । साध्वी श्री गुलावा जी की वाणी में स्वाभाविक ओज था, 
ओर था एक सहज आकर्षण भो । आप के व्याख्यानों की जन-मानस पर गहरी छाप पडती थी; क्योंकि उनका मुख्य हेतु 
थी उपदेशानुरूप क्रिया । आपका सगीत चलते हुए पथिक को रोक छेता था। कठ की मधघुरता वेजोड थी । साथ-साथ 
पाहित्यपृर्ण विवेचन भी आकर्षण का निमित्त बनता था । 

एक दिन आप साथुओ के स्थान पर व्याख्यान देने गईं | प्रतिपाद्य विषय था. ब्रह्मचर्य '। साधुओ ने व्याख्यान सुना । 
विषय के प्रतिपादन की शैली और नये तथ्यो के प्रकटीकरण से सुननेवालो का मन प्रफुल्लित हो उठा । 


वि० स० १९२७ में आपने साध्वी प्रमुखा' का कार्य सभाछा । १५ वर्ष तक आप इस पद पर रही । आप में शरीर 
की सुकुमारता और प्रकृति की कोमलता स्पर्डा करती हुई सी प्रतीत होती थी । समस्त साध्वी समाज का आपको विश्वास 
आप्त था। आपके अनुशासन में वात्सल्य मूतिमान हो जाता था। आप अक्सर कहती-दोषो का प्रतिवाद करना मेरा 
दायित्व है। म॑ ही उसे न निभाऊँ तो यह मेरा अपराध होगा । मधघवागणी ने आपके लिए फरमाया- 
सारणा वारणा प्रतिपालना, करण घणी सावधान । 
पूज्य भक्त आरावना, डाही घणी वबुधवान ॥ 
वखाण वाणी वाचण में गणी ने, साहाज हुत श्रीकार । 
कठ कला वारू पडिताई, जिन कहे अधिक गुण च्यार ॥ 
आपका स्वगंवास वि० स० १९४२ की पौष कृष्णा नवमी को हुआ । 
४-महासती जेठाजी (साधना कारू बि० स० १९१९-१९८१) 
जन्म-वि० स० १९०१ चर 
दीक्षा-वि० स० १९१९ चूरू 
प्रमुखापद प्राप्ति-वि० स० १९५५ लाडनू 
स्वगंवास-वि० स० १९८१ राजलदेसर 
व्यक्तित्त जीवन की घुरी है, जिसके केन्द्र में जीवन की सफलता और बसफलता का छखिखानजोसा लिया 
रहता है। व्यक्तित्व स्वय में एक ज्योति है, वह स्वय प्रकाशशील है । 


साध्वी श्री जेठाजी व्यवितत्व की घनी थी । शरीर सम्पदा से आपकी आन्‍न्तरिक सम्पदा वही अधिक महान थी। यही 
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१७८ आचाय॑ भिक्ष्‌ स्मृति प्रय [प्रधम 


कारण था कि आपका जीवन उत्तरोत्तर आदर्श बनता गया और उसने आपकी तपस्या को अपने में मू्त कर छारीर के प्रति 
अममत्व की भावना का पाठ पढाया । मझोला कद, सुडोल शरीर, गौरवर्ण, प्रसन्न वदन और सहज कान्ति-यह घा 
जापका वाह्य व्यक्तित्व और मिलनसारता, बडो के प्रति विनय, छोटो के प्रति स्नेह, स्वय के प्रति विश्वास, साधना के 
प्रति निष्ठा और सर्वार्पण की भावना-यह था आपका आन्तारिक व्यक्तित्व । 

आपके दो दशक गृहस्थावास में वीते । इस अल्प अवधि में भी ससार की अनेक सुख-दुखात्मक अनुभूतिया आपको 
हुईं। आपका कुटुम्ब बहुत ही समृद्धिणाली था । आपका विवाह हुआ, परन्तु उन्नीसवें वर्ष में प्रवेश पाते ही आपको पति का 
वियोग हो गया और आपका सर्वस्व लुट गया । सब कुछ खोकर भी आप ने वह पाया जो अमर आनन्द देनेवाला था। 
आपमें विरक्ति के भाव जगे और वढे । दुख वराग्य की सुखमय अनुभूति में बदल गया । 

वि० स० १९१९ में श्रीमज्जयाचार्य के कर-कमलो द्वारा आपका दीक्षा सस्कार सम्पन्न हुआ। श्री सरदारसती की 
देख-रेख में आपका शिक्षण चला । आपकी रुचि एकनिष्ठ थी । आपने महासती सरदाराजी के वैयावृत्य और शासन 
के कतिपय कार्यों का दायित्व स्वय ले लिया। 

वेयावृत्य-सेवा की भावना व्यक्ति की दयाद्वेता का प्रतिविम्व है। इसका उपादान है विनय । विनय विवेक से 
फलवान बनती है । मनीपियों ने गाया है-सेवाधर्म परम गहनो योगिनामप्यग्रम्थ । सेवा धर्म अत्यन्त दुष्कर है। वह 
आज भी रहस्य ही है । साध्वी श्री जेठाजी ने सेवा-ब्रत को अपने जीवन का अग वना लिया । ग्लान साधु-साध्वियों के लिये 
ओऔपधि का सुयोग मिलाने का कार्य आपने पूर्ण तत्परता से निभाया । 

नवदीक्षित साधु-साध्वी का जीवन बच्चो का-सा जीवन होता है। उन्हें चलना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, आदि 
शारीरिक क्रियाओ का समुचित शिक्षण देना होता है। नव दीक्षिता साध्वियो को आपकी देख-रेख में रखा जाता। 
आप उन्हें सामाचारी का समुचित ज्ञान कराती, गुरु भक्ति का महत्त्व समझाती, सावना की विधि वतलाती और उन्हें जीवन 
की महत्ता और पवित्रता का ज्ञान कराती। आप उन्हें कष्ट-सहिष्णुता का मर्म समझाती | 

गुरु के इगित और आकार को समझनेवाला शिष्य ही गुरुकी आराधना कर सकता है। साध्वी श्री जेठाजी गुरु के 
इगित और आकार को समझने में दक्ष थी । आचार्य की दृष्टि के अनुसार आपकी गति, मति और स्थिति होती । आपको 
आचार्यों का बहुमान प्राप्त था। तत्कालीन साधु-समाज पर भी आपके व्यक्तित्व की छाप थी। आप जब साथधुओ के 
स्थान पर पघारती तब साधु अधिक सावधान हो जाते । वे जेठाजी से सकुचाते । तेरापथ के सप्तमाचार्य श्रीमत्‌ डालगणी 
ने आपको साथ्वी प्रमुखा पद पर स्थापित किया । इस पद-प्राप्ति से पूर्व आप को न विषपाद था और न पद-प्राप्ति के वाद आप 
को कोई उल्लास ही हुआ। सारा कार्य पूर्वंबत्‌ ही चछता रहा । आपकी सेवाओ के विपय में श्रीमत्‌ डालूगणी कहते, 
“जेठाजी की सेवाएँ अनुकरणीय है। इन्होने आचार्यो तथा साधु-साध्वियो की बहुत सेवाएँ की हैं। इनसे सेवा 
करना सीखो ।” 

तपस्या से जीवन निखरता है, परन्तु यह पथ कटकाकीर्ण है । परन्तु जो वीर होता है वह काँदो के पथ पर चलकर अपनी 
बलि देकर भी लोगो के लिये पथ प्रशस्त कर देता है। साध्वी श्री जेठाजी ने १७ और २ की तपस्या को 
छोडकर उपवास से वाईस दिनो तक चौविहार तपस्या की। तेरापथ शासन में चोविहार तपस्या का यह उत्कृष्ट 
उदाहरण है | 

आपका सहज सौजन्य, क्तंव्य-निप्ठा और गुरुभवित सव को सहज ही आक्ृप्ट कर लेती थी । कालूगणी कहते, “जेठाँजी 
की देख-रेस में कितनी भी साध्वियों को रखा जाय, उनकी व्यवस्था के विपय में मुझे चिन्ता नही करनी पटती है ।” इन 
वचनो में उत्तरदायित्व के प्रति उनकी निष्ठा एवं अपने आश्रितों के प्रति वात्सल्य की पूर्ण झलक है। 
४-महासतो फानकुंबरजी (साधना काल वि० स० १९४४-१९९३ ) 
जन्म-वि० स० १९३० श्री डूगरगढ 
दीक्षा-वि० स० १९४४ वीदासर 
प्रमुखा पद प्राप्ति-वि०्स० १९८१ चूड 
स्वर्गंवास वि० स०-१९९३ राजलदेसर । 


खड | तैरापथ की अग्नणी साध्वियाँ १७९ 


अहिसा और अमय एकार्थक हैं | जहाँ महिसा है वहाँ अमय है और जहाँ अभय है वही अहिसा के भाव फलते-फूलते हैं । 
महासती कानकुवरजी का जीवन अहिंसा और अभय का समवाय था । उनमें यदि नारी की सुकुमारता थी तो साथ-साथ 
पौरुष का कठोर अनुवन्ध भी था । 
एक वार ग्रामानुग्राम विहार करती हुई आप मन्दसोरा गयी । शहर में रहने के लिए स्थान नही मिला । बत आप गाँव 
के वहिरिका में रही । कुछ दिन बीते । एक दिन मध्य रात्रि में दो चोर वहाँ आये । 'कासीद' बाहर सोए हुए थे । उन्हें 
रस्सी से वाँध दिया । दरवाजे बन्द थे। कपाटो की खडखडाहट से अन्दर सोई हुई साध्वियो ने चोरो का अनुमान लगा 
लिया । साध्वी श्री कानकुवर जी ने अन्य साब्वियो को नमस्कार मत्र का जाप करने के लिए कहा और स्वय उठकर किवाड 
खोल दिया । साध्वी श्री ने पूछा-कौन हो भाई ! चोरों ने कहा-हम चोर हैं । सारी सम्पत्ति हमें दे दो अन्यथा अनर्थ हो 
जायगा। साध्वी श्री ने अपने पास के कुछ पन्ने उनके सामने रखते हुए कहा-यह है हमारी सम्पत्ति । चोरों ने पूछा- 
इनमें क्या है ” साध्वी श्री ने अवसर का समुचित लाभ उठाते हुए कहा-इनमें अमूल्य रत्न हैं। तुम ले लो। उन्होने एक 
स्वर में कहा-सारे रत्न निकाल कर यहाँ रख दो । जल्दी करो। साध्वी श्री ने एक पन्ना हाथ में लिया और मन्द 
स्वर से एक गीतिका उन्हें सुनाई। सगीत की थिरकती हुई स्वर लहरी चोरो के कानो में गूजने लगी । वे चित्रवत्‌ बेंठे 
रहे। एक गीतिका पूरी हुई फिर दूसरी आई। इस प्रकार कई गीतिकायें, जिनमें मनुष्य के कर्तव्य और अकतंव्य का 
विवेचन था, उन्हें सुनाई । चोर साध्वी श्री के सगीत से मुग्य हो गए। चोर हो या साहुकार हृदय की आद्रता सव में होती 
है। चोरों का मन पिघल गया। उन्हें अपनी भूल का भान हो आया ? वेसाध्वी श्री को प्रणाम कर धृष्ठता व 
अपने अनौचित्य के लिए क्षमा-याचना कर चले गये । 
कला जीवन का उदात्त पक्ष है। कला कला के लिये न हो, जीवन के लिये हो-यह जिसने कहा वही सही अर्थ में कला- 
विद है। जो व्यक्ति जीने की कला में निपुण है वह सभी कलाओ में निपुण है। 
साध्वी श्री का जीवन स्वय एक कला की स्फुट अभिव्यवित था । जीवन की कला के साथ ही अन्यान्य कलात्मक वस्तुओ 
के निर्माण का शिक्षण देना भी आप अपना कतंव्य समझती थी । अपने पास रहनेवाली साध्वियो को आप सभी प्रकार की 
कलाएं सिखाती । अपने एक वार के चातुर्मास काल में आपने ११ रजोहरण वनाये । वे अपनी कछा में बेजोड थी। 
आप कुशल अनुशासिका भी थी । जो व्यक्ति के हृदय को जीतता है वही सफल अनुशासक है । योगवाश्ििष्ठ में अनुशासक 
को नीति के लिये कहा है-वहि कृत्रिमस रम्भो5अन्तर्सम्भवजित ” । साध्वी श्री कानकुंबरजी का जीवन ऐसा ही था। 
जब कोई साध्वी दोष करती तो उसपर वे अनुशासन करती और कठोर उपालम्भ देती । परन्तु उपालम्भ में हृदय होता था, 
अपनत्व होता था। यह अपनत्व पूर्ण उपालम्भ व्यक्ति को खीच लेता, उसे अपना बना लेता। आप में 'भीत परिपद' 
का अपूर्व गुण था । सारी साध्वी परिषद्‌ आपके व्यक्तित्व का आदर करती, और भय मानती थी । 
आप साध्वी-प्रमुखा के पद पर थी । आप पर दोपो का प्रतिकार करने का गुरुतर दायित्व था । प्रतिकार में कठोरता 
भी वरती जाती है। परन्तु आपका हृदय इतना कोमल था कि किसी को अपराध के लिए दद अथवा उपालभ देने 
पर जब तक आप उससे क्षमा-याचना नही कर लेती तव तक आपको चेन नही पड़ती | आप आहार करने वैठती और 
यदि याद आ जाती कि आज मंने अमुक को कुछ कहा है और अभी तक 'खमत-खामना' नही किया है, तो आपका कौर 
हाथ में ही रह जाता । भोजन पडा ही रहता । आप पहले उस साव्वी से जाकर क्षमा-याचना करती | 
स्वाध्याय-प्रेम 
ज्ञान की विस्मृति न हो जाय यह स्वाध्याय का मुख्य पक्ष नही, गौण पक्ष है। स्वाध्याय का प्रधान पक्ष है तत्मम आनन्द 
की अनुभूति । साध्वी श्री सदा स्वाघ्याय में लीन रहती । आपको छ. बागम कठस्थ थे। अनेक धोकडे, मजन, स्तवन 
तथा व्यास्यान भी याद थे । रात में घठो तक इनका स्वाध्योय करती । दिन में आगमो का पठन-पाठन चलता । चाचन 
के रूप भें बय॑ में एक चार ३२ जागमो का वाचन हो जाता । भाई-वहिन तात्त्विक जिज्ञासा के लिए आपसे घटो बातचीत 
करती, परन्तु सामारिक ससटो की बातो से तथा अनावश्यक वृत्तान्तों को सुननें-सुनाने से आप सदा दूर रहती। 
हे कुछ बात करनी पड़ी तो आप कहती-उतना समय व्यय ही वीता। यदि स्वाध्य।य होता तो कितनी आनन्दानुम॒ति 
होती । 


१८० आचाय॑ सिक्षु स्मृति ग्रथ [ प्रथम 
समस्त साध्वी समाज का विश्वास आपको प्राप्त था । इनका मूल हेतु था आपका अग्रतिम और निदछल वात्सल्य । 
शैक्ष, ग्लान तथा वृद्ध साध्वियो की चित्त समाधि के लिये आप सतत प्रयत्तशील रहती तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण 
करती । दुसरो की 'चित्त समाधि” के लिये अपने स्वार्थ का त्याग करने में भी आप आगे रहती थी । जोधपुर में एक वार 
ऐसा ही प्रसण आगया। आपने श्रीमत्‌ कालूगणी से अत्यन्त अनुनय विनय कर वृद्धा साध्वी श्री कस्तूरा जी के लिए 
एक आज्ञा ली, जिससे कि वृद्धा साध्वी को असमाधि न हो । 
आपकी व्याख्यान-कला प्रभावोत्पादक थी। जब आप साथुओ के स्थान पर मध्याह्व में व्यास्यान देती तब साधु आप 
का व्याख्यान सुनते । श्रीमत्‌ काछूगणी कहते-साध्वी कानकुबरजी का व्याख्यान कितना सरस और हुदयंग्राही होता है । 
कई साधुओ से भी इनकी व्याख्यान शैली सुन्दर है। जब कोई साव्वी व्याख्यान ठीक नही देती, तो बीच में ही आप 
कम्वल ऊेकर परिपद्‌ में चली जातीं और व्याल्यान प्रारम्भ कर देती। साधु जापके सामने व्यास्यान देने में सकुचाते 
थे। साधुओं के हृदय में आपके प्रति वहुमान था। सभी साधु आपका यथोचित सम्मान करते थे । 
आचाय॑ श्री तुलसी ने अपने 'काल्यशोविलास' महाकाव्य में लिखा है - 
सचालन शैली सुघड, ज्ञान ध्यान गरूतान। 
कानकवर गण में लरुह्मयो, गुरु कृपा सम्मान ॥ 
निमल नीतियुत पालियो, चरण-रमण सुविलास | 
वाल्यकालू.. ब्रह्मचारिणी, वर्षे गुण पचास ॥ 
श्रुति स्वाध्याय विलासिनी, ह्वासिनि कमे कठोर । 
विकथावाद विनाशिनी, आश्वासिनी मन मोर ॥ 
अति सुख पूर्व समापियों, निज सयम जीतव्य । 
वाह वाह सती महासती, अवसर लूह्यो अलम्य ॥ 
आपके पेट में एक वडी गाँठ थी । साध्व्योचित मर्यादा के अनुसार आपरेशन असभव था । आपको ह वर्ष तक 'स्थिर- 
वास' रहना पडा । वि० स० १९९३ की भाद्रपद कृष्णा ५ को अत्यन्त समाधिस्थ अवस्था में मापका स्वगंवास हुआ । 
६-प्रहासती क्षमकूजी (साथना काल वि० सं० १९६५-२००२) 

'स्मकजी' का जन्म राजस्थान के रतन नगर-थेलासर में हुआ । जब आप गर्भ में आई तव आपकी माता ने स्वप्न में 
लक्ष्मी को देखा । स्वप्न में ही माँ ने पूछा-यह क्या ? उत्तर मिला-तेरे गर्भ से एक कन्या का जन्म होगा, जो समूचे कुल 
का स्गार बनेंगी । आपका जन्म हुआ । परिवार में जन-घन की वृद्धि हुई। आपत्तियाँ मिट गईं। माता-पिता के अतुल 
स्नेह और वात्सल्य से पालव-पोपण हुआ। वचपन वीता । अल्पवय में ही पाणि-ग्रहण हो गया । ससुराल में जन-धन 
की वृद्धि हुई । सभी ने इन्हें लक्ष्मी के रूप में ग्रहण किया । योग्यता के कारण कुछ दायित्व भी सामने आये । कुछ ही वर्ष 
बीते थे कि अचानक ही पति का वियोग हो गया । आश्याएँ नष्ट हो गईं । पुत्री के वैधव्य की वात सुन पिता तीन दिन 
तक मूछित रहे । स्वप्न में एक आवाज सुनाई दी, “चिन्ता मत करो। यह अप्रत्याशित दु ख इसके जीवन को चमका- 
येगा, अमरत्व देगा ।” 

एक वार साथ्वी श्री गगाजी ने आपका हाथ देखकर कहा-तुम्हारा जीवन अध्यात्म शासन की सेवा में वीतेगा। तुम 
संघ की आराधना करोगी ऐसा लगता है। झ्मकूजी ने कहा-महाराज ! ऐसा भाग्य कहाँ ? एक बार आपने स्वप्न 
में फलो से लदे माम़वृक्ष को देखा । आपने मन ही मन दीक्षा का सकत्प कर लिया। माता-पिता का स्नेह या सास- 
इवसुर का अनुराग उन्हें वाँध नहीं सका। वि० स० १९६५ में श्रीमत्‌ डालगणी के पास आपने भागवती दीक्षा 
ग्रहण की । 

दीक्षा से पूर्व पति-यृह की रखवाली का भार आप पर था। अवस्था छोटी थी परन्तु विवेक वृद्ध थे। दीक्षा के 
समय आपके जेठ' ने कहा-अपने कनिष्ठ भ्राता की मृत्यु पर मुझे इतना दु खन्दर्द नही हुआ था, जि ना आर तुम्हारी दीक्षा 
पर हो रहा हैं। जब मेरे घर की रखवाली कौन करेगी ? जन-धन को कौन संभाल कर रखेगी ? ये उद॒गार 
दायित्व के प्रति भापकी निष्ठा तया कुशलता के परिचायक हैं । 


खड ] तेरापथ की अग्रणी साध्वियाँ १८१ 


प्रारम्भ से ही आपको कला के प्रति आकर्षण था । प्रत्येक कार्य को आप कलात्मक ढग से करती । कला के साथ-साथ 
स्फूर्ति और विवेक भी था । यही कारण था कि आप सबसे छोटी वहू होने पर भी समूचे घर की जिम्मेवारी आप पर थी | 
दीक्षा के वाद कला में और अधिक विकास हुआ । १५ मिनट में चोल पट्टे को सीना, एक दिन में रजोहरण की 
२५ कलिकाओ को गूथता आपकी स्फूर्ति के परिचायक हैं। आपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अनेक साध्वियो 
को सूक्ष्म सिलाई सिखाई। 

आप स्वाध्याय में रस लेती । ६-७ हजार गाथाएँ कठस्थ थी। उनका आवतंन-प्रत्यावत॑न, चित्तन-मनन होता 
रहता । शक्ष, ग्लान, वृद्ध की परिचर्या में आपको विशेष आनन्द आता । जब कभी साध्वियो में चीर-फाड आदि का प्रसग 
आता तो आप उसे अपने हाथो से सम्पन्न करती । हाथ हल्का था, साथ-साथ कार्य करने की कुगलता भी थी । 

॥॒ गुरु-मक्ति आपके जीवन का ज्रत था। आप सदा शासन-हित को प्रधानता देती । शासन-हित के लिये अपने बडे 
से वडे स्वार्थ का भी वलिदान करने में आप पीछे नही रहती । यही भावना तेरापथ सगठन की रीढ है। एक वार विहार 
करते हुए मार्ग में ही वर्षा आ गई । सारे कपडे भीग गए । स्थान पर आकर सभी साध्विया अपने-अपने कपडो को सुखाने में 
लग गई । आपने अपने आद्ं शरीर या कपडो की ओर ध्यान नही दिया । सर्व प्रथम शासन की पुस्तकें खोली । एक- 
एक पन्ना देखा । उसे ठोक किया, तव निश्चिन्त हुईं । 

आपके प्रत्येक कार्य में स्फूरति तथा चाल में तेजी थी । एक वार श्रीमत्‌ काछूगणी चातुर्मास के लिये चूरू पधार रहे 
थे। नगर प्रवेश का मूहुत ७॥ वर्ज का था और दूरी ६ मील की थी। आचाय॑ श्री किसी भी तरह वहाँ उस समय नहीं 
पहुँच सकते थे। अत प्रस्थाना रूप आपको भेजा गया । आप एक घटे में ६ मील पहुँच गईं । 

आपकी स्मृति और पहचान अविकल थी। एक वार जिस आकृति को देख लिया, जिसके स्व॒र सुन लिए, उसे 
वर्दो बाद भी आप सरलता से पहचान लेती थी। अन्धकार में भी स्वरो से उस व्यक्ति को जानकर नामोच्चारण पूर्वक 
वन्दना की स्वीकृति देती । दर्शनार्थी हर्ष से गदगदु हो जाते और अपना आना सार्थक मानते। 

आप उदार अवश्य थी, परन्तु देते समय विवेक आगे रहता था । उसका देना भी क्या देना, जिसके देने में कृपणता 
झलके या लेनेवाले को हीनता का अनुभव हो । उसका देना भी क्‍या देना, जिसको मूर्ख वना कर लिया जाय ? आप साघु- 
साध्वियो की माँग पूरी करती । जिस वस्तु का अभाव होता या यदि आप देने में असमर्थ होती तो मॉगनेवाले को इस 
प्रकार से सतुष्ट करती मानो उसे अपनी इष्ट वस्तु प्राप्त हो गई हो । आप सवके लिये मातृ स्थानीया थी । सब के लिये 
आपकी आँखों से माता की ममता टपकती थी। 

सहिष्णुता अहिंसा का परिणाम है। सहना अहिंसा है। सहते सब है परन्तु जो सहने में आनन्द मानता है वही 
सहिष्णु है । उस समय आप साध्वी प्रमुखा' के पद पर नियुक्त थी। रात्रि का समय था । आप पट्ट पर सो रही थी। 
नींद आ गई थी । एक काला सप॑ आपके पेट पर चढा और धीरे-धीरे नीचे खिसक गया । आपने देखा, परन्तु आप निगल 
रही । अपने प्रति जिसको पूर्ण विश्वास होता है वही ऐसा कर सकता है । आपको सपप के आरोह-अव रोह से तनिक भी भय 
नही लगा । आपने पास में सोनेवाली साध्वी को जगाया और कहा-अभी-अभी यहाँ से एक सर्प गृजरा है, सावधान 
रहना । 

हर्ष से विक्नल और जोक से उद्विग्न होनेवाले अनेक है, परन्तु दोनो अवस्थाओं में समरस व सतुलित रहनेवाले विरले 
ही मिलेंगे। तेरापथ के अष्टमाचार्य श्रीमत्‌ काहुगणी का स्वर्गवास हुआ। चारों तीर्थ थोक से विद्धल हो उठा । 
साधु-साध्वियो में भी गुरु के प्रति स्नेह जग उठा । सबका मन भीतर-भीतर रोने लगा । ऐसी विकट स्थिति में आपने 
धैर्य का परिचय दिया। सब में साहस का मत्र फूका और वह शोक अभिनव आचार्य पद प्राप्त श्री तुलसीगणी के अभिनन्दन 
में हुए बन कर उपस्थित हुआ। 

तेरापथ शासन की आपने ३७ वर्षो तक सेवा की । आचार्यो का विश्वास, साधु-साध्वियो का अनुपम अनुराग व स्नेह, 
प्ावक-श्राविकाओों की अविकल भक्ति और श्रद्धा को स्वीकार करती हुई, साथना की सानरब मुबताओ को समेटती 
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विखेरती आप वि० स० २००२ में पूर्ण समाधि में इस ससार से चल बसी । जज उनकी केवल स्मृति रह गई है, जो अनेक 
कार्यो में प्रतिविम्बित होकर विस्मृत को स्मृत वना रही है। 
७-महासती हाडांजी (साधना काल वि० सं० १९८२- ) 
जन्म-वि० स० १९६० लाडनू 
दीक्षा-वि० स० १९८२ लाडनू 
प्रमुखापद प्राप्ति-वि० स० २००२ 
आपके गृहस्थ जीवन में तरतमता आती रही । आपकी आयू जब विवाह के अनुरूप हुई तो आपका विवाह हुआ, परन्तु 
विवाहित जीवन आप अधिक समय तक नही बिता सकी और आपको पति का वियोग हो गया। इस घटना से ही 
आपके जीवन में परिवर्तत आया। वेराग्य भाव वढे और आप दीक्षा के लिये प्रस्तुत हुईं। आपकी दीक्षा श्रीमत्‌ 
कालूगणी के कर-कमलो द्वारा छाडनू में आचाय॑ श्री तुलसी के साथ ही हुई। उस शुभ घडी व शुभ मुहूर्त को किसने 
देखा था ? किसने ऐसा स्थालू किया था कि उस समय के ये दो दीक्षित कालान्तर में शासन के सचालक बनेंगे? 
श्रीमत्‌ काछूगणी _ राज का स्वगंवास हुआ । श्रीमत्‌ तुलसी आचार्य पद पर आसीन हुए। महासती लाडाजी को राज में 
रखा गया । थोडे ही वर्षो के वाद साध्वी प्रमुखा श्री झमक जी का स्वर्गवास हो गया और उनका काम आचायें श्री 
गई महासती | लाडाजी को सौंपा। परलन्तु स्थान की उच्चता के साथ-साथ दायित्व की गुरुता भी वढी। अनेक 
कठिनाइयाँ सामने आईं । वे सतियो के दायित्व को पूरी तरह से निभाने में पूर्ण सजग रही । 
महासती लाडाजी का जीवन आचार्य श्री तुलसी के कार्य-कलापो से सम्पृक्त रहा है । अत उसके परिणामों से वह लाभा- 
न्‍्वत होता आया है। आचार श्री चुलसी का जीवन क्राति का जीवन है । उसमें एक ओर सघपं है तो दूसरी और उसके 
पुपरिणामों की अभितृष्ति भी । जाचाय श्री के कुशल नेतृत्व में साथुओ ने अनेक क्षेत्रों में विकास किया। साध्वियो को भी उनके 
(तृत्व का लाभ मिला । साथ-साथ महासती लाडाजी के अनुपम सहयोग ने उस छाभ को शतगुणित कर दिया । पहले 
पर कुल में साध्वियो को प्रधानत विविध कार्यो के लिये ही रखा जाता था । परन्तु आज गुरु कुल में अधिकाश साघ्वियो 
रो शिक्षा के लिये रखा जाता है। आचार्य श्री की इस सूक्ष-बूझ से साध्वियो ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है । इस 
गति का श्रेय महासती लाडाजी को है , जिन्होने समय-समय पर शिक्षा पाने के लिये उत्क ठित साध्वियो को सत्मेरणाओ 
था उल्लास वर्धंक शब्दों में प्रेरित किया है। आपकी शिक्षा कम है, परन्तु शिक्षा के लिये दूसरो को प्रेरित करने तथा 
श्रक्षा का मूल्य आँकने में आप निपुण हैं । ह 
आचाय॑ श्री पुरुष और स्त्री दोनो को उपदेद देते है, परन्तु उनका जितना सीधा सम्बन्ध पुरुषो से है उतना स्त्रियों से नही । 
सकी पूर्ति साध्वियाँ कर लेती हैं। महासती लाडाजी स्वय स्त्रियो को रूढियो से द्रर रहने के लिये समझाती हैं। स्थान- 
यान पर साध्वियो को भेजती हैं भर नारी जाति में व्याप्त बुराइयो को मिटाने में पूर्ण प्रयत्वशील रहती हैं। अभी- 
ग्रभी मेवाड में आपने सेकडों स्त्रियों को बुराइयों के कृपरिणामों से बचाया है, और उप्तके जीवन को सयममय बनाने में 
न्‍_हयोग दिया है । 
जौ कप्ट की सवेदना को वाँट सके, जो दु ख की दाहकता को सान्‍्त्वना के शीतल जल से सीच सके वह आत्मीय वन जाता 
-॥ एक व्यक्ति रोगी है । उसे औपघ से जितनी श्वान्ति मिलती है, उससे कई गुनी अधिक शान्ति उसके प्रति सहानुभूति 
कट करने से मिलती है। 
रोगी के प्रति जागरूक रहना, उसकी चित्त समाधि को विचलित न होने देना तथा उसे उचित औपघोपचार की सुविधाएँ 
ना आदि सगठन के कतिपय सूत्र हैँ! महासती लाडाजी ने इनका विकास किया । अभी-अभी एक साघ्वी को एक गाय 
-मीचे गिरा दिया | अनेक स्थानों पर चोट आई । एक साध्वी ने उनका प्रायमिक उपचार किया। चारो था खून 
हू रहाया। महासती छाडाजी आदि से अन्त तक पास में सडी- रही। उनके कपड़ों पर भी खून के छीटे पढे । 
पध्वियों ने कह्या-आप अन्दर पघार जाएँ भौर खून के छीटें घो लें। महासती लाडाजी ने कहा जल्दी ही कया है ? 
हुझे रोगी की परिचर्या ठीक से हो जाय, मेरे कपडे के ये दाग तो पीछे भी घुल जायगे । यह सुन कर सभी साध्वियाँ 


दुगंद हो गईं || 
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अपने दोष को स्वीकार कर लेना वडप्पन है, पर अआश्वितो के दोषो को स्वयं ओढ कर उसका प्रायव्चित्त करने में भी तत्पर 
रहना महानता है। गगाशहर की घटना है । कई साध्वियाँ 'काल्यगोविलास' के पन्ने पढ़ रही थी । कुछ पन्ने नीचे पडे 
थे। पास में ही पानी पडा था । अकस्मात्‌ पानी का पात्र लुक गया और सारे पन्ने गीले हो गये । सभी साध्वियाँ व्याकुल 
हो गईं । कठोर उपालम्म की सम्भावनाओं से जी दहलः उठा। महासती के पास वात गई । उन्हें भी भय लगा। आचार्य 
प्रवर तक वात पहुँची । उपाल्म्म मिला, परन्तु महासती ने साध्वियो से कुछ नहीं कहा और सब स्वयं सहन कर लिया। 

एक वार आपने एक साध्वी को एक गीतिका देते हुए कहा-इसकी राग वताओ, पर वह साध्वी राग बताने में 
असमर्थ थी। उसकी भावना को ताडते हुए आपने कहा-यह मेरी कमी है कि मेने साध्वियो को इस विषय में कभी 
प्रेरित ही नहीं किया । इन प्यार भरे शब्दों से सव का जी भर गया। 

स्वास्थ्य की ओर विशेष जागरूक, आचार्य के इ गित को समझने में निपुण, साध्वी समाज को ज्ञानाराधना की ओर प्रेरित 
करनेवाली महासती लाडाजी आज नारी जागृति के लिये प्रयत्तशील और नारी-जीवन में व्याप्त वुराइयो को नामशेप करने 
में दत्तचित्त हैं। 





[ प्रथम 


* ९. + + 
. तलेशपंथ की आंतरिक व्यवस्था 
( मुनि श्री श्रीचन्ट्रजी कमल) 

व्यवस्था सम्य समाज की प्रतीक है । समाज जितना सुमस्क्ृत होगा, व्यवस्था भी उतनी ही विकसित होगी । कार्य 
शीघ्र, सुन्दर और सुविवापूर्वक सम्पन्न करने के लिये व्यवस्था का जन्म हुआ । उसके अभाव में उचित समय में कार्य सम्पन्न 
नही होता, सदस्यों में परस्पर प्रेम नही वढता और कामचोरी की वृत्ति पनपने लूग जाती है। अन्ततौगत्वा सगठन का ढांचा 
विखर जाता है। इसलिये व्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र में स्वागत होता है । 

तत्कालीन धर्म सम्प्रदायो की अव्यवस्था की अनुभूति ने आचार्य भिक्षु को व्यवस्था के लिये सजग कर दिया । उन्होने 
उनके अनुभवों से लाभ उठाया और इस विषय में लिखा । 

आदि काल में सात साधु थे। उस समय भी उन्होने व्यवस्था की अवहेलना नही की । इसीलिये आज वह सदस्यो 
के जीवन में घुल-मिल कर सहज वन गई है । सघ व्यवस्था के बाद उनकी दृष्टि दैनिक व्यवस्था की ओर मुडी । वहाँ 
उन्होने ज्ञान चक्षु से देखा कि सगठन में छोटी-छोटी वातों से परस्पर मतभेद वढता है । मन की दूरी पंदा ही न हो, इसलिये 
आचायं भिक्ष्‌ ने उनका सुक्ष्मता से अध्ययन किया । फिर उस पर लेखनी भी चलाई । 

खाना, पीना, रहना, सोना और बैठना-इन वातो से परस्पर मनमुटाव बढ़ता है। देखने में यह छोटी बात है कि 
भिक्षा में प्राप्त रोटी के लिये क्या छडाई ? पर यह भी विग्रह का कारण वन जाती है। अत उन्होने चर्या के छोटे से छोटे 
अग को भी व्यवस्था के वन्धन में वाव दिया । 
साक्ष 

खाने-पीने, बैठने और सोन की व्यवस्था साभ के माध्यम से की जाती है, व्यवितश नही । व्यवस्था की सुविधा के 
लिए साझ का निर्माण हुआ । आचाय॑ श्री के साथ जो साथ्‌ रहते हैं, उनको कई भागो में विभक्त कर दिया गया है। प्रत्येक 
भाग को 'साझ्ष' कहते हैं। भाग में एक मुखिया होता है जिसे साझपति' कहते हैं। 'साझ' का सारा कार्य 'साश्पति' के 
निर्देश में चलता है । प्रत्येक सदस्य की सामान्य व्यवस्था का दायित्व 'साझपति' पर होता है । रुग्ण अवस्था में सेवा करना 
सभी साथुओ का कतंव्य होता है, किन्तु उसका दायित्व मुख्यतया अपने साझ के साथुओ पर होता है। अपने 'साझ' के रुग्ण 
साधू की सेवा करना उसका अनिवायं कर्तव्य होता है, वयोकि वे सारे चित्त समाधि के एक सूत्र में बंधे होते हैं। वंसे तो 


'साझ' के सदस्यों को परिवर्तित करने के लिये आचार्य श्री को निवेदित करना पदता है, पर रुग्ण अवस्था में वसा नही 


होता है। 'माक्ञ' के सदस्य एक स्थान पर उठते, बैठते और भोजन करते है। अत उनका कार्य परस्पर मबधित होता है । 
'ासपति' 'साञ्ञ' सम्बन्धी देनिक कार्य सदस्यों में विभक्‍्त कर देता है । प्रत्येक कार्य के लिये सदा कहने की आवश्यकता 
नही होती । वे स्वयं अपना दायित्व समझते है । स्थान और वस्त्र की सफाई तथा पानी उठाने का कार्य सामूहिक रुप में होता 
है। साझ' का प्रत्येक सदस्य कायंभील होता है और साझ्ष में किसी कार्य को तुच्छ नही माना जाता। इसलिए परस्पर 
ईर्ष्या और हीनता के भाव नही पनपते । 'साझ' के सदस्यो की सख्या निर्धारित नही होती । वह आचार्य की इच्छा पर 
आधारित होती है। दो साधुओ का भी 'साझ' हो सकता है, और एक 'साझ' में १० से २० साथु तक भी रह सकते हैं । 
आचार्य आवश्यकतानुसार सदस्यों का साझ' परिवर्तन भी कर देते हैं। साझमसन्ञा आचाय॑ श्री के साथ रहनेवाले 
साधओ के भाग की ही है। अन्यत्र विहार करनेवाले भाग (दल) की 'सिघाडा' सज्ञा है। चातुर्मास की समाप्ति के 
बाद जब साथुओो की सरया वढती है तब 'साझ' भी बढ जाता है । 
फायंविधि 

'साझ' के अतिरिक्त कई कार्य सामूहिक समुच्चय के होते हैं जो प्रत्येक साथु के लिए करणीय होते हैं। यदि कोई 
परस्पर गाया देकर कार्य विनिमय करना चाहे तो पहले आचार्य से निवेदन करना होता है | स्वीकृति के वाद ही वैसा कर 
सकता है, अन्यथा नहीं। झारीरिक अस्वस्थता के कारण यदि कोई उस समय कार्य नहीं करे तो पूर्ण स्वस्थ्य होने के 


जज 
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वाद उसे दुना कार्य करना होता है । समुच्चय के कार्यों का विभाजन नही होता | उनका क्रम चलता है । क्रम का माध्यम 
दीक्षा होती है। जो दीक्षा में बडा होता है वह प्रथम करता है, फिर उससे छोटा । कार्य की अवधि एक दिन की होती है । 
दुसरे दिन वह अपने से छोटे साधू को कार्य का सकेत दे देता है। जिस साधु का आज कार्य हो, वह यदि विहार कर जावे 
तो शेष कार्य गाथा लेकर यदि दूसरा साधु करना चाहे तो वह कर सकता है, अन्यथा उससे छोटा साधु करता है। यदि 
कोई 'सिघाडा' आचाये श्री के पास से अल्प समय के लिये विहार करके स्वय दूसरे स्थान पर जाय, ५ दिनो में उन साथुओ 
में काम का क्रम आता हो और वे १५ दिनो के भीतर आचार्य श्री के पुन दर्शन कर लें तो उन सावुमो को उस 
'समृज्चय' का काम करना होता है। यदि आाचार्य श्री स्वयं किसी सिंधाडे' को कार्यवश भेजें तो उनको ५ दिनो के भीतर 
आनेवाला कार्य नही करना पड़ता है। 
सिघाड़ा 

आचाय॑ं श्री की सेवा से अन्यत्र विहार करनेवाले वर्ग (दल)को 'सिंघाडा' कहते हैं। साधारणत 'सिंघाड़े' में ३ साधु 
या साध्विया होती हैं । 'सिंघाडे' में एक प्रमुख होता है, जिसे “अग्नगण्य' कहते हैं । शेप उसके अनुगामी होते हैं । 'अग्नगण्य' 
के निर्देशन में सारा कार्य चलता है । क्षेत्र का दायित्व प्रमूखतया उसी पर होता है। वह आचार का प्रतिनिधि होता 
है। अग्रगण्य की नियुक्ति आचाय॑ करते है। अनुगामी अग्रगण्य' से दीक्षा में छोटे ही हो, ऐसा कोई नियम नही है । यह 
सव आचाये की इच्छा पर निर्मर होता है। वे एक दिन के दीक्षित को भी अग्रगण्य” वना सकते हैं । 

जव साधु-साध्वियो के 'सिंघाडे' विहार करते हैं तब आचार्य श्री 'अग्रगण्य” को उनके भावी कार्यक्रम की रूप रेखा दे देते 
है । वह उसी के अनुसार प्रचार आदि कार्य करता है । अग्नगण्य चातुर्मास और शेष काल का प्रवास आचार्य श्री के आदेशा- 
नुसार करता है। प्रत्येक सिंघाड़े' के लिए चातुर्मासकी समाप्ति के बाद विशेष परिस्थिति के बिना आचाय॑ श्री की ओर 
विहार करना अनिवार्य है। विशेष आज्ञा प्राप्ति के विना वह मार्ग में एक रात से अधिक नही ठहर सकता है। 
भाचाय॑ के दर्शन के वाद अग्नगण्य” मपना अधिकार आचार्य को इन शब्दों में समरपित करता है-थे पुस्तक और अनुयायी 

साधु जो आपने मुझे उपयोग के लिये दिया था, उनको आपके चरणो में समर्पित करता हूँ । में भी आपके चरणो में समर्पित 
हैं ।आप मुझे जहाँ रहने का आदेश दें वही रहने को तैयार हूँ । यह विज्ञप्ति करने के पश्चात्‌ ही वह आहार और 
पानी के उपभोग कर सकता है, अन्यथा नही । 

यदि आहार के विभाग से पहले आवे तो उसी दिन, पीछे आवे तो दूसरे दिन अग्नगण्य' साझा के लिये आचार्य से 
निवेदन करता है, “किस साझ के साथ आहारादि का विभाग लू ?” आचार्य इच्छानुसार किसी साझा के साथ था 
स्वतत्र सान्न' के रूप में जैसा आदेश देते है, वह वैसा ही करता है। ५ दिन के भीतर एक विवरण पत्र निवेदन करना होता 
है जिसे 'तेरह वोलो की हाजरी' कहते हैं। उसमें लिखा जाता है-किस गाँव में कितने दिन ठहरे, किस गृहस्य के यहाँ से 
क्या वस्त्र पात्रादि लिये, किस माई-वहन को क्‍या घर्म-तत््व सिखाया, किस साधु ने क्या तपस्या की, आदि-आदि । 
इस पत्र से आचाये को सारी स्थिति की जानकारी मिल जाती है। समय-समय पर अग्रगण्य' अपने अनुभव और सस्मरण 
आचार्य को निवेदन करता है, जिससे आचार्य को भावी त्ातुर्मासादि के निर्देश में सहयोग मिलता रहता है। 
कोई भी श्रावक साधु-साध्वी का नामोल्लेख पूर्वक चातुर्मास की प्रार्थना नहीं कर सकता । 
गाया प्रणाली 

जयाचार्य ने मन में सोचा-सघ में पुस्तको की और अधिक आवश्यकता है, उनकी वृद्धि हो ऐसा प्रयत्त होता 
चाहिये। इस दृष्टि से उन्होने हस्तलिपि के लिये सन्‍्तो को प्रोत्साहित किया । जो “अग्रगण्य” साधु थे उनपर कर 
लगाया कि जितने दिन वे “अग्रगण्य' के रूप में विहार करें, प्रति दिन २५ गायाएँ' लिखकर सघपति को समपित करें। 
३२ बक्षरो की एक गाया' मानी गई । जितना कम लिखें उतने के बदले उन्हें चाकरी करनी होगी। साधु साथ्वियों के 
द्वारा वस्तो की सिलाई और पात्रों की रगाई कराते। उस पर भी गायाओ का कर लगा दिया गया। जैसे- 

घोलपट्टा की सिलाई के लिए २५ गायाएँ 

पछेवडी की सिलाई के लिए ५१ गायाएँ 
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१८६ आचाय॑ भिन्षु स्मृति प्रथ [प्रथम 


छोटी पात्री के प्रतिलिप की रगाई के लिए १३ गाथाएँ 
बड़ी पात्नी के प्रतिलिप की रगाई के लिए १५ गायाएँ 
आवध्यय्तानुसार समयन्‍्ममय पर इन करो में वृद्धि भी होती रही-चोलपट्टो के लिए ३५ गाथाएँ और पहंचड़ो के 
लिए ७५ गाधाएँ आदि । 
अग्नगण्या साब्वियों के लिए २५ गाथाऐं प्रतिदिन लिखने का प्रतिवन्‍्ध नहीं था । उन पर दूसरा ही कर था । वे प्रतिवर्ष 
एक रजोहरण, ? प्रमाज॑नी, ३ टोऊ़वी, डोरी आदि संघ्पति के लिये उपहार छाती। रजोहरण आदि सतो में वितरण 
कर दिये जाते और पुस्तक साधब्वियो को दे दी जाती । जो अनुगामी साधु थे, वे यदि लिख कर मघपति को समपित करते तो 
उनके नाम से गाथाएँ जमा हो जाती । जो भअग्रगण्य” कर से अधिक लिखते उनकी भी गाथाएँ जमा हो जातीं । 
जयाचार्य की दूरदर्शिता से छिखने का प्रवाह चल पडा । तब दूसरा वादम उठाया गया कि जिनके अक्षर सुडील और 
शुद्ध होगे उन्ही को स्व्रीकृत किया जायगा और उन्ही की पूर्ण गाथाएँ जमा होगी । मच्यम कोटि के अक्षरों की पूर्ण गाथाएँ 
जमा नही होगी तथा अगुद्ध और रद्दी अक्षर तो स्वीकार ही नही किये जायगे । सत्तो का ध्यान अक्षरों की सुडीझता की और 
खिंच गया । धीरे-घीरे अक्षर जमाने का सस्कार गाढा होता गया । सघपति को समर्पित करनेवाली प्रति पर आदि से लेकर 
वर्तमान आचार्य तक के नामो की मुद्रा रहती है । उस पर लिखनेवाले व्यक्ति का अधिकार नही रहता। वह सघपति के 
नेश्राय में होती है। जिसकी आवश्यकता होती है आचार्य उसे दे देते है। धीरे-धीरे लिखने का विकास होने छंगा । 
कई सतो ने अपने जीवन में एक छाख से भी अधिक गाथाएँ लिखी । 
प्रत्येक साधु की गाथाओ के आय-ब्यय का हिसाब रखने के लिये एक साथु को नियुक्त किया जाता है। जी साधु सिलाई 
और रगाई कराना चाहे,वह पहले उक्त साथु को कहे-अमुक काये में साध्वियो से करवा रहा हूँ। वह साथु निश्चित गाथाओ 
के अनुमार उनके ताम लिख देता है । फिर सिलाई करानेवाला आचार्य श्री से अनुमति लेकर वह वस्तु साध्वियो को देता 
है। साब्वियाँ सिलाई या रगाई करके उसको आचार्य श्री के पास छाती हैं । आचार्य श्री उस साथु को वुलवा कर उसे दे 
देते हैं। साथु भी परस्पर गाथाएँ देकर कार्य कराने छगे | यदि कोई साथु अपने गाथा-कोप को बढाना चाहे तो वह अपने 
विभाग के अतिरिक्त समुच्चय का कार्य करता है, या दुसरे साधुओं के विभाग का काम करता है और उसके बदले गाथाएँ 
छेता है । कार्य की स्वीकृति पहले आचार श्री से लेती होती है। समुच्चय के प्रत्येक कार्य की गायाएँ निर्धारित होती 
हैँ, पर साधुओं के विभाग की नही । यदि कोई साथु अपने विभाग का कार्य न करे तो उसे गाथाएँ देनी होती हैं। जो गोचरी 
नही जाता है, उमे प्रतिदिन गायाएं देनी होती हैं। प्रत्येक सदस्य को सघ का निश्चित भार वहन करना होता है। जोन 
उठाए तो उसे गायाएँ देनी होती हैं । यदि कोई जाम कौ उप्ण बाहार साध्वियों से मेंगावे तो गायाएँ देनी होती है । 
दो साथु आचार्य द्वारा नियुक्त होते हैं। वे प्रतिवर्ष गाथाओं के आय-व्यय का हिसाव करते हैँ । यह कार्य साझ 
के अनुक्रम से होता है। साज्ञ का प्रत्येक सदस्य पहले आचार्य के पास जाकर स्वीकृति लेता है, फिर वह उन साथुओं के पास 
जातर छेवा-जोखा कराता है । वे प्रत्येक श्र थ का नामोल्लेख पुर्वक आय-व्यय का हिसाव करके अन्तिम रूप एक पत्र में लिख 
देते हैं । पत्र लेकर वह साथ पुन आचार्य के पास याता है और उनको दिखाता है । आचार्य देसकर उसे वापस दे देते हैं । 
उस पत्र को चह अपने पास रखता है। हिंसाव रक्षक साधु भी एक पत्र में प्रत्येक साथु का हिसाव लिखकर सघपति को 
निवेदन कर दते हैं। व्यक्ति के पास जो पत्र रहता है, वह यदि भूल से इधर-उधर हो जाय तो उसका हिसाव उस पतन से 


मिल जाता है। 


आहार 
जयाचार्य तक आहार की प्रणाली यह थी कि साधु-साध्वियों को भिक्षा में जो प्राप्त होता, उसमें से इच्छानुकूछ साथु 


स्खते, शेप सास्वियों के लिए रह जाता । कम या अधिक का परिणाम साधब्वियाँ भोगती । सरदार सती की प्रार्थना पर 
जयाचार्य में ध्यान दिया और इस प्रणाली में कुछ परिवर्तत किया गया। अब आहार का विभाजन होने छगा । 
साधुओ को विभाग कुछ जपिक मिलता और साध्वियो को कुछ कम । कुछ समय बाद फिर इस प्रणाली में एक मोड आया । 
माध्वियों को सम-विभाग मिलने लगा । जो कुछ भी आता साथु और साध्वियो की सख्या मिछाकर उसका उतना विभाजन 
हो जाता । विभाजन वा कार्य आचार्य के सामने होता । पहले क्रमण साथु अपना विभाग छेते फिर क्रमश साध्विय । 


घड ] तेरापय की अआत्तरिक व्यवस्था १८७ 


विभाजन करने का कार्य पहले साधु वर्ग करता, फिर क्रमश साध्व्या करती। माघ के महीने में पाँच सौ से अधिक साधु- 
साध्वियो के आहार का विभाजन एक स्थान पर होता । आचाय॑ श्री तुलसी ने इसमें परिवर्तत किया-साध्वियाँ भिक्षा 
में जो छावें, आचाय॑ को दिखाकर अपने स्थान पर ले जावें । साधु अपने स्थान पर रक्‍्खें। कतिपय द्रव्यो का सम विभाग 
हो जाता । कुछ दिनो वाद उसमें भी परिवतंन आयो। इस व्यवस्था के अनुसार साथु व साध्वियो के विभाग पूर्ण 
स्वतत्र हो गये । 
व्यवस्था 
विशेष परिस्थिति के विना साधु और साध्वी एक गाँव में नहीं रहते। यदि किसी कारणवश रहना हो तो वे वहाँ 
गाँव की सीमा वाट लेते हैं। एक ओर साधु जाते हैं और दूसरी ओर साध्वियाँ। आचार्य श्री की सेवा में साधु ओर साध्वी 
दोनो रहते हैं। वहाँ भी यही व्यवस्था है। जिस गाँव में वे जाते हैं, वहाँ पहले दिन ही ग्राम की दो सीमाएँ निर्वारित कर ली 
जाती हैं। एक सीमा में साथु जाते हैं और दूसरी में साध्वियाँ । यदि विशेष कारण से दुसरे की सीमा में जाना आवश्यक हो 
तो उसके लिए पहले आचार्य श्री से अनुमति लेनी होती है। उनकी स्वीकृति के वाद ही वह उस सीमा में जा सकता है । 
अन्यथा नहीं । 
साधु अपनी सीमा को भी विभाजित करते है । जितने साधु गोचरी आहार लानेवाले होते हैं, उस सीमा को उतने भागों 
में वाट लिया जाता है।इस विभाजन प्रणाली से कोई भी गतव्य घर भेष नही रहता और किसी भी घर में दूसरा साथु 
नही जाता । आचार्य श्री की विशेष अनुमति के बिना साधु भी परस्पर एक दूसरे की सीमा में नही जाते । 
विभाजन के लिये भी एक व्यवस्था है । गोचरी करनेवाले जितने साधु होते है, उनमें जो दीक्षा में ज्येप्ठ होता है, वह पहले 
दिन विभाजन करता है, दूसरे दिन उससे जो दीक्षा में छोटा है वह । इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। विभाजक साधु 
सीमा का विभाजन करके साथुओ के सामने प्रस्तुत करता है । विभाजक के अतिरिक्त जो गोचरी वाले साथु होते है, वे ऋण 
इप्ट विभाजन को छे लेते हैं। शेष विभाग विभाजन करनेवाले साधु के लिये रह जाता है। इस क्रम में गोचरी करने 
वाह प्रत्येक साधु विभाजक बन जाता है । 
व्यास्यान समाप्ति के वाद आचार्य श्री विभाग पत्र को देख कर एक साधु को आहारादि का परिणाम कह देते है। वह 
भोधु उसका विभाजन करके गीचरीवाले साथुओ को कह देता है। योचरीवाले भिक्षा लाकर पहले आचाय॑ को दिखाते 
हैं। अमुक घर से अमुकदद्व्य लाया हूँ, और अमुक नहीं, आदि सारी आवश्यक वात आचार्य श्री को निवेदित कर देते हैं । 
फिर वह साधु विभाग स्थान पर जाता है। वहाँ विभागपत्र वाला एक मडलिया' एक वस्त्र विछाकर तंयार रखता है । गोचरी 
पीला कहता है-इस भिक्षा सें से अमुक द्रव्य इतना लाने के लिये कहा था, वह तुम इसमें से ले लो। वह उसके कथनानुसार 
बहू द्रव्य उसमें से ले लेता है । शेप भिक्षा लेकर गोचरीवाला पुन आचार्य श्री के पास जाता है और दिखाता है। आचार्व 
भी की स्वीकृति लेकर वह अवशिष्ट भिक्षा अपने साझ' में ले जाकर अपनी व्यवस्थानुसार खा लेता है। सारी गोचरी 
वालो के अपनी वात सुनाने के बाद आचार्य श्री स्वय निर्णय करते है कि किस घर से क्या और कितना द्रव्य मेंगवाना है । 
ये उसी के अनुसार गोचरीवाले को आदेश देते हैं। कव किसका वया लाये थे, यह सब आचारय॑ की दृष्टि में रहता है । 
समृक््चय 
है जो साथु 'समुच्चय' से आहार हछेते हैं, वे विभाग पत्र में अपनी पाँति नही लिखते । वे आवश्यकतानूसार विभाग होने 
पं पहले आह्ारादि ले छेते हैं। ऐसा करने का अधिकार उन्हें ही होता है जो थैक्ष-नवदीक्षित या वीमार साथु हो और 
कहर की पति से जिन्हें मुक्त कर दिया गया हो । रुग्ण अवस्था में जो समुच्चय' से लेता है, उस प्रतिदिन पाच विययों 
की वजन वरना होता है । विभाग की व्यवस्था में कोई गडवडी न हो, सहज ही समुच्चय में से लेने की भावना उत्पन्न न 
हो, इन दृष्टि से ऐसा किया गया है। 
_._ नमुच्चय ' में भी विभाग होता है । कल्पना कीजिये-समुच्चय में एक सेर मूग की दाल आई। चार बीमार साय समुच्चय 
ये बह लेना चाहद है। ऐसी स्थिति में सम विभाग करके वह चारो को दें दी जाती ह । थह एक सामात्य व्यवस्था है । 
नहा व्यवस्या सम्बन्धी जटिलता उत्पन्न हो जाती है, वहां आचार्य श्री जो व्यवस्था देते हैं, यह सर्वेमान्‍्य होती है । 


१८८ आचार्य भिक्षु स्मृति ग्रंच [ भ्रपम 


समुच्चय से जो आहार छेते हैं, उनके लेने के वाद अवशिष्ट आहार को विभाग पत्रवाला विभाजन स्थान पर ले जाता 
है और विभागपत्र के अनुसार उसका विभाजन कर देता है। बह फिर दीक्षा में बडे साध्षवालो कौ बुलाकर क्रमश' 
विभागपत्र के अनुसार उनको विभाग लेने के लिए कहता है। साझवाला उसी द्रव्य को लेने का अधिकारी है, जित्को 
अपनी साझ की ओर से विभागपत्र में पाँति लिखी है। 
चौकों का विभाजन 

शीतकाल में साथुओ की सख्या सो से ऊपर हो जाती है। उस समय आहार के विभाजन का कार्य साझ के चार-चार, 

पाँच-पाँच साधुओ की सख्या के अनुपात से सम्पन्न होता है । विभाग के अधिक होने के कारण ४-४ के विभाग के द्वारा द्रव्यो 
का विभाजन होने से उसका नाम “चौका विभाजन पड गया । साझो में जो दीक्षा पर्याय में वडा होता है, वह पहले दिन विमा- 
जन करता है । कल्पना कीजिये कि एक दिन में ४ साथुओ का कार्य चलता है। यदि उस साझ में ९ साधु हो तो वह साझ 
२ दिनो तक पूरा कार्य करेगा । तीसरे दिन सयुकत_ साझ कार्य करेगा-एक कार्य पहले साझ्वाला और तीन काय॑ दूसरे साझ 
वाला । इस प्रकार सत सख्या के आधार पर क्रम से सभी साझों में काम चलेगा । विभाजन 'विभाग पत्र' के द्वारा होता है । 
विभाग देने में साझो के क्रम का उल्लघन नही होता । यदि अपनी सुविधा के लिए कोई क्रम का उल्लघन करे तो वह 
विभाग देनेवाले की गलती मानी जाती है । यदि साझ में वडा साधु उपवासादि करता है तो शेष आहार करनेवाले के 
क्रम से पाँति आती है । विभाजन देते के वाद यदि किसी द्रव्य का विभाग घट या बढ गया हो तो उसे आचार्य श्री को निवेदन 
करना होता है । आचाये श्री की स्वीकृति से उने शेष द्रव्यों का पुन विभाजन किया जाता है। विभाजन के वाद स्थान की 
सफाई की जाती है। आचार्य श्री द्वारा नियुक्त साधु से स्थान का निरीक्षण कराया जाता है। जहाँ वह स्तिग्धता बताये 
उसको पुन साफ किया जाता है । सफाई की अवधि दूसरे दिन भिक्षा आने से पूर्व तक की है । 

विभाजन लेकर साधु अपने-अपने साझ्ष में चले जाते हैं। साक्ष में उपलब्ध सामग्री का सम विभाग किया जाता है । 
यदि साझ का कोई सदस्य अमुक द्रव्य के लिये साझपति को निवेदन कर देता है कि मुझे नहीं चाहिये, तो उसे उसका विभाग 
नही मिलता है। साझ्षपति भी विभागपत्र में उसका विभाग कम कर देते हैं। साक्ष में सारा कार्य साक्षपति के निर्देशन 
में चलता है! 
हाजरी 

साझ के किसी सदस्य को अधिक मात्रा में आने से या रुचि विशेष न होने से यदि कोई द्रव्य बढता है तो वह पहले 
साझ् के सदस्यों को कहता है-यह द्रव्य किसी को चाहिये तो वह ले ले। कोई न ले तो वह फिर साझपति की आज्ञा ले दुसरे 
साझ में जाता है। दूसरे साझ्ष में सदस्य भी अपने साझपति की आज्ञा से उसको लेते हैँ । आवश्यकता न होने पर यदि कोई 
साझवाला न ले तो वह अपने साझ में वापस चला आता है। थोडा-वहुत बढ़ने पर साझपति उसे साक्ष के सदस्यों में वाट 
देता है। यदि सभी सदस्यों को वही द्रव्य वढता ही तब एक दूसरा मार्ग है। साक्षपति या उसका एक प्रतिनिधि आचार्य 
श्री के पास जाता है। अमुक द्रव्य इतनी मात्रा में बढ़ता है-वह्‌ ऐसा निवेदन करता है। इस निवेदन को हाजरी 
कहते हैं । ५ हा 
तुतीय प्रहर की समाप्ति-प्रतिलेखन-शब्द से पूर्व तक हाजरी दी जा सकती है। कालावधि के बाद देने पर ५ 
चरठाणा' का दण्ड मिलता है। चतुर्थ प्रहर में हाजरी के हव्य को प्रत्येक साक्षवाल्ता आचार्य श्री के पास ले जाता है । 
आचार्य श्री उसे साथु या साध्वी को आवश्यकतानुसार दे देते हूँ। किसी की बावश्यकता न हो तो वे प्रत्येक साधु को 
आमत्रित कर अपने हाय से उसका वितरण कर देते हैं। इस तरह सुगमता से वह द्रव्य उठ जाता है। 

विहार आदि विशेष अपवाद के विना साधारणतया दूसरे प्रहर में मिक्षा होती है। कारणिक, बीमार और समुच्चय 
वालो के लिए सायकालीन भिक्षा होती है । यदि कारंणिक साधु माम की उप्ण आहार लेना चाहे तो वह आचार्य श्री से 
निवेदन करे-अमुक कारण से में उप्ण आहार लेना चाहता हूँ । आचार्य श्री की स्वीकृति ले वह शाम को गीचरी जानेवाछे 
से महे कि मुझे शाम को ममुक द्रव्य चाहिये । वह उसका ध्यान रखता है। थाम की गोचरी में समुच्चय हेनेंवालो के 
बाद यदि कुछ णेप रहे तो उसका विभाजन हो जाता है । झाम का अपना उप्ण आहार स्वय जाकर 2 उसको गायाएं 
नहीं रूमतीं । जिस दिन उप्ण आहार छोडे उस दिन वह पुन आचार्य श्री को निवेदन करके छोड । तन दिनों के बीच 
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एक पत्र लिख कर निवेदन करना पड़ता है-अमुक कारण से अमुक दिन तक समुच्चय का आहार लिया, अमुक दिन तक 
विगय का वर्जन किया या अमुक दिन तक करना है । आचार्य श्री उसको देखकर उसकी स्वीकृति दे देते हैं । 


विभाग पत्र 


कौन साथु, किस दिन, कितना, क्या खाना चाहता है, यह प्रति दिन प्रत्येक साधु से पुछकर याद रखना कठिन ही नही, 
दुष्कर कायं है। इस समस्या को सरल बनाने के लिये विभाग पत्र का सहारा लिया गया। द्रव्यों की सूची बनाई गई । 
एक ओर ऊपर से नीचे तक द्रव्य लिखे गये , दूसरी ओर प्रथम पक्ति में सीधी लाइन में साझ के नाम लिखे गये । जिसमें 
विभाग पत्र का का होता, वह साधु प्रत्येक (साझपति ) के पास जाता है । प्रत्येक साक्षपति उसमें अपने साझ की आव- 
श्यकतानुसार विभाग लिख देता है। वह उन सब का योग कर के आचाय॑ श्री के पास वह पत्र ले जाता है। आचार्य 


धरी उस पत्र के अनुसार आहारादि द्रव्य भिक्षा में मेंगवाते हैं। विभागपत्न का चित्र यह है - 


साझो के नाम द्व॒व्यों के नाम अमुक अमुक अमुक 
'् १ ५ 
आहार हि १ तन 
रघ डै ० न 
सप्पी हि ५्‌ डे 
द्घ हे रे २्‌ 
दही ५्‌ डरे ११ 
वि० विग॑ हा <+ का 
व्यजन १ श न 
मिष्ठान्न ० ० चर 
माखन ० ० ० 
राइतो, खीर ० १ ० 
एक समय में द्रव्यों के ३० नाम थे- 
१-आहार १६-राइतो फीको 
२-व्यजन १७-दोल 
३-रन्ध १८-चावल 
४-सप्पी १९-बडा-घृत 
पन्दुध २०-वडा-तेल 
६-दही २१-भुजिया-घृत 
७-पापड २२-भुजिया-तैल 
८-विर्ग २३-खीर 
९-विनाविंग २४-खोपरा 
१०-माखण २५-चविणो 
११-मिष्टान्न २६-सुपारी 
१२-क० चिनी २७-सीरो उप्ण 
१३-क० मीठी २८-सीरो सेंका हुआ 
१४-क० फोको २९-तैल री वस्तु 
१५-राइतो मीठो ३०-गुड री वस्तु 


कुलयोग 
८ 
ञ्‌ 
१ 
८ड्र 


हे 
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समुच्चय से जो आहार लेते हैं, उनके लेने के वाद अवशिष्ट आहार को विभाग पत्रवाला विभाजन स्थान पर ले जाता 
है और विभागपत्र के अनुसार उसका विभाजन कर देता है। वह फिर दीक्षा में बडे साझवालो को बुलाकर ऋमश 
विभागपत्र के अनुसार उनको विभाग लेने के लिए कहता है। साझवाला उसी द्रव्य को लेने का अधिकारी है, जिसको 
अपनी साझ की ओर से विभागपत्र में पाँति लिखी है। 
चौकों का विभाजन 

शीतकाल में साधुओ की सल्या सौ से ऊपर हो जाती है। उस समय आहार के विभाजन का कार्य साझ के चार-चार, 

पाँच-पाँच साधुओं की सख्या के अनुपात से सम्पन्न होता है । विभाग के अधिक होने के कारण ४-४ के विभाग के द्वारा द्रव्यो 
का विभाजन होने से उसका नाम “चौका विभाजन पड गया । साझो में जो दीक्षा पर्याय में वडा होता है, वह पहले दिन विभा- 
जन करता है । कल्पना कीजिये कि एक दिन में ४ साधुओ का कार्य चलता है। यदि उस साझ में ९ साधु हो तो वह साझ् 
२ दिनो तक पूरा कार्य करेगा । तीसरे दिन सयुक्त_साझ कार्य करेगा-एक कार्य पहले साझवाला और तीन कायें दूसरे साझ 
वाला । इस प्रकार सत सख्या के आधार पर क्रम से सभी साझो में काम चलेगा । विभाजन “विभाग पत्र' के द्वारा होता है। 
विभाग देने में साझो के क्रम का उल्लवन नही होता । यदि अपनी सुविधा के लिए कोई क्रम का उल्लघन करे तो वह 
विभाग देनेवाले की गलती मानी जाती है। यदि साझ में वडा साधु उपवासादि करता है तो शेप आहार करनेवाले के 
क्रम से पाँति आती है । विभाजन देने के बाद यदि किसी द्रव्य का विभाग घट या वढ गया हो तो उसे आचार्य श्री को निवेदन 
करना होता है । आचार्य श्री की स्वीकृति से उन शेप द्रव्यो का पुन विभाजन किया जाता है। विभाजन के बाद स्थान की 
सफाई की जाती है । आचायं श्री द्वारा नियुक्त साधु से स्थान का निरीक्षण कराया जाता है । जहाँ वह स्निग्धता बताये 
उसको पुन साफ किया जाता है। सफाई की अवधि दूसरे दिन भिक्षा आने से पूर्व तक की है । 

विभाजन लेकर साथु अपने-अपने साझ में चले जाते हैं । साक्ष में उपलब्ध सामग्री का सम विभाग किया जाता है । 
यदि साझ का कोई सदस्य अमुक द्रव्य के लिये साझपति को निवेदन कर देता है कि मुझे नही चाहिये, तो उसे उसका विभाग 
नही मिलता है। साझपति भी विभागपत्र में उसका विभाग कम कर देते हैं। सा में सारा कार्य साक्षपति के निर्देशन 
में चलता है। 
हणजरी 

साझ के किसी सदस्य को अधिक मात्रा में आने से या रुचि विशेष न होने से यदि कोई द्रव्य बढता है तो वह पहले 
साझ्ष के सदस्यों को कहता है-यह द्रव्य किसी को चाहिये तो वह ले ले। कोई न ले तो वह फिर साझ्षपत्ति की आज्ञा ले दूसरे 
साझ में जाता है। दूसरे साझ में सदस्य भी अपने साक्षपति की ज्राज्ञा से उसको लेते हैं। आवश्यकता न होने पर यदि कोई 
साझवाला न ले तो वह अपने साझ में वापस चला आता है। थोडा-वहुत वढने पर साझपति उसे साझ के सदस्यों में वॉँट 
देता है। यदि सभी सदस्यो को वही द्रव्य बढता हो तव एक दूसरा मार्ग है। साझ्षपति या उसका एक प्रतिनिधि आचाये 
श्री के पास जाता है! अमुक द्रव्य इतनी मात्रा में वढता है-वह ऐसा निवेदन करता है! इस निवेदन को हाजरी 
कहते हैं । का 

तृतीय प्रहर की समाप्ति-प्रतिलेखन-श्वव्द से पूर्व तक हाजरी दी जा सकती है। कालावधि के बाद देने पर ५ 
'वरठाणा' का दण्ड मिलता है। चतुर्थ प्रहर में हाजरी के द्रव्य को प्रत्येक साक्षवाला आचाय॑ श्री के पास ले जाता है । 
आचार्य श्री उसे साथु या साथ्वी को आवश्यकतानुसार दे देते हैं। किसी की आवश्यकता न हो तो वे प्रत्येक साधु को 
मामत्रित कर अपने हाथ से उसका वितरण कर देते हैं। इस तरह सुगमता से वह द्रव्य उठ जाता है । 

विहार आदि विशेष अपवाद के बिना साधारणतया दूसरे प्रहर में भिक्षा होती है। कारणिक, वीमार और समुच्चय 
बालों के लिए सायकालीन भिक्षा होती है । यदि कारणिक साध्‌ शाम को उप्ण आहार लेना चाहे तो वह आचार्य श्री से 
निवेदन करे-अमुक कारण से में उप्ण आहार लेना चाहता हूँ । आचार्य श्री की स्वीकृति ले वह श्ञाम को गोचरी जानेवाछे 
से कहें कि मुझे शाम को अमुक द्रव्य चाहिये । वह उसका ध्यान रखता है। श्याम की गोचरी में समुच्चय लेनेवालो के 
बाद यदि कुछ शेप रहे तो उसवा विभाजन हो जाता है । शाम का अपना उप्ण आहार स्वय जाकर सा पी उसको गाथाएँ 
नही लगती । जिस दिन उप्ण नाहार छोडे उस दिन वह पुन' आचार्य श्री को निवेदन करके छोडें । त॑ न दिनो के बीच 
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एक पत्र लिख कर निवेदन करना पडता है-अमुक कारण से अमुक दिन तक समुच्चय का आहार लिया, अमृक दिन तक 
विगय का वर्जन किया या अमुक दिन तक करना है ॥ आधचाय॑ श्री उसको देखकर उसकी स्वीकृति दे देते हैं । 
विभाग पत्र 

कौन साधु, किस दिन, कितना, कया खाना चाहता है, यह प्रति दिन प्रत्येक साधु से पुछकर याद रखना कठिन ही नही, 
दुष्कर कायं है। इस समस्या को सरल बनाने के लिये विभाग पत्र का सहारा लिया गया। द्रव्यों की सूची बनाई गई । 
एक ओर ऊपर से नीचे तक द्रव्य लिखे गये , दूसरी ओर प्रथम पक्ति में सीधी लाइन में साझ के नाम लिखे गये । जिसमें 
विभाग पत्र का कार्य होता, वह साध प्रत्येक (साझपति ) के पास जाता है। प्रत्येक साझपत्ति उसमें अपने साझ की आव- 
इ्यकतानुसार विभाग लिख देता है। वह उन सव का योग कर के आचाय॑ श्री के पास वह पत्र ले जाता है। आचार्य 
श्री उस पत्र के अनुसार आहारादिं द्रव्य भिक्षा में मेंगवाते हैं। विभागपत्र का चित्र यह है - 


१५-राइतो मीठो 


३०-युड री वस्तु 


साझो के नाम द्॒व्यों के नाम अमुक अमुक अमुक कुलयोग 
र्‌ १ ५ < 
आहार 4 १ हद र्‌ 
रध दे ० हे १ 
सप्पी डर ५्‌ ३ ८ड् 
दर ध ३ ५ 
दही ५ ३ ११ १५ 
वि० विगे न - -- - 
व्यजन १ चर २ रेड 
भिष्टान्न ० ० ् डे 
माखन ० ० ० ० 
राइतो, खीर ० १ ० १ 
एक समय में द्वव्यो के ३० नाम थे- 
१-आहार १६-राइतों फीको 
२-व्यजन १७-दाल 
३-रन्घ १८-चावल 
४-सप्पी १९-वडा-घृत 
५-दूध २०-वडझ-तैल 
इ-दही २१-भुजिया-घृत 
७-पापड २२-भुजिया-तैल 
८-विगे २३-खीर 
९-विनाविग २४-खोपरा 
१०-माखण २५-चविणो 
११-मिष्टान्न २६-सुपारी 
१२-क० चित्ती २७-सीरो उप्ण 
१३-क० मीठी २८-सीरो सेंका हुआ 
१४-क० फीको ९-तैल री वस्तु 
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उस समय प्रत्येक वस्तु का विभाग होता था। कालान्तर में परिवर्तन होता गया । आज यह चित्राकित १०-१२ 
द्रव्यों में दिका हुआ है । ग्रेष द्रव्यों का विभाग नहीं होता । यदि किसी को आवश्यकता हो तो वह छाये , अन्यवा नही । 
विभाग पत्र में लिखित द्रव्यों के कुल योग से आवश्यकता की जानकारी मिल जाती है। उसी के आधार पर बआाचाय॑ श्री 
एक साबु को आहारादि का परिमाण कह देते हैं। विभागपत्र के अनुसार काम वाला प्रत्येक साझ को आमपत्रित करके 
विभाग दे देता है । 
जल का विभाग 

साधु ज॑से आहार भिक्षा द्वारा प्राप्त करते हैं, वंसे जल भी । प्रत्येक आहार की गोचरी के साथ पानी छानेवाले होते हैं। 
जो गृह-सीमा आह्यर छानेवालो की है, वही पानी लानेवालो की भी है । 

पानी लाने का काये भी दीक्षा ज्येप्ठ के क्रम से चलता है । पानी का कामवाल्य पहले विभाग स्थान को चुनता है । फिर 
आचार्य श्री से स्वीकृति ले पानी लाने वालो को विभाग स्थान की सूचना दे देता है । साथ में अमुक सीमा तक अमुक-अमुक 
कलूसिया (पानी मापक पात्र ) छाने का सकेत भी कर देता है । काम वाला विभाग स्थान की सफाई करता है और कलतिया 

हाँ रख देता है। गौचरीवाले जाते हैं और वे वहाँ पानी रखकर अपने स्थान को चले जाते हैं । 


जल के विभाग से पूबव प्रत्येक साघु एक-एक कलसिया स्वच्छ, गर्म या ठण्डा जैसा वह चाहे ले सकता है। काम वाल 
प्रत्येक साझ में जाकर पुछता है-विभाजन से पुवं कितना करूसिया लाए हो ? भिक्षो में निर्धारित कलूसिया आया यो 
नही ? बह दोनो प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है । यदि विभाग स्थान पर पात्र खाली देसे तो वह और पानी मेगा सकता 
है। प्रत्येक साझ को अपना जलपात्र वहाँ रखना होता है। पानी का कामवाला एक पात्र साली रखता है। उससे वह 
सब पानी को एक वार फिर छानता है। समुच्चयवाले विभाजन से पूर्व जल लेते है । शेप का विभाजन किया जाता है। 
चौविहार तपस्थावालों का विभाग नही होता । कभी-कभी चूना, मिट्टी, धोवन, प्रासुक गर्म और गोवर के पानी का भी 
विभाजन किया जाता है । विभाजक विभाग करके दीक्षा में वडे साझवालों को क्रमश विभाग लेने के लिये आमंत्रित करता 
है । प्रत्येक साझ का एक सदस्य माकर विभाग ले जाता है । विभाग का जल यदि दूसरे साझ के पात्र में हो तो विभाग लेने 
वाले को पात्र खाली करना होता है । वह अपने साक्ष के पात्र कामवाले से खाली करवा लेता है। आवश्यवतानुसार दो 
साक्ष के सदस्य पात्र का परस्पर विनिमय भी कर लेते हूँ । किसी के पात्र कम हो तो दूसरा पात्र देकर सहयोग भी कर देता है । 
कभी-कभी इस उलट-पलट में बहुत समय लग जाता है ; क्योकि खाली पात्र का अभाव रहता है । सभी सदस्यों के पानी 
ले जाने के वाद कामवाला स्थान की सफाई करता है । फिर आचार्य के पास जाकर निवेदन करता है-प्रत्येक साथु 
के इतना-इतना पानी विभाग में आया है। काम से मुक्त होकर वह अपने साझ में चला जाता है। चौथे प्रहर में प्रतिकेसन 
के बाद पुन कामवाल्ा आाचायें श्री से स्वीकृति ले प्रत्येक साक्ष में जाता है । प्रत्येक साझ में जल का काम करनेवाछा एक 
साधु होता है। वह उससे पूछता है-तुम्हारे साझ में कितना पानी चाहिये ? निर्धारित पानी आया या नही ? वितना 
लाना वाकी है ? सभी साझो से जानकारी ले वह पुन आचार्य श्री के पास जाता है। इतने कछसिया जछ सतों को 
चाहिये और इतना लाना अवशेप है । आचार्य श्री समय और आवश्यकता को देख कर उसे स्वीकृति देते हैं। काम 
वाला पहले उन साथुओ से पानी मेंगाता है जिनके कम आया है। यदि लावेबाले कलसियो की सरया अधिव हो और 
आवश्यकता कम तो लाने वालो को उसी हिसाव से कम कह दिया जाता है और आवश्यकता अधिक हो तो लानेवालो से 
पूरा भेंगाकर शेप निकट के गोचरीवालो से मेंगाया जाता हैं । निकट में जितनी गोचरी होती है, उनको विभाग करके 
वह दिया जाता है। जैसे, ३ गोचरी से ३० कछसिया जल काना है। प्रत्येक को १०-१० कलसिया व्यना है । दो 
गोचरी से वीस कलसिया आया और एक से नही । उस समय शेप १० कलसिया भी उन दोनो से ५-५ करके मेंगाया जायगा । 
१० कमियां भौर न आ सके तो दूतरी सीमावाले गोचरियों से उसी क्रम से मंगाया जायगा । जितना आता है उसे छान 
कर प्रात काल की तरह उसका विभाग कर दिया जाता है। यह है जल के विभाग की परम्परा । 

अभी इन व: में आचाय॑ श्री तुलसी ने इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया है। प्रत्मेत्र ताज्वाले आवध्यवतानुमार 
अपना जल ले आते हैं, और यदि बह सबको सुलम न हो तो वही प्राचीन व्यवस्था छागू हो जाती है । 


ध 
$ 


भ 


है 
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पाट-बानोट 
सभी साधु जमीन पर ही बैठते और सोते है। उनके लिए पाट बाजोट की आवश्यकता नही होती । आचार्य जमीन 
पर बैठे, यह शिप्यो को मान्य नही । इसलिये वे आचाय॑ के लिये पाट-वाजोट' की गवेषणा करते हैं। जो वस्तु काम के 
लिये लाई जाती हैं, उन पर साथु स्मृति के लिये गृहस्थ का नाम लिख देते हैं ताकि वापस देने में भूल न हो। प्रतिदिन 
एक साधु का यह कार्य होता है। सूर्योदय के वाद कामवाला सारे वाजोटो का प्रतिलेखन करता है । 
सूर्योदय से लेकर सोने तक जहाँ भी आचार्य विराजे या प्रवचन सभा आदि में जावें, वहाँ भी व्यवस्था करना उसी का कार्य 
है। साथ-साथ आचार्य के उठने-बैठने के उपकरणो को ले जाना और लाना भी उसी कार्य का अग है। यदि आचार्य प्रवचन 
के लिए या किसी भाई की प्रार्थता पर दूसरे स्थान पर सोवें और सूर्योदय के बाद अपने स्थान पर वापस आ जावें तो ऐसी 
स्थिति में सूर्योदय होने पर भी पाट वाजोट को वापस देना पूर्व दिन वाले का कार्य है। वाजोट आदि मूल स्थान पर वापस 
लाने हो, तो उन्हें आज के दिन के कार्य वाला लाता हैं। विहार के समय पहले दिन जिसका कार्य हो वही उन्हें गृहस्थों 
को वापस करता है । वे जिनके हो उनके घर जा कर दे आता है । स्मृति के लिये जो नाम दिया हुआ होता है, उसे साफ 
कर देता है। जिस दिन आचार्य विहार करें उस दिन का कार्यवाला दूसरे दिन के सुर्योदय के वाद भी एक प्रहर तक 
और कार्य करता है। आचाय एक दिन में जितने गाँवों में जावें या जितने स्थानों में जावें, उन स्थानों पर पाद- 
वाजोट लाने और वापस देने का दायित्व कामवाले पर है। 
प्रोकी 
साधु अपने उपकरणों की सावधानी रखते है । फिर भी जहाँ अनेक साधु एक साथ रहते हो, वहाँ किसी का कोई वस्त्र 
का टुकुड इधर-उघर गिर ही पडता है। अगर उसको न उठाया जावे तो वह इधर-उधर पडा रहता है, और उसका 
प्रतिछेवन भी नही होता है। सभव है कोई वस्त्र का टुकडा बाहर के खुले स्थान में ही रह जाये, इस दृष्टि से एक व्यवस्था 
की गई है कि प्रति दित एक साथु चौकी दे । वह निवास स्थान पर और आसपास में पडे हुए साधुओं के छोटे-मोटे वस्त्रो को 
उठा ले। ६० साबुओ तक चौकी देने वा एक साधु होता है। उससे ऊपर की सख्या के अनुपात से दो-तीन साथु चौकी 
देते हेँ। एक मे अधिक साधु चौकी देने वाले होने पर वे स्थान का विभाजन कर लेते हैं। काम वाले साधुओ में जो छोटा 
होता है, वह्‌ विभाजन करता है। दीक्षा क्रम से विभाग लेने के बाद शेष भाग विभाग करने वाले के लिये रह जाता है । 
जितने मकानो में साधु रहते है, उन स्थानों में ऊपर नीचे तथा आसपास की गली में सभी स्थानों पर चौकी दी जाती है । 
चोफी हा कार्य सूर्योदय से लेकर छाया न पडे-प्रकाश रहे, तव तक है । सुबह और शाम दो समय तो सारे स्थानों पर 
पूृमकर चौकी देनी ही होती है । दूसरे दित वह अपने से छोटे सावु को कार्य सभला देता है। दूसरे दिन वाला साधु प्रात 
भ्रकाश होने पर चौकी देता है । यदि खुले में कोई उपकरण रह जाये तो उसकी 'आलोयणा' करनी होती है | जो दण्ड प्राप्त 
होता है, उसकी मूचना पहले दिन वाले साधु को दे दी जाती है। चौकी में जो भी वस्त्रादि आये वह भी उसे दे देता है । 
इस कम से चोकी का कार्य चलता है। 
रे सायारणत साथु अपने उपकरण न मिलने पर चौकी वाले के पास खोजता है। वह न भी खोजे तो भी चोकी वाल्य 
" में आये हुए वस्थादि को छेकर प्रत्येक साधु के पास जाता हैं और उनको दिल्लाता है। साधु अपना-अपना पहचान 
कर ले छेते है। कई उपकरण एक सरीखे होते हैं। वे परस्पर मिल न जावें, इसलिये प्रत्येक साथु अपने प्रत्येक उपकरण पर 
“नानाम लिख देता है। चौकी वाला यदि प्रत्येक साधु के पाम जाकर दिखाना न चाहे तो वह दूसरा मार्य अपनाता है | 
चौड़ी में जाये हुए उपकरणो के नाम देखता है। नामाकित किसी एक साधु को वह सारे उपकरण दे देता है । यदि विना 
नाम पा कोई उपकरण अपना स्वीकार करे तो वे सारे उपकरण उसे मिलते हैं, क्योकि उसने नामाकन परम्परा की उपेक्षा 
: न है। रात में जो उपकरण गिर जाता है, सुवह यदि वह चौकी में आवे तो उसके पीछे चीकी के सारे उपकरण नही मिलते । 
जिसे सारे उपकरण मिलते है, यदि वह प्रत्येक साधु के पास जाकर दिवाना न चाह तो वह उपकरणो में दाम को सोजता 
* पा है, उनका उत्तना विभाव कर लिया जाता हैं। विभाग केकर वह प्रत्येक साधु को । । 
यदि पिा अप जावे तो उनको आचार्य श्री से स्वीकृति लेकर विधिवत्‌ खपा दिया जाता है। चौड़ी के उपकरण 
जन के रहें, तो उसकी आल्ोबणा चौकीवाला लेता हैं। 


१९२ भाचायय भिक्षु स्मृति प्रय [ 


चौकी में बिना नाम के उपकरण अधिक आते से चौकीवाला आचार्य श्री को निवेदन करता है। आचार्य श्री स 
के उपकरणों पर नाम देखने के लिए किसी साधु को आदेश देते हैं । प्रत्येक उपकरण के नाम न मिलने पर दण्ड भी मिलत 
विहार काल में जहाँ अनेकों स्थानों पर ठहरे हुए हो वहाँ सब स्थानों पर चौकी नही देनी होती । जहाँ आच 
विराजते हैं और आहार का विभाग होता है, उन स्थानों पर चौकीवाला चौकी देता है। शेष स्थानों पर ढहरे 
सत स्वय चोकी देते हैं। विहार के समय चौकी वाला सबसे पीछे चौकी देकर विहार करता है। चौकी देने के बा 
उस स्थान पर कुछ रहता है तो उसका दण्ड चौकीवाले को मिलता है। एक दिन में जितने स्थान परिवर्तन हो, उस 
उन स्थानों पर चौकी देना चौकीवाले का ही काम है । 
शयन-व्यवस्था 

एक गाँव से दुसरे गाँव या एक मकान से दूसरे मकान का स्थान परिवतंन होने पर पहले दिन सोने और बैठने की व्य 
की जाती है। बैठने के लिये जितना स्थान मिलता है, उसमें से आचाय॑ के लिये सुरक्षित रखकर शेष स्थान को अ 
श्री साझ् के अनुक्रम से विभकत कर देते हैं । प्रत्येक साझ के सदस्य अपने साझ के विभाग में प्राप्त स्थान में रहते 
सोने की व्यवस्था भी कभी-कभी इसी क्रम से होती है। बहुधा दुसरे प्रकार से होती है । वह इस प्रकार है-आचार्य : 
जादेश से एक साधु शब्द करता है । सारे साधु उपस्थित हो जाते हैं । स्थान की परिधि निश्चित होने पर कार्य आगे चलः 

दीक्षा के अनुृक्रम से एक साधु तामो का उच्चारण करता है। नाम वाला व्यक्ति खडा ट्वोकर अपना स्थान मि 
कर देता है। समुच्चयवाले सबसे पहले अपना स्थान निद्िचत करते हैं। फिर शेष साधु अपना-अपना स्थान नि।| 
कर छेते हैं। स्थान अल्प होने पर दूसरे स्थान की खोज की जाती है। दुसरा स्थान मिलने पर यदि कोई बडा सा! 
निश्चित स्थान को छोड कर वहा जाना चाहे तो वह जा सकता है। स्थान निश्चित होने के बाद यदि कोई * 
परिवर्तन करना चाहें तो उसे पुन आचार्य श्री को निवेदन करना पडता है। वह स्वीकृति के बाद ही वहाँ जा सकत् 
पर उसका नम्बर सबसे पीछे आता है, चाहे वह दीक्षा में उनसे बडा ही क्यो न हो । 


सेवा 
दब्बेण भावेण वा ज॑ अप्पणों परस्स वा 
उवकार करण त सब्ब वेयावच्च 
निशीय चूणि ४ ३७५ 
द्रव्य और भाव से अपना स्वथ का तथा पर का जो उपकार किया जाता है, वह सवका सब सेवा ही है। संघीय 
में सेवा आवश्यक होती है । अपेक्षित सहयोग से आत्मतुष्टि की अनुभूति होती है और वह संघीय व्यवस्था का सुपरि 
होता है। सघ में कोई रुग्ण होता है तो कोई तपस्वी । कोई वृद्ध होता है, तो कोई शैक्ष' । उन्हें अपना सारा कार्य 
में असामर्थ्य का अनृभव होता है। उन्हें सहयोगी की अपेक्षा होती है। उसे आचाय॑ पुरा करते हैं। जो का 
होते हैं, विहार नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक स्थान पर रखा जाता है। उनकी सेवा के लिये आचारये यथावश्यक सिघाड 
भेजते हैं। जिस अग्रगण्य के सिर चाकरी हो, उसे सेवा में नियुक्त करना है या दूसरों को, यह आचार की इच्छा बर 
रोगी साधु रुप्ण अवस्था में जो कार्य स्वयं नही कर सकता है वह प्रत्येक कार्य चाकरी वाला करता है। विहार में 
कोई साधु कारणवश स्वयं चलने में असमर्थ हो जावे तो दूसरे साधु उसे उठाकर ले जाते हैं । | 
भिक्षा में जो प्राप्त होता है, उसमें से आवद्यक वस्तु रोगी को पहले दी जाती है। आवश्यक वस्तु न जावे तोर 
साध्य उसकी गवेषणा की जाती है। उसके विभाग के कार्य भी दूसरे साधु कर देते हैं। उतकी मानसिक समाधि का 


पूरा ध्यान रक्‍्खा जाता है ! 


शवद-सकेत 

सामूहिक कार्य की सूचना शब्द द्वारा दी जाती है। जाचाये के आदेश से एक साधु शब्द' करता है। वह इस 
का ध्यान रखता है कि कार्य की सूचना प्रत्येक साधु तक पहुँच जाय । शब्द न सुनने के कारण यदि कोई साधु सामूहिक 
सन न न पल या न पन नि प-पक नल पट गटय 
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खंड | तेरापंय को आतरिक व्यवस्था 


में भाग न ले सके तो शब्द करने वाले की त्रुटि मावी जाती है। यदि एक कमरे में एक साधु शब्द को सुन छेता ई 
दूसरा नही सुन पाता है. तो ऐसी स्थिति में शब्दकर्ता की च्रुटि नहीं मानी जाती । 

सूर्योदय से एक मुहूर्त पहले और सूर्यास्त के समय वदना का जब्द होता हैं। प्रातःकालीन बदना से पूर्व उपस्थिः 
खड़े होकर लिख पत्र' को दोहराते हैं । 

प्रात प्रतिक्रण के पश्चात्‌ और तुतीय प्रहर के बाद प्रतिलेखन का शब्द होता है । 

आचार्य श्री के मध्य क्कालीन भोजन के पश्चात्‌ “गत दिवस वार्ता” का शब्द होता है। उस समय प्रत्येक साध 
गत दिन की चर्या निवेदन करता है। 

सुर्यास्त के लगभग बीस मिनट पूर्व “जल पीना हो तो पी लो” की सूचना दी जाती है। फिर लगभग १० मि 
बाद त्याग का शब्द होता है। इसके पश्चात्‌ कोई साधू जल भी नही पी सकता । 

एक प्रहर रात्रि बीतने पर शब्द होता है, जो सोने के समय की सूचना देता है । 

आचार्य किसी भी कार्य के लिये स्थान से वाहर जाय तो उसके लिये शब्द होता है। साधु यथासभव आचार्य बे 
जाते हैं। कार्य हो तो द्वार तक जाकर उनका सम्मान करते हैं। 

बाचार्य किसी कार्यवश सभी साधुओ को वुलाना चाहें या विशेष कार्य की सूचना देना चाहें, तो उस समय शब्द 
है। व्यक्तिगत कार्य के लिये शब्द नही होता । साथु स्वयं आचार्य के पास जाकर उनकी आज्ञा प्राप्त करते हैं । 

यह हमारे गण की दिनचर्या का स्थूछ शब्दाकत है । इसमें व्यवस्था है और उसके पीछे चिन्तन भी है । जिस 
छोटी-छोटी बातो पर चितन नही होता, छोटी वातों के लिये व्यवस्था नही होती, वहाँ विग्रह होता है; कहना अधिय 
है और कार्य कम । आधार्य भिक्षु तथा उनके परवर्ती आचार्यों ने इन परिस्थितियों को सूक्ष्म दृष्टि से देखा और 
समाधान दिया । यह उसी का सुपरिणाम है कि कार्य सहज भाव से होता है तथा प्रेम वना रहता है। आचार्य य 


गण्प को इसके लिए वहुत समय व्यथ नही करना होता । इस सुव्यवस्थित पद्धति को पाकर समूचा सघ सतुष्ट और ' 
शील है। 





प्रथम हुँ 


तेरपंथ की परंपरणा में सेवा-भावना 
( मुनि श्री चम्पालालजी ) 


व्यक्ति व्यक्ति है, और सघ सघ । दोनो की अलग-अलग मर्यादाएँ हैं । परस्परोपग्रह की भावना का आधार समुदाय 
है, व्यक्ति नही । अकेला व्यक्ति स्वतत्र होता है । उसे न दुसरे की अपेक्षा होती है मौर न उसकी उपेक्षा दूसरो को प्रभावित 
ही करती है। इसका कारण है उसकी व्यक्तिवादी स्थिति । समुदाय में ऐसा नही होता । इसमें समस्त व्यक्ति एक 
दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं। एक के दु ख-सुख में सब और सबके दु ख-सुख में एक का सिद्धान्त वही फूलता-फलता है । 
अपेक्षा और उपेक्षा भी वही पनपती हैं। सगठन में व्यक्ति निरपेक्ष नही रह सकता । उसका रहन-सहन, चिन्तन-मनन 
सभी अपेक्षा की परिक्रमा किए चलता है और यही तत्त्व उसे जीवित रखता है । दूसरे शब्दों में जिस सगठन में परस्परोपग्रह 
की भावना का विकास होता है, और जहा इस भावना को आदर की दृष्टि से देखा जाता है वहाँ सगठन की नीव दृढ हो जाती 
है और बह चिर काल तक अपना अस्तित्व बनाये रखती है। यह भावना सदस्यो में निश्चिन्तता ला देती है, जो साघु- 
जीवन का एक प्रमृख तत्त्व है। जिस सघ के सदस्य अपनी जीवन वृत्तियों के प्रति निश्चिन्त हैं, जिन्हें जीवन का सरक्षण प्राप्त 
है, उनकी साधना निखरती है और वे समाधि का अनुभव कर सकते हैं। समाधि की अनुभूति साधना का परिणाम है । 
यह तभी सभव है जव कि सघ का प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे से सब घित रहता है । इस सब॒ध का आधार भौतिक नही, आधष्या- 
त्मिक होता है। आध्यात्मिकता में एकत्व होता है, भौतिकता में विभेद । 

तेरापथ सगठन अध्यात्म क्राति का एक चेतनावान सगठन है । इसके प्रगतिशील दो सौ वर्षों में लगभग दो हजार मुमुक्षु 
व्यक्तियों ने आत्म-साधना की । अपनी अनवरत साधना से जन तत्त्ववाद तथा साधना पद्धति का विकास और चित्त- 
समाधि का अनुभव करते हुए वे साध्याभिमुख हुए । दो सौ वर्षों की इस अवधि में भी यह संगठन अपनी अखडता को लिए 
चल रहा है । इसका रहस्य है सदस्यो की पस्परोपग्रह की भावना का विकास | तैरापथ के आचार्यों ने इस भावना की 
पुष्टि के लिए समय-समय पर नए-नए उपक्रम प्रस्तुत किए और सघ के प्रत्येक सदस्य को 'सेवाभावी' बनने की प्रेरणा दी । 

सेवा-दो अक्षरों का यह छोटा सा शब्द भी कितना गूढ़ है, यह अविदित नहीं है। इसके अनेक रूप हैं । प्रत्येक रूप 
अपने मूल से सवधित है । आज सहयोग के अथे में सेवा' शब्द का जो प्रयोग हुआ है, वह कुछ भआति उत्पन्न कर देता है । 
सहयोग और सिवा' दो शब्द हैं, जिनका स्वरूप अत्यन्त भिन्न रहा है। सहयोग विनिमय की भावना को पनपाता है और इसमें 
सहयोग लेनेवाला तथा सहयोग देनेवाला-दोनो एक दूसरे के स्वार्थों के सुक्ष्म तारो से बधे रहते हैं ॥ कही-कही यह सूक्ष्मता 
दृष्टिगोचर नही होती, परन्तु सहयोग का जनुबघ स्वार्थ पर ही टिकता है। सेवा" में विनिमय का भाव नही रहता । उसमें 
आत्मा का विवेक होता है और वह सेवा चाहनेवाले के साथ जुडकर तादात्म्य स्थापित कर देता है । तादात्म्य से अहूभाव 
दूढ जाता है। सहयोग अह॒म्मन्यता का पोषक है। अहृकार से दूसरो को हीन समझने के भाव पनपते हैं और इससे 
आत्मा की पवित्रता नष्ट हो जाती है। 

सेवा का अधिष्ठान है-विनीत जात्मा । विनीत वह होगा सो सरलू होगा । सरलता भद्गता पर अवलवबित है । भद्र 
ग्यक्ति सहज ही हल्का होता है । उसका हृदय स्वच्छ होता है । उसमें पडने वाला प्रतिविम्व भी स्वच्छ और निष्कपट होता 
है । वह दूसरो में अपनी सरलता को जोड़कर आत्मद्शन करता है । 

श्रद्धा विनय का आधार है। उसके अभाव में कोई शुकना नही जानता । अश्रद्धालु में महू होता है । बह नम्नता 
को हडप जाता है। उच्छु खलता और जडता आती है । जड्ता व्यक्ति को सेवा' की परिधि में नही आने देती । 

शिष्य का एक नाम बिनेय भी है। विनय अध्यात्म का मूल है। विनय को चापलूसी माननेवाले अज्ञान का पोषण करते 
हैं। विनय को हीनता से जोडनेवाले भी जड हैं। विनय आत्मा का गुण है। जिस शासन में विनय है, वह शासन 
प्रणवान है। सेवा और विनय दो नहीं, एक हैं । 

जहा सघीय व्यवस्था है वहाँ व्यक्ति के सवा गौण हो जाते हैं। सघ का द्विंत पहले है और व्यक्ति का वाद में । व्यक्ति 
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और सघ दो होते हुए भी एक हैं। व्यक्ति-व्यक्ति से सघ वनता है और सघ का अणु-अणु व्यवित का आभारी है । सघ का 
उत्तरदायित्व किसी एक पर ही नही होता । प्रत्येक सदस्य उसके उत्तरदायित्व को वहन करता है। सघ में वीडिक भेद 
भले ही हो व्यवस्था सम्बन्धी मेद नही रहते । विद्वान हो या अल्पशिक्षित, बडा हो या छोटा, शासक हो या घासित, अधिकृत 
हो या अधिकारी, वुद्धिजीवी हो या श्रमिक-सभी व्यवस्था की दृष्टि से एक हैं। यही तेरापथ व्यवस्था की विशेषता हैं। आज 
तेरापथ साधु-साध्वियो के मानस इसी तथ्य से अणुप्राणित हैं। अत वहाँ परस्परोपग्रह की भावना भी सहज है । सेवा करते 
वालो में न अह के भाव पनपते हैं और न सेवा लेने वाला ही अपने में हीनता का अनुभव करता है । 
तेरापथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्ष्‌ ने कहा, “सगला रे सगला साधु ने साध्वी, राखजो हेत विशेष”। सघ समृद्धि 
का यह मूल मत्र वन गया । प्रेम सेवा को सहज वना देता है । आज तेरापथ की तप पुूत परम्परा में किसी भी सदस्य को यह 
चिन्ता नही रहती कि आगे क्या होगा ? बुढापा कैसे बीतेगा ? आदि-आदि । तेरापथ के विधान की भाषा है-जव तक तुम 
में शक्ति है तुम सघ की सेवा करते रहो । जव तुम्हारा वल क्षीण हो जाएगा, शासन तुम्हारी सेवा करेगा । यही सूत्र तेरापथ 
को सुसगठित तथा विकासशील रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। 
शरीर भौतिक है । उसमें उपचय और अपचय होते ही रहते हैं! जव विजातीय द्र॒व्यो का आधिवय होता है, वह रोग 
से ग्रस्त हो जाता है। अस्वास्थ्य व्यक्ति में नाना कल्पनाओ को उभार देता है। उस समय उसमें समाधि की चाह प्रवलू 
वन जाती है। समाधि आत्मा का गुण अवश्य है, पर उसकी अभिव्यक्ति बाह्य निमित्त सापेक्ष होती है। रुग्णावस्था 
की दाहकता सहानुभूति की एक वून्द पाकर मिट जाती है । सहानुभूति जब हृदय से निकलती है तभी वह दूसरे को गान्त 
कर सकती है। वाह्माचार निभाने के लिए दिखाई जानेवाली सहानुभूति वचना है, घोखा है । तेरापथ के आचार्यो ने 
तथा उत्तरदायी साधु-साध्वियो ने अपने शिष्यो तथा सहयोगियो में यह भावना भरी कि प्रत्येक व्यक्ति का यह चिन्तन होना 
चाहिये और उसे इसी रुप में सोचना-समझना चाहिए कि में कम से कम सेवा लू और ज्यादा से ज्यादा दू ॥ यह विनिमय 
व्यापार की दृष्टि से भले ही घाटे का सौदा लगता हो, पर आध्यात्मिक दुष्टि से यही छाभदायी है । जहाँ लेने में कम और देने 
में अधिक का ध्यान रहता है वहाँ लेनेवाला स्वय ही अल्पतम लेने का प्रयास करता है । और जहाँ लेनेवाला अधिक लेना 
चाहे और देने वाला कम देना चाहे वहाँ सघर्प होता है । 
सेवा देने वाला आवश्यकता वश सेवा लेता भी है। देने लेने की दोनों स्थितियों में उसे सतुलन रखना चाहिये । सेवा 
लेते समय हर्प और देते समय वियाद को प्राप्त हो जाना साधना की दुर्वलूता है। 
तेरापथ सघ में आज भी लगभग ६५० साधु-साध्वियाँ आचाय॑ श्री तुलसी के नेतृत्व में आत्मजागरण के साथ-साथ जन- 
जागरण का महान कार्य ले भारत के कोने-कोने में घूम रहे हैं । उनमें कई वर्धों के रोगी हैं, कई अपग हैं, कई अचक्षु है । 
इन्हें यथासभव स्थिरवास में रखा जाता है और व्यवस्था के अनुसार (सेवा-चाकरी के लिए) सघ के स्वस्थ साथु व साध्वियाँ 
वहाँ पहुँचकर उनकी सेवा करती हैँ । यदि कोई सदस्य सेवा (चाकरी ) से मुह मोडने का प्रयत्त करता है तो वह प्रायश्चित्त 
का भागी वनता है । यवावसर आचार्य उसे सघ से अलग भी कर देते हैं । सेवा से इन्कार करने मात्र से सघ से अलग कर 
देने की बात कुछ अटपटी-सी लगती है, परन्तु हमारा शासन सेवा को अत्यधिक महत्त्व इसलिए देता हैँ कि सघ बंग समूचा 
आचार-विचार सेवा में ही फूलता-फलता है । 
अध द्ाताब्दी पहले की घटना है-हरियाणा प्रान्त के अन्तर्गत अमरा' ग्राम में मुनि श्री चिरजीलालजी का चातुर्मास था । 
उनके सहयोगी थे मुनि तिरखारामजी । चातुर्मास काल प्रारभ हुआ। मुनि चिरजीलाल जी रोगाकान्त हुए | वमन 
और दस्तो का प्रकोप वढा । साधु गृहल्थ से शारोरिक सेवा नही ले सकता । साथु ही उसकी सेवा कर सकता है । रोग 
बढा । मुनि तिस्वारामजी ने सेवा' करने से इल्कार कर दिया। मुनि चिरजीलालजी में जब तक णक्त्ति रही ये स्वय सफाई 
वर्गरह करते रहे । दिन प्रति दिन घारीरिक शक्ति का हवस होने छूगा । लोगो ने मुनि तिरखारामजी को समसाया पर उन्हें 
घमन तया टट्टो साफ करते घृणा होती थी । उन्होने यह कार्य करने से स्वय को बचाये रखा। आयुप्य की अवधि पूर्ण 
होते ही उसी पातुर्मास में मुनि चिरजीलालजी स्वर्ग सिधार गये । मुनि विस्वारामल जा ,व शलगणी (पेरपथ के सातयें 
भाताय ) फे पास जाये । आचार्य को पूरा वृत्तान्त पहले से ही जात था। आचार ने उन्हें मेवा न देने के लिये उपाल्‍म्ध देने 
हुए बहा-सुमने रुण्ण मुनि की सेवा न फर शासन का महान्‌ क्पराध किया है । उनकी सेवा शासन की सेवा थी, आचाय॑ 
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की सेवा थी, मानवता की सेवा थी । यह अपराध अक्षम्य है। तुम्हें इसका गुरुदण्ड भोगना होगा । सेवा न करने के 
अभियोग में तुम्हें सघ से बहिष्कृत करता हूँ । तिरखाराम सघ से अलग कर दिये गए। उसके ज्ञातिजनों ने तथा स्वयं 
उन्होने भी डाल्गणी से पुन सघ में सम्मिलित करने के लिये बहुत अनुनय-विनय की। पर डालगणी ने कहा-जो 
सेवा से जी चुराता है वह तेरापथ के सघ का सदस्य नही रह सकता । ज्ञान-ध्यान की अपेक्षा सेवा का अवष्टम्भ ही शासन 
के लिये अधिक महत्त्व का है | 

व्यक्ति समष्टि का पूरक है। वह उसी का एक अग है। व्यक्ति की स्वस्थता समष्टि की स्वस्थता है । आचाय॑ श्री भिक्षु 
ने कहा-बह रोगी सेवा माँगता है पर वह सघ को परितापित नही करता । वह सेवा का उपकार मानता है, सेवा करने वाले 
का आमारी रहता है और सयमी जीवन का उपष्टम्भ देनेवाले आचाये का जन्म-जन्म तक ऋणी रहता है। आचार्य का यह 
परम कतंव्य होता है कि वे उसे यथासभव यथायोग्य सुविधाएं देने का प्रयास करें । यह सत्य है कि सुविधाएँ कल्प्य और 
अकल्प्य की परिधि में ही होगी, फिर भी उनसे साधना में सहयोग मिलता है । शरीर के रोगी के लिये यह पथ्य है । मन 
का रोगी बुरा होता है, अचिकित्स्य होता है। वह सघ में अहितकर होता है, उसे सघ से अछग कर दौ। 

रोगी की सेवा धरम इसलिये है कि सेवा करने वाला स्वय लाभान्वित होता है। सेवा का मुख्य फल है आत्मगुणो का 
विकास और गौण फल है रोगी का स्वास्थ्य छाभ । सेवा मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। कर्म निर्जरा का अर्थ है-पवित्रता । 
पवित्र आत्मा में ही धर्म ठहरता है । सेवा धर्म का उपष्टम्म है। पघर्म तीर्थ चतुष्टय में अभिव्यक्ति पाता है । 

आचार्यों ने कहा, 'जो सघ सेवा-शुश्रूषा की भावना को नही जानता, उसे प्रश्नय नही देता, जिस संघ के आचार्य अपने 
संघ के सदस्यो के सुख-दुख निवारण की विधि नही जानते, रोगी की चिकित्सा विधि से अजान हैं, वह सघ छिन्न-भिन्न होकर 
मष्ट हो जाता है ।” 

रोगाक्रान्त व्यक्ति सकल्प-विकल्प की उधेडबुन में सलग्न रहता है । यदि उसकी वयावृत्य न हो तो उसे समाधि कैसे 
मिले ? समाधि के बिना विकल्पों से छुटकारा नही मिलता । रोगोपचार के बिना उसका धममं-ध्यान नही बढता । अत्त 
सहधामिको को दा हिए कि वे ग्छान या रुग्ण व्यक्ति की अग्लान भाव से सेवा करें, उसे सान्त्वना दें । 

सेवा के तीन प्रकार हैं-स्वसेवा, पर सेवा और स्वपर की सेवा । सेवा का अर्थ है आज्ञा की आराधना । जब व्यक्ति 
आज्ञा में सलग्न रहता है, वह अपनी सेवा करता है । इस प्रकार स्वय का कार्य भी सेवा है यदि वह आज्ञानुरूप किया जाय। 
दूसरो का कार्य भी सेवा नही है यदि वह केवल करने के लिए किया जाय या वह यशोलिप्सा से उपग्रेत हो । व्यवहार भाष्य 
में सेवा के दस प्रकार बताये गए हैं। वहाँ कहा गया है कि आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, श्षेक्ष, ग्लान, सहघामिक, 
कुछ, गण और सघ की वयावृत्य करता हुआ मुनि महानिर्जेरा तथा महाप्यवसान का लाभ उपाजित करता है । आचार्य, 
उपाध्याय, स्थविर आदि के प्रति आदर वहुमान रखना तथा उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना सेवा का उत्कृष्ट रूप है। तपस्वी को 
तपस्या में सहयोग देना भी सेवा है । नवदीक्षित को श्रामण्य के विधि-विधानों से अवगत कराना भी सेवा है। रोगी को 
औषधोपचार से प्रतिछाभित करना भी सेवा है । कष्ट में पडे हुए व्यवित के प्रति सहानुभूति दिखानामी सेवा है॥ सहधामिक 
को घर्मं पथ पर अग्रसर करना या उनकी जीवन-विधि के प्रत्येक चरण में सहयोगी वनना भी सेवा है। कुल, गण और 
सघ की प्रभावना के लिए सतत प्रयत्नशील रहना भी सेवा है। केवल कष्टाभिभूत व्यक्ति को कष्टो से छुटकारा दिलाना 
ही सेवा नही, सुखी व्यक्ति को धर्म की ओर अग्रसर करना भी सेवा है। केवल रोगी को रोग्रमुक्त करना ही सेवा नही, 
उसको रोग के उपादानों से परिचित कराना भी सेवा है। 

गणघर गौतम ने भगवानसे पूछा-भगवन्‌ | वेयावृत्य करने से जीव क्‍या छाम पाता है ” भगवान ने कहा-गौतम ! 
वैयावृत्य करता हुआ जीव तीर्थकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लेता है'। यही है सेवा का परिणाम । 

तपस्वी अपनी खाद्य-अभिछाषा का सवरण करता है। दमितात्मा अपने मन तथा इन्द्रियों का दमन करता है, परन्तु 





१-उप्पण्णे गेलाणे जो गणघारी न जाणई ते गिच्छ । 
दीस ततो विषासों सुह दुकखा तेण उच्चता ॥ -व्यवहार भाष्य, ५।१२८ 
... २-उत्तराष्ययत, २९४६ 


खड़ तेरापन्य की परम्परा में सेवा-भावना [ १९७ 


सेवाभावी व्यक्ति अपने समस्त कार्यों का रोगी-ग्लान के लिए उत्सगग करता है। यह उत्तम तपस्या है। अपनी इच्छाओं 
का दमन कर दूसरो के मनोनुकूल नि स्वार्थ भाव से वर्ताव करना समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इच्छाओ का त्याग 
ही सवसे वडा त्याग है, तपस्या है। इसीलिए भगवान महावीर ने सेवा कौ कर्म-निर्जरण का एक महान्‌ हेतु बतलाया है। 
वेयावृत्य अनेक प्रकार से की जा सकती है। भाष्यकार ने उसके तेरह प्रकार कहे है-भकत, पान, शय्या, सस्तारक, 
आसनादि देना, क्षेत्र का प्रतलिखन करना, पाद का प्रमार्जन करना, ग्लान-रोगी को औषधि का लाभ देना, पथिको के 
अनुग्रह के लिए व्यवस्था करना, राजा आदि के कोपभाजन हुए व्यक्तियों का निस्तार करना, शरीर उपाधि आदि का 
सरक्षण करना, अतिचार विशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त लेना, ग्लानकों समाधि उत्पन्न करने तथा अपने सहधामिको का 
उच्चार-प्रश्नवण आदि के पात्रो की व्यवस्था करना-ये सभी सेवा के विभिन्न प्रकार हैं । 
ग्लानकी उपेक्षा भयकर अपराध है । आचार्य भिक्ष्‌ ने अपने वि० स ० १८४५ के विधान पत्र में लिखा-यदि कोई साधु 
बीमार हो, आँखो से असहाय हो, अवस्था से परापेक्षी हो, तो दूसरे मुनि उसकी अग्लान वृत्ति से वैयावृत्य करें । उसे अनशन 
या तपस्या के लिए बाध्य न करें । उसकी वे राग्य भावता विकसित हो, ऐसा उपक्रम करें । आँखो से असहाय मुनि को विहार 
में अकेला न छोडें, दूसरो के मरोसे न रहें, उसे सावधानी से चलाएँ, रोगी हो तो उसका भार स्वय उठावें। ऐसा करे कि उसके 
परिणाम अच्छे रहें । जब तक वह मुनि घमं पालन की इच्छा रखे , उसे येन-केन प्रकारेण निभाए । उसका तिरस्कार न करें। 
यदि वह स्वेच्छा से आमरण अनशन करे तो उसे सहयाग दें । अनशन अवस्था में उसे विशेष विशेष समाचि उत्पन्न करने का 
प्रयास करे । यदि कोई साधू किसी ग्लान मुनि की वंयावृत्य करते-करते ऊब जावे, तो सघ के अन्य मुनिगण उस ग्लान की 
वेयावृत्य तन-मन से करें। जो सेवा करने से जी चुराये, उसे कडा उपालभ दें। जो सेवा देता ही नही, उसे सेवा लेने 
का अधिकार ही क्‍या ? 
यह विधान विक्रम की उन्नीसवी शताब्दि के पूर्वार्ध में वना । इसमें सेवा के उपकरण रूप में जो नियम निदिष्ट किये गये 
हैं वे कितने मार्मिक हैं यह पाठक स्वय जान लें । रोगी को अनशन के लिए बाध्य नही करना यह सेवा करने की भावना की 
उत्कृष्ट सीमा है। 
रोगी के लिये औषधि जितनी उपयोगी है, उतना ही उपयोगी है उसका पथ्य-विवेक । पथ्य के प्रति जागरूकता रखना 
भी सेवाभावी का परम कतंव्य है। जो इसमें अजागरूक रहता है वह रोगी की उपेक्षा करता है। आचार्य भिक्षु इस 
विषय में कितने जागरूक रहते थे इसका स्फुट निदर्शन आचार्य भिक्ष्‌ के जीवन प्रसग से अवसेय है। नाथद्वारा की वात 
है। मुनि भारमलजी ज्वर से पीडित हुए । मुनि हेमराजजी भिक्षाचरी के लिये गए और कुछ असावधानी या पात्रो 
की कमी के कारण दो प्रकार की दाल एक ही पात्र में ले आए। चने की और म्‌ग की दाल को मिली हुई देख आचार्य 
भिक्षु ने उपालम्भ दिया। मुनि हेमराजजी ने अपनी भूल स्वीकार की । स्वामीजी ने कहा-देखो ! रोगी के पथ्य का 
घ्यान पहले होना चाहिये । हमें उसके पथ्य की प्राप्ति के लिये एक वार, दो वार, दस वार जाना पडे तो भी कोई वात नही । 
हमें उसकी सुविधा को महत्त्व देना है। अपने आलस्य से उसको तनिक भी असमाधि हो, यह प्रमाद अक्षम्य है। कभी- 
कभी रोगाक्रान्त मुमुक्ष इतना क्षीण हो जाता है कि उसे मीछो तक उठाकर ले जाना पडता है । जैन मुनि वाहनो का उपयोग 
नहीं करते हैं ।॥ अत साधु साधू को उठा छे जाते हैं और साध्वी को साध्वियाँ । दो सौ वर्थो के इस इतिहास में अनेक प्रसग 
ऐसे आये, जिनमें १००-१५० मील तक साधु-साध्वियो को उपचारार्थ ले जाना पडा। 
मैने यह पहले ही उल्लेख किया है कि जो साधु-साध्वी चल-फिर नही सकते, उन्हें एक ही स्थान पर रख दिया जाता 
है । साथुओ की परिचर्या के लिए साधु और साध्वियो की परिचर्या के लिए साध्विया भेजी जाती हैं। वर्तमान में सबसे 
वडा स्थिरवास लाडनू (राजस्थान) में है। वहाँ ३०-४० साध्वियाँ उपचारार्थ रहती हैं और प्रति वर्ष ८-९ साध्वियो का 
एक सघाटक वहाँ जाता है । जबव-जव आचाय॑ प्रवर वहाँ पवारते हैँ तव-तव समस्त साध्वियो को एकत्र कर उनकी पा. 
चर्या के विषय में पूछा जाता है । यदि उनकी परिचर्या में तनिक भी कमी जान पड़ती हैं तो परिचर्या में रहनंवाली 
हवस नि की निकल किक तिल हनन पर कत38 जज अल व मल अल बल 20 3 मजा 
१-भत्ते पाणे सयणासणे य पडिलेह पाय मच्छिमद्धाणे । 
राया तेणे दण्डरग्गेह य गेलण्ण मत्ते य ॥ “-व्यवहारभाष्य 





१९८ आचार्य सिक्षु स्मृति प्रन्य [ प्रथम 


साध्वियो को उपालम्भ मिलता है, कभी-कभी दण्ड भी भोगना पडता है । यह जागरूकता सर्वत्र बरती जाती है। आज एक 
शताव्दि से इस स्थिरवास में रुप्ण व ग्लान साध्वियों की सेवा हो रही है। तेरापथ विधान का एक नियम है कि साध्वियो 
के प्रत्येक सघाटक को एक वर्ष तक वहाँ सेवा देनी होगी । इस अनिवाय॑ता ने साध्वियो के हृदय में एक ऐसी भावना उत्पन्न कर 
दी है कि दसो सघाटक प्रतिवर्ष अपना आवेदन आचाय॑ श्री के चरणो में उपस्थित करते हैं और आचाय॑ श्री उनमें से किसी एक 
सघाटक को सेवा में भेज देते हैं। जिस उत्साह और तन्मयता से सेवा की जाती है वह अन्यत्र सुलभ नही होती । हमने अनेका- 
नेक उपचा रगृह देखे हैं, परन्तु जिस नि स्वार्थ बुद्धि से यहाँ सेवा की जाती है, तथा रुण या ग्लान मुमुक्षु को समाधि पहुँचाने 
का प्रयत्न किया जाता है वह अदृष्टपूर्व है । यह सारी सेवा श्रामण्य की परिक्रमा किये चलती है। अत करनेवाली तथा कराने- 
वाली दोनो को आनन्द की अनुभूति होती है । जहाँ तादात्म्य होता है, वहाँ स्व व पर का भाव नहीं टिकता । सब सबके हैं-- 
यह भावना सेवा में तादात्म्य उभारती है। 

/ छाडनू का स्थिरवास सबसे वडा है । छोटे-छोटे स्थिरवास भी हैं जहाँ साघु-साध्वियो को उपचारार्थ रखा जाता है । 
रोगी को उपयुक्त औषधि कहाँ मिलेगी, पथ्य के लिये कौन सा क्षेत्र अनुकूल है, आदि का ध्यान आचार्य को रखना होता 
है और तदनुकल व्यवस्था करनी पडती है। 

२५ वर्ष पूर्व की घटना है। मुनि श्री पन्नालालजी को लकवा मार गया । मुह पर लकवे का असर अधिक था । उनकी 
परिचर्या करनेवालो ने अपूर्व आदर्श उपस्थित किया । मुनि श्री मगनजी उनकी टट्टी उठाते, शुचि करवाते तथा अन्यान्य 
कार्य भी करते । उन्हें न ग्लानि होती थी और न घृणा ही । उन्हें वे खाना खिलाते । छकवे के कारण वे खा नही सकते थे, 
आधा खाते आधा मुह से निकल जाता । मुह से निकला हुआ भोजन वे सेवाभावी मुनि स्वय खा जाते, और उन्हें दूसरा 
भोजन देते । इस घटना को पढनेवालो में कुछ घृणा का भाव उभर सकता है, परन्तु ग्लान व्यक्ति के प्रति अग्लान भाव 
का क्‍या यह वेजोड उदाहरण नही है ” क्‍या यह तादात्म्य का उत्कृष्ट आदर्श नही है ? 

मुनि कोदरजी घोर तपस्वी थे । अस्वाद वृत्ति के वे अनन्य उपासक थे। वे निरन्तर तपस्या करते और पारने' में वाजरे 
की रोटी और साग-सब्जी के स्थान पर गरम पानी का उपयोग करते । यह क्रम एक-दो मास का नही जीवनभर का वन गया 
था। उपवास से भी आचाम्ल की तपस्या कठित होती है । पर तपस्वी कोदर जी के लिए यह कुछ साधारण वन गया 
था। वीकानेर की वात है। मुनि कोदरजी जयाचार्य (मुनि अवस्था में) के साथ चातुर्मास में स्थित थे। चातुर्मास 
के प्रारभ में इस तपस्वी ने एक प्रतिज्ञा की कि चार महीनो तक कोई भी मुनि भिक्षा के लिए न जाए । में बकेछा सवके भोजन 
तथा पानी की व्यवस्था करूँगा । सव की सेवा का भार मे छेता हूँ । सभी मुनि अवाक्‌ रह गए। इतने मनियो केलिए 
घर-घर से भिक्षा तथा पानी छाना कोई साधारण कार्य नही था परन्तु तपस्वी मुनि ने इसे पूर्णत निभाया। स्वय तपस्या 
भी करते और साथ-साथ सहधाभिक मुनियों की सेवा भी । 

घोर तपस्वी मुनि श्री सुखलालजी उत्कृष्ट सेवाभावी थे । उन्हें स्वय जितना खाने में आनन्द नही आता उतना आनन्द 
दूसरो को खिलाने में आता । कार्य करने में उन्हें आमोद होता । ५-६ दिन के उपवास में भी भिक्षा के लिये जाते और 
सभी प्रकार से मुनियो की वेयावृत्य करते । उन्हें जव यह पता लग जाता कि कोई मुनि रुग्ण है, तो वे श्ञीघ्रता से उसके 
पास पहुँच जाते और विना कहे-सुने सेवा में सलग्न हो जाते । हे 

बाल मनियो की सेवा में मुनि श्री ईशरजी का नाम सदा स्मरणीय रहेगा। वार मुनि को तयार करना, रीति-नीति से 
उसे अवगत कराना, उसकी आवश्यकताओ की पूर्ति करना, आमण्य में वह रच-पच जाए ऐसा उपक्रम करना आदि उनकी 
साधना का घ्येय वत गया था । अपने पास जो होता उसको दूसरे के लिए समपित कर ही वे आनन्द मानते थे। इसी 
प्रकार मुनि श्री बेनी रामजी, खेतसीजी, टोकरजी, आचार्य भारमछूजी, सतीदासजी, आदि-आदि की सेवाएँ भी अनुक- 

रणीय हैं । है 

आाज्ञा की आराघना ही सेवा है। आज्ञा के सवाहक आचार्य होते हैं । अत उनकी आराघना भी सेवा ही है। मत्री 
मुनि श्री मगनलालजी ने इस दिशा में एक आदर्श उपस्थित किया । उन्होने पाँच आच। यों की आरादघना की । आचार्य 

मघवागणी से उन्हें सस्कार मिले | आचाय॑ माणकगणी की उन्हें मूढुता मिली । आचार्य डालगणी है उपालमो ने उन्हें 
अनुशासन में रहने ओर शासन करने की कछा सिखाई। आचार्य श्री काछूगणी के साहचर्य में उन्होने जीवन-तत्त्व पाया 
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भौर आचार्य श्री तुलसी के सहयोग से उन्होने अपने जीवन का लक्ष्य साध लिया। आचार्य की दृष्टि के पीछे उनकी दृष्टि 
रहती । कार्य के पीछे कार्य और विचार के पीछे विचार रखते हुए, 'इग्गीयागार सम्पन्ने! की आप्तवाणी को जीवन के 
अणु-अणु में प्रतिविम्बित कर उन्होने हमें एक अनूठा मार्ग दिखाया है । 
तेरापथ के आचाय॑ सघ के सर्वेसर्वा होते हैं। उनमें सघ-सचालन की सर्वसत्ता निहित होती है । सघ के सदस्य उनके 
बचनो को पत्थर की लकौर' मानते हैं और उनके वचनो के अनुसार अपने जीवन को बनाने में अपना सौभाग्य मानते हैं । 
उनके एक-एक दब्द पर मर मिटने की भावना सेवा का साकार रूप है। हमारे कितने ही साधु-साध्वियो ने प्राणों का उत्सर्ग 
करके भी आचार्य के आदेश का पालन किया है । “आज्ञा परम धमं है” जो ऐसा मानकर चलता है उसमें श्रद्धामृत॑ वन 
जाती है और वह लक्ष्य को सरलता से साध लेता है । 
वि०स० की बात है । मर्यादा महोत्सव सुजानगढ में था । अष्टमाचायं श्री कालूगणी ने साध्वी श्री छगना 
जी कौ देवगढ़ (मेवाड) में चातुर्मास करने के लिये फरमाया । सुजानगढ से देवगढ १५० मील है। साध्वी श्री अन्यत्र 
अस्वस्थ थी । आचाय॑े को यह ज्ञात नही था । गुरुदेव का आदेश पा साध्वी श्री ने विहार किया । दो दिल में ६ मील 
पहुँची । जब आचार्य श्री को यह पता लगा कि साध्वी अत्यन्त अस्वस्थ हैं, तब चातुर्मास का क्षेत्र परिवर्तित कर देने की वात 
कही । परन्तु साध्वी श्री ने कहा-एक बार जो गुरु मुख से निकल गया में तो उसी का पालन करूँगी । अटदूट श्रद्धा 
और भप्रतिम आत्म-वल के साथ साध्वी श्री छगत्ताजी लगभग ५ महीने में देवगढ पहुँची । वहाँ पहुँचते ही आपने कहा- 
आज में हल्की हो गई हूँ । गृुरुवर का आदेश पालन कर मे अपूर्व आनन्द का अनुभव करती हूँ। में यथादिष्ट स्थान पर 
पहुँच गई | यह मेरे लिए परम प्रमोद का विषय है । साधक के लिए गुरु आज्ञा से बढ कर और क्या हो सकता है, आदि- 
भआादि। उसी रात में आपने गुरु की साक्षी से समस्त साध्वियो के समक्ष आमरण अन्न कर लिया और समघधिपूर्ण 
मृत्यु को पाकर आज्ञापालून का एक अनूठा निदर्शन प्रस्तुत किया । 
संघीय हित के लिए अपने बडे से वडे लाभ का भी वलिदान कर देना बहुत वडी सेवा है। तेरापथ का विधान है कि 
आचार्य ही अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करते हैं । तेरापथ के छठे माचार्य माणकगणी का अकस्मात्‌ स्वगंवास हो गया । 
आचार्य किसे चुना जाय-यह प्रदन सघ को झकझोरने लगा । उस समय मुनि श्री कालूगणी का सभी क्षेत्रों में प्रभाव 
था। सघ का विश्वास था कि वे आचार्य बनेंगे । आचार्य-निर्वाचन का कार्य उन्हें दिया गया । उन्होने शासन हित की दृष्टि से 
दूसरे मुनि का नाम आचार्य पद के लिये घोषित कर दिया । किसी ने पूछा-कालूगणी क्या तुम आचार्य बनोगे ? उन्होने 
कहा-मुझ में इतनी योग्यता ही कहाँ है ” हमारे शासन में अनेको अच्छे-अच्छे विद्वान, श्रुतश्शील व ज्ञानसम्पन्न मुनि 
विद्यमान हैं । मुझ में ऐसा है ही क्या कि में आचार्य वनूं ? मेरा मुह तो तवे के पेंदे जंसा है। मुनि कालू जी चाहते तो 
आचाय॑े बन सकते थे, क्योकि समूचे सघ का उन्हें विश्वास प्राप्त था। परन्तु शासन हित की दृष्टि से उन्होने यह त्याग 
किया जो तेरापथ के दो सौ वर्षों में एक नवीन इतिवृत्त है । 
कई मुनि ऐसे भी हुए हैं जिन्होने यह प्रतिज्ञा की थी कि उन्हें कही भी, कभी भी, किसी की भी सेवा में नियुक्त कर देने 
पर वे उसकी मनाही नही करेंगे व ग्लान व्यक्ति की सेवा करते-करते अपना जीवन सहर्ष पूरा कर देंगे। उनमें से कुछ एक 
के नाम हैं-मुनि श्री वनेचल्दजी, मुनि श्री शिवराजजी, मुनि श्री अमृतमलूजी, मुनि श्री हीराछालजी, मुनि श्री भवानजी, 
मुनि श्री छोगसीजी आदि-आदि । 
साधु-समाज की तरह साध्वी समाज भी सेवा-भावना में बेजोड है । विगत दो सौ वर्षों में रूण साध्वियो की परिचर्या 
में जो कुछ उसने वलिदान किया है, वह समय-समय पर मूर्त वनता जा रहा है । साधुओं की अपेक्षा साध्वी समाज वडा है। 
अत रुण्ण आदि की सख्या उसमें अधिक है । परन्तु जिस तन्‍्मयता और आत्मीयता से सेवा हुई हैं और आज भी हो रही 
है वह अन्यान्य सेवाभावी सस्थाओ में अलब्धपूर्व है। एक रुग्ण साध्वी की परिचर्या के लिए १०-२०-५० साध्वियाँ भी 
तत्पर रहती हैँ | यह कोई कम वात नही है । 
सेवा भावी साध्वियो में साध्वी श्री सोहना जी, साच्वी श्री सतोका जी, साध्वी श्री भत्तूजी आदि का नाम उल्लेखनीय है । 
दूसरे की रक्षा के लिए स्वय को मृत्यु के मुख में डाल देना अपार भात्मवलू का सूचक है। स्वय के उत्सर्ग की भावना 
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तव पनपती है जब व्यक्ति उसी उत्सग में अपने लक्ष्य के दर्शन करता है। तैरापथ समाज के मुनियो के आत्म उत्सर्ग की 
भावना के वृत्तान्त से गढा गया है और माज भी यह मावना उत्तरोत्तर बढती जा रही है । 

वि० स० १८८४ की घटना है । तेरापथ के तृतीय आचाये श्री ऋषि रायचन्द जी मलावा पघार रहे थे । मुनि जीत- 
मलजी (श्रीमज्जयाचार्य ) साथ थे । वे भावुआ की सघन झाडियों से होकर गुजर रहे थे । मुनि जीतमलरूजी ने एक रीछ को 
ऋषि रायचन्दजी की ओर आते देखा । वे लपक कर ऋषि राय के आगे हो गए और गुरुदेव को अपनी जाड में रखते 
हुए निडरता से आगे पलते रहे | सयोगवश रीछ ने अपना मार्ग वदल दिया और वह धीरे-धीरे झाडियो में अदृश्य हो गया। 

मेरे जीवन में भी ऐसे कई प्रसग आए हैं, जिनमें मेने अपने आपको खतरे में डालकर आचाय॑ श्री को चोट आने से वचा 
लिया है। अभी-अभी कानपुर में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी जिसमें गाय ने मुझे काफी चोट भी पहुँचाई । फिर भी मुझे 
प्रसन्नता थी कि मेने अपना कतंव्य सतकंता से निभाया है । इसी प्रकार जोधपुर, चुरू आदि में भी ऐसा मौका मिला था और 
में स्वय कर्तव्यपालन से प्रसन्न था । 

उपर्यक्त विवरण में मेने सेवा' के विविध रूपो की चर्चा की है । वह इसलिये कि केवल शारीरिक सुख पहुँचाना ही सेवा 
नही, उसके अतिरिक्त कार्य भी सेवा में आ जाते हैं। अनेक प्रवाहो में वहती हुई सेवा-मावना अन्तत आत्मतुष्टि के महा- 
समुद्र में जा मिलती है, जहाँ साधक को आनन्द ही आनन्द दीखता है । 

तेरापथ की तपस्वी परम्परा में सेवाभावी साथु-साध्वियों ने शासन के वृक्ष को जितना सीचा है, उसका स्पष्ट प्रतिविम्ब 
आज के तेरापथ के प्रगतिशील चरणो में प्रतिभासित होता है। आज भी अनेक साधु-साध्वी अपनी सेवा-भावना से शासन 
की प्रभावना कर रहे हैं। उनके इस सत्कार्य के लिए शासन उनका अतश अभिवादन करता है। 





तेगपंथ में संस्कृत विद्या का विकास 
( मुनि श्री चन्दनमलजी ) 


किसी भी नव्य वस्तु को समाज में लाना, सुस्थिर वताना और उसे फेलाना आसान नही है , क्योकि वहाँ न तो उसके 
अनुकूल वातावरण ही होता है ओर न समुचित साधन ही। प्राथमिक प्रयास प्राय विफल सा दिखाई देने लगता है । वहाँ 
यदि मनुष्य हताश हो जाए तो वह प्रयास प्रयास मात्र ही रह जाता है। महापुरुष उन्ही को कहा जाता है जो विच्नो के 
थपेडो से कभी नही घबराते और अपने सकतप में आगे बढते जाते हैं । भिक्ष्‌ शासन में सस्क्ृत विद्या का विकास इसी 
भोर सकेत करता है । महामहिम श्री मिक्षु स्वामी जिस समाज से पृथक हुए थे, उस समाज में उस समय सस्क्षत विद्या 
का नाम भी नहीं था। अत स्वामीजी को इस विद्या की आनुवशिक प्राप्ति नही हुई और न तो आगम ज्ञान का अगाघ 
पाण्डित्य रखते हुए वे भविष्य में इस विद्या को अपना ही सके, क्योकि उनके जीवन का वहुत बडा भाग सधष में ही बीता 
था। द्वितीय पदाधिकारी भारमलूजी स्वामी को भी इस विद्या की प्राप्ति का सुअवसर नही मिला । 


सस्कृत विद्या फा बीजारोपण 


तृतीय आधचाय॑ श्री रायचन्दजी स्वामी के शासन काल में भावी आचाये श्री जीतमलूजी स्वामी ने सस्कृत विद्या का 
वीजारोपण किया । उन दिनो आप श्री हेमराजजी स्वामी के साथ रहते हुए शास्त्रो का गभीर अध्ययन कर रहे थे । आप 
की कुशाग्र मेवा आगम।मृत का पान करती हुई तृप्ति का अनुभव करती थी । फिर भी शब्दो की व्युत्पत्ति अथवा उसका अर्थ 
समझने की अभिलाषा लगी ही रहनी थी । आपने यह ति सन्देह जान लिया था कि आगमगत सूक्ष्म विचारो का पौर्वा- 
पयं सवध जोडने तथा तत्कालीन आचार्यों की मान्यताओ को जानने के लिए टीका, वृत्ति, दीपिका, चूर्णि, भाष्य आदि का 
सम्यक्‌ अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है । यह सस्कृत और प्राकृत वोध के विना होना असम्भव है । अत इसकी प्राप्ति का 
ययासाध्य प्रयत्त करना चाहिए । 


प्रयत्न करने पर भी उस समय उचित योग का मिलना आसान नही था । वेतनिक पडितो से पढना जेनागम निषिद्ध है । 
अत भक्तिपूर्वक विद्या-दान देनेवाले सस्कृतज्ञ का योग मिलने से ही काम वन सकता था। 

वि० स० १८८१ में श्री हेमराजजी स्वामी का चातुर्मास जयपुर में था। उस समय जयाचार्य २१ वर्ष के एक युवक 
साधु थे। चाहको राह मिलती है। इस जनोक्ति के अनुसार उन्हें वहाँ एक जेन श्रावक के लडके का सुयोग मिला । 
वह उन दिनो सस्कृत पढ रहा था । वह कभी-कभी आपकी सेवा में भी आया करता था । एक दिन किसी वात के प्रसग में उसने 
अपने सस्कृत पढने का जिक्र किया ।  अवसरज्ञ जयाचाये ने उससे कहा-प्रतिदिव तुम जितना पाठ पढते हो उतना रात को 
मुझे सुना दिया करो । इससे तुम्हारा अध्ययन परिपक्व हो जायगा और मुझे भी देववाणी का परिचय प्राप्त करने का 
अवसर मिल जायगा । उसने स्वीकार करते हुए कहा-भगवन्‌ ! यह तो मेरे लिए बडे सौभाग्य की वात है। एक तो मुझे 
आपकी सेव। का लाभ मिलेगा, दूसरे जिस साधनिका को दोहराने में आलस्प किया करता हें वह आपके सयोग से सुचारु रूप 
में दोहराई जायगी । वस यह क्रम चलने लगा । रात को वह आपकी सेवा में आता और दिन में की हुई साथना यथा स्मृति 
सुनाने का प्रयत्न करता । आप दिन में व्याकरण पाठ कण्ठस्थ कर लेते और रात को उसको साधनिका को वडी तत्परता 
से सुनते । 

व्याकरण का पढाना कोई साधारण वात नही है । पडेंवडे प डित भी इसमें चक्कर खा जाते हैं । उसमें भी सस्कृत की 
प्रथम कक्षा का छात्र | भला वह क्‍या व्याकरण की साधनिका करवाये । उससे आपकी जिज्ञासा थान्त नही होती थी । 
आप उसे जहाँ कही गर्ीरता से पूछतते-वहाँ वह पडितजी ने तो ऐसा ही कहा था कहकर चुप हो जाता | कभी-कभी तो वह 
स्वयं भी इतना उलझ जाता कि अगले दिन पूछ कर वतलाने के लिए कहता | फिर भी आप 'कुछ नही से तो 'कुछ' मच्छा 
ही होता है, ऐसा मान कर ही अयना अध्ययन चालू रखते । कभी-कभी सही भावार्थ समझ में नहीं आने से आप स्वयं अपनी 
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बुद्धि से कुछ दूसरा अर्थ बतलाते। वह छात्र आपकी मेघा पर आश्चर्यंचकित होकर तत्काल कहता-हाँ मुनिजी, में भूल 
गया । आप जो कहते हैं यही सही अर्थ है। गुरुजी ने ऐसा ही समझाया था । अब मुझे स्मरण भा रहा है। 

इस भांति आपने सस्कृत भाषा ज्ञानोदधि में चच्‌ प्रवेश किया । पच सन्धि, पदटुलिड आदि के अध्यंयन के साथ ही आपने 
साधना सहित राजस्थानी भाषा में उसके दोहे भी बनां दिये । यह नि सदेह कहा जा सकता है कि आप अपने सतत प्रयास 
और प्रतिभा के द्वारा नियुक्ति, टीका, चूणि, भाष्यादि का तात्पर्यार्थ समझने में अच्छे समर्थ हो गए । 

आपने अपने अनेक ग्रन्थो में सूक्ष्म विषयो का विवेचन करते हुए तद्विषयक अन्यान्य सस्क्ृत ग्रथो के उद्धरण दिये 
हैं। उनका पारायण करने वाला व्यक्ति स्थान-स्थान पर ऐसा वाक्य पायेगा कि इस विषय में टीकाकार का यह मत्त है, 
चूणि व भाष्यकार ऐसे प्रतिपादित करते हैँ, सघपट्टक में जिन वल्लभ सूरि यो फरमाते हैं आदि । इस तरह आपकी सूक्ष्म ग्रहण 
शक्ति का स्वत परिचय मिल जाता है । इतना होने पर भी हमें मानना पढेंगा कि वह भिक्ष्‌ शासन में सस्कृत विद्या के 
वीज-वपन का ही समय था । 
सस्कृत भाषा के प्रथम विह्मान्‌ 

पचम आचाय॑ श्री मघवागणी को गुरु-परम्परा से सस्कृत विद्या का लाभ मिला । आप वाल्यकाल से ही जयाचार्य के द्वारा 
आगम ज्ञान के साथ सस्कृत अध्ययन में अग्रसर किये गये थे। आपकी बुद्धि बहुत ही तीदण थी । सीखने के बाद भूलना 
तो मानो आप जानते ही नही थे। सारस्वत का पूर्वा्ध तथा चन्द्रिका का उत्तराधघं आपने कठस्थ किया था। इसके 
अतिरिकक्‍त चान्द्र और जैनेन्द्र व्याकरणो का भी आपने सागोपाग अध्ययन किया था । शिशुपाल वध, किरातार्जुनीय, भट्टी काव्य, 
दुर्बंट, यशस्तिकक ( चम्पू ), अभिज्ञान शाकुतलम्‌ आदि काव्य ग्रथो तथा समाधितन्त्र, विदग्ध मुखमण्डल, न्याय दीपिका, 
योगशास्त्र आदि शास्त्रों की अनेक टीकाओ का आपने गहन अनुशीलन, अध्ययन व मनन किया था। 

प्रातःकालीन शास्त्र व्याख्यान के साथ आप भरत वाहुबलि आदि महाकाव्य भी फरमाया करते थे । आपकी व्याख्या 
के साथ वे काव्य इतने रुचिकर प्रतीत होते थे कि सुननेवाले श्रोताजन मत्रमुग्ध हौ जाया करते थे। बडे-बडे पडित भी 
आपकी असाधारण विद्वत्ता के समक्ष नत मस्तक हो जाते थे। इस तरह आचार्य मधवागणी को तेरापथ शासन में 
सस्कृत का प्रथम विद्वान्‌ माना जाता है। 
सस्क्ृत विद्या शास्त्रीय ज्ञान की कुजी है 

परमाराध्य अष्टमाचाय श्री कालू गुरुदेवजी की दीक्षा भी मधवागणी के द्वारा सम्पन्न हुई थी। उस समय आपकी अवस्था 
लगभग साढे दस वर्ष की थी। होनहार लघु शिष्य पर मंघवागंणी की असाधारण कृपा थी। आपने दशवेकालिक आदि 
शास्त्रों कौ कण्ठस्थ कराने के साथ-साथ उन्हें व्याकरण पढ़ाना भी प्रारम कर दिया था। आप समय-समय पर अपनी शिष्य 
मडली को शिक्षामृत पिलाते हुए फरमाते-शिष्यो ! सस्क्ृत विद्या शास्त्रीय वोधके लिए एक चावी है। जिस प्रकार हथौडे 
से भी कठिनता से खुलनेवाले ताले चावी से क्षण भर में खुल जाते हैं, उसी प्रकार ऋषि-महपियो के विचार रत्न इस विद्या 
के द्वारा अनायास प्राप्त हो जाते हैं । 


बीज घीज रूप में रहे पर नष्ट नहीं हुए 
यद्यपि कालूगणी की सस्क्ृत विद्या का प्रौरम्म वा्ल्यकाल में ही हो चुका था फिर भी मघवागणी के शीघ्र ही दिवगत 


हो जाने के कारण उन्हें गुरुचरण की सेवा का लाभ स्वल्प ही मिल पाया । इसलिये वोये हुए सस्कृत विद्या के वीज फलित 
नही हो सके, क्योंकि जल, आतप व हवा आदि सहकारी कारणो के विना वीज श्रेष्ठ होते हुए मी फलित नहीं हो सकते-यह 
निविवाद सिद्ध है। फिर भी क्षेत्र अत्यधिक उवर होने के कारण वे बीज वीज रूप में सुरक्षित रहे, नष्ट नही हुए । 

पष्ठाचार्य श्री माणकगणी भी सारस्वत चन्द्रिका के पाठी थें। किन्तु उन्होने आचार्य पद साढे चार वर्ष ही समाला । 
उसमें भी आपका देश-विदेश में पर्यटन बहुत हुआ । अत उस समय का लाभ भी काडूगणी को नहीं मिल सका । इस 
भांति चिर काल तक अध्ययन का सयोग न मिलने से वाल्यकालिक अम्यास विस्मृतप्राय हो गया। 
सुपुप्त वृत्तियाँ जाग उठों 

सप्तमाचाय श्री डालगणी बि० स० १९६० में बीदासर विराजते थे । वहाँ के ठाकुर हुकुमसिहजी सस्क्ृत के विद्वान तो 
नही थे पर वे सस्कृत भाषा से अच्छा प्रेम रखते थे । उन्होने एक ससस्‍्कृत इलोक जो पूरा शुद्ध नही था लिखकर डालगणी 


जड़] तेरापथ में सस्कृत विद्या का विकास २०३ 


के पास भेजा और उसका अर्थ जानना चाहा | डालगणी ने उसे सस्क्ृत अध्येता सनन्‍्तो को दिया । सभी ने उसका जर्थ जानने 
का प्रयत्त किया । वह समझ में न आ सका । कालूगणी को सस्क्ृत विद्याम्यास की यह कमजोरी बहुत अखरी । उनकी 
दीघेकाल से मूच्छित व सुषुप्त वृत्तियाँ जाग उठी और उन्होने निश्चय किया कि अब मुझे इसका अधिकार पूर्ण अध्ययन करना 
चाहिए । छिटपुट विद्या किसी भी काम की नही है। तभी आपने इस पावन अस्त प्रेरणा से प्रेरित होकर सारस्व्रत का 
- पूर्वार्ध कप्ठस्थ करना शुरू कर दिया । 
पडित घनद॑याम दास का सुयोग 
उसी वर्ष डालगणी वहाँ से विहार करते हुए चूरू पधारे। वहाँ बगड निवासी प० घनश्याम दासजी ने रिद्धकरणजी 
व रामचन्दजी सुराणा की प्रेरणा से डालगणी के दर्शन किए। वे कालूगणी से भी परिचित हुए और बहुधा उनके पास 
उठ बैठ करने लगे। सस्क्ृत विद्याम्यास की आपकी अभिलाषा का जब उन्हें पता चला तो उन्होंने अपनी अवेतनिक सेवा 
देने का वचन दिया और वे बडी भक्ति के साथ उन्हें व्याकरण पढ़ाने लगे। 
इस वात का जब कुछ ईर्ष्यालु पडितों को पता चला तो उन्होने बहुत विरोध किया। उन्होने कहा, “यह तुम क्‍या 
करते हो, साँपो को दूध क्यो पिलाते हो” । पर वे इस प्रकार के बहकाव में नहीं आये। 
में मुख-पट्टी भी बाँध लूगा 
स्वपक्ष वाले भी कुछ लोग जब “ये तो खुले मुह बोलते हुए पढाते हैं। इनसे पढना नही चाहिए”-ऐसी शकाएँ करने लगे 
तब पडिजी ने कहा, “मं मुह पट्टी भी बाँध लूगा, पर पढाना नहीं छोड गा। इतनी तत्परता के साथ उन्होंने चुरू 
चातुर्मास में सेवा की और यह अध्यापन क्रम अविच्छिन्न चलता रहा। चातुर्मास के बाद भी यथासमय चूरू वालो के साथ 
अविछिन्न सेवा में आते रहते । इधर आप अपना पाठ कण्ठस्थ करके रखते । ऐसे आपने सारस्वत और चन्द्रिका का 
अध्ययन किया । हु 
वि० स० १९६४ के वीद[सर चातुर्मास में आपने कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचायं द्वारा विरचित अभिधान चितामणि 
(हेमकोश) को कण्ठस्थ किया । इसमें करीब डेढ हजार पद हैं और यह जेन परम्परा का एक विद्धिष्ट कोश है । इसका सर्व॑- 
प्रथम तेरापथ में आपने ही श्रीगणेश किया । इससे पहले प्राय अमरकोश का ही प्रचलन था। 
वि० स० १९६६ में आप आचाये पद पर आसीन हुए । समूचे तेरापथ शासन का उत्तरदायित्व आपके कघो पर आया | 
फिर भी आपने विद्याध्ययन को गौण नही किया। अनेक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप एक विद्यार्थी बालक की तरह 
एकान्त में बैठ कर घटो पाठ याद करते रहते। आचार्य होने के वाद भी आपने अनेक सस्क्ृत ग्रथो को मुखाग्न किया था । 
सुला वृक्ष हरा-भरा बना 
एक वार आपने एक स्वप्त में देखा कि एक सूखे वृक्ष में टहनियाँ फूटने लगी और देखते-देखते ही पत्र पुष्पो और फूलो 
से वह्‌ सुशोभित हो उठा। जब आप जाग्रत हुए तो उस स्वप्न का यह अर्थ लगाया कि जिस विंद्या वृक्ष का जयाचार्य ने वीज 
बोया था वह मघवागणी के समय में एक छोटे वृक्ष के रूप में पतप गया , किन्तु सहकारी कारणो के अभाव से इस मध्यकाल में 
वह सूख गया था। वह फिर हरा-भरा होगा । आपने अनुमान लगाया कि अब ससस्‍्क्ृत भाषा का विश्येष रूप से प्रचार 
होना चाहिये । तभी से आपने अपने शिष्य समुदाय में विशेष रूप से सस्क्ृत अध्यापन का प्रसार करना शुरू किया। आप 
स्व4 शिष्यो को सावनिका करवाते । सयोग मिलने पर कभी-कभी प० घनश्याम दासजी भी साधुओ को पढाते । 
बढ़ते हुए चरण 
ज्यो-ज्यो आपका व्याकरण सम्बन्धी ज्ञान वढने रऊूगा, त्यो-त्यो सारस्वत,चन्द्रिका के कतिपय स्थल भपूर्ण प्रतीत होने लंगे। 
किसी बडे व्याकरण के लिए आपका मन लालायित रहने ऊगा । अनायास किसी प्राचीन यति-भाडार से एक 
व्याकरण की प्रति हाथ लगी । इसका नाम सारकौमुदी था, जिसे किसी प्राचीन ज॑नाचाय॑ ने प्रक्रिया रूप में वनाई थी । उसे 
देखकर आपको काफी सतोष मिला । उसकी प्रतिलिपि करवाकर आप उसका घ्यानपूर्वक अध्ययन करने लगे । कभी-कभी 
उसके कुछ सूत्र आप हाथ से अलग लिखकर सिद्धान्त चद्विका के समास आदि कुछ अयूर्ण स्थले। क॑, पूति भी करते रहते । 
एक रोज आपने इसी अध्ययन प्रसंग में फरमाया कि यदि सार कौमुदी की अष्टोध्यायी मिल जाए तो कितना मच्छा 
हो, क्योकि पाणिनीय की तरह अष्टाध्यायी क्रम से यदि इसका अध्ययत किया जाए तो बहुत सुन्दर विकास हो सकता है । 
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श्री कालूगणी ऐसे भाग्यगाली व सिद्ध हुए सन्त थे कि उनका सकल्प स कल्प रूप में न रह कर तत्काल मूर्त रूप घारण 
कर लेता था। ऐसे अनेक अनुभव हैं। 
विज्ञाल शब्दानुझासन की प्राप्ति 
भादरा के रावतमल जी पारख के पास यतियों की कुछ प्राचीन पुस्तक थी। चम्पाछालजी स्वामी (राजनगरवाले ) वहाँ 
देखने गये तो विशाल कीतिगणी विरचित विशाल शब्दानुशासन (अष्टाध्यायी) उनकी नजर में आया । आपने सीचा कि 
यह कही वही ग्रन्थ तो नही है जिसके लिए आचाय॑े श्री ने फरमाया था। आपने उस प्रति को लाकर ग्रुदेव को भेंट की । 
गृरुदेव उसे देखकर वहुत प्रसन्न हुए और उनन्‍्हावे फरमाया कि जिस चीज की आवश्यकत्ता थी वह मिल गई । वे उसका वडी 
तललीनता से अध्ययन करने लगे । पर कही-कही तात्पर्यार्थ की गहराई तक पहुँचने में कुछ कठिनता प्रतीत होने लगी, 
पडित रघुनन्दनजी का आगमन 
वि० स० १९७४ में सरदारणहर चातुर्मास करने के पश्चात्‌ कालूगणी चूरू पधारे। एक रोज वहाँ के सस्क्ृत प्रेमी यति 
रावतमलजी जो तेरापथ गासन से वडा सपर्क रखते थे आपकी सेवा में आये और विनतती करने लगे-आचार्य प्रवर 
आजकल यहाँ अलीगढ के पास के सुरामई गाँव में रहनेवाले एक प० रघुनन्दनजी आये हुए हैं । वे आयुर्वेद के आचार्य हैं और 
व्याकरण के शास्त्री भी हैं। उनकी कवित्व शक्ति तो इतनी अद्भुत है कि वे एक दिन में ५०० इलोको की रचना विविध 
छन्दों में कर सकते हैं। उनकी अश्रतिम काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होकर विद्वत्‌ धुरबरो ने उन्हें आशुकवि रत्न की उपाधि 
से विभूषित किया है। वैसे तो वे यूवक ही है पर विद्या से प्रौढ हैं। 
इन सब विशेषताओं को सुनकर कालूगणी ने फरमाया-यतिजी, आप जो इतनी प्रशसा करते हैं वह ठीक है, क्योकि 
आपने वैसा ही अनुभव किया होगा । पर आप कही केवल वाह्म उपाधियो को सुनकर ही तो प्रसन्न नही हुए हैं, क्योकि 
'जकल ससार में उपाधियाँ व डिगरियाँ बहुत है पर वास्तविकता कम है । एक दिन में पाँच सी श्लोको को बनाना साधारण 
वात नही है। मुस्कुराते हुए यति जी ने कहा-भगवन्‌ ! मेने तो कहीं गुरुदेव मेरी वात को अतिशयोक्ति नही मान लें इस 
सकोचवश पाँच सौ 5 ठीको की ही वात कही है । वे तो एक दिन में १००० इलोक वना सकते हैँ । विशेष क्या कहूँ, वे इलोक 
बोलते जायगे, लिखने वाले की कलम नही रुक सकेगी । यह निर्णीत सत्य है। यदिं अवसर मिला तो श्री चरणो में उन्हें 
लाऊँगा और आपको इस तथ्य का प्रत्यक्षत विश्वास दिलाऊँगा। 
यतिजी १० रघुनन्दनजी के पास आये और कहने लगे-प डितजी, यहाँ जैन पर्मान्तगंत तेरापथ शाखा के अष्टमाधिनायक 
श्री काहरामजी महाराज पथधारे हुए हैं। वे स्वथ सस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान हैं और सस्क्ृतज्ञो की वडी कद्र करनेवाले 
हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उनके दर्शन के लिए चलिए तथा अपनी विशिष्ट प्रतिभा से उन्हें अवगत कराइये । ऐसा 
सुनकर प्‌ डितजीने कहा-आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, उनके विधय में तो मंने वहुत कुछ सुना है । लेकिन वे दान-दया को नही 
मानते । किसी गरीव की सेवा के लिए वे निषेघ करते हैं। कूप-तडाग आदि बनाने में अवरोध करते हैं, ब्राह्मणों को जिमाने 
में पाप भानते हैं और गये हुए विद्वावत का अपमान करते हैं आदि-आदि । आतियो का निवारण करते हुए पुन यतिजी ने 
कहा-पण्डितजी ! ये सव विरोधियों की फैलाई हुई आतियाँ हैं जो वास्तविकता से कोसो दूर हैं। सत्य क्या है, उसका 
निर्णय आप स्वय वहाँ जाकर करिए । मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि परस्पर वार्तालाप से आपकी ये भ्रात घारणाएँ तत्काल 
नष्ट हो जावेंगी । श्री कालूगणी महाराज बडे प्रभावशाली आचार्य हैँ। उनका निखरा हुआ व्यक्तित्व है, उनकी आँखों में 
अमृत है जौर उनकी वाणी हृदयग्राहिणी है। मेरे कहने से आप एक बार उनके दग्नंन अवश्य करिये । 
ऐसे वहुत समझाने से प० रघुनन्दनजी यतिजी के साथ आचार्य श्री के दर्शनार्थ गये । वे गुरुदेव की शान्त मुद्रा, आँखों 
में सात्त्विक स्नेह तथा ललाट पर ब्रह्मचर्यं का ओज देख कर बहुत प्रभावित हुए। उनका मस्तक तत्काल झुक गया और वे 
वद्धाजलि हो गुरुवर्थ के सम्मुख बैठ गये। ग > 
प्रसन्न मुद्रा में देववाणी में आचायें श्री ने पूछा-किमाभिधान ? कुत्रत्या भवन्‍त ? कृथमतन्र समागमन जात ? 
कस्मिनू वियये भवता प्रभुत्ववृर्णमव्ययनम्‌ ? वर्तालाप इतना सौहार्दपुर्ण और तात्तिक हुआ कि वे एक दुसो, का अन्तरग 
परखने में पूर्णत समर्थ हुए । आचार्य श्री ने पण्डितजी में असाधारण विद्वत्ता पाई। विद्वता के साथ आय न मिलनेवाली 
निरमिमानता और सरलता भी देखी । वहुरत्ना वसुन्धरा की उक्ति यथार्थ प्रतीत हुई। 
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पृडितजी तो आचार्य चरण में वर्तालाप करके मत्रमुग्ध से हो गये । आ्रात घारणाओं का यथार्थ समाधान पाकर विरो- 
घियो की वुद्धि पर वे तरस खाने लगे । घण्टो लम्बे इस प्रसग में उन्हें सन्‍्तो के आहार-विहार, रहन-सहन, पठन-मनन आदि 
क्रिया कलापो का सही ज्ञान प्राप्त हुआ । वहाँ से जाकर उन्होने तत्काल एक साधुशतक नाम का काव्य तीन घटो में 
तैयार किया (आरभो७्स्थ तथा पूर्ति जाता घण्टा त्रयेण हि) । 
दुसरे दिन उस काव्य को लेकर यतिजी के साथ फिर पण्डितजी आचायंश्री की सेवा में उपस्थित हुए । उन्होने वह नव 
निर्मित साधुशतक काव्य आचार श्री के सम्मुख सभी को सुनाया । इसमें साधुओ की जीवनचर्या का वर्णन बहुत सुन्दर ढग से 
कियां गया था । इस प्रकार प० रघुनन्दनजी आचार्य श्री के सम्पर्क में आए। सम्पक इतना गाढा हुआ कि गुरुवयं को वे 
अपनी सेवा देने को भी तत्पर हुए। अपना आयुर्वेदिक कार्य करते हुए वे एक श्रद्धालु की भाति यथासमय सन्‍्तो को विद्या 
पढाने लगे । आचाय॑ श्री की सेवा से पडितजी का श्रावक समाज में भी अनायास परिचय बढ गया । उनके हाथो से ऐसे-ऐसे 
असाध्य इलाज भी साध्य वने कि उनका सुयश सारे समाज में फंल गया और वे माने हुए वद्यो की गणना में आ गये । 
सिक्षुशव्दानुश्ञासन फा निर्माण 
मुनि श्री भीमराजजी, सोहनलालजी स्वामी (चूरू), कानमकूजी स्वामी और नथमरूजी (वागोर) ने 
पड्ितिजी के पास हेमशब्दानुशासन व बृहतवृत्ति का अध्ययन छुरू किया। इधर मुनि श्री चौथमलूजी, सगतमलजी 
और श्री मागीलाऊुजी आदि कई सन्‍्तो ने विशाल शब्दानुशासन का अध्ययन प्रारभ किया। हेमशव्दानुशासन के 
अपने आपकमें परिपूर्ण व सागोपाग होने के कारण उसका अध्ययन अस्खलित रूप में होने लगा। परन्तु विशाल शब्दा- 
नुशासत अष्टाध्यायी के रूप में ही था। उसकी लघुवृत्ति व बृहतवृत्ति आदि कुछ भी नहीं थी। केवल सार कौमुदी नाम 
की एक प्रक्रिया थी । अत पढने व पढाने में काफी कठिनाई प्रतीत होने लगी । एक दिन इसी प्रसग में वर्तालाप करते हुए 
आचाये श्री ने फरमाया-कितना अच्छा हो अगर इसकी बृहतवृत्ति वन जाये | फिर क्या था, प० रघुनन्दनजी इस महान्‌ 
काये को करने के लिए कृत सकल्प हो गए । मुनि श्री चौथमल जी गणपति की तरह उनका लेखन करने को तत्पर हो गये । 
वि० स० १९८१ के चूरू चातुर्मास में इस महान कार्य का श्रीगणेश हुआ । पडितजी सिद्धान्त कौमुदी, पाणिनीय अष्टाध्यायी, 
सार कोमुदी, सारस्वत, सिद्धान्त चन्द्रिका और हेमशब्दानुशासन आदि अनेक वृत्तियो पर ध्यान देते हुए वृत्ति तैयार कर 
वोलते और श्री चौथमलजी स्वामी उसे स्पष्ट अक्षरों में लिखते जाते । यह्‌ कार्य रोजाना आठ-आठ घण्टे तक चलता । 
आचाय॑ श्री की इच्छा ऐसी थी कि सूत्रो का क्रम सारस्वत व चन्द्रिका की तरह सरल रखा जाय । पर व्याकरण में न्यूनता 
कही न रह पाये अत सवृत्तिक सूत्र तेयार होने लूगे। श्री चौथमलजी स्वामी के लिखे हुए कच्चे खसडे को श्री सक्तमलजी स्याही 
से लिखते रहते । और उससे फिर पढानेवालो का पाठ चलता, लेकिन पढाते समय कई शकाएं उत्पन्न होती। उससे सूत्र और वृत्ति 
में फिर कुछ परिवर्तन अपेक्षित हो जाता । इसी प्रकार वर्षों तक यह कार्य चलता रहा। वे तो चौथमलजी स्वामी ही ऐसे 
स्थिराशयवाले कर्मठ साधु थे जो इस महान्‌ कार्य को अविछिन्न गति से करते रहे। अन्यथा उस नीरस कार्य से ऊब जाना तो 
एक साधारण सी बात थी । पडितजी तो केवल लिखानेवाले ही थे । बाकी सब भार श्री चौथमलूजी स्वामी पर ही था । कौन- 
सा सूत्र कहाँ पर आया है, इस सूत्र में परिवतंन होने से कितने सूत्रों में कहाँ-कहाँ परिवर्तत करना होगा आदि कार्य विना 
आलस्प के आप अनवरत करते रहे । कहना जितना सहज होता है उतना करना नही । कहने में केवल जीभ हिलती है, 
किन्तु करने में अयक परिश्रम करना पडता है। कार्य केसे किया जाता है यह करनेव।ला ही जानता है । हैमी और विज्ञाल 
का जो पाठ दिन में पढाया जाता रात्रि के समय आचार्य श्री स्वयं उसका श्रवण करते। विविध प्रकार की व्याकरण सबधी 
गभीर शकाएँ उठाई जाती , क्योंकि व्याकरण सम्बन्धी ज्ञान गुरुवयें का वहुत विशद था। कारण, आप घिस-घिस कर 
महादेव वने थे। साथ-साथ सस्क्ृत भाषा बोलने का भी प्रयास चछता । एक ही विपय पर वादी और प्रतिवादी के रूप में 
वार्तालाप चलाया जाता और उससे बडा ही हृदयग्राही वातावरण बन जाता । ऐसे सस्क्ृत भाषा बोलने का अभ्यास बढ़ने 
जऊगा। कुछ सत सस्क्ृत में कविताएँ भी करने लगें। सर्वप्रथम मुनि श्री सोहनलालजी (चूरूवाले) ने श्री मान्तुज्भाचार्य 
रचित आदिनाथ स्तोत्र भक्तामर की समस्या पूर्ति रूप उसका चौथा चरण लेकर काछूगणी-की स्वुतिमय -कालूभक्तामर की 
रचना को, जो सस्क्त भाषा की सफलता में विशेष महत्त्व रखती थी । फिर वाद में मुनि श्री कानमरूजी ने उसी का द्वितीय 
चरण लेकर समस्यापूर्ति करते हुए कालूभक्तामर की रचना की । ऐसे सस्कृत के साहित्य में क्षेत्र का भी विकास होने छुगा। 
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इधर बृहतवृत्ति का कार्य करते हुए मुनि श्री चौथमलजी स्वय व्याकरण के विषय में प्रकाण्ड पण्डित हो गये थे, 
क्योकि कार्य ही कार्य को सिखलाता है । प० रघुनन्दनजी की महीनो लम्बी अनुपस्थिति में भी आपका कार्य चलता रहता । 
वर्तमान आचाय॑ श्री तुलसीगणी, मुनिश्नी धनराजजी और में (चन्दन मुनि) मुनिश्ली चौथमलूजी के पास बृहतवृत्ति पढ़ने 
लगे। तव फिर नई-नई अनेक शकाएं उत्पन्न होती रहती । फिर सूत्रो और वृत्तियो में परिवर्तन करना पडता । परिणाम 
यह हुआ कि विशाल शब्दानुशासन के मूल सूत्र प्राय परिवर्तित से हो गये । तब नाम भी परिवर्तित करना उचित समझा 
गया। विश्ञाल शव्दानुशासन की जगह उसका नाम परमाराध्य श्री भिक्षु स्वामी के नाम पर 'भिक्षु छब्दानुशासन! रखा गया । 
उसके कर्ता श्री चौथमलजी स्वामी के अक्षुण्ण परिश्रम का हौ यह्‌ परिणाम था। सच कहा जाये तो वे इसी कार्य में युवा से 
वृद्ध हो गये थे । उनकी आँखें और घुटने इसी कार्य में कमजोर पड गये थे । बृह॒वृत्ति के कर्ता तोपडितजी थे ही, पर उससें 
भी मुनि श्री चौथमलजी स्वामी का पूरा होथ था । 

इधर पढनेवाला शिष्य समुदाय बहुत बढ चुका था। उसके प्राथमिक ज्ञान के लिए भिक्षु शब्दानुश्ासन की प्रक्रिया 
की कमी बहुत अखरने लगी । अत इसकी पूर्ति के लिये भी चौथमलजी स्वामी ने अपने परमोपकारी श्री कालूरामा- 
चाय के नाम से कालू कौमुदी नाम की प्रक्रिया बनाई। यद्यपि व्याकरण का विषय बहुत जटिल होता है फिर भी प्राचीत 
व्याकरणों की अपेक्षा यह प्रक्रिया बहुत सरल और सुबोघ बनी है यह नि सकोच कहा जा सकता है । 

इसे (कालूकौमुदी ) सर्वप्रथम मुनि श्री नथमलजी, श्री बुद्धभलजी, श्री पुनमचन्दजी (गगाशहरवाले) आदि छोटे सन्त 
क्ण्ठस्थ करने लगे। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ भी बहुत बढ़ने लगी। काल्गणी की देख-रेख में कालूकौमुदी के 
अध्ययन कराने का काये श्रीतुलसीरामजी (वर्तमानाचार्य) सम्भालने लूग गये थे । 
पाँच फालू फल्याण मदिर बने 

वि० स० १९८० में मुनि श्री नथमलजी स्वामी (बागोरवाले) ने श्री सिद्धसेन दिवाकर रचित पाश्वंनाथ स्तोत्र कल्याण 

म्‌दिर की समस्या पूर्ति रूप द्वितीय और चतुर्थ चरण लेकर दो कालूकल्याण मन्दिर बनाये। ऐसे ही पृथक-पृथक्‌ चरण 
लेकर एक श्री घनराजराजी स्वामी ने, एक मेने (चन्दन मुनि) और एक श्री तुलसीरामजी (वर्तमान आचाये) ने बनाये । 
शीतकाल में जब हम सब वीदासर में आचाय॑ श्री की सेवा में अपना-अपना काव्य क्रमश सुनाने लगे तब॑ वोवृद्ध मत्री मुनि 
श्री मगतलालजी स्वामी ने एक साथ पाँच समस्या पूर्ति के इलोको को सुनकर फरमाया-गुरुदेव ” एक वह समय था जब 
एक सामान्य सस्कृत इलोक का सही अर्थ समझनेवाला भी इस समाज में कोई साधु नही था और एक आपके अमोघ परिश्रम 
का आज यह सुपरिणाम है कि एक साथ पाँच-पाँच समस्या पूर्ति रूप सुन्दर काव्य वन रहें हैं। 
अभी न्याय का अध्ययन बाकी है 

तब श्री ग॒रुदेव ने फरमाया-अभी एक व्याकरण की दिल्षा में अपने को सफलता मिली है। तक्कंशास्त्र (न्याय) की 
दिशा में अभी बहुत कुछ करना है। उसके विना शास्त्रो की टीका को समझने में काफी कठिनता होती है। अत 
उसका अध्ययन भी परमावश्यक है । 

किस अध्ययन के लिए कौन-कौन सा ग्रथ परमावश्यक है इसके सुझाव में आप (कालृगणी) बडे कुशल थे। अत 
आपने अपने अध्ययनद्यील शिष्यो को न्याय का अध्ययन कराने के लिए आचाय॑ हरिप्रभ द्वारा विरचित पड्दशेन समुंच्चय, 
श्री हेमचद्धाचायं द्वाए विरचित अन्य योग व्यवच्छेदिका और वादि देव सूरि विरचित प्रमाणनय, तत्त्वालोकालकार आदि 
ग्रथ रत्न तथा प्राकृतिक भाषा के अध्ययन के लिए हेमचन्द्र का वष्टमाध्याय कष्ठस्थ करना दिया था। ऐसे इतर अनेक 
सहकारी विद्याओ का वीज वपन कर के वि० स० १९९३ में वे स्वगेंवासी वन गये । 
ससकृत विद्या का विस्तार 

नवमाचायें श्री तुलसी ने पट्टासीन होकर विशेष रूपसे इस विद्या वृक्ष को सीचा। न्यायश्ास्त्र का बडे श्रम से आपने अध्य- 

यम किया और शिष्यो को करवाया । सबसे वडा कार्य आपने सती समाज को सस्क्ृत शिक्षा में अग्रसर करने का किया । 
यद्यपि कालगणी के समय कुछ साध्विया सारस्वत व सिद्धान्त चन्द्रिका का आहिक अध्य्यन करती थी फिर भी उस समय 
उसमें विशेष दिकास नहीं हुआ था । इस कमी की आपने पूर्ति की । समय की अति अत्पता होते हुएं भी आपने साध्वियों 
को पढाने में समय छगाया और कालूकौमुदी की तीनो वृत्तियाँ साध्वियों ने कठस्थ की | उसकी साधनिका आपने 
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करवाई। इसका परिणाम सुन्दर निकला। श्री भिक्षु शब्दानुशासत की बृहतवृत्ति तो बन चुकी थी परन्तु अमी तक लघुवृत्ति 
नही थी। अब सतियों को पढाने के लिए उसकी बहुत आवश्यकता प्रतीत होने लगी । बसे तो लघुवृत्ति बनाने का कार्य 
कालूगणी के समय श्री तुलसी गणी ने ही प्रारभ कर दिया था । लेकिन अचानक ही शासन का भार आपके कधो पर 
आ जाने से वह प्रारम प्रारभ ही रह गया था। आखिर उस कार्य को शीघ्र ही सम्पन्न करने के लिए धन मुनि और मुझे 
सौंपा गया, जोकि उसी वर्ष में पूर्ण कर दिया गया। छघुवृत्ति का अध्ययन भी सतियो भे॑ विशेष रूप से चलने 
लगा। बाद में कतिपय सतियाँ बृहतृवृत्ति का भी अध्ययन आचार्य श्री तथा प० रघुनन्दन जी के पास करती रही। 
परिणाम स्वरूप अनेक साध्वियाँ विदुषी वन गईं। धारा प्रवाह रूप सस्कृत में बोलने तथा कविता करने में भी उन्होने 
काफी प्रगति कर ली । दर्शनशास्त्र के अध्ययन में भी आज अनेक साध्वियाँ गतिशील हैं । 
सस्कृत में सर्वतोमुखी विकास 
किसी सस्क्ृत कवि ने कहा है- 
नरत्व दुलेम लोके, विद्या तत्र सुदु्ुभा। 
कवित्व दुलुंभ तत्र, शक्तिस्तत्र सुदुलूभा ॥। 
प्रथम तो नर तन दुर्लभ है, उसमें विद्या दुर्लम है। उसमें भी कवित्व दुर्लमहै। कवित्व में भी (कवित्व) शक्ति अति दुर्लभ 
है। आज तेरापथ समाज में सस्क्ृत में कविता बनानेवाले अनेक सत व सतियाँ हैं। ऐकाह्लिक शतक भी अनेको विज्ञ 
साधु और साध्वियो ने बनाये हैं। कइयो ने तो एक ही दिन में दो सौ, पाँच सौ तथा हजार इलोक तक भी बनाये हैं। 
इसके अतिरिक्त विशिष्ट प्रज्ञा के घनी आशुकवि भी हैं जो दिये गये विषय पर नाना छन्‍्दों में तत्काल कविता बोल 
सकते हैं। वि० स० २०११ में आचायं श्री तुलसी पूना पधारे। वहाँ के विशिष्ट विद्वानो द्वारा वहा की प्रख्यात वाग्वधिनी 
समा में पस्कृत गोष्ठी क। आयोजन रखा गया । सस्क्ृत में भाषणों का कार्यक्रम चलने के वाद आशुकविता का काये क्रम 
रहा। डाक्टर एन० वाट वे, एम० ए० पीए च० डी० ने विषय प्रदान करते हुए कहा- 
समयज्ञापक नित्य नव्याना हस्तभूषणम्‌ । 
स्नग्घरावृतमालम्ब्य, घटीयत्र विवण्यंताम्‌ ॥ 
अर्यात्‌ आधुनिको का हस्तभूषण जो नित्य समय ज्ञापत करने वाला घटीयन्त्र है, उसका स्तग्घरावृत्त में वर्णन करिये। 
सस्कृत भाषा के मर्मज्ञ ही जानते हैं कि घडी के ऊपर आशुकविता करना कितना कठिन है । लेकिन विशिष्ट मेधावी मुनि 
क्री नयमलूजी ने आचार्य श्री की आज्ञा पाकर दिये गये विषय पर स्ग्धरा छन्द में चार इलोक तत्काल रच सुनाये। विद्वानों 
के आश्चये का पार न रहा । इसी प्रकार तिलक विद्यापीठ में भी समस्यापूर्ति का प्रभावोत्मादक वातावरण रहा। 
काशी के सस्कृत महाविद्यालय में भी स्याह्वाद के विषय में घारा प्रवाह एक लम्बे सस्क्ृत भाषण के उपरान्त तत्काल 
दिए गए विषय पर इन्ही मुनि ने आशुकविता रचकर विद्वानो को मत्रमुग्ध बनाया । 
इसी प्रकार वि० स० २००८ में अम्बाला छावनी के कालेज में आचाय॑ श्री के माषण के पश्चात्‌ आशुकविता का कार्यक्रम 
रखा गया। मुनि श्री बुद्धभमलजी खडे हुए और वहाँ के प्रिन्सिपल महोदय ने आधुनिक विद्या के विषय पर कविता करने को 
कहा। मेथावी मुनि ने प्रदत्त विवय पर अस्खलित इलोक बोलना शुरू किया । श्रोता मन्त्रमुग्घ हो सुनने छगे । कई इलोक 
वोलने पर प्रिन्मिपल ने कहा-ठहरिये ! में दूसरा विषय देता हूँ। शायद उन्हें यह भ्रम हो गया था कि कही ये पूर्व निर्मित 
इलोक तो नही वोल रहे हैं। अत उन्होने कहा-मेकाले ने गवर्नर जनरल की कौंसिल में प्रस्ताव रखा था कि भारत में 
पाश्चात्य विषय का प्रसार किया जाय | उनके रग रूप तो भारतीय ही हो किन्तु दिल व दिमाग पाश्चात्य बना दिये जाये । 
इस प्रस्तावित शिक्षा का उद्देश्य नीची श्रेणी के अफसर तथा क्‍्लक तैयार करना था इत्यादि बातों को कहते हुए उन्होने 
एक रूम्वा भाषण दे डाला और भाषण में कही गई वातों को ही पद्मवद्ध करने को कहा। इस तरह एक 
अपरिचित विषय पर तत्काल ससस्‍्कृत में कविता बोलना कोई मजाक की वात नही थी। लेकिन विशिष्ट अभ्यासी मूनि 
श्री बुद्धमल जी ने तुरत अपने पूर्वक्रम को बदलते हुए उनके भाषण को पद्मयवद्ध कर डाछा । उपस्थित विद्वद््ग इससे बहुत 
ही प्रभावित हुआ और प्रिन्सिपल तो गदुगद्‌ हो गया । 
ऐसे ही आचाय॑ श्री के साथ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद द्वारा प्रदत्त विषय “आत्मप्रफाश” पर इन्ही फवि 
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श्रेष्ठ मुनि ने आशु कविता की। राजघाट पर विनोबा द्वारा दिये गये विवय पर भी इन्होने सुन्दर कविता सुनाई थी। 
इसी तरह एक विंद्वत्‌ समाज में उन्हें शिखरिणी छन्द में फाउन्टेन पेन पर बौलने को कहा गया । उन्होने तत्काछ उसी विषय 
पर आशुकविता वील कर अपनी अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया । 
ससस्‍कृत साहित्य की सेवा 
तेरापथ ने सस्कृत साहित्य से बहुत कुछ पाया है तो साथ-साथ उसने इसे दिया भी है । विद्वात्‌ साधु-साध्वियाँ साहित्य- 
निर्माण द्वारा सस्कृत , प्राकृतिक , हिन्दी, गुजराती तथा पजावी आदि भाषाओं के साहित्य भडार को भरने में अपनी ओर 
से यत्किचित्‌ सहयोग प्रदान कर रहे हैं । यहा केवल उनके सस्क्ृत साहित्य का दिग्दर्शन कराया जाता है। यद्यपि अनेक लेखको 
की रचनाओं की सूची इसमें सम्मिलित नहीं की जा सकी है फिर भी प्रयासपूर्वक यथासम्भव जिन छेखको की रचनाओ 
के नाम में प्राप्त कर सका हूँ उनकी सूची इस प्रकार है 
(१) आचाय॑ श्री तुलसी 
१-जन सिद्धान्त दीपिका 
२-भिक्षु न्याय कणिका 
३-कनंव्य पटरनिशिका 
४-श्री कालूकल्याण मन्दिरम्‌ 
५-अशिक्षा पण्णवति 
६-घर्म रहस्यम्‌ 
७-सौराज्य 
<-कवि माहात्म्यम्‌ 
९--कि तत्त्वम्‌ 
१०-सर्वेमस्ति नास्तिकिचित्‌ 
११-दिश्ा सकेता 
१२-कथा-कोष 
(२) मूनि श्री चोयमलूजी 
१-श्री भिक्षु शब्दातुशासन (अष्टोष्यायी ) 
२-कालूकौमुदी प्रक्रिया (पूर्वार्ध व उत्तराध ) 
(३) मुनि श्री कानमलजी 
१-कालू कल्याण मन्दिरमू (द्यम्‌ ) 
२-कालू भक्‍तामर 
३-पच तीर्थी 
४-गेय काव्य 
५-ुलसी न्याय प्रवेशिका 
(४) मुनि क्री लथमलूूजी (वागोर) 
१-श्री भिक्षु महाकाव्यम्‌ 
२-युक्तिवाद (न्याय वियये ) 
३-अन्योपदेश 
४-तेरापथ स्तोत्रम्‌ 
प-सत्सग महिमा 
६-जिन चतुर्ति शिका 
७-त्रराग्य तरगिणी 
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मुनि श्री नयमलूजी (बागोर) (जारी) 
८-अहंदष्टकम्‌ 
९-तुलसीव चनामृतस्तोत्रम्‌ 
(५) मुनि श्री घनराजजी 
१-प्रस्ताविक इलोक शतकम्‌ 
२-देवगुरुधर्म द्वा्रिशिका (गेय काव्यम्‌ ) 
३-कालू कल्याण मन्दिरम्‌ 
४-भिक्षु शब्दानु्सन (लघुवृत्ति) 
५-ऐका किक शतकम्‌ 
६-गणीगुण नवक्रम (गेय काव्यम्‌ ) 
७-कालूगुणाष्टकम्‌ 
(६) मुति श्री चन्दनजी 
१-श्री वेराग्यकसप्तति (पद्म) 
२-प्रबोध पचपचाशिका ,, 
रे-आत्मभाव द्वात्रशिका ,, 
४-अनुभूतिशतकम्‌ ५) 
५-उपदेशामृतम्‌ | 
६-कालू कल्याण मन्दिरम्‌_,, 
७-केवलपचरविशति | 
८-आम्र षोडशकम्‌ 7 
९-पुष्प प चदशकम्‌ ता] 
१०-पथिक प चदशकम्‌ | 
११-आत्मगर्ह ष्टकम्‌ 7 
१२-वास्तविक विचार नवकम्‌ ,, 
१३-पिपी लिकाष्टकम्‌ ४ 
१४-वह न्यष्टक ण 
१५-सत्सगति माहात्म्याष्टकम्‌ ,, 
१६-प्रात्यदिका इलोका गा 
१७-प चतीर्थी (गेयकाव्यम्‌ ) 
१८-गी तिकात्रयोदशी ण 
१७-अर्जुनमालाकारम्‌ (गद्य) 
२०-प्रभवश्रवोध 
२१-घमरं दशक विवेक | 
२२-निवन्धावलि 7 
२३-मिक्षुलिगानुशासनवृत्ति ,, 
२४-वीतरागस्तुति (पद्म) रु 
२५-समस्यापूरति इलोका 4४ 
(७) मुनि श्री डगरमलूजी . ! 
१-पाण्डव विजय (पद्म) 
हक 
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सुनि श्री डृंगरमलजी (जारी) 
२-अन्योक्ति सदोह. (पद्च) 
३-गुरुगौ रवम्‌ (पद्म) 
(८) मूनि श्री सोहनलालजी . 
(-का्लूभकतामरस्तोत्रम्‌ 
२-काल्कल्याणमन्दिर स्तोत्रम्‌ 
३-देवशुरु स्तोत्रम्‌ 
४-मांतृ कीत॑ नम्‌ 
५-मगवत्स्तुति 
६-तुलसीप्रभा प्रक्रिया 
(९) मुनि श्री ननमलछूजी (टमकोर) 
१-अश्रुवीणा 
२-मुकुरुम 
३-सस्कृत भारतीया सस्क्ृतिश्च 
४-तेरापथचतुविशति 
५-रलपाल चरितम्‌ 
६-मिक्षुशतकम्‌ 
७-वुलसीस्तोत्रम्‌ 
८-सस्क्त वाक्य रचना मागत्रयम्‌ 
९-निवन्धावलिः 
१०-कथाव्यूह' 
११-त्याय पचाशति 
१२-पौडश दयम्‌ 
१३-जयपुरयात्रा 
१४--इलोकमाला पे 
१५-अष्टाष्टकम्‌ 
१६-वोधि 
(१०) मुनि श्री छत्रमलूजी 
१-क्ष्णशतकम्‌ 
२-महावीर शतकम्‌ 
३-भिक्षुशतकम्‌ 
४-जयाचार्यशतकम्‌ 
५-कालू शतकम्‌ 
६-वुलसीशतकम्‌ 
७-तैरापथ शतकंम्‌ 
है ८-देवगुरु द्वातिशिका 
०-भिक्षु द्वात्रिशिका 
8०-वुलसी द्वात्रिशिका 
१ सु 7मकुभ द्वार्विशिका 
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मुनि श्री छत्रमलजी (जारी) 
१२-तप कुटी द्वात्रिशिका 
१३-मुख्यपत्र द्वा्रिशिका 
१४-मणिशेखर द्वा्तिशिका 
१५-सूक्ति द्वात्रिेशिका 
१६-समवाद द्वार््रिशिका 
१७-प्रतिभा द्वार्विशिका 
(११) मुनि श्री दुलीचन्दजी 'शार्दूल' 
१-तुलसी स्तोत्रम्‌ 
२-तुलसी शतकम्‌ 
३-मर्यादापचकम्‌ 
४-ऐकाह्लिकशतकम्‌ 
५-मेघाष्टकम्‌ 
६-समुद्राष्टकम्‌ 
७-गीतिसदोहम्‌ 
(१२) मुनि श्री बुद्धमलजी 


१-निवन्ध सन्दोहः 
२-कथापेटकम्‌ 


(गद्य) 


77 


३-आत्ममीमासा प्रवेशिका ,, 


४-स्मितम्‌ 
५-उत्तिष्ठ जाग्रत 
६-भारतीय सस्क्ृति 


72 


77 
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७-चतुविशति जिनस्राव (पद्म) 


८-श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ 
९-सत्सग तिशिका 
१०-मबुकर चतुर्देशकम्‌ 


११-गुरुभवित चतुर्देशकम्‌ 


१२-अन्योक्तिपचाशिका 
१३-ऐकाह्लिक शतकम्‌ 
१४-रौहिणेय 
१५-देवात्देववलीय 
१६-मुक्तामाला 
(१३) मुनिश्नी पुतमचन्दजी 
१-श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ 


| 


१2५ 


7 


१7 


२-ऐकाह्िक सम्यवक्‍त्व स्तोत्रम्‌ 


३-प्रकीर्णक इलोका 


४-श्री वैराग्येकसप्तति (टीका) 
(१४) सुनि श्री नगराजजी 'बड़7 (सरदारशहर) : 


१-मिक्षुशतकम्‌ 
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मुनि श्री नगराजनजी (सरदारशहर) (जारी) 
२-माथे रान सुपमा 
३-स्तवकम्‌ 
(१५) मुनिश्री मीठालालजी (लाडनू) 
१-साप्तघटिकमाषाढ़भूतिशतकम्‌ 
२-शअध्यात्म प चविशिका 
३-चित्रवन्धकाव्यम्‌ 
४-कथासपग्रह 
(१६) मुनि श्री चम्पाछालजी (सरवारशहर) 
१-अगुश्नत शतकम्‌ 
२-बर्म शतकम्‌ 
(१७) मुन्ति श्री महेंद्रकुमारजी 
१-ऐकाह्िक पचशती 
२-भारीमालशतकम्‌ 
३-चन्दनवाला ऐकाह्लिक ताटकम्‌ 
(१८) मुनि श्री मोहनलालजी 'शार्दूछ' 
१-नमिनाथ नुति. 
२-कर्वुर काव्यम्‌ 
३-कल्पना 
४-ऐका छ्िक शतकम्‌ 
५-समस्या निशष्ठिक 
६-प्रयास प्रशस्ति (गद्य) 
७-भारतीय सस्क्ृति ,, 
(१९) मुनि श्री पुष्पराजजी 
१-अर्धचद्धस्यथ चन्द्रिका (कल्पता काव्यम्‌) 
२-वध्यान पृष्पम्‌ (अनुभवात्मक काव्यम्‌ ) 
३-तुलसी गीता इलोक चतुर्देशीपरिमिता 
४-कथा निकुज' (गद्य) 
५-चित्रमय काव्यम्‌ (पद्य) 
(२०) मूृत्रि श्री सागीलालजी मधुकर' 
१-समस्या शतकम्‌ 
२-पथिक पचकम्‌ 
३-तुलसी सप्तकम्‌ 
४-सूर्याष्टकम्‌ 
(२१) मुनि श्नरी सुसलालजी 
१-ऐकाह्विक शतकम्‌ 
२-उल्निद्रमू (श्लोक सग्रह) 
(२२) मुनि श्री वच्छराजजी 
१-ऐकाहिक शतकम्‌ 
३-इलोक सम्रह 
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(२३) मुनि श्री राकेशकुमारजी 
१-ऐका क्लिक इलोक सहस्री 
२-नेश द्विशतकम्‌ 
३-एऐकाह्लिक द्विशतकम्‌ 
४-श्लोक सग्रह 
५-परिमलम्‌ 
६-उन्मिषितम्‌ 

(२४) मुनि श्री श्रीचन्दजी (ट्सकोर) 
१-मर्यादाषोडशकम्‌ - (पद्म) 
२-मेघाष्टकम्‌ फ 
३-नद्यष्टकमाला ण् 
४--समुद्राष्टकम्‌ हा 
५-अव्यय निवन्ध (गद्य ) 
६-एकाक्षर निवन्ध फ 
७-कथामाला 9) 

(२५) पण्डित रघुनन्दनजी 
१-भिक्षुशब्दानुशञसन बृहतृवृत्ति 

(२६) साघ्वी श्री फूलकवरजी 
१-अतित्ञा द्वातिशिका (मन्दाक्तान्ता निवद्धा) 
२-हरिर्चन्द्रकालिकम्‌ द्विशतकम्‌ 
३-मर्यादाष्टकम्‌ 
४-चरित्रनिर्माण पचकम्‌ 

(२७) साध्वी श्री मोहनकुमारीजी 
१-निबन्धमाला (गद्य) 
२-शिक्षा षट्त्रिशिका (पद्य) 

(२८) साध्वी श्ली मालूजी (डूगरगढ़) 
१-ऐका क्लिक शतकम्‌ 

(२९) साध्वी क्षी जतनकवरजी (उदयपुर) 
१-एकाक्लिक सम्बोधिदतकम्‌ 

(३०) साध्वी श्री सानकंवरजी (लाडनू) 
१-ऐकाह्लिक शतकम्‌ 

(३१) साप्दी भरी सोहनाजी (राजलूदेसर) 
१-ऐकाह्लिक शतकम्‌ 

(३२) साध्वी श्री मजुलाजी 
१-गीतिसदोह 

(३३) साप्दी श्री कानकंवरजी . 
२-गीतिका 
२-अहिंसा पोडशकम्‌ 
३ई-मेघाष्टकम्‌ 
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४-सत्याष्टकम्‌ 
५-अध्यात्म दशकम्‌ 
६-मनस्विसप्तकम्‌ 
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२-गुदुगरिमाष्टकम्‌ 
३-ह्तुतिअष्टकम्‌ 
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५-शरीराप्टकम्‌ 
६-सृथ्वी शतकम्‌ 
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(३५) साध्वी श्री यज्ञोधराजी 
१-अणुब्रताष्टकम्‌ 
२-स्तवनाप्टकम्‌ 
३-समस्यापूर्तिपचकम्‌ 
४-मेघाष्टकम्‌ 
५-समुद्राष्टकम्‌ 

(३६) साध्वी श्री कमलश्रीजी 
१-मर्यादापचकम्‌ 
२-गीति गुम्फ 

(३७) साध्वी श्री स्नेहकुमारीजी 
१-सत्य पोडशकम्‌ 
२-मेघाष्टकम्‌ 
३-मस्कृत गीतिमाला 
४-मर्यादाष्टकम्‌ 


[ प्रथम 


इस प्रकार साहित्य साधना का यह ज्ञोत अजस्न धारा के रूप में चालू है। यद्यपि यह धारा अभी तक एक पतली सी 
ही घारा है , तथापि निरन्तर प्रगति करती और नवनवेन्मेषों को अपने में गर्मित करती हुई यह जीत ही एक विशाल 
धारा का रूप लेकर नदी रूप में प्रवाहित होगी और ससस्‍्क्ृत साहित्य के समुद्र को भरने में अपना एक महत्त्वरंपू स्थान 


बनायेगी, ऐसी भागा की जा सकती है। 


खण्ड | 


तेगपंथ का वर्तमांनकालीन काव्य साहित्य 
( मुनि श्री रुपचन्दजी ) 


तैरापथ की साहित्य परम्परा ने अपने युग का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया है, यह निस्सदेह कहा जा सकता है । 
तेरायथ के प्रवर्तक आचार भिक्षु से लेकर उनके वर्तम(न उत्तराधिकारी आचाय॑ प्रवर श्री तुलसी तक का रचित साहित्य इसका 
जीवत प्रमाण है। भले ही कुछ कारणों से यह साहित्य जनता के समक्ष न आया हो फिर भी इस साहित्य प्रधानयुग में 
हम उसे नजर अदाज नही कर सकते । जीवन के शाइवत मौलिक तथ्यों का अस्खलित रूपेण प्रकटीकरण आचार्य भिक्षु का 
सहज गुण था। अनेक गहन विषयो को सरल भाका में गूथ कर उन्हें व्यावहारिक रूपको द्वारा हृदवगम करा देना आपकी 
विमल प्रतिभा का परिचायक है ।' जन्म ओर मृत्यु, बधन और मुक्ति-मानव मन की स्पष्ट किन्तु उलझी रेखाएं हैं, जिनकी 
स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की अभिव्यक्ति में मनुष्य प्राय असफल रहता है। उन्ही रेखाओ का सहज समीकरण आपके 
साहित्य में झलकता है। आपने कहा, “जीवन और मृत्यु अपने आप में न काम्य हैं और न अकाम्य । ये परिवतंन के 
अवश्यभावी चरण हैं। पहले चरण में प्राणी नये जीवन के लिए आता है और दूसरे में नये जीवन के लिये चला जाता है। पुद्गल 
की भूमिका में जीवन काम्य है और मृत्यु अकाम्य । आत्मा की भूमिका में जीवन झौर मृत्यु न काम्य हैं और न अकाम्य । 
असयममय जीवन और मृत्यु अकाम्य हैं तथा सयममय जीवन और मृत्यु काम्य । आपके साहित्य की सर्वाधिक विशेषता 
यह है कि आपने जीवन के सनातन सत्यो को परिभाषा के कृत्रिम बधनो में बाँधने का कभी प्रयत्न नही किया । यही कारण है 
कि आपकी रचनाओं में साहित्य स्वय सत्य का मूर्त रूप लेकर प्रकट हुआ है । तेरायथ की प्रगति झा एकमात्र यही कारण 
है कि उसने साम्प्रदायिक कदाग्रह और हठघर्मिता को कभी प्रश्नय नही दिया । आचार भिक्षु ने अनेक संद्धान्तिक विवादास्पद 
तथ्यो पर अपना स्पष्ट चितन, सहमति और मतमेद प्रकट किया किन्तु उसमें भी उनकी विनम्रता और आग्रह-हीनता साकार 
होकर निखरी हैं ।' 
वर्षों की तपस्या और साधना के अन्तर आपने लगभग ३० हजार पद्य रचे । उनमें समाज की कुत्सित रीति-रिवाज, 
धर्म के नाम पर चलनेवाले अन्ध विश्वास और रूढियो पर हमें तीखे व्यग मिलते हैं । वर्तमान युग जिन-जिन कारणो से धर्म 
को अभिशाप घोषित करने का साहस करता है, आचाय॑ भिक्षु ने आज से दो शतक पहले ही उन्हें अपनी लेखनी का विषय 
बनाया था। इस तरह आचाय॑ भिक्षु को हम एक क्रातिकारी सगठन-प्रणेता के रूप में ही नही, अपितु एक सफल साहित्यकार 
के रूप में भी पाते हैं । 
इनके पश्चात्‌ तेरापथ के प्राण श्री मज्जयाचाय अपने आप में वेव्िष्टय लिए जाते हैं। आपने १८ वर्ष की अल्प आयु में ही 
प्रशापतासूत्र (जेनागम विशेष) के गहन व क्लिष्टतम स्थलों का सफलतापूर्वक भाषानुवाद किया । आपने अपने जीवन काल 
में करीव तीन लाख पद्य रचे, जिनमें मौलिक तत्त्वो के निरूषण के साथ-साथ फ़ुटकर आख्यान भी मिलते हैं। सघ का 
सदस्य, सघ और सघपति के प्रति एकनिष्ठ हो, सघ का वह दायित्व कैसे निभायें, सघ के लिये सर्वस्व समर्पण की भावना 
एकाकार हो आदि के सम्बन्ध में उन्होने प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा जो काव्य की दृष्टि से मी कम महत्त्ववृ्ण नही 
है। आपने मुख्यत जैनदशन, सिद्धान्त, व्याख्यान, वराग्यात्मक और भक्तिरस पूर्ण गीतिकाएँ लिखी, जो आज भी 
लोक-प्रचलित हैं । 


इनके बाद अष्टमाचार्य श्री कालूगणी अपनी काव्यप्रियता के लिये अति प्रसिद्ध हैं । अपने जीवन-काल में साहित्य-उत्कर्प 
न कह 30 आल 83027 व 4 न नम 0: + डक, 
(-तताब्त, ढाल ४, गाथा १ 


२-मभिक्षु विचार दर्शन, पृष्ठ ४८ 
३-भिक्ष्‌ विचार दर्शन, पृष्ठ १३ 
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को आपने जो स्थायित्व प्रदान किया वह इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । वर्तमान समस्त साहित्य-सपदा का श्रेय आप 
को ही है, जिनके कारण तेरापथ आज ससार के समक्ष उच्च मस्तक है। यद्यपि आपने बहुत कम रचनाएँ की तथापि उपलब्ध 
रचनाओ के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी रचना-शैली वहुत ही सरस, शिक्षात्रद ओर मजी हुई थी । अपने 
शिष्य साधुओ का आपने व्याकरण, न्याय, सिद्धान्त और दर्शन के विषय में सफलतापुर्वक प्रवेश कराया । 
अब आचाय॑ प्रवर श्री तुलसी गणी एक यशस्वी साहित्यकार के रूप में हमारे समक्ष अवतरित होते हैं। आप जन्म 
जात प्रतिभा-सम्पन्न कवि हैं। जीवन की अमर साधना में भीगा हुआ आपका साहित्य मरणशील व्यक्ति में निहित अमरत्व 
को साक्षात्‌ देखना चाहता है । श्रद्धा कौर श्रद्धेय के माध्यम से वह स्र॒ष्टा और उपभोक्ता के साथ जो एक तादात्म्य स्थापित 
करता है व ही उसकी महत्ता है । जहाँ श्रद्धा और श्रद्धेय एक रूप होकर काव्य क्षेत्र में उतरते हैं, वहाँ क्राव्य केवल कलेवर तक 
ही सीमित न रहकर जीवन के साथ एकात्मता स्थापित कर लेता है, और यही काव्य की सबसे बडी सफलता है । जहाँ श्रद्धा 
और श्रद्धेय अभिन्न हो जाते हैं, वहाँ श्रद्धा का प्रत्येक कण श्रद्धेय बनकर ही मुखरित होता है। यह अभिन्नता ही काव्य 
का प्राण होती है जो उसे अन्त तक सजीव वनाए रखती है। भौतिक शब्दों के माध्यम से उस “विराट' को व्यक्त 
कर देना ही कलाकार की दक्षता का मापदण्ड होता है। काव्य का मापदड कभी कवि नही, किन्तु कवि का मापदण्ड काव्य 
होता है । उसकी सवेदतशीलता स्थूल जगत के सूक्ष्मषतम अणुओ को किस निपुणता से प्रभावित करने में सक्षम है-इसका 
साक्षी काव्य ही होता है। अन्त३चेतना से उद्भूत कुछ बिखरे स्व॒र ही समस्त जगती की चेतना को किस खूबी से अपने में समेट 
लेते हैं, यह उसकी ही अलौकिकता है । कवि का “'अह जब विस्तृत होकर काव्य में ढलता है तव वह अह तक ही सीमित 
न रहकर सार्वजनिक वन जाता है । और वही काव्य लोकप्रिय वनता है। आचाय॑े प्रवर की यही विशेषता रही है कि 
उन्होने काव्य के माध्यम से जो भी गया वह काल्पनिक उडान मात्र नही, अपितु उसमें वास्तविकता भूत रूप लेकर उतरी 
है। उनके जीवन का प्रत्येक अणपु सगीतमय है। उनका सगीत-स्वर अपने पीछे एक लम्बी गूज छोड जाता है, जो 
जन मानस की कितनी ही छोल लहरियो को उद्देलित करती हुई आगे वढ जाती है। आपकी भाषा स्देव भावानुगामिनी 
रही है। 
कालूयशोविलास आपका राजस्थानी महाकाव्य है। उसके चरित्रनायक हैं आचार्य श्री काढूगणी, जो आपके 
आराध्य हैं। उसमें शिष्य परम्परा का वहन तो हुआ ही है, साथ ही साथ वतंमान को मगतीत और अनागत के साथ जिस 
विलक्षणता से वाँधा गया है उसमें सचमुच काव्य चमत्कार निखर उठा है । जरा देखें तो- 
इक दिवस शीत ऋतु चमकाणी, 
तब काल्‌-काया कम्पाणी, 
थरहर थरहर जिम तह पाणी | 
जब मधवा-दृूग. दौलत जाणी, 
निज गाती शिक्षु-त्तन पर ठाणी, 
जापी मनु युव-पयद निस्साणी 4। 
जीवन के अगणित छिद्रो से झाँकनेवाला सत्य जब श्रद्धा व सवेदना से भर जाता है, तव कवि वेदना-विद्धुल गा उठता है- 
एक पक्‍खी प्रीत नहीं पड़े कदी पार, 
पिऊ पिऊ करत पवयों पुकार, 
पिण नहीं मुदिर ने फिकर लिगार। 
राष्ट्र के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री रामवारी सिंह दिनकर' के अनुसार-केवल विचारो के उन्दोवद्ध होने मात्र से कविता में 
कवित्व नही उभरता। काव्य की साथ्थकता तो तभी मानी जायगी जब विचार चित्रो में परिवर्तित कर दिये जायें, रूपको 
और उपमाओ के सहारे उनमें ऐद्रियता उत्पन्न कर दी जाय। वही ऐच््रियता आपके काव्य ने प्रत्येक जड पदार्थ में भी 
उत्पन्न कर दी है। उदाहरण के लिये- 
पतित उद्धार पवारिए, सगे सवल ही ठाठ ! - 
भेद पाटनी मेदनी रे, जोबँ खडी-खडी बाठ ॥ 
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सघन शिलोच्चय ने मिथ रे, उँचा करि करि हाथ । 
चचल दल-शिखरी मिष॑ रे, दे जाला जगनाथ ॥ 
नयणा विरह तुमार डे रे, झर॑ निझरणा जास । 
अमरा राव भ्रम करी रे, लहै लाम्वा निवास | 
कोकिल कुजत व्याज थी र॑, ब्रतिराज उडावे काग। 
अरघट खट खटका करि रे दिल खटक दिखावे जाग ॥। 
में अबछा अचला रही रे, किम पहुँचे मम॒ सदेश । 
इम झुरझुर मनु झूरणा रे, सकोच्यों तनु विशेष ॥ 
रूपको और उपमाओ के सहारे जिस दक्षता से घरती के कण-कण को आपने अपने श्रद्धेय से परिव्याप्त कर दिया है, वह नि - 
स्सन्देह आश्चयंजनक है। जज, माधुयं और प्रसाद युक्त शब्दों के गुम्फन में जब सत्य शत-शत धाराओ में उमडता 
है तब पाठक भी तृषित चातक की तरह उसके लिए झूम उठता है- 
डीले डपटी दुपटी, दीप घवलर प्रकाश | 
पूज्य बदन रयणी घणी, प्रकटी ज्योत्सना जास ॥ 
स्वगी सतभगी सुखद, जिन-मत सगी हेत। 
व्यगी अडब्यगी भणी, झगी सो दुख देत ॥ 
सयम रंगे रगिनी चगिनी, सज मतगिनी चार । 
शील सुरगिनी उज्ज्वल रग्रिनी, लघिनी जग जजाल ॥ 
काव्य के माध्यम से कवि अपनी मानसिक अवधुण्ठना और अनुभूतियो का चित्रण मात्र ही नही चाहता, अपितु उन्हें विश्वजनीन 
स्तर पर समाहित करने का प्रयत्न मी करता है । जीवन के आरोहण अवरोहण का भी दिग्दर्शन मात्र ही काव्य का उद्देश्य 
नही होता, बल्कि उससे उद्भूत चिरतन सत्यो को वह उसके माध्यम से प्रकट करना चाहता है। काव्य का उपभोक्ता 
भी भानवीय दुवलताओं के उपशमन के लिये ही उसका उपयोग करता है, उसके उभार के लिये नही । 
भरत-भुक्ति' जेन वाइमय पर आधारित आपका एक खण्ड काव्य है। इसमें सम्राट्‌ भरत और उनके अनुज बाहुबलि 
के वीच होनेवाले महान सग्राम का चित्रण है। आचार्य प्रवर ने इस प्रागैतिहासिक कथानक के आधार पर युद्ध और उसकी 
चिनगारियों के कारण उससे होनेवाली मानवीय दुरवस्था और अनिष्टकर परिणाम, अनागत सस्क्ृति पर पडनेवाले उसके 
प्रभाव आदि विषयो को एतद्युगीन समस्याओं, मुख्यत जीतयुद्ध और तृतीय विश्व महायुद्ध के स्तर पर सुलझाने का 
प्रयास किया है। युद्ध से होनेवाले भयकर परिणामों का वर्णन करते हुए वे कहते हैं-- 
मदराद्रवि विचलित हुआ, अविचल धृति को छोड, 
मानों अबुधि अवनि पर, झपटा सीमा तोड। 
महा भयकर खझूप में प्रकुृपित हुआ इतान्‍्त, 
लगता ऐसा सन्निकट है अब तो कल्पान्त । 
थर्रर थर्सती घरा कम्पित हैं शशि अकं, 
नीली झाई व्योम पर देख अनिष्ट उदके। 
विश्व स्थिति का निकट अव लगता है अवसान, 
लुटने को है आज इस मानवता का मान | (भरत-मुक्ति) 
मुष्टि-प्रहार प्रकरण में वाहुबलि को अपने ज्येष्ठ ञ्राता भरत पर मूष्टि से प्रहार करते देखकर समस्त मानव मन महानू 
अनिष्ट की आशकाओं से चीत्कार कर उठता है - 
जिनसे. वडी-वडी आशाएं, 
वे भी यदि नाशक बन जाएं, 
जीवन हो, जीवन सहारे, अमृत भी यदि मारे । 


२१८ आचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रथ [ प्रथम 


सीमा तोड वहे जो सागर, 
कहो, कहें फिर किसको जाकर, 
शीतल जल प्रज्वलित करे यदि चन्द्र क्षरेभेंगारे ॥ 
(भरत-भुक्ति ) 
कवि ३ 503 शक्ति से काव्य को कितना अधिक निखार देता है, इसके लिये इसका प्रथम पद्य ही देखें जो सघ- 
समपंण के लिये रचा गया है- के 
अव्धि से ले अम्बु रवि घन रूप कर आकाश में, 
तान भव्य वितान छाता पुन सलिल प्रकाश में । 
लीन होकर स्वयं उसमें देखता है झाँक कर, 
तूषित, आतुर और उत्कण्ठित जगत को ऑँककर ॥१॥ 
समझ आवश्यक समय की माग सारी दृष्टि से, 
स्वच्छ, शीतल, भधुर मबुमय वारि की वर वृष्टि से। 
सिक्‍त कर भू सॉंपता, वह नीर सिंधु-तरग को, 
सघ की यह वस्तु सादर, है समर्पित सघ को ॥२॥ 
इसके अतिरिक्त आपने आषाढ भूति, अग्निपरीक्षा, नीत रो प्यालो (राजस्थानी काव्य) आदि हिन्दी और राजस्थानी 
में संकडो गीत रचे हैं, जिससे जन साधारण लाभान्वित हो सके । 
तेरापथ की आचाय॑ परम्परा ने साहित्य के क्षेत्र में जहाँ अपना पूर्ण योगदान दिया है, वहाँ उसने अपने शिष्य साधुओ को 
भी उस ओर अग्रसर करने का सतत प्रयास किया है। आचार्य प्रवर अनेको वार कहा करते हैं, “ग्रन्थ निर्माण की अपेक्षा 
व्यक्ति निर्माण को में अधिक महत्त्व देता हें । साहित्यकार अपने जीवन-काल में ५० ग्रथो की रचना की अपेक्षा यदि पाँच 
व्यक्तियों को साहित्यकार बनायें तो यह अधिक महत्त्ववुर्ण है ।” इस तरह प्रारम से ही व्यक्ति-निर्माण की ओर विशेष ध्यान 
दिया गया जिससे साहित्य स्रोत अविरल बहता रहे । 
सत साहित्य मुख्यत सस्कृत, हिन्दी गौर राजस्थानी इन तीन भाषाओ के माध्यम से प्रवहमान है । संस्कृत भाषा, 
में पद्य और पद्च साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया किन्तु इस भाषा के एतद्युगीन न होने के कारण यह साहित्य अकाद्य व 
प्रसिद्धि में न आ सका । राजस्थानी भाषा में हमें काफी समृद्ध साहित्य मिलता है। मातृभाषा होने से अनेको सतो ने 
अधिकार पूर्वक अपनी लेखनी उठाई और इस मापा में सफलतापूर्वक अनेको गीति-काव्य रचे । इनमें मुनि श्री नयमलूजी 
(वागोर), मुनि श्री घनराजजी, मुनि श्री चन्दनमलूजी, मुनि श्री सोहनलालजी (चूरू) आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। मुनि श्री चन्दतमलूजी का साहित्य एक अपूर्वता लिए है जिसमें वे विषय की सावारणता में भी एक वेबिष्ट्य खोजते हैं । 
वे अपनी आनुप्रासिक भाषा में पाठक को उस गहनता में पैठने को विवश करते हैँ, जहाँ पर व्यक्ति की सामान्य गति होते हुए 
भी वह उससे अनजान रहता है। मन की ओर सकेत करते हुए वे कहते हैं- 
छारा घर वारा मात तात से भया जो न्यारा, 
वाल श्षिर धारा है कालवन में गुजारा है। 
मीठा रूखा रा पाथा भोजन हर वारा पुनि, 
मौन इक घारा, धारा वाक्य ना उचारा है। 
वस्त्र सव डारा परा ताप में उघारा फिर, 
तीर्यों बीच पारा रु लपेट्या तन गारा है। 
चन्दना पुकारा सहा कष्ट जो हजारा पर, 
मन को न मारा तो जमारा ही विगारा है॥ 
>< ८ >< >< 
एक सदन में पाच का पृथक्‌ पृथक आदेश 
चन्दन सम्मव क्यो नहीं होना क्लेश विज्ञेप ? 


छड़ |] तेरापय का वर्तमात कालीन काज्य साहित्य २१९ 


मुनि श्री सोहनलालजी अपने काव्य में पदलालित्य, उपमाएँ और स्वभाव चित्रण की दृष्टि से अति सफल रहे हैं। डिगल 

भाषा में जिस रूप में आपका काव्य-सौष्ठव निखरा है वह सहज ही हृदयस्पर्शी है। सोहन बावनी' में गुरु का माहात्म्य गाते 
हुए वे कहते हैं- 

नमत करत सब विघन टरत भव 

उदधि तरत दूख परत अलग है। 

भरम मिठत जिन घरम पटत अवब- 

गून सब दरत कटठत अधघ नग है। 

वचन तहत करि गहत वहत वह 

कनक! कहत सुलहत शिव मग है। 

सतदत ब्रत मत जश यूत इह विधि 

गुर गुन जलनिधघि अनघ अथग है। 
इसी प्रकार मुनि श्री तयमलूजी, धनराजजी, आदि से भी राजस्थानी भाषा में सहस्नो पद्य व गेय-काव्य रचे हैं जो काफी लोक 
प्रसिद्ध हैं। 

इसके वाद हिन्दी यूग प्रारम्भ होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से तेरापथ में हिन्दी का विकास १६ वर्षों से अधिक का नही 

है। किन्तु इस अल्प अवधि में भी जिसने गति से उसने विकास किया है कि उसमें अनेक लेखक और कवि साहित्यक्षेत्र में उतरे । 
उन्हो अपनी स्वतन्त्र शेली से साहित्य क्षेत्र को प्रभावित ही नही किया, उसमें एक नया मोड भी दिया है। काव्य-जगत को 
अधिक प्रभावित करनेवालो में मुनि श्री नयमलूजी और मुनि श्री वुद्धछमजी विशेष रूप से सफल रहे है। यद्यपि प्रारभिक 
रचनाओं में जीवन का सामान्य अनुभूत्यात्मक चित्रण मात्र ही मिलता है फिर भी आगे चलकर वे अधिक मौलिक और 
परिपक्व वर कर निखरी हैं। एक सत परम्परा का वहन करने के कारण उनकी रचनाएँ तदनुरूप हो यह स्वाभाविक ही है । 
फिर भी उनमें एक सगीत है जो घरती के प्रत्येक रन्त्र को अपनी ओर सहज ही आकृष्ट कर लेता है । उसमें जीवन की एक 
गति है, और उसके प्रति है एक उत्साह जिसमें उपभोक्ता स्वत आनन्द विभोर हो उठता है और वह एक नई स्फूर्ति व चेतना 
का अनुभव करने लगता है । स्वय राष्ट्र कवि मेथिलीशरण शरण गुप्त के शब्दो में-वे अहिंसा धर्मं के अनुयायी हैं। इस कारण 
उनकी रचना तदनुरूप हो, यह स्वाभाविक ही है । परन्तु उसमें जीवन का उत्साह और परहित की भावना है। 


मुनि श्री वुद्धमलजी की काव्य रचना में सहज गति है । उनके काव्य में आत्मविश्वास अपनी चरम सीमा तक झलकता 

हैजो अनुत्साह और नैराश्य की अनन्त धूमिल रेखाओ को चीरता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुँच कर ही विराम लेता है । आत्म- 
विख्वास के अभाव और हीनत्व वृत्ति को वे अभिश्ञाप मानते हैं जिससे समाज जीवित होते हुए भी मृतक रूप में रहता 
है। उनके ही शब्दों में देखिये- 

जो स्वय काल से चरण मिला कर चलते हैं, 

पथगत वाघाओ का अस्तित्व कुचलते हैं। 

वे ही अपने निर्णीत लक्ष्य को हैं पाते, 

मिट जाते हैं वे, जो कि वीच में रुक जाते। 

है यहाँ प्रतीक्षा को कोई अवकाश नही, 

है गति ही मान्य, यहा स्थिति पर विश्वास नही। 

ठिठका जिसका पग, पिछड गया वह जीवन में, 

मिल सकता उसको कही विजय-उल्लोस नहीं। 

जो हार चुका जीवन के इस समरागण में, 

उस जीवित मृत का जगत मरसिया पढता है। 


युग का रथ आगे बढ़ता है ॥ हक है 
कि 


२२० काचाय्य भिक्षु स्मृति प्रंथ प्रषम ] 


शब्द सकलन उपयुक्त और मार्मिक होने के कारण वह प्रत्येक पाठक के साथ स्वय तादात्म्य स्थापित कर छेता है । 
मानव की कुत्सित व घृणित प्रवृत्तियो के प्रति उनके मन में एक विद्रोह है जिनको मानव आदर्शों के आवरण में आच्छत्त 
रखना चाहता है- 
दीप न जलता, लो जलती है 
आदर्शों की छाया में ही पापों की दूनिया पलती है। 
मथन! (काव्य-सम्रह) की मूमिका में प्रसिद्ध कवि श्री रामघारी सिंह (दिनकर' लिखते है-कविता को सुनकर मेने यह अनुमान 
लगाया कि बुद्धमल जी सस्ती भावुकता के प्रवाह में बहकर काव्य क्षेत्र में नही आ रहे हैं, वरन्‌ उनके भीतर विचारो का तेज है 
जो कविता की पक्तियों में वाहर आ रहा है । वैसे तो भावुक हुए विना कोई व्यक्ति कवि नही हो सकता , किन्तु कविता ज्यो- 
ज्यो आगे बढती है, भावुकता विचारों के घरातल के अधिक निकट आती जाती है। इस प्रकार बुद्धमलजी बहुत कुछ उसी 
“क्षितिज से उतर कर आ रहे हैं जो काव्याकाश का नवीनतम क्षितिज है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूनि श्री के काव्य ने 
किस निपुणता से साहित्य क्षेत्र में अपना वे शिष्ट्य स्थापित कर लिया है । सुमित्रानन्दन पन्त ने तो 'मथन' देख कर यहाँ तक 
लिख दिया-रत्नों का गटठर है। रचनाएँ भावधूर्ण होने के साथ-साथ विचारोत्तेजक भी हैं। वे वर्तमान युग की अनेक 
समस्याओ पर प्रकाश डालती हैं और बुद्धि को वल भी देती हैं। भाषा में सयम, सुथरापन तथा मधुर सारल्य है । मात्र भावों 
का लरगडाता सा अनुवाद नही है। 


आगे चलकर आपका काव्य दर्शन से ओत-प्रोत हो जाता है। दर्शन और काव्य में क्या समन्वय सभव है यह एक बहु- 
चचित चिषय है। हरिवणश राय वच्चन! लिखते हैं-दर्शन और काव्य में एक प्रकार का विरीधाभास माना जाता है, 
पर सत्य तो यह है कि ऊँची कविता विना दर्शन का आधार लिये नही लिखी जा सकती । साथ ही यह भी सत्य है कि दर्शन 
का भार कविता के कोमल पखो के लिए प्राय असह्य हुआ करता हूं । मुनि वुद्धमलजी एक विशेष दर्शन से प्रभावित 
है। साथ ही उनमें कवित्व गुण भी ययेष्ट मात्रा में है। 'मथन' की कविताओ में मुझे ऐसा लगा कि दर्शन कविता के ऊपर 
हावी है। मेरा कवे मन प्राय यह स्वीकार करना नही चाहता, पर कवित्व जहाँ-जहाँ उभर उठा है वहाँ कविता मुझे 
मनोहर लगती है। 
जीवन के प्रति आस्थावान होने के कारण उनके लिए प्रत्येक अणु गति-प्रेरक है । तृप्ति और अभावधृर्ति के लिये वह उसके 
समक्ष अवतरित होता है। और यह सच भी है कि प्रत्येक पदार्थ में अस्तित्व रूप में सभी तत्त्व विद्यमान रहते हैं। यह्‌ 
उपभोक्ता पर ही निर्भर होता है कि वह उसका उपयोग कैसे करे । कवि के शब्दों में- 
म॑ तुषित हूँ, किन्तु मृग-तुष्णा मुझे क्या छल सकेगी ? 
जब कि मुझको प्रिय यहाँ का, सलिल ही क्यो ? घूल भी है । 
इस तरह साथ्य के प्रति एक अद॒म्य उत्साह लिये, पथगत बाधाओ को उपेक्षित किये चलते रहना ही आपके काव्य के पदपद- 
से झलकता है| उसमें साधक को फल, अकाक्षा, साव्य की दूरी और समय का व्यवधान आदि नही खटकने चाहिये- 
साध्य कितना दूर है यह सोचना क्‍या ? 
समय कितना लग चुका ” आलोचना क्‍या ? 
जव कि में उस ओर प्रतिपल वढ रहा हूँ। 


किन्तु क्या भाषा मानवीय उदात्त भावताओ का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है ? क्‍या ये भौतिक शब्द उस अभौतिक 
चेतना को व्यक्त और उन गआव्यात्मिक अमर अनुभूतियों का प्रकटीकरण कर सकते हैं ? भाषा की इसी असामर्थ्य पर 
लिखी गई मुनि श्री की कुछ पक्तियाँ देखिए- 
भौतिक हैं ये गब्द कि जिनसे वनती है यह भाषा, 
भावों के फिर प्रतिनिधित्व की क्या कर सकते आजा ? 
चेतन की जड के हाथो में है नकेल, अवसाद ! 
भाषा क्या है ? भावों का लेंगडाता-सा अनुवाद ॥ 
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इस तरह मुनि श्री ने अनेको महत्त्वपूर्ण विचार काव्य-जगत को दिया है। साथ ही साहित्य जगत में उन्होनें यह भी 
प्रमाणित कर दिया है कि अध्यात्म जेसा नीरस विषय भी काव्य क्षेत्र में कितना सरस वन कर उतर सकता है। 
मुति श्री नथमलूजी एक सफल दार्शनिक हैं । प्रत्येक वस्तु का प्रकटीकरण वे दर्शन के माध्यम से चाहते हैं। उनका 
काव्य भी दर्शनमय हो, यह्‌ अधिक स्वाभाविक है । अपने काव्य सग्रह 'फूल और अगारे' की भूमिका में वे स्वय लिखते 
है-कविता मेरा प्रधान विषय नही है। मेने इसे सहचरी का गौरव नही दिया । मुझे इससे अनुचरी का सा समर्पण मिला 
है। मेने कविता का आलूम्बन तब लिया जब चिन्तन का विषय बदलता चाहा, मेने कविता का आलम्बन 
तब लिया जंब थकान का अनुभव किया। सभव है मेरे मन का प्रमोद दूसरो को भी प्रमोद दे सके इसीलिये मुनि श्री दूलहजी 
ने इसका सकलन किया है। किन्तु दशन को काव्य के आकार में जिस रूप से बाँधने का प्रयत्न किया गया है उसमें 
आप सफल रहे हैं। धरा के प्रत्येक कण को उन्होने दर्शन से औत-प्रोत कर जिस रूप से काव्य में ढाला है वह व/स्तव में 
अप्रतिम प्रतिभा का परिचायक है- 
वीज में विस्तार होता, बीज क्या ? विस्तार क्‍या है ? 
चित्त में ससार होता, चित्त क्या, ससार क्‍या है ? 
मृत्‌ सलिल का योग पाकर, बीज ही विस्तार बनता। 
वासना का भोग पाकर चित्त ही ससार वनता ॥ 
में तो उनके काव्य की सबसे बडी विशेषता यह मानता हूँ कि अनादि काल से उलझे सत्य को आपने जिस विलक्षणता से 
काव्य में सुलज्ञाया है वही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। एक ही पक्ति में- 
अन्त लोगे ? द्रौपदी का चीर बनने जा रहा हूँ 
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अतुल और अनन्त का में तीर बनने जानने जा रहा हूँ 
आपका प्रत्येक कण श्रद्धा से परिव्याप्त है। जिस अखड और अविचल श्रद्धा का भाव आपमें सन्निहित है वह विरल 
ही मिलता है। विदत्ता के साथ-साथ विनम्रता और अटूट श्रद्धा का अद्भुत सगम जो आप में है, वह प्रत्येक के हृदय के 
लिये विस्मथकारक और प्रेरणादायी है- 
हृदय है आधार इसके स्वत्व को तोला न जाए, 
बुद्धि है प्राकार इसके द्वार को खोलान जाए। 
मूल वन मिलते रहो तुम, फूल बन खिलता रहूंगा, 
स्नेह वन मिलते रहो तुम, दीप बन जलता रहेँगा ॥ 
जीवन की क्षणभगुरता और सामान्य गति का चित्रण करते हुए वे कहते हैं- 
छूटा धीवर के हाथो से कसा जाल में जाकर, 
उससे निकला खाया बक ने आशादीप बुझाकर | 
एक वार फँस जाता वह फिर फँसता ही जाता है। 
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जग अमिट रहता है जीवन मिटता ही जाता है ॥ 
हक के इस विकासवादी युग में भी जब कि मानव विज्ञान के सहारे न जाने किन-किन रहस्यो को उद्धाटित 
फैन में सफल हो रहा है, मानवीय जीवन और विश्वास कितना जटिल और विवादास्पद वन गया इसकी क्या कल्पना 
भी की जा सकती है” इसी ओर सकेत करते हुए मुनि श्री ने अपनी सहज गम्य भाषा में एक भावधूर्ण रेखा-चित्र 
अपने काव्य में उपस्थित कर दिया है - 
सहज सरल. जीवन की पोथी, 
वड़ा जटिल अनुवाद हो गया। 


र्२३ 


विशेपता है । 


साहित्य 


आचार्य भिक्षु स्मृति प्रथ [ प्रथम 


पद पद के छवू विश्वामो पर, 
कंसा घोर विवाद हो गया। 
2५ ५ ><्‌ <्‌ 
घटना है अत्यहप, किन्तु यह 
बहुत वंडा सवाद हो गया। 


इस प्रकार सूक्ष्म विचारो से अनुआणित आपका काव्य सौष्ठव काफी हृदयस्पर्शी वतकर निखरा है। दर्शन जैसे दुहूह विषय 
का समावेश होने के कारण कही-कही पाठक काव्य की अनुभूति से विछगता का भी अनुभव करता है, किन्तु एक दार्शनिक की 
कृति दर्शन से भला अस्पृष्ट भी कैसे रह सकती है ? दर्शन को भी काव्य के माध्यम से प्रकट करना उनकी अपनी 


इस प्रकार अन्य अनेको सतगण भी इस ओर गतिश्ञील हैं । काव्य वस्तु की दृष्टि से भी कई सत महत्त्वपूर्ण काव्य 
लिखते हैं, किन्तु एक लघु निवन्ध में इन सवका वर्णन-विवेचन सभव नही । 

साथ्वी समाज में भी इस ओर जागृति का एक वातावरण वन रहा है। यद्यपि साध्वी समाज का ज्ञानाराधन में योग 
अल्प ही रहा है तथापि वें मी अब आचाय॑ प्रवर के नेतृत्व में तीत्र गति से इस ओर बढ रही हैं। केवछ शब्द सकलन ही नही, 
भावध्रधान काव्य-सर्जन में भी वे सफल रही हैं। जरा देखें तो- 


झेलने वाला नहीं तो टपकना भी व्यर्थ होगा, 

और उडने को नही नभ, पख का क्‍या अथ होगा ? 

बढ रहे जो चरण अविरल कौन जो पथ से हटाये ? 

माँख के आँसू उमड कर , मजाँख में ही है समाये। 

वुझ गईं ज्वाला मंगर ये कौन अगारे वुझाये ? 

(साध्वी मजुलाजी ) 

सागर की उत्ताल तरगें, जव तट से ठकरा कर आई, 

माँझी की अपलक नजरें तव उन लोगों पर जा थम पाई । 

वडवानल का महाताप जब, मुझे निगलने को छलचाया, 

उलझाने के लिए तरी को, भेंवर भंवर पर आ मचलाया। 

मुझे नही था भान अरे, माँझी के पीछे कौन खडा था, 

क्या तुम ही थे तव से अब तक नौका जो खेते आये हो ? 

(साथ्वी जयश्रीजी ) 


इस तरह आध्यात्मिक चेतना से अलकृत काव्य की ओर तेरापथ का श्रमण सब, प्रतिदिन अग्नसर हो रहा है। वह 


जगत को स्वस्थ और मौलिक साहित्य प्रदान करता रहेगा, ऐसी सम्भावना है। 





खड ] 


तेरप्ंथ का लिपि-कौशल व अन्य कलाएँ 


( भ्रमण सागर ) 
जीवन कला नही पर करा ही जीवन है, यह सत्य है। जीते और मरते सव हैं पर कलापूर्ण जीना और मरना अपना 
महत्त्व रखता है। विशेषता सीखने से नही आती, वह तो सहज है। सहजता में जो आनन्द है वह अनूठा है। कला बाह्य 
नही वह तो जन्तसो न्दये है। अतर्भावनाओ का साकार रूप कला है। व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी कृति ही उसका 
प्रतिनिधित्व करती है । सही अथे में तो जो मूत को वर्तमान में अनूदित करे वही कला है । कला के अनेक रूप हैं और वह 
अनन्त तथा अगरम्य है। 
सृष्टि का प्रत्येक प्राणी सविशेप है। छोटे से छोटे जीव-जन्तु में भी कुछ ऐसे कलात्मक ढग पाये जाते है कि उन्हें देखकर 
मानव चकित रह जाता है। उनके रहने और कार्य करने के प्रकार विचित्र, अनोखे और अपने आप में पूर्ण होते है । वया ने 
घोसला बनाना कब सीखा, चीटी ने विछू खोदना कव से आरभ किया, मवु-मक्खी के मधु-पचय व गृह निर्माण की आदि कथा 
क्या है, कोई नही वता सकता । उनका आरभ सृष्टि के साथ जुडा हैं । सुष्टि अनादि और अनन्त है । विकास काल में वस्तु 
का विकसित रूप और विनाश काल में उसका अभाव दीख पडता है। उदय-अनुदय एक सामयिक बात है,पर वस्तु का मूल सदा 
सुरक्षित रहता है। पद के विशेष अश्ञो की क्षति-व्यय, कुछ विशेषता का आविर्भाव-उत्पाद और इन दोनो के बीच जो 
शाश्वत सत्य है वह ध्रौव्य है । इसे जेन दर्शन पर्यायव[द' कहता है । वस्तु का पर्याय परिणामन प्रतिक्षण होता है । यही विश्व 
स्वरूप है। न तो सर्वेया किसी वस्तु का विकास होता है, मौर न सर्वथा किसी वस्तु का उत्पादन ही । कुछ एक बाह्य अवस्थाओ 
का झूपान्तर ही वस्तु में नवीवता और प्राचीनता दिखाता है, और वही कला है। 
लेख्य कला सव कलाओ में प्रमुख है । लेखन ही मानवता का सजीव इतिहास है। लिपि के आधार पर ही आज 
आचार गौर विचारो का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्ति के अनुभव और चिन्तन का माप-तौल ही लेख है। 
लिपिकला कव से चली इसका इतिहास अवूरा है। आवूनिक इतिहासकार लिपिकला का प्रारम्भ वेदकाल या उसके 
आसपास से मानते हैं किन्तु जेन पुरातत्त्व इससे और आगे पहुँचता हैं। इसके आधार और प्राचीन मिलते हैं । 
मानव सभ्यता के विकास के प्रारम्भ से ही लिपिकला की आदि कथा प्रारभ होती है। आदि मानव भगवान ऋषभ ने 
भानवोचित कतंव्यो,आचार-व्यवहारों और रहन-सहन की रीतियो का आदेश-उपदेश दिया था, ऐसा कहा जाता है। महामानव 
आदिनाथ ने अपनी दोनो पुत्रियों त्राह्वी और सुन्दरी को अपनी गोद में विठाया । ब्राह्मी भगवान की वायीं ओर वदी और 
सुन्दरी दायी और । भगवान ने ब्राह्मी का बायाँ हाथ अपने वायें हाथ में पकडा और अपने दायें हाथ से पुरी वर्गमाला लिखकर 
उसे सिखायी । तभी से वह तदोझ्ूव लिपि ब्राह्मी (नागरी) लिपि के नाम से प्रसारित हुई। युन्दरी का दायाँ हाथ भगवान ने 
अपने दायें हाथ से पकडा और अपने वायें हाथ से उसे भक विद्या सिखाई। वही अक विद्या गणित के नाम से पुकारी जाने 
लगी। धीरे-घीरे लिपि और गणित का विकास मानवीय गुणों के साथ बढता गया । 
विक्रम की छठी शताब्दि से पूर्व प्राय समस्त ज॑न और वीद्ध वाइमय गुर-श्षिण्य परम्परा से कण्ठस्थ चला आ रहा था । 
तत्पदचात्‌ जनाचार्य श्री देवाद्धि गणी क्षमा श्रमण ने भविष्य को ध्यान में रखकर भगवान्‌ महावीर द्वारा प्ररूपित, गणवरो, 
आचार्यों एव स्थिवरो द्वारा अनुग्रथित समस्त जैन वाइमय को पुस्तकारूढ करवाया। उस समय कागज बनने की विधि क्‍या 
थी यह कहना कठिन है । ऐसा रूगता है कि कागज के,अभाव में ही उन्होने तालूपत्र काम में लाये हो। तालपतन्न पर लिखे प्राचीन 
उपलब्ध गयो की लिपि-कला इस वात का प्रमाण देती है कि उस युग में लिपि-कौशल उत्कर्प परथा। लिपि सौन्दय के 
साय-साथ उनकी सुरक्षा और टिकाऊ रहने के जो प्रकार उन्होने निकाले सचमुच ही वे तत्कालीन कलाकारो के दीर्घ चिन्तन 
व अम्यास के अनुरूप थे। इन पिछले हजार वर्षो की लिपिकृतियो से अनुमान होता है कि लिपिकला किसी युग की श्रमुख 
कला थी । बाज भी लिपि कला के कुछ उत्कृष्ट नमूने तेरापय सघ ससार के सामने तअस्तुत करता है। 
आज यात्रिक युग है। सव काम यत्रों से चलते हैं । खाने-पकाने से लेकर लेखा-जोखा तक पूरा देनिक व्यवहार यत्र से 
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से चलता है। वहाँ व्यक्ति अपने हाथो से लिखें और एक-एक अक्षर लिखे, कुछ अटपटा सा लगता है। आधुनिक 
विद्यार्थियों का ध्यान तो लिपि सुधार के लिये है ही नही । आज जितना वडा व जितना ऊँचा आदमी है उसकी 
लिल्ावट उतनी ही खराब पायगे, मानो महापुरुषो की कोटि में गिने जाने की सरल कसौटी है लिपि का मद्दापन । 

आज लिखने के सावन भी इतने अनुपयुक्त हैं कि उससे लिपि सौप्ठव वनता ही नही। भले ही वे साधन सव सुलभ, 
सुविधाजनक और टिकाऊ ही क्यो न हो पर हैं वे लिपि कला के उत्कर्ष के स्वथा प्रतिकूल । अब से कुछ वर्ष पहले 
तक शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों हस्तलिपि के सुधार व सौन्दर्य पर ध्यान देते थे, परन्तु यह खेद का विषय है कि 
इधर कुछ वर्षों से टछ्छुन यत्र के अधिक प्रचार हो जाने से इस ओर ध्यान नही दिया जाता है। विज्ञान प्रदत्त 
सुविवा का यथावश्यक उपयोग ठीक और उचित है, परन्तु उसकी पराधीनता अच्छी नहीं। उससे हम जीवन 
की एक वडी कला से हाथ धो बेठेंगे । अत यह आत्म गौरव का विषय है कि हमारे पूर्वाचायो ने अपनी दुरदश्शिता से 
सधीय स्वातश्य की दुष्टि से हमें लिपिकौशल दिया। 

तेरायथ के आद्य प्रवरततेक आचार्य भिक्षुगणी एक उच्च कोटि के महापुरुष थे। वे दाशनिक, कवि और लेखक तो 
थे ही, साथ-साथ एक कुशल कलाकार भी थे। उन्होने अपने उत्तराधिकारी आचाये भारमछूजी की बचपन से ही लिपि 
कला की ओर अभिरुचि बढाई । उनका अपना अनुभव था-विना लिखे कला आती ही नहीं। वे स्वयं हाथ पकड- 
पकड कर लिखना सिखाया करते थे । लिखते लिखते अक्षर स्वत जम जाते हैं। आचार्य भिक्षु ने अपने हाथ से अनेको 
ग्रथ लिखे। उन्होंने अपने जीवन-काल मों लगभग २८००० पद्मयो की रचना की । आचार्य भारमल जी ने उनको लिपिवद्ध 
किया । वेमूल प्रतियाँ आज भी तेरापथ सघ का प्राण बनी हुई हैं ॥ उनका लिपि-सौन्दर्य देखते ही वनता है। उनकी 
लिपि शैली वही प्राचीन शेली है । 

प्राचीन शे लियो में राजस्थान अपना ऊँचा स्थान रखता है। कालू, लूणकरण, सर, पुगल, सूरतगढ, उदयपुर, चाडवास 
(जो वीकानेर के समीप है) और खीवसर (मारवाड) की हस्तलिपियाँ अत्यन्त सुन्दर, स्पष्ट और दर्शनीय मानी जाती 
है। प्राचीन भाण्डारो को देखने से पता चलता है कि उन लोगो के मनोयोग कितने सुस्थिर, हाथ कितने सधे हुए और विचार 
कितने मेंज हुए थे । 

उन दिनो जैन शिल्प विज्ञान का स्थान बहुत उन्नत था। जेन कलाकार स्थापत्य, शिल्प, लिपि और जीवन की सभी 
कलाओ में निपुण थे। वे भारतीय कला के श्गार रूप थे। समृपलब्ध ज॑न साहित्य को अगर साहित्य भाण्डार 
से अछूग कर दिया जाय तो शेष भारतीय साहित्य कला में क्या रहेगा ? ज॑न कला ने भारतीय कछा में भोजन में नमक का 
काम किया है । 

अवतक प्राप्त जन प्रतियों में कागज पर लिखी प्रति वि०्स० १२ वी शताब्दी की देखने में आती है। प्राचीन लिपि 
क्रम कुछ विचित्र सा है। मात्राएँ अक्षरों के पीछे हैं। अक्षरों में भी लिपि-मभेद है । 

तेरापथ के तृतीयाचार्य श्रीमान्‌ रायचन्द स्वामी तक वही प्राचीन शेली प्रचलित रही । तेरापथ की एक शताब्दि के बाद 
जयाचाये ने अनेकों परिवतंन किये । उनमें लिपि कला भी एक है । वे करीव-करीव सब दृष्टियों से परिवर्तन प्रेमी थे। 
उनमें रूढिगत विश्वास नही थे । वे बड़े आत्मश्रद्धालु और अपनी धुन के पक्के थे । 

आचाये भिक्षु स्वामी एक वार गोगुन्दा पधारे । वहाँ के पोरवाल उपाश्रय में उन्हें भगवती सूत्र की एक प्रति मिली । 
प्रति अत्यन्त मनोहर और कलापुर्ण थी । उसकी पत्र सख्या १८०० और वजन लगभग ९ सेर था । भगवती की वह विज्ञाल- 
काय प्रति आज भी तेरापय के चल-भाडार में सुरक्षित व सुशोभित है । उसी प्रति से जयाचार्य को एक नवीन सूझ मिली। 
उन्होंने उसी लिपि के आधार पर अपने युवराज मघवागणी को लिपिकला सिखाई । वही से तेरापथ के नवीन लिपि-क्रम का 
प्रारम होता है। मधवागणी की लिपि बहुत साफ, सुन्दर और बुद्ध थी | उन्होने लिपि कला में एक और अध्याय जोडा कि 
अक्षर सूक्ष्म लिखे जावें। अक्षर जितने सूक्ष्म होगे कागज उतने ही कम होगे तथा वजन उतना ही हल्का रहेगा। 

जैन मनि आजीवन पैदल यात्री होते हैं। उनका वोझ उनके कथो पर होता है। अपने हाथ पैर ही स्वय मजदूर 
हैं । उनका कोई स्थान मकान नही होता । अत साथु की वस्तु साथु के साथ चलती है । सर्वप्रथम आचाय मघवागणी ने 
सूक्ष्माक्षरों का एक पत्र विण्स० १९३३ की श्रावण थुक्‍्ला चतुर्दशी को लाइनू (मारवाड ) में छिखा | इसमें एक ओर ३८ पक्तियाँ 
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ओर दूसरी तरफ ४९ पक्तियाँ हैं। प्रत्येक पक्ति में १३२ के अनुपात से अक्षर हैं। इलोक सख्या ३३० है। पत्र का मान 
लम्बाई में १०४ और चौडाई में ४६ इच है । अक्षर ११५०० के करीब हैं। इससे पहले इतने वारीक अक्षर तो देखने में 
नहीं आए | इससे पूर्व मूनि श्री जीवराजजी अपनी जोडी के एक ही सत थे । वे अच्छे लिपिकार थे। उन्होने भगवती सुत्र 
(सोलह हजार इलोक प्रमाण ग्रथ) को केवल चालीस पन्नों में लिखा था । 
तेरापथ के पचमाचायं श्री सघवागणी के प्रिय शिष्य श्रीकालूगणी (जो आगे चलकर अधष्टमाचायं हुए ) के भी वे ही 
सस्कार थे । बचपन में जमे सस्कार परिपक्व होते हैं । सस्कारी के सस्कार क्रमश बढते जाते हैं। दीपक से दीपक जलता है । 
एक के सस्कार अनेको में आए। अष्टमाचार्य श्री काडूगणी एक बडे दिग्गज आचाये थे । उनका प्रताप अखड था। 
आपने अपने युग में तेरापय का अत्यधिक विकास किया । आपने क्षेत्र से, सम्पदा से, साधु-साध्वियो से, कला से और विद्या 
से तेरापय सघ को आगे बढाया । आप के शासन काल में सकडों साधु-साध्वियो ने इस दिल्ला में पर्याप्त प्रगति की । जहाँ 
राजस्थान की महिलाएँ निरक्षर होती हैं वहाँ अनेकों विदुबी साध्वियाँ लेखिकाएँ बनीं और संकडो ग्रथो की शुद्ध प्रतिलिपियाँ 
करने में सफल रही । लिपि-कला में साध्वी-समाज बहुत आगे बढा। महासती गुलावा जी (जो मघवागणी की 
ससारपक्षीय वहिन थी) को भी वही से परिनाजंन मिला । उनकी लिपि अत्यन्त दर्देनीय और कलापूर्ण थी। 
जयाचार्य की प्राय सभी रचनाओ की आदि प्रतियाँ उन्होने ही लिखी थी । शुद्धता उनके लेखन की विशेषता थी । वे बिना 
काट-छाँट के साफ और निखोट विशुद्ध लिखा करती थी । उनका मनोयोग बहुत ही सुस्थिर था। उनका लेखन यात्रिक 
युग को चतौती कहा जा सकता है। 
वि०स०१९७७ की कार्तिक कृष्णा १५ (दीपावली) को भिवानी (पजाब ) में फिर एक पत्र तेरापथ के प्रसिद्ध लेखक मुनि 
श्री कुन्दनमलजी जावदवालो ने लिखा । पत्र का मान ९३०८४६ इच है । उसमें ११४ प व्तियाँ लिखी गई हैं । प्रत्येक पक्त में 
२८० अक्षर के लगभग हैं। कुल इलोक सख्या २००० है । इस अनुपात से चौंसठ हजार अक्षर एक पत्र में लिखने का 
सफल प्रयोग हुआ है। इसके पूर्व अभ्यास काल में भी मुनिश्री ने अनेक छोटे-मोटे पत्र लिखे थे । मुनि श्री कुन्दनमलूजी तेरापथ के 
एक स्यातनामा कछाकार थे । उन्होने मपनी साठ वर्ष की वृद्धावस्था में भी लिखने का क्रम चालू रखा । वे सुबह से लेकर 
शाम तक लिखने में सतत प्रयत्नशील रहते । उन्हें लिखने का नशा सा था। उत्तराध्ययन जैसे विद्ञाल सूत्र को एक पत्र 
मे लिख देना इनकी निरन्तर लिपि-कला आराधना का ही सुफल मानना चाहिये। 
शासन का भार आचायें श्री तुलसी द्वारा समालने पर लिपि-कला में एक बार और उफान आया । नब्बे प्रतिशत साधु व 
साध्वियाँ लेखक वनी । प्रति वर्ष सकडो प्रतियों की प्रतिलिपियाँ होकर आती और माघ महोत्सव के अवसर पर आदान- 
प्रदान का एक स्मरजीय चित्र बन कर रह जाती । वि०्स० २००२ में भिवानी (पंजाव) में श्रावण शुक्ला ५ को पचास दिनो 
के अनवरत प्रयत्त से मुनिश्री नेमीचन्दजी ने एक पत्र प्रस्तुत किंया। इसकी एक ओर १०६ पक्ितियाँ हैं। प्रति पक्ति में ३४४ 
अक्षर अकित हैं । कुल इलोक सख्या २३०० है | ९३०८ ४३ इच के एक पत्र में इस तरहूं ७२००० अक्षरों का लिखना सचमुच 
ही आश्चयंजनक है । तत्पश्चात्‌ एक और प्रयत्न किया गया, जिसे सयोगवद बीच में ही छोड देना पडा । उसका अनुपात 
एक लाख अक्षरों का होता है। उन्होने भी छोटे-मोटे कागज लिखे । मुनि श्री जशकरणजी, मुनि श्री आशकरणजी, मुनि 
श्री मानमरूजी आदि अनेको मुनियों ने एक-एक पत्र में सात-सात सौ इलोक लिखे। मुनि श्री सोहनछालजी (सुजानगढ ) 
ने भी सूक्ष्म लिपि में अच्छा कौदल पाया । अभी-अभी एक पत्रे मुनि श्री हरखलाल जी लाघूडा ने भी लिखा है जो ६८ 
पक्तियो में है। प्रति पक्ति में १८४ अक्षरों के हिंसाव से अनुमातत कुल २५०२४ अक्षर होते हैं । 
उपर्धुक्त सभी पत्र दोनो और से लिखे गए हैं। लेखको की विशेषता तो इसवात में है कि नित्य नवीन स्याही से लिखने 
पर भी अज्नरों में कोकायन जयवा गहरापन प्रत्तीत नही होता । उन साधकों के मनोयोग की स्थिरता का परिचय कागज की सफाई 
देती है। इतने सूक्ष्म अक्षर लिखने पर भी कही एक भी अक्षर कठा हुआ अथवा छूठा हुआ या छोटा-मोटान्सा नही लगता । इससे 
भो अविक आइचये तव होता है, जब उस पत्र को आँखों से पढा जाता है । किसी यत्र या ऐनक की सहायता के बिना इतना बारीक 
अक्षर लिखना सचमुच ही ससार का आठवाँ आइचये है। लेखकों की कलम वही पुरानी वरु की कलम है । 
इतने पर भी पत्र का आयद्योपान्त सौन्दर्य कम नहीं हुआ है । सूक्ष्मवेक्षण यत्र के सहयोग से देखने पर पता चरूता है कि पूरा कागज 
साफ-सुयरा, बिना काट-छाट के, सागोपाग तथा पदच्छेद, अक, अध्यायपूर्ति व प्रशस्ति से युक्त है। 
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अभी कुछ और साथु-साच्वियाँ इस दिल्ा में बढने के प्रयत्न में हैं। देखें वे कहाँ तक बढ पाती हैं। कुछ वर्ष पूर्व साध्वी-समाज 
में भी सूक्ष्म लिपि का आकर्षण वढा । अनेकों ऐसे छोटे-मोटे पत्र लिखे गये। बेल-बूटो, मोनोग्राम और अनेको चित्रो 
को सूक्ष्म लिपिमय किया गया । देखने में वे सीघी-सादी काली प्‌ क्तियाँ सी लगती हैं पर प्रयत्न से पता लगता है कि प्रत्येक 
पक्ति सैकडो अक्षरों का समूह है। लगता है इस होड में साध्वियाँ साधुओं से कही आगे वढ जायेंगी । उन सूक्ष्माक्षर 
लेखिकाओ के नाम यहाँ स्थानाभाव के कारण नही दे पा रहा हूँ, अत उन लेखिकाओ से क्षमाप्रार्थी हूँ । 

तेरापथ सघ का लिपि विज्ञान अपना निर्जीव महत्त्व रखता है। इसमें अपूर्व सौन्दर्य है। उनके लिखने की साधन- 
सामग्री प्राचीन है। वे साठी की पुरानी कलमो से लिखते हैं। कलम काटना भी एक अद्वितीय कला है। आचाये कालू- 
गणी के शब्दों में-जिसे कलम काटना नही आता वह अधूरा लेखक है । तेरापथ की अक्षर जमाने की पद्धति भी अनोखी है। 
प्रारम्भ में सीधी जमीन पर रेत विछाकर लेखक को अभ्यास कराया जाता है। जब उस रेत में लिखने का अभ्यास हो जाता 
है तव उसे लकडी की पाटी दी जाती है। एक लरकडी की काली तख्ती पर पीली हरताल से मोटे-मोटे अक्षर लिख 
दिये जाते हैं। उन पर वानिश कर दिया जाता है। उसी लिखी तख्ती पर अभ्यासी खडिया मिट्टी से लिखता हैं। उसके 
बाद पतला गत्ता जो काली स्याही से लिखा होता है, अभ्यासी को दिया जाता है । उस गत्ते पर वारीक कागज लगाकर 
अभ्यासी अक्षरों पर अक्षर लिखता है। यो धीरे-धीरे वह स्याही से हाथ साध लेता है। अब उसे लिखने को कागज दिये जाते 
हैं। रफ कागज पर मोटे-मोटे अक्षर लिखते-लिखते वही सुन्दर लेखक वन जाता है । 

एक गत्ते पर कपडा लगाकर उस पर क्रमश धागे बाँघ दिये जाते हैं ताकि प्रतिलिपि करते समय प्‌ वितयाँ सीधी रहे । धागो 
की दूरी समान रहती है। उस पर वानिश कर दिया जाता है ताकि धागे हिल न सके । वही साँचा 'फाटियो की पटडी' 
कहलाता है। लेखक कोरा कागज लेता है और फटियो की पटडी पर उसे ठीक विधिपूर्वक जमा देता है-एक हाथ से उसे 
मजबूती से पकडकर दूसरे हाथ से धीरे-धीरे उन धागो पर दवाव दिया जाता है। उभरे हुए धागे कागज पर जम जाते 
हैं। वे पक्तियाँसीध के चिह्न वन जाती हैं। उन्ही चिह्लो के आवार पर लेखक लिखता रहता है । इस रीति से प वितरयाँ 
सीधी, सुन्दर और इकसार रहती हैं। पेंसिल से अगर रूलिग करें तो कागज पर दाग पड जाते हैं। उन्हें उठाने में अक्षरो 
का सौन्दर्य नष्ट हो जाता है । इन सव कठिनाइयो का हल यह सुगम तरीका कर देता है। फाटियो की पटडी भी एक 
कला है। हस्तलिपि का साधन भी कलापूर्ण हो यह एक और विशेषता है । 

लिखते समय कागज पर पसीना न लगे, अत एक छोटा सा गत्ते जेसा दुकडा रखते है। वह भी हाथ से बनता है। 
उसे हम चिपनियो' कहते हैं । हमारे लेखक आधुनिक लेखक की तरह मेज कुर्सी का उपयोग नही करते । उनका लेखन 
दफ्तर उनके साथ ग्राम व नगर में सर्वत्र रहता है । 

वे एडियो के वल वंठते हैं । दोनो घुटने कुछ खडे सीधे रहते हैं । घुटनों पर एक छकडी की तस्ती रहती है । उस पर 
दो तह के कपडे की पतली पठडी रहती है। उपर्युक्त लछाईनदार कागज उस पर रखते हैं। पसीने से बचने के लिये, 
पचिपनियाँ उसके ऊपर रहता है । तेज हवा से कागज उड न जाए, अत दो बन्दर ( ०9 ) उस पर छगा देते हैं । 
हाथ द्वारा सरलता से वनने पर भी वन्दर में उपयोगिता और कछा का सहज दर्शन होता है। वाँस के एक टुकड़े के ऊपर 
और नीचे से दो चीर लगाये जाते हैं। इन दो चीरो में छोटे-छोटे दो तृगखड फंसा दिये जाते हैं । जब दोनो चीरवाले भागो 
को हाथ से दवाया जाता है तो एक चीरवाला भाग खुल जाता है, और वही हमारा प्राचीन वन्दर बन जाता है। 

लेखक अपने पास एक कलमदान भी रखता है जो कपडे की ल्हाई से सटाकर हाथ से वनाया जाता है । कलमदान खूब- 
सूरत और टिकाऊ होता है । कलमदान में पाँच-सात कलमें, दो-तीन पी छियाँ, वास शलाका, लकडी की एक छोटी-सी टोपसी 
में सफेदा, एक में हरताछ और एक बडी टोपसी में हिंगलू घुला रहता है । लिखते-लिखते जव प्रमाद वच्म गलती लिख जाती 
है तब लेखक तुरन्त सफेदा या हरताल थोडा सा पानी में घोल कर लिखे अक्षर पर लगा देता है। पे वह अक्षर उस रंग से दब 
जाता है। सूख जाने पर उसे घोटकर उसी स्थान में दुसरे अक्षर लिख दिये जाते हैं इसमे प क्तिभेद नही रहता और रिक्त 
स्थान भद्दा भी नही लगता है । देखने में पत्र का सौन्दये ज्यो का त्यों वना रहता है। सफेद कागज पर प्राय सफेद और पीछे 
रग के कागज पर प्राय हरताल लगाने की प्रथा है। 

तेरापय का लेखन प्राय काछी स्याही से होता है। साघ रात को स्याही गीली नहीं रखते । सूर्यास्त से पूर्व ही वे स्याही 
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को एक टोपसी में डाल कर उसमें कपडा छोड देते हैं। कपडा स्याही पी जाता है। दूसरे दिव नया कपश डालकर उस 
स्याही को निचोड लेते हैं। वह निचोडी हुई स्याही एक दवात म॑ छान कर ले ली जाती है । दवात भी कलात्मक होता है । छोटा 
सा लकडी का बना हुआ दवात होता है जिसे हम कूपला' कहते हैं । कला तो वही है, नित्य नई स्याही से लिखने पर भी यह 
प्रतीत नही होता है कि स्याही दो प्रकार की हैं । प्रति के पदच्छेद, अक, अध्यायपूरति, आदि लाल हिंगलू से दिये जाते हैं । 
ईससे काली स्याही से लिखे पत्र का सौन्दर्य द्विगुणित हो उठतों है। कुछ ध्रुवषद, स्थाई आदि हिरमच (सोनागेरू) से रग 
दिये जाते हैं। इधर-उधर की छोडी हुई छाईन पर लाल लाईन रहती है जिसे 'फाँटिया' कहते हैं। फॉटिया देने की स्केल 
भी हाथ से बनी होती है। यह एक लकडी का लम्बा फुट होता हैं जो एक ओर से घिसा तथा दूसरी ओर से सही 
रहता है। सही सिरा ऊपर रखते हैं। नीचे की घार घिसी रहने के कारण कागज से ऊपर रहती है और उसी के आधार 
पर फाटिया दिया जाता है । कागज के ऊपर के खाली स्थान को 'जिद्दा' कहते हैं। दोनो वाजुओ के खुले स्थान में एक 
ओर प्रति का नाम व दूसरी ओर पत्र सख्या लिखी रहती है। 
लिखे पत्नो की सुरक्षा के लिये लेखक पूठा” रखते हैं। पुट्ठा कपडे का होता है। कागज को मुडने और वरसात 
आदि से बचाने के लिये पूठा एक उपयुक्त साधन है । पढते समय विद्याथियो के हाथ का पसीनान लगे मत हरी और 
सफेद दो तरह की पटड़ियाँ वनाई जाती हैं। हरी पटडियाँ कागज की और सफेद प्रायः कपडे की होती हैं। वेभी 
कलापूर्ण ढग से वतती हैं। एक लकडी की कामी' उन पत्रों के ऊपर होती है जो अगूठे से कागज की रक्षा किया 
करती है । 
स्याही, हिंगलू, हुरताल, सफेदा, हिरमच, दवात, प्याला, हिंगलू व हरताल तथा सफेदे की टोपसी, पीछी, पाटी, पटडिया, पुठा, 
चिपनियाँ, कामी , फाटियो की पटडी, कलूमदान, करूम, स्याही में पानी डालने के लिये एक नोजे के छिलके से वना हुआ छोटा 
चम्मच, वन्दर आदि कुल मिला कर जितनी भी सामग्री लेखक के लिए अपेक्षित है, वह सव प्राय हाथो से ही वनती है । सध 
की व्यवस्था के अनुसार प्राय पूरा का पूरा कार्य साध्वी समाज करता है। 
लेखक-लेखिकाओ का परिचय असभव है। उनमें से कुछ विचित्र भी हो गये हैं जो ६ मास की कठोर तपस्या में भी 
५०० पत्रो का लेखन कर चुके हैं। एक-एक दिल में पाँच-पाँच पत्रों को लिख देना उनकी आत्मसाधना का ही परिचय है | कई 
ने तो पूरी की पूरी “बत्तीशी” लिख डाली है । कई ने लाखो पद्यो को अनूदित कर दिया है और कुछ लेखको ने पुस्तक की 
पुस्तक लिख दी । लिखे पन्नों को देखकर द्रष्टा मत्रमुग्ध हो जाता है । पत्र मुह बोलते हो-ऐसा लगता है । क्या ही सुन्दर 
लिपि है ! यत्र से छपे हुए अक्षरों में शायद फीका अथवा गहरापन,छोटा अथवा वडापन, नजदीकी और दूरी मिल सकती है पर 
इन पत्रों में नही । छपे पन्नों से भी वे हस्तलिखित पत्र कही बेहतर हैं । पत्रो के लिखने में एक और विशेषता यह है कि 
लेखक उनमें वीच-बीच में कुछ स्थान रिक्त छोड देता है । इसे हमछोग बावडी कहते है। बावडी भी कला का नमूना है । 
आगम लेखन में मूल पाठ मोटे-मोटे अक्षरो में लिखा जाता है और पाठ के ऊपर नन्‍्हे-न्हे अक्षरों में उसका 'टव्बा' 
(भाषान्तर)। सटीक आगम लेखन की पद्धति कुछ और ढग की है । व्याख्यान और तरीके से लिखे जाते हैं। भजन-गायन 
लिखने की शैली कुछ और भिन्न है । पजिका, चूणि आदि लिखने की डिजाइन कुछ और भिन्न है। कुछ पत्नो के मूल मोटे 
अक्षरों में, सस्कृत छापा लाल और टीका वारीक अक्षरों में लिखी जाती है । 
सब के प्रत्येक साधु-साध्वी किसी न किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रहते हैं। वे साघारणतया दिन में खा-पीकर आराम 
से लेट नही सकते । उनकी चर्या व्यस्त चर्या रहे और वे निठल्ले होकर इधर-उधर घूर्म नही, ऐसा विचारकर हमारे पुर्वा- 
चार्यो ने मनोवैज्ञानिक ढग से काम लिया। स्त्रियो की प्राय सीने और बुनने में अधिक रुचि पाई जाती है । संघ की आवश्य- 
कताएँ स्व(वलूम्बन से ही पूरी हो सकें, और अपनी अभिरुचि के अनुरूप उन्हें कार्यक्षेत्र मिलता रहे और कला में अभिरुचि बढे 
ऐसी प्रेरणाएँ समय-समय पर मिलती रही है। 
जन साधुओ के हाथ में एक रजोहरण (ओघा) रहता है। वह ऊन का बना होता है। ऊन की बनी कम्बलो 
से तार निकारू कर व बनाया जाता है । उसकी पूर्ति सुविधा से हो, अत श्रीमज्ज धत्रायं ते एक सविधान बनाया । बाहर 
धूमनेवाले प्रत्येक साध्वी-सघ को एक रजोहरण हर साल लाकर आाचाये श्री को समर्पित करना पडेगा । रजोहरण इससे 
पूर्व सीचा लिया करते थे ।. जयाचार्य ने इस प्रथा को यो मोडा । तब से तेरापथ सघ अपना कार्य स्वावलूम्बन पुर्वक 
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करने लगा | रजोहरण का उपयोग अहिंसा पालन में होता है । रात में चलते समय किसी प्राणी की हिंसा न हो जाय, 
अत साधु रजोहरण से पूज-पूज (पोछ-पोछ) कर चलते हैं । 

रजोहरण एक दर्शनीय कला का निदर्शन है । कलाकारों का कौद्दलछः उसकी मनोहारिता में है। लूगभग डेढ इच की 
बलभरी नाकी पर ४०-५०तार का एक पोटा बाँघा जाता है। पोटा विना सिलाई और गाँठ के केवल आँट देकर बाँधते हैं। नाकी 
पर पोटा और पौठे के नीचे लटकते तार एक गुच्छक की भाँति प्रतीत होते हैं। नीचे तार तीन-तीन तारो को वल देकर 
बनाया जाता है जिसे हम 'फली' कहते हैं | दो सौ फलियो को एक डोरी में पिरोकर ओघा बनता है । नाकी और पोटे के बीच एक 
सूत की साकली (श्वुखला ) डालते हैं। इसे देखकर सहता यह नही कहा जा सकता कि यह हाथ से बुना हुआ है । इन तारो को 
हाथ से वाँटा व गूधा जाता है। फिर भी इनमें मे छापन नहीं पाया जाता । पोटो और नाकियों का उतार-चढाव एक सुन्दर 
मुक्ताहमर की भाँति सुशोभित होता है । रात को सोते समय या इधर-उधर करवट बदलते समय एक छोटी परिमाजिनी भी 
(पूजणी ) रहती है । वह भी ओघे को भाँति ही वुनी जाती है। उसमें ५०-६० फलियाँ होती हैं। प्रतिवर्ष इस तरह के रजोहरण 
और पूजणियाँ ६०-७० के लगभग जाती हैं। माघ महोत्सव पर आचार श्री इन्हें ययावश्यक वितरित कर देते हैं। 
रजोहरण में पिरोई जानेवाली डोरियाँ सघस्वयबुनताहै । आओधे की डाँडी पर बेंधे 'नीसिथिये' (रस्सी) की गूथाई भी 
दर्शनीय है। 

इसके साथ-साथ कुछ 'मुकता-मालाएँ' धागे में गूथकर बनाई जाती हैं। माला के दाने या मणके अत्यन्त मनोहर और 
सुन्दराक्ृतियुक्त होते हैं। कुछ डोरियो को जो शास्त्र बाँधने के काम आती हैं, देखकर दर्शक यह नहीं कह सकता कि 
यह हाथ की हैं। कुछ मोटी रस्सियाँ जिन्हें हम 'नागला' कहते हैं, बुनकरों की कला का प्रदर्शन करती हैं॥ सिलाई का 
काम भी साधु सघ परस्पर करता है। साध्वियाँ जातिगत ही इस कला में निपुण हो जाती हैं। सिलाई की विशेषताएँ 
देखने योग्य होती है। कितना सुक्ष्म, कितना सीधा, कितना सुन्दर और कितना कलात्मक कार्य कलाकार करते हैं 
यह देखते ही बनता है । दो कपडो का जोड ऐसा होता है कि छगता है कि जोड है ही नही। वेचारी मशीन भी मरा 
ऐसा क्या जोड सकेगी । केवल किनारे की घारी-सी दिल पडती है। 'वखिया' व 'ओटण' के उत्कृष्ट नमूने सघ की साधु- 
साध्वियाँ समाज के सामने प्रस्तुत करती हैं। यह सव कलछाकृति जीवनोपयोगी कला हैं । 

जैन साधु कोई भी धातुमय पदार्थ अपने पास नहीं रखते। उनके भोजन व पानी के पात्र भी रूकडी, लाऊ, तुम्बा 
या मिट्टी के ही होते हैं। लकडी के पात्र पर वानिश कर दिया जाता है जिससे छूकडी सर्दी या धूप से घूम या तडककर 
फट न जाये। पात्र पर रोगन व रग हाथ से लगाते हैं। पात्र-निर्माण कला भी तेरापथ सघ की दशनीय कला है। प्रत्येक 
पात्र पर व्यक्तिश अपना-अपना नाम लिखा होता है । इससे संकडो पात्रों के सम्मिलित हो जाने पर भी वे एक दूसरे से 
मिलते नहीं, खोते भी नही, या विना पते के इधर-उधर पड़े भी नही रहते | खराद पर के उतरे छकडी के पात्री में से कुछ एक 
सीधे वानिश से रग दिये जाते हैं तो कुछ काले और सफेद रगो में । इत रगों में भी आध्यात्मिक उद्देश्य रहता है । 

रग-रोगन बिना ब्रुश (तू ठी )के अगुली से ही लगाया जाता है। रोगन लगाकर उन्हें सुखाने का प्रयोग भी कलापूर्ण है । 
इन्हें ऐसा सुखाया जाता है कि जिससे वह रजकणो से बचा रहे । रगेपात्र की पालिश मे मुह देखा जा सकता है । इतनी सुन्दर 
श्गाई फव्वारे से भी णायद ही हो पाये । यह अगुली से रगा गया है, देखने वाला सहसा यह मानने को तेयार नही होता । एक 
और विचित्र पात्र निर्माण कला पाठक तेरापथ सघ में पाएँगे जिसे देख कर यह अनुमान छूगाना कठिन है कि यह वस्तु क्या 
है। नारियल के ऊपर के छिलके से उन्हें वनाया जाता है। जिस नारेली को लोग फेंक देते हैं, साधु उसे उपयोग मे छाते हैं। 
कलाकार की कला तभी प्रस्फुटित होती है जब कि निकम्मे से निकम्मे पदार्थ को भी सदुपयोगी बनाया जावे | नारेली को एक 
कटोरी या प्याली की आकृति में बनाया जाता है। इसे सत लोग पानी पीने के काम में लाते हैं। नारेली को काँच के 
टकडे से घिसकर वडा कर देते हैं । उस पर भीतर सफेद और वाहर लाल रग लगाया जाता है | नीचे वह अच्छी तरह टिकी 
रहे, अत एक वलयाकार नारेली का टुकडा या दूसरा राख आदि का बना हुआ विलिया अत्यन्त कुशलता पुर्वक जोड दिया 
जाता है। उसे 'विडगी' कहते हैं। पिडगी का जोड़ दर्शनीय होता है। प्याले को देवनेव/ला “खराद से उतारा गया 
है” ऐसा कहेगा । प्याला के वाहर बेंल-बूटो के रूप में शिक्षात्मक पद्य मी लिखे जाते हैँ। यह देखने योग्य होता है । इस 
कला में साध्दी समाज प्रगति पर है। प्याले पर लिखना कठिन तो अवश्य है पर वे लेखिकाएँ दंवी शक्ति कौ मोनवीय 
हस्त फरा के कप में प्रकट करती हैं। | 
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नारियल की छोटी-छोटी टोपसियाँ भी वनती हैं । कुछ उनके सेट के सेंट बनाते हैं। उन्ही टोपसियो से चित्रकारों की 
'कलर मजूपा' भी बनाई जाती है। शाकादि पदार्थ लेने या रखने के लिये कुछ काले चम्मच के रूपक भी बनते हैं जिन्हें हम 
कल्प की टोपसी' कहते हैं । 
हम कल्पना कर स़कते हैँ कि लूकडी के इतने हल्के और पतले बरतन कितने जल्दी दूट जाते होगे । पर सत समाज उन्हें 
सावघानी एव चातुरय॑ से व्यवहृत करते हैं। जव कभी सयोगवश्य पात्र टूट जाता है तो उसका जोड कला-दर्शन का 
उत्कृष्टतम नमूना होता है । वरम से छेद कर टूटे टुकडो को सुई के घागे से सी देते हैं और उसपर राख को वानिश में मिला 
कर लगा दिया जाता है। यही हमारा घोल है। हम उसे 'मली' कहते हैं। पदार्थ उपयोगिता का भाण्डार है। उसे 
उपयोग में छेने वाछा चाहिए। साध्वियाँ रग-रोगन और जोड देने की कला में प्रवीण हैं। लाऊ-तुम्बा भी बडे विचित्र 
ढग से पानी रखने के लिए रखा जाता है। पीला औौर लाल रग का वना तुम्वा जिसे हम “लोट' कहते हैं देखते ही वनता 
है। दर्शक कल्पना नही कर सकता कि यह तुम्वा है । लोट इधर-उघर लुढक न जाए अत उसके नीचे तीन पाये (गोटियाँ) 
लगा दिये जाते हैं। हम उसकी उपयोगिता को जरा आरके । पिछले साल एक साध्वी ने तुम्बे के दो टुकडो को वीचो-बीच 
साँध कर एक तुम्वा बनाया था। इसे देखकर आश्चय हुआ । उसका जोड जब तक बताया न जाये मालूम नही होता था । 
कभी-कभी जब टूटे हुए पात्रों के सफाई से जोडने की परस्पर प्रतियोगिता हो जाती है तब साध्वियाँ उन जोड के निशानों 
को इस तरह छूपा देती हैं कि ढूढने पर शायद ही उसका पता लगे । जोड देने की कला में साध्वी श्री रतनाजी (राजलदेसर ) 
एक विलक्षण कलाकार हैं । हैं 
जब तक प्लास्टिक की थे लियों का आविष्कार नही हुआ था हमारी साध्वियाँ वारिश से पुस्तक के पन्नों की रक्षा के लिये 
मोमवस्त्र का प्रयोग करती थी । मेण की खोलियाँ वनाने का ढग भी अनोखा था । सहसा पानी और सीली हवा से ज्ञास्त्र की 
सुरक्षा का कार्य यो हुआ करता था। 
बिना जूता पहने चलनेवाले पैदल यात्री इस वात का अनुभव करेंगे कि जब कभी काँटा छूग जाये तो एक कदम भी चलना 
कितना दूभर हो जाता है । साधु कोई घातु की सुइयाँ अयवा चिमटी अपने पास नही रखते। वहाँ जगल में काँटा निकालने 
का साधन जुटाना कठिन है | तेरापय के कलाकारो ने 'कटकातू कटकोषरेत्‌' को साकार बनाया । मारवाड में एक काँटेदार 
वृक्ष होता है जिसे (हिगोडा' कहते हैं । सूखे हुए हिगोडे के काँटो को एक कपड़े में लपेट कर उसे ऊपर से घागे से बाँध लेते है । 
वह हमारा शूलो का घर है । शूल से काँटा खोद लेते हैं और साथ ही एक चिमटी जो कि हाथ से लकडी या प्लास्टिक की वनी 
होती है, से खीच लेने का काम लेते हूँ । 
दन्तशोवनी और कर्णशोधनी भी देखने योग्य होती हैं। जैन चित्र कला कौशल प्रधान है। (तेरापथ के) प्राचीन 
कलाकार उस दीली से काम लेते थे। आधुनिक चित्रकार प्राचीन शैली में कुछ नवीन शेढी का मिश्रण कर शिक्षात्मक 
चित्र बनाते हैं । 
कर्मफल सयुक्‍त स्व॒गं-तरक के चित्रो से साधारण जनता में अच्छा प्रभाव पडता है। जहाँ वक्‍्ताओ की रूच्छेदार भापा 
काम नही करती वहाँ हमारे चित्र लोगो में मूक हृदयस्पर्शी ज्ञान जाग्रत करते हैं। पारलौकिक चित्रों के अतिरिक्त वौद्धिक 
व्यायाम के लिये कुछ प्रच्छन्न चित्र भी वनाए जाते हैं। इनमें से ढूढ कर अभीष्ट आकृति निकाली जाती है । एक चित्रा- 
कृति में अनेक चित्राकृति भी एकाग्रता का एक उदाहरण है । उलट-पलहूट कर एक आकार को किसी दूसरे आकार में 
परिवर्तित करना मी एक हस्तकौशल है। 
द्विशताब्दि समारोह के उपलक्ष में युगप्रवर्तक श्री तुलसी की विशेष आज्ञा तथा वयोवृद्ध मिष्टभापी महामना 
श्री भाई जी महाराज ( आचाय॑ श्री तुलसी के ज्येष्ठ बन्बु मुनि श्री चम्पाछालजी स्वामी) के प्रेरणात्मक सहयोग और 
सतत परामशं से आचार्य श्री भिक्षु की “जीवन-झाँकी” चित्रावली पिछले वर्ष चित्रित कौ गई। इससे ऐंसा 
लगता है मानो आचार्य भिक्षु के कुछ गतीत जीवन-प्रसग मूतंमान हो उठे हैं। महापुरुषों के जीवन का 
मकन बहुत वडे प्रयत्व की अपेक्षा रखता है | अत' उसमे अनेको माँगें अभी अवूरी हैं। फिर भी ५८ तरापथ के कलाकारों 
का अपना एक परिचय तो अवश्य है। इस चित्रावली के प्रमुख चितेरे श्री दुलीचन्दजी (सन्त दूरह) हैं। मुझे भी अपनी 
कलम चलाने का सौमाग्य मिला है। हम दोनो कृतकृत्य हैं ॥ इस महान ग्रथ में प्राचीन चित्रकारों के चित्र तो आधुनिक 
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प्रगतिवादी चित्रो की अनुकृति सी लगती है। इन आधुनिक भावचित्रो को देख कर वे प्राचीन चित्र याद आए विना 
नही रह सकते | कथाचित्र, अनेक रूप चित्र और अन्यान्य इलोक वन्‍्ध आदि चित्र सध में काफी प्रचलित रह हैं। प्राचीन 
चित्रकारों में मुनि श्रीचाँदमलजी, मुनि श्री कुन्दनमरूजी एवं मनि श्री सागरमलरूजी ( भिवानी )तथा साध्वी श्री चिमनाजी प्रमुख 
रही हैं। चित्रकारों के बरुस (तुलिका) मोर पाँ के वॉधे हुए वालो के होते हैं । 
तेरापथ के आवुनिक चित्रकार मुनि श्री दुलीचन्दजी (सन्त दूलह) एक कुशल हस्त कलाविद्‌ है। इन्होने अनेक 
नवीन कलाओ को जन्म देने का श्रेय पाया है। मुनिश्री सोहतलालजी (चाडवास ) भी अपनी कोटि के एक कुशल 
कलाकार हैं। इन कलाओ की शैली राजस्थानी और रग परम्परा नाथद्वारा की है। नाथद्वारा (मेवाड) के एक 
कलाकार श्री खेमराज रूघनाथ ने उदारतादूृर्वक निस्वार्थ सेवाएँ देकर अपनी कला भिक्षा के रूप में सघकों 
समपित की हैं। 
वि०स० २००० में बीकानेर में सन्त टूलह ने एक पेटी वनाई जिसमें ८खन (घर) हैं। एक खन को ऊपर 
उठाने से सारे घर अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। उसमें लोहे की कोई कील (मेख) नही है तथा वह गत्ते की 
बनी हुई है । 
कलाकार श्री सन्त दुलह ने उसी वर्ष मसाज (मालिश) चिकित्सा करने का भी कार्य सीखा ! वह भी एक हस्तकला है । अभी- 
एक साध्वी ने घागा लपेटने वाले भूणिये (वक्‍्करी ) को खोद कर आँख धोने का एक प्याला बनाया है। आँख में दवा 
डालने के लिये मोर की पाख को पिचकारी का रूप दिया गया है। हस्तकला के कितने प्रकार हैं, कहा नही जा सकता । 
कपडे के कुछ उपयोगी डिब्बे और छोटे वकक्‍स भी रग वानिश लगाकर वनाये जाते हैं। शास्त्र रखने की पेटियाँ कई ढंग 
की नवीन कलाओ से ओत-प्रोत होती हैं । अभी-अभी दो-तीन ऐसी मजूपाएं सन्त दूलह में वनाई जिन्हें दर्शक पुस्तक मानकर 
खोलने का प्रयत्न करने लगा | एक साहित्य-मजूपा, जिसमें आचार्य श्री अपनी व्यक्तिगत पुस्तकें, प्रतियाँ और कागजात 
रखते हैं वडी ही कुशलता से वनाई गई है। 
त्तेरापथ की साथु-साध्वियाँ मुख पर मुख वस्त्रिका बाँधती हैं। मुखवस्त्रिका बनाने की कछा भी वर्णनातीत है। यह 
इस ढग से माड देकर घोई जाती है कि देखनवाला प्लास्टिक या कागज का भ्रम करेगा । उस पर की हुई पालिश काँच 
सी होती है। यह भी कला की एक कडी है। 
तेरापय साधु सघ का कोई भी सदस्य डाक्टरसे गारी रिक सेवा नही छे सकता । वह अस्पताल आदि में भर्ती नही हो सकता | 
रोगी की सेवा सघ का प्रत्येक सदस्य अपनी सेवा मानकर करता है। चीर-फाड की अपेक्षा आँख का काये बहुत हल्का 
और वारीक होता है। जयाचार्य के युग में स्वय जयाचायं की आँख का जाला उस प्राचीन सूची भेद चिकित्सा के आधार 
पर या ढग से श्री कालू जी स्वामी ने निकाला था। श्री हेमराजजी स्वामी की आख की चिकित्सा भी उसी पद्धति से हुई। 
श्रीमद्‌ कालूगणी जी के युग मे महासती कानकँंवरजी की आँख भी उसी सोजती (मारवाड) शेली से साध्वी श्री सनन्‍्तोकाजी 
(लाडनू ) ने बनायी थी । 
सर्वे प्रथम हमारे सुप्रसिद्ध कलाकार सन्त दूलह ने वही प्राचीन चक्षु-चिकित्सा सीखीं । वि०ग्स० १९९६ में आचार्य श्री तुलसी 
ने उन्हें भांख की आधुनिक चिकित्सा पद्धति सीखने को भिवानी भेजा ! डा० पुरुषोत्तमदास (भिवानी) ने दत्तचित्त होकर 
६ महीने में उन्हें अपनी कला सिश्चाई और वही मुनि श्री ने ससारपक्षीय पिता मुनि श्री छोगजी स्वामी के मोतियाबिंद का 
आपरेशन किया । इसी तरह मुनि श्री मीमराज जी स्वामी का मोतिया भी आपने ही उतारा। आपने अपने हाथो से 
जीवनमलजी स्वामी की आँख का काछा-मोतिया निकाला और अन्य अनेकों छोटे-मोटे आपरेशन सफलतापुर्वक किये। कई 
मौकों पर आपने आँख में बढ़ते हुए मास को काटने में भी अपनी कला का परिचय दिया। 
दो एक साध्वियों ने भी आँख का कार्य सीखा और किया। साथव्वी प्रमुखा छाडाजी की आँख का मोतिया साध्वी 
श्री रतनकुवरजी ने निकाला। साध्वी श्री कचनकुमारीजी ने भी नेत्र चिकित्सा का अध्ययन किया। 
कलाकार श्री महेन्द्र मुनि ने भी नेत्र चिकित्सा का कार्य सीखा और मुनि श्री शोमाचन्दर्जी की आँख का मोतिया 
निकाला | हमारे सघ में ऐसे अतेको कुशछ कलाकार हैं जितके लिए चीरफाड, टॉके, इन्णेक्शन, वेंडेज (मलहम पट्टी) 
और नाडी इजेक्शन तो साधारण सी वात है। 
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आँख की चिकित्सा के बाद नजर टिकाने के लिए चश्मा आवश्यक है। काँच या पत्थर के चश्मे सघ में निषिद्ध है । 
अत हमारे कलाकारो ने अनेक खोजो के बाद प्लास्टिक सीट पर नम्बर देना सीखा। सर्व प्रथम इसका श्रेय सत दूलहजी 
को मिला । 
अनेको को नजर के चश्मे मिले । धीरे-धीरे सघ के कई साधु-साध्वी चश्मे वनाने लगे और प्रति वर्ष इसकी पूर्ति इस 
तरह हाथ से वी ऐनको से होने लगी । 
प्लास्टिक पर जब नम्बर बैठ गये तो उसका उपयोग और भी बढा। सत दूलह ने एक कैमरा त॑यार किया जो ठीक 
विकाऊ कंमरो जैसा है । उससे फोटो निकाले जा सकते हैं। इसके पूर्व प्रयत्व में मुनिश्री महेद्जी और मुनिश्री 
पुष्पराजजी ने काफी प्रयत्न किये थे । एक काड वीर्ड का ढाँचा वताया। उसमें प्लास्टिक का एक लेस सेट किया गया और 
पचासो पत्र फोटो निकाले गए। कमरे के इस नवीन प्रयोग ने रूढिगत धारणाओ को मिटाने में बहुत योग दिया । हमारे 
कुछ प्राचीन विचारको का मत था कि फोटो लेने में अग्नि का प्रारम होता है। उसमे धूवा सा निकलता है। ये सब 
रूढिगत धारणाएँ हाथ से बने कमरे ने दूर कर दी। 
सूर्य की किरणो को एकत्र कर उससे ताप (सेंक ) देने की योजना से एक बहुत बडा प्लास्टिक का लेंस बनाया गया जो 
६ इंच के व्यास का है। उसमें पानी में भी गरमी आ सके ऐसा अनुमान है। 
प्लास्टिक के कुछ सुक्ष्म दर्शक ग्लास भी बनाये गये । कुछ फुट (स्केल) भी गए बनाये जो ग्लास की तरह नम्वर्युक्त है । 
चश्मा नाक पर चढता है और कान को पकडता है किन्तु वह फुट कागज पर पडा-पडा अक्षरों को बडा बना देता है। 
श्री सत दलह ने एक दुरवीक्षण यत्र भी वनाया जो आगे-पीछे खिसक कर ठीक फोकस देता है और लगभग चार 
मील दुरी की वस्तु दिखा सकता है। एक मीटर भी वनाया है जो बिना धातु का है। उससे चइ्मो के नम्बर नापे 
जा सकते हैं। श्री सोहनलालजी स्वामी ने भी वसा ही एक यत्र कुछ दुसरे प्रकार से बनाथा है जो ग्लासो के नम्बर 
देता है। ये मीटर मशीनरी से वने मीटरो की तरह सुन्दर और कान्तियुकत हैं । 
एक और आइचये में डाल देनेवाली कला सामने आने को है। श्री सत दूलह ने एक टाईमपीस (घडी) का निर्माण 
किया है जिस के पूरे पुरजे लकडी के हैं और वह दोनो वक्‍त समय वतायेगी । यह जलूघडी पानी के निकास के आघार पर 
चलेगी । उसके ऊपर छगी सुइयाँ समय का निर्देश करेंगी । पानी का दवाव समान रहे, जत ईसके लिए एक कट्रौलर लगाया 
गया है। पानी के परिमित निकलने पर एक गिरारी चलेगी। उस गिरारी से दूसरी गिरारी चलेगी और उनके 
आधार पर सुइयाँ अपना काम करेंगी । 
एक प्रति की अनेक प्रतियाँ बनाने के लिये कलाकार सत दूलह ने ब्लूपेन्ट प्रारम्म किया। ब्लूपेंट के वे फेरी कागज 
भी वे हाथ से ही रंगते हैं। 
एक वार एक लीथो भी बनाया गया, जो पेंसिल या स्याही के अनेक प्रतिपत्र निकालता था । 
प्लास्टिक का चाकू, कंची, प्लास्टिक और लकडी के गोलाकार बनाने का परकाल, पुस्तक रखने की तिपाइरयाँ, चण्मो के 
फ्रेम, चकमो के घर, प्लास्टिक की 'सोमाणी” आदि विना धातु के कुछ ऐसे छोटे-मोटे यत्र आदि भी साधु-साध्वी अपने 
हाथो से बना लेते हैं । 
सघ का जल ठढा करने का भी प्रकार अदुभुत है । दो ईंटो पर पानी से मरा पातरा (पात्र) उलटा बाँध कर रख दिया 
जाता है। ज्यो-ज्यो लू लगती है पानी ठण्ढा होता जाता है। गँदले पानी को साफ करने के लिये ऊपर के वरतन से एक 
कपडा लटका देते हैं। कपडे से वृद-बूद टपक कर आनंवाला जल स्वच्छ और ठण्ढा होता है । 
भोजन के पात्रो को साफ करनेवाले 'लूणें' व 'जोडी पल्ले' व झोलियाँ आदि घोने की विधि भी कलात्मक है। थोडे पानी 
से और बिना सोडा-सावुन डाले कपडो को साफ धोना भी हाथ की चतुराई है । 
साधुओ के रहने का प्रकार भी कलात्मक होता है। जहाँ पाँच-पाँच सौ ठाणों का आहार पानी होता है वहाँ इतनी 
सफाई से काम लिया जाता है. कि थोडी देर बाद यह पता तक नहीं लगता कि यहाँ वेठकर पाँच सौ व्यक्ति भोजन 
कर्र चुके हैं। कही एक सीतखण्ड या चिकनाहट का द्यग भी नही पाया जाता है। भोजन-व्यवस्था भी त्ेरापय की निराली 
है। उसके जोडे में दूसरी जगह ऐसी व्यवस्था नही मिल सकती । 


रे३४ आचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रन्य [ प्रषम 


घममे परलोक के लिये है, यह धारणा भी सदोष है। आत्म हित की दृष्टि से वह इहलोक और परलोक दोनो में 
श्रेयस्कर है' । 

भारतीय चिन्तन की मुख्य धारा चतुर्य पुर्पार्थ-मोक्ष की ओर बही। शब्दशास्त्र' व प्रमाणशास्त्रों का चरम उद्देश्य 
मोक्ष रहा, इसमें कोई आउचर्य नही, किन्तु कामशास्त्र में भी जीवन का चरम उद्देश्य मोक्ष वतलाया गया है" । उपनिषदो 
ने प्रेयत्त को वन्चन और श्रेथत्‌ की मुक्ति माला है। प्रेयस्‌ जीवन की अनिवारयंता है, फिर भी उसमें जनासवित होनी चाहिए। 
कारण यह कि श्रेयत्त की जो गति है, उसमें प्रेयस वाबक न बने । जैन दृष्टि के अनुसार आत्म-मुवित की प्रक्रिया के दो तत्त्व 
हैं-सवर और निर्जरा । सवर नितृत्ति है और निर्जरा निवृत्तिसवलित प्रवृत्ति, सवर विरोध है और निर्जरा श्ञोघन । 
यह व्यक्ति की सहज मर्यादा है । इससे यह फलित होता है कि धर्म व्यक्ति के आत्म-नियमन का साथन है । इसे समाज के 
आपसी सम्बन्धी के नियमन का जो साधन वताया जाता है , वह आत्मवादी मानस की कल्पना है । 
महात्रत और अगृन्नत 

भारतीय जीवन में श्षत्ी जीवन का सर्वोच्च और गौरवपूर्ण स्थान है । यहाँ घन, ऐश्वयें, भोग-विलास और दान से कोई 
बडा नहीं बता। नमिराजपि राज्य-वंभव और मीग-विलास को ठुकरा कर निग्रेंय बने । इन्द्र ने उनसे कहा-आप 
दानदें, भोग करें और फिर दीजा लें। राजपि बोले-जो व्यक्ति प्रतिमास दस लाख गायो का दान करता है, उसकी अपेक्षा 
कुछ दान न करता हुआ भी सयमी श्रेष्ठ है । 

भारतीय परम्परा मे महान्‌ वह हैं जो त्यागी है । यहाँ का साहित्य त्याग के आद्शों का साहित्य है। जीवन के चरम 
भाग में निग्नेन्थ या सन्‍यासी वन जाना तो सहज वृत्ति है ही, किन्तु जीवन के आदि भाग में भी भ्रश्नज्या भादेय मानी जाती 
रही है'। त्यागपूर्ण जीवन महात्रत की भूमिका या निर्मन्‍्थ वृत्ति है, यह निरफषवाद संयम मार्ग है। इसके लिये अत्यन्त 
विरक्ति की भयेक्षा है। जो व्यक्ति अत्यन्त विरक्ति और अत्यन्त अविरक्ति के वीच की स्थिति मे होता है, वह अणुम्नत्ती 
बनता है। आनन्द गाथावत्ति भगवान्‌ महावीर से प्राथंना करता है-भगवन्‌ !' आपके पास बहुत सारे व्यकित निग्नेन्थ 
बनते हैं, किन्तु मुन्नम ऐवी शक्ति नही कि मे निग्नेत्य चनू । इसलियें म॑ आपके पास पाँच अगुश्नत बौर सात शिक्षात्रत्त-द्वादण 
ब्रतात्मक गुृहीवर्म स्वीकार करेगा । यहाँ शक्ति का अर्थ है-विरक्ति । जिसमें ससार के प्रति, पदार्थों के प्रति, भोग-उप- 
भोग के प्रति विरक्ति का प्रावल्य होता है, वह निग्नेन्य वन सकता है । अहिंसा और अपरिग्रह का महान्‌ ब्रत उसका जीवन 
घमं वन जाता है। यह वस्तु सवके लिये समवे नहीं) ब्रत का अणु रूप मब्यम मार्ग है। अन्नत्ती जीवन, शोपण और 
हिंसा का प्रतीक होता है और महाश्नती जोवन दुशक्य। इस दछ्शा में अणृश्नती जीवन का विकत्प ही शोप रहता है । 
अगृत्रत का विधान ब्तों का सीमाकरण या संयम और असयम, सत्य बौर असत्य, अहिसा और हिंसा, अपरियग्रह और 
परिग्रह का मिश्रण नही, अपितु जीवन की न्यूनतम मर्यादा का स्वीकरण है । 
अणुव्रत विभाग 

अन्त पाँच हैं-अहिंसा, सत्य, अचीरय, ब्रह्मचयं या स्वदार सत्तोप और अपरिग्रह या इच्छा परिभाण । 

अहिसा-अहिसा रागवपात्मक प्रवृत्तियो का निरोध या राग-द्वेष रहित प्रवृत्ति है। पहला निषेधात्मक पक्ष है और 





-नेहि आराहिया दुवे छोए। -उत्त० ८२० 

२-चैगे पिक दर्शन १, नाय दर्शन ११ 

३-टैमशब्दानुशासन ११२ लघुन्यास । 

४-स्थाविरें धर्म मोक्ष च-कामथास्त्र, अध्याय २ 

७-जो मसहुस्स सहस्साण, मासे मासे गव दए । 
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दुवालसविह गिहिवम्म पड़िवज्जिस्सामि-उपासकदशागर-१ 


लंड | अणुश्चत आदोलन श््५ 


दूसरा विधेयात्मक । निषेधात्मक भावी शुद्धि के लिए है और भूत शुद्धि के लिए विधेयात्मक । वर्तमान शुद्धि दोनो में है । 
अनिवाय हिंसा या अर्थ हिसा जीवन की अशक्यता का पक्ष है। अनर्थ हिंसा प्रमादवश होती है । मनृष्य जितनी 
कायिक हिंसा नही करता, उतनी मानसिक करता है। स्व-पर, वडा-छोटा, अस्पृश्य-स्पृश्य, शत्रु-मित्र आदि अनेक कल्पना 
के बधनो में फेस कर मनुष्य इतना उलझा रहता है कि वह मानसिक हिंसा से सहज ही मुक्ति नही पा सकता । अहिंसा 
अणृव्रत का तात्पयं है अनर्थ हिंसा से अथवा अनावश्यक, केवल प्रमादजन्य या अज्ञान जनित हिंसा से बचना । 
सत्य-सत्य, अहिंसा का वचनात्मक या भाव प्रकाशनात्मक पहलू है। हास्य अथवा कुतुृह्वश अयथार्थ वोलना भी 
असत्य है। यह उसका सूक्ष्म रूप है। यदि कोई इससे न वच सके तो कम से कम स्थूल असत्य से तो उसे अवश्य बचना 
चाहिये । जिस वाणी या भावाभिव्यजना के पीछे बुरे विचारो का जाल विछा रहता है, वह स्थूछ असत्य है। सत्य अगृन्नत 
मोएऐसे असत्य का त्याग आवश्यक होता है। 
अचौर्य-अचौये अहिंसात्मक अधिकारो की व्याख्या है। पर-वस्तु हरण चौय॑ है। वह हिंसा का अधिकार है। मनृष्य 
समाज के आपसी सम्बन्ध अधिकतर, स्तेय वृत्ति के उपजीदी हैं। एक व्यवित दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है, वह उसे 
अपने अधिकार म॑ लेता है, उसे दास बनाता है, उससे आदेश मनवाता है तथा उसका स्वत्व छीनता है। यह सब स्तेय 
वृत्ति है। सुक्ष्म दृष्टि से दूसरे का एक तिनका भी उसकी अनुमति के बिना छेना स्तेय है। अचौय अगृन्नत की मर्यादा है- 
जीवन के आवश्यक मूल्यो का अपहरण न करना । 
ब्रह्मचर्य-त्रह्म च्य अहिंसा का स्वात्मरमणात्मक पक्ष है। पूर्ण ब्रह्मचारी न वन सकने की स्थिति में विवाहित पत्नी के 
अतिरिक्त अब्रह्मचर्य का परित्याग करना और पत्नी के साथ भोग की सीमा करना चतुर्थ अगुत्नत है । 
अपरिग्रह-यह्‌ अहिसा का परपदार्थ निरपेक्ष रूप है। गृहस्थ का जीवन अपरियग्रही वन नही सकता। इसलिए 
अपरियग्रह अणुन्नत का अर्थ है-इच्छा का परिमाण । परिग्रह का नियत्रण सामाजिक नियमो से हो सकता है, किन्तु उससे इच्छा 
का नियत्रण नहीं होता । ब्रत वह है, जिसमें इच्छा के नियत्रण के द्वारा परिग्रह का नियत्रण हो । 
अपुद्गत के अनुकूल वातावरण 
त्रतो की उपादेयता में कीई दो मत नही । मत द्वंध है ब्रतो की उपयोगिता मं । आत्म-विरवित से स्वनियमन करने 
वाले विरले ही होते हैं। अधिकाश व्यक्ति तव तक हिंसा और परियग्रह को नही छोडते, जब तक वे वसा करने के लिए वाध्य 
नही किये जाते । व्रत हृदय-परिवतंन का फल है । जन-साघारण का हृदय उपदेशात्मक पद्धति से परिवर्तित नही होता । 
इसलिए समाज की दुव्यंवस्था को वदलने के लिए ब्रतो की कोई उपयोगिता नही । लगभग स्थिति ऐसी ही है। ऐसी क्यो है, 
यह चिन्तनीय विषय है । इस चिन्तन के परिणाम स्वरूप दो-तीन बाते हमारे सामने आती हैं । पहली वात तो यह है कि ब्रतो 
की रचना समाज की मार्थिक दुव्यंवस्था को मिटाने के लिये नही हुईं है । उनकी रचना हुई है उसकी आत्तमिक दुव्यंवस्था को 
मिठाने के लिये । आत्तमिक दुव्यंवस्था के मिटते ही आर्थिक दुव्यंवस्था भी मिटती है, किन्तु त्रताचरण का वह गौण फल है । 
आत्मिक दुव्व्यंवस्था की परिसमाप्ति का एक मात्र साधन हृदय-परिवतेन है। जब व्यक्ति का हृदय बदलता है तो उससे 
आत्तमिक दुर्व्यवस्था का अत होता है। उससे समाज की दुव्य॑व्यवस्था भी मिटती है। 
कानून के पीछे ऐसी शक्ति है कि मन्‌ ष्य उसका उल्लघन नही कर सकता और यदि वह करता भी है तो उसे उसका फल 
भुंगतना पडता है। ब्रतों के पीछे ऐसा वातावरण नही है। उनका आचरण इच्छा-प्रेरित होता है। 
दूसरी बात यह है कि मनृष्य की आतरिक वृत्तियाँ राग्-द्वेपात्मक होती हैं। इनके फलस्वरूप व्यक्ति में अप्रिय वस्तु 
स्थिति के प्रति असहिष्णु वृत्ति, अपने को सर्वोच्च मानने की वृत्ति, दूसरों को ठगने की वृत्ति और सग्रह की वृत्ति, ये चार मृस्य 
वृत्तियाँ होती हैं! । यदि समाज का वातावरण और आसपास की स्थितियाँ इनके अनुकूल होती हैं, तो इन्हें उत्तेजगा मिलती 
है मौर इनका कार्य तीत्र हो चलता है। वाहरी साधन की प्रतिकूल दशा में ये वृत्तियाँ दवी रहती है। समाज की अपेक्षा 
इतनी ही है कि ये दवी ही रहें | अध्यात्म की भूमिका और उसकी अपेक्षा है कि इनका मूलोच्छेद हो । जिनकी आत्मा उद्वुद्ध 
हो जाती है, वे पर्शव्पाश्विक स्थितियों पर विजय पाकर उनका मूलोच्छेद कर डालते हैं। किन्तु सर्व साघारण की स्थिति 











-कोह च माण च तहेव भाय॑, लोभ चउत्यथ अज्ञत्यथ दोसा ।-सूत्रकृताग, २।६२६ 


१३६ आचार्य भिक्षु स्मृति ग्रंथ [ प्रथम , 


ऐसी नही होती । समाज की भोगवादी मनोवृत्ति उन्हें उकसाती है। यही कारण है कि सब साधारण को ब्रत पालन 
की सहज प्रेरणा नहीं मिलती । तीसरी बात यह है कि ब्रत लेनेवाले ब्रतो के कलेवर की सुरक्षा करते हैं पर उनकी 
आत्मा को नही छुते । वे व्रतों को अपने जीवन मे लाते हैं, किन्तु जीवन को उनके आदर्शों पर नही ढालते । इसपर पुनविचार 
करना होगा कि अपृतश्नत्ती जीवन का आदर्श क्या और कैसा होना चाहिये ? 
अणुन्नती जीवन का आदशे 
अगुन्नती जीवन का आदर्श है परिग्र ह और आरम्भ का अल्पीकरण। भोगवाद से महारम और महापरिग्रह का जन्म 
होता है। अणपुम्नती को महेच्छ और महारभ नही होना चाहिये। महारभ का हेतु महान इच्छा है। इच्छा जब 
स्वल्प होती है तव हिसा अपने आप स्वल्प हो जाती है। यदि आरम्भ आवश्यकता के सहारे चलता है, तो वह असीम नही 
बनता । जब उसकी गति इच्छा के अधीन हो जाती है, तमी वह सीमित बनता है। पूजी और उद्योग का केछ्लीकरण 
आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए नही, अपितु इच्छा की पूर्ति के लिये होता है। अपुृत्रती आदर्श के अनुसार इनका अपने आप 
विकेद्रीकरण हो जाता है। अगुब्रती दूसरे के श्रम और श्रमफल को न छीने, तभी वह अहिंसा और अशोपण के आदर्श 
पर चल सकता है। जव दूसरे के श्रम को छीनने की वृत्ति टूटती है, तव अपने आप उसका जीवन आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी 
और श्रमप्रृणं बन जाता है। जो व्यक्ति अपने श्रम पर निर्भर रहता है, वह्‌ कभी महारम्भी और महापरिय्रही नही 
बनता। महारभ व महापरिय्रह की परिभाषा समझने में भूल हो रही है। उस पर फिर विचार करने की आवद्यकता 
है। सामान्यतया घोडी बहुत प्रत्यक्ष हिंसा के कार्य को लोग मह/रम्म मान लेते हैं। वे परोक्ष हिसा की ओर ध्यान नही 
देते। खेती में जीव मरते हैं, इस लिए वह आरम्भ का घधा लगता है, किन्तु कूट माप तोल में प्रत्यक्ष हिंसा नही दिखती, इसलिये 
वह महारस्म नहीं लगता । सहारम्भ और महापरिग्रह तरक के कारण हैं।। कारण साफ है, उनसे भात॑-रौद्ग ध्यान बढता 
है, उससे आत्मगुणों का घात होता है तथा आत्मा का अघ पतन होता है। आचार्य जिनसेन ने व्याज लेकर आजीविका 
करने को आतंरीद्र ध्यान का चिह्न माना हैं'। वियय सरक्षण रौद्र ध्यान है। इसका अर्थ है विषय और घन की प्राप्ति 
और उसके सरक्षण के लिए चिन्ता करना' । धामिक समाज में भी मानसिक हिंसा का प्रावल्य इस लिये हो गया कि उसमें 
प्रत्यक्ष हिसा नही दिखती । यदि प्रत्यक्ष हिंसा की भाँति परोक्ष हिंसा से भी घृणा होती तो जीवन इतना असत्य निष्ठ और 
अश्रामाणिक नही वनता । 
वृत्तियों की अश्रामाणिकता का हेतु महापरिग्रह है। महापरियग्रह के लिए महासावद्य उपाय प्रयोजनीय होते हैं। अधु- 
ब्रती अल्प परिग्रही होता है । इसलिए उसके जीवन उपाय अल्प सावद्य होते है'। इसीलिये उसे अल्प सावध कर्माय॑ कहा 
जाता है। अल्प सावय कर्माव के सामने अआमाणिक बनने की स्थिति ही नही माती । अणुक्नती की जीवन वृत्ति सम्रहोत्मुख 
नही होती । वहू कला या कमे का आलम्बन इसलिये लेता है कि उसकी जीवन वृत्ति सुखपुर्वक चले। जब श्रम के 
द्वारा जीविफा का सुल्ष पूर्वक निर्वाह नहीं होता है, तभी चोरी मादि कुवृत्तियाँ वढती हैं'। जटिल परिस्थितियाँ मनुप्य को 
बुरा बनने की प्रेरणा देती हैं। इसलिये समाज उन्हें सरल बनाने की वात सोचता है । अन्य स्थितियों की अपेक्षा इच्छा की 
अनियत्रित दशा अधिक जटिल स्थिति है। अणृन्नती को उस पर अधिक ध्यान देने की अपेक्षा होती है । 
सक्षेप में अगुनत्नती का जीवन आदर्श है-इच्छा परिमाण, आरम्भ परिमाण। इस आदर्श को निभाने के लिए 
अगुत्रती को वडप्पन व कल्पनालव्ध झूठे आदर्शों पर प्रहदर करता होगा। श्रम को नीच मानने की भावना, वृत्ति के आधरर 
पर ऊँच-नीच की कल्पना, घन के भाधार पर वडे-छोटे की कल्पना जादि को तोडना तथा जीवन के मापदण्डो को बदलना 





१-मदारमबाएं महयरिग्गहियाएं, पचिदिय बहण कुणिहामरेण |-भगवती शतक, ८३॥९ 
२-मूर्व् कौशील्य कैनाश्य कौसीदय्ान्यति गृघ्नुता। 
क्योव्देगानू शोकाच्च लिगान्यातें स्मृतानि वे ॥४०॥-महापुराण, २१।४० 
३-मवैत्‌ सरक्षणानन्द स्मृतिरथर्जिनादिपु -महापुराण, २१॥५१ 
४-जल्पतावद्यफर्तायाँ क्रावका श्राविकाइच, विरत्यविरति परिणतत्वात्‌ ।-तत्वायंसज वाहिक ३॥३६ 
५-क ठयुपायेन प्रा्तसुक्षतृत्तिकत्य चौर्थादिव्यसनासक्तिरपि न स्थात्‌ ।-जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति वृ० २, वक्षस्कार । 
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होगा । जब तक जीवन के मूल्य न बदल, राजसी घारा म॑ अन्तर न आवे, तव॒ तक अणगज़्त जीवन प्रेरक नहीं बनते। 
अग॒ब्रती को सादगी के आडम्वरों का और नम्नता के लिए मिथ्याभिमान का बलिदान करना होगा । 
व्यक्तिवादी सनोवृत्ति 
भारतीय जीवन में व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का प्रावल्य है। अध्यात्मवादी धारा में व्यक्ति का विशेष महत्त्व बढता है । 
सयम के क्षेत्र में यह आवश्यक है । 'जब समाज सयभी नही बनता तब में क्यो बन्‌ यह मन स्थिति सयम के स्वीकरण में वाघक 
बनती है। समाज सयभी न बने तो भी व्यक्ति को सममी बनता चाहिए। सयम समाज का कानून नही, वह तो व्यवित 
की स्व-मर्यादा है । 
जहाँ सामाजिक रीतिक्रम समाज नही करता, वहाँ यदि अकेला व्यक्ति अपना विशेषत्व दिखाता है, तो वह स्थिति समाज 
के लिए घातक वनती है। व्यक्ति की उच्छु खलता समाज की मनोवृत्ति को उभाडने का निमित्त बनती है। 
अध्यात्म की घारा यह नही है कि व्यक्ति असयम में व्यक्तिवादी रहे । उसकी अपेक्षा है, व्यक्ति सयम साधना के लिये 
व्यक्तिवादी रहे । यह व्यक्तिवाद जो सयम से निखरता है, समाज या राष्ट्र के लिए घातक नही बनता । 
घमं समाज को व्यक्तिवादी दृष्टिकोण देता है, यह कहनेवाले उसकी सीमा को दृष्टि से ओझल किये देते हैं । सही अथ 
में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण बनने का प्रधान कारण सामन्तशाही है। भोगवादी मनोवृत्ति, सग्रहवादी मनोवृत्ति, व्यकितिवादी 
मनोवृत्ति और परिवारवादी मनोवृत्ति सामन्तशाही के निश्चित परिणाम हैं। भारत घर्मं का मुख्य उद्गम स्रोत रहा 
है। इस इष्टि से भले ही वह धर्मप्रधान कहलावे । धर्माचरण की दृष्टि से धमं प्रधान कहलाने की क्षमता कम से कम आज 
तो उसमे नही है । सौमाग्य से ब्रतो की दृष्टि अब भी सुरक्षित है। यदि उनका जीवन में प्रयोग बढा, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति 
भोग, असयम और अहम्‌ पोषण से हटकर सयम की ओर म्‌ डी तो अवश्य ही अने तिकता की वाढ रुकेगी । 
अणुब्रत झाप्दोलन 
अग्‌ब्नत स्वव सिद्ध शक्ति है। भोगवाद की एकछत्र शक्ति के प्रतिरोध के लिये वही सफल साधन है। अपेक्षा यह 
है कि वह शक्ति सगठित वने । अप्तयुकत दशा में दो नौ के अको का जोड अठारह होता है। सयुक्‍त दशा में वही 'निनानवे' 
का हो जाता है। सथुक्‍त स्थिति का लाभ उठाने के लिए अगृक्नत आन्दोलन का प्रसार कर ब्रतशवित को सगठित करने का 
प्रयत्त किया गया । 
स्थापना 
अगुबरत आदोलन का प्रव॒र्तत विक्रम स० २००५ की फाल्गुन शुक्ला २ को सरदारशहर (राजस्थान) में हुआ । पहले 
दिन लगभग ८० अगृतव्रती बने । आज की भाजवा में प्रगति व विकास का मापदण्ड पदार्थ विस्तार है। जडवादी युग के पदार्थ 
परक विकास के सामने चैतन्य विकास का जो प्रतिरोष अपेक्षित था उस दिशा में यह सफल कदम प्रमाणित हुआ है। 
ह्वास या विकास 
मनृष्य की बाहरी स्थितियाँ विकसित हुई, यह जितना सत्य है, उतना ही सत्य यह भी है कि उसकी आतन्तरिक वृत्तियाँ मद 
पड गई हैं। तदुरू वेयालिय में अवसर्पिणी युग के मनृष्य की अन्तवूं त्ति और व्यवहार के अवसरपंण का चित्र खीचते हुए 
लिखा है-मनृष्य की क्रोच, मान, माया और छोभ की वृत्तियाँ क्रमश वढेंगी। माप-तौल के अग्रामाणिक उपकरण 
बढेंगे, तुलाका वैयम्य , मान का वैबम्य, राजकुल का वेषम्य तथा वर्बा आदि के वेषस्थ इस प्रकार बढ़ेंगे कि धान्य वलहीन 
हो ज/यगा, उससे मनृष्यो की आयु कम होगी । 
ज्यों-ज्यो आन्तरिक वृत्तियो का विकार बढ़ता है, त्यो-त्यो स्थित्तियाँ जटिल बनती जाती हैं । रोग का मूल अन्तर फा 
क्षय है। मनृष्य वाहरी विकार से चुधिया गया है। वह अभी इस प्रश्नवाचक चिह्न का उत्तर नही पा सका है कि वतंमान 
युग विकास का युग है या ह्ास का। 
उद्देश्य 
अगुन्नत आन्दोलन के अ तन का उद्देश्य है जीवन के मूल्यो को बदलना । यह कार्य सरल नही है । यह एक प्रकाश की रेखा 
अवश्य है । युद्ध और शीत-युद्ध के थपेडो और अस्त्र-शस्त्रों की स्पर्वा से मनृष्य जर्जर वन गया है । उसके सामने आन्तरिक 
वृत्तियों को पवित्र बनाने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं रहा है। अब दीख रहा है कि आन्तरिक वृत्तियाँ यदि यो ही 
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चली तो प्रलय दूर नही है । इस आदोलन की ये अपेक्षाएँ हैं-मनृष्य शस्त्रनिष्ठ न वन कर अहिंसा निष्ठ वने । वह भौतिक 
विकास को मुख्य न मान कर आध्यात्मिक चेतना को जगावे । भोगी न वन कर वह ब्रती बने । स्टेण्डडे अफ लिविय (50कष- 
626 ०॥शग्ह) को गौण मानकर स्टेण्डड अफ लाइफ (४ंध्ार्तआर्त 0 708) को ऊँचा उठावे। एक छब्द में 
आन्तरिक साम्य को दीक्तिशाली वता कर वह वेषम्य का अन्त करे। 
प्रगति की ओर 
अभूतबत आदोलन क्रमश प्रगति की ओर वंढ रहा है। अणुन्नतियों की सख्या अधिक नही हुई है । यद्यपि सस्‍या की 
दृष्टि से यह कोई ज्यादा प्रगति नही है, फिर भी भोगवाद के विएद्ध सयम की ध्वनि का वल वढ रहा है । जनता का दृष्टिकोण 
वदल रहा है और नैतिक क्रान्ति की भूमिका वन रही है । ये ही सफलता के शुभ चिह्न हैं। इसमें कोई सदेह नही कि इस 
आदोलन ने वातावरण को प्रभावित किया है। 
समन्वय की दशा 
अगृव्रत आदोलन जाति, वर्ग तथा देश के भेदो को गीौण मानता है । यही नही, धर्म-भेंद के प्रति भी इसका दृष्टि चिन्दु 
सदुभावी और सहिष्णू है। किसी भी धरम को माननेवाला इसका सदस्य वन सकता है। इतना ही नही, इसकी रचना के 
आधारभूत तत्त्व भी सर्वसाधारण हैं! अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह ये सर्वधर्म सामान्य तत्त्व हैं। इन्हें कोई 
अस्वीकार नही करता । सास्यथोग में इन्हें यम' कहा जाता है । पतजलि ने यम को उसी अथं में रखा है, जिस अर्थ में 
जैन सूत्र अगृब्रत का प्रयोग करते हैं। महात्रत शब्द दोनो की भाषा में एक है। पतजलि ने जाति, देश, काल समया- 
नवच्छिन्न नियमों को महात्रत कहा है । जन भाषा में आगार रहित पूर्ण त्याग महात्रत कहलाता है। दोनो का तात्पयं सर्वथा 
एक है। महात्मा बुद्ध ने किचित्‌ परिवरतंन के साथ इन्हें पचशील कहा है । श्रमण अणु और स्थूल दोनो प्रकार के पापों को 
वर्जता है । जब गृहस्थ स्थूल पापों को वर्जंता है तव उसका ब्रत अपने आप अणब्रत हो जाता है । इस्लाम और ईसाई धर्म में 
अहहिसा, सत्य और अपरिय्रह की मर्यादा और शिक्षा है । तात्यय यह है कि प्रत्येक धम, मुमुक्षु के लिये जेसे सन्‍्यास का विधान 
करता है वैमे ही गृहस्थ के लिये अगुत्रत धम का । 
अग॒ब्रत आदोलन में अगुत्रत शब्द जैन-सूत्रो से लिया गया है किन्तु भावना में कुछ अन्तर है। जैन परम्परा की भावना 
के अनुसार अगृत्रती वह वन सकता है जी सम्यक्‌ दृष्टिवाला हो । इसीलिये अगुव्रतों को सम्यकत्वमूलक' कहा गया है। 
इस आन्दोलन में यह भावना नही है। जैन दृष्टि को स्वीकार करनेवाला ही अगुृब्ती बनें, ऐसा नही है । इसके सम्यक 
दर्श् की परिभाषा है-अहिसानिप्ठ दृष्टि । अगुश्नती वह बन सकता है जिसकी अहिंसा में निप्ठा हो । यह आदोलन सब 
धर्मों को अहिंसा में केन्द्रित करता है। वास्तविक धर्म अहिसा ही है। सत्य आदि शेप ब्रत उसी के पोषक या सहायक 
हम समिति गम लत कमल हम मल 2 कलम कल मत बा नीलिलिक लक बी 
१-अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्या परिग्रहायमा ।३० | 
जातिदेशका लसमयानवच्छिन्ना सावंभौममहात्रतम्‌ ।॥३१। 
व्याख्या-उक्त अहिंसा आदि का अनुष्ठान जव सार्वेभोम अर्थात्‌ सवके साथ, सव जगह और सब समय समान भाव से 
किया जाता है, तव ये महात्रत हो जाते है। जेसे, किसी ने नियम लिया कि मछली के सिवाय अन्य जीवो की हिंसा नही 
करूँगा, तो यह जाति अवच्छिन्त अहिंसा है। इसी तरह कोई नियम ले कि मे तीर्यों में हिसा नही करूँगा, तो यह देश अवच्छिन्त 
अहिंसा है। यदि कोई यह नियम करे कि म॑ एकादशी, पृरणिमा, और अमावस्या को हिंसा नही करूंगा, तो यह कालावच्छिन्न 
अहिसा है। यदि कोई नियम करे कि में विवाह के अवसर के सिवाय अन्य किसी निमित्त से हिंसा नहीं करूँगा, तो यह 
समयावच्छिन्न (निमित्त से सम्वन्बित) अहिंसा है। इसी प्रकार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्य और अपरियग्रह के भी भेद समझ छेने 
चाहिये | ऐसे ये यम ब्रत तो हैं, परन्तु सावंभोम न होने के कारण वे महात्रत नही हैं । उपर्युक्त प्रकार का प्रतिवन्‍्ध न छूगा 
कर जब सभी प्राणियों के साथ, सव देशो में, सदा सवंदा इसका पालन किया जाय, किसी भी निमित से इनमें शिथिलता 
आने का अवकाश न दिया जाय, तंव ये सावभौम होने पर महात्रत' कहलाते हैं । (पाताजल योग दर्शन, साधनापाद २) 
२-धम्मपद, १८।१० 
३-उपौसक दक्षाग १ 
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हैं! । अहिसानिष्ठ व्यक्ति आत्मशुद्धि के लिये ब्रतो को स्वीकार करेगा, भौतिक अभिसिद्धि के लिये नही । ब्नतो का 
अपना स्वृतन्त्र मूल्य है। भौतिक सिद्धि के लिये उनका प्रयोग उनकी उच्चता का अपमान है। अर्थ व्यवस्था 
असयम से सुबर सकती है , तब भला कौन उसके सुधार के लिए ब्रत का कठोर मार्ग अपनावेगा ”? अथे के लिये ब्रत को 
अपनानेवाला अथ॑ंनिष्ठ हो सकता है, ब्रतनिष्ठ या अहिसानिष्ठ नही । इसीलिये ब्रती वनने का उद्देश्य मात्र आत्मशुद्धि होनी 
चाहिये। अन्तर की शुद्धि वाहरी वातावरण को शुद्ध वनावेगी । उससे आथिक और भौतिक व्यवस्था अपने आप शुद्ध 
होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं। अगुब्रत आदोलन केवल जीवन-शुद्धि की सामान्य भूमिका का समन्वय ही नही करता वह 
धाभिक मतभेदो के प्रति सहिष्णु भी बनाता है। यह अहिंसावादियो का सार्वजनिक मच है । इसके सहारे अहिंसा का उच्च 
घोष किया जा सकता है। सब घर्मो का विचार-मेद मिटे यह कठिन है, किन्तु उनका विरोध घटे यह अपेक्षित है, और यह 
समव भी है। अगुत्रत आन्दोलन इस का माध्यम है। घम्म और व्यवहार की खाईं को पाटकर उनका समन्वय करना इसका 
दूसरा उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त तीसरी दृष्टि यह है कि धमं, जो वृद्धि, विचार और भाषा का धर्म बन रहा है, वह जीवन 
का धर्म बने । 
व्यावहारिक लाभ 
वर्तमान की मुख्य समस्या आथिक है, ऐसा माना जाता है। अर्थशास्त्री इसका समाधान प्रचुर उत्पादन बताते हैं । 
बाहरी रूप में कुछ हल सा हुआ लगता है। किन्तु जब तक महालोभ है तव तक यह समस्या सुलझ जावेगी, ऐसा नही 
लगता । इसका निरपवाद समाधान सयम है। ब्नती जीवन जहाँ आत्मशान्ति पेदा करता है वहाँ वह आथिक समस्या का 
भी समाघान देता है। ब्रती जीवन वर्तमान युग की सर्वोच्च आवश्यकता है। इसके अनृकूल वातावरण बनाना सब 
का कतंव्य है। जब ब्रतो की प्रतिष्ठा बढेगी तब मुख्य रूप में शुद्धि बढेगी और व्यवहार में श्रम और स्वावलम्बन की 
प्रतिष्ठा भी आयगी । श्रम निष्ठा के बाद भी ब्रत निष्ठा शेष रहती है, किन्तु ब्रत निष्ठा में श्रम निष्ठा अपने आप पालित 
हो जाती है । 
अगुन्नत आदोलन सयम की न्यूनतम साधना का आदोलन है। देश, काल और परिस्थिति जनित बुराइया अपने- 
अपने ढंग की अलग-अलग होती हैं। किन्तु मपृष्य की जो शाश्वत दुर्वछता है, वह सभी देश, काल और परिस्थितियों 
में एक सी रही हैं । जब तक मूल हरा रहता है, तव तक शाखा-प्रशाखा, पत्र, पुष्प और फल वनते विगडते रहते है । भसयम 
सब वुराइयो का मूल है । हिंसा, असत्य, चो री, भोग विछास और सग्रह ये सभी दोष उसी के नाना रूप हैं। इन पर एक 
साथ नियत्रण पा लेना बहुत ही कठिन है। पर इन पर कोई अकुद ही न हो, यह तो और भी भयंकर है । 
में बहुवा शान्ति और मंत्री के प्रश्नो पर सोचा करता हूँ । इनकी चर्चाएँ भी मुझे करनी होती हैं। में एक घर्माचार्य 
हूँ और अगुब्त आदोलन के उद्देश्यों का जनता को परिचय देता हूँ । इसलिये वार-वार मेरे सामने ये प्रइव आते रहते हैं । 
भारतीय और अभारतीय समी प्रकार के लोग मूझ से मिले हैं और उन्होने शान्ति एव मंत्री के विषय में जिज्ञासाएँ की हैं । 
भेरे अनुभव में ये व्यापक जिज्ञासाएँ हैं। कोई पूछता है, कोई नही पूछता है। पर शान्ति कैसे मिले-यह प्रघन लगभग सभी 
के मन में है। और यह होना भी चाहिये। प्रत्यक्ष में जीवन का सर्वोपरि साध्य शान्ति ही तो है। वह नही मिली तो 
बहुत-कुछ पाकर भी मनृष्य ने कुछ नही पाया । वह मिली तो कुछ भी न पाकर वह सब कुछ पा लेता है। वहुत-कुछ प्राप्त 
हो जाता है । उसका सम्बन्ध आवश्यकता पूर्ति से है। शान्ति इससे आगे की चीज है। उसके लिये भय-मुक्त होने की 
आवश्यकता है । 
शान्ति यदि जीवन का सर्वोपरि साध्य है, तो उसका सर्वोपरि साधन है भय-मुक्ति । इसके विना न मंत्री होती है और 
न शान्ति । वैज्ञानिक आविष्कार भय-पृुक्ति की दिशा में असफल हुए हैं , वल्कि भय उनसे वढा ही है। णक्ति और सत्ता 
में सदा प्रतिस्पधा रहती है। इसी के फलस्वरूप शस्त्रो की सहारक शक्ति का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है । 
अब मनुष्य समाज के सामने दो ही विकल्प शेप है-या तो वह भयमुक्त बने या विव्वसक हास्त्रो के विस्फोट से स्वय 
ही नष्ट हो जाय । 





१-ज्ञानाणंव-सत्य महात्नत, योगशास्त्र, दूसरा प्रकरण | 
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यदि यह विश्व जाति, वर्ग गौर भौगो लिक सीमाओ में बेंटा हुआ नही होता, यहाँ सग्रह और अधिकार करने का मनोभाव 
नही होता, तो न सन्देह होता, न भय और न अज्ञान्ति ही । यदि मनुष्य को शान्ति से रहता है तो उसे एक दिन ऐसा करना ही 
होगा। किन्तु अमी इस मन स्थिति को विकसित होने में बहुत समय रूग सकता है। वतंमान की अपेक्षा यह है कि व्यक्ति 
सयम का अभ्यास करे । वह दूसरों के स्वत्व पर अधिकार न करे । जो उद्योगपति हैं, उनसे यह अपेक्षा है कि वे श्रमिकों के 
श्रम पर अधिकार न करें। जी राष्ट्र नंता हैं, उनसे यह अपेक्षा है कि वे दूसरे राष्ट्रो पर अधिकार करने या बनाये रखने 
की वात न सोचें, भक्तिहीन राष्ट्रो को घमकियाँ न दें तथा अपने ढय की शासनप्रणाली को मान्य करने के लिये विवशता 
उत्पन्न न करें। अपने स्वाथ को ही प्रमूखता देनेवाला न केवल दूसरो के स्वार्थ को हानि पहुँचाता है, अपितु वह अपना 
स्वार्थ भी विवटित करता है । राजनयिक छोग वहुत गहराई से सोचते हैं, किन्तु स्वर की भूमिका में वह गभीर चिंतन भी 
समाधान नही देता, प्रत्युत्‌ वह उलझनें उपस्थित करता है । इस वैज्ञानिक और शिक्षा बहुछ युग में अब कूटनीति में अपने 
को घूवट में छियाये रखने की क्षमता नही रही है । आज प्रत्येक व्यक्ति व समाज ही नही, वल्कि प्रत्येक राष्ट्र सरलता से 
एक-दूसरे के साथ वरतीव करने की नीति अपनावे । इसीमें सवका हित है । 
भव-मक्ति के लिये अगृत्रत आन्दोलन इन आचरणो को आवश्यक मानता है 
(१) जाति, वर्ण, और भौगोलिक भिन्नता के कारण मनुष्य मनुष्य से घृणा न करे । 
(२) सत्ता या वल-प्रयोग से दूसरो के विचारों को कुचलने का प्रयत्त न करें । 
(३) कम देकर अधिक श्रम लेने का प्रयत्न न करें। 
(४) मवृष्य जाति की एकता, अविभक्तता और समान अनुभूतिशीछता में विश्वास करे । 
(५) आक्रमण न करे । 
(६) दूसरों के अधिकारों को हडपनें का यत्व न करे | 
(७) इसरो की प्रमु-सत्ता में हस्तक्षेप न करें। 
(८) भूल से भी जो अच्यायप्रृर्ण कदम उठ जाए, उसके लिये क्षमा-याचना कर ले । 
(९) विरोबी प्रचार न करे, व्यक्तिगत रूप से किसी को छाछित या अपमानित न करे । 
भय मुक्ति का अर्थ है-विश्वास । 
विश्वास का अर्थ है-मेत्री । 
मेत्री का अर्थ है-शान्ति । 
शान्ति का अर्थ है-जीवन के महान्‌ साध्य की सिद्धि । 





तैरापंथ-संविधान : एक तुलनात्मक अध्ययन 
( शुसकरण ) 


सामुदायिक साथता के क्षेत्र में भगवान महावीर और गौतम के श्रमण सघो का व्यवस्थित इतिहास मिलता है । इनसे 
भी पूर्व धर्म सघो की परम्परा भारतवप्ष में रही है पर उसके व्यवस्थित विधि-विघान आज इतिहारु में सुलभ नही हैं। 
भगवान श्री महावीर के तीर्थ (सघ) में १४ सहस्न साधु और ३६ हजार साध्वियो का अनुशासित समुदाय था। संगठन 
की दृष्टि से सघ की व्यवस्था निम्न प्रकार थी - 

९ गण, ११ गणवर और ७ पद। पद निम्नातुसार थे- 

(१) आवार्य-सध के सर्वोपरि अधिशास्ता, (२) उपाध्याय-अग और उपागो के पाठ्यक्रम के सचालक या प्रवचन 
सरक्षक, (३) गगी-म्‌ निगण के व्यवस्थापक, (४) गणावच्छेदक-विहरणशील साधु समुदाय के अग्रगण्य (५) स्थविर-- 
वयस्क और ज्ञान ज्येष्ठ मुनि, (६) प्रव्तक-सयम शुद्धि के प्रेरक और (७) प्रवर्नती-साध्वी सघ की व्यवश्थापिका । 

भगवान श्री महावीर के सघ में गौतम, अग्निभृूति आदि गणघर थे। सती चन्दतवाला प्रवर्तनी थी । 

भगवान बुद्ध का श्रमण सब भी वहुत बडा था। ललित विध्ष्तर के अनुसार श्रावस्ती म॑ भगवान बुद्ध के साथ १२ हजार 
भिक्षु थे। सामत्रफल सुत्त' के अनुसार राजगृह में भगवान वुद्ध के साथ १२५० भिल्नु थे। दीर्॑निकाय के अन्य आठ सृत्रो में 
भिक्षु सघ की सख्या केवल ५०० दी गईं है। साराश यह कि भगवान बुद्ध के धर्म सघ में एक बहुत वडा भिक्षु समुदाय था। 

बुद्ध जब तक वर्तमान रहे उन्होंने सव का सचालन किया। नई सूझ-बूझ वाले सारिपुत्त, तपस्वी और ऋद्धिमान 
मौर्गलायन, भक्तिनिष्ठ और विनयदर्शी आनन्द, वेयाकरण और व्याख्याकार कात्यायन प्रभुति उनके अग्रगण्य और सहयोगी 
शिष्य थे। भगवान बुद्ध का सब समसामयिक अन्य सधो की अपेक्षा अधिक प्रचारक था । भगवान वुद्ध स्वय उन्हें प्रचार 
करने की प्रेरणा देते रहते थे। बोधि प्राप्ति के पश्चात्‌ सारनाथ में उन्होने ६० भिक्षुओ को सम्बोधन करते हुए कहा, 
'भिश्ुओ पाद विहार करो | एक रास्ते में दो मत जाओ | बहुजन के हित और सुख के लिए आदि कल्याण रूप, मध्य 
कल्याण रूप गौर अन्त कल्याण रूप धर्म का उपदेश करो ।” 

धमं प्रचार की यह लगन यहाँ तक लगी कि भिक्षु प्राणापंण को भी अपनी ध्येय-निष्ठा में गोण समझने छगे । एक 
दिन गौतम बुद्ध ने अपने पूर्ण नामक शिष्य को बुलाकर कहा, “तुम्हें में वायव्य दिशा की ओर सूनापरान्त नामक जनपद 
में अहिंसा का सदेश पहुँचाने के लिए भेजना चाहता हूँ । 

पूर्ग-म मरना अहोभाग्य समझूगा । 

बुद्द-उम् प्रान्त में मतृष्य तुम्हारे प्रति अत्यन्त कठोर वचनों का प्रयोग करेंगे, तव तुम क्या समझोगे ? 

पुर्ग-मे समझूगा कि वे भले हैं। मुझपर हाथ नही छोडते । 

बुद्ध-यदि हाथ छोड़ वेठें तो ? 

पूर्ग-मं समझूगा मुष्टि प्रहार तो नही किया । 

बुद्ध-यदि ऐसा भी उन्होने कर दिया तो ? 

पूर्ण-मं समझूगा प्राणाधात तो नही किया । 

बुद्ध-वे वैसा भी कर सकते हैं । 

पूर्गं-उस शुभ का को करते यदि ऐसा हुआ तो म॑ इसे प्राण विसर्जन का अनुपम अवसर मानूगा | 





१-इस छेख में आये हुए भगवान बुद्ध सम्बन्धी समस्त सदर्भो के लिये देखिये साहित्य अकादमी से प्रकाशित भगवान 
बुद्ध! नामक पुस्तक | 
5) | 
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साध्वियाँ भी प्रचार कार्य में दक्ष थी । इनमें मद्रा, कुण्डलकेशा, गौतमी, पठाचारा, शैला, सोमा आदि के नाम 
उल्लेखनीय है । 

तेरापय की सघ सगठना आचायें श्री भिक्षुगणी की अपनी मिराली सुझ है। वह ज्यो की त्यो किसी परम्परा 
से नही छी गई है। वैसे तो तेरापथ धर्म भगवान श्री महावीर के उपदेशों एव निरूपणो पर आधारित है ही, परन्तु सघ 
व्यवस्था के विषय में आचार्य श्री भिक्षु ने देश व काल के अनुसार अपना स्वतत्र प्रवर्तन ही किया । प्राचीन काल के सात 
पदों में से केवछ आचाय॑ पद को ही' उन्होने प्रमुखता दी है! उसका तात्पयं यह नही कि उन्होने शास्त्रीय परम्परा की 
मवगणना की है। वास्तव में उन्होंने तो अतीत की परम्परा और वर्तमान के देश व काल का सामजस्य किया है। जब 
किस्ती व्यक्ति ने उनसे पूछा-आपके सघ में आचार्य तो आप हैं, तो उपाध्याय कोन होते हैं ? आचाय॑ श्री भिक्षु ने सस्मित 
भाव से उत्तर दिया-सातो ही पदो का कार्यभार में अकेला ही उठा रहा हूँ । लगता है, आचाय॑ श्री भिक्षु की यह धारणा थी 
कि उपाधियों और अधिक पदो का होना उच्चावचता के भाव पैदा करता है । इसलिये वह कम से कम रह सके, यही सुन्दर है। 
इसी धारणा का परिणाम हो सकता है जो जागे चलकर सघ में व्यवस्थाएँ विकसित हुई, पद और उपाधियाँ नहीं। समग्र 
साध्वी सघ में एक साध्वी कार्य सचालन के लिए प्रमृखा के रूप में स्थापित की जाती है। पर उसे प्रवर्तनी नही कहा जाता। 
योग्य साधुओं को अध्यापन का कार्य सौंपा जाता है, पर उन्हें उपाध्याय नही कहा जाता । अग्रगप्प साधु-साध्वी जन अपनी 
टीलियों के साथ सुदूर प्रदेशो में विहार और धर्म सघ का विस्तार करते हैं, पर उन्हें गणवच्छेदक नही कहा जाता । परम्परा 
निर्वाह की दृष्टि से पूर्वोक्त सातो पद एक आचायं में समाहित हैं । आचायं श्री भिक्षु गणी ने इस परम्परा को वैधानिक रूप 
देकर इतना रूड़ भी नही वना विया कि भविष्य में बढते हुए सघ की अवेक्षाओं को समझ कर पद विस्तार की बात सोची 
ही न जा सके । भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा था-मेरे द्वारा वताये गए विनय घमं के साधारण नियमों को तुम देश-काल 
के अनुसार बदल सकते हो । आचायं श्री मिल ने अपने स विधान में लिखा-आचार्य नी वाघी मर्यादा आचाय॑ ने हाथ छे। 
अयोत्‌ णास्त्रीय नियमो के अतिरिक्त जो मर्यादाएँ मेरे द्वारा या किसी आचायं के द्वारा रची गई हैं वे सदा के लिए आगामी 
आचार्यों के हाथ में हैँ । वे देश-काल के मनुसार उनमें न्यूनाविक्य कर सकते है। नवमाचाय॑ श्री तुलसीगणी ने मत्री पद 
का सूत्रपात सव में किया है। दिवगत मत्री मुनि श्री मगतलालजी प्रयमत इस पद पर सुशोभित थे। 

भगवान महावीर ने जहाँ श्रमण सघ के लिए सातो पदो की व्यवस्था की, वहाँ गौतमवुद्ध ने अपने पीछे किसी को भी अपना 

उत्तराधिकारी नहीं वनाना चाहा । उन्होने कहा-सारा भिक्षुसघ ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। कहा जा सकता है कि 
आचायं श्री भिल्नु ने इस विपय में मव्यम मार्ग अपनाया है । उन्होने अपने सघ की व्यक्ति परक सात पदो की व्यवस्था नही 
की और न सब को नेतृत्वद्दीन स्थिति में ही छोडना श्रेयस्कर समझा । नेतृत्वहीन स्थिति का परिणाम माना जा सकता है कि 
बौद्ध धर्म भगवान वुद्ध से लेकर सम्राट अशोक तक, लगभग सौ वर्षों की अवधि में १८ सम्प्रदायों में विभवत हो गया। 
समय-समय पर होनेवाले विभागों का मुख्य हेतु सगीतियों-भिक्षु-सभाओ में उठनेवाले विपयो पर एकमत न हों 
सकता था। सब विमक्त ने हो, इस विपय में आचार्य श्री भिक्षु ने अपने दूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण से बहुत ही सुन्दर विधान 
रचा । उन्होने लिखा श्रद्धा, आचार तथा कल्प के विपय में यदि कोई चीज हृदयगम' नही हो रही हो तो आचार्य तथा 
विद्वान्‌ सावु जैसा कहें वैसा मान लेना चाहिए । यह भी शक्य न हो तो उस बात को केवलीगम्य कर देना चाहिए, परम्तु 
अउनी आश्काओं का विस्तार कर दलवन्दी नही करनी चाहिए। साराश यह हुआ कि तेरापथ साधु-सघ में आचाये कृत निर्णय 
अन्तिम रूप से मान्य होगा तथा कोई व्यक्ति या समुदाय संघ में रह कर उस निर्णय से असहमत रहने का अधिकारी नही 
होगा। आचाय॑ श्री भिक्षू ने इस विवान के पोपक और भी कुछ नियम उपनियम रचे, जिनका हार्द है कोई-कोई व्यवित 
या समुदाय आचार्य कृत को नही मान कर यदि सघ से पृथक्‌ होता है तो साधु-साध्वियाँ और श्रावक-श्राविकाएँ उसे मान्यता 
नदें। इन्ही विधि-वियानों का सुन्दर परिणाम है कि तेरापथ अपनी पूर्ण अख़डता से अपने २०० वर्ष पूरे कर रहा है। इस 
बीच बहुत तारे साधु सब से पृथक्‌ हुए, पर वे सगठन को विभक्त न कर सके । 
सामुदायिक व्यवस्था 

प्राचीन जन सब में भिश्नेवलब्धि वैयक्तिक ही थी, ऐसा अनेकानेक आगयमिक स्थलों से विदित होता है। तेरापथ में 
भोजन, वस्त्र, पुस्तक भादि जपेक्षाओं से सम्बन्धित सारी व्यवस्वाएँ सामूदायिक वन गई हैं। इन अपेक्षातरो के लिए व्यवितिगत 
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(रूप से किसी साधु को चिन्तित नही होना पडता है। न ही यहाँ इसके लिए ही अवकाश है कि जीवन-व्यवहार की अनिवार्य 
अपेक्षा का किसी जगह ढेर लूग जाए और कुछ लोगो को उससे कोरा रह जाना पडे । सघ में हर साधु के लिए श्रम अपेक्षित 
है ओर जीवन सम्बन्धी अनिवाय॑ गपेक्षाएँ सुलभ हैं। व्यव॒स्थागत यह सामुदायिक विकास अनेक दृष्टियो से उपयोगी है 
और वत॑मान समाजवाद का एक सुन्दर रूपक है। रुग्ण साथु के लिए परिचर्या और औषघोपचार का दायित्व सघ पर है, और 
हर एक साथ्‌ मूत्रादि परिठन परिचर्या के लिए तत्पर रहता है। शरीर सेवा किसी गृहस्थ के द्वारा ग्राह्म 
नहीं है । सिलाई, घुलाई, सफाई आदि समस्त कार्य साधुओ के पारस्परिक सहयोग विनिमय पर आधात्ति हैं। इन व्यवस्थाओं 
को सामुदायिक रूप देने का श्रेय सघ के चतुर्थ अधिशास्ता श्रीमज्जयाचायं को है। एक-एक व्यवस्था का सामुदायिक 
विकास उन्होने किस कौशल से किया, इसका एक सुन्दर इतिहास है। जाज स लगभग १०० वर्ष पहले जब कि समाजवाद 
जेसी पद्धतियों का भारतवर्ष में नामोल्लेख भी नही था, उस युग में भी सामाजिक सरक्षण और आचार-व्यवहार को इतना 
विकसित रूप देना, अवश्य ही एक अनोखी सुझ का द्योतक है। 
भर्यादा महोत्सव 

श्रीमज्जयाचार्य ने मर्यादा महोत्सव का प्रवर्तत किया । इसके अन्‌ सार प्रतिवर्ष छगभग सभी साधु-साध्वियाँ आचाये 
के सानिध्य में संकडो और सहस्नरो मीलो से आ-आकर एकत्र होती हैं। मर्यादाओ का वाचन होता है तथा सामाचारी के एकत्व 
की शखला सुदृढ की जाती है। विगत वर्ष का कार्य विवरण आचाय॑ के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, और आगामी वर्ष का 
विहार निर्देश और कार्यक्रम उनसे लिया जाता है । वर्तमान में ५०० और इससे भी अधिक साधु-साध्वियो का यह सम्मेलन 
प्राचीन काल की बौद्ध सगीतियो और जैन वाचनाओ की याद दिलानवाला होता है। भगवान बुद्ध ने सघ की अभिवृद्धि के 
लिये सात बातें वतायी थी- 

१-जब तक भिक्षु अनेक बार एकत्र होते रहेंगे। 

२-जब तक भिक्षु एकमत से एकत्र होगे, और कर्मों का विचार करके एकमत उठेंगे। 

३-जब तक भिक्षु सघीय मर्थादाओ का मान करेंगे और उनके अनुसार चलेंगे। 

४-जव तक भिक्षु वुद्धो और शीलवान नायक भिक्षुओ का मान रखेंगे । 

५-जव तक भिल्ल्‌ तृष्णा से अभिभूत नही होगे । 

६-जब तक भिक्षुओ को एकान्तवास प्रिय ऊूगता रहेगा। 

७-जव तक भिक्षु नवागन्तुक ब्रह्मचारियों की घर्मं-समाधि के लिए जाग्रत व सचेष्ट रहेंगे। 

मर्यादा महोत्सव के पुनीत प्रसग पर ये समी सकेत सजीव और चरितार्थ हो उठते हैं। प्रति वर्ष का एकत्र होना 
एक सहज प्रसग है ही । आचाय॑ द्वारा किये गये निर्णयो पर सहज समस्त एकमत होकर उठना विधान है ही । भर्यादाओं 
का मनन, वृद्धो एवं गुरुजनों का मान, ऐहिक अयपेक्षाओ के प्रति निस्पृहता, शेक्ष भिक्षुओं का परिपालन आदि सभी बातें 
तेरापथ सघ के मर्यादा महोत्सव में चरम उत्कर्ष पर मिलती हैं। 

आचार्य श्री भिक्षु से भी किसी एक व्यक्ति ने पूछा-आपका सघ सुव्यवस्थित और सुगठित है, पर यह इसी प्रकार कब तक 
चलता रहेगा ? जाचाय॑ श्री भिक्षु न॑ उत्तर दिया- 

१-सघ के साधु जब तक मान्यता औौर आचार में दढ रहेंगे । 

२-सघ के साधू जबतक सग्रही नही होगे, आर्यात्‌ वस्त्र, पात्र व अन्य उपकरण अमर्यादित रूप से समृहीत नहीं 
करेगें और स्थानक, उपाश्रय आदि खडे कर उनमें नही वेडेंगे । 

३-सघ के साधू जब तक सधीय मर्यादाओ को बहुमान देते रहेंगे । 

सध को निरन्तर और सुदृढ रखने के लिए जआाचाय॑ भिक्षु का यह शतिपदी दृष्टिकोण बहुत ही यथार्थ और 
वास्तविक है । 
शातिप्रियता और +दच्छता 

बौद्ध अरूण सघ की नि'शब्द प्रियता इतिहास प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध स्वय शान्तिप्रिय थे। कोलाहरू उनके लिए 
अमनोज्ञ था। एक बार बहुत सारे भिक्षु किसी दूर क्षेत्र से विहार करके आए और अपनी रहन-सहून की व्यवस्था में सहूग्न 
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होकर कुछ कौछाहल करने लगे । भगवान बुद्ध ने उन सव साधुओ को पुन एकत्र कर तत्क्षण विहार कर जाने का आदेश 
देदिया। बौद्ध मठो में सहस्नो भिक्षुओ के एक साथ नि शब्द भोजन करने के भी उल्लेख मिलते हैं। तेरापथ साधु-सघ 
की शात्तिप्रियता और परिपाटी को सराहा जा सकता है। सेकडो साधुओ का एकत्र भोजन होता है, एक ही मकान म॑ उनका 
रहना होता है, फिर भी उनके आसपास के वातावरण में कही भी कोछाहुरू अथवा अस्वच्छता झ्ञाँकने को नही मिलती । कुछ 
एक निरीक्षक साधु नियुक्त होते हैं, जिनका कार्य ही स्वच्छता सम्बन्धी जाँच करते रहना होता है। सौ आादमियो की एक 
वारात किसी एक मकान मे दो दिन के लिए ठहरे, और सौ साधू किसी मकान में दो दिन के लिए ठहरें, तो दोनो में अन्तर 
होगा। पहले स्थान को साफ सुथरा करने में दिन और सप्ताह लूग जाय और दुसरा दो दिन के पश्चात्‌ मूल से भी अधिक 
स्वच्छ स्थिति में मिल जाय । 
दीक्षा 

दीक्षा के विपय में वौद्ध सध प्रवर्तन के आदि दिनो में यह व्यवस्था थी कि दीक्षाथियों को कोई साधू अपने आप दीक्षित न 
करे। प्रचारा् गए हुए भिक्ष दीक्षार्थी को लेकर पुन -पुन गौतम वुद्ध के पास आते और दीक्षित करवाते । इससे प्रचाराधे 
साधुओं को बहुत कष्ट होने लगा । अन्त में भगवान बुद्ध की यह आदेश देना पडा कि भिक्षू स्वयं जहाँ जिसे चाहें, दीक्षा 
दे सकते हैं। इस नियम से लाभ तो यह हुआ कि सघ वहुत शी घ्र विस्तार पा गया । वौद्ध धर्म के विश्वव्यापी होने में यह्‌ 
भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। जहाँ-जहाँ भिक्षु पहुँचे, उस देश व उस प्रान्त के छोगो की वे भिक्ष बनाते गये । इससे 
सर्वत्र बौद्ध धर्म की जडें जम गई । इस विवान से हानि यह हुई कि बौद्ध घर में शैंधित्य आने के सब रास्ते खुल गये । यह 
सच था कि दीक्षा प्रदान करने की इतनी म्‌क्‍्तता म पात्रापात का विवेक कम ही रह सकता था। उनके अधिक व्यापक होने 
सै स्वैराचार बढ गया और बौद्ध धम के प्रान्त-प्रान्त और देश-देश में पृथक-पुथक्‌ स्वरूप वन गए। आचार गौण और 
पथ-विस्तार प्रमुख हो गया। 

प्राचीन काल से एक ही सघ में रहते हुए पृथक्‌-पृथक्‌ श्िप्य वनाने की जो परम्पराएँ चल रही थी, आचार्य भिक्ष ने उन्हें 
तैरावथ के आविर्माव के साथ-साथ समाप्त कर दिया । उन्होने अपने छव्दो में व्यवस्था दी 'दिप्य करना ते भारिमालजी 
के नाम करना है, अर्थात्‌ मारीमाल जी उनके उत्तराधिकारी थे । इसलिए उन्होने उनके नाम से शिप्य करने फा विधान 
किया । उस संघ विवान का ज्ाश्वत स्वरूप बना-वर्तमान आचार्य के नाम पर ही किसी को दीक्षित करना । दीक्षा देने के 
सम्बन्ध में घीरे-धीरे विधान का रूप कठोर होता गया, और आज तो उसका सर्वंसम्मत रूप यह है कि आचाय॑ के नाम पर भी 
बिना आचाये की अनुमति पाये कोई किसी को दीक्षित नहीं कर सकता । 

देश के किसी भाग से भी लगभग सभी दीक्षार्थियों को दीक्षा ग्रहण के लिए आचार्य के पास ही पहुँचना पडता है ) गौतम 
बुद्ध के युग में यदि दीक्षाथियो को उनके पास पहुँचने की यान-सुविधायें होती तो सम्भवत वे दीक्षा-सस्कार को सभी 
सिक्षुओ के लिए मुक्त नही कर देते । आचाय॑ भिक्षु की निप्ठा में जाचार धरम की प्राथमिकता थी। आचार को खोकर 
विस्तार को पाना वे घाटे का सौदा समझते थे। इस दीक्षा नियम का ही सुपरिणाम है कि देश के कोने-कोने में फैल जानेवाले 
लगभग ६५० साधु-साध्वियो के इस श्रमण सघ में जाचार की दृढ़ता और एकरुपता ज्यो की त्यो चल रही है । 

तेरापथ सघ में एकाएक किसी को दीक्षित नही कर लिया जाता है। पहले उसे वेराग्य में महीने और वर्ष बिताने पडते 
हैं। देश और काल के ज्ञाता नवमाचार्य श्री तुलसी ने व्यावहारिक दृष्टि से इस सावना-काल को और भी हूम्वा कर दिया 
है। इस मध्य स्थिति में दीक्षार्थी भाई व वहिन क्रमश वेरागी भौर वैरागिन कहलाते हैं। बौद्ध धर्म सघ में ऐसे लोगो 
की एक व्यवस्यित परम्परा रही है। उत छोगो को श्रामणेर औौर श्रामणेरियाँ कहा जाता था। भगवान बुद्ध के सामने 
अल्प वयस्क दीक्षा का लोकापवाद उठा। उन्होने नियम वना दिया कि १५ वर्ष से पूर्व किसी को भिक्षु सघ में न लिया जाये। 
तब से उक्त परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ । श्लामणेर भिन्षुओ के आाश्रम में व उन्ही के मार्ग-दर्शन में साधना करते और श्राम- 
पेरियाँ भिल्ुणियों के आश्रम में अपनी साधनाएँ करती। 
भ्राचार और प्रचार का युगपत्त्‌ विकास 

बौद्ध भिक्षु सघ की तरह तेरापथ साधु सघ भी प्रचार कुशल रहा है। आज के इस ज्ञान प्रधान युग में पाद-विहार का 
जैसा सामुदायिक विकास वर्तमान तेरापथ में चल रहा है वैसा अन्य किसी धर्म सघ में नही मिलेगा । वर्तमान आचाय॑ श्री 
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तुलसी ने अगृत्रत आन्दोलन का प्रवतंन कर और अपने साधु-साध्वियो को उसके विस्तार में दत्तचित्त कर मानो भगवान बुद्ध 
के चरत्य भिक्‍खवे चारिकाम्‌, चरत्थ भिक्‍खवे चारिकाम्‌-पाद विहार करो, पाद विहार करो' के अढाई हजार वर्ष प्राचीन 
इतिहास को दुहरा दिया है। इन वर्षों में वे स्वय इतने उम्र विहारी रहे हैं कि इतिहास के पृष्ठो में भी ऐसा उदाहरण शायद 
ही मिले । उनकी प्रेरणाओं से सावु-साध्वियो ने भारतवर्ष के दुर्गम स्थानों में पाद-विहार कर गौतम बुद्ध के शिप्य भिक्षु 
पूर्ण की आत्मोत्सर्ग भावना को चरितार्थ कर दिया है | तेरापथ के साधू सघ की ये उल्लेखनीय विशेषतायें हैं। प्रचार के 
साथ आचार घमं का तदन्‌ कूल विकास ही हुआ है, हास नहो । अपनी मौलिक जाचार-स हिता को ज्यो की त्यो अक्षुण्ण रखते 
हुए तेराप थ साधु सघ ने जो पाया है, वह इतिहास के पृष्ठो में एक अपूर्व घटना है। 
गीतमबुद्ध ने अपने सघ में स्त्रियो को बहुत बाद में दीक्षित किया । अनेको आग्रहों के वाद उन्होने अपनी मौसी महा- 
प्रजापति गौतमी, जिसने कि माता के अभाव में गौतम बुद्ध का लालन-पालन किया था, को दीक्षा दी । वह दीक्षा भी कुछ 
विशेष स विधानो को मान्य करने की शर्तं पर थी । उनमे से कुछ स विधान ये हैं- 
१-भिक्षणी छोदे-बडे सभी भिक्ष॒ओ को प्रणाम करे। 
२-जिस गाँव में भिक्ष्‌ न हो वहाँ भिक्षणी न रहे । 
३-हर पक्ष में उपोसत्थ किस दिन है और घर्मोपदेश सुनने के लिए कब आना है, ये दो वह बातें भिक्षु सघ से पूछ ले । 
४-चातुर्मास के परचात्‌ भिक्षुणी को भिक्षु-सघ और भिक्ष्‌णी-सघ से प्रवारणा स्वदोषज्ञापन की प्राथंना करनी होगी । 
५-किसी भी कारण से भिक्षुणी भिक्ष्‌ को गाली-गलौज न दे और भिक्ष्‌ भिक्षुणियो को उपदेश दे । 
आचार्य भिक्षु ने भी तेरापथ के आविभाव के लगभग पाँच वर्षों बाद तीन स्त्रियो को साध्वी दीक्षा दी । उन्होने उन तीनो 
के सामने यह शर्त रकखी थी कि यदि सघ में अन्य साध्वी-दीक्षाएँ निकट भविष्य में न हो, और तुम तीनो में से कोई एक काल- 
घमं को प्राप्त हो जाय तो शेष दो को आमरण अनशन करना अनिवाय होगा। तीन से कम का साध्वी-सघ न रह सकेगा । 
लगता है कि स्त्रियो को सघ म॑ दीक्षित करना हर एक प्रवतंक ने आशकापूर्ण माना है, और उन आशकाओ के निराकरणार्थ 
कुछ विशेष नियम रचे हैं। आचाय॑ श्री भिक्ष्‌ ने भी इस विषय में व्यवहार शुद्धि की दृष्टि से एक सुदृढ व्यवस्था दी है, 
जिसके मुख्य अग हैं- 
१-जिस गाँव में साधु हो वहाँ साध्वियाँ और जहाँ साध्वियाँ हो वहाँ साधू न रह । 
२-विश्येप स्थिति में यदि साधु-साध्वियो को एक ही गाँव में रहना पडे तो वे एक दुसरे के स्थानों पर आवागमन न रखें । 
प्रवचन-श्रव॒ुण तथा पठन-पाठन भी एक-दूसरे के यहाँ न करे। 
३-पाक्षिक पव में अगले दिन साध्वियाँ साधुओ के स्थान पर जाकर 'खमत-खामना' करें | 
४-तिथि-विवरण पत्र तथा काँटा निकालने के साधन के अतिरिवत वे क्सी वरतु का आदान-प्रदान न करें । 
५-जो साधु-साध्वियाँ गाँव में पूर्व से हो, वे नवागन्तुक साधु-साध्वियों के लिए एक दिन के आहार पानी की व्यवस्था 
करें, अर्थात्‌ उन्हें भिक्षा के लिए जाने का कष्ट न दें । 
इन व्यवस्थाओ में, कुछ तो बौद्ध श्रमण सघ की व्यवस्था के समान ही हैं, और कुछ स्वंधा उनसे विपरीत हैँ । 
वौद्ध सघ का नियम था कि जिस गाँव मे भिक्षु न हो, वहाँ भिक्षुणियाँ न रहें । तेरापथ का नियम है, जहा साध हैं वहाँ 
साधारणतया साध्वियाँ न रहें । हो सकता है कि गोतम वुद्ध की दृष्टि साध्वियो के सरक्षण की ओर रही हो, और आचार्य श्री 
भिक्ष की पारस्परिक सम्पर्क स्वल्प रखने की रही हो । आवचाय॑ श्री भिक्ष ने सघ-हित के लिए सपक॑ स्वपरूताको ही यथ्थेप्ट 
माना । यह उनके प्रत्येक नियमन से स्पष्ट होता है। फिर भी उन्होने तत्सम्वन्धी नियमों को रूढ नही होने दिया । 
आचार्य और आचार्य के आदेश उक्त सारी व्यवस्था के अपवाद हैं। साध्वियाँ छोटे-बडे साधुओं को बन्दन करें यह तो वौद्ध 
धरम की तरह जन घममं की भी प्राचीन परम्परा रही है। 
समानता प्रधान व॒तंमान युग में ऐसी सभी परिस्थितियाँ चिन्तनोय हैं, जो पुरुष और नारी की उच्चावचता की द्योतक 
हैं। तेरापथ साघु सघ में इतर जन सघो की अपेक्षा साध्वियो के लिए विकास के बहुत अधिक अवसर हैं। शिक्षा, प्रवचन, 
विहार आदि विपयो में साधु और साध्वियो के अधिकारों में कोई अन्तर नहीं माना गया है। बहुत सारी साध्वियों ने 
तो उक्त विषयो में अपनी श्रेष्ठता का परिचय भी दिया है। 


२४८६ आचार्य सिक्षु स्मृति प्रन्य [ प्रपम 


आधुनिक शासन प्रथाओं के साथ 
आधुनिक शासन प्रणालियो के साथ ही तेरापथ स विधान को परख लेना अग्रासग्रिक और असगत नही होगा। भले ही 
पथ सविवान और प्रणालियाँ एक-दूसरे से दूर की वातें रही हो, पर घर्मं सघो में भी प्रशासन तो एक प्रकार का प्रशासन 
ही है। आचाये की सर्वाधिकार सम्पन्नता को देखकर सहसा यह लगेगा कि तेरापथ का स विधान सर्वंथा एक्तश्र प्रथा पर 
आधारित है। दूसरी ओर साधु-साध्वियों के सामुदायिक जीवन-क्रम तथा सविभाग पर आधारित अध्वि!र नरम को देख- 
कर सामाजिकता प्रधान समाजवाद की याद आयगी । सघ में व्यक्ति का अपना कुछ नही है । व्यवित रवय सघर्पी समाज का 
है, और उसकी समग्र अपेक्षाएँ समाज-सम्बद्ध हैं। एक के लिए सव और सव के लिए एक का उदार आदर्श यहाँ चरिताय॑ 
देखने को मिलता है। भाचाय॑ की सर्वाधिकार सम्पन्नता किसी भी डिक्टेटर या औटोग्रेट जैसी नही है। उसमें स्वच्छर्दता 
और नियमितता का मौलिक भेद है । एक आचार श्ञास्त्रीय विधि-विधानों का उल्लघन कर शासन चलाने के लिए रवतन्न 
नही है । वह शास्त्रीय संविधान के अनु सार ही किसी को प्रायश्चित्त दे सकता है। अधिक प्रायब्चित्त देकर रवय भी प्राय- 
दिचत्तका भागी वनता है । आचाये स्वय पदारूढ नही हो जाता; वह अपने पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा नियुदत किया जाता है। 
नियुक्ति पत्र परसध के सभी साधुओ के हस्ताक्षर मागे जाते हैं। सघ के प्रमुख कार्य योग्य सावुओ की सहमति लेकर 
करने का विधान है । निर्वाचन पद्धति अवश्य जनतात्रिक पद्धत्ति से बहुत कुछ दूर रहती है। किसी भी धर्म सघ के लिए 
ऐसा होना उचित भी है। जनतात्रिक देशो में भी वर्तमान चुनाव प्रणाली अवैज्ञानिक सिद्ध हो रही है । विरोधी प्रचार, 
दलव दियाँ आदि विभिन्न दलो में होनेवाले मतोमालिन्य देश की अखडता को विभक्‍त और आशद्य कित करते हैं। जन जीवन 
चुनाव के दिनो में अत्यन्त अशान्त हो जाता है। अस्तु, धर्मसघो मों तथा प्रकार की निर्वाचन पद्धति का न आना ही 
श्रेयस्कर लगता है। 
निष्कर्प स्वरूप यह कहा जा सकता है कि विभिन्न शासन प्रथाओ के सहज समन्वय से आविर्भूत यह एक रवतत्र शासन 
प्रणाली है। इसे हम “राज्य सावयव सिद्धान्त! सहज रूप में कह सकते हैं। उस सिद्धान्त के विपय में राजनीति के 
प्राचार्य प्लेटो अपनों रिपन्लिक ([२८७४७७॥०) नामक ग्रथ में लिखते हैं कि सर्वोपारि शासन व्यवस्था वही है जिसकी 
बनावट तत्वज्ञ मनृष्यो की बनावट से समानता रखती है । जिस प्रकार शरीर के सावयव रूप कसी अवयव को चोट छग 
जाने से सारे शरीर को वेदना होती है और वह उस दुखित अवयव के साथ सहानू भूति दिखलाता है ठीक उसी प्रकार समाज 
जिन व्यक्तियों से बना है, उन में से किसी एक को चोट पहुँचने पर समूचे समाज को घबका लगता है। 
आचायं श्री भिक्ष्‌ ने रण और वृद्ध साघुओ की परिचर्या के लिए देशो नियमोपनियम रचे, जिनके अनुसार यथावश्यक 
हर एक साधु को रुग्ण और वृद्ध की परिचर्या में लगना पडता है। नियमोपनियम के साथ जो सस्कार सघ के साधु 
साध्वियों को दिये गये हैं, उनके आधार पर तेरापय की परिचर्या अत्यन्त इल्ाध्य हो रही है। थोड़े में कहा जा सकता है 
कि तेरापय घरीर की आत्मा आचाय॑ हैं, और साधु साध्वी जन उसके अवयव हैँ । किसी एक अवयव की पीडा में दूसरा 
तत्क्षण सचेष्ट होता है। इस अवयवी शरीर में अनुभूति और सचालन सबके लिए समान ओर एक है । 


अन्य विशेषताएँ 

तेरापय स विधान की कुछ अन्य विश्ञेपताएँ भी असाधारण और उल्लेखनीय हैं ॥ यदि कोई साधू किसी अन्य साधु में 
श्रटि देखे तो वह सौजन्यपूर्वक उस साधु से अपनी चूटि सुधारने के लिए कहे । वह इस बात के लिए प्रस्तुत न हो तो 
आचार्य से कहे, पर अन्यत्र उसका प्रचार न करे । इस अधिनियम से पारस्परिक व्यवहार बहुत शालीन रहता है । दोपी 
दोयमक्त होने के लिए प्रेरित होता है । दोषी को यथाविधि सावधान न किया जाए और अन्यत्र उसका प्रचार किया जाए 
तो इससे वैमनस्य बढ़ता है और एक दूसरे को बुरा बताने में सारा सघ कलह ग्रस्त हो सकता है। पारिवारिक और 
सामाजिक जीवन में भी उक्त नियमों को चरितार्थ किया जाए तो बनायास उठनेंवाले बहुत सारे कप्टो से बचा जा 
सवता है । दा 

अन शासन सारे संविधान का प्राग रहा है। अनेकानेक मर्यादाएँ इस पर बल देंती हैं। व्यवहार में इसका स्वरूप 
और भी कठोर है। थोडा भी अनुशासन भग क्षम्य नही माना जा सकता । अनुशासन का विपय है शास्त्रीय नियमो का 


खंड | तेरापंय-स विधान एक तुलनात्मक अध्ययन २४७ 


पालन, सघीय नियमो का पालन, आचार व अग्नगण्य के निर्देशों का पालन । कोई साधु इच्छानुसार सघ से पृथक्‌ हो 
सकता है, पर वह यह नही कह सकता-अम्‌ क निर्देश का पालन तो नही करूँगा, पर सघ में रहेंगा । 

जानवूझ कर किये गए तनिक से आज्ञा भग पर भी सघ से अलग कर देने की अनेक टनाएँ तेरापथ के इतिहास में 
मिलती हैं। किसी असतोष के कारण की जानेवाली दलव दियो के प्रति भी विधान का रूप अत्यन्त कठोर है। विधान 
का मूल स्वरूप आचाये के लेखपत्रों एवं मर्यादाओो में है। व्तंमान आचाय॑ द्वारा की गई मर्यादाएँ भी उसका अग बनती हैं । 
विशेषता यह है कि जितने भी नियमोपनियम' बनाये जाते हैं वे सघ के साघु-साध्वियों को अन्तिम रूप देने से पूर्व हृदयगम 
कराये जाते हैं। अन्तिम रूप देने के वाद वे नाना अहिसात्मक और मनोवेज्ञानिक उपायो द्वारा सस्कारगत किये जाते हैं । 


इसका परिणाम यह होता है कि सवीय नियमन साध्‌ व साध्वियो द्वारा भारभूत न माना जाकर आधारभूत माना 
जाता है । 





२५० जाचार्य भिक्षु स्मृति प्रंय [ प्रषत् 


पूरित श्रावक समाज में से वहुत थोडे प्रयत्व से ही ऐसे २५ व्यक्ति मिल गये जो आचाय॑ श्री के किसी भी आदेश के पोलत के 
लिये कटिवद्ध थे । यह उस समय की बात है, जव योजना केवल विचारो में ही थी। उसका प्रारूप तैयार होते-होते तो 
७५ व्यक्तियों ने एक साथ उस पर चलने का दृढ सकल्प कर लिया । 

भारतीय मानस की यह विशेषता है कि धर्म पक्ष से आनवाज़े प्राय सभी प्रयत्नों का वह हृदय से स्वायत करता है । इसी- 
लिये बहुत थोडे समय में ही हजारो-छाखों छोगो के मानस को अणृतब्त ने इतना आक्ृष्ट कर लिया। पर चंलते-चलते 
अनुभव हुआ कि देश की समस्याएं इतनी वढी हुई हैं कि उसमें एकाएक यह लघु प्रथत्त सफल नहीं हो सकेगा । प्रत्येक 
कार्य के लिये अम्यास और वेराग्य ये दोनो ही अपेक्षित रहते हैं। हालछाकि लोगो में बराग्य था, पर एक साथ वे संभी 
बुराइयो से दूर नही रह सकते थे । एक व्यवित के सुधरने का मतलव है उसके आसपास के वातावरण का भी सुधरना । 
जवतक आसपास का वातावरण नही सुधरता है तव तक व्यक्ति को सुधरने में भी अनेक कठिनाइयाँ सामने आंती रहती हैं । 
अत सोचा गया कि एक साथ यदि कोई सभी विकारो से दूर नही हो सके तो उसे थोडा-थोडा करके उनसे दूर होने का 
प्रयत्त करना चाहिये। इस विचार से अगृत्रत को तीन विभागों में वाँठा गयो । प्रवेशञक अशुम्नती, अगुन्नती और विशिष्ट 
अशृत्ती । प्रवेशक अभुत्रत्ी के लिये केवल ११ नियम ही रखे गये। अपुब्नती के नियमों की सख्या ८६ से घटाकर ४४ कर 
दी गई। विशिष्ट अगुब्रती के छिये कुछ विशेष नियम वनाये गये, और इस प्रकार क्रमश अणुद्रत का रथ अभ्यास के मार्ग पर 
धीरे-धीरे भागे वढता गया। 

ब्रत तो केवल सकल्प के लिये होते हैं । मनुष्य की प्रवृत्तियाँ असस्य होती हैं। वे सत्‌ भी हो सकती हैं और असत्‌ 
भी । अत प्रत्येक असत्‌ प्रवृत्ति के विरोध के लिये अलग-अलग ब्रत वनाना सभव नही था | इसीलिये कुछ ब्तो के नियम 
दिशा सूचना के लिये रख लिये गये । अर्थात्‌ कम से कम इतने तो पालन करने ही चाहिये । पर ज्यो-ज्यो भिन्न-भिन्न व्यवसाय 
करनेवाले छोगो का सम्पर्क हुआ त्यो-त्यो ऐसा लगा कि सवको एक साथ वाँवना सभव नही होगा । इसी लिये भिन्न-भिन्न वर्ग 
के लोगो के लिये प्रार भिक रुप में भिन्न-भिन्न नियम बनाये गये । उदाहरणायं व्यापारियों के लिये-चौरबाजारी नही करना, 
मिश्रण नही करना, कम माप-तोल नहीं करनां, आदि-आदि। राज्य कमंचारियो के लिये-रिश्वत नही छेना, अधिकारी 
का दुरुपयोग नही करना । आद्े विद्याथियों के लिये-हिसात्मक तथा तोड-फोड मूलक कार्यों में माग नही लेना । परीक्षा 
में अवैध तरीकों से उत्तीर्ण नही होना, घूम्रपान तथा मद्य- पान नही करना, आदि-भादि के नियम बनाए गए। 

इसी कार्यक्रम को लेकर आचार्य श्री तथा उनके सहयोगी साधु-साध्वियो तथा उपासक वर्ग ने कडा परिश्रम किया | 
गरीब किसानों की झोपडियों से छेकर राष्ट्रपति भवन तक अणुब्रत की भावना ने प्रवेश पाया । करोडो छोगो ने अपनी सोई 
मानवता जगाने का आह्वान पाया और सचमुच देश में आज अणुब्रत को आश्यातीत सहयोग तथा सफलता मिल रही है। 
अब तो कल्पनाएँ और भी आगे पर वढा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे अपने क्षेत्र में अगुन्नत की सेवाओं का उचित प्रतिफल 
सामने आवेगा । यद्यपि अणुब्रत के सामने अनेक समस्याएँ हैँ, पर जिस प्रकार अतीतकाल मे वह उन्हें पार करता आया है, 
उसी प्रकार आगे भी वह फरता जायेगा यह निड्चित है। समाज के लोगो ने तथा दूसरे लोगो ने भी इसे उचित सहयोग दिया 
है। तेरापथ की भूमिका ने जहाँ अुव्रत प्रसार को एक अमूल्य अवसर दिया है, वहाँ अुत्रत के माध्यम से अनेक लोगो ने 
पैरापय का भी परिचय पाया है। वह तेरापय समाज जो पहले जन समाज में कुछ भी नहीं समझा जाता था, आज 
माध्यात्मिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है ऐसा लोग सोचने व समझने लगे है। अनेक भौतिकताबादी लोग भी 
जगुवत के साव्यम से नियूट सम्पर्क में आये तथा उन्होने तेरापय का तलस्पर्शी परिचय प्राप्त किया है । 

वचगील, शाव्दिक रूप में जैसे वौद्ध साहित्य और सस्कृत की उपलब्धि है, वैसे ही 'अपृत्रत शब्द जैन साहित्य गौर ससकृति' 
की एक उपलब्धि है। भगवान महावीर ने साधना क्षेत्र में दो (एक महाब्रत तथा दूसरा अणुत्रत) मार्गों का निर्देश किया था । 
सब प्रकार के मावद् कायों से निवृत्त होनेवाले व्यक्ति को महाद्गती कहा जाता था। उसके लिये पाँच भहान्नतों का पालन 
अनिवार्य था। ययादाक्य निवृत्त होनेवाले को अशुन्नती कहा जाता था। उसके लिये वारह ब्रतो का निर्देश किया गया 
था। पाँच अगुग्नत, तीन गुणब्त और चार शिक्षात्रत । इस प्रकार बारह भागों में बेंटी हुई प्रवृत्तियों का ययाशवय निरोध 
बारनेवाला व्यक्ति अपुम्रती कहलाता था। उसका सम्यवत्वी होना भी आवश्यक था। पर अणुव्रत आदौलन जिस 
अर्ध में प्रयोग विया गया है वह उससे कुछ भिन्न है, क्यो कि इसमें प्रविष्ट होने वाछे व्यक्ति के लिये जैन परिभाषा में 
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सम्यक्त्वी होने की अनिवार्य शर्तें नही है। कोई भी व्यक्ति जो आत्म शुद्धि में विश्वास करता है, अगणृत्रत आदोलन का सदस्य 
वन सकता है। इसमे गुणव्रत तथा शिक्षात्रत का अलग से कोई विभाग नही है । 

चवालीस ब्रतो को पाँच अण्‌व्रतो में विभक्‍त कर दिया गया है । पाँच अणुत्रत हैं-अहिंसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मचर्य और 
अपरियग्रह* । यह सव भेद शब्द विश्लेषण की दृष्टि से है। भावना की दृष्टि से तो सभी धर्म और सस्क्ृतियों में कोई 
भेद है ही नही । उस दृष्टि से अणुन्नत भी कोई नया प्रयत्न नही है। बहुत रूम्बे काल से चली आती हुई भारतीय 
सस्कृति का यह एक वतंमान सस्करण है। तेरापथ सघ ने उसके प्रचार व प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 





१-अणुत्रतो की व्याख्या के लिये-अणृन्नत आन्दोलन! नामक लेख (प्रथम खड, पृ० २३३) देखिये । 





अजीत 


२५० 


पूरित' 
लिये व 
७५ व्य। 
भा 
लिये वह 
अनुभव 
कार्य के 
बुराइयों 
जबनक अ। 
अत सोच 
प्रयत्न करू 
अगन्नती । 
दीगई। | 
धीरे-धीरे - 
बन ता 
भी। अत ! 
दिशा सूचना 
करनेवाले ले, 
के लोगो के 
मिश्रण नही 
का दुरुपयोग 
में अवेध तर 
इसी वा 
गरीब फिसाने 
मानवता जन 
अब तो कर 
सामये आवेए 
उसी प्रकार - 
है। तेराप 
तेरापव का २ 
आध्यात्मिक 
अगवत के रे 
प्रशीण 
की एक उप 
सव प्रकार ये 
अनिवार्य वा 
था। पाँच >- 
करनेवाला * 
अर्थम प्रयां - 


5 


ज्क्त १००००७४००ईण 
कल: सु +२२४२+अहुब 
500 00 शन नल 207. हि? ४६6 360 
६० मु 4 है; 
ह्क््यशा माता 
| 
८ 2 
5 ज्जड्जछििापलतकया ऊ पाम्े॑ सी कलऋना की शादार मे 
व रस +- गे ता (3५७०३७०७७५५५.००“ “तन्यकक०++ब न छ जम ्ध हा हलक 
४ स्ट्ाद्ाजिलिञ़ आओ डओिण+ हक के -_>-3न, 
_ नौ डन आजानियारिए लिगनिलध्लब्यु देश डिक पड । 
2 ित तन पल हज 
४7 कर 6 मलिक न टिक >पलगा ते हमर का (सा + डा 
७० 42 
25 डे 
न्च्श्श्श्टः पा 
कि व ही कक (“*र- 
कि हि न लक, कक... हल ३०, न... अन्‍्न्‍--+- ० 
सतना उपास चिडिाए या ेा झा नहीं भी | 3 
संसनो | पट फस 3 मम मिस आज 6 नम पा साख 
7 «» अनरज्ञीपग। हमेशा आकऋानचर नहुड भर भाखा5 ज्ध 
२ * जप धिकडज नया स्वयं ब्क जन जड री + 5... टी मद. 
४८० स्मल्<ऊ हे ट्‌ र 
४ भ+ ०८० “८ पि। के जज सिह धर चरुक्ता हू 
ज्ब्ब हा न + 
दिल _. अन्‍णओधा।धिशजेडज बत्सपट अन्मदि है. च्त्रेह्ट् 
३ जनभीजल  _ व्यस्‍क्‍्असडचा! 
हि हर कि जप अफिया जनर ७ 
0 पक न छा पम्प रूप है. रे 
हि 2 गन्ने क्ला च्छ द् ्नश्यदसक श्म्घ 
पी हे न आम ४ था दुजानुधाहना इन्म 
हे 2 है _5्5े आिधमचचऋपत न ६ आान्भ्र ्द्क्य विन्यत्न हृब्म हू | 
ल्‍+ ट्री च+ा.... 
ह . का 2 
व *< ४; ब्ट्‌ है 
5.८: .. 7+णा प्मग न्णाते हज है। गचार्य फिक्ष ने 
जन त कं दर ०&»०“ ०. लद्य 6 कक 
2 “कानिारु डर हल्य थे क्या गयाथा। इंद्र 
हि ध _ ध्् के हनन “- अल अल नल 
४) -« आलड्मन डिक्तद छिपा हुका बा । 
| + “* हि | >दाहैं। जोदप्टिकोण हमे 
हि 2 झा €। जो दृष्टिकोण हमे मिल्य है-वह 
5 7, इनराम्यिों की 
हर , “-४« हर अनान्योंकी उल्या वढी। विहार 
$. सर जिया ७० 0 के, 
हि >> कु द्‌ गे पी 
है हि की जल आग डे इदाइपा झदा। सभी कृष्ट अभिद्याप 
हि र को ७. [को 
हे गा जा पिकादित कठिनाइयों 
, नई एा रिहज्रत नही होता, जितना कठिनाइये 


५ ट था इए यही है कि छा वुझने के क्षणों में है । 
पवरसे स्करी को एक दिन में अनेक स्थानों से 
-..:। _-# यो दापतपद में ही मेरे शिप्यो के जीवन में उन 


“४ कटा | पढ़ हम्परे विकास का सर्वोपरि हेतु है। 
को. आप 
हर ५. 7 हें ररे । जहाँ तरस आहार मिलता है, वहाँ उप- 
(7५... «(० कह नीए बाहार मिलता है वहाँ उप ०-०० - 
हे «हट केरे दपमें ऐसा न हो। चातुर्मास नें ह 
् व के *। ! 


ल्‍ 
भ्टे न् 

०करत 
हि हे ज्भक्षया सापार । 
+ 


। ९ अनुयायी से ' 


हे ' «7० प्रोइऐशेमेंर ,., नगरोम बसे 


, सती ही सच : » महत्त्वपूर्ण 
जी +* ४ “हे झाचाय॑ -« 4 का बे ई 
- 5. फटी फनाद। “क्षेत्रोमबे ' 
५... >हप० आते हैं, तब * मेहर 


गु 


खंड ] तैरापन्य का विकास २५३ 


दलबन्दी पर प्रहार 
आचार्य भिक्ष्‌ ने आश्चययं के साथ देखा कि साधुओ में भी दलबन्दियाँ हैं। उन्होंने विधान की एक धारा लिखी-गण 
का कोई साधु-साध्वी दलवन्दी न करे । विधान वना देना ही बस नही होता । उन्होने विधान का प्रयोग होने से पूर्व साधु- 
साध्वियो के सहर्ष हस्ताक्षर भी प्राप्त किए । भावी सन्‍्तति के लिए उन्होंने ऐसा साहित्य रचा कि उनके आदेश सबके 
सस्कारो में घुछते गए। इसका सर्वोपरि श्रेय उनके महान्‌ भाष्यकार और व्यवस्थापक उत्तराधिकारी जयाचार्य को है । 
उनकी मनोवैज्ञानिक कृतियो में साधु-साध्वियो के मानस को शासन के रग में रगने की अपूर्व क्षमता है। जब व्यवित अपने 
या अपने से सम्बन्धित व्यक्तियो को अधिक महत्त्व देता है तब दलवन्दी का प्रसगण उपस्थित होता है । जब सामुदायिक भावना 
विकसित होती है तब गूटवन्दी को अवसर नही मिलता । आचार्य ने व्यक्ति को कोरा व्यक्ति नही रहने दिया। उन्होने उसे 
साम्‌दायिक बनाने का यत्न किया । फलत जिल्लो सयम ने टिल्लो' (दलबन्दी सयम फा विनाश है) यह हमारा घोष हो 
गया । तेरापथ जो अभी तक संगठित रहा तथा उसने शाखाओ को जन्म नहीं दिया इसका मुख्य हेतु दलवन्दी की मनोवृत्ति 
को बदल देने का यही प्रयत्न है । 
एक आचार 
आचार्य भिक्ष्‌ ने चाहा कि साधु और साध्वियाँ एक आचाय॑े के अनुशासन में रहें। साधुओ ने भी यही चाहा । विधान 
वन गया कि आचाये एक ही हो, शेष सब उनके आदेशवर्ती । अनुशासन का क्रम आगे वढा । धीरे-धीरे आदेश व्यापक 
वन गया । अपना शिष्य कोई न बनाये यह सर्वमान्य हो चुका था । परन्तु उस समय किसी को दीक्षित करने का 
अधिकार आचाये तक ही सीमित नही था । कोई साधु अथवा साध्वी किसी को दीक्षित करती तो उसे उन्ही के पास रख दिया 
जाता । पुस्तक व पन्नो पर भी व्यक्तिगत अधिकार था। साधु-साध्वियो को एक सिंघाडे से दुसरे सिघाड़े में परिवतंन करने 
की सुविधा भी नही थी। जयाचार्य की सुक्ष्म दृष्टि से ये कमियाँ बच नही पायी। उन्होने इन सारी परिस्थितियों में 
परिष्कार ला दिया । जयाचार्य के समय में अनुशासन और व्यवस्था का पथ प्रद्यस्त हो गया । 
नई दिशाएँ. 
व्यवस्था व्यवहार की सुविधा के लिए है और अनुशासन जीवन की व्यवस्था के लिए । ये न कभी रूढ होते हैं और न 
सीमित । आचार्यों ने जब-जब यह आवश्यक समझा तव-तब उन्होने व्यवस्थाएँ दी और अनुशासन को व्यापक वनाया । 
आचार्य भिक्षु हृदय परिवर्तन में विश्वास करते थे। अहिरसा और बल प्रयोग को वे उतना ही भिन्न मानते थे, जितना 
भिन्न कोई दो अत्यन्त विरोधी पदार्थ होते हैं ॥ अहिसा की परिधि में अनुशासन आत्मा का ही होता है। आत्मानशासन का 
सम्बन्ध है अपनी समझ से । समझ का विकास श्रूत से होता है। श्रुतोपासना के दो अग हैं->अध्ययन और नवनिर्माण । 
हमें इन दोनो को विकसित करने का उत्तराधिकार मिलता रहा है । प्रारम्भ में हमारा अध्ययन आगमभ-सूत्र व पुराणो तक ही 
सीमित था। जिस परम्परा से आदि सम्बन्ध था, उसमे सम्भवत सस्क्ृत का अध्ययन प्रचलित नही था। वहुत सम्भव 
है कि व्याकरण की गणना पापश्रुत में थी, इसलिए उसे पढना निषिद्ध भी माना जाता हो। जयाचाय॑ से पहले संघ में 
सस्कृत पढने का कोई उल्लेख नही मिलता । आचार भिक्ष्‌ ने गद्य और पद्म दोनो में कुल मिलाकर लूगभग ३८ हजार इलोक 
परिमाण का साहित्य लिखा । उसकी भाषा शुद्ध मारवाडी है। उनके साहित्य का एक वडा भाग आगमों पर आधारित 
है; इसलिए उसमें प्राकृत के प्रयोग हैं, पर सस्क्ृत के प्रयोग उसमें नही हैं । जयाचार्य ने सस्क्ृत में कोई रचना नहीं की । कई 
रचनाओ के मगल इलोक हैं, जो उन्होने ससस्‍्कृत भें रचे हैं। उन्होने सस्कृृत व्याकरण के कतिपय अश्ञो को मारवाड़ी दोहो 
में लिखा है । वे अपने उत्तराधिकारी मधराजजी को सस्क्ृत का विद्वान मानते थे । आचार्य मघराजजी ने सस्कृत का 
गम्भीर अनु्ीलल किया । उनका एक हलुपु-स्तुति ग्रन्थ भी मिलता है। 
जयाचाये ने अपनी रचनाओ में अनेक सस्क्ृत ग्रथो को उद्घृत किया तथा उनका अनूवाद किया है । लगता है, उस कार्य में 
दोनो-आचाय॑ और शिष्य का सम्मिलित प्रयत्न हो । 
श्रुतोपासना के दो प्रयोजन होते हैं-१-जनहित सपादन और २-तत्त्व की उपलब्धि। जनहित संपादन की स्थिति में भापा 
फा प्रइन गोण होता है । भगवान्‌ महावीर की अनेकान्त दृष्टि उपयोगिता से सम्बन्धित रही ॥ भाषावाद उन्हें प्रिय नहीं था । 
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उन्होने जो कहा वह जनता की भाषा में कहा, प्रचलित भाषा में कहा । आचार्य भिक्षु मारवाइ (आधुनिक राजस्थान) के 
थे। उन्होने मारवाडी में लिखा । वह जनता के लिये बहुत प्रेरक वना । उस समय तक हमारा विहार-क्षेत्र बहुत व्यापक 
नहीं बना था और जनहित-सम्पादन में कोई कठिनाई नहीं थी। इसलिए सस्क्ृत के अध्ययन की ओर ध्यान आक्षष्ट 
नही हुआ । सघर्पमय जीवन मी इस उपेक्षा का हेतु था । 
जयाचार्य के समय सधर्प अपनी कुछ सीमाओं कौ पार कर चुका था। वे आचार्य भिक्ष के द्वारा प्रदर्णित तत्त्व की विस्तृत 
व्याख्या करना चाहते थे। इस साध्य की सिद्धि के लिए तत्त्वो की उपलब्धि हो, यह उन्हें अपेक्षा थी । इस परिस्थिति 
के सन्दर्भ में उन्होने सस्कृत का मूल्य आँका और उसकी युदीर्घ परम्परा में जो तत्त्वोपलब्धियाँ हुईं उन्हें हस्तगत करने का 
प्रयत्त किया । वे अपने प्रयत्त में सफल हुए, पर उस परम्परा को प्रसरणशील बनाने में उन्हें मफलता नही मिली । 
पुज्य कालूगणी तेरापंथ के आठवें आचाय॑ थे और शिक्षा के क्षेत्र में वे आचार्य मघराजजी के उत्तराधिकारी थे । उन्होने 
जयाचार्य की दृष्टि से देखा और आचार्य मघराजजी की मनोभावता को पकडा । उन्होने स्वयं तप तपा भौर दुसरो को इस 
तपस्था का मूल्य समझाया । इससे ससस्‍्क्ृत का मूल दृढ़ हो गया । 
जैन आगमो की भाषा प्राकृत (अध॑मागधी ) है । उसे सस्क्ृत के माध्यम से पढा जाता है। पर सच तो यह है कि सस्क्ृत से 
वह बहुत भिन्न है । यदि कोई आगम सूत्रो व प्राचीनतम व्याख्याओ को पढना चाहे तो उसके लिए प्राकृत का अध्ययन अपे- 
क्षित है । कालूगणी ने प्राकृत पढने का पहला अवसर मुझे दिया । आचार्य हेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण मेने कण्ठस्थ किया और 
अपने विद्यार्थी मुनि नयमल को भी मेने वह कण्ठस्थ करवाया । 
अतीत जितना मूल्यवान होता है उतना ही मूल्यवान वर्तमान और भविष्य भी है। सचाई केवल वर्तमान है। अतीत 
और भविष्य वर्तमान वनकर ही सचाई प्राप्त करते हैं । अतीत को ही समझ कर मनुष्य वर्तमान को सम्पन्न वना सकता 
है। जो भविष्य के सुनहरे स्वस्नो को आकार न दे, उसका वर्तमान सम्पन्न नही हो सकता । जो सामने है उसे न समझे तो 
उमका वर्तमान सम्पन्न कैसे होगा ? अतीत की भाषाओं के माध्यम से हमने वर्तमान को समझने का यत्त किया । वतंमान 
को पकडने में विलम्ब हुआ, परन्तु वहुत नही । हिन्दी भाषा में श्रुतोपासना की गति और प्रगति को देखने का अवसर मुझे 
मिझा । हमारे साधु-संघ के हिन्दी-साहित्य का इतिहास १६ वर्षो का है। इस अल्प अवधि में हमें जो सफलता मिली है 
वह हमारे अतीत की परम्परामो का ही परिणाम है । भारतीय वाइमय मे जेन-साहित्य का अग्रणी स्थान है। प्राकृत, 
अपश्रश, सस्क्ृत और तत्तदेशीय भाषाओं में जताचार्यो व विद्वानो की लेखनी चिरकाल से प्रवहमान रही । सामग्री प्रचुर है 
यदि उसे तया रूप मिले, तो छेखक का कौशल सहज ही रूप पा ले। मन अतीत के आलोक से भी वर्तमान को आलोकित 
रखने के लिये अपने शिष्यो को प्रेरणा दी है। 
अग्रेजी अपनी समृद्धि से अन्तरराष्ट्रीय भाषा है । वर्तमान के रूपाकलन का वह सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। 
उसकी ओर पर्याप्त गति नही हुई है, पर वह हमारी दृष्टि से ओझल भी नही है। जब कभी में प्रगति काल की गाथाओं को 
पढ़ता हूँ तो सचमुच अपने को विस्मय में पाता हैँ । पचास से कुछ ही वर्ष अधिक हुए होगे--जब बीदासर (राजस्थान) के 
ठाकुर हुकुमसिह ने एक सस्कृत इलोक लिख भेजा था। उसका अय उस तन की स्थिति में एक भी साधु नही था। उस समय 
हमारे सघ की प्राणवत्ता कसौटी पर थी। मभिजात अद्व भला चाबुक को कँमे सह सकता था? पृज्य कालूगणी के दिल 
में एक चुमन हो गई और उन्होंने अपने जीवन में गनेक साधुओ को ससस्‍्क्ृत में काव्य निर्माण करते हुए देखा और देखा कि 
उनकी इच्छा के अनुरूप तेरापथ का सागोपाग सस्क्ृत व्याकरण सम्पन्न है। मस्कृत 208 साधुओं को देखने का अवसर 
उन्होने मुझे दिया । वि० स० २००२ की वात है। एक रात को म॑ सपने में अपने वदयार्थी शिप्यो 3288 रहा था। मंने 
कहा-आज हमारे सघ का मस्कत अध्ययन पच्चीस वर्ष का प्रौढ हो गया है फिर भी सस्क्ृत में व्याख्यान की जितनी व्यापक 
क्षमता होनी चाहिये, उतनी नहीं है। ठीक चार महीने के वाद मेने सपने को साकार पाया और मुझे एक तुष्टि का अनुभव 
हुआ। मेरी अतृष्ति और साधुसघ की सप्राणता-इन दोनों के मध्य में विकास के वीज छिपे हुए हैं । 
विकास फा स्रोत-परिवर्तेन ह श 
विकास की सवसे वडी बाबा है-रूढिवाद। जब तक विचार प्रवहमान रहते हैं तव तक उनमे स्वच्छता रहती है। 
लहाँ उनका प्रवाह रुका कि वे पैकिल बन जाते हैं। रूढियाँ अनावश्यक ही नहीं होतीं । व्यक्ति या समाज को जीवित 
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रहने के लिए देश-काल के अनुरूप रूढि कं भी आलरम्बन लेना होता है । मैंहे हंडिवाद नहीं है । खढिवाद वह है जिसमें देश 
और काल के वदल जाने पर भी देश, काल जनित स्थिति को ने बदलने का आग्रह किया जॉय । में नही जानता कि कोई भी 
व्यक्ति अथवा समाज रूढिवाद से सर्वथा मुक्त होता है । किन्तु मं यह मानता हूँ कि जिन्हें अनेकान्त' दृष्टि प्राप्त होती है वे 
रूढिवादी नहीं हो सकते । यह निष्कर्ष निकालने में मुझे कोई कठिनाई नही कि जो रूढिवादी हैं उन्हें अनेकान्त दृष्टि प्राप्त 
नही है। वे अपने में सत्य को विकसित कर सकते हैं, यंह समझने में कठिनाई होती है । सत्य का विकास हो सकता है, 
सम्प्रदाय का विकास न भी हों । सम्प्रदाय का विकास हो सकता है और सूत्यं का विकास ने भी हो, पर एक सच्चा व्यक्ति 
सत्य के विकास को ही विकास मान सकता है । सत्य-विहीन सम्प्रेदाय के विकास की वंहे कीई मूल्य नही देता । 
आचार्य भिक्ष्‌ से पूछा गया-आपका गण कब तक चलेगा ? 
आचार्य प्रवर ने उत्तर दिया-जव तक आचार और व्यवहोर विंशुद्ध रहेंगी, तव॑ तक मेरा गण चलेगा। उनका 
गण क्‍या है-आचार और विचार की जो विशृद्धि है, वही उनका गण है। उनकी गण कोरी सख्या और कोरा आकार 
नही है। 
तैरायन्थ के विकास का मूल आचार और विचार दोनो की विंशुद्धि है। विंचौर की विशुद्धि का अर्थ है-अनेकान्त 
दृष्टि । इसके विना आचार अनाचार वन जाता है। भगवान्‌ महावीर ने आग्रह या एकान्त दृष्टि को अनाचार कहा है । 
अनाचार से आचार प्रकट नही हो सकता । आचार आचार में से ही उद्भूत हो सकता है। विकास अविकास की अनुभूति 
में से उपजता है। सत्य का विकास तब तक पूर्ण नही होता, जब तक कषाय का अश शेष रहता है । हमारा गण वीतराग 
व्यक्तियों का गण नही है। साधु समृदाय जो है वह साधना के पथ पर है। साधना की तरतमता है । हमें इसका गव॑ 
नहीं है कि हम(रा विकास हुआ है। हमे इसका उल्लास है कि हमे जो पथ मिला है वह साध्य की ओर ले जानेवाला है । 
में इससे सतुष्ट हें कि मेरे गण के साधु-साध्वियो म श्रुत दर्शन और चरित्र की आराधना की अभिराषा है। वे विकास 
चाहते हैं तथा देश व काल की समझ रखते हुए भी अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहते हैं । 
देश व काल की समझ एक समस्या है। सब व्यक्तियों का बौद्धिक विकास इतना नही होता कि वे सारी स्थितियों का 
ययाय॑ अकन कर सकें। उन्हें गीताथं ही समझ सकते हैं। अनुभूत वाणी है-गीतार्थ कहे तो तुम हलाहल विष 
भी पी लो। मत सोचो कि क्या होगा ? वह विय जैसा लगता है, पर वास्तव में विष नही होता । उससे कोई मरता नही 
और यदि मरता भी है तो अमृत वन जाता है । अगीतार्थ के कहने से तुम अमृत भी मत पीओ। वह अमृत जंसा 
लगता है, पर व/स्तव में वह अमृत नही होता । उसे पीनेवाला जीकर भी मृत ज॑ंसा हो जाता है। 
मत ग्रहण के युग में स्थिति का निर्णय सख्या से होता है, पर साधना के क्षेत्र में बहुमत व अल्पमत का प्रइन नही । सचाई 
का सम्बन्ध बहु या अल्प से नही होता । जो गीताथ हो, मध्यस्थ हो, वह अकेला भी सत्य के निकट होता है। अगीतार्थ 
अनेक होकर भी गग का हिंत सम्पादन नही कर सकते । विकार्स का पथ यह है कि गण गीतार्थ का अनुगमन करे । गण के 
सावु-साध्वियों ने ऐसा किया । उनकी श्रत॒त्तियाँ सदा विकासोन्मुख रही हैं। 
नव उन्मेष 
हमने जो किया है अबवा जो पाय। है वह पर्याप्त नही है, हम यह मानकर घलते हैं । इसीलिए हम विकास के अवसर 
को अपने हाथो में सुरक्षित रख्ले हुए हैं। भगुब्रत आन्दोलन का प्रवर्तन इसे अपर्याप्त चिन्तन की सावना से 
हुआ है । में अनेक वार यह सोचा करता था कि हमारे सम्पर्क में जानेवालो के जीवन में कोई परिवर्तन आता है या नही । 
सुदीर्ध चिन्तन के पदचातू म॑ इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि लोगों में जितना भाव उपासना का है, उतना आचरण 
शुद्धि का नही है। आचरण शुद्धि के विना उपासना का महत्त्व कितना होगा ” इस मानसिक इन्द्र ने अणुन्नत आन्दोलन 
का सुत्रपात कर डाला 
आचरण शूद्धि की आवश्यकता हमारे अनुयायियो को ही है, ऐसा में नही मानता । आचरण शुद्धि की प्रेरणा भी उन्हें ही 
देनी चाहिए, ऐसा भी में नही मानता । में मानता हूँ कि पवित्र जीवन सवके लिए आवश्यक है तथा उसकी प्रेरणा सबको 
मिलनी चाहिए । इस विचार की भूमिका में आन्दोलन का स्वरूप ऐसा वना कि वह सर्वेजन-प्रिय हो गया । म॑ इस प्रवत्ति 
फो कोई सर्वया तवीन नही मानता । इतना ही मानता हूँ कि इससे जनता और हम फलान्वित हुए हैं। जनता को एक 


रश्५६ आचार्य भिक्ष स्मृति प्रथ 


मार्गदर्शन मिला है। उसमे तैरापन्ध या जैन दर्शन को निकट से समझने का भाव वना है। और हमें धर्म को सम्प्रदाया- 
नीत रखने व सम्प्रदायो को एक-दूसरे के निकट छाने का अवसर मिला है | आचाय॑ भिक्षु ने धर्म का जो अंसाम्प्रदायिक स्वरूप 
समझाया उसी का व्यवस्थित व विकसित रूप है अणृत्रत आन्दोलन-ऐसा मे मानता हूं । 
क्षमता का विकास 

जहां प्रथसा है, वर्हां आलोचना भी है; भौर जहाँ समयंन है वहाँ विरोध भी । वह पक्ष कँसे हो सकता है, जिसका प्रतिपक्ष 
नहो। आलोचना से हमारा विकास हुआ, यह म॑ नही कह सकता और यह भी नही कह सकता कि विरोध से हमारा 
कोई बहुत वडा हित सथा है। यदि ये नहीं होते तो सम्भव है हमारा गण और अधिक आकर्षण का केन्द्र ववता । विरोधी 
वातावरण ने अवश्य ही गतिरोब उत्पन्न किया है-यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि आलोचना और विरोध से 
हमने सीखा है तवा हमारी क्षमता का विकास हुआ है । हमें इस पर गर्व है कि हम विरोध फा प्रतिकार विरोध से करना 
नही जानते । दो सौ वर्षों में हमने अभी तक किसी के विरोब में कुछ भी नही लिखा है। यह हमारे आत्म-विश्वास, सम्प्रदाय- 
निम्ठा और तितिक्षा का निदर्शन है। उसी प्रकार साम्प्रदायिक कट्टरता में हमारा विश्वास नहीं है, उसका भी उदाहरण है । 
यह झान्ति और सहिष्णुता की परम्परा आाचाय॑ भिक्षु से जन्मी और अपनी गति से निरन्तर विकासशील बनती गई । 
हमारा भविष्य 

विकास की घाराएँ अनेक होती हैं। उनका अपना-अपना क्षेत्र होता है । कुछ क्षेत्रों में हमने विकास किया है, कुछ 
क्षेत्र ऐमे हैं जिनका किचित्‌ स्पर्श कर पाए हैं। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैँ जिनका स्पर्श भी अमी तक न हुआ हो । 

विकास के लिये व्यक्ति अनन्त चक्षु बने इस विचार को म॑ महत्त्ववृर्ण मानता हूँ । हमें हमारी विशेषताओं का 
अनभव हो यह अच्छी वात है । अपनी कमियो को हम न जान पाएँ, यह अच्छी बात नहीं। छोग मुझे जितना परिवर्तन- 
वादी समझते हैं, सम्मवत में उतना नहीं हूँ । में स्थिति में भी विश्वास करता हूँ । एकान्त दृष्टि को में उचित नही मानता, 
जिसे पकड कर कोई अपनी विशेषता ही देखें या कमियाँ ही देखे। गवं जैसे विकास की वाघा है वसे ही हीत भावना भी 
उसकी वाघा है। इन दोनो से वचा जाए-निर्वाध मार्ग यही है । 

साथना के क्षेत्र में आज भी हमें पर्याप्त विकास करना है। जैन आगमों में अवणन की अपेक्षा ध्यान का अधिक महत्त्व 
है। अनशन वाह्म तप है, ध्यान आन्तरिक तप । वाह्य तप की उपादेयता कम नही है और उसकी साधना भी कम नही 
है। इन दो सौ वर्षों में हमारे तपस्वी साथु-साध्वियो ने घोर तपस्याएँ की हैं। देहासक्ति में लीन व्यक्तियों के लिए 
उनकी कल्पना भी कठिन है । 

ध्यान का अम्यास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। यह महत्त्वपूर्ण प्रयत्त गत कई शताब्दियों से लुप्त सा रहा है । 
उसीका प्रभाव हमारे गण पर भी पडा । सर्वतोमृख्ली विकास के लिए अनशन और घ्यान का सतुलन अपेक्षित है । 

अनशन, अस्वाद, आसन, सछीनता, विनय, वैयावृत्य सेवा, स्वाध्याय, ध्यान आदि तपोयोग के सभी अगों का समुचित 
विकास्त करना हमारा ध्येय है । मुझे विश्वास है कि हमारी विनय-श्रघान परपरा में इसकी पूति सहज सभव होगी । उमा- 
स्वाति के शब्दों में-विनय का फल है सुश्रूषा, सुश्रूपा का फल है श्रुतज्ञान, श्रुतज्ञान का फल है विरति, विरति का फल है 
आख्रव-मिरोध-सवर, सवर का फल है तप, तप का फल है निजरा, निर्जंरा का फल है क्रिया-निवृत्ति, क्रिया-निवृत्ति का फल 
है अयोग-दशा, अयोग-दश्शा का फल है भव-सन्तति का क्षय जौर भव-सन्तति के क्षय का फल है मोक्ष । सब कल्याण-हैतुओ 
का उद्गमस्थल विनय है। तेरापथ के विकास का यही रहस्य है। 
कल मत लत पल कर की टन मर कट तर की अल की 2 हल कल मम थ कस कफे न मम मीन मल 
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भ० ऋषभदेव और उनकी लोकव्यापी मान्यता 
( ले० कामताप्रसाद जेन ) 


“नाभिस्स ण कुलगरस्स मरुदेवाए भारियाए कुच्छसि एत्य ण उसहे णाम अरहा कोसलिए पढमराया पढमजिणे पढम- 
केवली पढमतित्यकरे पढमघम्मवरचकवट्टी समुप्पज्जिज्जेज्जा।” अभिधावराजेन्द्र ११२१ 


प्रथम राजा और प्रथ्यम धर्मक्रवर्ती 


तीर्थकर ऋषम अयवा वृषभ श्रमणपरम्परा के मान्य पुरुष होने के साथ-साथ ब्राह्मण-परम्परा के भी आराध्यदेव 
थे। जैन ग्रयी में उनको आदिपुरुष, आदिराजा और आदिधमंचक्रवर्ती कहा गया है। वह कोशलदेश के नरपुगव थे । 
जव चतुर्थकाल का अन्त हो रहा था, जिसमें मानव पाषाणकाय के विशेष प्रकार के वृक्षों से अपने जीवन की आवश्य- 
कताओ की पूत्ति करता था, अर्थात्‌ वह वृक्षों के फल खाता और पाषाण की गुफाओ में रहता था, तब उस आदिकाल में 
ऋषभ अयोध्या में जन्मे थे । उस काल को आज के ऐतिहासिको ने “पाषाण-युग” (स्टोन-एज) के वाम से ठीक ही 
पुकारा है। उससे भी पहले से मनुष्य एक ऐसा निद्व॑न्द्र जीवन विता रहा था जिसमें प्रेम था और आनन्द था। शोर 
और हिरण भी साथ-साथ विचरते थे। परियग्रह नाम को न था--इसीलिये घर-गृहस्थी की परम्परा भी नहीं थी। न 
कोई मालिक था और न कोई दास । अहिंसा का एकछत्र राज्य था। किन्तु समय ने जनसख्या वढाई और काल के 
प्रभाव से कल्पवृक्षो की सख्या घटी। लोग हैरान हुए, उनमें असतोप फैला, जिसने सघर्ष को जन्म दिया। उनमें जो 
विशेष बुद्धिमान और विवेकशील था उसने उनका समझौता किया। वह “मनु” कहलाया। चूकि उसने लोगो को 
कुलो (कवीलो-०७॥8) में बाँटा इसीलिए वह “कुलकर” भी कहा गया । कालक्रम से ऐसे १४ कुलकर हुए। अयोध्या 
के नाभिराय उनमें सर्वअन्तिम कुकर थे। मरुदेवी उनकी रानी थी। ऋषम अथवा वृषभदेव उनके ही वेटे थे। माँ 
मझुदेवी ने जो शुभ स्वप्न देखे उनमें सवसे पहले एक सुन्दर सफेद बैल (वृषभ) था और शिक्ष्‌ ऋषभ जो जन्मे तो उनके 
उछू भाग पर भी वैछ का आकार शोभ रहा था (उरुसु उसम लछन उसभ) । इसीलिये माता और पिता ने उनका नाम 
वृषभ अथवा ऋपभ रक्‍्खा | ऋषभ उस सघिकाल में जन्मे जब पापाणयुग-भोगभूमि की रचना मिट गई थी और 
मनुष्य किकतेव्यविमूढ़ हुआ एक मार्गदर्शक की प्रतीक्षा में था। ऋषभ ने मार्गदर्शन किया । तत्कालीन जनता के 
सामने भी खाद्य समस्या थी--आज से मी विकट | तव के छोग यह भी नही जानते थे कि वे खाद्यपदा्े की पूर्ति कंसे 
करें ? न वर्षा के लाभ वे जानते थे और न अग्नि का प्रयोग । वाँसो की रगड से जब वन में आग छगी तो वे भयभीत 
होकर भागे। सभ्य जीवन का निर्माण वे कैसे करें? ऋपभ को उन लोगो ने अपने में मेघावी पाया। वे उनकी 
शरण आये । सबसे पहले ऋपम ने घरती और आकाश की देन धूप और वर्षा का उपयोग करने का पाठ पढाया, और 
मनुष्य से कहा--- तू” मौज मजे उडाना छोड और श्रम करना सीख | जो श्रम करेगा, उसी को धरती माँ निहाल कर 
देगी ।” उन्होने पुछा--क्या श्रम करें ?” तो ऋपमभ ने उनको खेती करना सिखाया--कपि विज्ञान मौर अस्त्रों का 
आविप्कार किया फिर इसके वाद मिट्टी के बर्तन बनाना, कपडा बूनना आदि शिल्प कलाएँ भी उन्होने वत्ताई । इसी- 
लिये आधुनिक विद्ान ऋषभ को कृषि काल (एग्रीकल्चरएज) का प्रवर्तेक मानते हैं'। वह ठीक अर्थ में मानवो के प्रथम 
राजा थे। उन्होने ही तो मनुप्य मात्र को ठीक से अनाज उगा और रोटी बनाकर पेट मरना सिखाया था और तन 
ढकने का उपाय भी बताया था । साथ ही कुलपरम्परा द्वारा सामूहिक श्रम और सहयोग का महत्व भी उन्होने बताया 
था। यही कारण है कि पुरातन जन समाज में ऋषभ “कृषि के देवता” और “कृपिराज” के रूप में मान्य हुये थे। 
और धरती माता के वेप में कृषि देवता के रूप में जो उनकी मूर्तियाँ वनी उनमें सीग भी बनाये गये,क्योकि उतका छाछच 





१ व्हायस गाँव अहिसा के भ० ऋषभ विशद्येपाक में डा० संकलिया का लेस देखिये । 


२ आचाय॑ भिक्षु स्मृति ग्रन्थ [ द्वित्तोय 


वेल था। किन्तु ऋषभ लोगो को भौतिक उत्कप के उपाय बताकर ही सतुष्ट नही हुये, क्योकि वे जानते थे कि मानवीय 
मनोवृत्ति में जो असतोप का विकार है और जिससे विपमता एवं सघप पनपता है उसका इलाज भौतिक उत्कपं नही है। 
असीम इच्छाओं के असंतोष को सीमाबद्ध सामग्री सतुष्द नहीं कर सकती । इसीलिये ऋयभ ने व्यक्ति को उसका 
यथाय॑ रूप समझाया--मनुष्य हाड-मास का पुतला नही है, जो शरीर के साथ जन्मता और मरता रहे। इसकी आत्मा तो 
अजर गौर अमर है, और है आनन्द का भडार। इच्छाओं के विकार ने उसके आनन्द को मिटा दिया है। वह इस 
विकार को दूर करे | इसीलिये ऋपभ ने उसे वस्तुस्वभाव रूप धर्मविज्ञान का पाठ पढाया। अपनी देशना (घर्मोपदेश ) 
रूपी जल से उन्होंने जगत की दुखाग्नि को शमन किया । (बर्षति सिचति देशना जलेन दुखाग्निना दग्घ जगदिति ) इसीलिये 
सामान्य लोगो ने उनको वर्पा का देवता माना । निस्सदेह वह पहले धर्मचक्रवर्ती थे, यही कारण है कि उनकी मान्यता सारे 
लोक में फैली हुई मिलती है। 
जैन विवरण से स्पष्ट है कि ऋषपम अथवा वृषभ जन समाज के आदि उपकारक, राजा और पधर्मग्रवर्तक थे। उस 

समय व्यवित -व्यक्ति में न तो कोई भेदमाव था और न कोई सम्प्रदाय ही। अत साधारण जनता के वे राजा और 
क्ृपि देवता रहे और ज्ञानियो के लिये महान्‌ धर्म प्रवर्तक महादेव | उनका ज्ञान अग जऔौर पूर्वो में ग्रथवद्ध होकर भाज तक 
चला आ रहा है। ऋग्वेद (५२-३८) में जैन मान्यता के अनुरूप ही ऋषभ को पूर्वज्ञान का प्रतिपादक और दुखो का 
नाश करने वाला कहा गया है । उसमें लिखा है -- 

“असूतपूर्वा वृपभी ज्यायनिमा अ्य शुरुध सन्ति पूर्वी । 

दिवो न पाता विदथस्य धीमि क्षत्र राजाना प्रदिवों दधाथे ।” 

“जिस प्रकार जल से भरा हुआ मैघ वर्पा का मुख्य स्रोत है जो पृथ्वी की प्यास को बुझा देता है, उसी प्रकार पूर्वी 
अर्थात्‌ ज्ञान के प्रतिपादक वृषभ महान्‌ हैं, उनका शासन वर दे । उनके शासन में ऋषि परम्परा से प्राप्त पूर्व का ज्ञान 
आत्मा के झत्रुओ क्रोधादि का विष्वसक हो । दोनो (ससारी और शुद्ध) आात्माए अपने ही आत्मगुणों में चमकती हैं, अत' 
वे ही राजा हैं--वे पूर्ण ज्ञान के आगार हैं मौर आत्मपतन नही होने देते ” वर्षा के देवता की उपमा देकर वैदिक ऋषि भ० 
ऋषभ की देशनारूपी जल को ही महत्ता दे रहे हैं । जैन मान्यता में ही पूर्वगत ज्ञान और ग्रथों का उल्लेख मिलता 
है। अत ऋग्वेद के पूर्वज्ञाता ऋषभ तीर्थकर-ऋपभ ही भासते हैं। ऐसा लगता है कि ऋग्वेदादि में उनको आदि-आराध्य 
मानकर उनका विशेद वर्णन किया गया है, यद्यपि साम्प्रदायिक युग में भाष्यकारों ने अपना निराला ही अर्थ इन मत्रो का 
किया । जब ऋषभ श्रमर्णों के ही परमाराध्य प्रथम तीर्यकर बने तो भला परवर्ती वैदिक टीकाकार उनको कंसे मान्यता 
देते ? किन्तु इससे असलियत मिट नहीं सकती । यही कारण है कि डा० राधाक्ृप्णन्‌, प्रो०विरुपक्ष वॉडियर प्रभृति विद्वान 
वेदों में जैन तीथेड्ूूरों का उल्लेख हुआ मानते हैं । हिन्दू पुराण ग्रथो जैसे, विष्णु पुराण, भागवत, पद्मपुराण आदि में स्पप्टत 
ऋषभ एवं अन्य तीर्थंकर माम के महापुरुषो को आहत (जैन) धर्म का प्रवतेक लिखा है। अत वेदो में जो निम्न प्रकार 

भ० ऋषभ का उल्लेख होता माना जावे तो अनुचित नही है । 
“ऋग्वेद” में ऋषभ को सर्वप्रथम पूर्वज्ञान प्रचारक और मर्त्यों में पहले अमरत्व अथवा महादेवकत्व पाने वाले महापुरुष 
ठीक जैनमान्यता के अनुरूप कहा है। देखिये -- 
“मलस्य ते तीवपस्थ प्रजूतिमियणति वाचमृताय भूपन्‌ | 
इन्द्र क्षतीमामास मानुपीणा विज्ञा दँवी नामुत पूर्वयाया ॥२३४।२* 
हे आत्मदृष्टा प्रभू | परम युख पाने के लिये मे तेरी शरण में आता हूं, क्योकि तेरा उपदेश और वाणी पूज्य और 
शक्तिशाली है--उनको में अवधारण करता हूँ । हे प्रभू ' सभी मनुप्यो मोर देवों में तुम्हीं पहले पूर्वयावा (पूर्वगत ज्ञान 
के प्रतिपादक) हो ।” 
तीर्थंकर मगवान्‌ पूर्व-जान का प्रसार समवशरण-सभा में सभी जीवो के हित के लिये गणघरो आदि के मध्य बैठकर करते 
है। “हगवेद (म०३। अ० १। सू० १०) में इसका भी उल्लेख निम्न प्रकार मिलता है --- 
“प्रे होगे पूर्व्य वचोझनये भरता बृहत्‌ । 
विपा ज्योतरीषि विश्वते न वेधसे ॥५॥७॥ 


खण्ड ] भं० ऋषभदेव और उनकी लोकव्यापी मान्यता रे 


“हे विद्वान्‌ लोगो, आप लोग विद्वान्‌ पुरुषो के वीच में ज्ञानमय ज्योतियो को घारण करने वाले परमश्रेष्ठ विद्वान्‌ के 
समान ज्ञान प्रकाश और बहुत बडे पूर्वों द्वारा अभ्यस्त वाणी को देने और घारण करने वाले परम विद्वान्‌ और परमेश्वर 
के लिये वृहद्‌ मेंट छाओ और बडा ज्ञान प्राप्त करो ।” 

और भी देखिये -- 

“त्रीणी राजना विदथे पुरुणि परि विश्वानि भूषण सदासि । 
अपश्यमत मनसा जगन्वान्वते गन्धर्वा अपि वायुकेशान्‌ ॥” (ऋग्वेद २।३८।६) 

“दोनो ही राजा अपने त्रिरत्त ज्ञान में सभाओ के हित में चमकते हैं । वह सर्वथा निजज्ञान में जागरूक ब्रतो के पालक 
हैं एव वायुकेश गधर्वों से वेष्टित रहते हैं। वे गधर्व (गणघर) उनकी शिक्षाओं को अवधारण करते हैं। हमें उनके 
दर्शन प्राप्तहो ।” इस उल्लेख में “वायुकेश' विशेषण विशेष महत्वपूर्ण है। यह तीर्थद्धुर ऋषभ की तपस्या के एक खास 
प्रसग को पुष्ट करता है,। तीर्थंकर ऋषभ ने लगातार छे-छे महीने का तप माढा था, जिसके परिणामस्वरूप उन्होने 
केशलूचन नही किया और उनके केश कधो तक वढकर वायु में लहराने रयगे---श्यामल अछकावलि उनके शिर पर सोहने 
लगी । इसी को लक्ष्य कर ऋषभ की मत्तियाँ भी जटाजूट और कघो पर लहराती अलकावलि सहित वनाई जाने 
लगी--अन्य तीर्थकरो की मूत्ति की अपेक्षा उनकी मूर्ति में यह विशेषता है। श्री यतिवृषभाचाये ने “तिलोयपण्णत्ति” में 
जटारूप मुकुट से सुशोभित आदि जिनेन्द्र की प्राचीन प्रतिमाओ का उल्लेख किया है (आदि जिणप्पडिमाओ ताझो 
जड-मउड सेहरिल्लाओ) । अनेको प्राचीन प्रतिमाएँ इसीप्रकार की मिलती हैं। अतएवं इससे स्पष्ट भासता है कि 
“ऋणग्वेद” में ऋषभ और उनके गणघरो को वायुकेश इसीलिये कहा है कि उसके शिरो पर जठाओ के छम्बे-लम्बे बाल 
लहराते थे । 

“ऋग्वेद” (४५८३) में भ० ऋषमभ के जात्मा से परमात्मा-सामान्य मनुष्य से देव बनने के सिद्धात का भी उल्लेख 
निम्न रूप में मिलता है -- 

“त्रिघा बद्घों वृषभों रोरवीती। 
* महोदेवों मर्त्या आविवेश ॥” 

अर्थात्‌-- मन, वचन, काय---तीनो योगो से वद्ध (सयत) वृषभ (ऋषभदेव) ने घोषणा की कि महादेव (परमात्मा) 
मर्त्यों में आवास करता है। अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी के अन्तर में परमात्मा का आवास है। तीर्थकर ऋषभने योग साधना 
करके इस परमात्म पद को स्वय प्राप्त करके लोगो के समक्ष एक उदाहरण उपस्थित कर दिया था। इसीलिये “ऋग्वेद 
में लिखा है कि “ऋषभ स्व आदि पुरुष थे, जिन्होने सबसे पहले मर्त्यंदशा में देवत्व की प्राप्ति की थी ।” 

तन्मत्यंस्थ देवत्वसजातमग्र ३११७ 

“अथवं वेद” में जिन ज्येष्ठ महात्रात्य का वर्णन मिलता है वह तीर्थयकर ऋषभ की तपस्या के अनुरूप है, जिसके अन्त में वह 
महादेव (स महादेवो5भूत) हुए । “अथवंबेद” में उनको प्रेम के राजा लिखा है जिन्होनें उस सघतत्र की स्थापना की 
जिसमें पश्‌ भी मानव के समान माने जाते थे और उनको कोई मार नहीं सकता था। (नास्य पश्चून्‌ समानान्‌ 

हिनस्ति”) । अथर्ववेद (१९।४२।४) में इसीलिये ऋषभदेव का आह्वान करने की प्रेरणा की गई है --- 
“अहो मच वृषभ यज्ञियान विराजन्त प्रथममध्वराणाम्‌ । 
अपा न पातमदिचिना हुवे घिय इच्द्रियेण तमिन्द्रिय दत्तमोज ॥” 
अर्थात्‌--पापो से मुक्त, पूजनीय देवताओ में वृषभ व सर्वेश्रेष्ठ, अहिंसक आत्मसाधको में सर्वप्रथम तथा भवसागर के 
पोत को में हृदय से आद्वान करता हूँ । हे सहचर वन्धुओ, तुम आत्मीय श्रद्धा द्वारा उसके आत्मवलू गौर त्तेज को घारण 
करो । पच महाव्रतो का प्रचार करने के कारण ही वे महात्रात्य भी कहे गये है। जैनी न्रतो के कारण अवतक “ब्रती” 
कहे जाते हैं। अकवर के समय जेसूटपादरियो ने उनको त्रती ही कहा था । साराशत वैदिक परम्परा में जिन ऋपषभदेव 
का उल्लेख मिलता है वे जैनो के आदि तीर्थंकर हैं । सम्प्रदायातीत काल में होने के कारण वे सर्वेमान्य रहे । इसीलिये 
वेदो और पुराणों में भी उन्ही का यशगान किया गया है । 
वौद्धों के आये मजुश्नी मूलकल्प” नामक ग्रथ में भारत के आदि सम्राटो में नाभिपुत्र ऋषम और ऋपभ- 


थट आचांय भिक्षु स्मृति प्रन्थ [ दितीय 


पुत्र भरत को गरिता है। उसमें लिखा है कि ऋषभ भगवान ने हिमालय से सिद्ति प्राप्त की थी। पह ग्रतों को 
पालते में दृढ थे । वही निग्नेन्थ तीर्थकर ऋपषभ जैनों के आप्तदेव थे .-- 

“प्रजापते सुतो नाभि तस्यापि आममुच्यति । 

नाभिनो ऋषमभपुत्रों वै सिद्ध॑कमं दृढवत ॥३९०॥ 

तस्यापि मणिचरो यक्ष सिद्घोहैमवेत गिरो। 

ऋषपभस्य भरत पुत्र सोषपि मजतान तदा जपेत ॥ ३९१ ॥ 


न बन_- बन ख___ 


“निग्नन्य तीर्यकर ऋषभ निर्ग्रन्य रूपि ।” 

इसप्रकार प्राचीन भारत के जैनेतर लोगो में भी ऋपम की मान्यता थी। सभवत, ऋषभ केइस विज्ञाऊ और 
विराद रूप को देखकर ही कलिंग की प्रजा ने उनको अपने राष्ट्र का आराध्यदेव माना था और उनकी मूर्ति “कलियग- 
जिन” के नाम से प्रसिद्ध हुई थी । जब नन्दराजा उस मूर्ति को मग्रध ले गये तो कलिग उसके विछोह में तडफता रहा । 
अत में कलिंगचक्रवर्ती ऐल खारवेल ने मगध विजय करके इस राष्ट्रीय निधि को वापस कलिग में लाकर पघराया था, 
यह वात उनके हाथीगुफा वाले शिलालेख से स्पप्ट है । 

उसपर मात्र भारत में ही नही, हम तो देखते हैँ कि ऋषभदेव की मान्यता विदेश्यो में भी रही । सभी देशो के लोगो 
ने उनको किसी न किसी रूप में अपना आराध्यदेव माना । भारत के लिये यह्‌ कुछ कम गौरव की बात नहीं। आज 
ऋषभ को रदाप्ट्रीय सम्मान दिये जाने की आवश्यकता है । भारतीय पुरातत्व और मोहनजोदडो की मुद्रामों से भी ऋषभ 
का अस्तित्व प्रमाणित होता है ।' निस्सदेह वे एक ऐतिहासिक महापुरुष थे । 

मानवता के आदि गृरू होने के नाते ऋषभ का लोकमान्य होना स्वाभाविक है । यही कारण है कि भारतवाद्दय देशो 
में भी वह किसी न किसी रूप में पूजे गये । कही वह “कृषि के देवता” हुए, कही “वर्षा के देवता” और कहीं “सूर्यदेव” 
मानकर पूजे गये । “सूर्यदेव” उनके केवलज्ञान का द्योतक है । पूर्व में चीन और जापान भी उनके नाम और काम से 
परिचित हैँ । चीनी -त्रिपिटक में उनका उल्लेख मिलता है। जापानी उनको “रोकशव” (२0:५७४४0) कह कर 
पुकारते हैं । मध्य एथिया, मिश्र और यूनान में वे सूर्यदेव ज्ञान की अपेक्षा और फोनेशिया में “रेशेफ” नाम से बैलचिन्दर की 
अपेक्षा कहलाये । मध्य एशिया में वृषभ (वैल) देव (छग 600) भर्थात्‌ “वाड आलू” नाम से उल्लिखित किये 
गये । फणिक लोगों की भाषा में “रेशफ” छाब्द का अर्थ “सीगोवाला देवता” होता है, जो ऋषभ के वैछ चिन्ह का द्योतक 
है--साथ ही “रेशेफ” द्ब्द का साम्य भी “ऋवभ शब्द से है। प्रो० आर० जी० हवें ने “बुलेटिन आव दी डेक्कन कालेज 
रिसिच इन्स्टीट्यूट” (भा० १४, खड ३, पू० २२९-२३६ ) में एक गवेषणात्मक लेख लिखकर इस साम्य को स्पप्ट किया 
है । उन्होने बताया है कि अलासिफ (साइग्रस) से प्राप्त मपोलो (सूर्य) की ई० पूर्व १२वीं शती की मूति का अपर नाम 
“रेघेफ” (7२८४९) उसके छेख से स्पप्ट होता है। यह रेशेफ ऋषभ का ही अपश्रश रूप है गौर यह ऋषभ भारतीय 
नरेश नाभिपुत्र होना चाहिये । यूनान में सुययंदेव अपोलो की ऐसी नगी मू्तियाँ भी मिली हैं जिनका साम्य ऋपभ भगवान 
की मूत्तियों से है। डा० कालीदास नाग ने मध्य एशिया में डेल्फी से प्राप्त एक आगिव मूत्ति का चित्र अपनी पुस्तक 
/टिस्कवरी आाव एशिया में दिया है जो लगभग दस हजार वर्ष पुराना है भौर बिल्कुल म० ऋपषभ की दिगम्बर जैन 
मृत्तियों के समात है । ऋषभ मूर्ति की विशेषता कधो तक लहराती जटायें इसमें भी हैं ।“आग्रिव” शब्द का अर्थ कदाचित्‌ 
अग्रमानव या अप्रदेव के रूप में लिया जाता रहा प्रतीत होता है। 

फणिक लोग जैनवर्ममक्त भी थे, यह वात जैनकथाग्रथों से प्रमाणित है। अत फणिकों के “बाउल” (फ्रपा 
0०0) ऋषम प्रतीत होते हैं । यह नाम प्रतीकवाद शैली का (5,770॥0८) है। फणिको “में प्रचलित एक प्राचीन 





१. विशेष जानकारी के लिये देखिये “आदि तीर्यकर ऋपभदेव, पू० १३८-१४१, तथा “अहिंसा वाणी” का तीर्थंकर 
न्र॒य ( भ० मल्लि, मुनिनुद्रत, नमि) विशेषाक । 


रुण्ड ] भं० ऋषभदेव और उनकी लोकव्यापौ सान्यता ध्‌ 


कविता रसहामरा नामक स्थान से मिली है, जो समवत प्रतीकर्शली की अलकृृत भाषा में है। उसके एक बश का 
अनुवाद निम्न प्रकार होता है -- 
“बाइक नगर-तगर घूमा, वह ग्राम-प्राम डोला, 
छयासठ नगर उसके हुए, सतत्तरग्राम उसके हुए । 
हाँ अस्सी थे बादल: 


कक 


बल्कि नब्बे थे बादल: 
बाइलू ने बादलों को चीरा, 
उनकी पविन्न वाणी चहुँ ओर फंली- 
वाइल ने कहा---- पु 
उसकी गरज से पृथ्वी की सभी उपत्यकार्यें कॉपी । इत्यादि” 
निस्सदेह ऋषभदेव ने अपने साधनाकाल में यत्रतत्र विहार किया था और कर्मप्रकृतियो का क्रमश नाश करके वे पुर्ण- 
ज्ञानी हुये थे । तब उन्होने सर्वत्र उपदेश दिया था। लगता है, म० ऋपभ की इस जीवन घटना का उल्लेख उक्त कविता 
में है। ६६, ७७, ८० और ९० पर अधिकृत होने का अर्थ कर्म प्रवृत्तियो को जीतना हो सकता है। अतएवं ऋपषभ ने 
कर्मरूपी बादलों को चीर डाला था और सर्वज्ञता पाई थी । तव उनकी दिव्य ध्वनि--पवित्र वाणी--वादलो की गरजंना 
के समान होती थी, जो चारो ओर फैली थी । उसे सुनकर पाप भार से छूदी हुई पृथ्वी काँप गई थी, इस प्रकार का भाव 


उपरोक्‍त कविता का हो सकता है । इन सादृश्यो से यह अनुमान तथ्यपूर्ण दीखता है कि इन विदेशों में भी तीर्थंकर 
ऋणषभ मान्य हुए थे । 








380 272) 
१0 ॥!! |! ७: 08 


| 
कै! 2 2040 


[ द्वितीय 


प्रालि वाडमय में भगवान श्री महावीर 
( ले० मुनि श्री नगराज जी ) 


इतिहास के पृष्ठो पर यह एक निविवाद विपय है कि भगवान्‌ श्री महावीर और भगवान्‌ बुद्ध समकाछीन थे । दोनों 
ही क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर ज्ञातृवश में उत्पन्न हुए थे, इसलिये उन्हें ज्ञातृपुत्र, प्राकृत भाषा में नातपुत्त कहा जाता है 
भगवान्‌ बुद्ध शाक्यव्य में उत्पन्न हुए थे । इसलिए उन्हें शाक्यपुत्र कहा जाता था। दोनो ने ही युवावस्था में गृह त्याग 
कर भिक्षुच्र्या का कठोर मार्ग अपनाया । दोनो के ही धर्मोपदेश विहार प्रदेश में विशेषकर राजगृही, नालन्दा, श्रावस्ती 
के अचल में होते रहे हैं । दोनो के ही वृहत्‌ भिक्षु समुदाय था। आज ढाईहजार वर्षो की दीर्घे अवधि के पदचातू भी दोनो 
महापुरुष कोटि कोटि जनो के श्रद्धा भाजन बने हुए हैं । ऐसी स्थिति में ये बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं कि कालक्षेप 
और जीवन-व्यापार से निकटतम होने वाले दोनों युगपुरुष क्या कभी परस्पर मिले नही होगे ? यदि मिले हैं तो उनकी 
पारस्परिक चर्चाएँ क्या होगी ? दोनो के अनुयायियों के पारस्परिक सम्बन्ध कँसे रहे होगे ? प्रस्तुत निवन्ध में इन्ही 
प्रश्नों पर कुछ विवेचन किया गया है। 

भगवान्‌ श्री महावीर और गोतम बुद्ध ने एक दूसरे का साक्षात्कार किया हो तथा एक-दूसरे से धर्मचर्चाएँ की हो, ऐसा 
जैन आगमो में तथा बौद्ध त्रिपिटको में कोई प्रमाण नहीं मिलता । जैन आगमो में मखलिपुत्त गोशालक के विपय में विस्तृत 
वर्णन मिलता है, परन्तु गौतम बुद्ध के विषय में कोई भी उल्लेख नही मिलता । बौद्ध त्रिपिटको व अन्य आधार भ्रथो में भगवान्‌ 
महावीर का वर्णन यत्र तत्र अवश्य मिलता है । उस उपलब्ध वर्णन से भगवान्‌ महावीर के व्यक्तित्व का पूरा मूल्याकन करना 
समच नहीं । उन वर्णनों से केवल यह जाना जा सकता है कि गोतम बुद्ध और उनके अनुयायी महावीर को किस दृष्दि 
से देखा करते थे तया उनके प्रति उनके हृदय में कैसा भाव था । उन वर्णनों से दूसरा छाभ यह होता है कि हमें उस युग 
के इतिहास, तत्व चिन्तन सस्कृति या सभ्यता का थोडा सा आभास मिल जाता है, और यह भी स्पप्ट हो जाता है कि यद्यपि 
महावीर और गौतम वुद्ध परस्पर नही मिले हैं, तथापि वे एक ही दिन या तिथि में एक ही ग्राम या नगर में बहुत वार रहते 
रहे हैं । उनकी प्रेरणा से या स्वत उनके अनुयायी एक दूसरे से चर्चा वार्ता भी करते रहे हैं । 

भगवान्‌ महावीर और गौतम बुद्ध दोनो ने ही तत्कालीन जन-मापा में अपने उपदेश दिये थे। वह जन-भाषा मागधी 
थी । भगवान्‌ महावीर ने जिस भाषा में उपदेश दिये वह अर््धभागधी कही जाती है! समग्र जैन आगम अर्धमागघी भाषा 
में ही सकलित हुए है । भगवानवुद्ध के उपदेशों को मायघधी भाषा में पलियाय कहा जाता था। समयान्तर में वही दाब्द 
बुद्धवचनों की भाषा का चोतक वन गया । रूपान्तर पाकर आज वह पालि भाषा के रूप में' जन-जन के मुख पर आ गया 
है । सक्षेप में कहा जा सकता है---भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली पालि भाषा है । भगवान्‌ बुद्ध के देह- 
त्याग के पदचात राजगृह में महाकाश्यप प्रभूति वौद्ध भिक्षुओं की विराट सगीति हुई और बौद्ध धर्म के आधार ग्रय त्रिपिटको 
व निकायी का सवलन हुआ । उस पालि वाड्मय में भगवान्‌ श्री महावीर के विषय में निम्नोकक्‍त प्रकार के उल्लेस मिलते हैं। 
पालि साहित्य में भगवान्‌ महावीर को निग्गयनाथपुत्त (निग्नेन्यन्नातपुत्र) नाम से भी विश्लेपत अभिहित किया गया है। 

सयुक्‍त निकाय दहर सूत्र में बताया गया है---एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनायपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार 

करते थे । तव कौध्चूलराज--प्रसेनजित जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आया और भगवान्‌ के साथ समोदन कर आवभगत के शब्द 
समाप्त कर एक ओर बेंठ गया । 

एक ओर बैठ, कौशलराज प्रसेनजित ने भगवान्‌ को यह कहा--आप गौतम क्या मनुत्तरपूर्ण वुद्धत्व को पा लेने का दावा 
नहीं करते ? 

महाराज ! यदि कोई किसी को सचमुच सम्यक्‌ कहें तो वह मुझ ही को कह सकता है । महाराज ! मेने ही उस्त 
अनुत्तर पूर्णवुदत्व का साक्षात्कार किया है। 


खण्ड ] पालि बाझतमय से भगवान शी महावोर ७ 


हे गौतम ! जो दूसरे श्रमण और ब्राह्मण हैं--सघ वाले, गणी, गणाचार्य, विख्यात, यशस्वी, तीयकर, बहुत लोगो से 
सम्मानित, जैसे पूर्णकश्यप मक्खलि-गोशाल, निगण्ठनातपुत्र, सजयबेलटिठपुत्र, पकृधकच्चायन, अजितकेशकम्बलि--- 
वे भी मुझसे पूछे जाने पर अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बुद्धत्व पाने का दावा नही करते हैं। आप गौतम तो आयु में भी छोटे हैं 
भौर नय-नये प्रश्नजित भी हुए हैं। 
महाराज ! चार ऐसे हैं जिनको 'छोटे हैं! समझ अवज्ञा या अपमान करना उचित नही । कौन से चार ? (१) क्षत्रियो 
को छोटा है, समझ अवज्ञा या अपमान करना उचित नहीं । (२) साँप को छोटा है, समझ अवज्ञा या अपमान करना उचित 
नही । (३) आग को छोटा है समझ अवज्ञा या अपमान, करना उचित नहीं। (४) भिक्षु को छोटा हैं, समझ अवज्ञा 
या अपमान करना उचित नहीं । 
सयुक्त निकाय निमन्थ सुत्त में बताया गया है---उस समय निग्नेन्थ नाथपुत्र मच्छिकाषण्ड में अपनी बडी मण्डली के साथ 
पहुँचा हुआ था । तब गृहपति चित्र कुछ उपासको के साथ जहाँ निर्ग्रन्‍्थ नाथपुत्र था, वहाँ गया और कुशल क्षेम पूछकर 
एक ओर बैठ गया। 
एक और बैठे गृहपति चित्र से निग्नेन्थ नाथपुत्र बोला --गृहपतति तुम्हें क्या विद्वास है श्रमण गौतम को भी अवितर्क 
अविचार समाधि लगती है ? उसके वितर्क और विचार का निरोध होता है ? भन्ते में श्रद्धा से ऐसा नही मानता हें कि 
भगवान्‌ को अवितर्क अविचार समाधि लगती है । 
इस पर निग्न॑ल्थनाथ पुत्र अपनी मण्डली को देख कर बोला--आप लोग देखें, गृहपति चित्र कितना सीघा है, सच्चा 
है, निष्कपट' है । वितर्क और विचार का निरोध कर देना मानो हवा से ज्वाला को वुझाना है । 
मज्क्षिम निकाय चूलदुक्खक्खन्ध सूत्र में बताया गया है--एक समय भगवान्‌ शाक्‍्य देश में कपिलवस्तु के न्यग्रोघा- 
राम में विहार करते थे । तब महानाम शाकक्‍्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आया । आकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक 
ओर बैठा । एक ओर बैठे महानाम शाकक्‍्य को भगवान्‌ ने कहा--एक समय महानाम ! में राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर 
विहार करता था। उस समय बहुत से निम्न॑न्थ (जैन साधु) ऋषिगिरि की कालशिला पर खडे रहने का न्रत ले, आसन 
छोड, उपक्रम करते, दु ख, कट, तीन वेदना झेल रहे थे । तव में महानाम ! सायकाल ध्यान से उठ कर, जहाँ ऋषिगिरि 
के पास कालशिला थी, जहाँ पर कि वे निग्न॑थ थे, वहाँ गया । जाकर उन निग्नेन्यो से वोला--आवुसो निग्नेन्थो ! तुम खडे 
क्यो हो ? /आसन छोडें, दुख, कटु, तीव्र वेदना क्यों झेल रहें हो ? ऐसा कहने पर उन निग्नेन्यो ने कहा--आवुस निर्ग्रन्य 
नातपुत्र (जैन तीर्थकर महावीर) सर्वज्ञ-सवंदर्शी, अखिल, अपरिशेष ज्ञान दर्शन को जानते हैं। चलते, खडे सोते, जागते सदा 
निरन्तर (उनको) ज्ञानदर्शंन उपस्थित रहता है। वह ऐसा कहते हैं--निम्नेन्यो ! जो तुम्हारा पहले का किया हुआ 
कम है, उसे इस कडवी दुष्कर क्रिया (तपस्या) से नाश करो और जो इस वक्‍त यहाँ काय, वचन, मन से सवृत (पापन 
करने के कारण रक्षित, गुप्त) हो, यह भविष्य के लिये पाप न करना हुआ। इसप्रकार पुराने कर्मो के तपस्या से अन्त 
होने से और नये कर्मो के न करने से भविष्य में चित्त अन-आश्रव (निर्मल) होगा। भविष्य में आश्रव न होने से कर्म का 
क्षय (होगा), कर्म क्षय से दुख का क्षय, दुःख क्षय से वेदना (झेलना) का क्षय, वेदना क्षय से सभी दुख नष्ट होगे। हमें 
यह (विचार) रुचता है, खमता है, इससे हम सतुष्ट हैं। 
मज्िम निकाय चूल सारोपमसुत्तत में वताया है---एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम (जेतवन ) 
में विहार करते थे । तव पिंगलकोच्छ ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, जाकर भगवान्‌ के साथ कुशल प्रइन यूछ कर एक 
ओर वेठ गया । एक ओर बैठ पिंगलकोच्छ ब्राह्मण ने भगवान से यह कहा--भो गौतम ! जो ये सघपति, ज्ञात, यज्ञस्थी 
तीर्थंकर (मतस्थापक) हैं, जैसे कि पूर्णकाश्यप, मक्खलिगोशाल, अजितकेदकम्बली, प्रकृध कात्यायन, सजय--बेलटिठ- 
पुत्त, निगण्ठ नातपुत्त सभी अपनी प्रतिज्ञा (मत) को समझते हैं या सभी नही समझते, या कोई-कोई समझते हैं, कोई कोई 
नही समझते ? 
बस ब्राह्मण रहने दे इसे । में तुझे घर्मे का उपदेश करता हूँ ॥ उसे सुन ! अच्छी तरह मन में कर, कहता हूँ । 
मज्क्षिम निकाय सन्दक सुत्तत में बताया गया है--“अच्छा भो !” (कह) सनन्‍्दक परिद्नाजक ने आयुष्मान्‌ आनन्द को 
उत्तर दिया । आयुष्मान्‌ आनन्द ने कहा--(१) “सन्दक ! यहाँ एक शास्ता सर्वज्ञ, सर्वेदर्शी, अश्ोप ज्ञान दर्शन वाला 
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होने का दावा करता है---। चलते, खडे होते, सोते, जागते, व सदा सर्वदा ज्ञानदर्शन मौजूद (प्रत्युपासित) रहता है ।" 
(तो भी) वह सूने घर में जाता है। (वहाँ) भिक्षा भी नही पाता, कुक्कर भी काट खाता है, चड हाथी से सामता पड जाता 
है, चड घोडें से भी सामना पड जाता है व चड बैल से भी सामना पड जाता है। (सर्वज्ञ होने पर भी ) स्त्री-ुरुपो के नाम गोश 
को पूछता है। ग्राम निगम का नाम और रास्ता पूछता है । (आप सर्वज्ञ होकर) यह क्‍या (पूछते हैं)। पूछने पर 
कहता है--'सुने घर में हमारा जाना वदा था, इसलिये गये। भिक्षा न मिलनी वदी थी, इसलिये न मिली। कुक्कूर का 
काटना वदा था, इसलिये काटा, हाथी से मिलना वदा था, इसलिए हाथी मिला । घोडे का मिलना बदा था, इसलिए मिला, 
बैल का मिलना वदा था इसलिए मिला ।” वहाँ सन्‍्दक ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है--यह आप शास्ता सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अशेप 
नानदर्शन होने का दावा करते हैँ । (तब) वह यह ब्रह्मचय (पथ) अनाइवासिक (मन को सतोष न देने वाला) है यह जान 
उस ब्रह्मचर्य से उदास हो हट जाता है। यह सन्दक ! उस भगवान्‌ ने प्रथम अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य कहा है । 

मज्मिम निकाय सामगाम सुत्त में वताया गया है--“एक समय भगवान्‌ शाक्‍य में सामगाम में विहार करते थे । तब 
चुन्द समणुद्ेस पावा में वर्षावास कर जहाँ सामगाम था, जहाँ आयुप्मान्‌ आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुप्मान्‌ आनन्द को 
अभिवादत कर एक ओर बैठ गया । एक ओर वैठे चुन्द श्रमणोद्देश ने आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा--हे भन्ते ! निर्ग्नन्य 
नाथपुत्र अभी अभी पावा में मरे हैं। उसके मरने पर निर्ग्ृत्य लोग दो भाग हो, मडन कलह-विवाद करते, एक दूसरे को 
मुखरूपी शर्वित से छेदते विहर रहे हैं। नातपुत्तीय निगण्ठो में मानो युद्ध हो रहा है।” 

ऐसा कहने पर आायुप्मान्‌ आनन्द ने चुल्द श्रमणोहेश से कहा---“आवुस चुन्द ! भगवान्‌ के दर्शन के लिए यह बात भेंट 
रूप है। आमो आवुस चुन्द ! जहाँ भगवान्‌ हैं वहाँ चलें । चछ कर यह वात भगवान्‌ को कहें ।” 

विनयपिटक में सिंह सेनापति की दीक्षा प्रकरण में बताया गया है--उम्त समय बहुत से प्रतिष्ठित लिच्छवी सस्थागार 
(प्रजातन्त्र सभागृह) में बैठे थे । एकत्रित हो बुद्ध का गुण वखानते थे, धर्म का, सघ का गुण वजानते थे । उस समय निग्न॑न्यो 
(जैनो) का ध्रावक सिंह सेनापति उस समा में वेठा था। तव सिंह सेनापति के चित्त में हुआ---“नि सशय वह भगवान्‌ अहँत 
मम्पयू-सबुद्ध होगे, तव तो बहुत से प्रतिष्ठित लिच्छवि वखान रहे हैं। क्यों न मं उत भगवान्‌ अहेत्‌ सम्यगू-सवुद्ध के दर्शन 
के लिये चलू ।” 

तव मिह सेनापति जहाँ निर्ग्रन्यनाथपुत्र थे, वहाँ गया । जाकर निर्ग्रन्यनायपुत्र से वोला--भन्ते ! में श्रमण गौतम 
को देखने के लिये जाना चाहता हैँ । 

नह । क्रियावादी होते हुए तू क्या अक्रिया (अकर्म ) वादी श्रमण गोतम के दर्शन को जाएगा। सिंह ! श्रमण 
गौतम अक्रियावादी है, श्रावकों को अक्रियावाद का उपदेश करता है।”” 

यह सुन सिंह सेनापति की भगवान्‌ के दर्णन के लिए जानें की जो इच्छा थी, वह शान्त हो गई । 

दूसरी वार भी ऐसा ही हुआ। 

तीसरी वार उसके चित्त में हुआ पूछ या न पूछू, नि्ग्रल्थनाथपुत्र मेरा क्या करेगा ? क्‍यों न निम्न्थनाथपुत्र को विना 
पुछे ही, में उन भगवान्‌ अहेत्‌ सम्यग्‌ सबुद्ध के दर्शन के लिए जाऊं ? कि का 

तब सिंह सेनापति पाँच सौ रयो के साथ, दिन ही दिन (दोपहर) को भगवान्‌ के दर्शन के लिए बैद्याली से निकला ! 
जितना यान (रुव) का रास्ता था, उतना यान से जाकर, यान से उतर कर, पैदल ही आराम में प्रविप्ट हुआ । सिंह सेनापति 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बेठ गया। एक ओर बैठे हुए सिंह सेनापति ने 
भगवान्‌ से यह कहा--“मभते ' मैंने सुना है कि श्रमण गौतम अकियावादी है, अक्ििया के लिए धर्म-उपदेण करता है, उसी की 
और शिप्पो को ले जाता है, जो ऐसा कहता है---श्रमण गौतम अक्रियाबादी है, क्या--वह भगवान्‌ के बारे में---ठीक कहना 
है? झठ से भगवान्‌ की निन्‍दा तो नही करता ? घमनिसार ही धर्म को कहता है ? कोई सह-घामिक वादानुवाद तो निन्दित 
नहीं होता ? भत्ते | हम भगवान्‌ की निन्‍्दा करना नहीं चाहते 7? 

सह ! ऐसा कारण है, जिस कारण से ठीक-्ठीक कहने हुए ऐसा कहा जा सकता है, श्रमण गौतम अव्ियावादी है। में 
गायदुइचरित, वचन दुश्वरिति, मन दुश्चरित की तया अनेक मेक के बाप बुराइयो को ता हैं, उसी के लिए धर्म 
उपदेश करता हूँ । उसी फी जोर शिप्यो को छे जाता हैं । इसीलिए अभ्रियावादी हूँ, सिंह ' 
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सह ! में काय सुचरित (अहिंसा, चोरी न करना, जव्यभिचार) वाक्‌ सुचरित (सच बोलना, चुगली न करना, मीठे 
वचन, बकवाद न करना ) मन सुचरित (अलोम अद्रोह सम्यक दृष्टि) अनेक प्रकार के कुशल (उत्तम) धर्मों को क्रिया 
कहता हूँ । सिह | यह कारण है, जिस कारण से श्रमण गौतम क्रियावादी है, ऐसा कहा जा सकता है । इसी तरह सिह ! 
मुझे उच्छेदवादी जुगुप्सु, वैनयिक, तपस्वी और अपगर्भ कहा जा सकता है ।” 

सह ! क्या कारण है जिस कारण से ठीक-ठीक कहने वाला मुझे कह सकता है---श्रमण गौतम अस्ससत (आइवसत ) 
है, आश्वास के लिये धर्मोपदेश करता है, उसके द्वारा श्रावको को ले जाता है। सिंह में परम आइवास से आश्वासित हूँ । 
आदइवास के लिये धर्म उपदेश करता हूँ, आश्वास के मार्ग से ही श्रावको को ले जाता हूँ । यह कारण है जिससे ऐसा कहा 
जा सकता है ।” 

ऐसा कहने पर सिंह सेवापति ने भगवान्‌ से कहा--“आश्चर्य भन्‍्ते ! आइचर्य भन्ते ! मुझे उपासक स्वीकार करें ।” 

“सिंह ! सोच समझकर करो । तुम्हारे जैसे सस्भ्रात मनुष्यो का सोच समझ कर (निदचय) करना ही अच्छा है। 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ के इस कथन से में और भी सतुष्ट हुआ। भनन्‍्ते ! दूसरे तीथिक मुझ जैसा शिष्य पाकर सारी 
वैज्ञाली में पताका उडाते । सिंह सेनापति हमारा शिष्य (श्रावक) हो गया। लेकिन भगवान मुझे कहते हैं--सोच समझ 
कर सिंह ! करो। यह मे भन्ते ! दूसरी वार भगवान्‌ की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षुमघ की भी ।” 

“सिंह | तुम्हारा घर दीर्घकाल से निगठोके लिए प्याऊ की तरह रहा है, उनके जाने पर पिंड न देना चाहिए, ऐसा 
मत समझना ।” 

/सन्ते ! इससे मे और भी प्रसन्न मन, सनुप्ठ और अभिरत हुआ। मेने सुना था भन्‍्ते ! कि श्रमण गौतम ऐसा 
कहता है--मुझे ही दान देना चाहिये, देसरो को दान नही देना चाहिये । भन्ते ! भगवान तो भुझे निगठो को भा दाल देने 
को कहते है। हम भी भन्‍्ते । इसे युक्त समझेंगे । यह भन्‍्ते में तीसरी बार भगवान की शरण जाता हूँ ।” 

तब भगवान्‌ ने सिंह सेनापति को आनुपूर्वी कथ्ग कही, जैसे दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, कामभोगो के दोप, अपकार 
और वलेश और निष्कामता का महात्म्य प्रकाशित किया । जब भगवान्‌ ने सिंह सेनापति को अरोग्र-चित्त, मृदु-चित्त, 
अनाच्छादितचित, उद्गग्नचित, प्रसन्न-चित जाना, तब वह जो बुद्धो की स्वयं उठाने वाली धर्मदेशना है उसे प्रकाशित किया--- 
दु ख, सम्‌दय, निरोध और मार्ग । जैसे कालिमा रहित शुद्धवस्त्र अच्छी रण पकडता है, उसी प्रकार सिंह सेनापति को 
उसी आसन पर विमल विरज घमचक्षु उत्पन्न हुआ---जो कुछ समुदय घर्म है, वह निरोध धर्म है । 

सिंह सेनापति दुष्ठ-धर्म-प्राप्त-धर्म-विदितधमें-परि-अवगाढ-धर्म, सन्देह रहित, वाद-विवाद रहित, विद्यारदता-प्राप्त 
शास्ता के शासन में स्वतन्त्र हो भगवान्‌ से यह बोला । 

भन्ते | भिक्षुसघ के साथ भगवान्‌ मेरा कल का भोजन स्वीकार करें। भगवान ने मौन से स्वीकार किया । सेनापति 
भगवान्‌ की स्वीकृति को जान, आसन से उठ, भगवान को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया 

तब सिंह सेनापति ने एक आदमी से कहा-- 

महे आदमी ! जा तू तैयार मास को देख तो ।” 

तव सिंह सेनापति ने उस रात के वीतने पर अपने घर में उत्तम खाद्य भोज्य तैयार कर भगवान को काल की सूचना 
दी। भगवान्‌ पूर्वाह्न समय (चीवर) पहनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ सिह सेनापति का घर था, वहाँ गए । जाकर भिक्ष सघ 
के साथ बिछे आसन पर वेठे । उस समय बहुत से निर्ग्नन्थ (जैन साथु) वैशाली में एक सडक से दूसरी सडक पर, एक 
चौरस्ते से दूसरे चौरस्ते पर, वाँह उठा कर चिल्लाते थे---“आज सिंह सेनापति ने मोटे पशु को मारकर, श्रमण गौतम के लिये 
भोजन पकाया, श्रमण गौतम जान-वूझकर (अपने ही) उद्देश से किये उस मास को खाता है ।” 

तब कोई पुरुष जहाँ सिंह सेनापति था, वहाँ गया । जाकर सिंह सेनापति के कान में यह वात कही । 

सिंह वोला--“जाने दो जायों (अय्या)! चिरकाल से यह आयुष्यमान्‌ (निर्ग्रन्थ) बुद्ध-धर्म-सघ की निन्‍्दा चाहने वाले 
हैं। यह आयुप्मान्‌ भगवान्‌ की असत्‌, तुच्छ, मिथ्या, अभूत निन्‍दा करते नही शरमाते । हम तो (अपने) प्राण के लिये भी 
जानवृज्ञ कर प्राण न भारेंगे। 
तब सिह सेनापति ने बुद्ध सहित भिक्षु सघ को अपने हाथ से उत्तम खाद्य भोज्य से संतपित (कर) परिपूर्ण किया। 
गर|2 के 
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भगवान्‌ के मोजन पात्र से हाथ खीच लेने पर, सिंह सेनापति---एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए सिंह सेनापति को 
भगवान्‌ धामिक कथा से सदर्शन करा--आसन से उठकर चल दिये । 

तब भगवान्‌ ने इसी सम्बन्ध में, इसी प्रकरण में घामिक-कथा कह भिक्षुओं को सवोधित किया--/भिक्षुओ ! जान वृज्न 
कर (अपने) उद्देश से वने मास को नही खाना चाहिए। जो खाए उसे दुक्कट का दोष हो। भिक्षुओं | अनुमति देता हूं 
(अपने लिये मारे को) देखे सुने सन्देह युक्त--इन तीन वातो से शुद्ध मछली और मास (के खाने) की ।” 

इस प्रकार के और भी कुछ प्रसग मज्िम निकाय, सयुक्तनिकाय, दीर्घनिकाय, विनयपिटक और अगुत्तरनिकाय आदि 
ग्रथो में भगवान्‌ श्री महावीर तथा जैनधर्म के सम्बन्ध में मिलते हैं। कुछ रोचक हैं, कुछ तात्विक हैं। पर सभी प्रकरणों की 
भाव, भाषा और शैली भगवान्‌ वुद्ध को उच्चतम बनाने की रही है। एक-एक प्रकरण को यथार्थता की कसौटी पर कसना 
व उसकी गहरी मीमासा में उतरना प्रस्तुत निवन्ध का विपय नही है। यहाँ तो मुख्य रूप से हमें यही देखना है कि पालि 
वाइमय में भगवान्‌ श्री महावीर का क्या स्थान रहा है ? प्रसगोपात्त इस प्रसग पर थोडा-बहुत अवश्य सोचा जा सकता है 
कि जन आगमो में भगवान्‌ बुद्ध का क्या स्थान रहा है ” आइचरय यह है कि वौद्ध शास्त्र भगवान्‌ श्री महावीर के विषय में 
जितने मुखर हैं, उतने ही भगवान्‌ वुद्ध के विषय में जैन शास्त्र मोनाश्रयी हैं। भगवान्‌ बुद्ध के नाम से वहाँ एक आध प्रसंग 
भी देखने को नही मिल रहा है। अवश्य सूत्रकृताग आदि आगमो में जहाँ इतर मतो की मीमासाएँ की गई हैं, वहाँ स्वल्पतम 
रूप से वौद्ध मान्यताओं की भी कुछ चर्चाएँ मिलती हैं । इस तथ्य की वास्तविकता पर यदि हम पहुँचना चाहते हैं कि दोनो 
ही प्रकार के शास्त्रों में मुखरता और मौनाश्रयिता की नितान्त प्रतिकूल स्थिति क्यो ? तो कुछ एक बुद्धिगम्य तथ्य हमारे 
सामने आते हैं-- 

(१) हो सकता है--शास्त्र सग्राहको के चिन्तन में शास्त्र सकलन की अपनी-अपनी भिन्न मर्यादाएँ निद्िचत की हुई 
हो। वौद्धो ने जिस शैली व स्तर को अभिमत किया हो, इस भ्रकार की इली व स्तर जैन शास्त्र रचयिताओ को मान्य न 

हुई हो । 

हे हे २) हो सकता है जैनशास्त्रो की सकलना वौद्ध धर्म के उदय से पूर्व हो चुकी हो। 

(३) हो सकता है--वौद्ध-धर्म-सघ का जब उदय हुआ हो उस समय जैन-बर्म-सघ अपनी परिपृर्णता पर हो । 

उक्त तीनो विकल्पो में भी तीसरा विकल्प वास्तविकताके अधिक निकट हो सकता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है 
कि जो परिपूर्ण और समर्थ होता है, वह वहुधा प्रतिपक्षी को साधारण समझकर उसकी उपेक्षा करता है। जो उदीयमान 
होता है, वह परिपूर्ण समकक्ष होने के लिये वहुधा आक्रामक भाव से प्रस्तुत होता है। जैन आग्रमो में जहाँ भगवान्‌ बुद्ध के 
विपय में मौन स्थिति है, वहाँ मखलीपुत्त गोशालक के विषय में वर्णन वाहुल्य भी है । जैन परपरा में यह तो प्रचलित तथ्य है ही 
कि गोशालक का धर्म संघ भगवान्‌ महावीर के धर्म सघ से वहुत वडा था। अस्तु इस सम्बन्ध में और भी अनेकों विकल्प 
गढे जा सकते हैं । यदि ऐतिहासिक दृष्टि से वौद्ध त्रिपिटको के रचनाकाल पर विचार करते हैं तो यह भी आभास होने 
लगता है कि भगवान्‌ वुद्ध के निर्वाण के अनन्दर ही राजगृह में वौद्धभिक्षुमघ की प्रथम सगीति हुईं और वही वर्तमान त्रिपिटक 
साहित्य का सकलन हुआ । यह पूर्णतः यथार्थ नही है । हो सकता है, सगीति हुई हो, बुद्ध के वचनो काःसकलन हुआ हो । 
किन्तु यह मान लेने के लिये पर्याप्त आधार है कि पालि वाडूमय का वर्तमान त्रिपिटको के रूप में उस समय सगम्रह नही हुआ 
था। सम्राट्‌ अश्ञोक ने अपने शिलालेखो में भिक्षु भिक्षुणियो, उपासको व उपासिकाओ को वुद्धवाणी में जिन सम्रहो को 
पढने, सुनने और कठस्थ करने की प्रेरणाएँ दी हैं, उनमें वर्तमान त्रिपिटक सग्रहो का उल्लेख नही है। वहुत सम्भव है, प्रारभ 
में मगधराज अजातगत्रु के सरक्षण में भगवान्‌ वुद्ध के प्रमुख शिष्य आर्यकश्यप, उपालि, आनन्द, प्रभृति पाँच सौ अहँत्‌ मिक्षुओ 
की सगीति में वुद्धवणी का जो सकलन हुआ, कालान्तर से होने वाली विभिन्न सगीतियो में रूपान्तर पाता हुआ भगवान्‌ बुद्ध 
की सगृहीत वाणी का आज यह त्रिपिटकात्मक रूप है । इन आघारो पर हम यह भी कल्पना कर सकते हैं, पालि वाड्मय में 
उपलब्ध भगवान्‌ महावीर के जीवन प्रसग कालान्तर से होने वाली सगीतियों में बढते हुए साम्प्रदायिक मनोभावों के कारण 
कल्पना और परम्परागत आधारो से जोड दिये गये हो । है है 

इन वृत्तान्तो को पढने में एकमात्र यही उद्देश्य होना चाहिये कि हमें इतिहास और अनुसघानकी दृष्टि से क्या कुछ उनसे 

प्राप्त हो सकता है । 
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इन्द्र-भूति 


(ले० मुनि श्री दुलीचन्द जी) 


संक्षिप्त परिचय-- 

गौतम' भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ शिप्य थे । उनका मुख्य नाम इन्द्रमूति था । गोतम उनका गोत्र था, किन्तु बोलन मं 
सरल तथा सक्षिप्त होने के कारण गौतम उनके नाम के रूप में ही व्यवहृत होने लगा! । व्यक्ति को गोत्र के नाम से पुकारने 
पुकारने की परम्परा बहुत प्राचीन काल से चालू रही है, आज भी अनेक व्यक्ति व्यासजी, मुहतोजी, पाण्डेयजी आदि नामो से 
पुकारे जाते हैं' । इन्द्रभूति पूर्वाश्नम में ब्राह्मण थे । राजगृह नगर के निकट गोवर नाम के एक छोटे से कस्े में ईस्वीपूर्व 
६०७ में उनका जन्म हुआ था । उनके पिता का नाम वसुभूति एवं माता का नाम पृथिवी देवी था। वे वेद-शास्त्रो के पूर्णत 
विज्ञ ही नही किन्तु एक सुप्रसिद्ध अध्यापक भी थे । एक बडी सख्या में शिष्य उनके पास विद्याभ्यास करते थे। 
एक-याज्ञिक-- 

उन्ही दिनो में एक वार मध्य अपापा नगरी में सोमिल नाम के धनाढ़य ब्राह्मण ने यज्ञ प्रारम्भ किया'। उस 
यज्ञ में अनेक ब्राह्मण पण्डितो को दूर-दूर से आमन्त्रित किया गया था। उनमें इच्द्रभूति (गौतम) आदि ग्यारह विद्वान 
प्रमुख थे । गौतम के आगमन से यज्ञ जनता के आकर्षण का केन्द्र वत॒ गया था। इच्द्रमूति अपने सेकडो शिप्यो के साथ 
इस यज्ञ में पहुँचे थे और पूर्ण दक्षता के साथ कायें में जुटे हुए थे । इधर सयोगवद भगवान्‌ महावीर को भी इसी अरे में सर्वज्ञत्व 
प्राप्त हुआ, वे अपनी विहारचर्या के अनुसार चलते हुये अपापानगरी में आये, वहाँ शहर से वाहर महसेन उद्यान में समवशरण' 
रचा गया । अपार जनसमूह एवं देवगणों के वीच भगवान्‌ महावीर ने धर्मपदेश प्रारम्भ किया। विमानों में बैठकर 
जव अनेकानेक देव समवशरण भूमि की ओर जा रहे थे, तव उन्हें देखकर इन्द्रमूति समझे कि ये सब यज्ञ भूमि में आ रहे हैं । 
वे गवित होकर उपस्थित लोगो से कहने लगे कि देखा मेरे मत्रो का प्रभाव | यज्ञ की आहुति लेने के लिये देवताओ के झण्ड 
के झुण्ड आ रहे हैं। किन्तु उन्होने जब देवताओं को यज्ञभूमि पारकर, आगे निकलते देखा तो विस्मय का ठिकाना न रहा । 
अनेक मनुष्य भी यज्ञभूमि को छोडकर भगवान्‌ महावीर के देशनास्थल में पहुँच रहे थे । गोतम ने जब ये सुना कि ये सब 
देवता व मनुष्य सर्वज्ञ भगवान्‌ महावीर के दरश्शनार्थ समवशरण में जा रहे हैं, तो उनके गये को वडी ठेस पहुँची । वे मन ही 
मन सोचने लगे, अरे | मेरे अतिरिक्त क्‍या और भी कोई सर्वज्ञ हैं ? नहीं, नही, ऐसा नही हो सकता ! अवश्य ही कोई 
धूत्ते मनुष्य इन सब मूर्खो को ठग रहा है, लगता है कि यह कोई धूतत शिरोमणि है । इसने तो देवतामो को भी ठग लिया हे । 
यही कारण है कि ये सब मेरी यज्ञाहुति को छोडकर वहाँ जा रहे है । में इसे सहन नही कर सकता । भला एक स्थान में 
दो तलवार, एक आकाशण में दो सूये और एक गुहा में दो सिंह कंसे रह सकते हैं ? 
ज्ञान का उन्माद-- 

भगवान्‌' महावीर को वन्दन कर के आते हुए लोगो के मुंह से जब उनकी प्रशसा सुनी तो इन्द्रभूति और भी भडक उठे । 
उन्हें लगा कि महावीर कोई मायावी है, धूतं है और इन्द्रजालिक है। उसने समस्त छोगो को भ्रम-जाल में फेंसाया है । 





१--गणघरवाद पृ० ५९-६६ 
२--महावीरनो सयमघर्म 
३--गणघरवाद 

४--देवताओ द्वारा रचित व्यास्यान भूमि 
५--गणघरवाद 
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उसका प्रतिकार शीघ्र ही करना होगा । जिस प्रकार सूर्य तमजाल का, अग्नि स्पर्श करने वाले का, सिंह उसकी जटा को 
नोचनेवाले का, एव क्षत्रिय अपने वैरी का उन्मूलन कर देता है, उसी प्रकार में भी अब भगवान्‌ महावीर के प्रभाव का उस्मूलन 
करके ही विश्राम छूगा | मेरे सामने जब कोई भी विद्वान्‌ नहीं टिक सका तो महावीर की क्‍या विसात है ? गौड देश के 
विद्वान्‌ मेरे भय से प्रकम्पित हैं, इसी प्रकार गुर्जर वाले भी सत्रस्त हैं। माव और तिलक देश के लोग मेरे भय से जमीन में 
गड जाते हैं। उनके सामने यह वेचारा किस खेत की मूली है ? मेने इस ससार में वादियो का दुर्भिक्ष कर दिखलाया 
था, परन्तु मुद्गस्थली में कोरड्‌' की तरह न जाने यह कहाँ से वच गया है । इसको पराजित किये बिना मेरी समस्त विजय 
निष्फल है, क्योकि अवशिष्ट रहा हुआ थोडा सा भी शल्य प्राण ले लेता है । छोटा सा छिद्र भी पोत को जलूमग्न कर सकता 
है। नीव में थोडी सी भी पोल दुर्ग का अहित कर सकती है। 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीर को चर्चा में पराजित करने का निश्चय कर छेने के वाद गौतम वहाँ जाने को तैयारी करने 
लगे! । उन्होने त्दनुकूल वस्त्रादि घारण किये और अनेक शिष्यो से परिवृत्त होकर समवसरण भूमि की ओर चल पढडे। 
उनके शिष्य वादि-कसक्ृष्ण, वादि-मृगमृगारि, वादि-गणजीवक, वादि-शलभप्रदीपक, वादि-चक्रचूडामणि, पण्डित शिरोमणि 
आदि अनेक विशेषणों से उनकी प्रशस्ति करते हुए चल रहे थ। 

इन्द्रभूति मार्ग में चलते हुए मन ही भन में सोच रहे थे कि इसने यह सर्वज्ञता क्या आडम्बर रच रखा है। क्या इस 
कलमुहे को और कुछ करने को नही सूझा । खैर, खद्योत का प्रकाश जव तक सूर्य न आये तव तक ही रहता है। हरिण 
आदि पशु वन में तव तक ही कुलाचे, भरते हैं, जब तक मृगराज वहाँ न आ जाये । मेरे पहुँच जाने से महावीर का यह समस्त 
पाखण्ड अब नामशेष होनेवाला ही है । 

में तक, व्याकरण, साहित्य, कोष, सिद्धात। अलकार आदि अनेक ञास्त्रो का पारगामी हूँ, तीन लोक में जित्वर हूँ। मं 
सबके लिये अजेय हूँ । मेरे सामने विवाद में रह यह एक क्षण भी नही टिक सकेगा । अत अनायास ही जनता का समस्त भ्रम 
दूर हो जायेगा, और मेरे यज्ञानुप्णन की अवज्ञा करके यहाँ आनेवालो को पष्चात्ताप ही नही, किन्तु लज्जित भी होना 
पडेगा। 
समवशरण मैं-- 

इस प्रकार विचार करते हुए इन्द्रभूति ने भगवान्‌ महावीर के समवशरण के प्रथम सोपान पर पैर रखा। वहाँ की अम्लान 
शोभा को देखकर वे चकित रह गये । स्फटिक सिंहासन पर आरूढ भगवान महावीर की विज्ञालकाय दिव्यमूर्ति, ऊपर गहरा 
छाया हुआ अशोक वृक्ष, चारो ओर प्रकाश पुज विखेरता हुआ भामण्डलू' तथा परित' उपदेशामृत पान करने को लालायित 
कोटि-कोटि मनुष्य, देव और तियँचो का समूदाय---यह सब देख कर इन्द्रमूति सहसा असमजस में पड गये | उन्हें अपनी 
विजय के मनसूवे कल्ची भीत की तरह ढहते हुये दिखाई देने, छगे । अपने शिष्य वर्ग के साथ इस प्रकार वहाँ आ जाना उन्हें 
अविचारित कार्य माल्म होने छगा। वे मन ही मन सोचने लगे, मेने यह कार्य ठीक नही किया। अगर में इस एकवादी 
को छोड भी देता तो क्या हानि थी ? यह तो मेने एक कील के लिये सम्पूर्ण प्रासाद को तोड गिराने जैसा कार्ये कर डाला। 
अब पूर्वारजित यश की रक्षा कँसे हो ? जगज्जच नाम की रक्षा कैसे हो ? कैसे अब इसके पास जाऊं, किस प्रकार बोलने 
का साहस कखूं ? हाय ! में तो एक विचित्र प्रकार के सकट में पड गया हूँ। 'इतो व्यान्न इतस्तटी” की परिस्थिति से 
निकलना मेरे लिये कठित हो गया है। अगर वापिस जाता हूँ तो लोगो में अपयश होने का भय है और आगे जाता हूँ तो 
प्रत्यक्ष ही पराजय दिखाई दे रही है। 
सशय-निवृत्ति-- 

इस प्रकार इन्द्रभूति सोच ही रहे थे कि भगवान्‌ महावीर ने उन्हें सवोधित करते हुए कहा--इन्द्रमूते ! गौतम | 





१--उबालने पर भी जो कभी नहीं उबलता ऐसी किसी भी जाति के घान का दाना 
२--गणघरवाद । 
३--मुखाकृति के पीछे का ज्योतिर्वछय । 


खण्ड ] इच्धध-भूति श्३े 


तुम आये हो ? इन्द्रभूति ने स्वीकृतिसूचक शिर हिलाया और सोचने लगे कि यह तो मेरा नाम भी जानता है। मन के 
अहकार ने जोर मारा तो सोचने लगे कि--मुझे कौन नही जानता ? में तो जगतृप्रसिद्ध हूँ । इन्द्रभूति इस प्रकार अपने 
विचारों में डूबते -उतराते ही थे कि भगवान्‌ महावीर ने दुबारा उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा गौतम ! क्या तुम्हें आत्मा के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में सशय है ? इन्द्रमूति भगवान्‌ के इस कथन से बडे चकित हुए, क्योकि उन्होनें अपने सशय को 
बात आज तक किसी के सामने नही रखी थी । विना कुछ वतलाये ही जब भगवान्‌ ने उनके सशय को जान लिया, तब उन्हें 
स्वीकार करना ही पडा । वे वोले---हाँ ! भगवन्‌ ! मुझे इस विषय में सशय बना ही रहता है, वयोकि हमारे धर्मग्रत्थो 
में जहाँ “सर्वे अयमात्मा ज्ञानमय ” कहकर उसके अस्तित्व की बात कही है, वहाँ अन्यत्र “विज्ञानधन एवैतेम्यो भूतेम्य समुत्याय 
तान्येवानू विनश्यति, न प्रेत्यसज्ञास्ति” भी कह दिया है। इसलिये एक वाक्य से जहाँ ज्ञानमय आत्मा का अस्तित्व सिद्ध 
होता है, वहाँ दूसरे वाक्य से सिद्ध होता है कि' यह विज्ञानमय आत्मा भूत समुदाय से ही उत्पन्न होता है और उसी में 
विलीन भी होता है। उसके वाद उसका कोई अस्तित्व नही रहता जो कि परलोक की सज्ञा धारण कर सके। इस प्रकार 
विरोधी वावय ही मुझे आत्मा के सम्बन्ध में सशयशील बना देते हैं ॥ भगवान ने उनके सशय को दूर करते हुए कहा--गौतम 
तुमने इसका जो अर्थ समझा है, वह ठीक नही है । उसका अर्थ तो वस्तुत' दूसरा ही होना चाहिये ! तुम विज्ञानघत का 
अर्थ “पृथ्वी आदि भूत-समुदाय से उत्पन्न चेतना-पिण्ड” कहते हो, परन्तु उसका वास्तविक तात्पर्य विविध ज्ञान पर्यायो से है । 
आत्मा में प्रतिक्षण नवीन ज्ञान पर्यायो का आविर्भाव और पूर्वकालीन ज्ञान पर्यायो का तिरोभाव होता रहता है । जब एक 
मनुप्य घट पदार्थ को देखता है था उसका चिन्तन करता है, तव उसकी आत्मा में घट विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है। उसे हम 
उस आत्मा की घट विपयक ज्ञान पर्याय” कहते हैं। वही मनुष्य जब घट के पश्चात पट आदि अन्यान्य पदार्थों का ज्ञान 
करता है, तव उसके पट विषयक ज्ञान का आविर्भाव तथा घट विषयक ज्ञान पर्याय का तिरोभाव हो जाता है। इस प्रकार 
यहाँ विभिन्न पदार्थ विषयक ज्ञान पर्यायो को ही “विज्ञान घन” के नाम से पुकारा गया है । उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्‍तत “भूत” 
शब्द में पृथ्वी आदि पाँच भूत ही न होकर ज्ञान के विषयभूत सभी जड और चेतन पदार्थ अतर्गर्भित होने चाहिये । 

ज्ञान और ज्ञानी कथचित्‌ अभिन्न होते हैं, अत' यहाँ उसी दृष्टिकोण को सामने रखकर ज्ञान पर्यायो के आविर्भाव और 
तिरोभाव को विज्ञान घन आत्मा का जाविर्भाव और तिरोमाव कहा गया है। “न प्रेत्य सज्ञास्ति” इसका भी तात्पयें 
“परलोक नही है” न होकर, पूर्व ज्ञान पर्याय का उपयोग नही है”,ऐसा है, क्योकि उपयोग वर्तमान पर्याय का ही रहता है, पूर्व 
शान पर्याय का नही, इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य से आत्मा की असत्ता सिद्ध न होकर उसकी सत्ता ही सिद्ध होती है । 

इसके अतिरिक्त धर्माचरण के क्षेत्र में दम, दया, और दान का सर्वेत्र महत्व रहा है । यदि भात्मा का अस्तित्व न होता 
तो फिर दम अर्थात्‌ इन्द्रियादि पर नियत्रण रखने की कोई आवश्यकता ही नही रह जाती । इसी प्रकार दया भी किस की 
की जाती है ” जब आत्मा ही भूतजन्य हो तो किसी को मार देने या कष्ट पहुँचाने से क्या अनिष्ट होने वाला है ? दान 
देने में भी पात्रापात्र के विवेक की कोई कसौटी अवशिष्ट न रह जायेगी , क्योकि आत्मा के अभाव में सयमी और असयमी का 
ही अभाव हो जायेगा और फिर दान का साध्य स्वपरका कल्याण ही नही रहेगा, तव उस साधन की महत्ता ही क्‍या रह 
जावेगी ? अत हें गौतम, आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व मानना नितान्त आवश्यक हैं। जिस प्रकार दूध और घृत, तिल 
गौर तेल, फूल गौर सुरभि, ऊपर से एक मालूम होते हैं, फिर भी पृथक्‌ पृथक्‌ हैं, उसी प्रकार शरीर और बात्मा भी अलूग- 
अलग हैं। 


प्रथम-गणधर-- 


भगवान्‌ महावीर के इस उपदेश से गौतम सदयमुक्त हुए और पाँच सी शिष्यो सहित उनके पास दीक्षित हो गये । वे 
प्रथम गणघर के रूप में सामने आये । उनके' गण में अनेक आचार्य, उपाध्याय गणावच्छेदक आदि थे, और प्रत्येक आचार्य 
आदि के पास सैकडो शिष्य रहा करते थे। 





१--गणधरवाद 
२--गणघरवाद 


रद आचार भिक्षु स्मृति ग्रन्थ [ द्वितीय 


गोतम यद्यपि भगवान्‌ महावीर के सब से वे शिष्य थे, फिर भी वे भगवान्‌ के निकट एक छोटे से अबोध बालक की तरह 
रहते थे । बडो के साथ किस प्रकार रहना चाहिये व किस प्रकार आचरण करना चाहिये, यह उनके जीवन से बहुत सुगमता 
से सीखा जा सकता है । वे वारह अग्रो के रचयिता व वेद शास्त्रो के विशेष ज्ञाता थे । इतना होते हुए भी भगवान्‌ महावीर 
के समीप साधारण से साधारण बात पृछते रहते थे । उनके प्रइनो का ध्येय स्वय विशेष जानकारी प्राप्त करने तथा साधारण 
लोगो में ज्ञान की अभिवृद्धि करने का रहता था। प्रश्न हर एक व्यक्ति नही कर सकता, किन्तु कोई समर्थ व्यक्ति यदि प्रश्न 
करता है तो उसका लाभ अनेक व्यक्ति उठा सकते हैं। गौतम जिस प्रकार सर्वजन उपयोगी एवं सरल शैली से प्रश्न रखते 
थे, उसी प्रकार भगवान महावीर उनके उत्तर भी अत्यन्त सुगम एवं आशुवोध भाषा में देते थे । गणघर गौतम एवं भगवान्‌ 
महावीर के प्रश्नोत्तर मुख्यतया-प्रज्ञापना, तथा जम्बूदीपप्रज्ञप्ति आदि सूत्रों में देखने को मिलते हे । 


केशीकुमार श्रमण और गौतम-- 


गौतम स्वामी भगवान महावीर के सिद्धान्तो के अनुपम प्रसारक थे। उन सिद्धान्तो के विषय में की जाने वाली आशकाओ का 
वे स्वय इतना सरल और सरस उत्तर दिया करते थे कि जिज्ञासु व्यक्ति तत्काल ही उसके रहस्य को पा लता था । 

एक' बार भगवान्‌ पाहवेनाथ की परम्परा के आचार्य केशीकुमार श्रमण विहार करते हुये श्रावस्ती नगरी के तिदुक नामक 
उद्यान में ठहरे । उसीसमय गीतम स्वामी भी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए उसी नगरी में आ पहुँचे, एव नगर के वाहर 
कोष्ठक नामक उद्यान में ठहरे । दोनो एक ही नगरी में थे, अत परस्पर दोनो के दिष्यो का भिक्षा आदि के समय मिलना 
स्वाभाविक ही था । जब उन्होने परस्पर एक दूसरे के रहन सहन व क्रिया कलाप में भेद देखा तो एक प्रकार का ऊहापोह 
खडा हो गया । वे परस्पर एक दसरे से कहने लगे कि भगवान्‌ महावीर का उपदिष्ट यह पाँच महात्रत (शिक्षाएँ) 
वाला धर्म कैसा ? इसी प्रकार भगवान्‌ पाश्वनाथ का यह चार महात्नत (चातुर्याम) वाला घर्में कैसा ” इसी ग्रकार 
अचेलता और सचेलता को लेकर भी यही ऊहापोह था। सभी सोचने छगे थे कि एक ही कार्य के लिये पराक्रम करने वालो 
में यह भेद क्यों हैं ? 

शिष्यो के मन में इस प्रकार की ऊहापोह देखकर केशीकुमार श्रमण तथा गौतम दोनो ने ही परस्पर मिलने का निश्चय 
किया । पाश्व॑ताथ की परम्परा भगवान्‌ महावीर से पहले की थी। इस कारण अपने से पर्याय में बडे समझ कर गौतम 
स्वामी तिदुक वन में आये। 


केशीकुमार श्रमण ने उनका अच्छा सत्कार व सम्मान किया, बैठने के लिये उचित दर्भम आदि के आसन दिये। उससमय 
अनेक सम्प्रदायों के गृहस्थ लोग व साधु इस अपूर्व चर्चा को सुनने के लिये एकत्रित हुए। केशीकुमार ने गौतम से प्रश्न 
करते हुए कहा--भगवान्‌ पाश्वेनाथ तथा महावीर एक ही पथ के पथिक हैं, फिर भी उनकी इस महात्रतो की मान्यता में विभेद 
क्यो हैं ? भगवान्‌ पाश्वनाथ ने चार महाव्रतो की प्ररूपणा की, इसका क्या कारण हो सकता है ? 


गौतम स्वामी ने कहा---भन्ते ! अपनी-अपनी प्रज्ञा के अनुसार ही मनुष्य धर्मतत्व का निर्णय और आचरण कर सकता 
है। आदिकाल के मनुष्य ऋजु-जड होते थे। उनके लिये धर्म-तत्व समझना कठिन था, किन्तु उसका पालन करना सरल 
था। वर्तमान काल के मनुष्य वक्रजड होते हैं। उनके लिये धर्में समझना भी कठित है ओर उसका पालन करना भी । 
अत उन दोनो के लिये पाँच महाव्रत स्पष्ट बतछाने पडे । परन्तु वीच के वाईस तीर्थकरों के समय के साधु ऋजुप्राज्ञ होते 
थे। उनके लिये चार महात्रतो का प्रतिपादन ही पर्याप्त था। ब्रह॒चर्य त्रत का पृथक्‌ उल्लेख न करने पर भी वे उसे उन्ही 
महात्रतो में अन्तर्गभित समझकर पालते थे । 


गौतम के द्वारा अपने प्रथेम प्रइन का समाधात पाकर केशीकुमार श्रमण अत्यन्त सतुष्ट हुए। उन्होने अपना दूसरा 





१--महावीर नो अन्तिम उपदेश । 
२--उत्तराष्ययन-अध्य० २३ 


खण्ड ] इच््र-भूति १५ 


प्रइन सामने रखते हुए कहा कि भगवान्‌ पाइवंताथ ने' सचेल घर्मं का उपदेश दिया था, जबकि भगवान्‌ महावीर अचेल धर्म 
का उपदेश दे रहे हैं। दोनो के उपदेश में यह भेद क्‍यों है ” 

प्रश्न का समाधान करते हुए गोतम ने कहा---दोनो तीर्थंकरों ने अपने-अपने विशिष्ट ज्ञान के द्वारा धर्म के पृथक्‌ साधन 
बतलाये हैं । निश्चय (परमार्थ) से तो सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन और चारित्र यह तीन ही मोक्षमार्ग के साधन हैं और इस 
सम्बन्ध में दोनो तीर्थंकरों का एक मत है। वाह्म वेशभूषा का प्रयोजन केवल इतना ही है कि यह साधु कौन से गच्छ व 
कौन से सम्प्रदाय का है, यह पहचान होती रहे एवं अपने आपको भी याद रहे कि में एक सयमी जीवन विताने का सकल्‍्प 
करने वाला साध हूँ । इसके अतिरिक्त वाह्म वेशमूषा सयम निर्वाह में भी उपयोगी हो सकती है। 

इस प्रकार केशीकुमार श्रमण ने और भी अनेक प्रइत किये और गौतम स्वामी ने उन सव का यथार्थ समाधान किया । 
उत्तराध्ययन सूत्र में उन सब का अच्छा वर्णन प्रस्तुत किया गया है । इसके पश्चात्‌ केशीकुमार, श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
द्वारा बताये हुए पाँच महात्नत रूप धर्म में प्रविष्ट हो गये । 
उदक और गौतम-- 


इसी प्रकार नालन्दा नगरी का भी एक प्रसग है | वहाँ लेप नाम के एक घताढ्य गृहपति की शेष द्रव्या नामकी उदक 
शाला के ईशान कोण में स्थित हस्तियाम नामक उद्यान में भगवान गौतम ठहरे हुए थे। भगवान्‌ पाइ्व॑नाथ के शिष्य उदक 
पेढालपुत्र भी एक भाग में टिके हुये थे । एक बार वे भगवान्‌ गौतम के सन्निकट आये और इस प्रकार कहने लगें---आयुष्मन्‌ 
तुम्हारी मान्यताओं को स्वीकार कर चलते वाले कुमारपुत्र आदि श्रमण मनुष्यो को हठाग्रह से इस प्रकार नियम दिलवाते हैं 
--- में सम्पूर्ण प्राणियों की अहिसा पालन नहीं कर सकता, किन्तु चलने फिरने, वाले त्रस प्राणियों की हिंसा नही करूँगा !/ 
परन्तु विश्व के सभी प्राणी स्थावर व त्रस योनियो में चक्र लगाते रहते हैं। त्रस योनि से स्थावर में और स्थावर योनि से चस 
में अवाघ गति से घूमते रहते हैं, अत” ससार का कोई भी प्राणी न तो मात्र" त्रस है और न मात्र' स्थावर ही। ऐसी स्थिति में 
उपर्युक्त प्रतिज्ञा करने वाला गृहस्थ स्थावर प्राणियों की हिंसा की छूट समझकर उनकी हिंसा करता है, तो वह अपनी प्रतिज्ञा 
से च्यूत होता है, क्योकि इस समय जो प्राणी स्थावर हैं, वे अपने पूर्व जन्म में कभी अस हो चुके होते हैं। इस प्रकार की 
प्रतिज्ञा दिलाने वालो की क्या दोष नही लगता ? मेरा अभिमत है कि नियम की भापा यो होनी चाहिये---'इस समय जो 
प्राणी जगम के रूप में हैं में उनकी हिसा नही करूँगा । 
गौतम ने समाधान करते हुए कहा--महामाग ! आपका यह कहना ठीक नही है, क्योकि यह विल्कुल भयथार्थ है एवं 
दूसरो को भुलावे में गिराने जैसा है। ससार के समस्त प्राणी एक कोटि से दूसरी कोटि में घूमते रहते हैं, यह विलकुछ ठीक है, 
जो प्राणी इस वक्‍त जगम के रूप में उत्पन्न दिखाई देता है, उसी के सम्बन्ध में यह नियम लागू पडता है । आप जिसे इस समय 
जगम रूप उत्पन्न मानते हैं, उसे ही हम जगम कहते हैं। जिसके जगम बनने योग्य कर्म उदय प्राप्त हो, उसे ही जगम प्राणी कहा 
जाता है ।” इसी प्रकार स्थावर प्राणियों के विषय में भी समझना चाहिए | अतणव प्रतिज्ञा भग होने तथा प्रतिज्ञा दिलाने 
वाले को दोष छगने की बात न्यायसगत नही रूगती। 


गौतम ने इस स्थिति को अधिक स्पष्ट करते हुए उदाहरण पूर्वक बतलछाते हुए कहा कि--जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने 
यह नियम लिया कि--में दीक्षित होकर जो साथु वन चुका होगा ऐसे व्यक्ति की हिंसा नही करूँगा, परन्तु गृहस्थ जीवन में 


१--टीकाकारो ने सचेल का अर्थ मूल्य या प्रमाण की मर्यादा से रहित वस्त्र तथा रगीन वस्त्र किया है । 

२--टीकाकारो के मतानुसार अचेलक नत्‌ समास अल्पार्थक है, अत' इसका अर्थ मूल्य और प्रमाण में अल्प होने + 
कारण अल्पवस्त्र तथा केवल इवेत वस्त्र है। 

३--5उत्तराध्ययन सूत्र अध्य० २३ 

४--महावीरनो सयमधमें, सूत्र २, ७, ७० जादि 

५--हिताहिंत प्रवृत्ति निवृत्यथे गमनशीला त्रसा' (जैन सिद्धान्त दीपिका) 

६--पूविव्यप्‌ तेजो वायु वनस्पति कायिका एकेन्द्रिया - स्थावरा : (जैनसिद्धान्त दीपिका) 


१६ आचार्य भिक्षु स्मृति प्रन्य [ ह्ितोय 


रहते हुए व्यक्ति की हिंसा न करने का नियम मुझे नही है । ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति साधु बना और कुछ ही समय 
के पदचातू अपने आपको साधुता के अनुपयुक्त पाकर गृहस्थ वन गया, अब अगर उपर्युक्त नियम लेने वाला व्यक्ति इस गृहस्थ 
बने हुए व्यक्ति की हिंसा करता है, तो उसकी प्रतिज्ञा का भग नही होता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने केवल जगम प्राणियों की 
हिंसा का प्रत्यास्यान किया हो, उसे इस जन्म में जो प्राणी स्थावर हैं, उनकी हिंसा करने पर भी प्रतिज्ञा भग का दोष नही 
लगता । 
एक अन्य प्रदन करते हुये उदक पेढालपुत्र ने कहा--आयुष्मन्‌ | क्‍या ऐसा भी कोई समय हो सकता है जिसमें ससार के 

सव जगम प्राणी स्थावर के रूप में उत्पन्न हो जावें और फिर जो जगम प्राणियों की हिंसा न करना चाहते हो,उन्हें इस ब्रत की 
आवश्यकता ही न रहे, अथवा उनके द्वारा जगम प्राणियो की हिंसा होने की सभावना ही न रहे ? 

गौतम ने प्रइन का समाधान करते देते हुए कहा--आयुष्मन्‌ | ऐसा होता सभव नही, क्योकि सभी प्राणियों की विचार- 
धारा व क्रिया पद्धति एक साथ ही इतनी हीन नही हो सकती, जिसके कारण सभी स्थावर के रूप में जन्म लें। प्रत्येक 
समय में पृथक्‌-पृथक्‌ शक्ति व पुरुषार्थ वाले प्राणी अपने लिये भिन्न-भिन्न गति, स्थिति तैयार करते रहते हैं। जैसे कि कुछ लोग 
लोग अपने आपको दीक्षित होने में असमर्थ पाकर पोषध व अणुद्नतो के द्वारा देवता व मनुष्य आदि की शुभगति योग्य कर्म 
उपाजन करते हैं। दूसरे कुछ अधिक लालसा वाले परिग्रही लोग नरक व तिय॑ँ च आदि की दुर्गंति के योग्य कर्म उपार्जन 
करते हैं। कुछ दीक्षित साधु सत लोग उच्च कोटि के देवत्व के योग्य कर्मोपाजन करते हैं। कुछ तथाकथित नामघारी 
कामासक्त साघु असुर व घोर पाप कर्म करने वाले स्थानों की तैयारी करते हैं। वहाँ से छूट कर भी वे अन्ध, मूक, वधिर 
अगहीन रूप दुर्गति के कर्म उपा्जन करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने-अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न गतियाँ प्राप्त 
करता रहता है । तव यह कैसे हो सकता है कि सभी प्राणियो को एक समान ही स्थान, व गति मिले । दूसरे जहाँ विविध 
प्रकार के प्राणी हैं, वहाँ उनके आयुष्य में भी विविधता है । आयुष्य की विविघता का तात्पर्य है कि उनकी मृत्यु भी भिन्न- 
समय में होती है। भिन्न-भिन्न समय में मृत्यु होने का अर्थ है कि ऐसा कभी नही हो सकता कि सभी प्राणी एक ही साथ मृत्यु 
प्राप्त होकर एक समान गति प्राप्त करें, जिसके फलस्वरूप किसी को ब्रत लेने व हिंसा करने का प्रसग ही न आये ! 
इस प्रकार भगवान्‌ गोतम उदकपेठालपुश्र के प्रइनो का उत्तर देकर, उन्हें परामर्श के रूप में कहने लगे--आयुष्मन्‌ । 
उदक | जो व्यक्ति पाप कर्मो से मुक्त होने के लिये सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र प्राप्त कर चुका हो, फिर भी यदि दूसरे 
किसी श्रमण-न्राह्मणों की निन्‍्दा करता है, तो चाहे वह अपने आपको उसका मित्र ही क्यो न समझे, फिर भी ऐसे व्यवित का 
परलोक नही सुघरता। 

इन प्रदनोत्तरो के पश्चात पेढालपुत्र उदक किसी प्रकार का सत्कार व सम्मान किये बिना ही जब वापिस लौटने लगे, तब 
भगवान्‌ गौतम ने उनसे कहा--आयुष्मन्‌ | किसी श्रमण निम्नेन्थ के पास से यदि एक भी शिक्षात्मक सुवाक्य सुनने को मिला 
हो तथा किसी ने उत्तम योगक्षेम व कल्याण का मार्ग दिखलाया हो, तो क्या उसके प्रति कुछ सत्कार सम्मान व आभार प्रदर्शित 
किये विना ही चले जाना चाहिये । 

आयुष्मन्‌ ! मेरी दृष्टि से ऐसे पुण्य व्यक्ति को पूज्य बुद्धि से नमस्कार करना चाहिये एवं उसका सत्कार व सम्मान कर, 
कल्याणकारी मगलूमय देवता व चैत्य स्वरूप मानकर उसकी पर्युपासना करनी चाहिये । 

पेढालपुत्र उदक गद्‌गद्‌ होते हुए गौतम से कहने छूगे--भगवान्‌ ! मूझे कभी भी इस प्रकार की शिक्षा सुनने का अवसर 
नही मिला, अत में ऐसा करने में असमर्थ रहा परन्तु अब मुझे आपके शब्दो से इस बात पर पूर्ण विश्वास व रुचि प्राप्त हुई। 
में इसे श्रद्धापूवंक स्वीकार करता हूँ । अब में इस चार महत्व वाले धर्म से पाँच महात्रत वाले तथा निरन्तर प्रतिक्रमण किये 
जाने वाले धर्म में प्रविष्ट होना चाहता हें । गौतम के अनुमोदन पर उन्होने वैसा ही किया और श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के सघ में सम्मिलित हो गये ।] 
श्रमणोपासक आनन्द और गौतम 

एक वार भगवान्‌ महावीर वाणिज्य ग्राम के दृतिपछाश् नामक चैत्य में ठहरे हुए थे। उस समय गौतम स्वामी के 
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दो-दो दिन के उपवास चल रहे थे । वे अपने आराध्य भगवान्‌ महावीर के निकट आये--समभक्ति प्रणाम किया एवं विधिवत्‌ 
उनकी अनुज्ञा से भिक्षाचरी के लिये नगर में गये । उच्च, मध्यम व निम्न श्रेणी के घरो से भिक्षाचरी करने के पश्चात्‌ वे 
वापिस लोट रहे थे। जब वे कोल्लाग सब्निवेश के पास से गुजरे तो उन्होने छोगो को परस्पर यह वात करते हुए सुना “देवानु- 
प्रियो ' भगवाल महावीर के अन्तेवासी श्रमणोपासक आनन्द ने जीवन के अन्तिम क्षणो में की जाने वाली तप क्रिया स्वीकार 
की है। इस समय कोल्लाग सचन्निवेश के ज्ञातृकुल के क्षत्रिय मुहल्ले में स्थित पोषघशाला में जीवन और मृत्यु की आकाक्षा 
से रहित केवल आध्यात्मिक भाव से आजीवन अनशन का अनुशीलन कर रहे हैं। यह बात सुनकर गौतम आनन्द से मिलने 
के लिय उत्कठित हुए और तत्काल पोषधशाला की ओर चल पडे। गौतम को आते देखकर आनन्द, श्रमणोपासक हर्ष और 
उल्लास से गदगदू हो उठा । करबद्ध होकर उसने गौतम को नमस्कार किया और कहने लछगा--भगवन्‌ ! में इस अपूर्व 
तप के कारण बहुत अशक्‍्त हो चुका हूँ । अत' आपके चरण कमलो में मस्तक रख कर विधिवत्‌ वन्दन करने में समर्थ नही 
हैं । यदि आप कृपया आगे आवें तो में ऐसा करने में सफल हो सकूगा। 
आनन्द की अपूर्व-भक्ति देखकर गौतम आगे आये, तब उसने चरणो में शिर टेककर विधिवत्‌ प्रणाम किया । कुछ 
औपचारिक वार्तालाप के पश्चात्‌ आनन्द ने पूछा--भगवन्‌ ! क्या किसी गृहस्थ को अवधिज्ञान प्राप्त हो सकता है ? 
गौतम ने उत्तर देते हुए कहा--हो सकता है। आनन्द ने कहा--भगवन्‌ ! मुझे भी घर में रहते हुए अवधिज्ञान 
प्राप्त हुआ है। में पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिद्या में लवणसमुद्र के पाँच सौ योजन तक के क्षेत्र को देखता हूँ एव जानता 
हैँ। उत्तर दिशा में चुल्ल हिमवान्‌ वर्षघर पर्वत तक देखता एवं जानता हूँ । ऊँची दिशा में सौधर्म देवलोक तक एवं नीची 
दिशा में रत्तप्रभा पृथ्वी के लोलच्य नामक नरकवास तक देखता एव जानता हूँ । 
गौतम ने कहा---आननन्‍्द । गृहस्थ को अवधि ज्ञान हो तो सकता है किन्तु इतनी वडी सीमावाला नहीं हो सकता । 
अत तुम्हारा यह कथन सत्य नही है। तुम्हें अपनी इस भूल के लिये प्रोयश्चित करना चाहिये ।” 
विनयपूर्वक आनन्द ने फिर कहा--“भगवन्‌ ! क्या कभी जैन शासन में सत्य कथन के लिये भी प्रायश्चित करना 
पडता है ? यदि नहीं, तो फिर मुझे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नही है, कृपया इस सवध में आप ही प्रायदिचत 
करे ।” 
आनन्द की वात से गोतम शकाशील हुये और तत्कारू वहाँ से चछ कर भगवान्‌ महावीर के पास आये । उन्होने 
आते-जाते व भिक्षार्थे पयेंटन करते समय असावधानी से होने वारे सभवित दोषों की आलोचना की । उसके पश्चात्‌ अपना 
लाया हुआ आहार भगवान्‌ को दिखलाया । यह सब कार्य विधिवत्‌ हो जाने के अनन्तर भगवान्‌ को बदना करके इस प्रकार 
पूछने लगें---“भगवान्‌ ! पूर्व पश्चिम की ओर दक्षिण में पाँच सौ योजन तक, उत्तर में चुल्ल हिमवान्‌ पर्वत तक, ऊपर 
सोधम देवलोक तक ओर नीचे रत्लप्रभा के लोलुच्य नरकवास तक देख सकें---क्या इतना वडा अवधिज्ञान किसी गृहस्थ को 
हो सकता है ? इस सम्बन्ध में मेरे और श्रमणोपासक आनन्द के बीच मतभेद है । वह कहता है कि मुझे उपर्युक्त प्रकार 
का अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है । मेरा कहना है कि गृहस्थ को इतना बडा ज्ञान नही हो सकता । अत उसे इस असत्य वचन 
का प्रायश्चित छेना चाहिए। किन्तु वह इसके विपरीत मुझे ही प्रायश्चित लेने को कहता है। कृपया आप ही फरमावें कि 
प्रायश्चित किसे करना चाहिये 
भगवान्‌ महावीर ने कहा--गौतम ! आनन्द का कहना ठीक है। अत्त प्रायश्चित तुझे ही करना चाहिये । इस 
विषय में आनन्द के घर जाकर उससे क्षमा माँगनी चाहिये । गौतम ने अपनी मूल के लिये तनिक भी आनाकानी नही की 
और वे उसी क्षण क्षमायाचना के छिये आनन्द के घर पहुँचे और अपने कहे हुए के लिये आनन्द से क्षमा मागी। यह था 
उनका निरहकार भौर निश्छल जीवन । 


महाशतक और गौतम 

गौतम भगवान्‌ महावीर के गणघर होने के साथ-साथ उनके सदेशवाहक भी थे । अनेक वार उन्होने अपना विशेष 
सदेश देकर उन्हें स्थान विशेष पर भेजा था। श्रमणोपासक महाशतक के पास भी एक वार भगवान्‌ महावीर ने उद्देश्य 
विज्ेप से उनको भेजा था। वह घटना इस प्रकार है-- 
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शअमणोपासक' महाशतक राजगृह निवासी या। वह एक बहुत वडा घनाढय व्यक्ति था। उसके तेरह स्त्रियाँ थीं। 
उनमें रेवती सबसे प्रमुख थी । विशेष कामासक्त होने के कारण उसने अपनी सव सौतो को मरत्ा डाला था । सारे सुखो 
की वह अकेली ही मालकिन हो गई थी । महाशतक भगवान्‌ महावीर के पास श्रमणोपासक्‌ बनकर घामिक जीवन की ओर 
झुका । वह क्रमश" अणुब्रत, गुणब्रत और शिक्षात्रतो का अनुशीलन करने लगा । काछातर में उसने अपने वे छडके को 
घर का भार सौंपा और स्वय विशेष्न रूप से घार्मिक क्रियाओं में रहने लगा । जब वह भोगों से विरक्‍्त होकर रहने लगा तो 
रेवती का दिल तिलमिला उठा । उसके लिये यह स्थिति दिन पर दिन असह्य होने लूगी। 

एक दिन वह कामातुर होकर छडखडाती हुईं महाद्यतक के पास पहुँची और स्त्री सुठम हावभाव दिखलाती हुई कहने 
लछगी--महाशतक ! में जानती हूँ कि तुम्हारे मन में आजकल घमंनुराग जाग उठा है। तुम मुक्ति के इच्छुक हो उठे हो । 
परन्तु में समझती हूँ कि यदि तुम मेरे से आसक्त हो मेरी कामनाओ को तृप्त करते रहो, तो उससे अधिक मुक्ति फिर क्या वस्तु 
हो सकती है ? इस प्रकार दो तीन वार आग्रह पूर्वक कहने पर भी महाशतक अपनी साधना पर त्रडिय रहा। उसकी 
इस प्रार्थना पर किचित भी ध्यान नही दिया और मौत रहकर उस अनुकूल परिषह का सामत्ता करता रहा । क्रमश" अपनी 
ढलती हुईं अवस्था के साथ-साथ उसने तपस्या भी प्रारभ की । उससे उसका शरीर केवछ अस्थिपजर रह गया। अन्त में 
आजीवन अनशन का अनुशीलन करते हुए उसको अवधिज्ञान की प्राप्ति हुई । उस स्थिति म एक दिन फिर रेवती काम से 
पीडित होकर वहाँ भा पहुँची एव पहले की तरह ही महाशतक से प्रार्थना करने लगी। पहली बार जब रेवती न इस प्रकार 
की भावना प्रकट की तव महाशतक कुछ नही वोला ! दूसरी वार भी महाशतक उसी प्रकार अडिय रहा। परन्तु तीसरी 
बार जब रेवती कामान्ध होकर उसे घिक्कारने छगी और विचित्र प्रकार से आचरण करने लगी, तव महाशतक कुद्ध हो उठा । 
उसने रेवती को उसके अभद्र व्यवहार के लिये फटकारा और अपने अवधिज्ञान के वल पर उसकों कहा कि--"तू सात दिन 
के अन्दर अन्दर रोग से पीडित होकर मरेगी एवं रत्नप्रभा के छोलुच्य नामक नरकवास में चौरासी हजार वर्ष की स्थिति प्राप्त 
करेगी । 

महाशतक की इस आकोझपूर्ण भविष्यवाणी को सुनकर रेवती अत्यन्त भयाकुल और सत्रस्त होकर वापिस घर लौठ 
आई। वह समझ गई कि अब महाशतक का उसके प्रति कोई अनुराग नही है। उसे इससे अत्यन्त दुख हुआ। वह ख्स 
असमाधि के कारण रोगाक्रान्त हुई और सातवें दिन चल वसी। 

भगवान्‌ महावीर उस समय राजगृह में आये औौर गुणशील चैत्य में ठहरे। उन्होने महाशतक को इस पापाचार से 
मुक्त करने के लिये गौतम को महाशतक और रेवती के विषय का सारा विवरण सुनाया और कहा कि--गौतम ! तुम वहाँ 
जाओ, और इस प्रसग में जो महाशतक की आत्मा कलुषित हुई है, उसे प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। भगवान्‌ महावीर का 
आदेश प्राप्त कर गौतम वहा गये और महाद्यतक को समझा कर विश्युद्ध किया | 


गौतम और स्कन्धक 

कयगला से थोडी दूर पर स्थित श्रावस्ती नगरी में गधंभालीपरिब्राजक के शिष्य स्कघक रहते थे। वे कात्यायन गोत्र 
के थे। वे चारो वेदो के तथा अन्य अनेक श्ञास्त्रो के घुरन्धर विद्वान थे। ब्राह्मणो और परिब्नाजको के दशेन का उन्होने 
गहरा चिन्तन किया । 

उस समय श्ावस्ती नगरी में निग्नेन्थ प्रवचन को मली भाँति समझने वाला पिंगल नाम का निर्ग्रेथ रहता था। एक दिन 
वह कात्यायन गोत्री स्कन्धक के पास आया, साधारण वार्तालापके पश्चात्‌ उसने स्कन्धक को सम्वोधन करते हुए उनके सम्मुख 
कुछ प्रश्न रखे । मागध ! लोक सान्‍्त है या अनन्त ? जीवन झान्त है या अन्नत ? सिद्धि सान्त है या अनन्त ? 
सिद्ध सान्‍्त हैं या अनन्त ? किस प्रकार के मरण से भवश्रमण घटता है ? इन उपर्युक्त प्रश्नो के उत्तर मुझे ठीक दो, 
ताकि आगे में और भी तुमसे कुछ प्रघतत कर सकू | 
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पिंगले के इस प्रकार पूछे जानें पर स्कन्वंक शकितं हो उंठे। वे पिंगल के प्रेइनों का उंत्तेरें देने में असमर्थ रहे । मागध 
को मौन देखकर वैश्ञालिक पिंगल नि्नन्य ने फिर उसी भ्रकेर दो-तीन वार वंहीं प्रंईन किये । किंन्सु स्कर्घेंके के लिये उंचका 
उत्तर तो क्या, मुह खोलना भी मुश्किल हो गया । वह किकर्तव्यविमूढ की तरह खड़ा देख रहा था कि कुंछे मनुष्यों की पारे- 
स्परिक बातें उसके कानो में पडी । वे लोग परस्पर इस प्रकार कह रहे थे---देवानुप्रियो | भगवान्‌ महावीर सतवज्ञें वें संवेदर्शी 
आज ग्रामानुग्राम विहार करते हुए कयगला के छत्रपलाश नांम के उंद्यान में आकर ठंहरे हैं। देवानुप्रियो ! इस प्रकार 
की पवित्रात्मा के दर्शन, अभिवादन, अभिगमन आदि तों दूंर रहे, केवल उसके नोम गोत्र सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण 
हो जाता है। अत' आज हम लोग समी वहाँ चले और उस परवित्रोत्मा की पर्युपासनो कर अंपने आपको क्ृतार्थ करें। 
इस प्रकार राजा, युवराज कोट्टपाल, कौदुम्बिक, माण्डविकं, सार्थवाहँ आदि अनेक प्रकार के छोग भी परस्पर बातें करते हुए 
श्रावस्ती के वीचो वीच होकर जा रहें थे । 
यह सुनकर मागध के विचारो में भी एक कम्पन आया और सोचा कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिये और उपर्युक्त प्रश्नो का 
उत्तर भगवान्‌ महावीर से प्राप्त करना चाहिये । वह अपने रहने के स्थान पर आकर कुछ परित्राजक सम्बन्धी उपकरण- 
तरिदण्ड, रूद्राक्षमाला, कुण्डिका, आसन, केमण्डलु, आदि ग्रहण कर भगवान्‌ महावीर के दर्शनार्थ चछ पडा । 
इधर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गौतम को सम्बोधित करते हुए कहा--गौतम ! क्‍या अपने चिर परिचित पूर्व जन्म 
के मित्र को देखना चाहते हो ”? गौतम आइचर्यान्वित होकर पुंछतें लगा--भगवान्‌ ' मेरा चिर परिचित पूर्व जन्म का 
मित्र कौन है, और मुझे कंव मिलेगा ? भगवान्‌ ने गौतम को सारा व्योरा बंतलोते हुये कहो--गौतम ! अब वह तुम 
से अधिक दूर नही है। थोडे ही समय में तुम से साक्षात्‌ करने वाला है। गीतम ने फिर उत्केंण्ठा भरे शब्दों में पूछा-- 
भनन्‍्ते | क्‍या वो मेरा पूर्व जन्म का साथी आपके पास दीक्षित होगा ? भगवान्‌ इसका उत्तर दे ही रहे थें कि स्कन्धक जी वहाँ 
आ पहुँचे । गौतम उन्हें निकट आये जानकर शी घ्रत्ता से खडें होकर दस बीस कदम आगे चलकंर उनके गण और उनसे मिलते 
हुए वोले--स्कन्धक | आप आ गये, आपके इस धर्माध्यवसाय का में स्वागत करता हूँ । इस प्रकार स्वागत करते हुए स्कन्धक 
जी के आने के कारण से अवगत हो गौतम उन्हें साथ में छेकर भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचे। स्कन्धक ने विधिवत्‌ भगवान्‌ 
महावीर को वन्दन किया और अपने मन के सदेहो का निराकरण करने के लिये अनेक प्रइन पूछे । भगवान्‌ महावीर ने अपनी 
अमृतमयी वाणी से उनके सब प्रश्नों का समाधान कर दिया। अन्त में स्कन्धक ने अपने आपको भगवान्‌ महावीर के चरण- 
कमलो में समपित कर दिया। 
दीक्षित होकर उन्होने वारह अगो का अध्ययन किया । जैन सिद्धान्तानुंसार उन्होनें विविध प्रकार की तपस्याए की । 
विविध प्रकार से आतापनायें की । उनकी तपंस्था व आतापना का वर्णन वियाहपन्नेत्ती सूत्र के दूसरे छातक में विशेष रूप से 
दिया गया है। इस प्रकार अति कठोर तपस्या व आतापना के द्वारा उनका शरीर केंवलछ अस्थिपंजर मात्र रह गया, तव अन्त 
में उन्होंने अनशन किया और समाधिमरण प्राप्त कर वारहवें स्वर्गे में वाईस सागर की आयु वाले देवता हुएं । 
गौतम अपने चिर परिचित पूर्वे जन्म के साथी को दिवगत होने पर भी भूले नही थे । उन्होने भगवान्‌ महावीर से पूछा--- 
स्कन्धक वहाँ से आंयुष्य पूर्ण करके कहाँ जायेंगे ? भगवान्‌ महावीर ने कहा--गौतंम ! स्कन्धक वहाँ से आयुध्य 
पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में सिद्धत्व को प्राप्त करेगा । यह वात सुनकर गौतम अत्यन्त प्रसन्न हुए। वस्तुत' उन्हें किसी भी 
व्यक्ति के कल्याण में बहुत ही अभिरुचि रहा केरती थी । 
चिरन्तन संम्बन्ध 
गौतम स्वामी के अनेक शिष्य केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। पर उनको केंवर्ल ज्ञानप्राप्त नहीं हुआ था। बत्तः 
वें कई वार इस विषय को लेकर चिन्ताकुल हो जाया करते थे, ऐसा कुछ टीकाकारों का मत है । छद॒मस्थ के लिये ऐसा 
होना असमव भी नहीं है । कहा जाता है कि एक वार गोतम को भगवोन्‌ महावीर ने कुछ अन्यमनस्कता में डूबे हुए देखा । 
उनकी इस अकारण उदासीनता को मिटाने के लिये उन्होने तत्काल ही संम्वोधितें करते हुए कहा--गौतम | वया तुम्हें मालूम 
है कि अपना यह सम्बन्ध कितना चिरतन है ? तुम वहुत रूम्बे समय से मेरे स्नह से आसिक्त होते आ रहे हो । अनेक 
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जन्मो से तुम्हारा और मेरा सुमधुर सम्बन्ध है। गौतम ! अधिक क्या कहूँ, यहाँ से भी हम दोनो समान अधिकार, समान 
ऋद्धि और समान भावो को प्राप्त करेंगे । भगवान्‌ के इस कथन से गौतम की उदासीनता मिट गई और वे आत्मतुष्टि यूवेक 
अपनी साधना में लग गये। 
केवल्य प्राप्त 

भगवान्‌ महावीर अच्छीतरह जानते थे कि गोतम का मेरे प्रति अगाघ स्नेह भाव है और वह यत्र क्वचित्‌ मोहयुक्त भी 
हो जाता है। वे उनके उस मोह भाव को छुडाना चाहते थे । इसीलिये उन्होने जत्र अपने मोक्षगमन का समय समीप देखा' 
तव गौतम को घर्मचर्चा के लिये अन्यत्र मेज दिया । उस अन्तिम रात्रि को वे भगवान्‌ के पास नहीं रह सके । यही उनके 
मोहात का कारण वन गया । भगवान्‌ निर्वाण पद को प्राप्त हो चुके थे। गौतम स्वामी को यह सवाद पश्चिम रात्रि 
के समय में मिला तो उनके श्रद्धालु मन को बहुत वडा आघात पहुँचा । उस रात्रि में वहाँ आकर धर्म चर्चा करने का भी 
पश्चात्ताप हुआ । सवसे अधिक झुझलाहट उन्हें इस वात से हुई कि भगवान ने स्वय जान-वूझकर उन्हें अन्तिम समय में अपने 
से अछूग कर दिया | उन्होनें मन ही मन मगवान्‌ को अनेक उपालम्भ दे डाले। अपने आपको धिक्कारते हुए उन्होने 
सोचा कि यदि मुझे इस बात का थोडा सा भी पता चल गया होता तो मेँ एक क्षण के लिये भी उनसे विलग नहीं होता। 
परन्तु अब क्या किया जाये, जव कि भगवान्‌ स्वय ही धोखा देकर चले गये । 

इस प्रकार वहुत देर तक गौतम मोहवश नाना सकल्प विकल्प करते रहे, किन्तु अन्त में उनकी मोह निद्रा भग हुई । वे 
गहराई से सोचने लगे कि भगवान्‌ तो वस्तुतः वीतराग थे। उनके लिये सारी दुनिया एक समान थी--वे भला मोहम्रस्त कैसे 
हो सकते थे ” किसी के शरीर के साथ प्रेम होना समझदारी की वात नहीं है। यह मोहकर्म की प्रवलता है। भगवान्‌ 
निर्मोही थे । उनके लिये मुझे ऐसा चिन्तन करना उचित नही । फिर क्या था, मोह का परदा फट गया । भगवान्‌ गौतम 
को उसी समय केवलज्ञान प्राप्त हो गया । 
वाद्य और आन्तरिक व्यक्तित्व 

गीतम स्वामी एक महान्‌ सत थे । उनका व्यक्तित्व सारे ससार के लिये एक आदर्ण था। यद्यपि वे भगवान्‌ महावीर 
से अवस्था में आठ वर्ष बडे थे, फिर भी एक वालक की तरह सरल और विनम्र होकर रहा करते थे । भगवान के प्रथम गणघर 
शिष्य होने पर भी उनकी आत्मा को कही अहकार छू तक नही पाया था । मति, श्रुत, अवधि और मन पर्येय--ये चार ज्ञान 
उन्हें भगवान्‌ की विद्‌यमानता में ही प्राप्त हो चुके थे । कैवल्य की प्राप्ति भी उन्हें भगवान के निर्वाण पद प्राप्त होने के तत्काल 
पश्चात्‌ ही हो गई । जैन शासन ने में वे महान्‌ लव्षिवारी साधु माने जाते हैं। आगमो में उनके लिये उम्र तपस्वी, घोर 
तपस्वी, दीर्घ तपस्वी, घोर गुणी, घोर ब्रह्मचारी, सक्षिप्त-विपुल तेजोलेश, सर्वाक्षर-सप्निपाती आदि विशद्येपण प्रयुवत हुए हैं, 
जो कि उनके आतरिक व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाले हैं । 

इसी प्रकार उनका वाह्य व्यक्तित्व भी वडा आकर्षक था । उनकी शरीर स॒पदा का वर्णन शास्त्रकारों ने इस प्रकार 
किया है प्रलूम्व गरीर, सुडील आकृति, कसौटी पर खचित स्वर्णरेखा के समान गौरवर्ण, समचतुरक्ष सस्थान (पद्मासन 
लगाकर बैठने से घुटने और सीनें तक की लम्बाई और चौडाई की समानता), दृढ सहनन युक्त उनका शरीर था । 
निर्वाण प्राप्ति 

भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ करीव वारह वर्ष तक कैवल्य अवस्था में विहार करते हुए वे इस घरा को पवित्र करते रहे । 
उनका अन्तिम प्रवास राजगृह नगर में हुआ जो कि उस समय भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। वही उन्हें निर्वाण पद 
प्राप्त हुआ । उन्होने अपने आयुध्य में से पचास वर्ष गृहस्थावस्था में, तीस वर्ष छद्मस्थ अवस्था में, और वारह वर्ष कैवल्य- 
अवस्था में व्यतीत किये । इस प्रकार उनको समग्र आयुप्य ९२ वर्ष का प्राप्त हुआ था। उनके निर्वाण प्राप्त होने से 
ससार का एक महान्‌ संत उठ गया, किन्तु उनका आदर्श और उनका व्यक्तित्व आज भी उसी तरह से विद्यमान है तथा ससार 
के लिये एक प्रकाश-स्तम्म की तरह मार्ग दिखा रहा है। 
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प्राचीन जैन तीर्थ 


(ले० पडित कल्याणविजय गणी) 
उपक्रम 

पूर्वेकाल में “तीर्थ” छब्द मौलिक रूप से जैन प्रवचन अथवा चतुविध सध के अर्थ में प्रयुतत होता था, ऐसा जैन 
से ज्ञात होता है। जैन प्रवचनकर्ता और जैनसघ के सस्थापक होने से ही जिनदेव तीर्थंकर कहलाते हैं । 

तीयें का शब्दार्थ यहाँ नदी समुद्र में उतरने अथवा उनसे वाहर निकलने का सुरक्षित मार्ग होता है। आज की 
इसे घाट और बन्दर कह सकते हैं। 

ससार समुद्र को पार कराने वाले जिनागम को और जैन-क्रमण सघ को भावतीर्थ बताया गया है, और इसकी 
तीयेते ससार सागरो येन तत्‌ तीर्थम्‌” इस प्रकार की गई है, एवं नदी समुद्रो को पार कराने वाले तीर्थों को : 
माना गया है। 

उपर्युक्त तीर्थों के अतिरिक्त जैन-आगमो में कुछ और भी तीर्थ माने गये हैं, जिन्हें पिछले ग्रथकारो ने 
तीर्थों के नाम से निर्दिष्ट किया है, और वे दर्शन की शुद्धि करने वाले माने गये हैं। इन स्यावर तीर्थों का निर्देश 
आवश्यक आदि सूत्रो की निर्युवितियों में मिलता है, जो मौयेकालीन ग्रन्य हैं । 

(क) जैन स्थावर तीर्थों में (१) अष्टापद (२) उज्जयन्त (३) गजाग्रपद (४) घर्मचक्र (५) अहिच्छत्र ' 
(६) रथावरत परवेत (७) चमरोत्यात (८) झत्रुजय (९) सम्मेदशिखर और (१०) मथुरा का देव निर्मित स्तू 
तीरथों का सक्षिप्त अथवा विस्तृत वर्णन जैनसूत्रों तथा सूत्रों की निर्युक्ति व भाष्यों में मिलता है। 

(ख) (१) हस्तिनापुर (२) झौरीपुर (३) मथुरा (४) अयोध्या (५) काम्पिल्यपुर (६) वाराणसी (का 
श्रावस्ती (८) क्षत्रियकुड (९) मिथिला (१०) राजगृह (११) अपापा (पावापुरी) (१२) महिलूपुर (१३) 
(१४) कौशाम्वी (१५) रलपुर (१६) चतल्धपुरी आदि स्थान भी तीर्थकरो की जन्म, दीक्षा, ज्ञान, निर्वाण क॑ 
होने के कारण जैनो के प्राचीन तीथे थे, परन्तु व्तेमान समय में इनमें से अधिकाश विलुप्त हो चुके हैं। कुछ 
भूमियो में आज भी छोटे-बडे जिन-मन्दिर बने हुए हैं, और यात्रिक लोग दर्शनार्थ जाते भी हैं। परन्तु इनका पुरात् 
आज नही रहा। इन तीर्थों को 'कल्याणक भूमि' कहते हैं । 

(ग) उक्त तीर्थों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्थान जैन तीर्थों के रूप में प्रसिद्ध हुए थे जिनमें से कुछ तो आज 
हो चुके है, और कुछ विद्यमान भी हैं । इनकी सक्षिप्त नाम सूची यह है--(१) प्रभास पाटन---चन्द्रप्रम (२) स्तम् 
स्तम्मनक पाद्वंनाथ (३) भृगुकज्छ अश्वाववोध शकुनिका विहार---मुनिसुत्रत (४)सूरपाक्क (नाछासोपारा) (५ 
शखेश्वर पार्वंनाथ (६) चारूप--पारदंनाथ (७) तारगहिल-अजितनाथ (८)अर्वुदगिरि (आवू माउन्ट) (९) स 
महावीर (१०) स्वर्णेंगिरि-महावीर (११) करहेटक-पाश्वंबाथ (१२) विदिशा (भिलसा) (१३) नासिक्य-चन्द्रप्रम 
अन्तरिक्ष--पाश्वंनाथ (१५) कुल्पाक-आदिनाथ (१६) खण्डमिरि (भुवनेश्वर) (१७) श्रवण बेलगोला इत्पा| 
जैन प्राचीन तीर्थ प्रसिद्ध हैं। इनमें जो विद्यमान हैं, उनमें कुछ तो मौलिक हैं, तथा कतिपय प्राचीन तीर्थों के 
तवनिमित जिनचैत्यों के रूप में अवस्थित हैं । तीसरी श्रेणी के जेनतीर्थों को हम पौराणिक तीर्थ कहते हैं। इनक 
जैन साहित्य में वर्णत न होने पर भी कल्पो, जैन चरित्रग्मथों तथा प्राचीन स्तुति, स्तोत्रो में इनकी महिमा गायी गई है 

उक्त तीन वर्गों में से इस लेख में हम प्रथम वर्ग के सूत्रोक्त तीर्थों का ही सक्षेप में निरूपण करेंगे । 
सूत्रोक्त तीर्थ 

आचाराग निर्युक्ति की निम्नलिखित गायाओ में प्राचीन जैनतीयों का नाम निर्देश मिलता है। 

दसण नाण चरित्ते तववेरुगें य होई उ पसत्या। 


२२ मायाय॑ भिक्षु स्मृति प्रत्म [ द्वितीय 


तित्यगराण भगवओ पवयण पावयणि अइसइड्ढीण । 
अभिगमण नमण दरिसण कित्तयण सूपअणा थुणणा ॥३३०॥ 
जम्माभिसेयें निक्खेमण चरण नाणुंप्पयां ये निव्वाणे। 
दिय लोअमवण मदर नदीसर भोम नगरेसु ॥३३१॥ 
अट्ठावयमुज्जिते गयग्गपयए य धम्मचक्के य। 
पास रहावत्तग चमष्प्याय च वदामितर्शशा 
अर्थात्‌ दर्शन, सम्यक्त्व-ज्ञान, चारित्र, तप, वैराग्य, विनय-विषयक भावनाएं जिन कारणों से शुद्ध वनती हैं, उनको 
स्वलक्षणो के साथ कहूँगा ॥३२९॥। 
तीर्थंकर भववंन्तो के, उनके प्रवचन के, प्रवंचन-प्रंचारक प्रभावके आचार्यों के, केवल, मन, पर्यव, अवधिज्ञान, वैक्रयादि 
अतिशय लव्बिधारी मुनियो के सनन्‍्मुख जाने, नमस्कार करने, उनका दर्शन करने, उनके गुणो का कीत्तेन करने, उनकी अन्न 
वस्प्रादि से पूजा करने से दर्शन, ज्ञान, चारित्रे, तप, वैराग्य सम्बन्धी गुणों की शुद्धि होती है ॥३३०॥ 
जन्मकल्याणक स्थान, जन्माभिषेक स्थान, दीक्षा स्थान, श्र॑ंमणावंस्था की विहार भूमि, केवल ज्ञानोत्पत्ति का स्थान, और 
निर्वाण कल्याणक भूमि को तथा देवछोक असुरादि के भवन, मेरु पर्वत, नन्‍्दीश्वर के चैत्यो और व्यन्तरदेवों के भूमिस्थ नगरो 
में रही हुई जिनप्रतिमाओ को, तंथा (१) अष्टापद (२) उज्जर्यंत (३) गजाग्रपद (४) घर्मेंचक्र (५) अहिच्छत्रास्यित पाईवे- 
नाथ (६) रथावर्त-पदतीर्थ (७) चमरोत्यात इन नामो से प्रसिद्ध जैनतीर्थों में स्थित जिनप्रतिमाओ को में वन्दन करता हूँ । 
निर्युक्तिकार भगवान्‌ भद्रवाहु स्वामी ने तीर्थंकर भगवन्तो के जन्म, दीक्षा, विहार, ज्ञानोत्पत्ति, निर्वाण आदि के स्थानों 
की तीर्थ स्वरूँप मार्नेकर वहाँ रहे हुए जिनचैत्यो को वदन किया है। यही नहीं, परल्तुं राजग्रश्नीय, जीवासियम, स्थानाग 
भगवती आदि सूत्रो में वर्णित देव स्थित, असुर-भवन स्थित, मेरुपवंत॑ स्थित, नन्‍्दीशवर द्वीप स्थित, और व्यन्तर देवो के भूमि- 
गर्म स्थित नगरो में रहे हुए चैत्यो की शाश्वत जिनग्रतिमाओ को भी वन्दन किया है । 
निर्युक्ति की गाथां ३३२ वी में नियूं क्तिकार ने तत्कालीन भारतवर्ष में प्रसिद्धि पाये हुए सात अशाइवत जैन- 
तीयाँ को वन्दन कियों है, जिनमें एंक छोडकर्र शेष समी प्राचीन तीर्य विच्छिन्न हो चुंके हैं। फिर भी श्ञास्त्रो तथा भ्रमण 
वृत्तान्तों में इनका जो वर्णन मिलता है, उनके आधार पर इनके यहाँ सक्षेप में निरूपण किया जावेगा। 
(१९) अप्टापद 
अष्टांपद पर्वत ऋषभदेवकांछीन अयोध्या से उत्तर की दिंशञा में अवस्थित था। भर्गवान्‌ ऋषभदेव जब कभी अयोध्या की 
तरफ पथारते तव अष्टापद पर्वत पर ठहरते थे, और अयोध्यावासी राजा-प्रजा उनकी पघर्म-समा में दर्शन वन्दनार्थ तथा घर्म 
श्रवणार्थ जाते थे । परन्तु चर्तमानकालीन अयोध्या के उत्तर दिशा भाग में ऐसा कोई पर्वत दुष्टिगोचर नही होता जिसे अप्ठा- 
पद माना जां सके । इसके कारण अनेक ज्ञात होते हैँ । पहला तो यह है कि उत्तरदिगू विभाग में भारत से छंगी हुई पर्वत 
श्रेणियाँ उस समय में इतनी ठण्डी और हिमाच्छादित नही थीं, जितनी आज हैं । दूसरा कारण यह हैं कि अष्टापद पर्वत के 
शिखेरे पर भगवान्‌ ऋषेभदेवें और उनके गणघरे तथा अन्य शिप्यो का निर्वाण होने के वाद देवताओने तीन स्तूप और भार॑त 
चक्रवर्ती ने सिहनिपया नामक जिनचैत्य वनवाकर उसमें चौवीस तीर्थ॑द्धूरो की वर्ण-मानोपेत प्रतिमाए प्रतिप्ठित करवाके, 
चैत्यं के द्वारों पर लोहमय यान्त्रिक द्वारपाल स्थापित' किये थे । इतना ही नहीं, परन्तु पर्वेत को चारो ओर से छिलवाकर 
सामान्ये भूमिगोचर मनुष्यों के लिये शिंखर पर पहुँचना अशक्य वनवा दिया था। उसकी ऊँचाई के आठ भाग कर क्रमण 
आठ मेखलाएँ वनवाई थीं, इसी कारण से पर्वत का अष्टापद यह नाम प्रचलित हुम था। भगवान्‌ ऋषभदेव के इस निर्वाण 
स्थान के दुर्गंम बन जाने के वाद देव, विद्यावर, विद्याचारण, लूव्धिधघारी मुनि और जघाचारण मुनियो के सिवाय अन्य कोई 
भी दर्शनार्थी अष्ठापद पर नहीं जो सकता था, और इसी कारंण से भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अपनी घर्मसमा में यह सूंचन 
किया था कि जो मनुष्य अपनी भात्मशक्ति से अष्टापद पर्वत पर पहुँचता है, वह इसी भव में ससार से मुक्त होता हैं । 
अष्ठापद के अप्राप्य होने का तीसरा कौरण यह भी हैं कि सर्गर चर्केवर्ती के पुत्रो ने अप्टापद पर्वत स्थित जिनचैत्य स्तूप 
आदि को अपने पुर्वज वशय भरत चक्रवर्ती के स्मार्रक के चारो तरफ गहरी स्राई खुदवाकर उसे गगा के जलप्रवाह से भरवा 
दिया था, ऐसा प्राचीन जैन कयासाहित्य में किया गया वर्णन आज भी उपलब्ध होता है । 


कृण्ड ] प्राचीन जैन तीर्ये श्र३े 


उपर्युक्त अनेक कारणों से हमारा अष्टापद तीर्थ जिसका निर्देश श्रुत केवछी भगवान्‌ भद्गवाहु स्वामी ने अपनी आचाराग 
नियुक्ति में सर्वप्रथम किया है, हमारे लिये आज अदशनीय गौर अलभ्य बन चुका है। 
आचाराग निर्युक्ति के अतिरिक्त आवश्यक निर्युक्ति की निम्नलिखित गायाओ से भी अष्टापद तीर्थ का विशेष परिचय 
मिलता है -- ह 
अह भगव भवमहणो पृुव्वाणमणूणय सयसहस्स । 
अणुपुव्वि विहरिऊण पत्ती अट्ठावय सेल ॥४३३॥ 
अट्ठावयम्मि सेले चउदसभत्तेण सो महरिसीण। 
दरसह सहस्सेहि सम निव्वाणमणुत्तर पत्तों ॥४३४ ॥ 
निव्वाण १ चिद्गागिई जिणस्स इक्खाग-सेसगाण च। 
सकहा ३ थूम जिणहरे ४ जायग ५ तेणा$हिमग्गित्ति ॥४३५॥। 
तब ससार दु ख का अन्त करने वाले भगवान्‌ ऋषमदेव सम्पूर्ण एक लाख पूर्ववर्षों तक पृथ्वी पर विहार करके अनुक्रम 
से अष्टापद पर्वत पर पहुँचे, और छ उपवास के तप के अन्त में दस हजार मुनिगण के साथ सर्वोच्च निर्वाण को प्राप्त 
हुए ॥४३३।॥४३४॥ 
भगवान्‌ और उनके शिष्यो के निर्वाणान्तर चतुनिकार्यों के देवों ने आकर उनके शवों के अग्नि सस्कारा्थ तीन चिताएँ 
वनवाई । पूर्व में गोलाकार चिता तीर्थंकर के शरीर के दाहार्थ, दक्षिण में तिकोणाकार चिता इक्ष्वाकुवशय गणघरो के, तथा 
महामुनियो के शवदाहार्थ वनवाई, और पर्चिम दिशा की तरफ चौकोर चिता शेष श्रमणगण के शरीर सस्कारार्थ वनवाई, 
भौर तीर्थंकर आदि के शरीर यथास्थान चिताओ पर रखकर अग्निकुमार देवो ने उन्हें अग्नि द्वारा सुलगाया, वायुकुमार देवो 
ने वायु द्वारा अग्नि को जोश दिया, और चमे-मास के जल जाने पर मेघकुमारो ने जलवृष्टि द्वारा चिताओे को ठडा किया । 
तब भगवान्‌ के ऊपरी बायें जबडे की शक्रेन्द्र ने, दाहिनी तरफ की ईशानेन्द्र ने, तथा निचले जबडे की वाई तरफ की चमरेन्द्र 
ने, और दाहिती तरफ को दाढें वलीद्ध ने ग्रहण की । इन्द्रो के अतिरिक्त शेष देवो ने भगवान्‌ के शरीर की अन्य अस्थियाँ 
ग्रहण कर लो | तव वहाँ उपस्थित राजादि मनुष्यगण ने तीर्यकर तथा मुनियों के शरीर दहत स्थानों की भस्मी को भी 
पवित्र जानकर ग्रहण कर लिया। चिताओ के स्थान पर देवो ने तीन स्तूप बनवाये, और भरत चत्रवर्ती ने चौवीस तीर्थंकरो की 
वर्णमानोपेत सपरिकर मृत्तियाँ स्थापित करने योग्य जिनगृह वनवाये। उस समय जिन मनुष्यो को चिताओ से अस्थि, 
भस्मादि नही मिला था, उन्होने उसकी प्राप्ति के लिये देवो से बडी नम्नता के साथ याचना की, जिससे इस अवसरपिणी 
काल में याचक शब्द प्रचलित हुआ | चिता कुण्डो में अग्नि चयन करने के कारण तीन कुण्डो में अग्नि स्थापन करने का 
प्रचार चला, और वैसा करने वाले आहिताग्नि कहलाये । 
उपर्युक्त सूत्रोक्‍त वर्णन के अतिरिक्त भी अष्टापद तीर्थ से सम्बन्ध रखने वाले अनेक वृत्तान्त सूत्रों, चरित्रों, तथा (पौरा- 
णिक) प्रकीर्णक जैनग्रन्यो में मिलते हैं। परन्तु इन सबके वर्णनो द्वारा विषय को बढाना नही चाहते । 
(२) उज्जयन्त (ऊर्जयन्त) 
उज्जयन्त यह गिरनार पर्वत का प्राचीन नाम है, इसका दूसरा प्राचीन नाम रैवतक पर्वत भी है, 'गिरनार' यह इसका 
तीसरा पौराणिक नाम है जो कल्पो, कथाओ आदि में मिलता है । 
उज्जयन्त तीर्थ का नाम निर्देश आचाराग-निर्युक्ति में किया गया है, जो ऊपर वता बाये हैं। इसके अतिरिक्त कल्पसूत्र 
(दक्शाश्ुतस्कन्ध-अप्टमाध्ययत ), आवश्यकसूत्र आदि में भी इसके उल्लेख मिलते हैँ। कल्पसूत्र में इस पर्वत पर भगवान्‌ 
नेमिनाथ के दीक्षा, केवल-ज्ञान तथा निर्वाण नामक तीन कल्याणक होने का उल्लेख किया गया है। आवश्यक सूत्रान्तगेंत 
सिद्धस्तव की निम्नोद्धत गाया में भी भगवान्‌ तेमिनाथ के दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण कल्याणक होने की सूचना मिलती है 
जैसे-- 
उज्जित सेल सिहरे दिकखा नाण निसीहिआ जस्स । 
त॑ घम्मचक्‍कवद्ट अरिद्ठनेंमि त्तमसामि ॥डा। है 


२४ शआाचार्य भिक्षु स्मृति प्रन्य [ द्वितीय 


अर्थात्‌--उज्जयत पर्वत के शिखर पर जिसकी दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण हुआ, उस धर्मे-चक्रवर्ती भगवान्‌ नेमिनाय 
को में नमस्कार करता हूँ । 
उज्जयत तीर्थ के सवध में अन्य भी अनेक सूत्रों तथा उनकी टीकाओ में उल्लेख मिलते हैं, परन्तु इन सबका यहाँ 
वर्णन करके लेख को वढाना उचित न होगा । आचार्य जिनप्रमसूरिकृत उज्जयत महातीर्थ कल्प, तथा अन्य विद्वानों के रचे 
हुए प्रस्तुत तीर्थ के स्तव आदि के कतिपय उपयोगी उद्धरण देकर इस विषय का निरूपण करना ही पर्याप्त समझा जाता है। 
उज्जयत पर्वत के अद्भुत खनिज पदार्थों से समृद्धिशाली होने के सम्बन्ध में आचार्य जिनप्रभ ने अपने कल्प में बहुत 
सी वातें कही हैं, जिनमें से कुछ एक मनोरजक नमूने पाठकों के अवलोकनार्थ नीचे दिये जाते हैं -- 
अवलोअणसिहरसिलाअवरेण तत्य वररसो सवइ। 
सुअपक्खसरिसवण्णी करेइ सुब्व वर हेम ॥रणा 
गिरिपुज्जुश्नययारे अविगमासमपय च नामेण । 
तत्थ वि पीआ पुहवी हिमवाए होइ वरहेम ॥२८॥ 
वि० तीर्थ क० पृ० ८। 
उज्जितपठमसिहरे आरहिउ दाहिणेंन अवयरिखें । 
तिण्णि धणूसयमित्ते पूदकर ज बिक नाम ॥३०॥ 
उम्धाडिउ बिल दिविखऊण निउणेन तत्यः गतव्व। 
दण्डेतराणि बारस दिव्वरसो जबुफलसरिसों ॥३१॥ 
वि० ती० का० पू० ८] 
उज्जितेनाणसिला विक्खाया तत्थ अत्यि पाहाण। 
ताण उत्तर पासे दाहिणयअहमुहो विवरों ॥३६॥ 
ततस्स य दाहिणमाएं दसघणुभूमीईइ हिंगुलूयवण्णो । 
अत्यि रसो सयवेही विघइ सुन्व॑ न सदेहो ॥३७॥ 
वि० ती० क० पृ० ८] 





१---सिद्धस्तव की यह तथा इसके बाद की “चत्तारिअट्ठ” यह दोनो गायाए प्रक्षिप्त मालूम होती हैं ॥ परन्तु यह्‌ कब 
और किसने प्रक्षिप्त की, यह कहना कठिन है। प्रभावक चरित्रान्तर्गत आचार्य वष्पभट्ट के प्रवन्ध में एक उपाख्यान है 
जिसका साराश यह है कि 'एक समय शत्रुजय (उज्जयत) तीर्थ की यात्रा के लिए राजा आम सघ लेकर उज्जयत की तलहटी 
में पहुँचा । वहाँ दिगम्बर जेन सघ भी आया हुआ था। उन्होने आम को ऊपर जाने से रोका | तव आम सैनिक वल का प्रयोग 
करनको उद्यत हुआ तो वष्पभट्टिसूरिने उसको रोककर कहा-घामिक कार्योके निमित्त प्राणी सहार करना अनुचित है, इस झगडे 
का निपटारा दूसरे प्रकार से होना चाहिये। उन्होनें कहा--दो कुमारी कन्याओं को बुलाना चाहिये, श्वेताम्बरों की कन्या 
दिगम्वर सधके पास और दिगम्बर सघकी कन्या श्वेताम्बर सघ के पास रखी जाय। फिर दोनो सघके अग्रसर धर्माचाय, कन्याओ 
को तीर्थ का निर्णय करने के प्रमाण पूछें । आचार्य बष्पभद्विसूरि ने श्वेताम्वर सघ की तरफ खडी दिगम्बर सघ की कन्या 
के मख से अम्विका देवी द्वारा (उज्जिन्त०) यह गाथा कहलायी और तीर्थ श्वेताम्वर सम्प्रदाय का स्थापित किया । परन्तु 
यह 'उपाख्यान ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यवान नही है, क्योकि आचार्य वपभट्ट विक्रम सवत्‌ ८०० में जन्मे थे, और नवमी 
शताब्दी में उनका जीवन व्यतीत हुआ था, तथा आचार्य हरिभद्र सूरिजी, जो इनके सौ वर्ष से अधिक पूर्ववर्ती थे, सिद्धस्तव की 
टीका में लिखते हैं कि 'सिद्धस्तव की आदि की तीन गाथाए नियमपूर्वक वोली जाती हैं। अन्तिम दो गायाओ के बोलते का 
नियम नही है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह गाथाए हैं तो हरिभद्रसूरि जी के पूर्वकाल की, परन्तु हैं प्रक्षिप्त, इसलिये 
आचार्यो ने इनका वोलना अनियत वताया है। हरिभद्वसूरिजी के पूर्ववर्ती आचार्य हेमचद्धसूरि आदि ने भी अपने ग्रथो में 
यही आशय व्यक्त किया है 


छण्ड ] प्राचीन जैन तीर्य २५ 


इय उज्जयतकप्प अविगप्प जो करेंद जिणमभत्तो। 
कोहडिकयपणामो सो पावद इच्छिम सुक्ख ॥डेशा 


वि० ती० क० पृ० ९। 


अर्थात्‌--अवलोकन शिखर की शिल् के पच्छिम दिगू विभाग में छुक की पल जैसा हरे रग का वेघकरस झरता जाता है, 
जो ताम्न को श्रेष्ठ सुवर्ण बनाता हैं ॥२७॥ 

उज्जयत पवत के प्रद्युम्नावतार तीर्थ स्थान में अम्बिकाश्रमपद नामक वन है, जहाँ पर पीतवर्ण की मिट्टी पाई जाती है, 
जिसे तेज आग का ताप देने से बढिया सोना बनता है ।२८। 

उज्जयत पर्वत के प्रथम शिखर पर चढकर दक्षिण दिशा में तीन सौ धनुष अर्थात्‌ वारह सो हाथ नीचे उतरना, वहाँ 
पूतिकरज नामक एक विल अर्थात्‌ भूविवर मिलेगा, उसको खोलकर सावधानी के साथ उसमें प्रवेश करना, और अडतालीस 
हाथ तक भीतर जाने पर लोहे को सोना बनाने वाला दिव्य रस मिलेगा, जो जबूफल सदृश रग का होगा । ३०-३१॥ 

उज्जयत पर्वत पर 'ज्ञानशिला' नाम से प्रख्यात एक बडी दिला है, जिसपर गण्डशैलो का एक जत्या लगा हुआ 
है, उससे उत्तर दिशा में जाने पर दक्षिण की तरफ जानेवाला एक अधोमूख विवर मिलेगा, उसमें चालीस हाथ 
नीचे उतरने पर दक्षिण भाग में हिगुल का सा रक्‍तवर्ण शतवेधी रस मिलेगा, जो तावे को वेघकर सोना बनाता है, 
इसमें कोई सशय नहीं है। ३६-३७ । 

इस प्रकार जो जिनभक्‍त कुष्माण्डी (अबा) देवी को प्रणाम करके मनमें शका लाये बिना उज्जयत पव॑त पर रसायन- 
कल्प साधना करेगा वह मनोभिलूपित सुख को प्राप्त होगा ॥४१॥ 

जिनप्रभसूरि कृत उज्जयत महाकल्प के अतिरिक्त अन्य भी अनेक कल्प और स्तव उपलब्ध होते हैं, जो पौराणिक होते 
हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्व के हैं। हम इत सब के उद्धरण देकर लेख को नही बढावेंगे । केवल उपयोगी 
सक्षिप्त साराश देकर लेख को पूरा करेंगे । 

'रैवतकगिरि कल्प सक्षेप' में इस तीर्थ के विषय में कहा गया है--भगवान्‌ नेमिनाथ ने छत्नशिला के समीप शिलासन पर 
दीक्षा ग्रहण की, सहस्लाम्रवन में केवलज्ञान प्राप्त किया, लक्षाराम में धर्म देशना की, और अवलोकन नामक ऊँचे शिखर पर 
निर्वाण प्राप्त किया। 

“रैवत की भेखला में कृष्ण वासुदेव ने निष्क्रण आदि तीन कल्याणको का उत्सव करके रत्नप्रतिमाओ से शोभित तीन 
जिन-चैत्य तथा एक अम्बादेवी का मन्दिर वनवाया। ( वि० ती० क० पृ० ६ ) । 

रेवतकगिरि कल्प में कहा है--पक्छिम दिशा में सोराष्ट्र देश स्थित रैवत पर्वंतराज के शिखर पर श्री नेमिनाथ का बहुत 
ऊँचे शिखरवाला भवन था, जिसमें पहले भगवान्‌ नेमिनाथ जी की लेपमयी प्रतिमा प्रतिष्ठित थी । एक समय उत्तरापथ के 
विभूषण समात कद्मीर देश से अजित तथा रत्ना नामक दो भाई सघपति वनकर गिरनार तीर्थ की यात्रा करने आये, और 
भव्तिवश केशर चन्दन आदि के घोल से कलशे भरकर उस प्रतिमा को अभिषिक्त किया, परिणामस्वरूप वह लेपमयी प्रतिमा 
लेप के गल जाने से वहुत ही विगड गईं । इस घटना से सघपति युगल बहुत ही दु खी हुआ और भाहार का त्याग कर दिया । 
इक्कीस दिन के उपवास के अन्त में मगवती श्री अम्बिका देवी वहाँ प्रत्यक्ष हुई और सघपति को उठाया । उसने देवी को देखकर 
जय-जय शब्द किया । देवी ने सघपति को रत्नमय प्रतिमा देते हुए कहा--लो यह प्रतिमा ले जाकर वैठालो। पर प्रतिमा 
को स्थान पर वैठानें के पहिले पीछे नही देखना । सघपति अजित सूत के कच्चे धागे के सहारे प्रतिमा को अन्दर ले जा 
रहा था। वह प्रतिमा के साथ नेमिभवन के सुवर्ण वलानक में पहुँचा, विम्व के द्वार की देहली के ऊपर पहुँचते ही 
सघपति का हृदय हर्ष से उमड़ पडा और देवी की शिक्षा को भूलकर सहसा उसका मुह पिछली तरफ मुड गया, इससे प्रतिमा 
वही निरचल हो गई | देवी ने जय-जय शब्द के साथ पुष्पवृष्टि की । यह प्रतिमा सघपति द्वारा नव-निर्मित जिन प्रासाद 
में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को प्रतिष्ठित हुई । स्तपनादि महोत्सव करके सघपति अजित अपने भाई के साथ स्वदेश पहुँचा । 


कलिकाल में मनुष्यो के चित्त की कलुपता जानकर अम्बिका देवी ने उस रत्वमय प्रतिमा की झलहलती कान्ति को ढाँप 
दिया । (वि० त्ती० क० प० ९ ) 
शा 


२६ आचार्य भिक्षु स्मृत्ति प्रंथ [ द्ितोय 


इसी कल्प में इस तीर्थ सम्बन्धी अन्य भी ऐतिहासिक उल्लेख मिलते हैं, जो नीचे दिये जाते हैं -- 


“पुव्वि गृज्जरवघराए जयसिहदेवेण खगारराय हणित्ता सज्जणो दण्डाहिवों ठाविओ | तेण अ अहिणव नेमिर्जिणिदभवण 
एगारससयपचासिए (११८५) विक्कमरायवच्छरे काराविज। मालवदेसमुहमडणेण साहुमावडेण सोवण्णें आमलूसार कारिय। 
चोलक्कचक्किसिरिकुमारपालन रिद्सठविअसो रट्ठदण्डाहिवेण सिरिसिरिमालकुल॒ब्भवेण वारससयवीसे (११२०) विक्कम- 
सवच्छरे पज्जा काराविआ - --। पज्जाए चडतेहि जेणेहि दाहिणदिसाए लक्ख़ारामों दीसइ (वि० ती० क० पृ० ९)। 

अर्थात्‌ पूर्वकाल में गुर्जर भूमिपति चौलुक्य राजा जयसिंहदेव ने जूनागढ के राजा राखेंगार को मारकर दण्डाधिपति 
सज्जन को वही का शासक नियुक्त किया । सज्जन ने विक्रम सवत्‌ ११८५ में भगवान्‌ नेसिनाथ का नया भवन बतवाया, बाद 
में मालव भूमिमूषण साधु भावड ने उस पर सुवर्णमय आमलसार॒क वनवाया। 


चौल॒क्य चक्रवर्ती श्री कुमारपाल देव नियुक्ति श्री श्रीपाल कुलोत्पन्न सौराष्ट्र दण्डाधिपति ने विक्रम सवत्‌ १२२० में 
उज्जयत पवेत पर चढने के लिए सोपानमय मार्ग करवाया और उसके पुत्र घवल ने सोपान मार्ग में प्याऊ वनवाई। इस पदया 
मार्ग से ऊपर चढने वाले यात्रिक जनो को दक्षिण दिशा में लक्षाराम नामक उद्यान दीखता है । 


इन कल्पो के अतिरिक्त उज्जयत तीर्थ के साथ सबंध रखने वाले अनेक स्तुति स्तोत्र भी भिन्न-भिन्न कवियों के बनाये हुए 
जैन ज्ञान भाण्डागारो में उपलब्ध होते हैं, जिनमें से थोडे से इलछोक नीचे उद्घृत करके इस तीर्थ का वर्णन समाप्त करेंगे--- 


योजनहयतुगे5स्य सगे जिनगृहावलि' । 
पुण्यराशिरिवाभाति दरच्चन्ध्रा सुनिर्मेला ॥४॥ 

हु सौवर्णदडकलशामलसारकशोभितम्‌ । 
चारुचैत्य चकास्त्यस्योपरि श्रीनेमिन प्रभु ॥५॥ 
श्री शिवासूनुदेवस्य पादुकात्र निरीक्षता । 
स्पृष्ठाइच्चिता च शिष्टाना पाप-व्यूह व्यपोहृति ॥६॥ 
प्राप्यराज्य परित्यज्य जर-तृणामिव प्रभु'। 
वन्धान्‌ विधूय च स्निग्घानू प्रपेदेज्थमहाब्रतमू॥७॥ 
अत्रेव केवठ देव स एवं प्रतिलव्धवान्‌ । 
जगज्जनहितैषी स पर्यएपीच्च निवृ तिम्‌ ॥८॥ 


अर्थात्‌ इस उज्जयत गिरि के दो योजन ऊँचे शिखर बनवाने वालो की निर्मल पुण्य राशि की सी चन्द्रकिरण जैसी उज्ज्वल 
जिनमदिरों की पक्ति सुशोमित है ! इसी शिखर पर सुवर्णमय दण्ड, कलश तथा आमलसारक से सुशोभित भगवान्‌ नेमिनाथ 
का सुन्दर चैत्य दृष्टिगोचर हो रहा है । यही पर प्रतिष्ठित शैवेयजिन की चरण पादुका दर्शन, स्पर्देत और पूजन से भावुक 
यात्रिगण के पाप को दूर करती है। यही पर जीर्णतिनके की तरह समृद्ध राज्य तथा विद्ञाल कुदुम्व का त्याग कर भगवान्‌ 
नेमिनाथ ने महात्रत धारण किये थे । यही पर भगवान्‌ केवलज्ञानी हुए तथा जगतहित चिन्तक भगवान्‌ नेमिनाथ ने यही से 
निर्वाण पद पाया । 


छद --अतएवात्र कल्याणत्रय मन्दिरमादघे । 
श्री वस्तुपालो मन्त्रीशब्चमत्कारित भव्यहृत ॥९॥। 
जिनेद्धविम्वपूर्णेन्द्रमण्डपस्था जना इह। 
श्रीनेमेमेज्जन कर्तुमिन्द्रा इवब॒ चकासति ॥१०॥ 
गजेन्द्रपदनामास्य कुण्ड मण्डयते द्िर 
सुधाविधर्जल॑ पूर्ण स्नानाहत्स्नपन क्षय ॥8१॥ 
शत्रुजयावतारेत्र वस्तुपालेन कारिते 
ऋषभ पुण्डरीको5प्टापदो नन्‍्दीश्वरस्तथा ॥१२॥ 


खण्ड ] प्राचीन जैन तीर्थ २७ 


सिहयाना हेमवर्णा सिद्ध वुद्ध सुतान्विता । 
कम्ना म्रलुम्बिभुत्‌ पाणीष्वास्वा सघविघृनहत्‌ ॥१३॥ 
(वि० ती० क० पृ० ७) 


यहाँ पर भगवान्‌ के तीन कल्याणक होने के कारण से ही मत्रीशवर वस्तुपाल ने सज्जनो के हृदय को चमत्कृत करने वाला 
तीन कल्याणक मन्दिर बनवाया । जिन प्रतिमाओ से भरे इस इन्द्र मण्डप में रहे हुए, भगवान्‌ नेमिनाथका स्नपन कराने वाले 
पुरुष इन्द्र की शोभा पाते हैं। इस पर्वत की चोटी को गजेन्द्रपर नामक कुण्ड, जो अमृत जैसे जल से भरा और स्वपनीय 
जिन प्रतिमाओ का स्नपन कराने में समर्थ है, भूषित कर रहा है। यहाँ वस्तुपाल द्वारा कारित शत्रुजयावतार बिहार में 
भगवान्‌ ऋषभदेव, गणघर पुण्डरीक स्वामी, अष्टापद चैत्य तथा नन्दीद्वर चैत्य, यात्रियों के लिये दर्शनीय स्थल हैं। इस 
पर्वत पर सुवर्ण की सी कान्तिवाली, सिंहवाहन पर आरूढ, सिद्ध-बुद्ध नामक अपने पूर्व॑भविक दो पुत्रों को साथ लिये, कमनीय 
आम की लुम्व जिसके हाथ में है, ऐसी अम्बादेवी यहाँ रहती हुई सघ के विघुनो का विनाश करती है। 

उज्जयत तीर्थ सबंधी उक्त प्रकार के पौराणिक तथा ऐतिहासिक वृत्तान्त बहुतेरे मिलते हैं, परन्तु उनके विवेचन का 
यह योग्य स्थल नही, हम इसका विवेचन यही समाप्त करते हैं। 


(३) गजागपद तीर्थ 


गजाग्रपद भी आचाराग निर्युक्ति निदिष्ट तीर्थों में से एक है, परन्तु वर्तमान काल में व्यवच्छिन्न हो चुका है। इसकी अवस्थिति 
सूत्रों में दशारणंपुर नगर के समीपवर्ती दशार्णकूट पर बताई गई है । आवश्यकचूणि में भी इस तीर्थ को दशाण॑देश के 
दशार्णपुर के समीपवर्ती पहाडी तीर्थ लिखा है, और इसकी उत्पत्ति का वर्णन भी दिया है, जिसका सक्षिप्त सार नीचे दिया 
जाता है। 

“एक समय श्रमण भगवान्‌ महावीर दशार्ण देश में विचरते हुए अपने श्रमणसघ के साथ दशार्णपुरके समीपवर्ती एक उप- 
बन में पधारे। राजा दशार्णभद्र को उद्यानपालक ने भगवान्‌ के पघारने की बधाई दी । 

श्रीभमगवन्त का आगमन सुनकर राजा वहुत ही हषित हुआ । उसने सोचा, करू ऐसी तैयारी के साथ भगवन्त को वन्दन 
करते जाऊंगा और ऐसे ठाट से वन्दन करूँगा जैसे ठाठ से न पहले किसी ने किया होगा न भविष्य में कोई करेगा । उसने सारे 
नगरमें घोषणा करवा दी कि करू अमुक समय में राजा अपने सर्व परिवार के साथ भगवान्‌ महावीर को वन्दन करने जावेगा, 
ओर नागरिकगण को भी उसका अनुगमन करना होगा। 

राजकीय कर्मचारीगण उसी समय से नगर की सजावट, चतुरगिणी सेना के सज्य करने तथा अन्यान्य समयोचित तैयारियाँ 
करने के कामो में जुट गये । नागरिकगण भी अपने-अपने घर, हाट सणगारने, रथ, यान, पालकियो को सजाने लगे ।” 

इसरे दिन प्रयाण का समय आने के पहले ही सारा नगर ध्वजाओ, तोरणो, पुष्प मालाओ से सुशोभित था। मुख्य मार्गों 
में जल छिडकावकर फूल विखेरे गये थे, राजा दशार्णभद्गर, उसका सम्पूर्ण अन्त पुर और दास दासीगण अपने योग्य यानो 
(वाहनों) से भगवान्‌ के वन्दनार्थ रवाना हुए, उनके पीछे नागरिक भी रथो, पालकियो आदि में बैठकर राजकुदुम्व के पीछे 
उमड पड़े। 

महावीर की घमम सभा की तरफ जाते हुए राजाके मन में सगवे हर्ष था। वह अपने को भगवान्‌ महावीर का सबसे शक्ति- 
थाली भक्त मानता था । ठीक इसी समय स्वर्ग के इन्द्र ने भगवान्‌ महावीर के विहार-क्षेत्र को लक्ष्य करके अवधि-न्ञान का 
उपयोग किया और देखा कि भगवान्‌ दशार्णकूट पहाडी के निकटस्थ उद्यान में विराजमान हैं, और राजा दशार्णमद्र अद्वितीय 
सज-धज के साथ उन्हें वन्दना करने जा रहा है। इन्द्र ने भी इस प्रसग से लाभ उठाना चाहा,वह अपने ऐरावत हाथी पर आरूढ 
होकर दिव्य परिवार के साथ क्षण भर में महावीरके पास आ पहुँचा । उसने तीन प्रदिक्षणा देकर दगार्णकूट पर्वत की एक 
लम्बी चौडी चट्टान पर अपना वाहन ऐरावण हाथी उतारा । दिव्य शवित से इन्द्र ने हाथी के अनेक दाँतो पर अनेक-अनेक 
वावडियो में अनेक-अनेक कमल और कमलो की कणिकाओ पर देवप्रासाद और उनमें होने वाले वत्तीस पात्रवद्ध नाटको के 
अदभुत दृश्य दिखलाकर राजा की शक्ति और सजावट को निस्तेज बनाकर उसके अभिमान को नप्ट कर दिया। राजा ने 


२८ आचार्य सिक्षु स्मृति प्रन्प [ द्वितीय 


देखा इन्द्र की शक्ति के सामने मेरी शक्ति नगण्य है। भला सूर्यप्रकाश के सामने छोटा सा सितारा कैसे चमक सकता है ? 
उसने अपने पूर्व भव के धर्म कृत्यो की न्यूनता जानी और भगवान्‌ महावीर का वैराग्यमय उपदेशामृत पाकर ससार का मोह 
छोड कर श्रमणघर्म में दीक्षित हो गया। 


दशाणंकूट की जिस विशाल शिल्ला पर इन्द्र का ऐरावत खडा था, उस शिला में उसके अगले पगो के चिन्ह सदा के लिये 
बन गये । वाद में भक्तजनो ने उन चिन्हो पर एक बडा जिन चैत्य बनवाकर उसमें भगवान्‌ महावीरकी मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई, 
तव से इस स्थान का नाम “गजाग्रपद” तीर्थ सदा के लिये अमर हो गया । आज यह “गजाग्रपद' तीर्थ भूला जा चुका है! यह 
स्थान भारत भूमि के किस प्रदेश में था यह भी निश्चित रूप से कहना कठिन है, फिर भी हमारे अनुमान के अनुसार मालवा के 
पूर्व में और आधुनिक वुन्देलखण्ड के प्रदेश में कही होना सम्भवित है । 
(8) धर्मचक्र तीर्थ 
आचाराग निर्युक्ति सूचित चौथा “धमचक्रतीर्थ” है। इस तीर्थ की उत्पत्ति का विवरण आवद्यक निर्युक्ति तथा उसकी 
प्राचीन प्राकृत टीका में नीचे लिखे अनुसार मिलता है -- 
कल्ल सव्विड्ढीए पूए महदटठु धम्मचक्क तु । 
विहरइ सहस्समेग छठमत्योी भारहे वासे ॥३३५॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेव हस्तिनापुर से विहार करते हुए पच्छिम में वहली प्रदेश की राजघानी तक्षशिला' के उद्यान में 
पधारे । वनपालक ने राजा वाहुवल को भगवान्‌ के आगमन की वधाई दी । राजा ने सोचा कल सर्वऋद्धि विस्तार के साथ 
भगवान्‌ की पूजा करूँगा | राजा वाहुवल दूसरे दिन बडे ठाठ बाट से भगवान्‌ की तरफ गया, परन्तु उसके जाने के पूर्व ही 
भगवान्‌ वहाँ से विहार कर चुके थे। अपने पूज्य पिता ऋषभ को निवेदित स्थान तथा उसके आस पास न देखकर बाहुबलि 
बहुत ही खिन्न हुआ, और वापिस लौटकर भगवान्‌ रात भर जहाँ ठहरे थे, उस स्थान पर एक वडा गोल चक्राकार स्तुप बन- 
वाया और उसका नाम धर्मंचक्र दिया, भगवान्‌ ऋषभदेव छद्मस्थावस्था में एक हजार वर्ष तक विचरे | 
आवश्यकनिर्युक्ति गाथा के विवरण में चूणिकार ने घ॒र्मेंचक्र के सवध में जो विशेषता बताई है वह निम्नलिखित है --- 
“जहाँ भगवान्‌ ठहरे थे उस स्थान पर सर्वे रत्वमय, एक योजन परिधिवाला, जिस पर पाँच योजन ऊँचा ध्वजदण्ड खडा है, 
घर्मचक्र का चिन्ह वनवाया”। 
बहली अडवइला जोणग विसओ सुवण्ण भूमि अ। 
आहिडिआ भगवजा उसभेण तव चरतेण ॥३३६॥ 
, वहली भ जोणग पललहगा य जे भगवा समणुसिट्ठा । 
अम्ने च मिच्छजाई ते तइमा भहया जाया ॥३३१७॥ 
तित्ययराण पढमो उसमरिसी विहरिओझो निरुवसग्गों । 
अट्ठावभों एगवरों अग्ग (य) भूमि जिणवरस्स ॥३३८॥ 
छडपत्यप्परिमासो वाससहस्सं तओ_ ओ पुरिसताले। 
एगोहस्स य हेंट्ठा उप्पण्ण केवल नाण ॥३३९॥ 
फर्गुण बहुले एक्कारसीइ अह अट्ठमेण भत्तेण । 
उप्पण्णगम्मि अणते महतब्वयापच पण्णवए ॥३४०।॥। 
अर्थात्‌ वहली (वल्ख-बास्तरिया) अडव-इला (अठक प्रदेश) यवन (यूनान) देश और सुवर्ण भूमि (त्रह्म-प्रदेश ) इन 
देशो में भगवान्‌ ऋपभ ने तपस्वी जीवन में भ्रमण किया | वल्ख, यवन, पल्हग देशवासी भगवान्‌ के अनुशासन से कौर्य का 
त्यागकर भद्गपरिणामी बने । तीर्यकरों में आंदि तीर्थकर ऋषभ मुनि, सर्वत्र निरुपसर्गता से विचरे आदि। जिनकी अग्न- 


१---आधुनिक पच्छिम पजाब के रावलपिण्डी जिले में “शाह की ढेरी” नाम से जो स्थल भ्रसिद्ध है वही प्राचीन तक्षशिला 
थी, ऐसा शोधको ने निर्णय किया है। 
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विहार भूमि अष्टापद पर्वेत बना रहा, अर्थात्‌ पूर्व पच्छिम भारत के देशो में घूमकर, मध्य भारत में आते तव बहुधा अप्टापद 
पर्वत पर ही ठहरते । भगवान्‌ ऋषमजिन का छठ्मस्थ पर्याय (तपस्वी जीवन) हजार वर्ष तक बना रहा, बाद में आपको 
पुरिमताल नगर के वट वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए केवलज्ञान प्रकट हुआ | उस समय आपने तीन निर्जल उपवास किये थे । 
फाल्युण वदी एकादशी का दिन था, इन सजोगो में अनन्त केवलज्ञान प्रकट हुआ और आपने श्रमण धर्म के पच महात्नतों का 
उपदेश किया । 
घर्मचक्र को वाहुवलि ने ऋषभदेव के स्मारक के रूप में बनवाया था, परन्तु कालान्तर में उस स्थान पर चिनचैत्य वनकर 
जिन-प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हुई , और इस स्मारक ने एक महान्‌ तीथे का रूप घारण किया। प्रतिष्ठित जिनचेत्यों में चन्द्रप्रम 
नामक आठवें तीर्थंकर का चैत्य प्रधान था, इस कारण से इस तीर्थ ने चन्द्रप्रभ के साथ अपना नाम जोड दिया और लम्बे काल 
तक वह इसी नाम से प्रसिद्ध रहा । महानिशीथ नामक जैन सूत्र में इसका वृत्तान्त मिलता है, जिसमें से थोडा सा अवतरण 
यहाँ देना योग्य समझते हैं--- 
अहन्नया गोयमा ते साहुणो त आयरिय भण्णति जहा ण जई भयव तुम आणवेही ताण अस्‍्हेहि तित्ययत्त करि (र) ये 
तेणायरियेए चदप्पहसामिय वदिया घम्मचक्क गतृणमागच्छामो ताहे गोयमा अदीण मनसां अएत्ताल गम्भीर महुराए भारतीए 
भणिय तेणायरियेण जहा इच्छायारेण न कप्पई तित्थयत्त गतु सुविहियाएा ता जावए बोलेड जत्त तावण अह तुम्हें चदप्पह 
बदावेहामी । अन्न च जत्ताए गएहि असजमे पडिज्जइ एएण कारणेण तित्ययत्ता पडिसेहिज्जइ । 
अर्थात्‌ (भगवान्‌ महावीर कहते हैं) हें गौतम ! अन्य समय वे साधु उस आचाये को कहते हैं, भगवत्' | यदि आप आज्ञा 
करें तो हम तीथ्थेयात्रा करने तथा चन्द्रप्रभ स्वामी को वन्दन करने घमंचक्र जाकर आजावें। तब हे ! गौतम ! उस 
आचार्य ने दृढ मत से सोच कर गम्भीर वाणी से कहा--जैसे इच्छाकार से सुविहित साधुओं को तीर्थ यात्रा को जाना नहीं 
कत्पता, इस वास्ते जब यात्रा वीत जावेगी तब मे तुम्हें चन्द्रभम का वन्दन करा दूगा। दूसरा कारण यह भी है तीर्थ यात्रानो 
के प्रसगो पर साधुओ को तीर्थ पर जाने से असयम मार्ग में पडना पडता है, इसी कारण से साधुओ के लिए यात्रा निषिद्ध की 
जाती है। 2 
तक्षशिला का घर्मचक्र बहुत काल पहले से द्वी जैनो के हाथ से चला गया है। इसके कारण दो हैं। विक्रम की दूसरी तथा 
तीसरी शताब्दी में वौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार हो चुका था, यही नही तक्षशिल्ता विश्वविद्यालय में हजारो बौद्ध भिक्षुक तथा 
उनके अनुयायी छात्रगण विद्याध्ययन करते थे । इसी कारण से तक्षश्ििल्ा तथा पुरुषपुर (पेशावर) के प्रदेशों में हजारो की 
ससया में वौद्ध उपदेशक घूम रहे थे । इसके अतिरिक्त शशेनियन छोगो के भारत पर होने वाले आक्रमण की जैन सघ को पहले 
ही सूचना मिल चुकी थी, आज से तीसरी वर्ष में तक्षशिला का भग होने वाला है, इससे जैन सघ धीरे-धीरे तक्षशिला से 
पजाव की तरफ आ गया था । कुछ लोग दक्षिण की तरफ पहुँच कर जल मार्ग से कच्छ तथा सीराष्ट्र तक चले गये। जाने 
वाले लोग अपनी धन-सम्पत्ति को ही नही, अपनी पूज्य देव मूत्तियो तक को वहाँ से हटा छे गये थे । इस दिशा में अरक्षित 
जैत स्मारको तथा मन्दिरो पर बौद्ध धर्मियो ने अपना अधिकार कर लिया । तक्षशिला का घर्मचक जो चन्द्रप्रभ का तीर्थ माना 
जाता था उसको भी वौद्धों ने अपना लिया था, और उसे वोधिसत्व चन्द्रप्नभ का प्राचीन स्मारक होना उद्घोषित किया । 





१--यहाँ यात्रा शब्द तीर्थ पर होने वाले मेले के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। महानिशीथ में ही नहीं,मन्य सूत्रों में भी जैन 
श्रमणो को तीर्थेयात्रा के लिये भ्रमण करना वर्जित किया हैं। निश्नीथ सूत्र की चूणि में लिखा है ---उत्तरावहे 
घमचक्‍्क मथुराए देव णिम्मिओ थूहो । कोसलाए वा जियत पडिमा तित्यकराण वा जम्मभूमियो एबमादि 
कारणेहिं गच्छन्तो णिक्कारणितो (२४३-२) अर्थात्‌ उत्तरापथ में घर्मचक्र, मथुरा में देव निर्मित स्तृप, अयोध्या 
में जीवन्त स्वामी प्रतिमा, अथवा तीथंकरो की जन्मभूमियो इत्यादि कारणों से देश भ्रमण करने वाला साधु 
निष्कारिणिक कहलाता है। उक्त महानिशीथ के प्रमाण से मेले के प्रसग पर तीर्थ पर जाना साधुमो के लिए 
वर्जित है । परन्तु निशीथ आदि जागमो के प्रमाणो से केवल तीर्थ दर्शनार्थ भ्रमण करना ही जैन श्रमण 
के लिये निपिद्ध बताया है । जैन श्रमण के लिए सकारण देश भ्रमण करना विहित है, और उस प्रमाण में आने 
वाली तीये मूर्तियों का दर्शन वन्दन करना आगम विहित है। 


३० आचाये भिक्ष स्मृति प्रंथ [ दितीय 


वौद्ध चीनी यात्री छ्वेनसाग जो कि विक्रम की सातवी दती में भारत में आया था, अपने भारत-यात्रा विवरण में लिखता है- यहां 
पर पूर्वकाल में वोधिसत्व चद्रप्रभ ने अपना मास प्रदान किया था, जिसके उपलक्ष्य में मौर्य सम्राट्‌ ने उसका यह स्मारक 
बनवाया है। 

उक्त चीनी यात्री के उल्लेख से यह तो निश्चित हो जाता है कि घर्मचक्र विक्रम की सातवी शती के पहले ही जैनो के हाथ 
से चला गया था । निश्चित रूप से तो नही कहा जा सकता, फिर भी यह कहना अनुचित न होगा कि शशे नियन छोग जो ईसा 
की तीसरी शती में आक्रामक बनकर तक्षश्षिला के मार्ग से भारत में आये, उस समय के लगभग ही धर्मचक्र में बौद्धों का स्मारक 
बन चुका होगा। 
प--अहिच्छत्रापाइवंनाथ 

जाचाराग निर्युक्ति सूचित पाइवे-अहिच्छन्ना नगरी स्थित पादर्वनाथ है। भगवान्‌ पाइर्वनाथ प्रन्नजित होकर तपस्या 
करते हुए एक समय कुरु जगल देश में पधारे। वहाँ शखावती नगरी के समीपवर्ती एक निर्जन स्थान में आप ध्यान निमग्न खडे 
थे, तव उनके पूर्वभव के विरोधी कमठ नामक असुर ने आकाश से घनघोर जल वरसाना प्रारम्भ किया । बडे जोरो की वृष्टि 
हो रही थी । कमठ की इच्छा यह थी कि पाइ्व॑नाथ को जलूमग्न करके इनका ध्यान भग किया जाय । ठीक इसी समय 
घरणेन्द्र भागराज भगवान्‌ को वन्दन करने आया और भगवान्‌ पर मूसलाघार वृष्टि होती देखी। घरणेन्द्र ने भगवान्‌ के 
ऊपर अपने फन को छत्र रूप से तान दिया और इस अकाल वृष्टि करने वाले कमठ का पता छगाया। यही नही उसे ऐसे 
जोरो से धमकाया कि तुरन्त उसने अपने दुष्कृत्यको वन्द किया, और भगवान्‌ पादव॑नाथ के चरणों में सिर नमाकर उसने 
घरणेन्द्र से माफी माँगी । जलोपद्रवके शान्त होने पर, नागराज घरणेन्द्र ने अपनी दिव्य शक्तिके प्रदर्शन द्वारा भगवान्‌ की बहुत 
महिमा की । उस स्थान पर कालान्तर में भक्त लोगो ने एक बडा जिन-प्रासाद बनवाकर उसमें पाइवंनाथ की नागफण--- 
छद्नालक्ृत प्रतिमा प्रतिप्ठित की । जिस नगरी के समीप उपर्युक्त घटना घटी थी, वह अहिच्छत्रानगरी के नाम से प्रसिद्ध 
हो गई । 

“अहिच्छत्ना विषयक विशेष वर्णन सूत्रों में उपलब्ध नही होता, परन्तु जिनप्रभसूरि ने “अहिच्छत्रा नगरी” कल्प में इस 
तीर्थ के सवध में कुछ विशेष वातें कही हैं, जिनमें से कुछ एक नीचे दी जाती हैं--- 

(अहिच्छत्रा) पाईर्व जिन चैत्य की पूर्व दिशा भाग में सात मधुर जल के कुण्ड अब भी विद्यमान हैं । इन कुण्डो के 
जल में स्नान करने वाली मृतवस्था स्त्रियों (निदुओ) की प्रजा स्थिर (जीवित) रहती है । उन कुण्डो की मिट्टी से धातु- 
वादी लोग सुवर्ण सिद्धि होना बताते हैं ।” 

“पाइवेनाथ की यात्रा करने आये हुए यात्रिक गण भी जब भगवान्‌ का स्वप्न महोत्सव करते हैं, उस समय कमठ दैत्य 
यहाँ पर प्रचण्ड पव्नन, वृष्टि, वादछों की गडगडाहट और विद्युत्‌ की चमक द्वारा दुर्दिन कर देता है” । 

“मल चैत्य से थोडी टूर पर मसिद्धक्षेत्र में घरणेन्र पद्मावती सेवित पाइवेनाथ का मन्दिर बना हुआ है ।” 

'तगर के दुर्ग के समीप नेमिनायथ की मूर्ति से सुशोभित सिद्ध-बुद्ध नामक दो बालक रूपको से समन्वित हाथ में आम्रफलो 
की डाली लिये सिंह पर आरूढ़ अम्विका देवी की मूर्ति प्रतिष्ठित है ।” 

“यहाँ उत्तरा नामक एक निर्मेल जल से भरी वावडी है, जिसके जल में नहाने तथा उसकी मिट्टी का लेप करने से 
कोढियो का कोढ रोग भान्त हो जाता है ।” 

“बहाँ के धन्वन्तरि नामक कुएं की पीली मिट्टी से आमनाय वेदियो के उपदेशानुसार प्रयोग करने से सोना वनता है ।” 

ल्‍्यहाँ ब्रह्म कुण्ड के किनारे मण्डूक पर्णी ब्राह्मी पत्तो का चूर्ण एकवर्णी गाय के दूघ के साथ सेवन करने से मनुष्य की वृद्धि 
और निरोगता बढती है, और उसका स्वर गन्वर्वे का-सा मधुर वन जाता है ।” 

“बहुधा अहिल्छत्रा के उपवनो में सभी वृक्षों पर वन्देक (चदया ) उगे हुए मिलते हूँ, जो अमुक-अमुक कार्य साधक होते हैं । 
यही नहीं वहाँ के उपवनो में जयन्ती, नागदमणी, सहदेवी, अपराजिता, लक्षमणा, त्रिपर्णी, नकुली, सकूली, सर्पाक्षी, सुवर्णश्िला, 
मोहनी, इयामा, रविभवता ([सूर्यमुखी), निविषी, मयूरशिखा, शल्या, विशल्यादि अनेक महौपधियाँ मिलती हैं ।” 

“अहिच्छना में विष्णु, शिव, ब्रह्मा, चण्डिकादि के मन्दिर तथा ब्रह्मकुण्ड आदि अनेक लौकिक तीर्थेस्थान भी बने हुए हैं । 
यह नगरी सुगृहीत नामघेव कण्वऋषि की जन्मभूमि मानी जाती है ।* 


खण्ड ] प्राचीन जन तो ३१ 


उपर्युक्त भहिच्छत्रा तीर्थस्थान वतंमान में कुरु देश के किसी भूमिभाग में खण्डहरो के रूप में भी विद्यमान है या नही, 
इसका विद्वानों को पता लगाना चाहिए। 


६--रथावतं पव॑त तीर्थ 


प्राचीन जैन तीर्थों में रथावर्त पव॑त को निर्युक्तिकार ने छठे नम्बर पर रखा है । यह पर्वत आचाराग टीकाकार शीलाक 
सूरि के कथनानुसार अन्तिम दश-यूर्वंधर आये वज्च स्वामी के स्वगंवास का स्थान था। पिछले कतिपय लेखकों का मन्तव्य 
है कि वज्स्वामी के अनशनकाल में इन्द्र नें आकर रथ में वैठकर इस पर्वत की प्रदक्षिणा की थी, जिससे इसका नाम 
“रथावर्त' पडा था । परन्तु यह मन्तव्य हमारी राय में प्रामाणिक नही है, क्योकि आये वज्स्वामी के अनशन का समय विक्रमीय 
प्रथम शताब्दी का अन्तिम भाग है, जवकि आचाराँग निर्य क्तिकार श्रुतघर भद्रवाहु स्वामी आर्य वज्जस्वामी से सैकडो वर्ष 
पहले हो गए हैं। इससे पव॑त का रथावर्त यह नाम भद्रवाहु स्वामी के पूर्व कार का है इसमें शका को 
स्थान नही । 

रथावत्त पर्वत किस भूप्रदेश में था, इस वात का विचार करते समय हमें आये वज्ञ स्वामी के अतिम समयके विहारक्षेत्र पर 
विचार करना होगा । आर्यवज्त्र॒ स्वामी अपनी स्थविर अवस्था में सपरिवार मालव देश्ष में विचरते थे, ऐसा जैन-ग्रथो के 
उल्लेखो से जाना जाता है। उस समय भारत में ब डा भारी द्वादशवर्षीय दुभिक्ष प्रारम्भ हो चुका था। साघधुओ को मिक्षा 
मिलना तक कठिन हो गया था । एक दिन तो स्थविर वज्जस्वामी ने अपने विद्यावल से आहार मँगवाकर साधुओ को 
दिया, और कह्ा वारह वर्ष तक इसी प्रकार विद्यापिण्ड से शरीर निर्वाह करता होगा, इसप्रकार जीवन-निर्वाह करने में छाम 
मानते हो तो वैसा करें, अन्यथा अनशन द्वारा जीवन का अन्त कर दें। श्रमणो ने एक मत से अपनी राय दी 
कि इस प्रकार दूषित आहार द्वारा जीवन निर्वाह करने से तो अनशन से देह त्याग करना ही अच्छा है । इस पर विचार 
करके आर्य वज्ञस्वामी ने अपने एक शिष्य वज्धसेन मुनि को थोडे से साधुओ के साथ कोकण प्रदेश में विहार करने की 
आज्ञा दी, और कहा जिस दिन तुमको एक लक्ष सुवर्ण से निष्पन्न भोजन मिले तव जानना कि दुर्भिक्ष का अतिम दिन है । 
उसके दूसरे ही दिन से अन्न सकट हलका होने छगेगा । अपने गुरुदेव की आज्ञा सिर चढाकर वज्यसेन मुनि ने कोकण देश की 
तरफ विहार किया और वज््स्वामी ने पाँच सौ मुनियो के साथ रथावते पर जाकर अनशन घारण किया । 


वज्ञस्वामी के उपर्युक्त वर्णन से जाना जा सकता है कि वज्ञसेन के विहार करने पर स्वामीजी स्वय भी तुरंत वहाँ 
से अनशन के लिये रवाना हो गये हैं, और निकट प्रदेश में ही रहते हुए रथावर्त पर्वत पर अनशन किया। प्राचीन विदिशा 
नगरी (आज का भिलसा) के समीप पूर्वे काल में 'कुजरावर्त' तथा 'रथावतें नामक दो पहाडिया थी। वज्ञस्व!भी ने इसी 
रथावर्त नामकेपर्वंतत पर अनशन किया होगा, और यही रकषावर्त पवंत जैनो का प्राचीन तीर्थ रहा होगा, ऐसा हमारा 
मत है। 
७--चमरोत्पात 


भगवान्‌ महावीर छलद्मावस्था के वारहवें वर्ष में वैशाली की तरफ से विहार करते हुए सुसुमारपुर नामक स्थान के 
निकटवर्ती उपवन में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यानारूढ थे, तब चमरेन्‍्द्र नामक असुरेन्द्र वहाँ आया और महावीर की शरण लेकर 
स्वर्ग के इन्द्र शक्क पर चढाई करने गया और सुघधर्मा सभा के द्वार तक पहुँचकर शक्र को डराने-धमकाने लगा। शक्तेन्द्र ने भी 
चमरेन्‍्द्र को मार भगाने के लिए अपना वच्चायुद्ध उसकी तरफ फेंका । आग की चिनगारियो को उगछते हुए वज्न को देख कर 
चमर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से भागा । शक्त ने सोचा चमरेन्र यहाँ तक किसी भी मह॒पि तपस्वी की शरण लिये 
विना नही आ सकता, देखें यह किसकी णरण लेकर आया है । इन्द्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि चमर महावीर का शरणा- 
गत वनकर भाया है, और वही जा रहा है । वह तुरन्त वच्च को पकडने दौडा। चमरेन्द्र अपना शरीर सूक्ष्म वनाकर 
भगवान्‌ महावीर के शरणो के बीच घुसा, वज्ध प्रहार होने के पहले ही इन्द्र नें वत्ञ को पकड लिया | इस घटना से सुँसुमार- 
पुर और उसके आसपास के गाँवों में सनसनी फैल, गई छोगो के झुण्ड के झुण्ड घटनास्थल पर आये और घटना की वस्तु स्थिति 
को जानकर भगवान्‌ महावीर के द्रणो में झुक पडे । भगवान्‌ महावीर तो वहाँ से विहार कर गये, परन्तु लोगो के हृदय 
में उनके शरणागत रक्षकत्व की छाप सदा के लिए रह गई, और घटनास्थरू पर एक स्मारक वनवाकर शरणागत-वत्सरूू 


३२ आचार्य भिक्षु स्मृति प्रंथ [ द्वितीय 


भगवान्‌ महावीर की मूर्ति प्रतिष्ठित की | उस प्रदेश के श्रद्धालु लोग उसे बडी श्रद्धा से पूजते तया कार्यार्थी यात्रिक 
गण सार्थवाह आदि अपनी यात्रा की निविघून पूर्ति के लिये भगवान्‌ की शरण लेकर आगे बढते थे । यही भगवान्‌ महावीर 
का स्मारक मन्दिर आगे जाकर जैनो का चमरोत्पात' नामक ती्थे बत गया, जिसका श्रुत केवली भद्गवाहु स्वामी ने आचाराग 
निर्युवित में स्मरण-वन्दत किया है । 

चमरोत्पात तीर्थ आज हमारे विच्छिन्न (भूले हुए) तीर्थों में से एक है । यह स्थान आधुनिक मिर्जापुर जिले के एक 
पहाडी प्रदेश में था, ऐसा हमारा अनुमान है । 
८5--शत्रृंजय तीथ 

शत्रुजय आज हमारा सर्वोत्तम तीर्थ माना जाता है, इसका महात्म्य गाने में शत्रुजय महात्म्यकार ने कुछ कसर व 

नही रखी । यह पर्वत भगवान्‌ ऋषभ देव का मुख्य विहार-क्षेत्र और भरत चक्रवर्ती का सुवर्णमय चैत्य निर्माण का स्थान 
माना गया है । परन्तु हमारे प्राचीन साहित्य, सूत्रादि में इसका विशेष विवरण नही मिलता । ज्ञाताधर्मकयाग के सोलहवें 
अध्ययन में पाँच पाण्डवो के शत्रुजय पर अनशन कर निर्वाण प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है । इसके अतिरिक्त अन्तक्ृहृभाग 
सूत्र में भगवान्‌ नेमिनाथजी के अनेको साधुओ के शत्रुजय पर्वत पर तपस्या द्वारा मुक्ति पाने का वर्णन मिलता है। इससे 
इतना तो सिद्ध है कि शत्रुजय पर्वत हजारो वर्षों से जैनो का सिद्ध क्षेत्र बना हुआ है, और यह स्थान भगवान्‌ ऋपभदेव का 
विहार स्थरू न मानकर नेमिनाथ का तथा उनके श्रमणों का विहार क्षेत्र मानना विशेष उपयुक्त होगा । 

आवश्यक निर्युक्ति भाष्य, चूर्णि आदि से यह प्रमाणित होता है कि भगवान्‌ ऋषमभदेव उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत 
के देशो में ही विच थे | दक्षिण भारत में अथवा सौराप्ट्र भूमि में वे कमी नही पघारे । जैन शास्त्रोक्त भारतवर्प के नक्शे के 
अनुसार आज का सौराष्ट्र ऋषमदेव के समय में जलमग्न होगा अथवा तो एक अन्तरीप होगा। इसके विपरीत नेमिताथके 
समय में यह सौराष्ट्र भूमि समुद्र के बीच होते हुए भी मनुष्यों के वसने योग्य हो चुकी थी । इसी कारण से जरासध के आतंक 
से बचने के लिये यादवों ने इस प्रदेश का आश्रय लिया था, तथा इन्द्र के आदेश से उनके लिये कुबेर ने वहाँ द्वारिका नगरी 
का निवेश किया था । भगवान्‌ नेमिनाथ ने उसी द्वारिका के वाहर रैवतक पर्वत के समीप प्रत्रज्या ली थी, और बहुघा इसी 
प्रदेश में विचरे । इस वास्तविक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए सौराष्ट्र प्रदेश तथा उज्जयत (गिरनार) और शत्रुजय पर्वत 
भगवान्‌ ने मिनाय के विहारक्षेत्र मार्नेगे तो हम वास्तविकता के अधिक समीप रहेंगे । 
5--मथुरा का देव निर्मित स्तूप 

मथरा के देव निर्मित स्तूप का यद्यपि मूल आगमी में उल्लेख नही मिलता, तथापि छेद-सूत्रो तथा अन्य सूत्रों के भाष्य, चूर्णि 
आदि में इसके उल्लेख मिलते हैँ । इसकी उत्पत्ति के सवध में कहा गया है कि मथुरा नगरी के बाहर वन में एक क्षपक (तपस्वी 
जैन साध) तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या और सतोप वृत्ति से वहाँ की वन देवता उसकी विनम्र भक्त बन गईं। प्रति- 
दिन वह साधू को वन्दना करती और कहती मेरे योग्य सेवा काये कहना । क्षपक कहता मुझे तुम जैसी अविरत देवी से कुछ 
कार्ये नही। देवी जब भी क्षपक को सेवा कार्य के लिए पूछती तो क्षपक भी अपनी तरफसे वही उत्तर देता था । एक समय देवी 
के मन में आया तपस्वी वारज्वार मुझे कोई कार्य त होने को कहा करते हैं, तो अब ऐसा कोई उपाय करूँ ताकि यह मेरी 
सहायता पाने के इच्छुक बने । उसने मथुरा के निकट एक बडे विशाछ चौक में रात भर में एक वडा स्तूप खडा कर दिया, 
दूसरे दिन उस स्तूप को जैन तया बौद्ध धर्म के अनुयायी अपना-अपना मानकर उस पर कब्जा करने के लिए तत्पर हुए। जैन 
लोग स्तूप को अपना बताते थे, तथा बौद्ध अपना | स्तूपमें लेख अथवा किसी सम्प्रदाय की देवमूति न होने के कारण उसने जैन 
वौद्धो के वीच झगडा खडा कर दिया । परिणामस्वरूप दोनो सम्प्रदायों के नेता न्याय के लिए राजा के पास पहुँचे, और 
स्‍्तूप का कब्जा दिलाने की प्रार्यंना की । राजा तथा उनका न्याय-विभाग स्तूप जैनो का है अथवा बौद्धों का, इसका निर्णय 


नही दे सके । 





न 


१ -अमरेन्ध के झफेन्द्र पर चढाई करने के विषय पर भगवती सूत्र में विस्तृत वर्णन मिलता है। परन्तु उसमें 
चमरोत्यात के स्थल पर स्मारक बनने और तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध होते की सूचना नही है। मालूम होता है 
भगवान्‌ महावीर के प्रवचन का सकलन होने के समय तक वह स्थान जैन-तीय॑ के रूप में प्रसिद्ध वही हुआ था । 


खण्ड ] प्राचीन जन तीर्य ३१३ 


जैन सध ने अपने स्थान में मिलकर विचार किया कि यह स्तूप दिव्य शक्ति से बना है, और देवसहाय्य से ही किसी 
सम्प्रदाय का कायम हो सकेगा। सघ में देव सहायता किस प्रकार प्राप्त की जाय, इस वात पर विचार करते समय 
जानने वालो ने कहा, वन में अमुक क्षपक के पास वन देवता आया करती हैं, अत क्षपक द्वारा उस देवता से स्तूप प्राप्ति का 
उपाय पूछना चाहिये | सघ में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि दो साधु क्षपक मुनि के पास भेजकर उनके द्वारा इस विषय 
में वन देवता की सहायता माँगी जाय । 


प्रस्ताव के अनुसार श्रमण युगल क्षपक मुनि के पास गया और उन्हें सच के प्रस्ताव से चाकिफ किया । क्षेपकने भी यथा- 
शक्ति सघ का कार्य सम्पन्न करने का आइवासन देकर आये हुए मुनियो को वापिस बिदा किया । 


नित्य नियमानुसार वन देवता क्षपक के पास आयी और वन्दन पूर्वक सेवा कार्य सबंधी नित्य की प्रार्थना दोहरायी । क्षपक 
ने पूछा एक कार्य के लिये तुम्हारी सलाह आवश्यक है | देवता ने कहा वह कार्य क्‍या है ? क्षपक बोले महीनो से मथुरा 
के देव निर्मित स्तूप के सबंध में जैन, वौद्धों के वीच झगडा चल रहा है, राजा का न्यायाधिकरण भी परेशान हो रहा है, पर इसका 
निर्णय नही हो रहा है। में चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा उपाय बताओ और सहायता करो कि यह स्तूप सवधी झगडा तुरत 
मिटे और स्तूप जैन सम्प्रदाय का प्रमाणित हो । 


वन देवता ने कहा--तपस्वीजी महाराज ! आज मेरी सेवा की आवश्यकता हुई न ? तपस्वी बोले--अवश्य यह कार्य 
तो तुम्हारी सहानुभूति से सिद्ध हो सकेगा । 
देवी ने कहा---आप अपने सघ से सूचित करें कि वह पुन राज समा में यह प्रस्ताव उपस्थित करें, यदि स्तृप पर स्वय श्वेत 
ध्वज फरकने लगे तो स्तूप जैनो का समझा जाय और लाल ध्वज फरकने पर वोद्धो का । 


क्षपक ने मथुरा जेन सघ के नेताओं को अपने पास बुलाकर वन देवतोक्त प्रस्ताव की सूचना की। सघ नायकों 
ने न्यायाधिकरण के सामने वैसा ही प्रस्ताव उपस्थित किया । राजा तथा न्यायाधिकरणो को प्रस्ताव पसन्द आया और 
बौद्ध नेताओं से इस विषय में पूछा, बौद्धो ने भी प्रस्ताव को स्वीकार किया । 


राजा ने स्तूप के चारो ओर रक्षक नियुक्त कर दिये। कोई भी व्यक्ति स्तूप के निकट तक न जावे इसका पूरा-पूरा प्रवन्ध 
किया । इस व्यवस्था ओर प्रस्ताव से नगर भर में एक प्रकार का कौतुक फैल गया । दोनो सम्प्रदाय के भक्तजन अपने- 
अपने इष्टदेवों का स्मरण कर रहे थे, तथा निष्पक्ष नागरिकजन कब रात बीते और स्तूप पर फहराती हुई ध्वजा देखें, 
इस चिन्ता से भगवान्‌ भास्कर से जल्दी उदित होने की प्रार्थंनाए कर रहे थे । 

सूर्यदिय होने के पूर्व ही मथुरा के नागरिक हजारो की सख्या में स्तूप के इर्द-गिर्द स्तूप की ध्वजा देखने के लिये एकत्रित 
हो गये । सूर्य के पहले ही उनके सारथी ने स्तूप के शिखर पर दण्ड तथा ध्वज पर प्रकाश फेंका । जनता को अरुण प्रकाश में 
सफेद वस्त्र सा दिखाई दिया । जैन जनता के हृदय में आशा की तरग बहने लगी । इसके विपरीत वौद्धधर्मियों के दिल- 
निराशा का अनुभव करने रूंगे। सूर्यदेव ने उदयाचल के शिखर से अपनी किरण फेंककर सवको निश्चिय करा दिया कि 
स्तूप के शिखर पर इवेत ध्वजा फरक रही है। जैनधरमियो के मुखो से एक साथ “जैन जयतु शासनम्‌” की ध्वनि निकरू पडी, 
और मथुरा के देव निर्मित स्तूप का स्वामित्व जैन सघ के हाथो में सौंप दिया गया । 

मथुरा स्थित देव निर्मित स्तूप की उत्पत्ति का उक्त इतिहास सूत्रो के भाष्यो, चूणियों और टीकाकारो के भिन्न- 
भिन्न वर्णनो को व्यवस्थित करके लिखा है। आचायें जिनप्रभसृरि कृत मथुरा कल्प' में पौराणिक ढग से इस स्तूप 
का विशेष विवरण दिया है, जिसका सक्षिप्त सार पाठक गण के अवलोकनार्थ नीचे दिया जाता है -- 

श्री सुपाश्वेनाथजिन के तीर्थवर्तोी घ्मंघोष और धघर्मरचि नामक दो तपस्वी मुनि एक समय विहार करते हुए मथुरा पहुँचे । 
उस समय मथुरा की रूम्बाई बारह योजन तथा विस्तार सव योजन परिमित था । उसके चारो तरफ ढुगे वना हुआ था और 
पास में दुर्गे को नहाती हुई यमुना नदी बह रही थी । मथुरा के भीतर तथा बाहर उनके कूप, वावब्चियाँ वनी हुई थी । 
नगरी गृह पक्तियो, हाट-वाजारों और देव मन्दिरो से सुशोभित थी इसकी वाह्ममाग भूमि अनेक वनो-उद्यानों से घिरी हुई थी। 
उपर्युक्त मुनियुगल ने मथुरा के भूतरमण नामक उद्यान में चातुं मासिक तप के साथ वर्षा चातुर्मासिक की स्थिरता की । 


मनियो के तप, ध्यान, शाति आदि गूणो से आकपित होकर उपवन की अधिष्ठात्री 'कुबेरा' नामक देवी उनके पास रात्रि के समय 
वा।5 


३४ आचाय॑ भिन्लु स्मृति ग्रंथ [ हितोय 


जाकर कहने लगी, “में आपके गुणो से वहुत ही संतुष्ट हें मुझसे वरदान माँगिये ।” मुनियो ने कहा हम निस्सग श्रमण हैं, हमें 
किसी भी पदार्य की इच्छा नही । यह कहकर उन्होंने कुवे रा' को धर्म का उपदेश देकर जैनधर्म की श्रद्धा कराई । 
चातुर्मासकी समाप्ति के लगभग काततिक सुदी अष्टमी को तपस्वियो ने अपने निवास स्थान की स्वामिन्री जानकर कुबरेरा' 
को कहा--हे श्राविका ! चातुर्मास पूरा होने आया है, हम यहाँ से चातुर्मासकी समाप्ति होते ही विहार करेंगे । तुम 
जिन-देव की पूजा भक्ति तथा जैनधर्म की उन्नति में सहयोग देती रहना । देवी ने तपस्वियों को वही ठहरने की प्रार्थना की, 
परन्तु साथु का एक स्थान पर रहना आचार विरुद्ध वताकर उन्होने उसकी प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया! कुवेरा 
ने कहा--यदि आपका यही निश्चय है तो मेरे योग्य धर्मकार्य का आदेश कीजिये, क्योकि देव दर्शन अमोघ होता है । 
साधुओं ने कहा--यदि तेरा आग्रह है तो हमें सघ के साथ मेरु पर्वत पर लेजाकर जिन-चैत्यो का वन्दन करादे । देवी ने कहा- 
भाप दो को में वहा ले जा सकती हूँ, मथुरा का सघ साथ में होगा तो मुझे भय है कि मिथ्या दृष्टि देव मेरे गमन में विघृन 
करेंगे । साधु वोले--यदि सघ को वहाँ ले जाने की तेरी शक्ति नही है तो हम दो को वहाँ जाना उचित नही है । हम शास्त्र 
बल से ही मेरु पर्वत स्थित जिन चैत्यो को दशेन वन्दन करेंगे । तपस्वियो के कथन को सुनकर लज्जित सी होकर कुवेरा 
बोली--भगवान्‌ ! यदि ऐसा है तो मे स्वय जिन प्रतिमाओ से शोभित भेरु पर्वत का आकार यहाँ बना देती हैं, वहाँ पर सघ 
के साथ आप देव वन्दन करले। साधुओ ने देवी की वात को स्वीकार किया । तब देवी ने सुवर्णमय नानारत्नज्ञोभित, 
अनेक देवपरिंवारित, तोरण ध्वज मालाओ से अलक्ृत जिसका शिखर छत्र-त्य से सुशोभित है, रात-भर में ऐसा स्तूप निर्माण 
किया जो मेरु पर्बत की तरह तीन मेंखलाओ से सुशोभित था । प्रत्येक मेखला में प्रत्येक दिशा में पचवर्ण रत्नमय प्रतिमायें 
सुशोभित थीं, मूलनायक के स्थान पर भगवान्‌ सुपारवनाथ का विम्ब ग्रतिष्ठित था । 
प्रभात होते ही छोग स्तूप के पास एकत्र हुए, और आपस में विवाद करने लगे | कोई कहते थे यह वासुकी नाग के 
लाछन वाले स्वयमूदेव हैं, तव दूसरे कहते थे ये शेषञञायी भगवान्‌ नारायणहैँ। इसी प्रकार कोई ब्रह्मा, कोई धरणेन्द्र 
(नागराज) , कोई सूर्य तो कोई चन्द्रमा कहकर अपनी जानकारी बता रहे थे | वौद्ध कहते थे यह स्तूप नही कितु 
'वद्धाण्डकः है।इस विवाद को सुनकर मव्यस्थ पुरुष कहते थे यह दिव्य शक्ति से वना है और दिव्य शक्ति से ही इसका 
निर्णय होगा, तुम आपमस में क्‍यों छडते हो ? अपने-अपने इष्टदेव को वस्त्रपट पर चित्रित करवाकर निज-निज मण्डल के 
साथ ठ हरो, जिसका स्तूप स्थित देव होगा उसी का चित्रपट रहेगा, शेप व्यक्तियों के पट्ट स्थित देव भाग जायेंगे । जैन सघ ने 
भी सुपाइ्व॑नाथ का चित्रपट वनवाया। वाद में अपनी-अपनी मडलियो के साथ चित्रित चित्रपटो की पूजा करके सव घामिक 
सम्प्रदाय वाले उनकी भक्ति करते। नवम दिन की रात्रि का समय था, सभी सम्प्रदायो के भक्तजन अपने अपने पट्ट सामने 
रखकर अपने अपने ध्येय देव का गुणगान कर रहे थे । वरावर अद्ध॑ रात्रि व्यतीत हुई, तव प्रचण्ड पवन प्रारम्भ हुआ । पवन से 
तुण-रेती उडे इसमें तो वडी वात नहीं थी, परन्तु उसकी प्रचण्डता यहाँ तक बढ चली कि उसमें पत्थर तक उडने लगे । 
तब लछोगी का घैय॑ टूटावे प्राण बचाने की चिन्ता से वहाँ से मागे। छोगो ने अपने अपने सामने जो देवपूजा पट्ट रखे थे, वे लगमग 
सबके सव प्रचण्ड पवन में विलीन हो गये, केवल सुपाश्व॑ नाय का एक पट्ट वहाँ रह गया । हवा का ववडर जान्त हुआ, छोग 
फिर एकत्रित हुए और सुपार््वनाथ का पट्ट देखकर वोले यह 'अरिहन्त' देव हैं और यह स्तूप भी इसी देव की मूर्तियों से अल- 
कृत है । लोग उस पट्ट को छेकर सारे मथुरा नगर में घूम और तब से पट्ट यात्रा ! प्रवृत्त हुई । 
इस प्रकार धर्मघोष तथा धर्मेरुचि मुनि मेरु पर्वंताकार देव निर्मित स्तूप में देव वन्दन कर, नया तीर्थ प्रकाण में लाकर, 
जैन सघ को आनन्दित कर मयुरा से विहार कर गये, और क्रमश कर्मेक्षय कर ससार से मुक्त हुए । 
कुवेरा' देव स्तूप की तब तक रक्षा करती रही, जब तक कि पादवव॑ नाथ का शासन प्रचलित हुआ । 
एक समय भगवान्‌ पार्स्वनाय विहार क्रम से मथुरा पवारे और धर्मोपदेश करते हुए भावी दुपमा काल के भावों का निरूपण 
किया। पार्ब्वनाथ के वहाँ से विहार करने के वाद कुबेरा' ने सघ को बुलाकर कहा--मविष्य में कनिष्क का समय आने वाला 
है । काल्मनुमान से राजादि शासक लोग लोमग्रस्त बनेंगे, और इस स्वर्णमय स्तूप को नुकसान पहुंचार्वेगे। अत स्तूप की इंटों 
के पर्दे से ढक दिया जाय, भीतर की मूतियों की पूजा में अयवा मेरे वाद जो नयी कुवेरा' उत्पन्न होगी, वह करेगी, सघ 
इप्टकामय स्लूप में भगवान्‌ पारथ्वताय की प्रस्तरमय मूर्दि प्रतिष्ठित करके पूजा किया करे । देवी की वात भविष्य में छाम- 
दायफ जानकर सघ ने मान्य की और देवी ने विचारित योजनानुसार मूल स्तृप को ईटो के स्तूप से ढाप दिया । 


छंड ] प्राचीन जैन तीर्य श्५ 


इप्टकामय स्तूप पुराना हो जाने से उसमें से ई टें निकलने छगी थी, इसलिये संघ ने पुराने स्तूप को हटाकर नया 
पापाणमय स्तूप बनवाने का निर्णय किया, परल्तु 'कुवेरा' ने स्वप्न में कहा इष्टकामय स्तूप को अपने स्थान से न हटाइय, 
इसको मजबूत करना हो तो ऊपर पत्थर का खोल चढवा दो । सघ ने वैसा ही किया। आज भी देवनि्ित स्तूप को अदृश्य 
रूप से देव पूजते है, तथा इसकी रक्षा करते हैं। हजारो प्रतिमाओों से युक्त देवलो, रहने के स्थानो, सुन्दर गन्ध कुटी 
तथा चैलनिका-अम्बा, अनेक क्षेत्रपाछ्त आदि के निकरो से यह स्तूप सुशोमित है । 
पूर्वोक्त भट्टिसूरि ने जो कि ग्वालियर के राजा आम के घर्मंगुरु थे, मथुरा में वि० स० ८२६ में भगवान्‌ महावीर का 
विम्ब प्रतिष्ठित किया । 
मथुरा के देव निर्मित स्तूप की उत्पत्ति का निरूपण शास्त्रीय प्रतीको तथा मथुरा कल्प' के आधार से ऊपर दिया गया 
है। कल्पोक्त वर्णन अतिशयोक्ति पूर्ण हो सकता है, परन्तु एक बात तो निश्चित है कि यह स्तूप है अति प्राचीन, और भारत 
में विदेशियों के आने के समय यह स्तूप जैनो का एक महिमास्पद तीथे बना हुआ था । वर्ष के अमुक समय में वहाँ स्नान महोत्सव 
होता था, और उस प्रसग पर भारतवप॑ के कोने कोने से तीर्थ यात्रिक यहाँ एकत्र होते थे, ऐसा प्राचीन साहित्य के उल्लेखो 
से सिद्ध होता है। इस बात के समय्थन में 'निशीथ भाष्य” की एक गाथा तथा उसकी चूणि का उद्धरण नीचे देते हैं --- 
थूभ मह सड्ढि समणी वोहिय हरण च निवसुथालावे । 
मग्गेण य अकक्‍्कदे कयम्मि युद्धेण मोएति ॥ 
अर्थात्‌ मथुरा के स्तूप महोत्सव पर जैन श्राविकार्यें तथा जैन साध्विया जा रही थी, मार्ग में वोधिक लोग उन्हें घेरकर 
अपने साथ ले चले । आगे जाते-जाते मार्ग के निकट आतापना करते हुए एक राजपुत्र जैन मुनि को देखा । उन्हें देखते ही यात्रा- 
थिनियो ने आकन्दन (शोर) किया, जिसे सुनकर मुनि उनकी तरफ आये और वोधिको से युद्ध कर श्राविकाओ को उनके 
पजे से छुडाया। 
उक्त गाथा की विशेष चूणि नीचे लिखे अनुसार है -- 
महुराए नयरीए थूभो देवनिम्मियओं तस्स महिमा निमित्त सड्ढीतो समणीहिं सम निग्गयातों रायपुत्तो तत्थ अदूरे 
आयावन्तो चिट्ठइ । ता सड़ढी समणीतो वोहियेहि गहियातों तेण तेण आणिया तो ता ताहि त साहु दट्ठूण अक्‍्कदो कओ 
ततो रायपुत्तेण साहुणा युद्ध दाऊण मोइयातो, बोधिका अनायें म्लेच्छा'. । ( नि० वि० चू० २६८-२ ) 
चूर्णि का भावाये गाथा के नीचे दिये हुए अथ्थ में जा चुका है, इसलिये चूणिकार के अतिम शब्द 'वोधिक' पर ही 
थोडा सा ऊहापोह करेंगे। 
जैन सूत्रो के भाष्यादि में वोहिया' शब्द बार-बार आया है । प्राचीन सस्कृत टीकाकार बोहिय' शब्द का सस्क्ृत 
“वोधिक” शब्द बना कर कहते हैं। वोधिक पश्चिम दिश्ञा के म्लेच्छो को कहते है। प्राकृत टीकाकार कहते हैं, मनुप्यो का अपहरण 
करने वाले म्लैच्छ वोहिया' कहलाते हैं। हमारा अनुमान है कि वोधिक अथवा 'वोहिय' कहल़ाने वाले लोग वोहीमिया के 
रहने वाले विदेशी थे । वे यूनानियो के भारत पर आक्रमण के समय भारत की पश्चिम सीमा पर इघर-उधर पहाडी प्रदेशो में 
फैल गये थे । मौय॑ चद्गुप्त के दासन काल में भारत के पश्चिम तथा उत्तर प्रदेशों में घुसकर यह मनुप्यो को पकड पकड कर 
ले जाते और विदेशो में पहुँच कर गुलाम खरीददारो के हाथ वेच दिया करते थे । हमारा यह अनुमान ठीक हो तो इसका 
अर्थ यही हो सकता है कि मथुरा का स्तूप मौयंकाल का होना चाहिये । 
मथुरा का देव निर्मित स्तूप आज भी मथुरा के ककाली दीले के रूप में भग्न अवस्था में खडा है। इसमें से मिली हुई 
कुपाणकालीन जैन मूर्तिया, आयागपट, जैन-साघुओ की मूर्तिया आदि ऐतिहासिक वस्तुएँ आज भी मथुरा तथा रूखनऊ के 
सरकारी सग्रहालयो में सुरक्षित हैं । इन पर राजा कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव के राज्य काल के लेख भी उत्कीर्ण 
हैं । इससे ज्ञात होता है कि यह तीर्थ विक्रम की दूसरी शताब्दि तक उन्नत दशा में था । उत्तर भारत में विदेशियों के आक्रमण 
से सास कर श्वेत हुणो के समय में जैन श्रमण तथा जैन गृहस्थ सामूहिक रूप से दक्षिण भारत की तरफ राजस्थान, मेवाड, 
मालवा, आदि में चले गये । अत उत्तर भारत के अन्य जैन तीर्थ रक्षण के अभाव से वीरान व नप्ट-अप्ट हो गये हैं, जिनमें 
मथुरा वा देव निर्मित स्तृूप भी एक है। 


३६ आचाय भिक्षु ह्मृतिप्रंय [ द्वितोप 
१०--सम्मेद शिखर तीर्थ 


सूत्रोक्‍्त जैन तीर्थों में सम्मेद शिखर (पारसनाथ हिल) का नाम भी परिगणित है । आवश्यक निर्युक्तिकार कहते हैं- 

ऋषभदेव, वासुपुज्य, नेमिनाथ और वर्धमान (महावीर) इन चार तीर्थकरों को छोड कर शेष अवसरपिणी सभा के वीस तीर्बकर 
सम्मेद शिखर पर मुक्त हुए थे । इसलिये तीर्यंकरों की निर्वाण भूमि होने के कारण इसे सम्मेद शिखर तीर्थ कहते हैं । 

पन्द्रहवी शताब्दी में निगम गच्छ के प्रस्थापक आचार्य इच्धनन्दि के बनाये हुए नियमों में एक निगम सम्मेद शिखर के 
वर्णन में लिखा गया है, जिसमें इस तीर्थ का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है । आज से ४० वर्ष पहले ये नियम पोडाय (कच्छ) 
के भण्डार में से मंगवाकर हमने पढे थे । 

ऊपर लिखे सूत्रोक्‍त दश प्राचीन तीर्थों के अतिरिक्त वैभारग्रिरि, विपुलाचल, कोशल की जीवन्त स्वामी की प्रतिमा, 
अवन्ती की जीवन्त स्वामी प्रतिमा आदि अनेक प्राचीन पवित्र तीर्थों के उल्लेख सूचरों के भाष्य आदि में मिलते हैं, परन्तु उन 
सब का एक निबंध में निरूपण करना अशक्य जानकर उत्हें छोड देते हैं। 
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भटद्ठारक-सम्प्रदा 
(ले० विद्याधर जोहरापुरकर, एम० ए० पीएच० डी०) 
२-मट्टारक सज्ञा 


प्राचीन सस्क्ृत तथा प्राकृत साहित्य में भट्टारक शब्द का प्रयोग आदरणीय अथवा पूज्य इस सामान्य अर्थ में किया जाता 
था । तीर्थकरो के लिए 'वीर भट्टारक' आदि और प्राचीन आचार्यो के लिए 'मृदवलिभिडारय' आदि हब्द प्रयोग इसी के उदा- 
हरण हैं । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यादि सम्राटो के लिए भी परमभट्टारक शब्द का विशिष्ट रूप में प्रयोग होता था । 
भध्ययुगीन जैन साधुओं के लिए जिस समय भट्टारक सज्ञा रूढ हुई तव उसे एक विशिष्ट अर्थ प्राप्त हुआ। जो आचार्य 
किसी मठ या मन्दिर से सम्बद्ध स्थावरजगम सम्पत्ति की व्यवस्था देखते थे, उनके लिये यह सनज्ञा रूढ हुई। प्राचीच जैन साधुओो 
के लिये किसी भी प्रकार की सम्पत्ति से सम्बन्ध रखना वर्जित था । इस नियम के अपवाद रूप में घामिक सस्थाओ की व्यवस्था 
देखने की प्रवृत्ति चौथी-पाँचवी सदी से रूढ होने लगी । परम्परानिष्ठ साधुओ ने इस प्रवृत्ति का विरोध किया तब धीरे- 
घीरे वनवासी और चैत्यवासी इन दो भागों में साधु सघ का विभाजन हुआ । यह प्रक्रिया दिगम्बर और इवेताम्बर दोनो 
सघो में हुई । किन्तु वनवासी और चैत्यवासी ये शब्द श्वेताम्वर सम्प्रदाय में रूढ हुए । दिगम्बर-सम्प्रदाय में चैत्यवासियो 
के समान साधु द्राविड सघ के रूप में सगठित हुए और वनवासियो के समान साधुओ को बाद में मूलसघ यह नाम प्राप्त हुआ । 
देवसेन कृत “दर्गनसार” (सवत्‌ ९९०) के कथनानुसार द्राविड सघ की स्थापना आचार्य पूज्यपाद देवनन्दी के शिष्य वज्जनन्दी 
ने सवत्‌ ५२६ में की थी। समय की गति से वाद की पाँच सदियों में वनवासी और मूलसघी साधु भी मठ मदिरों की ओर 
आक्ृष्ठ होते गए । ग्यारह॒वी सदी तक ऐसी स्थिति हो गई कि साघुओ के सभी प्रमुख आचार्य मठाधीत्र होने छगे। इन्ही 
प्रमुख आचार्यों के लिए भट्टारक शब्द का प्रयोग रूढ हुआ । 
२-मट्टारकों का आचार 
मठ मन्दिरो की व्यवस्था के साथ-साथ उनकी सम्पत्ति के उपभोग की प्रवृत्ति भी साधुओ मे आ गई । विभिन्न राजाओं 
के गुरू होने से वे राजगुरू कहलाने छगे और राजा के समान वेभव भी उन्हें प्राप्त होने या । 'पालकि-छात्र-सुखासन-राजित' 
यह उनका सामान्य स्वरूप वना । इवेताम्वर साधुओ में पहले से ही आवश्यक वस्त्रपात्रों के उपयोग की छूट थी। किन्तु 
दिगम्वर साधु भगवान्‌ महावीर के आदशानुसार वस्त्रपात्र से भी दूर रहते थे । भट्टारकयुग में उनकी यह निःसगता कम 
हुई और अपवाद वेप के रूप में दिगम्बर भट्टारक भी वस्त्र घारण करने छगे । इस अपवाद वेप का स्वीकार पहले भ० 
वसन्तकीर्ति द्वारा मण्डपदुर्ग (माडलूगढ, राजस्थान ) में किया गया । इनका समय तेरहवी सदी का मध्य है। अब इवेताम्बर 
और दिगम्बर भद्टारको में यही फरक रहा कि विगम्वर सिद्धान्त रूप में नग्नता को श्रेष्ठ मानते रहे और प्रतीक रूप में 
यदाकदा नग्न अवस्था का स्वीकार करने लगे। दीक्षा के समय, भोजन के समय और मारणान्तिक सलल्‍लेखना के समय 
नग्न अवस्था घारण करना दिगम्वर भट्टारको के लिये योग्य माना जाता था । प्राचीन जैन साधुओं के लिए स्नान वर्जित था । 
किन्तु यह निषेध भट्टारको ने स्वीकार नही किया । चातुर्मासिक योगधारणा के समय और दीक्षा के समय उनका अभिषेक 
बडे समारोह से होता था । कारजा के भ० जान्तिषेण ने (१० वी सदी) तो सागर स्नान भी किया था। इस सामान्य 
प्रवृत्ति के अपवादस्वरूप कई भट्टारक तपस्या में भी प्रयत्नशील रहते थे । एकान्तर उपवास करने का अभ्यास भ० शुभकीति 
(१३वीं सदी) ने किया था । भ० यशकीत्ति (१६ वी सदी) सर्वदा नीरस आहार ग्रहण करते थे। भ० चित्रसेन (श्थ्वी 
सदी) आतापन योग घारणा के लिये प्रसिद्ध थे। भट्टारको की विभिन्न परम्र्पराओ में विभिन्न रजोहरणो का उपयोग रूढ था | 
काप्ठा सध में चमरी गाय के पूछ की वनी पिच्छी स्वीकार की जाती थी। माथुरगच्छ में पिच्छी का उपयोग नही होता था । 
अन्य दिगम्बर भट्टारक मोरपख की पिच्छी घारण करते थे। इवेताम्बरों में ऊन के बने रजोहरण का प्रयोग होता था। 


श्ट साथाय॑ भिक्षु ह्मृति प्रन्य [ छिहोप 


३-भट्टारकों की परम्पराए-मूलसंघ 

दिगम्वर साथ्‌ सघ के इतिहास के विषय में जो अनुश्ुतियाँ प्राप्त हैं उनमें कहा गया है कि आचाये अहँद्‌ वलि द्वारा (दूसरी 
सदी के अन्तिम-चरण में) दिगम्बर साधुजो का चार सघो में विभाजन किया गया था । सेव, नन्दि, सिंह और देव इन ये 
सधो के ताम थे । भट्टारक युग में सिंह और देवसघों का विशेष परिचय नहीं मिलता । सेन और नन्दिसध ये इस समय 
मृलसघ के उपभेद माने गए। सेनसघ के लिये सेनान्वय अथवा सेन गण इन संज्ञाओ का प्रयोग रूढ हुआ और नन्दि सघ के 
लिये नन्दिगण अथवा नन्याम्ताय ये सच्चाएँ रूढ हुईं । इन सघों में कोई सैद्धान्तिक अथवा आचारविषयक मतभेद नही था । ये 
इस संघो के लिये भट्टारकयुग में कुछ और पर्यावनामभी रूढ़ हुए । सेनगण के लिये पुष्करगच्छ और ऋषमसेन गणघरान्वय 
ये नामान्तर प्रयुक्त हुए। नन्दिगण का विशिष्ट रूप बलात्कार गण था । इसके लिये सरस्वतीगच्छ और कुदकुदाचार्यान्वय 
ये नामान्तर रूढ हुए । इस तरह किसी मूतिलेख में भट्टारको का उल्लेख श्री मूलसघे सेनगणे पृुष्करगच्छे ऋषमसेनगणघ- 
रान्वये अथवा अश्रीमूलसघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कृदकुदाचार्यान्वये' इस प्रकार होने छूगा। 

सेनगण और वलात्कारगण इन दोनो परम्पराओ के कई भट्टारकपीठ मध्ययुग में स्थापित हुए थे। सेनगण के पीठ 
कोल्हापुर, (महाराष्ट्र), जिनकाची (सद्रास), पेनुगोण्ड (आस्त्र) और कारजा (विदर्भ) इत चार स्थातो में थे 
बलात्कारगण के पीठों में दक्षिण में मलयखेंड (महाराष्ट्र) प्रधान था जो वाद में कारजा को स्थानान्तरित हुआ। 
कारजापीठ की शाखाएँ लातूर और ओऔरणाबाद में (दोनो महाराष्ट्र में) स्थापित हुई थी। वलात्कारगण की 
उत्तरीय शाखा के प्रारम्भ काल के भट्टारकों का निवासस्थान अजमेर था। भ० पद्मनन्दी (१४ वी सदी) इस शाखा के 
प्रमुख भट्टारक थे । इनके तीन शिष्यों से पृथक्‌-पृथक्‌ परम्पराओ का आरम्भ हुआ। भ० शुभचत्र से दिल्ली में, भ० 
सकलकीर्ति से ईडर में और भ० देवेन्द्रकीति से सूरत में ये परम्पराएँ आरम्भ हुई। इन्ही की उप-शाखाएँ वाद में जयपुर, नागौर, 
अटेर, सोनागिरि, भानपुर, जेरहट आदि स्थानों में स्थापित हुई । इस तरह इस गण का कार्यक्षेत्र गुजरात, राजस्थान और 
भध्यप्रदेश इन तीन राज्यों में था । 

मूछ सघ के इन दो गणो के अतिरिक्त दक्षिण में देशीयगण के पीठ मूडविदुरे, कारकल, श्रवणवेलगोल तथा हुम्बच इन 
स्थानों में स्थापित हुए थे । पुस्तकगच्छ और कुन्दकुन्दान्वय ये इस गण के नामान्तर थे । इस तरह यह यथ प्रधानत' 
कर्णाटक में कार्यशील रहा । इसी क्षेत्र में क्रापूरगणआदि कुछ और परम्पराएँ भी रही थी । 

समय की दृष्टि से देखा जाय तो सेना्वय का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य गुणभद्र के उत्तर पुराण की प्रशस्ति में (सन्‌ 
८९८ में) मिलता है। गुणभद्ग के गुरू आचार्य जिनसेन पचस्तूपान्वय के प्रमुख आचार्य वीरसेन के शिप्य थे । अत' पचस्तृप 
यदि सेनास्वयका पूर्वरूप माना जाय तो इस परम्परा की प्राचीनता पाँचवी सदी तक पहुँचती है । पाँचवी सदी में पचस्तूपान्वय 
के गुहनन्दी आचार्य का उल्लेख मिला है। किन्तु सेनगण के मध्ययुगीन मट्टारक परम्परामों का व्यवस्थित वृत्तात्त १५वीं 
सदी से मिल सका है। उनका एव प्राचीन आचार्य परम्पराओ से क्या सम्बन्ध रहा यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। इसी 
तरह वलात्कारगण के प्राचीन उत्लेस आचाये श्रीचच्ध के ग्रत्यो में (११वी सदी में) मिलते है और मध्ययुगीन भट््‌टारक 
पीठो का वृत्तान्त १३ वी सदी से भाप्त होता है । 


#-भट्टारकों की परम्पराएं-काष्ठासंघ 


ल्‍ 
लि भट्टारको की > ४ में हा «. चवैशिष्ट्यपूर्ण है। मध्ययुग में इस सघ के अन्तगंत मायुरगच्छ, 
पुप्नाठ, या ड्गा ओर न “* चार शाखाएँ थी। किन्तु इनमें पहली तीन शाखाएँ १२ वी 
सदी तक स्वतन्प सघो ६९. घी « आचार्य अमित॒गति (११ वी सदी), पुश्नाटसघ के आचार्य 
जिनसेन (८वी सदी) त+ | वीसद संघ के आचए; ४ «१० वी सदी) इन सभी ने काप्ठासध 
फा उल्हेस नही किया है? व हौः सदी के ६ रे ”. 4थुवत्त चार शाखाओं का एकीकरण 
हक | सध स्थापित हु आप शिप्य , व्वतू ७५३ में नत्दीतट ग्राम में इस 


> हि की, चह्‌ वैचत्तार हर दरचिक ५॥ काप्ठासघ के चारो गच्छो 
॥ पी हैं।|। ० पच्छ। ५ जद ७ वाग्रड (पूर्व गुजरात) प्रदेश 


खण्ड ] भटटारक-सम्प्र दाय ३९ 


से बागडगच्छ और नन्दीतट (नान्देड-महाराष्ट्र) ग्राम से नन्‍्दीतटगच्छ ये नाम लिये गए हैं । प्ुश्नाटगच्छ के आचाये अपना 
मूलप्रदेश छोडकर लाट (दक्षिण गुजरात ) प्रदेश में विहार करने लगे, इसलिये उस गच्छकों लाडवागड यह नवीन नाम प्राप्त 
हुआ था । काष्ठासघ यह नाम ह सम्मवत काष्ठा नगर से लिया गया था । १२ वी सदी में दिल्ली के उत्तर में टक्‍्क प्रदेश 
की यह राजधानी थी। 


माथरगच्छ की मटटारक परम्परा के पीठ ग्वालियर तथा विहार में थे । १४ वी सदी से इस परम्परा का व्यवस्थित 
वत्तान्त प्राप्त होता है । पुष्करगण तथा लोहाचार्याम्नाय इस गल्‍्छ के नामान्तर थे। लाडवागड गच्छ के पीठ गुजरात तथा 
कारजा में थे । इसका वृत्तान्त भी १४ वी सदी से प्राप्त होता है। इस गच्छ के नामान्तर प्राप्त नही होते विद्यागण तथा 
रामसेनान्वय ये नन्‍्दीतट गच्छ के नामान्तर थे । इसका पीठ सूरत में था । इसका वृत्तान्त १५वी सदी से प्राप्त होता है । 
वागडगच्छ का विशेष परिचय नहीं मिलता। 


४-भट्टारकों का काय--मूर्तिप्रतिष्ठा 


भटटारक पीठो की स्थापना मठ और मन्दिरो की व्यवस्था के लिये हुई थी । इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि मन्दिर 
और मूर्तियो की प्रतिष्ठा यह भट्टारको के जीवन का प्रमुख कार्य रहा । भट्टारको के इतिहास के साधनों में आधे से अधिक 
सख्या म॒ति लेखो की है । मूत्ति प्रतिष्ठा के प्रति इतना अनुराग होने के दो कारण थे । एक तो मुस्लिम शासको द्वारा सर्वत्र 
मरतियाँ खण्डित की गई थी और उनके स्थान में नई मूर्तियों की स्थापना इप्ट थी। दूसरा कारण यह है कि मूर्तिप्रतिप्ठा के 
उत्सव को सामाजिक महत्व भी था। साधारण से प्रतिष्ठा समारोह के लिये भी हजारो श्रद्धालु उपासक एकत्र आते थे और 
घामिक प्रवृत्ति तथा सामाजिक एकता की भावना उनमें दृढ होती थी । मूर्ति प्रतिष्ठा के समय गजरथ चलाकर सघपति, 
सिघई आदि पद प्राप्त करना सामाजिक श्रेष्ठत्व प्राप्त करने का निश्चित मार्ग था। 
इस युग की मूर्तियों में पाषाण की अपेक्षा धातु की मूर्तियों का प्रमाण बढ़ता गया । मूर्तियों में विविधता भी बढी । तीर्थ- 
कर, पचपरमेष्ठि, नन्‍्दीश्वर, पचमेरु, सहस्त्रकूट, सरस्वती, चक्रेश्वरी, पद्मावती और अन्य यक्षिणी, क्षेत्रपाल, गुरू आदि प्रकारो 
की मूर्तियाँ इस युग में स्थापित की गई । जैन मू्तिकला के आरम्भ काल से १२ वी सदी तक मुख्य तीर्थंकर मूर्ति के साथ यक्ष, 
यक्षिणी, छत्र, चामर, भामण्डल आभादि अलकरण भी उत्कीर्ण होते थे । भट्टारक युग में अलकरण उत्कीर्ण करने की पद्धति 
लुप्तप्राय हुई और तीर्थंकर मूर्तियों का स्वरूप बहुत सादा हो गया । इन मूर्तियों का निर्माण मुस्यत राजस्थान में होता था । 
मूर्तियों का विस्तार दो इच से वीस फुट तक विभिन्न प्रकार का पाया जाता है । विविध यत्रो की स्थापना यह इस यूग की 
विशेष निर्मिति थी । दश्मलक्षणघर्म, पोडशकारण भावना, द्वादशाग आगम, नवग्रह, ऋषिमण्डल और सकलीकरण ये यन्त्र 
के विविध प्रकार हैं । मूर्ति और यत्रो पर प्रतिष्ठा समारोह का विवरण लिखने की पद्धति सर्वत्र रूढ6€ू थी। इस विवरण 
में प्रतिष्ठा का समय, प्रतिष्ठाकर्ता सेठ की वशपरम्परा, प्रतिष्ठासचालक भट्टारक की गुरूपरम्परा, स्थान, स्थानीय तथा 
प्रादेशिक शासक का नाम और मगल सूचक वाक्य इतनी वातो का समावेश होता था । मूरति छोटी हो तो इनमें से कुछ बातो 
का विवरण छोड भी दिया जाता था । 
सवत्‌ १५४८ में मुडासाशहर के सेठ जीवराज पापडीवाल द्वारा किया गया श्रतिप्ठा समारोह उल्लेखनीय है। इस 
समारोह में दिल्‍ली के भ० जिनचन्द्र, भ० भानुचन्द्र, ० गुणचन्द्र आदि ने भाग लिया था । इस समय एक हजार से अधिक 
भूतियाँ स्थापित की गई और वाद में स्थान-स्थान के मन्दिरो में भेजी गई। भारतवर्ष के प्राय सभी दिगम्बर जैन मन्दिरो में 
इस समय की मू्तियाँ पाई जाती हैं। 
६-शिष्यपरम्परा 


जैन परम्परा में झ्ास्त्राध्ययन की प्रवृत्ति कुछ पर आधारित नही थी । इसलिये शिष्य परम्परा का विस्तार करने की 
आवश्यकता जैन सघ में सदेव रही । भट्टारको ने भी इस आवश्यकता को पूर्ण करने का प्रयास किया। अपने विविध 
शिष्यो द्वारा विविध ज्ञास्त्रों के अध्ययन को उन्होने प्रोत्साहन दिया और उनके द्वारा नये ग्रयो की रचना भी करवाई । इस 
दृष्टि से पण्डित राजमल्ल, श्रुतमागर सूरि, ब्रह्मजिनदास आदि शिप्यो के नाम उनके गुरुओं से भी अधिक स्मरणीय हुए हैं 
भट्टारको के शिप्यो में सबसे प्रमुख शिप्य को वाद में भट्टारक पद प्राप्त होता था। अन्य शिप्य यदि महत्वाकाक्षी हो तो 


+ आचार्य भसिक्षु स्मृति ग्रन्य [ द्वितीय 


स्वतन्त्र भट्टारक पीठ स्थापित करते थे अथवा मण्डलाचार्य के रूप में अपनी पृथक शिष्य परम्परा चलाते थे । इन अनभियक्ति 
भट्टारको की परम्परा कभी-कभी छह सात पीढियो तक चलती रहती थी । 


डे जैनतरो 8. 


भट्टारको के शिष्य वर्ग में जैनेतरों का समावेश भी यदा कदा होता था । द्विजविश्ववाथ भ० इन्द्रभूपण (१७ वी सदी) 
के शिप्य थे । पण्डित हाजी भ० राजकीति (१७ वी सदी) के शिष्य थे । भूपति प्राज्ञ मिश्र ने भ० इन्द्रभूषण के आदेश 
से गोमटेश्वर बाहुबली का स्तोत्र लिखा था । व्याकरण कोश्ादि ग्रन्थ पढाने के लिये ये विद्वान्‌ सम्भवत भट्टारकों के साथ 
रहे थे। 

जैनेन्द्र व्याकरण, गणितसारसग्रह, कल्माणकारक आदि श्ञास्त्रीय भ्रन्य जैनेतर समाज द्वारा उपेक्षित ही रहे थे। इनके 
पठन-पाठन की परम्परा भट्टारको के शिष्यो में ही कुछ हृद तक चलती रही, अन्यथा इन ग्रन्थों का छोप अवश्यम्मावी था । 


७-साहित्य रचना 


भट्टारको और उनके शिप्यो द्वारा लिखे गये उपलब्ध ग्रन्थों की सख्या करीव ४०० है । इस साहित्य में पुराण, कथा और 
पूजापाठ ये विपय प्रधान थे। सस्क्ृत, प्राकृत, अपश्रश, हिन्दी, गुजराराती, राजस्थानी, मराठी तथा कन्नड इन भाषाओं में यह 
साहित्य मिलता है। पुराणग्रन्थ मुख्यतः रविपेणक्ृत पदुमचरित, जिनसेनकृत हरिवद्धपुराण तथा जिनसेत एवं गुणभद्र 
के महापुराण पर आधारित हैं । पुराणलेखको में भ० सकलकीति (१५ वी सदी) प्रमुख थे। आदिपुराण चन्द्रप्रभपुराण, 
शान्तिनाथपुराण, नेमिनाथपुराण, पाइर्वपुराण, वर्धभान पुराण, सुकुमार चरित्र, यशोधरचरित्र, आदि ग्रन्थ सकलकीतिकृत 
हैं। जनसाधारण के लिये सुवोध सस्क्ृत में इनकी रचना हुई है । सकलकीति के शिष्य ब्रह्मजिनदास ने गुजराती में विपुल- 
लेखन किया । रामायण रास (स० १५०८), हरिवशरास (स० १५२०), जसोघररास, जीवधररास, जबूस्वामीरास, 
श्रीपालरास आदि ग्रन्य जिनदासकृत हैं । सस्क्ृतपुराणो में सोमसेनकृत रामपुराण (स० १५५६), धर्मचन्द्रक्‌ गौतमचरित्र 
(स० १७२६), शुभचन्द्रकृत करकण्डुचरित्र (स०१६११) तथा पाण्डवपुराण (स० १६०८), विद्यानन्दिक्ृत सुदर्शनचरित्र 
(१६वीं सदी), अजितक्ृत हनुमच्चरित्र (१६वी सदी), वादिचन्द्रक्त पाण्वंपुराण (स० १६४०), तथा यशोधर चरित 
(स० १६५७), धर्मकीतिकृत हरिवशपुराण (स० १७७१), राजमल्लक्ृत जवू स्वामी चरित (१६वीं सदी), सोमकीतिकृत 
यशोघरचरित (स० १६३६), कृप्णासकृत विमलपुराण (स० १६७४), श्री भूषणकृत शान्तिनाथ पुराण (स० १६५९), 
तथा हरिवशपुराण एवं चन्द्रकीतिकृत पार्श्वेपुराण (स० १६५४) उल्लेखनीय हैं । गुजराती के पुराण ग्रन्थों में वादिचन्द्र 
कृत श्री पाल आरयान (स० १६५१) तथा पाश्वेनाथ छन्‍्द, जयसागरक॒त सीताहरण (स० १७३२) अनिरुद्धरण तथा सगर 
चरित्र, चन्द्रकीतिकृत पाण्डवपुराण, पामोकविकृत भरत भुजवलि चरित (शक १६१४), धनसागर कत पाइ्वंपुराण (स० 
(१७५६) आदि ग्रन्य उल्लेखनीय हैं । हिन्दी में शालिवाहन कृत हरिवशपु राण (स० १६९५ ), खुशालदासकृत हरिवशपुराण 
(स० १७८०) आदि की रचना हुई । अपश्रश पुराणों में माणिक्यराजकृत अमरसेनचरित (स० १६७६), महिंद विरचित 
जान्तिपुराण (स० १५८६), रइघूकृत सन्‍्मतिजिनचरित, सिहसेनक्ृत आदिपुराण (१५ वी सदी) श्रुतकीतिकृत हरिवश्वपुराण 
(स० १५५२), तथा घनपाछक्ृत वाहुवलिचरित ये प्रमुख हैं। मराठी में गुणदासकृत श्रेणिकचरित्र (१५ वी सदी), 
भेघराजकुत जसोधररास (१६वीं सदी), नागोआयाकृत यशोधरचरित (१६ वी सदी), वीरदासकृत सुदर्शनचरित (१७ वी 
सदी), गुणकीतिकृत प्मपुराण (१५ वी सदी), जिनदासकृत हरिवशपुराण (१५ वी सदी) महीचन्धकृत आदिपुराण 
(शक १६१८) तथा जिनसागरक्ृतत जीवन्धरपुराण (जक १६५६) प्रमुख पुराण ग्रन्थ है। 

भट्ठारक युग के साहित्य का दूसरा प्रमुख विपय ब्रतकथा है। आकाहशपचमी, नागपचमी, श्रूतपचमी, कोकिलपचमी 
चेंदनपप्ठी, मोडसप्लमी, निर्दु खसप्तमी, रथसप्तमी, सुगन्वदशमी, कलशदशमी, मौन एकादशी, श्रुतस्कन्ध ढादशी, अनन्त- 
चतुर्देशी, पत्यविधान, लबव्धिविधान, दशलक्षण, पोडणकारण, मेरुप क्ति, विमान पवित आदि अगणित ब्रतो का प्रादुर्भाव इस 
युग में हुआ और उनका महात्म्य वतलानेवाली कथाएँ भी लिखी गई | सस्कृत में श्रुतसागरसूरि, गुजराती में ब्रह्मजिनदास 
तथा मराठी में जिनसागरद्वारा छिखी गई ब्रतकथाएं सस्या में अधिक हैं । 

इस युग में स्थापित की गई विविध मूत्तियों की पूजा के लिये लिखे गये पाठ यह भट्टारक साहित्य का तीसरा प्रमुख 
बिपयव है । अप्टक, स्तोम, जयमाला, आरती तथा सहम्त्रनाम ये पूजापाठो के विविध प्रकार हैं । इनकी भाषा सस्कृत 


खण्ड ] भद्टारक-सम्प्रदाय ड१ 


तथा अपश्रश्ञ है जिसमें हिन्दी और गुजराती का भी बहुत मिश्रण हुआ है। पद्मनन्दीकृत सिद्धपूजा, श्रुतसागरकृत श्रुतस्कन्ध 
पूजा तथा कलिकुण्ड पूजा, गुणनन्दीकृत ऋषिमडल पूजा, जिनदासकृत सरस्वती पूजा, सुरेचद्रकीतिकृत पद्मावती पूजा 
महतिसागरकत ज्वाला-मालिनी पूजा आदि पूजा पाठ लोकप्रिय रहे थे। ऐतिहासिक दृष्टि से जयसागरकृत तीर्थजयमाल, 
ज्ञानसागरक्ृत तीर्थावली तथा विभिन्न भट्ठारको की उनके शिष्यो द्वारा लिखी गईं पूजाएँ उपयुक्त सिद्ध हुई हैं । 


इस युग में विचारप्रधान साहित्य का परिमाण कम रहा । फिर भी घर्ममूषणकत न्‍्यायदीपिका (१४ वी सदी ), शुभ- 
चन्द्रकृत पड्दंनप्रमाणप्रमेयानुप्रवेश तथा सशयिवदनविदारण (१६ वी सदी) एवं राजमल्लक्ृत पचाध्यायी (१६ वी 
सदी) ये न्यायशास्त्र के ग्रन्थ उल्लेखयोग्य हैं । प्राकृतभाषा के दो व्याकरण शुभचन्द्र तथा श्रुतसागरसूरिने लिखे हैं ॥ पडित 
भगवतीदास (भ० महेन्द्र सेन के शिष्य ) की रचनाओं में ज्योतिषसार, वैद्य-विनोद तथा अनेकार्थनाममाला (१७वीं 
सदी) पठनीय हैं | आध्यात्मिक प्रतिपादन का प्रयत्न ज्ञानभूषण के तत्त्वज्ञानतरगिणी में (१६ वी सदी) तथा राजमल्लकृत 
अध्यात्मकमल मारतंण्डमें यशस्वी हुआ है । आचार धर्म के बारे में सकलकीरति कृत मूलाचार प्रदीप तथा प्रश्नोत्तरोपासकाचार, 
मेघावी कृत धर्मंसग्रह, नेमिदत्तकृत लाटी सहिता (१६ वी सदी) आदि ग्रन्थ लिखे गये थे । 


८-जाति सघटना 

साधुपद धारण करने से भट्टारक जाति के बन्धनो से मुक्त थे । किन्तु मध्ययुगीन समाज में जाति-सस्था का प्रभाव 
व्यापक था । उससे वे अलिप्त भी नही रह सके । इसलिये भट्टारको की विरुदावलियो में अप्टशाखाप्राग्वाटवशावतस' 
“बडकुलग्यगारहार', खडेलवालज्ञातीयशुद्धशशोद्भव' आदि विशेषण भी पाये जाते हैं। विभिन्न भट्टारकपीठो से विशिष्ट 
जातियो का सम्बन्ध रहा था । वलात्कारगण के सूरतपीठ से हुमड,अटेरपीठ से लमेचू, जेरहटपीठ से परवार, दिल्ली जयपुरपीठ से 
खडेलवाल तथा लातूरपीठ से संतवाल जाति का विशिष्ट सम्बन्ध था। काष्ठासघ--माथुरगच्छ के अनुयायी प्राय" अगरवाल थे। 


जातियो की स्थापना के बारे में भी कुछ कथाओ में भट्टारकों का सम्बन्ध बतलाया है। नरसिहपुराजाति रामसेन 
हारा तथा भट्टपुराजाति नेमिपेणद्वारा स्थापित मानी जाती थी | ऐतिहासिक काल में भी भ० देवेन्द्रकीति (१५ वी सदी) 
को रत्नाकर जाति का स्थापक कहा गया है। वघेरवाल जाति में मूलसघीय आचार्य रामसेन और काष्ठासघीय आचार्य 
लोह द्वारा धमेंस्थापता की कहानी मिलती है। 

मध्ययुग में खान-पान, विवाहसवध, व्यवसाय और ऊँच-नीच की कल्पना इन चारो वातो पर जाति का नियत्रण था । 
इस नियत्रण को भग करने वाले व्यक्ति को बहिष्कार द्वारा दण्डित किया जाता था । जाति के इस स्वरूप को बनाये रखने 
में भट्टारको का योग भी सदेव रहा । इसीलिये उन्हें उन्हें घर्मंगुरूके साथ-साथ सामाजिक शासक का रूप भी प्राप्त 
हुआ था। 


९-सन्त्रसाधना 

विशिष्ट मन्त्रों की साधना करके किसी देवी या देव को प्रसन्न कर लेना यह भट्टारकों का विशेष कार्य माना जाता 
था। इन देवी-देवो की सहायता से विभिन्न चमत्कारजनक दृश्य उत्पन्न करके धर्मप्रभावना की जाती थी। भ० मल्लि- 
भूपण ने पद्मावतीदेवी को प्रसन्न किया था, तथा भ० महेंद्धसेन ने क्षेत्रपाल को सम्बोधित किया था, ऐसा वर्णन पट्टावलियों 
में मिलता है । पालकी में बैठकर आकाश भागे द्वारा जाने का चमत्कार भ० सोमकीति ने पावागढ में तथा मलयकीति 
ने आतरी में बतलाया था। भ० पद्मनन्दी ने गिरनार की यात्रा के समय सरस्वती की पापाणमूर्ति के मुख से दिगम्बरो 
की प्राचीनता सिद्ध की थी। कारजा के भ० जिनसेन को भोजन में वचनाग का मिश्नण होने से विपवाघा हुई, वह उन्होने 
विपापहारस्तोत्र के पाठ से ही दूर की थी। 


१०-कला कीशल 


मध्य युग में धर्म ही समाज जीवन का केन्द्र था। अत सगीतादि कलाएऐंँ घम्म के आश्रय से ही इस युग में जीवित रही । 
भट्टारको और उनके शिप्यो द्वारा इस युग में जो पूजा पाठ लिखे गये वे विशेष रूप से गेय हैं । इसीलिये भाव की 
गा 


४२ आचाये भिक्षु स्मृति प्रन्य [ द्वितोय 


अपेक्षा मधुर शब्दरचना को इन पूजा पाठो में अधिक महत्व मिला। भट्ठारक मठो में प्रायः सर्वत्र भजन मडलिय। 
नियमित रूप से कार्य करती थी । भजनो के साथ कभी-कभी--विश्येपत प्रतिष्ठा समारोह में नृत्यो का भी आयोजन होता 
था। मन्दिरो को चित्रो द्वारा सुशोभित करने का प्रयास कुछ भट्टारकों ने किया था। विभिन्न कथाओ की हस्तलिखित 
प्रतियों में भी कई वार सुन्दर चित्र बनाये जाते थे। 
११-परस्पर सम्बन्ध 

भट्टारको के विभिन्न पीठो में प्राय अच्छे सम्बन्ध रहे थे । यद्यपि व्यक्तिगत द्वेष को साम्प्रदायिक रूप देने का प्रयल 
व्वचित हुआ था । ननन्‍्दीतट ग्रच्छ के भ० सोमकीति के साथ सेनगण के भ० वीरसेचने एक ही प्रतिष्ठा समारोह में (१५वीं 
सदी) भाग लिया। सेनगण के भ० जिनसेन (१७ वी सदी) पूर्ववय में वलात्कारगण के भ० पद्मनन्दी के शिष्य थे। 
परस्पर सहकार्य के ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं । साम्प्रदायिक विरोध का उत्तम उदाहरण नन्‍्दीतटगच्छ के भ० श्रीमूषण 
(१७ वी सठी) औौर उनके शिष्य चन्द्रकीति की कविताओ में मिलता है । इनने मूल सध की तरह-तरह से निन्दा की है । 
१२-अन्य सम्प्रदायों से सम्बन्ध 

धामिक प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप कई वार विभिन्न ब्राह्मण पण्डितो से भट्टारकों के बाद-विवाद हुए थे। श्रुत सागर 
ने नीलकण्ठ भट्ट का (१६ वी सदी ), प्रतापकी्ति ने केदारभट्ट का (१६ वी सदी ), चन्द्रकीति ने कृष्णभट्ट का (१७ वी सदी) 
तथा धारसेन ने धनेश्वर भट्ट का (१५वीं सदी) वादविवाद में पराजय किया था। इसी प्रकार श्वेताम्बर पण्डितो से भी 
उनके सम्बन्ध विरोधपूर्ण रहते थे । भ० श्री भूषण और हीरविजयसूरि का एक वार विवाद हुआ था। लोकागच्छ के 
प्रति श्रुतसागरसूरि के विचार वहुत ही अनुदार थे । तीर्थ क्षेत्रो के अधिकार के विपय में ये सघर्ष बहुत तीत्र हुए थे। तीर्थंकर 
मूत्तियो को मूल्यवान,वस्त्रो और अलकारो से सजाने की इवेताम्बर पद्धति इस विरोध का प्रमुख कारण थी। 
१३-शासकों से सम्बन्ध 

भट्टारक युग में जैनधर्म राजघर्म नही था, तथापि कई राज्यो में मन्त्री, सेनापति आदि जैन होते थे और भट्टारको 
के शिप्यो में उनका समावेश होता था । विजयसागर के राजा हरिहर के मन्त्री इरुग दण्डनायक ने भ० धर्ममूषण के उपदेश 
से राजघानी में विभाल कुन्युनाथ मन्दिर वनवाया (१४ वी सदी) । ईडर के राव भाणजी के मन्‍्त्री भोजराज जैन थे। इनके 
कुटुम्बियो ने श्रुतसागर सूरि के साथ गजपन्यक्षेत्र की यात्रा की थी (१६ वी सदी) । जयपुर राज्य के विभिन्न दीवान जन 
थे। जयपुर के भट्टारकों को उनसे अच्छी सहायता मिली थी। 

मुस्लिम शासको के दरवारो में भी कई वार भट्टारक सम्मानित हुए थे। कलवुर्गा के सुछतान फिरोजणाह ने भ० 
नरेन्द्रकीति का सम्मान किया (१५ वी सदी) । मालवा के सुलतान गियासुद्दीन भ० मल्लिभूषण के प्रशसक थे (१६ वी 
सदी) । दिल्ली में मुहम्मदशाह नासिरुद्दीन के दरवार में भट्टारक प्रमाचन्द्र सम्मानित हुए थे (१३ वी सदी) । भ० विशाल- 
कीति ने दिल्ली के सुलतान सिकन्दर (१५ वी सदी) द्वारा सम्मान पाया था । 
१४ भट्टारक सम्प्रदाय की प्रतिक्रिया 

इस तरह घामिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहने पर साधारण भट्टारक जैन साधुत्व के आदर्श से कुछ दूर ही' 
थे। मठ मन्दिरो के सम्बन्ध के कारण वे विपुल परिय्रह से युक्त हुए । गृहस्थो से मेल-जोल बढने के कारण मन्त्रवाद, 
ज्योतिष, वैद्यक आदि में उनका बहुत सा समय वीतने छुगा । इसलिये प्राचीन घ॒र्मग्रन्यो के अभ्यासक विद्वान, भट्ठारको को 
मुछ अनादर की दृष्टि से देखने लगे । ऐसे विद्वानों ने कुन्द-कुन्द, अमृतचन्द्र, सोमप्रम आदि आचार्यों के अव्यात्मग्रल्थो का 
अभ्यास विशेष रूप से शुरू किया था, इसलिये वे अध्यात्मी कहलाये । १७ वी सदी में पण्डित बनारसीदास हारा इस परम्परा 
को अच्छा बल मिला | यही अध्यात्मी विद्वानों की परम्परा दिगम्बर सम्प्रदाय में तेरापन्य के नाम से प्रसिद्ध हुईं। 
भट्टारको द्वारा मूर्ति-पूजा का जो अतिरेक हुआ उसकी प्रतिक्रिया के रूप में दिगम्बरो में तारण पन्‍य की स्थापना हुई, जिसमें 
मृर्तियूजा का सर्वथा निषेध किया गया। 
१५ ऐतिहासिक मूल्य 

इस तरह स्पष्ट होगा कि मध्ययुगीन जैन समाज के नेताओं के रूप में मट्टारकों का स्थान महत्वपूर्ण था। व्यवस्यित 
शिष्य परम्परा, ग्रन्येसन और पठन-पाठन, मूर्ति व मन्दिर निर्माण और जातिसघटना द्वारा जैनधर्म के सरक्षण का प्रयास 


खण्ड | भद्टरारक-सम्प्रदाय डरे 


भट्टारको ने किया । गत एक हजार वर्षों का जैन समाज का इतिहास लिखना हो तो भट्टारको के कार्य को भुला देना सम्भव 
नही है। यह सत्य है कि उनके द्वारा समाज में कोई युगान्तर जैसा परिवर्तन नही हुआ और समाज के विकास की दिद्या में 
भी उनने कोई व्यवस्थित प्रयत्न नही किया । किन्तु यह दोष मुस्लिम राज्यकाल के प्राय सभी समाजो में पाया जाता है। 
भारतीय समाज में इस तरह आत्मसरक्षण की प्रवृत्ति इतनी प्रधान थी कि उसके सन्‍्मुख विकासशीलत्ता की प्रवृत्ति कही भी 
पनप नहीं सकी । अत इस व्यापक तथ्य को देखकर ही भट्टारको के कार्य का मूल्यमापन करना चाहिये । 

गत सौ वर्षो में भट्टारको का प्रभाव बराबर कम होता जा रहा है। इसके दो कारण हैं। एक तो आधुनिकविज्ञान 
के परिचय से सुशिक्षित जैन युवक धर्म की ओर से ही विमृख होने लगे । दूसरे आचाये शान्तिसागर के प्रयासों द्वारा मुनि- 
सघ के पुनरुज्जीवन से भट्टारको के प्रति अलादर की भावना श्रद्धालु समाज में बढी । फिर भी वर्तमान में करीव दस पीठो 
के पट्टाधीश विद्यमान हैं--यश कीति (जयपुर), देवेन्द्रकीति (नागौर), देवेन्द्रकीति (मलूखेड), लक्ष्मीसेन (कोल्हापुर), 
विशालकीति (छातूर), देवेन्द्रकीति (हुमच), चारकीति (श्रवणवेलगुल) । अपने-अपने प्रदेश में इनका प्रभाव अभी काफी 
है। ये सव मूल सघ के भट्टारक है । काष्ठासघ के कोई भट्टारक विद्यमान नही हैं । भट्टारक अपने शिष्यो में से किसी एक 
को अपने जीवनकाल में ही अपने पद पर स्थापित कर देते हैं । यदि मृत्यु के पूर्व वे ऐसा नही कर सके तो उस पीठ के अनु- 
यायी पडित किसी योग्य व्यक्ति को भट्टारक पद के लिये चुनते हैं। फिर किसी दूसरे पीठ के भट्टारक द्वारा इस नये व्यक्ति की 
भद्टारक पद पर स्थापना की जाती है । भट्टारको द्वारा शिष्य बनाने के कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किये जाते | स्वय 
प्रेरणा से कोई भी दिगम्वर जैन विद्यार्थी उनका शिष्य वव सकता है। प्राचीन काल से ही भट्टारको का स्वरूप शकराचार्य-मठो 
से मिलता-जुलता रहा है । अन्य मठाघीशो से उनमें कोई खास विशेषता नही पाई जाती । यह तथ्य वर्तमान समय के लिये 


भी सही है। 





नोट--इस विषय पर लेखक द्वारा लिखा गया प्रवन्ध “भट्टारक सम्प्रदाय” जीवराज ग्रन्यमाला शोलापुर द्वारा प्रकाशित हुमा 
है, और नागपुर विश्वविद्यालय की पीएच० डी० की उपाधि के लिये स्वीकृत हुआ है। छेख में जो विधान 
किये हैं उनका विस्तृत विवरण इस प्रवन्ध में मिल सकता है । अत यहाँ उनके मूल उद्धरण नही दिये गए हैं । 





[ द्वितोय 


घट्खडागम 
(ले० डा० हीरालाल जन, डायरेक्टर, प्राकृत जैन इस्टीट्यूट, मुजफ्फरपुर ) 
पट्खडागम की प्राचीन ताड़पत्रीय प्रतियों का परिचय ;-+- 


पट्खडागम की परमागम व धवल सिद्धान्त के नाम से वडी प्राचीन महिमा और प्रतिष्ठा जैन साहित्य में व विशेषत' 
दिगम्वर परम्परा में पाई जाती है । किन्तु इस ग्रन्थ की प्रतियाँ एकमात्र कर्नाटक प्रदेक्षान्तगंत मूडविद्री के गुर्वसदि नामक 
जैन मदिर में विद्यमान थी | वहाँ से पूर्व अनुमानत ये प्रतियाँ जैनविद्री अर्थात्‌ श्रवणवेलगोला के उस जैन मदिर में विराजमान 
थी जो उसी कारण अभी तक सिद्धान्तवसदि के नाम से प्रसिद्ध है । मूडविद्री में इस ग्रथ की तीन प्राचीन प्रतियाँ ताडपत्रमय 
उपलब्ध हैं । सवसे जी प्रति वहुत कुछ श्रुटित है, दूसरी प्रति में भी यत्र-तत्र ताडपत्र भ्रुटित पाये जाते हैं, किन्तु 
तीसरी प्रति सम्पूर्ण है। इस प्रति की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उसे देमीयक्का नामक श्राविका ने देशीगण के आचार्य 
शुभचन्द्र देव को समपित किया था । इस श्राविका तथा आचाये शुभचन्द्र के उल्लेख दक्षिण प्रान्त के कुछ शिल्ालंखो में भी 
पाये जाते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि देमीयक्‍्का ने शक स॒० १०४२ में, तथा शुभचन्द्राचार्य ने शक स० १०४५ में 
स्वर्गवास प्राप्त किया था । अत स्पष्ट है कि उस प्रति का समर्पण शक स० १०४२ से पूर्व ही हो चुका था। अतएव 
प्रति का लेसनकाल इसमे भी पूर्ववर्ती सिद्ध होता है। किन्तु कितने पूर्व ? इसी प्रति के प्रथम अश सतृप्ररूपणा के अन्त में भी एक 
प्रगस्ति है, जिसमें सिद्धान्त मुनीन्द्र पदुमनदी, कुलमूपण और कुलूचन्द्र का गुणानुवाद किया गया है। इन मुनियो का उल्लेख 
श्रवणवेलगोला के शिलालेख सस्या ४० (६४) में भी पाया जाता है, जिससे उक्त तीनो मुनियो में गुरू-शिष्य सबंध सिद्ध 
हो जाता है, एवं अन्य प्रमाणो पर से यह भी सिद्ध होता है कि ये आचाये शक स० ९५० के रूगभग हुए हैँ। अतएवं उक्त 
ताडपन्रीय प्रति का लेखन काल शक ९५० व १०४२ के बीच सिद्ध होता है । 


पट्खडागम के प्रकाश मैं आने का इतिहास ;--- 

पटखइडागम की ये प्रतिया भवाविदयो से अध्ययन की नही, किन्तु पूजाकी वस्तु बनी हुई थी, व इन्ही के दर्शन के लिये श्रद्धालु 
जैन उक्‍न जैन मदिर की तीर्ययात्रा किया करते थे । इसी प्रकार की तीर्थयात्रा को वि० स० १९४० में वम्बई के सुपसिद्ध 
सेठ माणिकचन्द्र जी सघ सहित वहाँ पहुँचे, तब उन्हें इन जीणं प्रतियो के उद्धार की चिन्ता हुईं | उन्होने शोलापुर निवासी 
सेठ हीराचन्द्र नेमिचन्द्र से इस सबंध में परामर्ण किया, जिसके फलस्वस्त्प लगभग १० वर्ष के प्रयास के पश्चात्‌ इस रचना 
की प्रतिलिपि कराने की एक सुदृढ योजना तैयार की जा सकी। प्रतिलिपि का कार्य आगामी २६ वर्ष तक चलता रहा, 
परिणामत' उसकी कन्नड प्रतिलिपि पडित देवराज शातप्पा, ब्रह्मय्या तथा नेमिराज द्वारा एव नागरी प्रतिल्‍िपि प० ब्रह्मसूरि 
शास्त्री, गजपति उपाध्याय व लोकनाथ शास्त्री द्वारा वि० स० १९७८ में सम्पूर्ण की गई । जिस समय यह प्रतिलिपि कार्य 
चल रहा था, उस समय प० गजपति उपाध्याय के प्रयास से उनकी एक कन्नड प्रतिलिपि वाहर आ गई और वह सहारनपुर 
के लाला जम्बूप्रसाद जी के जैन मदिर में प्रतिप्ठित हो गई | वि० स० १९८० में उस प्रति की नागरी प्रतिलिपि पडित 
विजय चर्धय्या जीर प० सीताराम शास्नी द्वारा होकर प० लोकनाथ जी द्वारा स्योधित हो गई। इसी अन्तराल में प० 
सीतारामणास्त्री ने एक प्रति अपने पास भी रखली और उसके आधार से की गई प्रतिलिपियाँ अमरावती, आरा, कारजा, 
दिल्ली, वम्बई, शोलापुर, सागर, झालरापाटन, इंदौर, सिवनी, व्यावर और अजमेर के शास्त्र भडारो में प्रतिप्ठित हो 
गई । इनमें से प्रथम तीन स्थानों की प्रतियो के आधार से प्रस्तुत छेखक ने इसका सपादन प्रारम किया । बीच में मूड- 
विद्री तया सहारनपुर की प्रतियों के मिलान की भी सुविधा प्राप्त हो गई, और यह ग्रथ सम्पूर्ण हिन्दी अनुवाद, तुलनात्मक 
टिप्पण व प्रस्तावनादि सहित ई० सन्‌ १९३९ से १९५९ तक २० वर्ष में क्रमश १६ भागो में भेलसा निवासी श्रीमन्त सेठ सिता- 
बराय नध््मीचन्दरजी द्वारा जैन साहित्य उद्धारक कार्यालय से १६ भागों में प्रकाशित हो गया। इन १६ भागो में पट्खडागम 
के प्रवम ५ खंड पूर्ण हुए । छठा सड महावन्ध भी सात भागों में, भारतीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा प्रकाश में आा गया है । इस 
प्रशार सम्पूर्ण पटूपठागम सुचारु रूप से सपादित होकर अनुवादादि सहित तेईस जिलों में प्रकाशित हो चुका है। 


खण्ड ] घद्खंडागम प्‌ 


पट्खंडागम सूत्रों के रचयिता :--- 

पट्खडागम सूत्रो की रचना किस प्रकार हुई, इसका कुछ विवरण इसके टीकाकार वीरसेनाचार्य ने अपनी घवला नामक 
टीका में दिया है | प्रथम सूत्र की टीका करते हुए उन्होने ग्रन्थ के छह अनुयोगो अर्थात्‌ मगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम 
और कर्ता का व्याख्यान किया है। उन्होने इस सूत्र के अवतार का निमित्त दो प्रकार से बतलाया है। अर्थ की अपेक्षा 
इसका अवतार तीर्थंकर के द्वारा हुआ व ग्रन्थ की अपेक्षा उनके गणघर ह्वारा। इस सिद्धान्त के अध्ययन का हेतु भी प्रत्यक्ष 
और परोक्ष रूप से दो प्रकार का बतलाया है, तथा प्रत्यक्ष हेतु के भी दो भेद किये हैं--साक्षात प्रत्यक्ष और परम्परा प्रत्यक्ष । 
प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्ययन का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष हेतु है सदुज्ञान की उत्पत्ति, देवो और मनुष्यो से प्राप्त होने वाला पूजा सत्कार तथा 
प्रतिसमय असख्यात गुणश्रेणीरूप कर्म निर्जरा | परम्परा प्रत्यक्ष हेतु है शिष्य-प्रशिष्यो द्वारा निरन्तर अभ्यचेन । परोक्ष 
हेतु भी दो प्रकार से वतलाया गया है--अभ्युदय अर्थात्‌ दिव्य और मनुष्य सुखो की प्राप्ति और नै श्रेयस अर्थात्‌ सिद्धो और 
अहेन्तो का अतीन्दरियसुख । इसका परिमाण अर्थ की अपेक्षा अनन्त तथा बक्षर, पद, सघात, प्रतिपत्ति और अनुयोगद्वारो 
की अपेक्षा सख्येय कहकर इसके प्रथम खड जीवस्थान का परिमाण १८ सहस्त्र पद कहा गया है। टीकाकार का कथन 
है कि यह परिमाण शिक्षको को हे उत्पन्न करने व मतिव्याकुलता को दूर करने के लिये बतछाया गया है। चूकि इन अनु- 
योगो का वर्णन प्रथम खड जीवस्थान की उत्थानिका में किया जा रहा है, अतएव ग्रथ का नाम यहाँ जीवट्ठाण निर्दिष्ट किया 
गया है । आगे चल कर इसे ही टीकाकार ने खड सिद्धात तथा सतकम्मपाहुड (सत्कर्म प्राभमृत) व महाकम्मपयडिपाहुड 
(महाकर्मप्रकृतिप्राभृत) भी कहा है । किन्तु नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती ने अपने जिस गोम्मटसार ग्रन्थ में इस आगम सूत्र का 
सार सग्रह किया है, वहाँ उन्होने इसे घट्खड रूप से ही निदिष्ट किया है । उन्होने गो० सा० की गाथा ३९७ में कहा है। 

जह चक्‍्केण य चक्की छकक्‍्खड साहिय अविग्घेण । 
तह मइचक्केण मया छक्‍्खड साहिय सम्म ॥ 

--अर्थात्‌ जिस प्रकार चत्रवर्ती द्वारा अपने चक्र से पट्खड (पृथिवी) निर्विघृन रूप से साथी जाती है, उसी प्रकार मति- 
रूपी चक्र से मेने भले प्रकार पट्खड (आगम) को सिद्ध किया है। इसी आधार से पीछे के अनेक सैद्धान्तिक आचार्यों 
के साथ सिद्धान्तचत्रवर्ती पद जुडा हुआ पाया जाता है। 

कर्ता का प्ररूपण भी टीकाकार ने दो प्रकार से किया है---अथेकर्ता और ग्रन्यकर्ता । अर्थकर्ता को भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
और भाव की अपेक्षा चार प्रकार से समझाया गया है। समस्त शारीरिक व मानसिक दोपो से रहित, अतिशयो से युक्त 
तथा देवो और मनुष्यों द्वारा पूजित महावीर तीर्थंकर इसके द्रव्य की अपेक्षा अर्थकर्ता हैं। क्षेत्र की अपेक्षा महावीर भगवान्‌ 
ने इसका उपदेश पचशैलपुर (राजगृह) के विपुलाचल पर्वत पर भव्य लोगो को दिया था । काल की अपेक्षा वह उपदेश वर्तमान 
अवसपिणी के चौथे अर्थात्‌ दुखमा-सुखमा आरे के ३४ वर्ष से कुछ कम शेप रहने पर वर्ष के प्रथम मास श्रावण के कृष्ण 
पक्ष की प्रतिपदा के दिन अभिजित नक्षत्र व रुद्र मुह्॒ते में सूयोदय के समय हुआ, और तभी से युग का आदि मानने योग्य है । 

इम्मिस्से वसप्पिणीए चउत्यसमयस्स पच्छिमें भाए। 

चोत्तीस-वास-सेसे किचि विसेसूणए सते ॥प५॥ 

वासस्स पढम-मासे पढमे पक्‍्खम्हि सावर्ण बहुले। 

पाडिवद-पुव्व-दिवसे तित्युप्पत्ती दु अभिजिम्हि ॥५६।॥। 

सावण-वहुलू-पडिवदे रुह-मुहुत्ते. सुहोदए रविणो । 

अभिजिस्स पढम-जोए जत्य जुगादी मु्णेयव्वों ॥५७॥ 

भावकी अपेक्षा छद्मस्थ ज्ञान नष्ट होने पर नौ केवल रूव्धियो से सयुकत व केवलज्ञान में उपयुक्त भगवान्‌ महावीर 
इसके अर्थंकर्ता हैं। 

केवलज्ञानी महावीर द्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञान को उनके प्रधान गणधर इन्द्रभूति गौतम ने घारण करके वारह अगो और 
चौदह पूर्वों की ग्रन्य रूप रचना की । इस प्रकार भावश्वुत के अर्थपदों के कर्ता तीर्थंकर जीर द्रव्यश्षुत के कर्ता गौतम गणघर 
हुए और यह ग्रन्थ रचता उत्पन्न हुईं । गौतम गणघर ने इसी दो प्रकार के श्रुतज्ञन को छोौहाये (सुवर्म) को सचारित किया 
और उन्होने जबू स्वामी को । इस प्रकार परिपाटी से ये तीनो समस्त श्रुत के धारी ( केवली) हुए । किन्तु अपरिपाटी 


४६ आचार्य भिश्षु स्मृति प्रन्य [ द्वितीय 


से सकलश्नुत के पारगामी अनेक सहस्त्र आचार्य हुए। इनके पढ्चातू विष्णु, नदिमित्र, अपराजित गोवर्धन और भद्वाहु 
ये पाँच पुरुपोछी क्रम से चतुर्देशयूवंधारी हुए । तत्पश्चातू विशाखाचाय॑, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, 
बुद्धिल गडदेव, और धर्मसेन ये पुरुपोली क्रम से ग्यारह आचार्य एकादश अगो तथा उत्पादादि दशपूर्वो के पारगामी तथा शेप 
चारपूर्वो के एकदेश ज्ञाता हुए । इनके परचात्‌ नक्षत्र, जयपाल, पाँडु, श्रुवसेन और कस ये पाँच आचार्य पुरुपोली क्रम से ग्यारह 
अयो के धारी तथा चौदह पूर्वो के एकदेशज्ञाता हुए । तत्पव्चात्‌ सुभद्ग, यशोभद्र, यशोवाहु, और लौहायें ये चार आचार्य 
आचाराग के तथा शेष अगो व पूर्वो के एकदेद्य ज्ञाता हुए । इसके पश्चात्‌ समस्त अगो और पूर्वों का एक-एक देश्ष मात्र ज्ञान 
आचार्य परम्परा से आकर घरसेनाचार्य को प्राप्त हुमा । 


धरसेनाचार्य सौरठ विपय के गिरिनगर पट्टन की चन्द्रगुफा में निवास कर रहे थे । वे अष्ठाग महानिमित्त शास्त्र के 
पारगामी थे । उन्हें भय हुआ कि अब आगे श्रुत ग्रन्थो का विच्छेद होने वाला है, अतएवं प्रवचन वत्सल उन आचार्य ने महिमा 
में ( नगरी में अथवा महोत्सव के लिये ) एकत्रित हुए दक्षिणापक्ष के आचार्यों को लेख प्रेषित किया, जिसे समझकर उन 
आचार्यो ने आन्त्र विपय में वेणाक नदी के तट से अत्यन्त विनयशील,सकल कला पारगत तथा शास्त्रार्थ ग्रहण और धारण 
करने में समर्थ दो साधुमो को भेजा । उनके पहुँचने पर घरसेनाचार्य ने उनकी परीक्षा ली, और जब उन्हें उनकी योग्यता 
में पूर्ण विश्वास हो गया, तब उन्हें अपना श्रुतोपदेश देना प्रारम्भ किया, जो आपाढ मास के शुक्ल पक्ष की एकादगी के पूर्वाण्ह 
में ममाप्त हुआ । गुरू ने उन दोनो के नाम पुष्पदत और भूतवलि रखकर उन्हें उसी दिन अपने पास से प्रेषित कर दिया । 
वे गिरिनगर से चलकर अकुलेश्वर आये और वही उन्होने वर्षाकाल व्यत्तीत किया । तत्पदचात्‌ पुपदन्त आचार्य वनवास 
विपय को गये और भूतवलि तामिल देश को । पुप्पदन्त आचार्य ने जिनपालित को दीक्षा देकर तथा सत्प्ररूपणा तक के सूत्रो 
की रचनाकर और जिनपाछित को पढाकर भूतवलि के पास भेजा | भूत॑वलि ने जिनपालित के पास उन सूत्रों को देखकर 
और उसे अल्पायु जानकर, तथा महाकर्म प्रकृति पाहुड का व्युच्छेद न हो जावे इस बुद्धि से आगे द्वव्यप्रमाणादि अनुगमो की 
ग्रथ रचना की । इस प्रकार इस खड सिद्धान्त की अपेक्षा जिनपालित भी इसके निमित्त हुए, एवं भूतवलि और पुष्पदन्त 
इसके कर्ता । अत इस रचना के मूलतत्रकर्ता वर्द्धमानभट्टारक, अनुतत्रकर्ता गौतम स्वामी, तथा उपतत्रकर्ता भूतबल्ि, 
पुष्पदन्‍्त आदि वीतराग मुनिवर हुए । इस वृत्तान्त के द्वारा धवलाटीका के कर्ता वीरसेनाचार्य ने यह स्पष्टत प्रगट कर दिया 
है कि जैनदर्शन का जो विषय आगम परम्परानुसार धरसेनाचार्य को प्राप्त हुआ था, उसे उनके पुप्पदन्त और भूतवलि इन 
दो शिप्यो नें उपलम्य पट्खडागम सूत्रों का रूप दिया । इसके आदि के सतृप्ररूपणा पर्येन्त सूत्रों की रचना पुप्पदन्त ने की, 
और शोप द्रव्यप्रमाणादि समस्त रचना उनके सहधर्मी भूतवलि बाचार्य ने । 


सूत्र रचना काल -- 
स्वय ग्रन्थ में अथवा उसकी टीका में पट्खडागम सूत्रों के रचनाकाल का निर्देश नही पाया जाता किन्तु टीकाकार ने 


महावीर स्वामी से लोहाये तक की जो परम्परा दी है, उससे उक्त ग्रन्य रचना के काल की पूर्वावधि निश्चित हो जाती है । 
महावीर निर्वाण से लेकर गौतमादि आचार्यों की जो परम्परा ऊपर दी जा चुकी है वहाँ उनके काल का निर्देश नही पाया जाता । 
किन्तु टीकाकार ने इसी प्रास्ताविक ऐतिहासिक विपय का जो विवेचन वेदना खड के आदि में पुत किया है, उसमें काल के सम्बन्ध 
में सूक्ष्मता से विचार ठिया गया पाया जाता है । वहाँ बतलाया गया है कि शक नरेन्द्र काछू अर्थात्‌ गक सवत्‌ से ठीक 
६०५ वर्ष और ५ माह पूर्व महावीर भगवान्‌ का निर्वाण हुआ । इसके समर्थन में उन्होने एक प्राचीन गाथा भी उद्धृत 
की है -- 

पच ये मासा पच य वासा छच्चेव होन्ति वाससया । 

सम्कालेण ये सहिया थावेयब्वों तदोरासी ॥ ( प०्ख०भाग ९, पृ० १३२ ) 

वीर निर्वाण के पदचात्‌ ६२ वर्ष में पूर्वोक्त तीन केवली हुए, १०० वर्ष में पाँच श्रुतकेवली, १८३ वर्ष में ग्यारह दब्यपूर्वी 

२२० वर्ष में पाँच एकादग अगधारी व ११८ वर्ष में चार एकागवारी हुए । इस प्रकार श्रुतज्ञान की परम्परा महावीर निर्वाण 
के पश्चात्‌ गौतम स्वामी से लेकर ६८३ वर्ष अर्थात्‌ थक स० ७७-७८ तक चली । इसके कितने पश्चात्‌ धरसेनाचार्य हुए 
इसका निश्चित उल्ऊेस घवला में व अन्यत्र कही भी नही पाया जाता । किन्तु इच्द्नन्दीकृत श्रुतावतार में लौहार्य के पश्चात 
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विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त और अहुंद्दत्त इन चार आरातीय आचार्यों का उल्लेख किया है, और तत्वश्चात्‌ अहेंद्वलि का 
और उनके पश्चात्‌ घरसेनाचार्य का । किन्तु इन उल्लेखो पर से यह स्पष्ट नही होता कि उक्त आरातीय आचाये एक ही 
समय में हुए या अनुक्रम से, और न उनकी गुरूशिष्य परम्परा का कोई सकेत मिलता। यहाँ तक कि गुणघर और 
धरसेनाचार्य के सम्बन्ध में तो उन्होने स्पष्ट कह दिया है कि - 
गुणघर घरसेनान्वयगुर्वों पूर्वापरक्रमोध्स्माभि । 
न ज्ञायते तदन्वयकथकागममुनिजनाभावात्‌ ॥१५१॥ 
अर्थात्‌ गुणघर और घरतसेनाचार्य की गुरूपरम्परा का पूवापर क्रम हमें ज्ञात नहीं है, क्योकि उस परम्परा का कथन 
करने वाला न हमें कोई मागम मिला और न मुनिजन । इच्द्रनन्दी के इस प्रमाणामाव के स्वीकार से जहाँ हमें इन आचार्यों 
का ठीक काल निर्देश नही मिलता, वहाँ इतनी वात का भरोसा हुए विना भी नही रहता कि इच्द्रनन्दी ने जो वारतें कही हैं वे 
किसी न किसी लिखित वा मौखिक परम्परा के आधार से ही की हैं । उन्होने षघट्खडागम के अनेक टीकाकारो का उल्लेख 
किया है, जिनमें कुदकुद और समन्तभद्र भी हैं । इससे इच्द्रनन्दी का यह अभिमत स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये दोनो आचार्य 
पट्खडागम के सूत्रकारों से पश्चात्‌कालीन थे । यह बात इस दिगम्बर मान्यता से भी परिपुष्ट होती है कि पट्खडागम सूत्र 
ही उपलब्ध समस्त झास्त्रो में सर्वप्रथम ग्रन्थरूप से अवतरित हुए । यद्यपि कुदकुदादि आचार्यों का भी ठीक-ठीक समय ज्ञात 
नही है, तथापि वे विक्रम की तीसरी सदी या उससे पदचात्‌ हुए माने जाते हैं । इस प्रकार पट्खडागम सूत्रो का रचनाकार 
शक सवत्‌ की पहली-दूसरी सदी के बीच सिद्ध होता है । कुछ प्रमाण ऐसे भी हैं जो इस रचना को शक स० की प्रथम सदी 
की ओर ही खीचते हैं। नदी आम्नाय की एक प्राकृत पट्ठावली पाई जाती है (जै० सि० भा० १, ४, १९४३), जिसमें महावीर 
निर्वाण से लोहायें तक के आचार्यों की नामावली व क्रम तो पू्वाक्‍्त प्रकार ही है, किन्तु काल निर्देश में भेद है। उसके अनुसार 
६८३ वर्ष लौहार्य तक पूरे नही हुए, किन्तु उनके पश्चात्‌ अहँद्वली, माघनदि, घरसेन, पुष्पदत और भूतबलि इन पाँच आचार्यों 
के ११८ वर्ष सम्मिलित करके पूर्ण होते हैं । इसके अनुसार घरसेन, पुष्पदन्त और भूतवलि का काल शक स० ९ से ७८ तक 
सिद्ध होता है। धवलाटीका की पूर्वोक्ति उत्थानिका में यह मी कहा गया है कि जब पुप्पदन्त और भूतवलि आचार्य श्रुत का 
उपदेश पाने के लिये घरसेनाचार्य के पास पहुँचे, तव उनकी योग्यता की परीक्षा करने के लिये उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक मत्र 
सिद्ध करने के लिये दिया । वे मत्र उन्होने बुद्धिपूर्वक हीनाक्षर व अधिकाक्षर कर दिये थे, जिसके प्रभाव से फलित देवियाँ 
भी हीनाग व अधिकाग प्रकट हुईं । इस पर विचार कर उन आचार्यों ने अपने-अपने मंत्र का सशोधन कर पुन साथना की, 
झौर सुदरागी देवियों का दर्शन किया । इससे धरसेनाचार्य ने उनकी योग्यता समझकर उन्हें धर्मोपदेश देना प्रारम्भ कर 
दिया। इस पर से घरसेनाचार्य का मत्र शास्त्र के ज्ञाता होना सिद्ध होता है । इवे० परम्परा में प्राप्य वृहट्टिप्पणिका नामक 
ग्रथ सूची में उल्लेख है कि योनिप्राभृत ग्रन्थ वीर-निर्वाण से ६०० वर्ष पश्चात्‌ घरसेत द्वारा लिखा गया है--“योनिप्राभृत 
वीरातृ ६०० घारसेने” (वृहत्‌० जैन सा० स० १, २ परिद्धिष्ट)। जोणि पाहुड नामक मत्रशास्त्र का उल्लेख धवलाटीका में भी 
पाया जाता है । यथा “जोणि पाहुडे भणिद मत तत्त-सत्तीओ पोग्गलाणुभागो त्ति घेत्तव्वो” (प०अ“प्रति० पत्र ११९८) । इससे 
योनि प्राभृत चामक मन्न शास्त्र की प्राचीन सत्ता सिद्ध होती है। एक योनिप्राभृत ग्रन्थ उपलब्ध भी हुआ है जो ८०० इलोक 
प्रमाण प्राकृत गाथाओ में मत्र-तत्र विषयक है, और जो मडारकर इस्टीट्यूट के ग्रथालय में विद्यमान है । इस ग्रन्य 
की यह प्रति स० १५८२ की लिखित है, और वह ग्रन्य सम्भवत हरिपेणकृत है । किन्तु स्वयं हरिपेण के समक्ष एक प्राचीन 
योनि प्राभृत ग्रन्थ विद्यमान था ( अने० २, १२ ) । इस प्रमाण से भी आचार्य घरसेन का कार शक स० की प्रथम शती 
ही प्रमाणित होता है । कुछ शिलालेखो में पुष्पदन्त और भूतवलि को अहंद्वलि के शिष्य माना गया है (श्न० बें० शि० 
ले० न० १, शक स० १३२०) यह परम्परा भी नदीसघ पद्ावलि के कथन की ओर झुकती है। 
इसके रचना काल पर प्रकाञ डालने वाला एक और प्रमाण है । ऊपर कहा जा चुका है कि पुपदन्त, भूतवलि को उपदेण 
देनें वाले आचाय धरसेन गिरिनगर की चन्द्रगुफा में निवास करते थे । गिरिनगर के समीप झूनागढ के पूर्वी भाग में आवुनिक 
वावाप्यारा मठ के निकट अनेक प्राचीन गुफाएँ हैं, जिनमें से कुछ में जैन चिन्ह भी पाये जाते है । एक गुफा में स्वस्तिक, 
भद्गासन, नदिपद, मीनयुगल और कलश के चिन्ह खुदे हुए हैं, जैसे कि मथुरा के जैन स्तूप की खुदाई से प्राप्त आयाग पटो 
पर भी पाये गये हैं। इस गुफा में एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, जिसमें क्षत्रप नरेण चप्टन और जयदामन के उल्लेस 
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के अतिरिक्त 'गिरिनगर में देवासुर, नाग, यक्ष, राक्षस, केवलिज्ञान, जरामरण, चैत्र शुक्ल पचमी, ये शब्द भी पढे जाते है 
बोच वीचमें लेख खडित होने के कारण लेख का पूर्ण वृत्तान्त तो ज्ञात नही होता, किन्तु उक्त शव्‌दोल्लेखो पर से अनुमान किया जा 
सकता है कि उसमें उक्त क्षत्रप राजवश के काल में किसी बडे ज्ञानी जैन मुनि के देहोत्सगे का वृत्तान्त रहा होगा । छेख की लिपि 
भी क्षत्रप कालीन शक की प्रथम द्वितीय शती की ही है । जयदामन के पुत्र रुद्रदामन का सुप्रसिद्ध सस्कृत छेख गिरिनार की ऐति- 
हासिक शिला पर खुदा हुआ शक ७२ का है । आइचयं नही जो वही गुफा घरसेनाचार्य की रही हो, और उक्त शिलालेख 
उन्ही के समाधिमरण की स्मृति में उत्कीर्ण किया गया हो (महावन्ध भाग २ भूमिका) । टीकाकार ने सूत्र रचना सवधी 
जो अन्य भौगोलिक व ऐतिहासिक उल्लेख किये हैं उनसे भी ग्रन्थ के रचना काल पर कुछ प्रकाद् पड़ता है। घरसेवाचार्य ने 
आँ्र देश के अन्तर्गत वेणाक नदी के तीर पर स्थित महिमामें सम्मिलित मुनि सघ को पत्र भेजा था । बम्वई राज्य के सातारा जिले 
में वेण्या नाम की नदी तथा महिमानगढ नामक ग्राम विद्यमान हैं,जो उल्लिखित नदी व नगर से अभिन्न प्रतीत होते हैं । प्राचीत 
काल में ई० पू० २३२ से ई० सन्‌ २२९५ तक सातारा जिले का यह प्रदेश आन्ध्रसाम्राज्य के अन्तर्गत पाया जाता है । इसके 
पश्चात्‌ इस प्रदेश पर आन्ध्रो का अधिकार नही रहा । अतएवं घरसेन सम्बन्धी उक्त उल्लेख इसी कालावधि के भीतर घटित 
होता है। इन सव प्रमाणो पर से उक्त सूत्रो का रचना काल वीर निर्वाण से ६८३ वर्ष व्यतीत होने पर शक स० ७७-७८ के 
लगभग ही मानना उचित प्रतीत होता है । 

पट्खडागम के टीकाकार 

वर्तमान में पट्लडागम पर केवल एकमात्र वीरसेनाचाये कृत घवला ना टीका मकपाई जाती है। किन्तु इच्द्रददी ने अपने श्रुतावतार 
में इससे पूर्व की अनेक टीकाओ का उल्लेख किया है। उनके उल्लेखानुसार इस सिद्धान्त ग्रथ का ज्ञान गुरू परिपाटी से कुडकुदपुर 
निवासी पद्मनदी मुनि को प्राप्त हुआ और उन्होने आदि के तीन खडो पर परिकर्मे नामकी १२००० इलोक प्रमाण टीका 
लिखी (इ० श्रुता० १६०-६१)। धवल़ा टीका में 'परियम्मादो*, परियम्मे वृत्त, 'परियम्म वयणादो णव्वदे,' 'सयलायरिय सम्मद 
परियम्म सिद्धत्तादो' इत्यादि रूप से परिकर्मका अनेक वार उल्लेख आया है । एक स्थान पर तो उन्होने यहा तक कहा है कि 
“एदस्स सुत्तस्स वलेण परियम्म पवृत्तीदो' अर्थात उक्त विरोध की वात ठीक नही है, क्योकि परिकरम की प्रवृत्ति इसी सूच के वल से 
चलती है। इससे परिकर्म नाम का कोई ग्रन्थ घवलाकार के सम्मुख था और उसका पट्खडागम सूत्रों से घनिष्ट सवध था 
यह निविवाद रूप से सिद्ध हो जाता है। किन्तु एक तो परिकर्मके समस्त उल्लेख गणित विपयक हैं, और दूसरे घवलाकारने कही 
उसे इस ग्रन्थ की टीका या पदुमनदी व कुदकुद कृत कहकर उल्लेख नही किया । अत' यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा 
सकता कि उक्त उल्लेख पद्मनदी मुनि कृत उसी परिकर्म नामक टीका ग्रन्थ के हैं, जिसका इन्द्रनदी ने उल्लेख किया है । 

इन्द्रनन्दी ने दूसरी टीका ध्यामकुडाचार्य कृत कही है , जो छठवें खड को छोडकर प्रथम पाँच खडो पर पद्धति रूप से 
१२००० इलोक प्रमाण प्राकृत-सस्क्ृत और कर्नाटक भाषा मिश्रित लिखी थी। तत्पश्चात्‌ तुम्बलूर ( ग्राम के निवासी ) 
आचार्य ने प्रथम पाँच खडो पर चूडामणि नामकी चौरासी हजार इलोक प्रमाण व्याख्या कन्‍्नाडी में लिखी तथा छठवें खड 
पर भी ७००० इलोक प्रमाण पत्रचका लिखी | भट्ठाकलक देव ने अपने कर्नाटक शब्दानुशासन में चूडामणि नाम की 
तच्वार्य महागास्त्र व्याख्या का उल्लेख किया है और उसको ९६००० इलोक प्रमाण बतलाया है। उसका तात्पर्य उक्त 
इसी तुम्बलूर आचार्य कृत चूडामणि व्याख्या से हो तो आइ्चर्य नहीं । 
श्रुतावतार के अनुसार चौये ठीकाकार ताकिक समन्तमभद्र स्वामी हुए । उन्होने पट्खडागम के प्रथम पाँच ख़डो पर 

४८००० घलोक प्रमाण अन्त्यन्त सुन्दर और मुदुल सस्कृत टीका लिखी । घवलछा टीका में यद्यपि 'समन्तभहसामिना उत्त' 
आदि रूप से अनेक वार उनका उल्लेख किया है, तथापि वे सव उल्लेख उनके आप्तमीमासा व वृहत्‌ स्वम्यमू स्तोत्र आदि ग्रथो के 
है । ऐसा कोई उल्लेख दिखाई नहीं देता जो उक्त टीका सम्बन्धी कहा जा सके । तथापि समतमद्र विरचित अन्य कुछ 
गन्चो के ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनका उक्त टीका से अभिप्राय हो तो आश्चर्य नही । जिनसेनाचार्य कृत हरिवश पुराण में 
समन्तभद्रक्ृत जीवसिद्धि का उल्लेख आया है । किन्तु यह ग्रन्य अमी तक मिला नहीं। जीवसिद्धि से प्रथम खड जीवट्ठाण 
की टीका से अभिष्ाय हो तो आइचर्य नहीं। कुछ उल्लेख ऐसे भी मिलते हैं जिनमें समन्तमद्र को गधहस्ति नामक तत्त्वार्य 
सूत व्यास्थान के कर्ता वहा गया है, और वह भाप्य उमास्वातिकृत तत्त्वार्ययूत्र का अनुमान किया जाता है। किन्तु 
उसया अभिप्राय यदि इन्ही सिद्धान्त ग्रन्यों से हो तो भी आश्चर्य नही, क्योकि इन ग्रन्थों की भी तत्तवार्थ महासूत्र नाम से 


छण्ड | परट्खडागस ४९, 


प्रसिद्धि रही है। ऊपर कहा ही जा चुका है कि भट्टाकलक देव ने चूडामणि को तत्त्वा्थ महाशास्त्र का व्याख्यान कहा है । 
पाँचवें टीकाकार, इच्द्रनन्दी के वर्णनानुसार वप्पदेव गुरु हुए । उन्होने शुमनन्‍्दी और रविनन्दी नामके दो मुनियो से भीमरथी 
झौर कृष्णमेख नामक नदियो के बीच उत्कलिका ग्राम के समीप मगनवल्ली में उपदेश पाकर प्रथम पाँच खडो पर व्याख्या- 
प्रज्ञप्ति नाम की टीका लिखी, तथा छठे खड महावन्ध का सक्षेप छंगमग ८००० इलोक प्रमाण लिखा । उनकी यह सव रचना 
प्राकृत भाषा में हुई। घवला टीका में “वियाहप्रण्णत्ति' के कुछ उल्लेख पाये जाते हैं। एक में “वियाहपण्णत्ति वयणादों 
कहकर टीकाकार ने अपनी वात की पुष्टि की है। एक दूसरे इलोक में अपनी बात का 'वियाहपण्णत्ति” सूत्र से विरोध 
दिखलाया है और यह भी कहा है कि वह इस शास्त्र से पृथकृश्ुत है, एव आचार्य भेद होने के कारण उसका इस शास्त्र के साथ 
एकत्व का अभाव है+--एदेण वियाह पण्णत्ति सुत्तेण सह कंघ ण विरोहो ? ण, एदम्हादो तस्स पुधुसुदस्स आयरियमेएण भेद- 
मावण्णस्स एयत्ताभावादो' (घ० ८०८) । इस उल्लेख से “'वियाहपप्णत्ति' का अभिप्राय बप्पदेवकृत टीका से कदाषि नही 
हो सकता, क्योकि यहाँ उसे सुत्त कहा है और उसे पृथक्‌्श्रुत माना है व आचार्य भेद से सिद्धान्त ऐक्य का अभाव स्वीकार 
किया है। आश्चर्य नही जो इस उल्लेख का अभिप्राय पाँचवें श्रुताग व्याख्याप्रज्ञप्ति से हो । किन्तु कषायपाहुड की जयधवला 
टीका में बष्पदेवाचार्य द्वारा लिखित उच्चारणा' का उल्लेख जाया है, और टीकाकार ने उस उच्चारणा से स्वलिखित उच्चा- 
रणा का भेद वतलाया है । यथा, “चुण्णि सुत्तम्मि वष्पदेवाइरिय लिहिदुज्चारणाए अतोमुहुत्तमिदि भणिदो | अम्हेहि लिहिदु- 
ज्वारणाए पुण जहण्णएगसमजो, उक्‍्क ० सखेज्जा समया त्ति परूविदों' (१८५ जयघ० )। इससे स्पष्ट है कि जयधवलाकार 
के सम्मुख वष्पदेवाचार्य लिखित उच्चारणा विद्यमान थी। इच्द्रनन्‍्दी के मतानुसार तो व्याख्या-प्रश्नप्ति (वप्पदेवकृत) को 
पाकर ही वीरसेन ने घवलाटीका लिखना प्रारम्भ किया था। 

इस प्रकार वीरसेन कृत घवलाटीका से पूर्व पट्खडागम पर क्रमश पाँच आचार्यों द्वारा टीकाएँ लिखे जाने के उल्लेख मिलते 
हैं। किन्तु ये टीकाएँ अव उपलब्ध नही हैं। अनुमानत' धवलाटीका की रचना के पश्चात्‌ उनका प्रचार रुक गया और 
जब स्वय धवलाटीका की प्रतिया केवल एकमात्र स्थान पर सुरक्षित रही, अन्यनत्न कही नहीं, तव यह कोई जाइचयें की 
बात नही कि पूर्व की टीकाएँ कही भी सुरक्षित नही रही । 
धवलाटोका की रचना का इतिहास -- 


श्रुतावतार के अनुसार वष्पदेवक्ृत व्याख्या-प्रश्ञप्ति टीका लिखे जाने के कितने ही काल पश्चात्‌ सिद्धान्त के तत्त्वज्ञ श्रीमान्‌ 
एलाचार्य हुए जो चित्रकूट में निवास करते थे । वीरसेन गुरु ने उनके समीप समस्त सिद्धान्त का अध्ययन किया, और वही 
पर निवन्धनादि आठ उपरितन अधिकार लिखें। तत्पद्चात्‌ गुरु की अनुज्ञा से वे चित्रकूट छोडकर वाटयग्राम में आये ओर 
वहाँ उन्होने व्याख्या-प्रज्ञप्ति को प्राप्त करके पट्खडागम के प्रथम पाँच खडो पर टीका लिखी, तथा निवन्बनादि उपरित्तव अठारह 
अधिकार पूरे किये । इन्ही अठारह अधिकारो का सत्कमम नामक छठा खड बना। उत्तकी यह समस्त रचना प्राकृततसस्क्ृत 
मिश्रित भापामय ७२ हजार इलोक प्रमाण हुई, जिसका नाम घवलाटीका रखा गया। यही वर्णन सक्षेप में विवुधश्नीघर 
कृत श्रुतावतार में भी पाया जाता है । इसका खुलासा इस प्रकार है -- 

वारहवें अग दृष्टिवाद के चतुर्थेमेद पूवेगत का दूसरा पूर्व आग्रायणीय नामक था, जिसके पूर्वान्तादि चौदह अधिकारो में 
पाँचवें चयन रूव्धि नामक अधिकार के अन्तगंत २० पाहुड थे । इनमें चतुर्थ पाहुड का नाम कर्म प्रकृति था, जिसके कृतिवेदना 
दि २४ अनुयोगद्वार थे । इन अनुयोग द्वारो पर भूतवलि ने सूत्र रचना की । कृति और वेदना के सूत्रों का वेदना खड 
बना । स्परश, कमे ओर प्रकृति, एव वधन के वध और बघनीय नामक दो अधिकारों का वर्गंणा खड वना। 
चधन के तीसरे अधिकार वन्धन का खुहाबध एवं चौथे अधिकार वधविधान का महावध बना। महाविधान के प्रकृति 
नामक प्रकरण की एकंकोत्तर प्रकृति के समुत्कीरतनादि २४ अधिकारों में से १२ वें अधिकार का बधस्वामित्वविचय 
खड बना, तथा अन्य विविध अधिकारों के सयोग से जीवटठाण खड व इसकी चूलिकाएँ वबनी। पुप्पदन्त और भूतवलि 
की इस पट्खडरूप सूत्र रचना में उक्त कर्म प्रकृति पाहुड के केवल कृति आदि प्रथम छह अनुयोग हारो का ही प्ररूपण हो 
सका । उसके निवन्धनादि १८ अधिकार अछूते ही रह गये । इनपर सूत्र रचना नहीं हुई। वीरसेन ने इन्ही निवन्ध- 
नादि उपरितन १८ अधिकारो का सक्षेप से वर्णन किया और यही उनका अपना छठा खड था । उन्होने भूतवलिकृत 
महावन्ध नामक छठे खड को अपनी टीका का विपय नही वनाया । जहाँ वर्गंणा खड की टीका समाप्त हुई है, वहाँ 

॥६३॥। 


५० माचाय॑े सिक्षु स्मृति ग्रन्य द्वितीय 


उन्होने इसकी स्पप्ट सूचना कर दी है। वे कहते हैं --जं त वधविह्ाण त चउव्विह, पयडिवंधो, द्ठदिवंघो, अणुभागयधो, 
पदेसवधो चेदि । एदेसि चदुण्ह वधघाण विहाण भूदवलि भडारएण महावधे सुप्पवचेण लिहिद वि अम्हेहि एत्य ण॑ लिहिद। 
तदो सयले महावधे एत्य परूविदे वन्धविहाण समप्पदि | (घ० क० १२५९-१२६०) । 

अर्थात्‌ वनन्‍्व विघान चार प्रकार का है--प्रकृति वन्‍्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध और प्रदेशवन्ध । इन चारो प्रकार के 
वन्धो का विधान भूतवलि भट्टारक ने महावन्ध में सविस्तार रूप से लिखा है। इस कारण हमने इसे यहाँ नहीं लिखा । 
इस प्रकार से समस्त महावन्ब के यहाँ प्रर्पण हो जाने पर वध विधान समाप्त होता है। इस प्रकार भूतबलिकृत महावन्ध 
भी पट्खडागम का छठवा खड है, तथा वीरसेन कृत निवन्धनादि अठारह अधिकारों का प्ररूपण भी सत्कर्म नामक छठा खड है । 
परन्तु स्वय वीरसेन ने इसे चूलिका नाम दिया है। यथा--एत्तो उवरिम गथों चूलिया नाम ।' 

धवला टीका के अन्त की प्रशस्ति में वीरसेन ने स्वयं अपना, अपने समकालीन राजाओ का, तथा ग्रथ समाप्ति के काल का 
कुछ परिचय दिया है, जो बहुत महत्त्वपूर्ण है। सर्वप्रथम उन्होने एलाचार्य का स्मरण किया है और कहा है कि उन्हींके 
प्रसाद से उन्होने यह सिद्धान्त रचना की । तत्पदचात्‌ उन्होने अपने पचस्तूपान्वय एवं अपने आर्यनदी गुरु व चन्द्रसेन दादा- 
गुरु का उल्लेख किया है, तया कहा है कि यह टीका सिद्धान्त, छन्‍्द, ज्योतिष, व्याकरण और प्रमाणश्षास्त्र में निपुण 
भट्टारक वीरसेन ने लिखी । फिर उन्होने घवलाटीका की समाप्ति का काल सूचित किया है। दुर्भाग्य से इस अश के अनेक 
अक्षर अस्पप्ट होने से सवत्‌ व वर्ष निर्देश तथा नक्षत्रों आदि के उल्लेखो में कुछ अनिश्चय पाया जाता है। तथापि मैने 
परिश्रमपूर्वक व अपने ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता एक मित्र की सहायता से जो इस पाठ का सश्योधन किया है उसके अनुसार 
वह काल निर्देश शक स० ७३८ कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी आता है, जो तदनुसार दि० ८ अक्टूबर सन्‌ ८१६ सिद्ध होता है। 
उस समय जग-तुग देव के राज्य का भी उल्लेख है, जो राष्ट्रकूट नरेण गोविन्द तृतीय सिद्ध होते हैं, क्योकि उनके ताम्रपट शक 
सवत्‌ ७१६ से ७३५ तक के मिल हैं । 

वीरसेन ने अपनी घवला टीका द्वारा जैसा पट्खडागम सूत्रों के मर्म को खोलकर वतलाया है, स्पष्ट किया है और 
कर्म सिद्धान्त का जिस विस्तार से प्रतिपादन किया है, वह जैन साहित्य में अद्वितीय है। उनकी प्रतिभा के विपय में जो कुछ 
उनके पट्टशिष्य जिनसेन ने जयधवला टीका की प्रद्मस्ति व आदिपुराण की उत्यानिका में कहा है, उतने मात्र का ही यहाँ 
उल्लेख कर देना काफी होगा | जयधवला प्रशस्ति में इनका गृणानुवाद दस इलोको (१७-२६) में पाया जाता है, जिनमें 
कहा गया है कि वीरसेन निराश होते हुए आसन्न भव्यों का उत्साहवर््धन करने में उसी प्रकार समर्थ हुए जैसे पूणणिमाका 
चन्द्र कुमुदों को प्रसन्न कराता है। वे साक्षात्‌ केवली के समान इन्द्रिय अगोचर विश्व के पारदुष्टा थे। उनकी अशेष 
विपयो को आतक्रान्त करने वाली भारती, सरस्वती के सदृष्न पट्खडागम के अथे प्ररूपण में कही स्खलित नही हुई | इसीलिये 
विद्वान्‌ उन्हें ज्ञान की रश्मियो का प्रसार करने वाले सूर्य, श्रुतकेवली और श्रेष्ठ प्रज्ञाअमण कहते थे। प्रसिद्धि और सिद्ध- 
सिद्धान्तरूपी समुद्र के जल से धुलकर उनकी बुद्धि ऐसी निर्मल हुई थी कि वे वुद्धिसम्पन्न प्रत्येकबुद्धो के साथ स्पर्द्धा करते थे । 
उनकी सर्वार्थगामिनी नैसगिक प्रज्ञा को देखकर मनस्वी सर्वज्ञ के सदूमभाव में निशक हो जाते थे। उन्होंने चिरकालीन पुस्तकों 
(आगम ग्रयो) को अपनी टीका द्वारा गौरवश्ाली बनाकर पूर्वकालीन समस्त पुस्तक जिप्यो (आगम पाठियो ) से अधिक 
अतिशय प्राप्त किया । अपने ज्ञानोपदेश द्वारा भव्यो को सम्बोधन करते हुए वे मुनिराज पचस्तृपान्वय में ऐसे देदीप्यमान 
हुए, जैसे अपनी प्रकाश्किरणो द्वारा कमछो को प्रफुल्लित करता हुआ आकाय में सूर्य । इस आयेनदी के शिष्य तथा चद्धसेन 
के प्रथिष्य ने अपने गुणो द्वारा अपने कुल, गण व सतान को उज्ज्वल बना दिया । इसी प्रकार आदि पुराण की उत्थानिका 
के चार इलोको (५५-५८) में वीरसेन की वन्दना इस प्रकार की गई है-भट्टारक की विद्याल पदवी को प्राप्त, पवित्र आत्मा 
तथा वादि वृन्दारक श्रीवीरसेन मुनि हमें पविन्न करें । इन भटठटारक जी में लोक विद्वत्ता और कवित्व ये दोनों गृण थे। 
उनकी वक्‍नृत्व थक्ति और वाणी वाचस्पति के समान थी | सिद्धान्तो के उपनिवन्धों के विधाता मेरे इन गुरु के मुदुल चरण- 
कमछठ मेरे मनरूपी सरोवर में स्थित रहें ॥ उनकी जिस पवित्र और निर्मेल घवल्ा भारती तथा कीति ने समस्त भुवन को 
घवल बना दिया उसे में नमस्कार करता हूँ । 


पदखडागम की डौली और मापा :-- 
यह ब्रन्य जिस रूप में प्राप्त हुआ है ,उसमें हमें शैली व मापा की दुप्टि से त्तीन स्तर दिखाई देते हैं । एक तो पुप्पदन्त 
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और भूतवलि क्त सूत्र, दूसरे टीकाकार द्वारा प्रमाण रूप से उद्धृत प्राचीन गाथाएं, और तीसरे टीकाकार वीरसेन की अपनी 
टीका । सूत्रों की रचना का समय पूर्वोक्त अनुसार शक स० की द्वितीय शती है। ये समस्त सूत्र शौरसेनी प्राकृत में है, 
जिसमें मध्यवर्ती 'त्‌” के स्थान पर 'द्‌', क' के स्थान में “ग्‌ बहुतायत से पाये जाते हैं, किन्तु यत्र तत्न वर्ण लोप भी दिखाई 
देता है। आर्य भाषा के विकास की दृष्टि से यह स्थिति मध्यकाल के प्रथम और द्वितीय स्तर के सधि काल की प्रतीत होती 
है, जिसका समय भी ईसा की दूसरी श॒ती माना गया है । सूत्रो में यत्र तत्र अद्धमागधी की पुट भी दिखाई देती है, जो प्राचीन 
जैनागम का स्मरण कराती है। 
उद्धृत गाथाओ की भाषा भी शौरसेनी प्राकृत है,किन्तु इनमें हमें मध्यवर्णों के छोप सम्बन्धी महाराष्ट्री प्रवृत्ति सूत्रों की 
अपेक्षा अधिक मात्रा में दिखाई देती है, जिससे उनका रचना काल सूत्रो की अपेक्षा कुछ पीछे का सिद्ध होता है। इन गाथाओ 
में से कितनी ही नेमिचन्द्र कृत गोम्मटसार में भी समग्रहीत पाई जाती हैं, जिनमें हमें महाराष्ट्री प्रवृत्तिके अनुसार वर्णलोप तथा 
रूप विपरिवर्तत और भी अधिक दिखाई देता है । वीरसेन कृत घवला टीका की रचना मणि-प्रवाल न्याय से अर्थात्‌ सस्क्ृत- 
प्राकृत मिश्चित भाषा में हुई है । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि कर्म सिद्धान्त का प्रतिपादन प्राय प्राकृत में ही किया गया 
है, किन्तु दार्शनिक व न्यायात्मक विषयो जैसे दशेन व ज्ञान का स्वरूप तथा नयो की व्यवस्था आदि के विवेचन के लिये सस्कृत 
भाषा का उपयोग किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि धवकछाकार के समय तक कर्मसिद्धान्त के व्याख्यान मेंतो प्राकृत का 
ही माध्यम चलता था, किन्तु दर्शन व न्याय विषयक विवेचन के लिये सस्क्ृत का माध्यम जैन परम्परा में भी स्वीकार हो चुका 
था, जैसा कि तत्कालीन जैन साहित्य से भी सिद्ध होता है । टीका में आचार्य ने उस भाष्य शैली का अवलम्बन किया है जिसके 
अनुसार व्याख्याता अपनी कही हुई वात पर भी शका प्रतिशका उठा उठाकर उन्तका समाघान करता हुआ व विषय के मर्मस्थलू 
तक पहुँचता हुआ चलता है । टीका का प्राकृत गद्य बडी प्रसन्न शैली का है। दिग० साहित्य में यही एक रचना है।जहाँ 
हमें प्राकृत गद्य का प्रयोग इतनी प्रचुरता से मिलता है । इसकी प्राकृत भी शौरसेनी है, जिसमें महाराष्ट्री की वर्ण लोप रूप 
प्रवृत्ति टीका के रचना काल के अनुरूप मात्रा में मिलती है। इसी मिश्र प्रवृत्ति के कारण इन रचनाओ की, तथा कुन्दकुन्दादि 
दक्षिण के आचार्यों की प्राकृत रचनाओ की भाषा जैन-शौरसैनी कही जाती है, क्योकि इनमें हमें शौरसैनी का वह रूप नहीं 
मिलता जो प्राकृत व्याकरणो में व तदनुसार सस्क्ृृत नाटको में प्रगट किया जाता है । 


पट्खडागम का विषय परिचय :-- 


इस आगम के ६ खडो के नाम हैं--जीवट्ठाण, खुद्दावध, वघसामित्त विचय, वेदना, वग्गणा और महावन्ध । टीका- 
कार ने इनके विपय की व्युत्पत्ति बारहवें दृष्टिवाद श्रुताग के अन्तर्गत द्वितीय पूर्व आग्रायणीय के चयनलब्धि नामक ५वें अधिकार 
के चौथे पाहुड कर्म प्रकृति से वतलाई है, जिसका सक्षिप्त परिचय दिया जा चुका है । प्रथम खड जीवट्ठाण में जीव के गुण- 
धर्मों व नाना अवस्थाओं का वर्णन आठ प्ररूपणाओ द्वारा किया गया है, जो इस प्रकार है--सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, 
भाव और अल्पवहुत्व | इसके अन्त में नो चूलिकायें हैं, जिनके नाम है--अकृति समुत्कीर्तेन, स्थान समुत्कीर्तेन, प्रथम महा- 
दण्डक, द्वितीय महादण्डक, तृतीय महादडक, उत्कृष्ट स्थिति,जघन्य स्थिति, सम्यकत्वोत्पत्ति और गति-आगति। सत्प्ररूपणा के 
प्रथम सूत्र में पचनमोकार का पाठ है । टीकाकार ने इसे देशामषंक मानकर उसके आधार से मगर, निमित्त, हेतु आदि छहो 
अनुवधो का विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें इस आगम रचना के निमित्त आदि का परम्परागत ऐतिहासिक परिचय 
वडा महत्त्वपूर्ण है, और इसका भी सार दिया जा चुका है । मगल के सम्बन्ध में घवलाकार का अधिक्ृृतमत ध्यान देने योग्य है । 
उन्होने इस प्रसग पर, तथा चौथे वेदना खड के मगल सूत्र की टीका में जो विवेचन किया है, उसका सार यह है--मगल दो 
प्रकार का होता है--निवद्ध और अनिवद्ध । जिसे ग्रन्यकार स्वय निवद्ध करता है, वह निवद्धमगल कहलाता है, और जहाँ 
प्रन्यकार स्वरचित सगल नही, किन्तु किसी पूर्व प्रचलित मगल को निवद्ध करता है, वहाँ अनिवद्ध मगल होता है । उन्होंने पच- 
समोकार रूप मगरू को निवद्धमगल कहा है, जिससे प्रतीत होता है कि उनके मतानुसार उसके रचबिता पुप्पदताचार्य है। 
वेदना खड के आदि के 'णमो जिणाण', 'णमो ओहि जिणाण' आदि ४४ नमस्कार पदो युक्त मगर को उन्होने अनिवद्धमगलू 
कहा है, और उसका कारण भी स्पष्ट वतलाया है कि वह मगल गौतमस्वामीकृत है, जिसे उन्होने महाकर्मप्रकृतिप्रामृत के 
आदि में निवद्ध किया था। भूतवलि स्वामी ने उसे ही वेदना खड के आदि में उद्धृत कर दिया है, जिससे वह यहाँ अनिवद्ध- 


प्‌० 


उन्होने इसकी स्पष्ट सुचना कर दी है। वे र्का 
पदेसवधो चेदि । एदेसिं चदुण्ह वधाण विहार्ण 
तदो सयले महावधे एत्य परूविदे वन्धविहार्ण 
अर्थात्‌ वनन्‍च विधान चार प्रकार का है- 
बन्धों का विधान भूतवलि भट्टारक ने महावोँ 
इस प्रकार से समस्त महावन्ध के यहाँ प्ररषण.../ 
भी पट्खडागम का छठवा खड है, तथा वीरसेन, 
परन्तु स्वय वीरसेन ने इसे चूलिका नाम दिय, 
धवला टीका के अन्त की प्रशस्ति में वीरसे '. * 
कुछ परिचय दिया है, जो बहुत महत्त्वपूर्ण है |. « 
प्रसाद से उन्होने यह सिद्धान्त रचना की । तरत्प 
गुरु का उल्लेख किया है, तथा कहा है कि यह 
भट्टारक वीरसेन ने लिखी । फिर उन्होंने घवलाट 
अक्षर अस्पप्ट होने से सवत्‌ व वर्ष निर्देश तथा न 
परिश्रमपूर्वक व अपने ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता एव कक. | २ अररिसलेएम +२ ५ २००००... 
बह काल निर्देश अक स० ७३८ कार्तिक गुक्‍्ल चयो<... कक इक #- रफम-- /.. व 32 
उस समय जग्र-तुग देव के राज्य का भी उल्लेख है, जे। चल 


| 
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मिले आ के 4 हे करके “८ प्ा८ट८्+ कसा रूम >> 
सवत्‌ ७१६ से ७३५ तक के मिल हैं । कक अल के ही रेड लेडते उतचकसेे 5 
कप 3. कं खा यार प््ड्न्या न न5> 35 
वीरसेन ने अपनी धवला टीका द्वारा जैसा पटखडार ५ जब एयते केंड झा 


कर्म सिद्धान्त का जिस विस्तार से प्रतिपादन किया है, वह ५ * * सोक्षकप गति रहिए रेप उनत उऊपजों का पड जप हैं. कर; 
उनके पटटश्िप्य जिनसेन ने जयधवला टीका की प्रशस्ति व * का, रर्गजी, फ्रोप उर्टिलय उत मी करेदाझफ परकन जे जग 


हे आय च वर 
उल्लेख कर देना काफी होगा | जयघवला प्रशस्ति में इनका मूक के कर हि अप ने हे टुजट गे .ुे हे इन सपना मे गज 
कहा गया है कि वीरसेन निराश होते हुए आसन्न भव्यो का उतर ७४“ लशरक्थत,उर्खत की अन्त का कथा सन्त चाप शा 
चन्द्र कुमुदो को प्रसन्न कराता है। वे साक्षात्‌ केवछी के समान ह अंशक्का इइकिवा्नि तहिये ना 2: उप ई नह वर्क 
विपयो को आशक्ान्त करने वाली भारती, सरस्वती के सदृश पट्खडार, शगदशियार डे डिड डूड डे स्थपेट शतक के 
विद्वान्‌ उन्हें ज्ञान की रश्मियो का प्रसार करने वाले सूर्य, श्रुतकेवली 3 शू़िरों ढें थेत्र व उेपोफ' असर 
सिद्धान्तरूपी समुद्र के जल से घुलकर उनकी वुद्धि ऐसी निर्मेल हुई थी कि - में कोड कर कहर क हे इसके 5 
उनकी सर्वार्थंगामिनी नैसगिक प्रज्ञा को देखकर मनस्दी सर्वेज्ञ के सद्भाव में २3० ऋष्शकर हे करन 


(आगम ग्रथो) को अपनी टीका द्वारा गौरवशाली वनाकर पूर्वकालीन सम ञ 
अतिशय प्राप्त किया। अपने ज्ञानोपदेश द्वारा भव्यों को सम्बोधन करते हुए 
हुए, जैसे अपनी प्रकाशकिरणो द्वारा कमछो को प्रफुल्लित करता हुआ आकाश में सू 
के प्रशचिप्य ने अपने गृणो हारा अपने कुल, गण व सतान को उज्ज्वल बना दिया ! ६ 
के चार इलोको (५५-५८) में वीरसेन की वन्‍्दना इस प्रकार की गई है-भट्टारक का ५ 
तथा वादि वृन्दारक श्रीवीरसेन मुनि हमें पविन्न करें। इन भट्ठारक जी में छोक वि. है 
उनकी वप्तृत्व शक्ति मर वाणी वाचस्पति के समान थी । सिद्धान्तो के उपनिवन्धो के." 
कमल मेरे मनरूपी सरोवर में स्थित रहें । उनकी जिस पवित्र और निर्मठ घवलछा भार - | «- 
घवल बना दिया उसे में नमस्कार करता हूँ । अर आय के हज > पक 
पदटरूडागम की शैली और भाषा :-- आल मे 
यह ब्रन्व जिस रुप में प्राप्त हुआ है ,उसमें हमें शेली व मापा की दष्टि से तीन स्तर दिखाई. ४" डर 
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और भूतवलि कृत सूत्र, दूसरे टीकाकार द्वारा प्रमाण रूप से उद्धृत प्राचीन गाथाए, और तीसरे टीकाकार वीरसेन की अपनी 
टीका । सूत्रों की रचना का समय पूर्वोक्त अनुसार शक स॒० की द्वितीय शत्ती है। ये समस्त सूत्र शौरसेनी प्राक्ृत में है, 
जिसमें मध्यवर्ती 'त्‌” के स्थान पर “द', 'क्‌' के स्थान में “ग्‌ वहुतायत से पाये जाते हैं, किन्तु यत्र तत्र वर्ण लोप भी दिखाई 
देता है। आये भाषा के विकास की दृष्टि से यह स्थिति मध्यकाल के प्रथम और द्वितीय स्तर के सधि काल की प्रतीत होती 
है, जिसका समय भी ईसा की दूसरी शती माना गया है। सूत्रो में यत्र तत्र अद्धंसागधी की पुट भी दिखाई देती है, जो प्राचीन 
जैनागम का स्मरण कराती है। 
उद्धृत गाथाओ की भाषा भी शौरसेनी प्राकृत है,किन्तु इनमें हमें मध्यवर्णों के लोप सम्बन्धी महाराष्ट्री प्रवृत्ति सूत्रों की 
अपेक्षा अधिक मात्रा में दिखाई देती है, जिससे उनका रचना काल सूत्रो की अपेक्षा कुछ पीछे का सिद्ध होता है। इन गाथाओ 
में से कितनी ही नेमिचन्द्र कृत गोम्मटसार में भी सम्रहीत पाई जाती हैं, जिनमें हमें महाराष्ट्री प्रवृत्तिके अनुसार वर्णलोप तथा 
रूप विपरिवर्तेत और भी अधिक दिखाई देता है । वीरसेन कृत घवला टीका की रचना मणि-प्रवाल न्याय से अर्थात्‌ सस्कृत- 
प्राकृत मिश्रित भाषामें हुई है । यहाँ यह वात ध्यान देने योग्य है कि कर्म सिद्धान्त का प्रतिपादन प्राय प्राकृत में ही किया गया 
है, किन्तु दाशनिक व न्यायात्मक विपयो जैसे देन व ज्ञान का स्वरूप तथा नयो की व्यवस्था आभादि के विवेचन के लिये सस्कृत 
भापाका उपयोग किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि घवलाकार के समय तक कर्म सिद्धान्त के व्याख्यान मेंतो प्राकृत का 
ही माध्यम चलता था, किन्तु दर्शन व व्याय विषयक विवेचन के लिये सस्क्ृत का माध्यम जैन परम्परा में भी स्वीकार हो चुका 
था, जैसा कि तत्कालीन जैन साहित्य से भी सिद्ध होता है । ठीका में आचार्य ने उस भाष्य शैली का अवलम्बन किया है जिसके 
अनुसार व्याख्याता अपनी कही हुई वात पर भी शका प्रतिशका उठा उठाकर उनका समाधान करता हुआ व विषय के मर्मस्थरू 
तक पहुँचता हुआ चलता है। टीका का प्राकृत गद्य बडी प्रसन्न शैली का है। दिग० साहित्य में यही एक रचना है।जहाँ 
हमें प्रात गद्य का प्रयोग इतनी प्रचुरता से मिलता है। इसकी प्राकंत भी शौरसेनी है, जिसमें महाराष्ट्री की वर्ण लोप रूप 
प्रवृत्ति टीका के रचना काल के अनुरूप मात्रा में मिलती है। इसी मिश्र प्रवृत्ति के कारण इन रचनाओ की, तथा कुन्दकुन्दादि 
दक्षिण के आचार्यों की प्राकृत रचनाओ की भाषा जैन-शौरसैनी कही जाती है, क्योकि इनमें हमें शौरसैनी का वह रूप नही 
मिलता जो प्राकृत व्याकरणो में व तदनुसार सस्कृत नाटको में प्रगट किया जाता है। 
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इस आगम के ६ खडो के नाम हैं--जीवट्ठाण, खुद्दावध, बधसामित्त विचय, वेदना, वग्गणा और महावन्ध । टीका- 
कार ने इनके विषय की व्यूत्पत्ति बारहवें दृष्टिवाद श्रुताग के अन्तर्गत द्वितीय पूर्व आग्रायणीय के चयनलरूव्धि नामक ५वें अधिकार 
के चौथे पाहुड कर्म प्रकृति से बतलाई है, जिसका सक्षिप्त परिचय दिया जा चुका है । प्रथम खड जीवट्ठाण में जीव के गुण- 
धर्मों व नाना अवस्थाओं का वर्णन आठ प्ररूपणाओ द्वारा किया गया है, जो इस प्रकार है-सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, 
भाव और अत्पवहुत्व । इसके अन्त में नो चूलिकायें हैं, जिनके नाम हैं--प्रकृति समुत्कीर्तन, स्थान समुत्कीतंन, प्रथम महा- 
दण्डक, द्वितीय महादण्डक, तृतीय महादडक, उत्कृष्ट स्थिति,जघन्थ स्थिति, सम्यकत्वोत्पत्ति और गति-आगति। सत्प्ररूपणा के 
प्रथम सूत्र में पचनमोकार का पाठ है। टीकाकार ने इसे देशामषंक मानकर उसके आधार से मगर, निमित्त, हेतु आदि छहो 
अनुवधो का विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें इस आगम रचना के निमित्त आदि का परम्परागत ऐतिहासिक परिचय 
वडा महत्त्वपूर्ण है, और इसका भी सार दिया जा चुका है । मगल के सम्बन्ध में घवलाकार का अधिकृतमत ध्यान देने योग्य है । 
उन्होने इस प्रसग पर, तथा चौथे वेदना खड के मगल सूत्र की टीका में जो विवेचन किया है, उसका सार यह है--मगल दो 
प्रकार का होता है--निवद्ध और अनिवद्ध । जिसे ग्रन्थकार स्वय निबद्ध करता है, वह निवद्धमगल कहलाता है, और जहाँ 
अन्यकार स्व॒रचित मगल नही, किन्तु किसी पूर्व प्रचलित मगर को निवद्ध करता है, वहाँ अनिवद्ध मगल होता है । उन्होने पच- 
त्तमोकार रूप मगर को निवद्धमगल कहा है, जिससे प्रतीत होता है कि उनके मतानुसार उसके रचयिता पुप्पदताचार्य हे । 
वेदना खड के आदि के गो जिणाण', 'णमो ओोहिं जिणाण' आदि ४४ नमस्कार पदो युक्‍त मगर को उन्होने अनिवद्धमगल 
कहा है, और उसका कारण भी स्पष्ट वतलाया है कि वह मगल गौतमस्वामीकृत है, जिसे उन्होने महाकर्मंग्रकृतिप्राभृत के 
आदि में निवद्ध किया था। भूतवलि स्वामी ने उसे ही वेदना खड के आदि में उद्धृत कर दिया है, जिससे वह यहाँ अनिवद्ध- 
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मंगल ही माना जा सकता है। उसे यदि निवद्धमगल ही मानना है तो यह तभी सभव है जब हम वेदनाखड को कर्मप्रकृति- 
प्राभुत का अवयव होने से स्वय वह प्राभृत मान लें, और उसी अपेक्षा से उसके कर्ता भूतवलि को भी गौतम गणधर मान हें। 
अन्य किसीप्रकार से उसे निवद्धमगल नहीं कहा जा सकता | 

सूत्री में सत्म्रर्षणा का विषय निरूपण ओघ और आदेश क्रम से किया गया है। औध में मिथ्यादृष्टि आदि (४ गुण- 
स्थानों का, तथा आदेश में गति, इन्द्रिय आदि १४ मार्गणाओं का । इस प्ररूपणा में कुल १७७ सूत्र हैं। धवलाकार का प्रवम 
सूत्र के अन्तर्गत ही नय निरूपण, दूसरे सूत्र के आधार से आचारागादि समस्त श्रुत का परिचय, ३३वें सूत्र में इन्द्रियो की निप्पत्ति, 
९३ वें सूत्र में स्त्रियों के चतुर्देश गुणस्थानो का निर्देश होने पर भी द्रव्यस्त्री की मुक्ति का निषेध, तथा चौथे व १३१वें 
सृत्रो में दर्शन और ज्ञान में विवेक के प्रकरण जैन सिद्धान्त की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। सत्प्ररूपणा के अन्त में उन्होने 
गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, सज्ञा, मार्गेणा व उपयोग आदि २० प्ररूपणाओं द्वारा विस्तार से यह कहकर प्ररुपण 
किया है कि“सूत्रेण सूचितार्थाना स्पष्टीकरणार्थ विशति विधानेन प्ररूपणोच्यते | न पौनरुक्त्यमपि कथचित्‌ तेभ्यो भेंदात्‌ ।” 
यही २० प्ररूपणा की प्रणाली गोम्मटसार में भी स्वीकार की गई है, और तिलोयपण्णत्ति में भी पाई जाती है, किन्तु सूत्रों 
में कही नही । मतएवं यह गवेपणीय है कि इस प्रणाली का प्रारम्भ कहाँ से हुआ । ( पट्खडागम भाग १-२) 

दूसरी प्ररूपणा द्रव्य-प्रमाणानुगम की है जिसमें १९२ सूत्रो द्वारा गुणस्थान व मार्गणास्थान क्रम से जीवो की सख्या का 
निर्देश किया है। यह प्रमाण निरूपण गणना से, काल से और क्षेत्र से वतलाया गया है, जैसे “ओघधेण मिच्छाइठी दब्ब्प- 
माणेण केवडिया, अणता । अणताणताहि ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीहि ण अवहिरति कालंण । खेत्तेण अणताणता लोगा ।” 
(सूत्र २-४) । भर्थात्‌ गुण-स्थान क्रम से मिथ्यादृष्टि जीवो की सख्या कितनी है? अनत है। वे इतने अनन्त हैं कि 
भनतानन्त अवसपिणी और उत्सपिणी काल द्वारा उनका अपहरण नहीं हो सकता । क्षेत्र की अपेक्षा उनका प्रमाण अनता- 
नन्‍्त छोको के प्रदेशों के वरावर है । इस प्रकार प्ररूपण के लिये सूत्रो में हमें शतसहस्रकोटि, कोडा-कोडी, सख्यात, अस- 
स्यात, अनत और अनतानत का उल्लेख, तथा सातिरेक, हीन, गुण व अवहार, (अर्थात्‌ जोड, बाकी, गुणा, भाग) वर्ग और 
वर्गमूल, घन, अन्योन्याभ्यास आदि गणित की अनेक प्रक्रियाओं का निर्देश किया है। उसी प्रकार काल गणना में आवली, 
अन्तर्मुहर्त, अवसर्पिणी, उत्सपिणी, पल्योपम आदि तथा क्षेत्र की अपेक्षा अगुल, योजन, श्रेणी, जगग्नतर व छोक का उल्लेख 
आया है । इन सबसे पता चलता है कि आज से दो हजार वर्ष पूर्व ही इस परम्परा में गणित का कितना ज्ञान और 
अम्यास हो चुका था। टीकाकार ने सख्यात, असख्यात और अनन्त का तथा उनके भेद-प्रभेदों का बडी सूक्ष्मता से प्ररूपण 
किया है। उन्होने अर्द्धच्छेद, वर्गंशछाका व वर्गितसवर्गित राशियों का जो परिचय दिया है वह गणित शास्त्र के लिये बहुत 
उपयोगी है । इसी प्रकार उनका राशियों के भाग प्रविभाग के लिए ध्रुवराणि स्थापित करना, खडित, भाजित, विरलित, 
व अपहृत करने की क्रियाएं बडी महत्त्वपूर्ण हैं, राशियों के क्षेत्र व युग्म एव उनके तैजोज, कलियोज, कृतयुग्म व बादर 
युग्म नामक प्रमेद भी अपूर्व हैं। अपने प्ररूपण में टीकाकार ने अनेक मत मतान्तरों का भी उल्लेख किया है, जो ऐतिहा- 
मिक दृष्टि से बडे महत्त्वपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ तिर्यक्लोक के विस्तार और रज्जूप्रमाण के सम्बन्ध में उन्होंने त्रिलोक 
प्र्षप्ति और परिकर्म सूत्र में मतभेद वतलाया है भौर सूक्ष्म विवेचन द्वारा अपने एक स्वतन्त्र निर्णय पर पहुँचे हैं, जिसके अन्त 
में उन्होंने कहा है-- 

एसो अत्यो जहबवि पुव्ववाइरिय सपदाय विरुद्धों, तो वि ततजुत्तिवलेण अम्हेंहि परूविंदों। तदो इंदमित्य 
वेज्नि णेहासग्गहों कायब्वों, अइदियत्यविसये छदुवेत्यवियप्पिदजुत्तीण ए्ण्णियहेंउत्ताणुववत्तीदों । तम्हा उवएस लद्घृूण 
विसेसणिण्णयों एत्य कायव्वों ॥ (घ० १, २, ४) 

अर्थात्‌ हमारा किया हुआ अये यद्यपि पूर्वाचार्य सम्प्रदाय के विरुद्ध पडता है,तो भी तश्न युक्ति के वल से हमने उसका प्ररूपण 
तिया। अत यह “इसी प्रकार है ऐसा दुराग्रह नहीं करना चाहिये, क्योकि अतीन्द्रिय पदार्थों के विपय में छदृमस्थो (अल्पन्नों) 
द्वारा विकल्पित युक्तियों के एक निश्चय रूप निर्णय के लिये हेतु नही पाया जाता। अतः उपदेश को प्राप्त कर विद्येप निर्णय 
पाने वा प्रयत्न करना चाहिये । घवलाफार ने यहाँ तात्त्विक अनुसधान का एक ऐसा आदर्ण उपस्थित किया है जो भाज 
के समालोचको को भी अनुकरणीय है । उसी प्रकार प्रमत्त सवत तथा उपणामकजीवो के प्रमाण के सबंध में उन्होने 
उत्तरप्रतिपत्ती व दक्षिण प्रतिपत्ती नाम से दो भिन्न मान्यतामों का उल्ठेख किया है। प्चेच्विय-तिययन्च योनिमति मिध्यादृष्टियो 
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के अवतार काल के सवध में भी दो भिन्न मतो का उल्लेख किया है,और उनमें एकान्त,आग्रह का निषेध करके पुन दृढ्तापूर्वक 
कहा है --अहवा दोण्णि वि वक्‍खाणाणि असच्चाणि ऐसा अम्हाण पइज्जा । अर्थात्‌ उक्त दोनो ही व्याख्यान असत्य हैं, 
ऐसा हम प्रतिज्ञापूवंक कह सकते हैं । इस प्रतिज्ञा के साथ उन्होने सम्यक्‌ विवेचना पूर्वक अपना,यथोचित निर्णय दिया 
है। (पट्खडागम भाग ३) 
क्षेत्रभ्ररूपणा में ९२ सूत्रो हारा गुणस्थान व मार्गणास्थान क्रम से जीवो के क्षेत्र का प्ररूपण किया गया है, जैसे 'ओघेण 
मिच्छाइट्ठी केवडि खेत्ते, सब्वलोगे । सासणसम्माइटिठप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति केवडि खेत्ते, लोगस्स असखेज्जदि भाए! 
(सूत्र २-३) । अर्थात्‌ मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में पाये जाते हैं, स्वेलोक में । सासादनसम्यक्दृष्टि से लेकर अयोग- 
केवली गुणास्थान तक के जीव कितने क्षेत्र में हैं, लोक के असख्यात भाग में, इत्यादि । इस प्ररूपणा के आदि में ही टीका- 
कार ने अपने समय तक प्रचलित वर्तुलाकार लोक की प्रमाण प्ररूपणा करके उस मान्यता का खडन किया है, क्योकि उसमें 
श्रेणी (सात राजू) के घन प्रमाण क्षेत्र प्राप्त नही होता, और फिर छोक के “आयत चतुरज्षाकार' होने की स्थापना की है, 
जिसमें क्षेत्र का उक्त प्रमाण सिद्ध करके बतलाया है। उन्होने यह भी दूढता के साथ कहा है कि प्राचीन आगम में यह 
मान्यता न होने पर भी उन्होने कुछ प्राचीन गाथाओ के आधार पर अपने युक्ति वल से सिद्ध किया है। 
स्पर्शन प्ररूपणा में १८५ सूत्रों द्वारा यह बतलाया गया है कि नानागुणस्थान व मार्गणास्थान वाले जीव अपने स्वस्थान, 
समुद्घात व उपपात सम्बन्धी अनेक अवस्थाओ द्वारा कितना क्षेत्रस्पश कर पाते हैं। टीकाकार ने ज्योतिष्क देवो के भागहार को 
उत्पन्न करने वाले सूत्र के आधार से युक्तिपूर्वक यह सिद्ध किया है कि स्वयम्भूरमण समुद्र की बाह्य वेदिका के परे भी असख्यात 
योजन विस्तृत पृथिवी का अस्तित्व है। इस प्रसग में उन्होंने आगमाश्चित युक्ति और तक के बल से जो सर्वप्रथम स्थापित 
की हैं, ऐसी दो वातें हैँ उक्त आयतचतुरख्ललोकसस्थान की और स्वयभूरमण के परभाग में पृथ्वी के अस्तित्व की। तीसरी 
वात है अन्तर्मुह्॒त के प्रमाण की । अन्तर्मुह्॒त, मुह्॒तं से कुछ कम काल का वाची माना जाता था, किन्तु अन्तर पद को सामीप्य 
वाची मानकर यह स्थापित किया है कि इसका अभिप्राय मुहूर्त से अधिक काल का भी हो सकता है, क्योकि इसके बिना सूत्र 
प्ररूपणा सिद्ध नहीं होती । 
कालानुगम में ३४२ सूत्रो द्वारा नाना व एक जीव की अपेक्षा एक ही गुणस्थान व मार्गणास्थान में रहने की जघन्य 
मौर उत्कृष्ट मर्यादाओ की काछावधि का निर्देश किया गया है--जैसे मिथ्यादृष्टिजीव मिथ्यात्वगुणस्थान में कितने 
काल पर्यन्त रहते हैं ” इसका उत्तर है नाना जीवो की अपेक्षा सर्वेकाल, किन्तु एक जीव की अपेक्षा अनादि-अनन्त, अनादि- 
सान्त और सादि-सान्त । अर्थात्‌ अभव्य जीव अनादि-अनन्त, भव्य जीव अनादि-सान्त तथा जो जीव एक वार सम्यक्त्व 
प्राप्त करके पुन मिथ्यात्व गुणस्थानमें पहुँचा है, उस जीव का वह मिथ्यात्व सादि-सान्त है । यहाँ भी टीकाकार ने गणित 
की नाना प्रक्रियाओं का प्रयोग करके विषय को बडी सूक्ष्मता से समझाया है । (पट्खडागस भाग--४) 
अन्तर प्ररूपणा में ३९७ सूत्रो द्वारा विविध गुणस्थान व मार्गणास्थान वाले जीवो का नाना जीवो व एक जीव की अपेक्षा 
जघन्य व उत्कृष्ट अन्तरकाल बतलाया गया है। जैसे प्रश्न किया कि मिथयादृष्टि जीवो का अन्तरकाल कितना है ? उत्तर 
दिया गया कि नाना जीवो की अपेक्षा कोई अन्तर नही । अर्थात्‌ ऐसा कोई काल नही जब ससार में मिथ्यादुष्टि जीव न पाये 
जावें। किन्तु एक जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व का जघन्य अन्तर अन्तर्मुह॒त व उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम १३२ सागरोपम काल 
है । अर्थात्‌ एक मिथ्यादृष्टि जीव परिणामो की विशुद्धि से सम्यकत्व को प्राप्त होकर कम से कम अन्तर्मुहृ्त काल में सक्लिष्ट 
परिणामों द्वारा पुन मिथ्यादृष्टि हो सकता है । अथवा वह नाना मनुष्य व देवगतियो में सम्यक्त्व सहित भ्रमण कर अधिक 
से अधिक उक्त कालावधि पूर्ण कर पुन" मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है । यह कैसे होता है और किस प्रकार के तीज व मन्द 
परिणामो का फल है, यह सब घवलाकार ने उदाहरण दे देकर वडी सूक्ष्मता से समझाया है। नाना जीवो की अपेक्षा केवल 
छ. गुणस्थान ऐसे हैं जिनमें कभी भी अन्तरकाल उपस्थित नही होता है--मिथ्यादृष्टि, असयत सम्यगृदृष्टि, सयतासयत, प्रमत्त- 
सयत, अप्रमत्त-सयत और सयोगिकेवली | इसी प्रकार मार्गणाओं में केवछ आठ ऐसी अवस्थाए हैं जिनमें गुणस्थानों का 
अन्तरकाल सम्भव होता है। ये हैं--उपशम सम्यकत्व, सृक्ष्मसापराय सयम, आहारक काययोग, आहारक मिश्रकाययोग, 
वैक्रियिक मिश्रकाययोग, लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, सासादन सम्यकत्व, और सम्यग्मिथ्यात्व मार्गगाएँ। इन सव का जघन्य 
अन्तर काछू एक समय मात्र, तथा उत्कृष्ट अन्तर काल भिन्न प्रकार से सात दिन, ६ मास आदि वतलाया गया है। 
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भावानुगम में ९३ सुत्रो द्वारा गुणस्थान व मार्गणस्थान क्रम से जीवो के औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक 
ओर पारिणामिक भावोके भेद प्रभेदो तथा मोहनीय व चारित्रमोहनीय कर्म प्रकृतियों के उदय, उपशमादि की जो अवस्थाए 
समझाई है, वे जैनकर्मसिद्धान्त की तो विशेष वस्तु हैँ ही, मनोविज्ञान शास्त्र की दृष्टि से भी उनका वडा महत्त्व है । 
अन्तिम आठवी प्ररूपणा अल्पन्वहुत्व में ३८२ सूत्र हैं। यहाँ गुणस्थान व मागंणास्थानवर्ती जीवों का जो प्रमाण 
सख्या प्ररूपणा में वताया जा चुका है, उसे ध्यान में रखकर हीन से लेकर अधिक की ओर अनुक्रम से वर्गीकरण किया गया है । 
जैसे गणस्थानो में अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानवर्ती उपशम सम्यकत्वी जीव अन्य सब स्थानों की अपेक्षा प्रमाण में अल्प 
और परस्पर तुल्य होते हैं। उपशान्त कपाय जीवो का प्रमाण भी इतना ही है । उनसे अपूर्वकरणादि तीन गुणस्थानवर्ती 
क्षायिक सम्यक्वी जीव सख्यात गुणित हैं। क्षीण-कपाय जीव भी इतने ही होते हैं, किन्तु सयोगकेवली सचय की अपेक्षा 
प्रविश्यमान जीवों से सख्यात गुणित हैं, इत्यादि । यहाँ इस विषय को स्पष्ट करते हुए टीकाकार ने जो द्रव्यप्रमाण के 
अतिरिक्त काल, अन्तर आदि प्ररूपणाओ को ध्यान में रखकर उक्त अल्प-वहुत्व को गणित की प्रक्रियाओं से सिद्ध 
करके बतलाया है, वह मनन करने योग्य है । (पट्खडागम भाग ५) 
उक्त आठ प्ररूपणाओ के पदचातू वणित जीवस्थान की ९ चूलिकाओ का विपय इस प्रकार है। प्रथम चूलिका प्रकृति- 
समुत्की्तन में ४६ सूत्र हैं, जिनके द्वारा जीवो में पूर्वोक्त क्षेत्रकालादि सवधी विशेषताएँ उत्पन्न करनेवाली ज्ञानावरणीयादि 
आठ कर्मों की १४८ उत्तर प्रकृतिया व्यवस्था से गिनाई व समझाई गई हैं। दूसरी स्थान-समुत्कीर्तन नामक चूलिका में 
११७ सूत्रों द्वारा उक्त कर्म प्रकृतियों में से कितनी एक साथ वाँघी जा सकती हैं, और उनका बंध कित-किन गुणस्थानों 
में सम्भव है, यह सब व्यवस्था से समझाया गया है । प्रथम महादडक नामक तृतीय चूलिका में केवल दो सूच हैं और यहाँ 
वे कर्म प्रकृतिया गिनाई गई हैं जिनका वध प्रथम सम्यकत्व के अभिमुख हुआ सज्ञी पचेन्दिय तियेब््‌च या मनुष्य करता है । 
इन प्रकृतियो की सस्या ७३ है। टीकाकार ने यहाँ सम्यक्त्वोन्मुख जीव के परिणामों की बढ़ती हुई विश्ुुद्धता और उसके 
हारा भी शुभ प्रकृतियों के क्रश वध विच्छेद का वडा विशद निरूपण किया है। द्वितीय महादण्डक नामक चतुर्थ चूलिका 
में भी केवल दो ही सूत्र हैं और उनमें ऐसी कर्म प्रकृतियों की गणना की गई है जिन्हें सम्यक्‍्त्वाभिमुख देव और प्रयम छ; 
पथिवियों के नारकी जीव बाँघते हैं । उसी प्रकार तृतीय महादण्डक नामक ५ वी चूलिका में २ सूत्रों द्वारा उनके सम्यक्त्वा- 
भिमुख होनें पर वधयोग्य कर्म प्रक्ृतियों का निर्देश किया गया है | छठी चूलिका उत्कृष्ट स्थिति नामक है, जिसमें ४४ सूत्रो 
द्वारा वाँघे हुए कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति काल का निरूपण किया गया है । अर्थात्‌ यहाँ यह बतलाया गया है कि वघ को प्राप्त 
होने पर भिन्न-भिन्न कर्म अधिक से अधिक कितने काल तक उस जीव से लिप्त रह सकते हैं, और बघ के कितने आवाधाकाल 
के पदचात्‌ उनका विपाक प्रारम्भ होता है । आवाधा का सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक सागर कोडा कोडी के बंध पर 
१०० वर्ष की आवाधा होती है । किन्तु अन्त कोडा कोडी सागरोपम की स्थिति का आवाघाकाल एक अन्तमुह्ते माना गया 
है। किन्तु आयुकर्म का नियम इनसे भिन्न है, क्योंकि वहाँ अधिकसे अधिक आवाघा भुज्यमान आयु के तृतीय भाग प्रमाण होती 
है। आबाघा काल के पद्चात्‌ उन कर्मो के निषेक किस प्रकार क्रमश खिरते हैं, इसकी प्रक्रिया टीकाकार ने सूक्ष्म गणित के 
नियमों में वाँधकर वतलाई है। सातवी जघन्यस्थिति नामक चूलिका में ४३ सूत्रों द्वारा प्रूर्वोक्‍्तानुसार ही, जघन्य स्थिति 
का निरूपण किया है। इस प्रकरण के आदि में ही टीकाकार ने अन्य आचार्यो से अपना मतभेद प्रगट करके परिणामों 
फी उत्कृष्ट विशुद्धि को जधन्य स्थिति वध का, और परिणामों में सकलेश वृद्धि को कर्मस्थिति की वृद्धि का कारण वतलाया 
है। इसी प्रवरण में उन्होने यह भी समझा दिया है कि उत्कृष्ट प्रकृति और स्थितिवघ की व्यवस्था से ही किस प्रकार प्रदेश 
थ अनुमागबध की व्यवस्था निकल आती है, और यही उन्होने वध प्ररूपणा के आधार से सत्व, उदय व उदीरणा का स्वरूप 
समसा दिया है। आठवी चूलिका सम्यक्त्वोत्पत्ति नाम की वडी महत्त्वपूर्ण है। सूत्र तो यहाँ केवल १६ ही है, किन्तु 
उनके आधार से टीकावार ने सम्यक्‍्त्वोत्पत्ति योग्य कर्मस्थिति के क्लास का, उसके अधिकारी जीवो का, दर्शन मोह के क्षपण 
योग्य स्थान और परिस्थितियों का,त्था सकलचारित्र ग्रहण करने की योग्यता का, जितनी सूक्ष्मता, गभीरता गौर विद्याल़ता 
के साथ विवेचन किया है, उतना अन्यत्र कही भी हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता | यह विपय कपायप्राभृत के चूणि सूत्रो से 
बहुत युछ मिलता है। 
अन्तिम नवमी चूलिका गत्यागति नामकी है, जिसमें २४३ सूत्र हैं। यहाँ भिन्न-भिन्न गतियो के जीव किन कारणो द्वारा, 
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कब, कैसे सम्यकत्व की प्राप्ति करते हैं, गतियो के प्रवेश करने और वहाँ से निकलने के समय जीवों के कौन से गुणस्थान 
होते हैं और वे कौन-कौन सी गतियो में जाते हैं, किस गति से निकलकर व किस गति में जाकर जीव कौन-कौन से गुण- 
स्थान प्राप्त कर सकते हैं, ये विषय विषदता से समझाये गये हैं। (पट्खडागम भाग ६) 

इस प्रकार जीवट्ठाण नामक प्रथम खड में भूतवलि व पुष्पदन्तक्ृत कुल २३७५ सूत्र हैं जो १७ अधिकारों में विभाजित 
हैं और वे उसकी विशाल घवलाटीका सहित षट्खडागम के प्रथम छ भागो में हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हैं । 


२-चखुद्दावध 
प्रथम खड जीवट्ठाण में उसकी गृणस्थान, मार्गणास्थान विषयक-प्ररूपणाओ व चूलिकाओ द्वारा जैन कर्मसिद्धान्त का 

एक ढग से पूर्ण वर्णन किया जा चुका है, तो भी अन्य खण्डो में भी उसी विषय को विविध प्रकार से सुस्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया गया है । खुद्दावध त्तामक द्वितीय खड में मार्गणास्थानो के अनुक्रम से कौन जीव बधक है, और कौन जीव बधक नही है, 
इसकी ग्यारह अनुयोगो द्वारा प्रर्पणा की गई है। वे अनुयोग इस प्रकार हैं -- 

एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल व अन्तर, नाना जीवो की अपेक्षा भगविचय, द्र॒व्यप्रमाण, क्षेत्र व स्पशन, नाना 
जीवोकी अपेक्षा काल व अन्तर, भागाभाग एवं अल्प-बहुत्व। इससे पूर्व प्रास्ताविक रूप से बधको के सत्त्व की प्ररूपणा की गई 
है और अन्त में ग्यारहो अनुयोग द्वारो की चूलिका रूप से महादडक दिया गया है। इस प्रकार इस खड के १३ अधिकार 
हो जाते हैं। 

बंधक सत्त्व प्ररूपणा में ४३ सूत्र हैं, जिनमें विषय प्ररूपणा इस प्रकार की गई है । गतिमार्गणानुसार नारकी जीव वधक 
हैं, तिरिक्ष भी वधक हैं। मनुष्य वधक भी हैं मौर अवधक भी । सिद्ध अबधक हैं। इसी प्रकार इन्द्रियादि मार्गंगाओं 
का प्ररूपण किया गया है, जिसका मथितार्थ यह निकलता है कि जहाँ तक योग अर्थात्‌ मन-बचन-काय की क्रिया विद्यमान है 
वहाँ तक सब जीव बघक हैं । केवल अयोगी मनुष्य और सिद्ध अवधक हैं । 

एक जीव से स्वामित्व नामक अनुगम में ९१ सूत्र हैं, जिनमें मार्गंणाओ के अनुक्रम से उनकी पर्याय में कारणीभूत कर्मोदय 
व लब्धियो का प्रद्नोत्तरी के रूप में प्ररूवण किया गया है । जैसे नरकगति में नारकी कैसे होता है ” उत्तर है नरकगति 
नामकर्म के उदय से । उसी प्रकार तियंच, मनुष्य व देवगति को उत्पन्न करनेवाला उस प्रकार का नामकर्म बतलाया गया 
है। सिद्ध गति में सिद्ध कैसे होता है ? इसका उत्तर है क्षायिकलब्धि के द्वारा । इसी प्रकार इच्द्रियमागंणा में एकेन्द्रिय से 
प्ेन्द्रिय तक के जीव क्षायोपशमिक लू्धि द्वारा बतलाये गये हैं। 

एक जीव से कालानुगम की प्ररूपणा में २१६ सूत्रो द्वारा गति आदि मार्गणाओ में जीव की जघन्य और उत्कृष्ट कारुस्थिति 

का निरूपण किया गया है । इसकी जीव-स्थान खड में प्ररूपित काल-प्ररूपणा से यह विशेषता है कि यहाँ गृुणस्थान का विचार 
छोडकर प्ररूपणा की गई है । इसी प्रकार अगली अन्तप्रेरूपणा के १५१ सूत्रों में मार्गणा क्रम से जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल बतलाया गया है । नाना जीवो की अपेक्षा भगविचय में २३ सूत्रो द्वारा यह वतलाया गया है कि किन मार्गणाओ में जीव 
सदेव रहते हैं या कौन से जीव कभी नही भी रहते । जैसे चरकादि चारो गतियो में जीव सदैव नियम से रहते हैं, किन्तु मनुष्य 
अपर्याप्त कभी होते हैं, और कभी नही भी होते । उसी प्रकार वैक्रियिक मिश्र आदि जीवो की मार्गणाएं भी सान्तर हैं, जैसा 
कि जीवट्ठाण की अन्तरप्ररूपणा में कहा जा चुका है। 

द्रव्य-प्रमाणनुगम के १७१ सूत्रों में गुणस्थान रहित मार्गेणास्थान क्रम से जीवो की सख्या व उसी के आश्रय से कारू व 
क्षेत्र का प्ररूपण है, और उसी प्रकार क्षेत्रानुग॒म के १२४ सूत्रो में, स्पर्शानुगम के २७९ सूत्रों में, अपने-अपने विषय की प्ररूपणा 
की गई है । नाना जीवो की अपेक्षा कालानुगम में ५५ सूत्रो में अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त, सादि-अनन्त व सादि-सान्त 
रूप से काल-प्ररूपणा हुई है । और उसी प्रकार अन्तरानुगम में ६८ सूत्रो द्वारा वघको के जधन्य व उत्कृष्ट अन्तर काल की । 
भागाभागानुगम में ८८ सूत्र हैं, जिनमें मार्गणानुसार अनन्तवें भाग, असस्यातरवें भाग, सख्यातर्वे भाग तथा अनन्त बहुभाग, 
असख्यात बहुमाग व्‌ सख्यात बहुसाग के रूप से जीवो का सर्वजीवो की अपेक्षा प्रमाण बतलाया गया है। जैसे नारकी जीव 
सवजीयो की अपेक्षा कितने प्रमाण हैं, इसका उत्तर है ? अनन्तवें भाग । 

आगामी अल्पवहुत्व अनुगम में १०६ सूत्र हैं, जिनमें १४ मार्गणाओो के आश्रय से जीवसमासो का अल्प से वहुत्व की 
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ओर तुलनात्मक द्रव्यप्रमाण वतलाया गया है। जैसे गतिमार्गंणा में मनुष्य सबसे थोडे हैं, उनसे नारकों असल्यगुणे, उनसे देव 
असख्यगृणे, उनसे सिद्ध अनन्तगुणे और उनसे भी तियंच अनन्तगुणे हैं, इत्यादि । 

अन्तिम चूलिकाधिकार महादण्डक के रूप में है, जिसके ७९ सूत्रों में मार्गंगा विभाग को छोड कर गर्भोपक्रान्तिक मनृष्य 
पर्याप्त से लेकर निगोद जीवो तक के जीवसमासो का अल्प-वहुत्व प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार समस्त खुह्वध 
में १५८२ सूत्र हैं, जिनमें कर्मप्रकृति प्राभ्त के वघधक अधिकार के वध, वधक, वधनीय और वधविघान नामक चार अनुयोगों 
में से वधक का प्ररुपण किया गया है । इसे खुद्दा या खुददक (क्षुद्रक) वध कहने की सार्थकता यह है कि यहाँ महावध की 
अपेक्षा प्ररूपण सक्षिप्त रूप से किया गया है। (पट्खडागम भाग-७) 


३-वधसामित्त विचय 


तृतीय खड वधस्वामित्व-विचय नामक है । विचय का अर्थ है-विचारणा, मीमासा या परीक्षा, तदनुसार यहाँ यह विवेचन 
किया गया है कि किस कर्मवंध के स्वामी कौन से गुणस्थानवर्ती व मार्गणास्थानवर्ती जीव हैं । इस ख़ड में कुल ३२४ सूत्र हैं । 
इनमें से आदि के ४२ सूत्रों में ओघ अर्थात्‌ गुणस्थान क्रम से तथा शेष सूत्रों में आदेश अर्थात्‌ मार्गगाओं के भीतर गुणस्थान 
ऋरम से वधक जीवो का प्ररूपण किया गया है । उदाहरणार्थ--प्रश्न है कि पाँच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यज्ञ कीर्ति, 
उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय कर्मों का कौन वधक है, कौन अवधक ? उत्तर है मिथ्यादृष्टि से लेकर सूक्ष्म सापराय, शुद्धि 
सयत, उपजणञामक व क्षपक तक के गुणस्थानवर्ती जीव उक्त प्रकृति के वघधक हैं। सूक्ष्म सापराय काल के अन्तिम समय में 
जाकर उनका बध व्युच्छिन्न होता है। अतएव शेप गुणस्थानवर्ती जीव उनके अवधक हैं । उक्त प्रइनात्मक पाँचवें सूत्र को 
टीकावार ने देश्ामर्षक मानकर उसमें कमंप्रकृतियो के उदय, वध व व्युच्छिति, वध--अध्वान, सादित्व, अनादित्व, भ्रुवत्व आदि 
सम्बन्धी कर्म सैद्धांतिक २३ अन्य प्रब्नो का भी उसमें समावेश माना है और अपनी टीका में उन सव विषयो की व्यवस्थाएँ बतलाई 
हैं। इनके द्वारा यहाँ कर्मसिद्धान्त का अपने ढग से एक वडा महत्त्वपूर्ण विवेचन हुआ है। (पट्खडागम भाग-८) 
8-वैदनाखंड 

ऊपर कहा जा चुका है कि कर्मप्रकृति प्राभृत के २४ अधिकारो में से कृति और वेदना नामक प्रथम २ अनुयोगों का नाम 
वेदनाखड रखा गया है। सूत्रकार की दृष्टि में ६ खडो के भी २ मुख्यवर्ग रहे प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवट्ठाण 
के आदि में पचनमोकार रूप मगल पाठ किया है, और वही मगल उपयुक्त तीन खडो का है | वेदना खड के कृति अनुयोग 
के आदि में पुनः ४४ सूत्रों में मगल पाठ किया है। कृति अनुयोगद्वार में कुछ ७६ सूत्र हैं, जिनमें उक्त मगर पाठ के 
अतिरिक्त कृति के नाना भेद वतलाकर मूलकरण कृति के १३ भेदो का विशेष रूप से कथन किया गया है, जो इस प्रकार है । 
मौदारिक, वैक्रियिक और आहारक घारीर रूप तीनो करणक्ृतियों में से प्रत्येक सघातन, परिशातन और सघातन-परिशातन 
के भेद से तीन प्रकार की होती है। तैजस्‌ और कार्मण शरीर की करण कृतियाँ सघातन और सघातन-परिणातन ये दो भेद रूप 
ही हैं, और इस प्रकार मूलकरण कृतियो के १३ भेद होते हैं। सघातन कृति गरीर परिमाणुओं के सचय होने को कहते हैं, 
और परिशातन उन परमाणुओं की निर्जेगा को । मनुष्यों व देवो के जन्म काल में उनके औदारिक, वैक्रियक व आहारक 
शगीरो वी सघातन कृति मात्र होती है, तया मृत्यु काल में केवल परिणातन । मब्यवर्ती काल में सघातन-परिणातन कृतियाँ 
एक साथ चलती रहती हैं। तैजस और कार्मेण भरीरो की शुद्ध सघातन कृति कभी सभव नही, क्योकि वे शरीर ससारी जीवों 
के सदैव साथ रहते हैं, और उनकी सघातन-परिग्रातन कृति ही सर्देव होती रहती है। जीव के थोगों का अभाव होने पर 
अयोग केवल गुणस्थान में ही इन दोनो घरीरो की परिशातन कृति होती है । इन कृतियो की व्यवस्था को धवलाकार ने मार्गे- 
णाओ के अनुक्रम से विधेषत ६६ से ७१ तक के छ सूत्रों की टीका में समझाया है। उनकी मगलसूत्रो की टीका तथा ४५ 
वे सूत्र के आक्षय से नयो का विवेचन भी वडा मामिक है । (पट्खडागम भाग--९) 

द्वितीय प्रकरप वेदना नामक है । वेदना का अर्य है जीव के द्वारा कर्मफल का अनुमवन व उपचार से उक्त अनुभव के 
फारणीभत कर्म भी वेदना है। इसका इस प्रकरण में बडे विस्तार से १६ अधिकारी द्वारा वर्णन किया गया है, जो कर्म सिद्धान्त 
के सृध््म ज्ञान के लिये वे महत्वपूर्ण हैं। वे अधिकार निम्न प्रकार हैं --- 

(१) निक्षेप (सू० ३), (२) नय (सू० ४), (३) नाम (सू० ४), (४) द्रव्य (मू० २१३), (५) क्षेत्र (मू० ९१), 
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(६) कार (सू० २७९), (७) भाव (सू० ३१४),(८) प्रत्यय (सू० १६) ,(९) स्वामित्व (सू० १५) ,( १०) वेदन विधान 
(सू० ५८),(११) गति (सू० १२),(१२ ) अनन्तर (सू० ११),(१३) सन्निकर्ष (सू० ३२०), (१४)परिमाण (सू० ५३), 
(१५) भागाभाग (सू० २१), और (१६) अल्प-वहुत्व (सू० २७)। 
१-निक्षेप अधिकार में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपो द्वारा वेदना के स्वरूप को समझाया है। २-तय- 
विभाषणता अधिकार में उक्त निश्षेपों में कौन सा अर्थ यहाँ प्रकृत है, यह नैगम, सग्रह आदि नयो के द्वारा समझाया गया है । 
३---तामविधान अधिकार में नैगमादि नयो के द्वारा ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों में वेदता की अपेक्षा एकत्व स्थापित 
किया गया है। ४--द्वव्यविधान अधिकार में पद मीमासा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व इन तीव अनुयोगो के द्वारा ज्ञावावरणी- 
यादि कर्मों के द्रव्य का उत्क्ृष्ट,अनुत्कृष्ट, जघन्य, सादि-अनादि स्वरूप समझाया गया है । वे किन जीवो में किस प्रकार 
घटित होते हैं यह्‌ वतराया गया है, तया अनुक्रम से आठो कर्मों की जघन्य व उत्कृष्ट वेदनाओ के तरतम भाव को प्रगट 
किया गया है । इस सम्बन्ध में टीकाकार ने भागहारो, नाना गुण-हानियो, समयप्रवद्ध, गुणश्रेणि-निर्जरा, समुद्धातो आदि 
का जो विवरण दिया है, उससे यह अधिकार बहुत विशाल व महत्त्वपूर्ण वन गया है । (पट्खडागम--भाग १०) 
५--क्षेत्र-विधान में ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मोरूप पुद्गल द्रव्य को वेदना मानकर समुद्घातादि विविध अवस्थाओ में 
उनके सकोच व विस्तार को प्राप्त होने वाले जीव प्रदेशो के क्षेत्र की प्ररषणा की गई है और इसे समझाने के लिये भी पद- 
भीमासा, स्वामित्व, और अल्प-बहुत्व ये तीन अनुयोग ग्रहण किये गये हैं । 
६--काल-विधान अधिकार में उक्त तीन अनुयोगो द्वारा काल के स्वरूप को समझाया गया है । उसके नाम, स्थापना, 
द्रव्य, समाचार, अद्भा, प्रमाण और भाव इन सात भेदो व उनके भी नाना उत्तर भेदो का निर्देश किया गया है । पाँच द्रव्यो 
के परिणमन में हेतुभूत कालाणुओ का प्रधान काल तथा सचित्त, अचित्त व मिश्र भेदो से युक्त दश व मशक काल, घूलिकर्दम 
काल, सदश शीतकाल आदि को अप्रघान काल वतलाया गया है। समाचार काल के भी लौकिक और लोकोत्तर भेद बतलाये 
हैं, और फिर ज्ञानावरणीय कर्मों की उत्कृष्ट आदि वेदनाओ की काल मर्यादा उनके स्वामियो तथा उनके तरतम भाव का 
प्ररूषण किया गया है । इसके अन्त में दो चूलिकाएँ भी हैं। पहली चूलिका में स्थिति वध-स्थान, निषेक, आवाधा-फाण्डक 
और अल्प-बहुत्व इन चार अनुयोगो की प्ररूपणा की गई है। तथा दूसरी चूलिका में स्थिति-वध-अध्यवसाय स्थानों को 
जीव, प्रकृति और स्थिति इन तीन समुदाहारो द्वारा समझाया गया है। (पट्खडागम--भाग ११) 
७--भाव-विघान अधिकार में पूर्वोक्त पद-मीमासादि तीन अनुयोगो द्वारा ज्ञानववरणीयादि आठ कर्मोंकी उत्कृष्ट,अनुल्क्षष्ट 
आदि रूप भावात्मक वेदनाओ का विचार किया गया है। उनके स्वामी जीवो को बतलाया गया है, और जघन्य, उत्कृष्ट व 
जघन्य-उत्कृष्ट भेदो के माध्यम से कर्म-प्रकृतियों का अल्प-बहुत्व प्रगट किया गया है। उत्तर प्रकृतियो के अल्प-वहुत्व की यहाँ 
यह विशेषता है कि उसके ६४ पदो को पहले गाथा मृत्रो में प्रगट करके पश्चात्‌ उन्हें पूर्ववत्‌ गद्य-सूत्रो के महादण्डक रूप में 
समझाया है । ऐसी सूत्रात्मक गाथाओ की सख्या आठ है । अनुमानत यह गाथाएँ सूत्रकार को स्वय पूर्व आचार्य परम्परा से 
प्राप्त हुई होगी । इस अधिकार की तीन चूलिकाएँ भी हैं । प्रथम चूलिका में सम्यक्त्वोत्पत्ति, श्रावक, विरत, अनन्तानुवधी, 
विसयोजक, दर्शनमोह-क्षपक, चारित्रमोह-उपशामक, उपशान्तकषाय, क्षपक, क्षीणमोह, स्वस्थान-जिन, और योग निरोध में 
प्रवृत्त जिन इन ग्यारह स्थानों में गुणश्रेणि निर्जरा का उत्तरोत्तर असस्यात गुणित्व,तया काल की अपेक्षा सस्यातगुणहीनत्व 
स्थापित किया गया है । यहा यह ध्यान देने योग्य है कि तत्त्वाथेसूत्र के सम्यग्दृष्टि श्रावक आदि सूत्रो की व्याख्या करते हुए 
सर्वार्थसिद्धिकार ने गुणश्रेणि के केवल १० ही स्थान गिनाये हैं। वहा अन्तिम दो स्थानों में भेद नहीं किया गया है । दूसरी 
चूलिका में अनुयोगवध-अध्यवसाय स्थानों का अविभाग-प्रतिच्छेद, स्थान, अन्तर, काण्डक आदि १२ प्रस्पणाओ हवारा कयन 
किया गया है। तीसरी चूलिका जीव-समुदाहार विपयक है जिसमें एक स्थान जीव-प्रमाणानुगम, निरन्तर-स्थान जीव प्रमा- 
णानुगम, सान्तरस्थान आदि आठ अनुयोगद्वार हैं । 
८--खैदना-प्रत्यय विधान में ज्ञानावरणीयादि आठो कर्मों की वेदना के प्रत्ययो अर्थात्‌ कारणो का प्ररूपण किया गया 
है और यह भी नयो के आश्रय से | तदनुसार आठो कर्मों के प्रत्यय ह्विसादि पापो, कपायो, निदान, व कलह, पैशुन्य आदि 
को नैगम, व्यवहार और सग्रह नय की अपेक्षा वतलाया है। किन्तु चूजुसूत्र नय की अपेक्षा उनके प्रकृति और प्रदेश भाग को 
योग-प्रत्यय एवं स्थिति और अनुमाग को कपाय-प्रत्यय, नथा शब्द नय की अपेक्षा अवक्तव्य कहा गया है । यहाँ टीकाकार 
8 


पद जाचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रन्य॒ _ [ हितीय 


ओर तुलनात्मक द्रव्यप्रमाण वतलाया गया है। जैसे गतिमार्गंणा में मनुष्य सबसे थोडे हैं, उनसे नारकी असख्यग्रणे, उनसे देव 
असख्यगृणे, उनसे सिद्ध अनन्तगुणे और उनसे भी तियँच अनन्तगुणे हैं, इत्यादि । 

अन्तिम चूलिकाधिकार महादण्डक के रूप में है, जिसके ७९ सूत्रों में मार्गंणा विभाग को छोड कर गर्भापक्रान्तिक मनुष्य 
पर्याप्त से लेकर निगोद जीवों तक के जीवसमासो का अल्प-वहुत्व प्रतिपादन किया गया है । इस प्रकार समस्त खुदावध 
में १५८२ सूत्र हैं, जिनमें कर्मप्रकृति प्राभृत के वबधक अधिकार के वध, वधक, वधनीय और बधविघान नामक चार अनुयोगो 
में से वधक का प्ररूपण किया गया है । इसे खुद्दा या खुदक (क्षुद्रक) वध कहने की सार्थकता यह है कि यहाँ महावध की 
अपेक्षा प्ररूपण सक्षिप्त रूप से किया गया है। (पट्खडागम माग-७ ) 


३-बधसामित्त विच्चय 


तृतीय खड वघधस्वामित्व-विचय नामक है । विचय का अर्थ है-विचारणा, मीमासा या परीक्षा, तदनुसार यहाँ यह विवेचन 
किया गया है कि किस कर्मवध के स्वामी कौन से गुणस्थानवर्ती व मार्गंणास्थानवर्ती जीव हैं। इस खड में कुल ३२४ सूत्र हैं। 
इनमें से आदि के ४२ सूत्रों में ओघ अर्थात्‌ गुणस्थान क्रम से तथा शेष सूत्रों में आदेश अर्थात्‌ मार्गणाओं के भीतर गृणस्थान 
ऋम से वधक जीवो का प्ररुपण किया गया है । उदाहरणार्थ--प्रइन है कि पाँच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यश कीर्ति, 
उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय कर्मों का कौन वधक है, कौन अवघक ? उत्तर है मिथ्यादृष्टि से लेकर सूक्ष्म सापराय, शुद्धि 
सयत, उपशामक व क्षपक तक के गुणस्थानवर्ती जीव उक्त प्रकृति के वधक हैं । सूक्ष्म सापराय काल के अन्तिम समय में 
जाकर उनका वध व्युच्छिन्न होता है । अतएव शेष गृणस्थानवर्ती जीव उनके अवघक हैं । उक्त त्रश्नात्मक पाँचवें सूत्र को 
टीकाकार ने देशामरपंक मानकर उसमें कर्मप्रकृतियो के उदय, बघ व व्युच्छिति, वध---अध्वान, सादित्व, अनादित्व, ध्रुवत्व आदि 
सम्बन्धी कर्म सैद्धातिक २३ अन्य प्रइनो का भी उसमें समावेश माना है और अपनी टीका में उत्त सव विपयो की व्यवस्थाएँ वतलाई 
हैं। इनके द्वारा यहाँ कर्मेसिद्धान्त का अपने ढग से एक वडा महत्त्वपूर्ण विवेचन हुआ है। (पट्खडागम भाग-८) 


४-वैदनाखंड 

ऊपर कहा जा चुका है कि कर्मप्रकृति प्राभृत के २४ अधिकारो में से कृति और वेदना नामक प्रथम २ अनुयोगो का नाम 
वेदनाखड रखा गया है। सूत्रकार की दृष्टि में ६ खडो के भी २ मुख्यवर्ग रहे प्रतीत होते हैं, क्योकि उन्होने जीवट्ठाण 
के आदि में पचनमोकार रूप मगल पाठ किया है, और वही मगर उपर्युक्त तीन खडो का है। वेदना खंड के कृति अनुयोग 
के आदि में पुनः ४४ सूत्रों में मगल पाठ किया है। कृति अनुयोगद्वार में कुछ ७६ सूत्र हैं, जिनमें उक्त मगल पाठ के 
अतिरिक्त कृति के नाना भेद बतलाकर मूलकरण कृति के १३ भेदो का विशेष रूप से कथन किया गया है, जो इस प्रकार है । 
भौदारिक, वैक्रेियिक और आहारक दारीर रूप तीनो करणकृतियो में से प्रत्येक सघातन, परिशातन और सघातन-परिशातन 
के भेद से तीन प्रकार की होती है। तैजस्‌ और कार्मण गरीर की करण कृतियाँ सघातन और सघातन-परिशातन ये दो भेद रूप 
ही हैं, और इस प्रकार मूलकरण कृतियो के १३ भेद होते हैं। सघातन कृति शरीर परिमाणुओ के सचय होने को कहते हैं, 
और परिशातन उन परमाणुओ की निर्जरा को । मनुष्यों व देवो के जन्म काल में उनके औदारिक, वैक्रियक व आहारक 
शरीरों की सघातन कृति मात्र होती है, तथा मृत्यु काल में केवल परिशातन । मध्यवर्ती काल में सघातन-परिशातन कृतियाँ 
एक साथ चलती रहती हैं। तेजस और कार्मण शरीरो की शुद्ध सघातन कृति कभी समव नही, क्योकि वे शरीर ससारी जीवो 
के सदेव साथ रहते हैं, और उनकी सघातन-परिशातन कृति ही सदेव होती रहती है। जीव के योगो का अभाव होने पर 
अयोग केवली गुणस्थान में ही इन दोनो शरीरो की परिशातन कृति होती है । इन कृतियो की व्यवस्था को घवलाकार ने मार्ग- 
णाओ के अनुक्रम से विशेषत ६६ से ७१ तक के छः सूत्रो की टीका में समझाया है । उनकी मगलसूत्रो की टीका तया ४५ 
वे सूत्र के आश्षय से नयो का विवेचन भी वडा मामिक है। (पट्खडागम भाग--९) 

द्वितीय प्रकरण वेदना नामक है| वेदना का अर्थ है जीव के द्वारा कर्मफल का अनुभवन व उपचार से उक्त अनुभव के 
कारणीभूत कर्म भी वेदना है। इसका इस प्रकरण में बडे विस्तार से १६ अधिकारो द्वारा वर्णन किया गया है, जो कर्म सिद्धान्त 
के सूक्ष्म ज्ञान के लिये बडे महत्वपूर्ण हैं। वे अधिकार निम्न प्रकार हैं -- 

(१) निक्षेप (मू० ३), (२) नय (सू० ४), (३) नाम (सु० ४), (४) द्रव्य (मू० २१३), (५) क्षेत्र (सू० ९९), 


खंड | पदट्खंडागस ५७ 
(६) काल (सू० २७९), (७) भाव (सू० ३१४),(८) प्रत्यय (सू० १६) ,(९) स्वामित्व (स० १५) ,(१०) वेदत विधान 
(सू० ५८), (११) गति (सू० १२),(१२ ) अनन्तर (सृ० ११),(१३) सन्निकर्प (सु० ३२०), (१४) परिमाण (सू० ५३), 
(१५) भागाभाग (सू० २१), और (१६) अल्प-बहुत्व (सु० २७)। 
१-निक्षेप अधिकार में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपरो द्वारा वेदना के स्वहूप को समझाया है। २-नतय- 
विभाषणता अधिकार में उक्त निक्षेपो में कौन सा अथे यहाँ प्रकृत है, यह नैगम, सग्रह आदि नयो के द्वारा समझाया गया है । 
३---तामविधान अधिकार में नैगमादि नयो के द्वारा ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों में वेदता की अपेक्षा एकत्व स्थापित 
किया गया है । ४--द्वव्यविधान अधिकार में पद मीमासा, स्वामित्व और अल्पवहुत्व इन तीन अनुयोगो के द्वारा ज्ञानावरणी- 
यादि कर्मों के द्रव्य का उत्क्ृष्ट,अनुत्कृष्ट, जघन्य, सादि-अनादि स्वरूप समझाया गया है । वे किन जीवो में किस प्रकार 
घटित होते हैं यह वतलाया गया है, तया अनुक्रम से आठो कर्मों की जघन्य व उत्कृष्ट वेदनाओं के तरतम माव को प्रगट 
किया गया है । इस सम्बन्ध में टीकाकार ने भागहारो, नाना गुण-हानियो, समयप्रवद्ध, गुणश्रेणि-निर्जरा, समुद्घातो आदि 
का जो विवरण दिया है, उससे यह अधिकार बहुत विशाल व महत्वपूर्ण वन गया है। (घट्खडागम--भाग १०) 
ए--्षेत्र-विघान में ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मोरूप पुद्गल द्रव्य को वेदना मानकर समुद्घातादि विविध अवस्थाओ में 
उनके सकोच व विस्तार को प्राप्त होने वाले जीव प्रदेशो के क्षेत्र की प्ररूपणा की गई है और इसे समझाने के लिये भी पद- 
भीमासा, स्वामित्व, और अल्प-बहुत्व ये तीन अनुयोग ग्रहण किये गये हैं । 
६--काल-विधान अधिकार में उक्त तीन अनुयोगों द्वारा काल के स्वरूप को समझाया गया है । उसके नाम, स्थापना, 
द्रव्य, समाचार, अद्धा, प्रमाण और भाव इन सात भेदों व उनके भी नाना उत्तर भेदो का निर्देश किया गया है । पाँच द्रव्यो 
के परिणमन में हेतुभूत कालाणुओ का प्रधान काल तथा सचित्त, अचित्त व मिश्र भेदो से युक्त दश व मशक काल,घूलिकर्देम 
काल, सदर शीतकाल आदि को अप्रधान काल वतलाया गया है । समाचार काल के भी लौकिक और लोकोत्तर भेद वतलाये 
हैं, और फिर ज्ञानावरणीय कर्मों की उत्कृष्ट आदि वेदनाओ की काल मर्यादा उनके स्वामियो तथा उनके तरतम भाव का 
प्ररूपण किया गया है । इसके अन्त में दो चूलिकाएँ भी हैं। पहली चूलिका में स्थिति वध-स्थान, निपेक, आबाघा-काण्डक 
ओर अल्प-बहुत्व इन चार अनुयोगो की प्ररूपणा की गई है | तथा दूसरी चूलिका में स्थिति-बध-अध्यवसाय स्थानों को 
जीव, प्रकृति और स्थिति इन तीन समुदाहारों द्वारा समझाया गया है। (पट्खडागम--भाग ११) 
७--भाव-विधान अधिकार में पूर्वोक्त पद-मीमासादि तीन अनुयोगो द्वारा ज्ञाववरणीयादि आठ कर्मोकी उत्क्ृष्ट,अनुत्कृष्ट 
आदि रूप भावात्मक वेदनाओ का विचार किया गया है । उनके स्वामी जीवो को वतकाया गया है, और जघन्य, उत्क्ृप्ट व 
जपन्य-उत्कृप्ट भेदो के माध्यम से क्म-प्रकतियो का अल्प-वहुत्व प्रगट किया गया है। उत्तर प्रक्ृतियों के अल्प-बहुत्व की यहाँ 
यह विशेषता है कि उसके ६४ पदो को पहले गाथा सूत्रो में प्रगट करके पश्चात्‌ उन्हें पूर्ववत्‌ गद्य-सूत्रो के महादण्डक रूप में 
समझाया है । ऐसी सूत्रात्मक गाथाओ की सख्या आठ है । अनुमानत यह गाथाएँ सूत्रकार को स्वय पूर्वे आचार्य परम्परा से 
प्राप्त हुई होगी । इस अधिकार की तीन चूलिकाएँ भी है । प्रथम चूलिका में सम्यक्त्वोत्पत्ति, श्रावक, विरत, अनन्तानुवंधी, 
विसयोजक, दर्शनमोह-क्षपक, चारित्रमोह-उपशामक, उपशान्तकपाय, क्षपक, क्षीणमोह, स्वस्थान-जिन, और योग निरोध में 
प्रवृत्त जिन इन ग्यारह स्थानो में गुणश्रेणि निर्जेरा का उत्तरोत्तर असस्यात गुणित्व,तथा काल की अपेक्षा सस्यातगुणहीनत्व 
स्थापित किया गया है । यहा यह ध्यान देने योग्य है कि तत्त्वार्थसूत्र के सम्यग्दृष्टि श्रावक आदि सूत्रों की व्याख्या करते हुए 
सर्वार्थसिद्धिकार ने गुणश्रेणि के केवल १० ही स्थान गिनाये हैं। वहा अन्तिम दो स्थानों में भेद नहीं किया गया है । दूसरी 
चूलिका में अनुयोगवध-अध्यवसाय स्थानो का अविभाग-प्रतिच्छेद, स्थान, अन्तर, काण्डक आदि १२ प्ररूपणाओ द्वारा कथन 
किया गया है। तीसरी चूलिका जीव-समुदाहार विषयक है जिसमें एक स्थान जीव-प्रमाणानुगम, निरन्तर-स्थान जीव प्रमा- 
णानुगम, सान्तरस्थान आदि आठ अनुयोगद्वार हैं । 
८--जेदना-प्रत्यय विधान में ज्ञानावरणीयादि आठो कर्मों की वेदना के प्रत्ययों अर्थात्‌ कारणों का प्ररपण किया गया 
है और यह भी नयो के आश्रय से । तदनुसार आठो कर्मों के प्रत्यय हिसादि पापो, कपायो, निदान, व कलह, पैशुन्य आदि 
को नंगम, व्यवहार और सग्रह नय की अपेक्षा वतलाया है । किन्तु त्रूजुसूत्र नय की अपेक्षा उनके प्रकृति और प्रदेश भाग को 
योग-प्रत्यय एवं स्थिति और अनुमाग को कपाय-प्रत्यय, तथा शब्द नय की अपेक्षा अवक्तव्य कहा गया है। यहाँ टीकाकार 
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ने जो शब्द नय के प्रकरणमें अवक्तव्य का सूक्ष्म विवेचन किया है,वह शब्द नय की मर्यादा को समझने के लिये बडा महत्तवपूर्ण 
है । इसी प्रकार दसवें सूत्र में जो कर्म प्रत्ययों में 'माय' शब्द आया है उसका अर्थ टीकाकार ने “मेय' अर्थात्‌ प्रस्थ जादि मान 
किया है। यहाँ प्रश्न उठाया है कि 'मेय का“माय' कैसे हो गया ? इसका समाधान करने के लिये उन्होने 'एए छच्च समाणा' 
आदि गाया उद्धृत करके कहा है-अनेन सूत्रेण प्राकृते एकारस्य जकार विधानात्‌' । इस सूत्र का उन्होने अन्यत्र भी टीका में 


उपयोग किया है और इस पर से प्रतीत होता है कि उनके सम्मुख कोई प्राकृत भाषा का गाथावद्ध व्याकरण उपस्थित था, 
जो अब नही मिलता । 


९---वेदना-स्वामित्व विधान में आठो कर्मों के स्वाभियो का प्ररूपण किया है और इसके लिये भी उन्होने वयो का अव- 
लम्बन लेकर एक जीव, नो जीव और नाना जीव के एक व द्वि सयोगी आठ भागो से स्वामित्व का विघान किया है। यहाँ 
उन्होने नैगम और व्यवहार नयो की अपेक्षा आठो कर्मो के आठो प्रकार के स्वामियो का 'स्यात्‌' शब्दपुर्वक विधान किया है। 
किन्तु सग्रह नय की अपेक्षा केवल दो प्रकार के स्वामियो का एक जीव और नाना जीव, तथा ऋजुसूत्र और शब्द नय की अपेक्षा 
केवल एक जीव के स्वामित्व का विधान किया है, क्योकि ये नय द्रव्य-बहुत्व को स्वीकार नही करते । 

१०--वेदना-वेदन अधिकार में आठो कर्मों के वध्यमान, उदीर्ण व उपशान्त स्वरूपो का एकत्व व अनेकत्व की अपेक्षा 
नैगमादि नयो के अनुसार प्ररूपण किया गया है । यहाँ नैगम, व्यवहार गौर सग्रहनयो की अपेक्षा पृथक्‌ पृथक्‌ और कुछ 
भेद को लिये हुए निरूपण पाया जाता है । ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा कर्मों की केवल उदीर्ण अर्थात्‌ फल प्राप्त विपाक वेदना 
मात्र को स्वीकार किया गया है और शब्दनय की अपेक्षा विषय को अवक्तव्य कहा है । 

११---वेदना-गति-विघान अनुयोगद्वार में कर्मों की स्थित, अस्थित अथवा स्थितास्यित अवस्थाओं का निरूपण किया गया 

है। नैगम सग्रह और व्यवहार नयो की अपेक्षा ज्ञानावरणीयादि चार घातिया कर्मों की वेदना को स्यात्‌-स्थित और स्यात्‌- 
स्थित-अस्थित ही कहा है व अघातिया कर्मों को कथचित्‌ स्थित, अस्थित व स्थितास्थित तीनो रूप। ऋणजुसूचनय से सभी 
कर्मों को कथचित्‌ स्थित और कथचित्‌ अस्थित इन दो रूप तथा शब्द नय की अपेक्षा अवक्तव्य । 

१२--अनन्तर-विधान अनुयोगद्वार में कर्मो के अनन्तर परम्परा व उभयप्रकार वधो का विचार किया गया है । नैगम 


और व्यवहार नयो की अपेक्षा जाठो कर्मो की वेदना तीनो प्रकार के बधरूप है । सग्रहनय से अनन्तर और परम्परा वधरूप । 
ऋजूसूत्र नय से केवल परम्परा वध रूप तथा शब्द नय से अवक्तव्य । 


१३--वबेदना सन्निकर्ष विधान में यह विचार किया गया है कि कर्मो की जो वेदना द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव इन चार 
में से किसी एक की अपेक्षा उत्कृष्ट या जघन्य होती है, वह छोष विवक्षाओ से भी उसी प्रकार होती है या अन्य भी । जैसे 
ज्ञानावरणीय की द्रव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना, क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है या अनुत्क्ृष्ट ? उत्तर है वह नियम से अनु- 
त्कृष्ट और असख्यात गुणहीन होती है, तथा काल और भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट दोनों ही । इस विपय का एक 
महत्त्वपूर्ण प्रकरण है वेदनीय कर्म की वेदना सम्बन्धी | ५० वें आदि सूत्रों में बतलाया गया है कि जो वेदनीय-बेदना क्षेत्र से 
उत्कृष्ट होती है, वह द्रव्य तथा काल से नियमत अनुत्कृप्ट और भाव से उत्कृष्ट होती है। यहाँ टीका में प्रश्न उठाया गया है 
कि लोकपुरण-समुद्घात-गत केवली के क्षेत्र की अपेक्षा वेदनीय कर्म की वेदना उत्कृष्ट होते हुए, भाव से अनुत्क्ृप्ट क्यो नही 


होनी चाहिये ? इस शका का टीका में बडे विवेचन सहित समाधान किया है और इस सबंध में सूत्र की प्रामाणिकता की 
पुष्टि में सूत्र के स्वरूप को बतलाने वाला निम्न इलोक उद्घृत किया है -- 


अर्यस्य सूचनात्‌ सम्यक्‌ सू््रेव»थिस्थ सूरिणा। सूत्रयुक्त अनल्पार्थ सूत्रकारेण तत्त्वताः ॥ 


भर्यात्‌ अर्थ का भले प्रकार सूचक होने से तथा अर्थ का उत्पादक होने से सूत्रकार आचार्य द्वारा कही हुईं अथ्थपूर्ण उक्ति 
ही तत्त्वतः सूत्र है। और इसके पण्चात्‌ उन्होंने कहा है -- 


धन च जुत्ति-विरुद्धत्तादो न सुत्तमेदमिदि वोत्तु सक्किज्जदे । सुत्तविरुद्धत्ताए जुत्तित्ताभावादों ॥” 
अर्थात्‌ युक्ति विरुद्ध होने रो यह सूत्र तो नही है, ऐसा नही कहा जा सकता, क्योकि सूत्र के विरुद्ध जानेवाली वात में स्वय 
युक्ति का अभाव है । इस प्रकार टीकाकार ने आगम के व्यास्यान में युक्ति की सीमा को निर्वारित कर दिया है और स्वय 
उनका व्याय्यान यु क्तियो से परिपूर्ण होते हुए भी उक्त नियम का पूर्णतः परिपालन करता हुआ पाया जाता है । 
१४--वेदना-परिमाण-विधान अधिकार में आठो कर्मों की प्रकृत्ययंता, समय-प्रवद्धार्थता और क्षेत्र-प्रत्यास की प्ररूपणा 
की गई है । प्रकृत्यर्थता में अन्य कर्मो की उत्तर प्रकृतियाँ तो उतनी ही बतलाई हैं, जितनी अन्यशञ्र । किन्तु ज्ञानावरणीय 
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ने जो शब्द नय के प्रकरणमें अवक्तव्य का सूक्ष्म विवेचन किया है,वह शब्द नय की मर्यादा को समझने के लिये वडा महत्त्वपूर्ण 
है । इसी प्रकार दसवें सूत्र में जो कर्म प्रत्ययो में 'माय' शब्द आया है उसका अर्थ टीकाकार ने 'मेय' अर्थात्‌ प्रस्थ आदि मान 
किया है। यहाँ प्रश्न उठाया है कि 'मेय का“माय' कैसे हो गया ? इसका समाघान करने के लिये उन्होने 'एए छच्च समाणा' 
आदि गाथा उद्घृत करके कहा है-अनेन सूत्रेण प्राकृत एकारस्य अकार विधानात्‌' । इस सूत्र का उन्होने अन्यत्र भी टीका में 


उपयोग किया है और इस पर से प्रतीत होता है कि उनके सम्मुख कोई प्राकृत भाषा का गाथावद्ध व्याकरण उपस्थित था, 
जो अब नही मिलता । 


९--बेदना-स्वामित्व विधान में आठो कर्मो के स्वामियों का प्ररूषण किया है और इसके लिये भी उन्होने नयो का अव- 
लम्बन लेकर एक जीव, नो जीव और नाता जीव के एक व द्वि सयोगी आठ भागो से स्वामित्व का विधान किया है । यहाँ 
उन्होने नैगम और व्यवहार नयो की अपेक्षा आठो कर्मो के आठो प्रकार के स्वामियों का 'स्थात्‌' शब्दपुर्वक विधान किया है। 
विन्तु सग्रह नय की अपेक्षा केवल दो प्रकार के स्वामियों का एक जीव और नाना जीव, तथा ऋजुसूत और शब्द नय की अपेक्षा 
केवल एक जीव के स्वामित्व का विधान किया है, क्योकि ये नय द्रव्य-वहुत्व को स्वीकार नही करते । 

१०--वेदना-वेदन अधिकार में आठो कर्मो के वध्यमान, उदीर्ण व उपश्ान्त स्वरूपो का एकत्व व अनेकत्व की अपेक्षा 
नैगमादि नयो के अनुसार प्ररूपण किया गया है । यहाँ नैगम, व्यवहार और सग्रहनयों की अपेक्षा पृथक्‌ पृथक्‌ और कुछ 
भेद को लिये हुए निरुपण पाया जाता है । ऋजुसूच्र नय की अपेक्षा कर्मो की केवल उदीण्ण अर्थात्‌ फल प्राप्त विपाक वेदना 
मात्र को स्वीकार किया गया है और शब्दनय की अपेक्षा विषय को अवक्तव्य कहा है । 

११---वेदना-गति-विधान अनुयोगद्वार में कर्मों की स्थित, अस्थित अथवा स्थितास्थित अवस्थाओ का निरूपण किया गया 

है। नैगम सग्रह और व्यवहार नयो की अपेक्षा ज्ञानावरणीयादि चार घातिया कर्मो की वेदना को स्यातृ-स्थित और स्यात्‌- 
स्थित-अस्थित ही कहा है व अधातिया कर्मों को कथचित्‌ स्थित, अस्थित व स्थितास्थित तीनो रूप। ऋणजुसूतनय से सभी 
कर्मो को कथचित्‌ स्थित और कथचित्‌ अस्थित इन दो रूप तथा शब्द नय की अपेक्षा अवक्तव्य । 

१२--अनन्तर-विधान अनुयोगद्वार में कर्मों के अनन्तर परम्परा व उभयप्रकार वधो का विचार किया गया है। नैगम 


और व्यवहार नयो की अपेक्षा आठो कर्मो की वेदना तीनो प्रकार के वधरूप है । सग्रहनय से अनन्तर भौर परम्परा वधरूप । 
ऋचजूसूत्र नय से केवल परम्परा वव रूप तथा शब्द नय से अवक्तब्य । 


१३---वेदना सन्निकर्ष विधान में यह्‌ विचार किया गया है कि कर्मो की जो वेदला द्रव्य, क्षेत्र काठ और भाव इन चार 
में से किसी एक की अपेक्षा उत्कृष्ट या जघन्य होती है, वह शोष विवक्षाओं से भी उसी प्रकार होती है या अन्य भी । जैसे 
ज्ञानावरणीय की द्रव्य की अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना, क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है या अनुत्कृप्ट ? उत्तर है वह नियम से अनु- 
त्कृप्ट और असख्यात गुणहीन होती है, तथा काल गौर भाव की अपेक्षा उत्कृप्ट व अनुत्कृप्ट दोनो ही। इस विपय का एक 
महत्त्वपूर्ण प्रकरण है वेदनीय कर्म की वेदना सम्बन्धी । ५० वें आदि सूत्रों में बतलाया गया है कि जो वेदनीय-वेदना क्षेत्र से 
उत्कृष्ट होती है, वह द्रव्य तया काल से नियमत अनुत्कृप्ट और भाव से उत्कृष्ट होती है। यहाँ टीका में प्रश्न उठाया गया है 
कि लोकपूरण-समुद्घात-गत केवली के क्षेत्र की अपेक्षा वेदनीय कर्म की वेदना उत्कृष्ट होते हुए, भाव से अनुत्क्ृप्ट क्यो नहीं 


होनी चाहिये ”? इस शका का टीका में बडे विवेचन सहित समाघान किया है और इस सवध में सूत्र की प्रामाणिकता की 
पुष्टि में मूत्र के स्वरूप को वतलाने वाका निम्न इलोक उद्धृत किया है -- 


अर्थस्यथ सूचनात्‌ सम्यक्‌ सू्नेवर्थवस्थ सूरिणा। सूत्रयुक्त अनल्पार्थ सूत्रकारेण तत्त्वत्त ॥ 
अर्थात्‌ अर्थ का भले प्रकार सूचक होने से तथा अर्थ का उत्पादक होने से सूत्रकार आचार्य द्वारा कही हुई अर्थपूर्ण उक्ति 
ही तत्त्वत सूत्र है । और इसके पश्चात्‌ उन्होने कहा है -- 
#न च जुत्ति-विरुद्धत्तादो न सुत्तमेदमिदि वोत्तु सक्किज्जदे । सुत्तविरुद्धत्ताए जुत्तित्ताभावादों ॥ 
अर्थात्‌ युक्ति विरुद्ध होने से यह सूत्र तो नही है, ऐसा नही कहा जा सकता, क्योकि सूत्र के विरुद्ध जानेवाली वात में स्वयं 
युवित का अभाव है । इस प्रकार टीकाकार ने आगम के व्याख्यान में युक्ति की सीमा को निर्धारित कर दिया है और स्वय 
उनका व्याख्यान युक्तियों से परिपूर्ण होते हुए भी उक्त नियम का पूर्णत” परिपालन करता हुआ पाया जाता है । 
१४--वेदना-परिमिाण-विधान अधिकार में आठो कर्मों की प्रकृत्यर्यता, समय-प्रवद्धार्थता और क्षेत्र-प्रत्यास की प्ररूपणा 
की गई है। प्रकृत्यर्थता में अन्य कर्मो की उत्तर प्रकृतियाँ तो उतनी ही बतलाई हैं, जितनी अन्यत्र । किन्तु ज्ञानावरणीय 
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वध का स्वरूप समझकर ओघ और आदेश प्ररूपणा का निर्देश करके काल, अन्तर, सन्निकर्ष, भगविचय, भागाभाग, 
परिमाण, तथा क्षेत्र-स्पशेनादि अल्प-बहुत्व पर्यन्त प्ररूपणाओ द्वारा प्रकृति वध का व्याख्यान किया गया है। 
(महावन्ध भाग-१) 

स्थितिवघ का प्ररूपण निषेक, आवाधा-काण्डक व अल्पवहुत्व के अतिरिक्त अद्धाछेद, सर्व-नोसवे वध आदि २४ अनुयोग- 
द्वारो द्वारा किया गया है । तत्पश्चात्‌ भुजगारवध, पदनिक्षेप, वृद्धिवघ, अध्यवसाय समुदाहार, जीव समुदाहार तथा उत्तर 
प्रकृति स्थिति बध का प्ररूपण तत्सम्वन्धी नाना अधिकारों द्वारा किया गया है। (महावन्ध भाग २-३) 

अनुभाग वन्ध का प्ररूपण पहले मूल प्रकृतियो का और फिर उत्तर प्रकृतियो का पृथक्‌ पुथक्‌ सज्ञा आदि २४ अनुयोग- 
द्वारो द्वारा किया गया है। (महावन्य भाग ४-५) 

प्रदेशबधघ की प्ररूपणा भी मूल और उत्तर प्रकृतियो को पृथक्‌-पृथक्‌ लेकर स्थान, सर्ववध-नोसवघ, उत्ह्ृष्ट-अनुत्क्ृष्टवध 
आदि अल्प-वहुत्व तक २४ अनुयोगो द्वारा और तत्पश्चात्‌ भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धि, अध्यवसाय-समुदाहार और जीव-समु- 
दाहार अनुयोगो द्वारा विस्तारपूर्वक की गई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि उक्त सभी प्रकरणों में कही-कही ताडपत्र त्रुटित 
व वप्राप्य होने से बीच-बीच में पाठ खडित हुआ पाया जाता है । सभव है भूडविद्री के ही भडार में प्रयत्न करने से उनकी 
न्रुटिपूत्ति की जा सके | (महावन्ध भाग ६--७) 

यहाँ भूतवलि कृत महावध खण्ड समाप्त हो जाता है, जिसकी रचना इन्द्रददीकृत श्रुतावतार के अनुसार तीस हजार इलोक 
प्रमाण है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि पुष्पदन्त और भूतवलि की सूत्र रचना में कर्म प्रकृति-पाहुड के २४ अधिकारो में से केवल प्रथम 
छ अर्थात्‌ कृति, वेदना, स्पर्श, कर्मप्रकरति और बन्धन का प्ररूपण पाया जाता है। शेप निवधनादि १८ अधिकारों पर कोई 
सूत्र रचना नही थी, तथापि वीरसेनाचार्य ने अपने गुरु से उपदेश पाकर इनकी भी प्ररूपणा की और इस अधिकार को भी इच्द्र- 
नन्‍्दी ने सत्कर्म नामक छठा खण्ड कहा है । इन अधिकारों का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है -- 

(७) निबन्ध :---तामक अधिकार में मूल और उत्तर प्रकृतियो के विषय वधन का निरूपण किया गया है। जैसे 
चक्षुरिन्द्रिय रूप में निवद्ध है, क्षेत्र शब्द में व प्राण गध में इत्यादि । उसी प्रकार ज्ञानावरण सब द्रव्यो में निवद्ध है, किन्तु 
उनकी सब पर्यायों में नही । इसी प्रकार दर्शनावरणीय, मोहनीय व गोत्र आत्मा में निवद्ध हैं, वेदतीय सुख-दु ख में, नाम 
पुद्गल, जीव और क्षेत्र विपाको में,तथा अन्तराय दानादि में । इस प्रकरण में वीरसेन स्वामी ने २० सूत्र बनाकर भी निवद्ध 
किये हैं । 

(८) प्रक्रम --का अर्थ है परिवर्तत । इस अधिकार में कर्म प्रक्रम को चितन का विपय बतलाकर यह भ्ररूपण किया 
गया है कि कार्मण वर्गणा के पुदूगलस्कध मूल प्रकृति रूप से तथा प्रकृति, स्थिति व अनुभाग के वेशिप्ट्य से क्यो और किस प्रकार 
परिणमन करते हैं। इस प्रसग में धवलाकार ने साख्य दर्शन के सत्कार्यवाद एवं नित्यएकात, असतृकार्यवाद व क्षणिकवाद 
भादि की एकान्तग्राहिता का निरसन कर, द्रव्य की अनेकान्तता व उसकी उत्पाद-व्यय युक्त झ्ुव॒ता की स्याह्वाद के माध्यम से 
सिद्धि की है । 

(९) उपक्रम --जिस प्रकार प्रक्रम में प्रकृति, स्थिति व अनुभागात्मक पुदूगल वर्गणाओ का प्ररूपण किया है उसी प्रकार 
उपक्रम में उनके वध होने के द्वितीय समय से लेकर ऋमझ' आगे के कार्य का प्ररूपण किया गया है और तदनुसार उपक्रम चार 
अनुयोगों में विभाजित है--वधन, उदीरण, उपश्ञामन, और विपरिणाम, जिनमें क्रमश ज्ञानावरणादि आठो कर्मो के वध, 
उदीरण, प्रदस्त और अप्रशस्त उपद्ञामना तथा प्रकृति, स्थिति आदि की देश व सकल निर्जरा रूप ऋमवद्ध कार्य की प्ररू- 
पणा की गई है। इस प्रसग में कर्मों की अपकर्पण, उत्कर्षण, सक्रमण आदि अवस्थाओ का विचार बडा महत्त्वपूर्ण हुआ है। 

(१०) उदय --इस प्रकरण में कर्मद्रव्य के स्थिति व अनुयोग आदि रूप से उदय में आने की क्रक्रिया को स्वामित्व, 
प्रमाण, काल, अन्तर आदि नाना अनुयोगो के अनुसार समझाया गया है। 

इन निवधनादि चार प्रकरणो के ऊपर 'सतकम्म” नामक पजिका भी प्राप्त हुई है, जिसमें उक्त विपयो के विचेचन में 
अनेक स्थलो पर “कुदो' , 'केत्तियमेत्तेण' आदि रूप से प्रइ्न उठाकर उनका समाघान नूक्ष्मता व विस्तार से किया गया है। 
पजिका की उत्थानिका के वाक्‍यो से इसके कर्ता का समस्त अठारहो अधिकारो पर टीका लिसने का जभिश्राय प्रतीत होता 
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है, किन्तु कहा नहीं जा सकता कि इन चार से आगे के प्रकरणो पर भी पजिका लिखी गई या नही, और यदि लिखी गई तो 
प्राप्त प्रति में वह क्यो नही सग्रह की गई । उपलण्य अश अपने रूप में पृर्ण है और उसके अन्त में कनाडी भाषा में एक छोटी 
सी प्रगस्ति भी है, जिसमें माघनदि सिद्धान्तदेव व श्रीमद्उदयादित्य के नाम भी आये हैं। (पट्खडागरम भाग १५) 

(११) मोक्ष --इस प्रकरण में यह प्ररूपण किया गया है कि बध को प्राप्त हुए कर्मो का जीव प्रदेशों से मोक्ष अर्थात्‌ 
छुटकारा किस प्रकार होता है । इस प्रसग्र में देशनिर्जंरा व सकल-निर्जरा तथा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों का 
उत्कर्पण, अपकर्पण, पर-प्रकृति सक्रमण व स्थिति-गमन रूप कर्मावस्थाओ का वर्णन किया गया है। 

(१२) सक्रम --एक कर्म प्रकृति का दूसरी प्रकृति में परिवर्तित होने का नाम सक्रम है। यह क्रिया एक ही मूल 
प्रकृति की उत्तर प्रकृतियों के बीच सभव है, वाह्य प्रकृतियो से नही । इनकी प्रकृति, स्थिति आदि में किस प्रकार, किन जीव 
परिणामों के बल से सक्रमण होता है यह यहाँ समझाया गया है ! 

(१३) लेश्या --इस प्रकरण में द्रव्य और भाव रूप कृष्ण, नीलादि छः लेइ्याओ का स्वरूप वतलाया गया है और 
उनके जीवो व दशरीरो में उत्पन्न होने की प्रक्रिया व तीत्र-मद अवस्थाओ का प्ररूपण किया गया है । 

(१४) लेश्या कर्म --इस प्रकरण में यह वतलाया गया है कि कृंष्णादि लेश्याओ से युक्त जीव के बाह्य लक्षण, कार्य 
व रग-ढग कंसे होते हैं। 

(१५) लेद्या परिणाम --इस अधिकार में यह वतलछाया गया है कि जीव के परिणामो में सकक्‍्लेश व विशुद्धि की हानि- 
वृद्धि के अनुसार लेश्याओ का किस प्रकार सक्रमण होता है । परिणामों की तीत्रता व मदता तथा विशुद्धि व सक्‍लेश की 
वृद्धि व हानि के प्रमाणानुसार यह सक्रमण स्वस्थान अर्थात्‌ उसी लेश्या के भीतर तीत्र व मद अश्ञों में, तथा परस्थान भर्थात्‌ 
भिन्न लेश्याओं में भी होता है । 

(१६) सातासात --कर्मों का वध साता रूप अर्थात्‌ सुखानु भवन के साथ भी किया जा सकता है और असाता रूप 
अर्थात्‌ दु खानुभवन के साथ भी, और सात रुप से बाँधे और सात रूप से ही भोगे जाने वाले कर्म को एकान्त सात, इससे 
विपरीत अर्थात्‌ असात्‌ रूप से भोगे जाने वाले कर्म को अनेकान्त सात माना गया है| इसी प्रकार एकान्त-असात,अनेकान्त- 
असात भेद भी जानने चाहियें। इस प्रकार के कर्मो की उत्कृष्ट व जघन्य वेदना कहाँ, किन जीवो को होती है, यह इस 
प्रकरण का विपय है । 

(१७) दीर्घ हस्व -मूल और उत्तर प्रकृतियो में से कितनो का ही वध, उदय आदि एक साथ होता है। इनमें से जितनी 
अधिक से अधिक प्रकृतियों का एक साथ वधादि सभव है, उतना किसी जीव में होने पर दीर्घत्व, उससे कम होने पर नोदीर्घत्व 
तथा सबसे कम होने पर हस्वत्व माना जाता है । इस प्रकार प्रस्तुत अनुयोगद्वार में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश 
इन चारो अपेक्षाओं से कर्मो के दीर्घ-हस्व का प्ररूपण किया गया है। उदाहरणायं प्रकृति दीर्घ के दो भेद हैं---मूलप्रकृति 
दी्घ॑ और उत्तरप्रकृति दीर्घ | इनमें से प्रत्येक के पुन दो भेद किये गये है--प्रकृति स्थान दीर्घ और एक-एक प्रकृति स्थान 
दीघे। वन्ध की अपेक्षा आठो मूल प्रकृतियों का एक साथ वध होने पर प्रकृति दीघं व उनसे कम का होने पर नोप्रकृति दीर्घ 
होगा। इसी प्रकार सत्त्व, उदय आदि की अपेक्षा दीघे-ह्स्व, नोदीघे-नोहस्व का स्वरूप समझ्षना चाहिये । 

(१८) भवधारणीय -यहाँ पहले आठ कर्मो और उनके निमित्त से उत्पन्न हुए जीव परिणामों को ओघ-भव तथा गति 
नामकर्मो व उनसे उत्पन्न कुछ जीव परिणामो को जादेश-मव तथा पूर्व-शरीर को परित्याग कर उत्तर-णरीर के ग्रहण को भव- 
ग्रहण-भव कहकर अमूर्त जीव का मूर्त शरीर के त्ञाथ सम्बन्ध कैसे होता है यह बतलाकर, यह सिद्धान्त स्थापित किया 
गया है कि आगामी भव को घारण करने में भुज्यमान आयुकर्म ही कारणीभूत होता है और नवीन आयुकर्म उसे धारण किये 
रहने में सहायक होता है, जिस प्रकार कि दीपक का स्वरूप निर्माण होता है-वत्ती से और उसकी ज्योति की घारा अवलूम्वित 
होती है तेल पर । 

(१९) पोग्गयलअत्त -इस अनुयोगद्वार के नाम व स्वरुप के सवध में वीरसेन स्वामी स्वय निस्सदेह नहीं हैं, और इस 
लिये उन्होंने विकल्प रुप से दो पाठ लेकर तदनुसार उनका स्वरूप वबतला दिया है । एक तो इस नाम की व्याख्या इस प्रकार 
हो सकती है--आत्ता गृहीता मात्मसात्कृता पुदूगला' पुदुगलात्ता” अर्थात्‌ जो पुदूगल आत्मसात्‌ किये गये उनका नाम 
पुद्गलात्त है । उन्हें आत्मसात्‌ करने के छ. प्रकार हैं--प्रहण से, जैसे हाथ में डडा छेना; उपभोग से, जैसे गघ, तास्वूछ 
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आदि, भाहार से, जैसे खान पान आदि; ममत्व व अनुराग से, तथा परिग्रह से। “अथवा पोग्गलाण अत्ता रूप रस 
गघ कासादिलक्खण सरूव पोग्गल-बत्ता ।” अर्थात पुदूगलछो का रूप, रस, गघ, स्पर्श आदि लक्षण व स्वरूप ही हुआ उनकी 
आत्मा । इस प्रकार पोग्गल-अत्ता यह इस अनुयोगद्वार के नाम की व्याख्या हो सकती है, जिसमें पुदूगल के उक्त गुणों की 
अनन्तभाग वृद्धि आदि षड़्गुणवृद्धि की प्ररूपणा जिस प्रकार भाव विधान में की गई है, उसी प्रकार करनी चाहिये। इससे 
अधिक इस अनुयोग द्वार का और कोई विवेचन यहाँ नही किया गया। 

(२०) निधत्तमणिघत्त :--जो कर्म जीव परिणामों की विशेषता से उदय व प्रकृति सक्रमण के योग्य नही रहते, किन्तु 
उत्कर्पण, अपकर्षण योग्य होते है, वे निघत्तीकृत कहे जाते हैं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रविष्ट हुए उपग्यामक व क्षपक 
जीव के समस्त कर्म अनिधत्त होते हैं। तथा अनन्तानुवधी की विसयोजना करने वाले के अनिवृत्तिकरण में अनन्तानुवधी 
चतुप्क अनिधत्त होते हैं, व शेष कर्म निघत्त भी हो सकते हैं और अनिधत्त भी। दर्शन मोह उपशामक व क्षपक के अनि- 
वृत्तिकरण में केवल दर्शनमोह ही अनिधत्त है, शेष सब कम निधत्त या अनिधत्त होते हैं , इसी अर्थपद के अनुसार समस्त 
मूल और उत्तर प्रकृतियो के २४ अनुयोगो द्वारा निधत्व व अनिधत्व की सूचना देकर यह प्रकरण पूर्ण किया गया है । 

(२१) निकाचित-अनिकाचित -कर्मों की उस अवस्था को निकाचित कहते हैं जब कि वे उदय, सक्रमण अपकर्पण व 
उत्कर्षण के योग्य नही होते । इससे विपरीत अवस्था का नाम अनिकाचित है। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रविष्ट जीव 
के समस्त कर्म अनिकाचित हैं, उससे नीचे निकाचित भी होते हैं ओर अनिकाचित भी । यहाँ यह भी ध्यान में रखने योग्य 
है कि उपशान्त, निघत्त और निकाचित का सन्निकर्ष है, अर्थात्‌ इनमें से कर्मों की कोई एक अवस्था होने पर उनमें अन्य 
दो अवस्थाएँ नही होती । यहाँ इतनी ही प्ररूपणा की गई है। 

(२२) कर्मस्थिति -इस प्रकरण में वीरसेन स्वामी ने चार पक्तियो में केवल इतना ही कहा है कि नागहस्तिक्षमाश्रमण 
के अनुसार यहाँ कर्मों की जधन्य और उत्कृष्ट स्थितियो की प्ररूपणा है, और आरयमक्षु क्षमाश्ममण का कहना है कि यहाँ कर्मे- 
स्थिति सचित कर्मों के सत्त्व की प्ररूपणा है। इस प्रकार इन दोनो ही उपदेशो के अनुसार कर्मेस्थिति की प्ररूपणा इस अनु- 
योगद्वार में करनी चाहिये । 

(२३) पश्चिमस्कथघ -- यहाँ जीव के अन्तिम भव सबंघी कर्मों की वध, उदय, उदीरणा, सक्रमण और सत्कर्म इन 
पाँच मार्गणाओं से प्ररूपणा की जानी चाहिये । इस सूचना के परचात्‌ यहाँ सयोग केवली की आयु के अन्तर्मुह॒त मात्र छोप 
रहने पर होने वाली केवली समुद्घात क्रिया को वतलाया गया है, जिसमें दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्घातो द्वारा 
स्थिति व अनुभाग के घात और तत्पश्चात्‌ योगनिरोधो के द्वारा शैलेषी अवस्था की प्राप्ति, समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति ध्यान 
ओर तत्पश्चात्‌ मुक्ति होने का क्रम समझाया गया है। 

(२४) अल्प-बहुत्व :--इस प्रकरण के आदि में वीरसेन स्वामी ने सूचना की है कि नागहस्ति भट्टारक यहाँ सत्कर्म- 
भागंणा द्वारा प्ररूपण करते हैं, और यह उपदेश परम्परागत होने से मान्य है । तदनुसार यहाँ पहले सत्कर्म के स्वामी जीवो 
का प्ररूपण कर नाना गतियो में नाना भेद-प्रभेदो की अपेक्षा कर्मों के सत्त्व के अल्प-बहुत्व का क्रम समझाया गया है । 

इस प्रकार सत्कर्मप्रकृति-पाहुड के चौवीसो अनुयोगद्वारों का विषय प्ररूपण कर घवलछाकार वीरसेन स्वामी ने अपनी 
यह रचना पूर्ण की है, और इन्द्रनदी के अनुसार यही रचना (निवघनादि १८ अनुयोगद्वार) सत्कर्म नामक छठा खण्ड है । 


५ 
न] 


विद्यानन्द और उनके ग्रन्थ 


(दरवारीलाल कोठिया, एम० ए०, शास्त्राचायं, न्‍्यायाचाये) 


प्रस्तुत निवन्ध में सुप्रसिद्ध दाशेनिक एवं नैयायिक ताकिक चूडामणि आचार्य विद्यानन्द और उनकी रचनाओं पर कुछ 
प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाता है। 


(१) परिचय :-- 


विद्यानन्द और उनके ग्रन्थवाक्यों का अपने ग्रन्यों में उद्धरणादि रूप में उल्लेख करने वाले परवर्ती ग्रन्यकारो के सम्‌- 
ल्टेखो तथा विद्यानन्द की स्वयं की रचनाओ पर से जो उनका सक्षिप्त, किन्तु अत्यन्त प्रामाणिक परिचय उपलब्ध होता है 
उसे यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। 
(क) कायक्षेत्र :-- * 


सर्वप्रथम हम विद्यानन्द की उन प्रश्षस्तियों को लेते हैं जो उन्होने अपने ग्रथो के आदि अथवा अन्त में इलेप रूप से दी हुई 
हैं। इन प्रशस्तियों में विद्यानन्द ने अपने समकालीन दो गगनरेणो-शिवमार द्वितीय (६० ८१०) और उसके उत्तराधिकारी 
राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (६० ८१६) का उल्लेख किया है! ? गग राजाओ का राज्य वर्तमान मैसूर राज्य के उस बहुभाग में 
था जिसे 'गड् वाडि' प्रदेण कहा जाता था । यह राज्य लगभग ईसा की चौथी शताब्दी तक रहा और आठवी छती में श्री पुरुष 
(शिवमार द्वितीय के पूर्वाधिकारी ) के राज्य काल में वह चरम उन्नति को प्राप्त था। शिलाछेखो और दानपत्नो से ज्ञात होता 
है कि उस राज्य के साथ जैन धर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है | जैनाचायं सिहनदि ने इस राज्य की स्थापना में भारी सहायता 
की थी, और पृज्यपाद देवनन्दि इसी राज्य के गग-नरेश दुविनीत (लगभग ५०० ई०) के राजगुरु थे । अत आइचर्य नहीं कि 
ऐसे जिनशासन और जैनाचार्य भक्त राज्य में विद्यानन्द ने बहुवास किया हो और निविघृनता के साथ वहाँ रहकर अपने बहु- 
समय साध्य विज्ञाल ग्रथो का प्रणयन किया है। 

विद्यानन्द के प्रणस्तिलिखों से उनके साहित्यिक कार्यों और जैन शासन के प्रचार का क्षेत्र उक्त गगराजाओो की राज्य- 
भूमि गगवाडि प्रदेश प्रतीत होता है और यही प्रदेश उनकी जन्म-भूमि भी रहा हो, तो कोई आश्चर्य नही है । 





१ ग्रया (क) जीयात्सज्जनताश्रय विव-सुधाधारावधान-अभ्‌ , 
ध्वस्त-ध्वान्त-तति' समुन्नतगतिस्तीन्न-प्रतापान्वित । 
प्रोजंज्योतिरिवावगाहुनकृतानन्तस्थितिर्मोनत , 
सन्मार्गस्त्रितयात्मकोईखिल-मल-प्रज्वालनप्रक्षम ॥ --तत्त्वार्थइद्यो ० प्रश्स्तिप० 
शसस प्रदास्ति पय में विद्यानन्द ने 'शिवमार्ग -मोक्षमार्ग का जयकार तो किया ही है, किन्तु उन्होंने अपने समय के गगनरेश 
थिवमार द्वितीय का भी जयकार एवं यश्ोगान किया है । शिवमार द्वितीय पश्चिमी ग्रगवशी श्री पुरुष का उत्तराधिकारी और 
उमा पुत्र था जो ४० सन ८१० के लगमग राज्याधिकारी हुआ था । 
(ख) अव्वत्मस्तुति गोचरोप्नधधियाँ श्रीसत्यवावयाधिप 
(ग) विद्यानच्-वुधेरलकृतमिद श्रीसत्यवाक्याधिपं । --यवत्यनुशा० प्रद्म०्प० 
(घ) जयन्ति निजजिताणेप सर्ववेकान्तवीतया 
सत्यवाय्वात्रिपा झश्वद्धिद्यानन्दा जिनेब्बरा॥ प्रमाणपरी० | 
(ड) विद्यानन्द स्वशवत्या कबमपि कथित सत्यवाक्यार्थ सिद्ये। --आप्तपरीक्षा प्रश० । 


खण्ड ] विद्यानन्द और उनके प्रन्य द्र्ष्‌ 


(ख) समय -- 

उपयुक्त उल्लेखो से यह भी ज्ञात हो जाता है कि विद्यानन्द उक्त गग नरेश शिवमार द्वितीय और राचमल्ल सत्यवाक्य 
प्रथम के समकालीन हैं । अर्थात्‌ ई० सत्‌ ७७५ से ई० ८४० उनका अस्तित्व समय अनुमानित होता है। जैसा कि हमने 
विस्तार के साथ अन्यत्रा विचार किया है। 


(ग) साधुजीवन और कठोर चारित्राराधन -- 


विद्यानन्द के विशाल पाण्डित्य, सूक्ष्म प्रज्ञा, विलक्षण प्रतिभा, गभीर विचारणा, अद्भुत अध्ययनशीलछता और भपूर्व तरकंणा 
आदि के सवध में इसी लेख में हम आगे विचार करेंगे । उससे पूर्व उनके साधु जीवन की कठोर चर्या पर भी कुछ कहना 
आवश्यक समझते हैं । 

विद्यानन्द ने यद्यपि चारित्र सम्बन्धी कोई स्वतत्र ग्रन्थ नही रचा और यदि रचा भी हो तो वह उपलब्ध नही है, जिस पर 
से उनकी चर्या पर कुछ विशेष जाना जाता, फिर भी उनके तत्त्वार्थवलोक-वारतिक और अप्टसहसत्री-गत व्याख्यानो से उनके 
निर्दोष और सुदुंढ चरित्र पालन का हमें अच्छा सकेत मिल जाता है । यहाँ हम उदाहरण स्वरूप उनके तत्त्वार्थर्लोकवातिक- 
गत दो महत्त्वपूर्ण विचारो को प्रस्तुत करते हैं। 

(१)तत्त्वार्थंश्लोकवारतिक (पृ० ४५२) में तत्त्वार्थसूत्र के छठे अध्याय के १ १वें सूत्र के व्याख्यान में जब उन्होने पूर्व परम्परा- 
नुसार दु ख शोक आदि असातावदेनीय रूप पापास्तव के कारणो का समर्थन किया तो उनसे प्रइ) किया गया कि जैन साधु जो 
काय क्लेश, अनशन, आतापन आदि दुश्चर तपो को तपते हैं उनसे उन्हें भी दु खादि होना अवश्यम्भावी है और ऐसी हालत में 
उनके भी असातावेदनीय रूप पापास्नव होगा । अत कायक्लेशादि तपो का उपदेश युक्त नही है । और यदि युक्त है तो 
दु खादि को पापास्रव का कारण बतल्‍राना असगत है ? विद्यानन्द इस प्रइन का अपने पूर्वजः पूज्यपाद, अकलकदेव आदि 
की तरह आर्पसम्मत समाघान करते हुए कहते हैं कि जैन साधुओ को कायक्लेशादि तपश्चरण करने में दंघादि कपाय रूप परिणाम 
उत्पन्न नही होते, वल्कि उसमें उन्हें आनन्द आता है । जिन्हें उनके करने में सकक्‍लेज होता है, आनन्द नही आता; जो उन्हें भार 
तथा आपद मानते हैं, उन्ही के वे दु खादिक पापास्रव के कारण हैं। यदि ऐसा न हो तो स्वर्ग ओर मोक्ष के जितने भी साधन 
हैं वे सव दुख रूप ही हैं और इसलिये इतर साधुओ को भी उनके करने से पापास्नव होगा । अत सक्‍लेश परिणाम युक्त 
दु खादि ही असाता वेदनीय रूप पापास्नव के कारण हैं । 


इन उल्लेखो में 'सत्यवाक्य' पद द्वारा शिवमार द्वितीय (ई० ८१० ) के उत्तराधिकारी राचमल्ल सत्यवाक्य अथम 
(६० ८१६) का उल्लेख किया गया है 
(च) अष्टसहल्नी के निम्न प्रशस्ति-पद्म में भी सत्यवाक्य का निर्देश किया गया प्रतीत होता है -- 
येनाब्शेष-कुनीतिवृत्ति-सरित्त' प्रेक्षावता शोषिता 
यद्वाचो5प्यलक-नीति-रुचिरास्तत्त्वार्थसाये-चुत' । 
स श्रीस्वामिसमन्तभद्ब-यतिभृद्‌ भूयाद्विभुर्भानुमान्‌ । 
विद्यानन्द-धन-प्रदोइ्नधधिया स्यादुवाद-मार्गाग्रणी ॥ 
यहाँ 'यद्वाचो5प्यकलक-नीति-रुचिरास्तत्त्वार्थसार्थद्युत' और 'अनघधिया विभु' ये दो पद खासतौर से विद्वानो के लिए विचार- 
णीय हैं । ये दोनो ही पद सत्यवाक्य के अर्थ में प्रयुक्त किये गये जान पडते हैं । इस पद्य के सारे ही पद ऐसे हैं जो स्वामी 
समन्तभद्रयतीन्द्र के अतिरिक्त किसी राजा विद्येष के अर्थ में भी लगते हैं और वह राजा विशेष यहाँ सत्यवाक्य (राचमल्ल- 
सत्यवाक्य प्रथम) के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जान पडता । 
१ देखो, प्रस्तुत लेखक द्वारा सम्पादित आप्त-परीक्षा की प्रस्तावना । 
२ ऐसा ही आपपसम्मत व्याख्यान उन्होने अष्टसहलज्ी (पृ० २६०) में ममन्तभद्र की 'आप्तमीमासा' गत विशुद्धि 
सक्‍्लेगाड़' इस ९५वीं कारिका का किया है। 
॥१॥१, 





६६ आचार्य भिक्षु स्मृत्ति प्रन्य [ दिल 


२--इसी तरह इसी ग्रन्य (पृष्ठ ४६४) में तत्त्वार्यसूत्र के ७ वें अध्याय के १७ वें सूत्र का व्याख्यान करते हुए विद्यानर्द ने 
पुप्कल युक्तियो द्वारा साधु के नाग्ल्य-जिनकल्प का जोरदार एवं सबर्ले सँमर्थन किया है और वस्त्रादिग्नरहण का पूर्णतः निषेध 
किया है। 

विद्यानन्द के इन विचारो से स्पप्ट है कि वे अपने चरित्र पालन, अनशनादि तपो एव नाग्न्य के आचरण में कितने सावधान 
एव तत्पर रहे होगे । आप्तविषय पर लिखी गई मपनी “बाप्त-परीक्षा' की टीका प्रशस्ति में उन्होने स्वय लिखा है कि वे सम्यक्‌ 
दर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यकचारित्र रूप वहु रत्वाभूषणो से सतत आमूषित थे!। विद्यानन्द से कोई दो सौ वर्ष बाद होने 
वाले प्रभावशाली विद्वान्‌ वादिराज ने भी 'अंनवद्यचरण' निर्दोष चारित्र-पालक जैसे गौरव पूर्ण विशेषण के साथ उनका उल्लेख 
किया है'। अत सन्देह नही कि इसी कारण विद्यानन्द का मुनिसंघ में मेसाघारण एव सम्मानपूर्ण स्थान था और उन्हें आचार्य 
माना जाता था । 


(घ) सूक्ष्म-प्रज्ञादि गुण-दिग्दर्शन :--- 

विद्यानन्द भारतीय दर्शनों के प्रकाण्ड पण्डित थे । वे वेशेपिक, न्याय, मीमासा, बौद्ध, चार्वाक, साख्य और वेदान्त दर्शनों 
के मन्तव्यो को जब अपने दाशनिक ग्रथो में पूर्व पक्ष के रूप में रखते तथा उनकी समालोचना करते हैं तो उन दर्शनो की 
उनकी अगाघ विद्वत्ता, तलस्पर्शी अध्ययन भौर विशाल पाण्डित्य का विशद परिचय मिलता है । उनके तर्कपूर्ण उत्तर-पक्ष 
सूक्ष्म और गम्भीर ज्ञान के भण्डार हैं और भारतीय दाशंनिको के मस्तक को उन्नत करने वाले हैं। जैन शास्त्रों के विपुल 
उद्धरणो से उनका जैन गास्त्राभ्यास भी अद्भुत और महान्‌ ज्ञात होता है | आगम ग्रन्यो तया पूवव॑वर्ती दार्शनिक ग्रथो का 
उन्होने जो मर्मोद्घाटन किया है वह उनकी विलक्षण प्रतिमा का द्योतक है। उनकी इस प्रकार की प्रतिभा एव सूक्ष्म प्रज्ञा 
का एक सुन्दर उदाहरण देखिये .-- 

आचाय मूर्धन्य श्री गृद्धपिच्छ ने द्रव्य का लक्षण बतलाते हुए कहा है कि “जो गुण और पर्याय युक्त है वह द्रव्य है ।! इस 
पर शका की गई कि गुण सज्ञा तो इतर दाशनिको की है, जैनो की नही ! उनके यहाँ तो द्रव्य और पर्याय रूप ही वस्तु वणित 
की गई है और इसीलिये उनके ग्राहक सिफफ दो ही नयो--द्धव्याथिक और पर्यायाथिक का उपदेश दिया गया है । यदि गुण 
को भी स्वीकार किया जावे तो उसको ग्रहण करनेवाल्ा एक और तीसरा 'गुणाथिक' नय माना जाना चाहिये । 

इस शका का समाधान सिद्धसेन, अकलक और विद्यानन्द इन तीनो विद्वानों ने किया है। सिद्धसेन ने तो यह जवाब 
दिया है कि गुण पर्याय से भिन्न नही है-पर्याय में ही 'गुण' शब्द का प्रयोग जैनागम में किया गया है और इसलिये गुण तथा पर्याय 
एकार्थक होने से पर्यायाथिक और द्रव्याथिक इन दो ही नयो का उपदेश है, गृुणाथिक नय का नही । 

अकलझ्ू कहते हैं' कि द्रव्य का स्वरूप सामान्य और विशेष दोनो रूप है और सामान्य, उत्सगें, अन्वय, गुण, ये सव पर्याय- 
वाची घद्द हैं तथा विजेपभेद, पर्याय, ये एकार्थक शब्द हैं। अत सामान्य को ग्रहण करनेवाला द्रव्याथिक और विणेप को 
विषय करनेवाला पर्यायाथिक नय है । इसलिये गुण को ग्रहण करनेवाला द्रव्याथिक नय ही है, उससे भिन्न गुणाथिक नाम के 
तीसरे नय को मानने की आवश्यकता नही है । अथवा, गुण और पर्याय अछूग-अलग नही हैँ, पर्याय का ही नाम गृण है । 


सिद्धसेन और अकल ड्ूके इन समाघानों के वाद पुन' शंका उठाई गई कि भदि युण और पर्याय दोनो एक हैं तो द्रव्यलक्षण 
में उन दोनो का निवेश क्यो किया गया है ? 





१--सजयतु विद्यानन्दों रत्नत्रय-भूरि-भमूषण सततम्‌ । 
तक्त्वार्याइ्णंव-तरणे. सदुपाय' प्रकेठितों येन ॥ 
२--दैवस्थ शासनमतीव-गभीरमेतत्तात्पर्येंत के इव बोदुमतीव दक्ष 
विद्यान्न चेतू स गुणचन्द्रमुनिर्न विद्यानन्दोइनवद्यनचरण सदनन्तवीय ॥ न्याय वि० वि० २,१३१,१४५० ॥| 
३--दैखो, शिलालेख-सग्रह प्रथम भाग, शिलालेख न० १०५ । 
४--'गुणपर्ययवद्द्रव्यम्‌-तत्त्वायंसूत्र ५-३७ । 
(७--मन्मति सूत्र ३-९, १०, ११, १२ न० की गायाएँ 
६--ददेखो, तत्त्वाथंवातिक ५-३७ की व्याख्या 


ख़ष्ड ] विद्यानन्द और उनके प्रन्य द्७ 


इसका उत्तर विद्यानन्द अपनी विलक्षणप्रतिभा एव सूक्ष्म वृद्धि से देते हुए कहते हैं! कि वस्तु दो तरह के अनेकान्तो रूप है-- 
(१) सहानेकान्त, (२) क्रमानेकान्त । सहानेकान्त का ज्ञान करने के लिये तो गुणयुक्त को और ऋरमानेकान्त की सिद्धि के 
लिये पर्याययुक्‍त को द्रव्य कहा गया है । अत गुण तथा पर्याय दोनो शब्दो का द्रव्य लक्षण में निवेश युक्त एवं सार्थक है । 
जहाँ तक हम जानते हैं यह्‌ दो तरह के अनेकान्तो की कल्पना और उक्त सुन्दर समाधान विद्यानन्द की सूक्ष्म प्रज्ञा एव 
तीक्ष्ण बुद्धि से प्रसृत हुए हैं ? 
विद्यानन्द स्वतन्त्रचेता और उदार विचारक भी थे। स्पष्ट है कि अकछकदेवाँ और उनके अनुगामी माणिक्यनन्दि 
तथा लघु अनन्तवीये' आदि ने प्रत्यभिज्ञान के अनेक (दो से भी अधिक) भेद वतलाये हैं। परन्तु विद्यानन्द' अपने सभी ग्रथो 
में प्रत्यभिज्ञान के एकत्व और सादृश्य ये दो ही भेद प्रतिपादन करते हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण उनके उदार विचारो का 
भी हम नीचे प्रस्तुत करते हैं -- 
तत्त्वायंडलोक वातिक पृ० ३५८ में विद्यानन्द ने ब्राह्मणत्व, चाण्डालत्व आदि जातियो की व्यवस्था गुणों व दोपो से 
बतलाते हुए लिखा है कि ब्राह्मणत्व आदि जातियाँ सम्यग्दशनादि गुणो तथा भमिथ्यात्वादि दोषों से व्यवस्थित हैं। नित्य 
और अनादि जाति कोई नही है । जो इन्हें अनादि, नित्य, सर्वेगत और अमूर्त स्वभाव मानते हैँ, वे प्रत्यक्ष तथा अनुमान 
दोनो से वाधित हैं । इस तरह उन्होने अपने उदार विचारो को उपस्थित किया है और यह उनकी जैन तक ग्रन्थों के लिये 
अपूर्वे देन है । प्रभाचन्द्र नें उनके इस कथन को ही प्रमेयकमलमात्तंण्ड (पृ० ४८२-४८७) तथा न्यायकुमुदचन्द्र (पू० ७६८- 
७७९) में पललवित एवं विस्तुत किया है । 
यहाँ यह भी उल्लेखयोग्य है कि विद्यानन्द सफल व्याख्याकार भी हैं । उन्हें आचार्य गुद्धपिच्छ, स्वामी समन्तमद्र, अकलूक 
आदि के पद-वाक्यादिको का अपने ग्रथो में जहाँ-कही व्याख्यान एवं मर्मोद्घाटन का अवसर आया है, उनका उन्होने बडी 
प्रामाणिकता एवं ईमानदारी से व्याख्यान किया है” । 
उनके ग्रथो में प्रचुर व्याकरण के सिद्धि प्रयोग, अनूठी पद्मात्मक काव्य रचना, तकंगर्भ वादचर्चा, प्रमाणपूर्ण सैद्धान्तिक 
विवेचन और हृदयस्पर्शी जिन-शासन-भक्ति उन्हें उत्कृष्ट वेयाकरण, श्रेष्ठ कवि, अद्वितीय वादी, महान्‌ सैद्धान्ती, और सच्चा 
जिनशासन-भक्‍त सिद्ध करने के पुष्कल प्रमाण हैं। वस्तुत विद्यानन्द जैसा सर्वतोमुस्ती प्रतिभावान्‌ ताकिक उनके वाद 
भारतीय वाइमय में, कम से कम जैन परम्परा में तो कोई दृष्टिगोचर नही होता । यही कारण है कि उनकी प्रतिभाषूर्ण कृतियाँ 
उत्तरवर्ती माणिक्यनन्दि, वादिराज, प्रभाचन्द्र, अभयदेव, देवसूरि, हेमचन्द्र, लघुसमन्तभद्र, वादिराज, प्रभाचन्द्र, अभिनव 
धर्मभूपण, उपाध्याय यशोविजय आदि जैन ताकिको के लिये पथ-प्रदशेक एवं अनुकरणीय हुई हैं । माणिक्यतन्दि का परीक्षा- 
मुख जहाँ अकलकदेव के वाइमय के आधार से रचा गया है, वहाँ विद्यानन्द की प्रमाणपरीक्षादि ताकिक रचनाओ का भी वह 
आभारी है और उनका उस पर उल्लेखनीय प्रभाव है। वादिराज (ई० १०२५) ने लिखा है कि यदि विद्यानन्द अकलक के 
वाहमय का रहस्योद्घाटन न करते तो उसे कौन समझ सकता था ।' प्रकट है कि विद्यानन्द ने अकछकदेव की अष्टशती के 





१--गुणवद्द्रव्यमित्युक्त सहानेकान्त सिद्धये । 
तथा पर्ययवद्द्वव्य ऋानेकान्त सिद्धये ॥ त्तत्त्वाथंडलोकवा० पू० ४३८ 

२---वादीमसिह सूरि (९वी शती) ने भी अपनी स्याद्वादसिद्धि में युगपदनेकान्त और ऋ्रमानेकान्त इन दो अनेकान्तो 
का वर्णन किया है, जो सम्भवत विद्यानन्द का अनुकरण हो । 

३--लघीयठ का ० २१ 

४--परीक्षामुख ३-५ से ३-१० । 

५--प्रमेयरत्वनमाला ३-१० । 

६--तत्त्वायंइ्लोकवातिक पृ० १९०, अप्टस० पृ० २७९, प्रमाणपरीक्षा पृ० ६५। 

७--त त्त्वायइलोकवा ० पू० २४०, २४२, २५४ आदि तथा अप्टस० पृ० ५,१६८, २६० आदि और प्रमाणपरीक्षा 
पृ० ६८, ६९ आदि 


६८ भाचारय सिक्षु स्मृति प्रन्थ [ दितोष 


तात्पर्य को अप्टसहस्री द्वारा उद्घाटित किया है। पाइवेनाथ चरित में विद्यानन्द के तत्त्वार्थालकार, तत्त्वार्थश्लोकवातिक तथा 
देवागमालकार (अप्टसहस्री) की प्रशसा करते हुए उन्होने तो यहाँ तक लिखा है कि आइचर्य है कि 'विद्यानन्द के इन दीप्तिमान्‌ 
अलकारों की चर्चा करने-कराने और सुनने-सुनानेवालो के भी अग्रो में कान्ति आ जाती है--उन्हें धारण करने वालो की तो 
वात ही क्या है।' प्रभाचन्द्र, अमयदेव, वादि देवसूरि, हेमचन्द्र और धर्मभूषण के ग्रन्थ भी विद्यानन्द के ताकिक ग्रन्थों से उपजीव्य 
हैं। उन्होनें उनके ग्रथो से स्वल के स्थल उद्धृत किये हैं और अपने ग्रथो को उनसे अलक्ृत कर उन्हें गौरव प्रदान 
किया है । विद्यानन्द की अप्टसहल्नी को, जिसके सम्बन्ध में विद्यानन्द ने स्वय ही कहा है कि “हजार जास्त्रो को सुनने की 
अपेक्षा अकेली इस अष्टसहस्री को सुन लीजिये, उसी से समस्त सिद्धान्तो का ज्ञान हो जावेगा', पाकर यशोविजय भी इतने 
विभोर एव मुग्व हुए हैं कि 'उन्होंने उसपर “अष्टसहज्ी तात्पयविवरण' नाम की नव्य-न्याय दौली प्रपूर्ण विस्तृत व्यास्या 
भीलिखी है। 
(ड) तकंदीली .-- 

विद्यानन्द की तर्क शैली तकंशास्त्रियो के लिये स्पर्धा की वस्तु है। उन्होने अपने ग्रन्थों में जो अद्भुत तक शैली प्रस्तुत 
की है वह सूक्ष्म गौर तीक्ष्ण तकंणाओ से ओत-प्रोत होते हुए भी इतनी विशद एव प्रवाहपूर्ण है कि कि पाठक उसपर मुग्ध 
हुए विना नहीं रहता । प्रसिद्ध दाशंनिक स्व० प० अम्बादासजी शास्त्री ने विद्यानन्द की तकंशैठी पर अपने उद्गार प्रकट 
करते हुए कहा था कि 'विद्यानन्द की असाधारण तकंणा एवं गहन विचारणा अत्यन्त प्रशसनीय है। उन्होने ईववर कतृंत्व की 
जैसी विशद, सवल एवं तकंपूर्ण समालोचना की है वैसी अन्य किसी ने की हो, अव तक देखने में नही आई । धर्मकीति, शान्त- 
रक्षित आदि विद्वानों ने भी ईव्वरकर्तु व की आलोचना की है, पर वह आलोचना विद्यानन्द की आलोचना की समता नही 
करती । विद्यानन्द तो दण्ड लेकर ईश्वर के पीछे पड गये । “आप्त परीक्षा' उनकी इस विपय की एक वेजोड रचना है। 
नि.सन्देह निष्पक्ष व्यक्ति उनकी प्रद्यमा करेंगे । 

जैन ताकिक श्रद्धेय ० सुखलालजी विद्यानन्द के तत्त्वा्थंश्लोकवातिक की तकंगाओं एवं गहन विचारणाओ की प्रशसा 
करते हुए लिखते है कि/तत्त्वायंडलोकवार्तिक में जितना और जैसा सवल मीमासक दर्शन का खडन है वैसा तत्त्वार्थसूत्र की दूसरी 
किसी भी टीका में नहीं। तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक में सर्वार्थसिद्धि तथा राजवातिक में चचित हुए कोई भी मुख्य विपय छूटे 
नही, वल्कि वहुत से स्थानों पर सर्वार्थ सिद्धि और राजवातिक की अपेक्षा इलोकवा्तिक की चर्चा वढ जाती है । कितनी ही 
वातो की चर्चा तो श्लोकवार्तिक में विल्कुल अपूर्व ही है ! राजवातिक में दार्शनिक अभ्यास की विशालता है तो इलोक- 
वार्तिक में इस विज्ञालता के साथ यूक्ष्मता का तत्त्व मरा हुआ दृष्टिगोचर होता है । समग्र जैनवाइमय में जो थोडी बहुत 
कृतिया महत्त्व रखती हैं उनमें की दो कृतिया राजवातिक गौर इलीकवार्तिक भी हैँ । तत््वाथ॑सूत्र पर उपलब्ध रवेताम्व- 
रीय साहित्य में से एक भी ग्रन्थ राजवारतिक या इलछोकवातिक की तुलना कर सके, ऐसा दिखाई नही देता ।' 

स्वर्गीय प० महेन्द्रकुमार जी वनारस ने लिखा है कि "तर्क ग्रन्यो के अम्यासी, विद्यानन्द के अतुल पाण्डित्य, तलस्पर्शी 
विवेचन, सूदमता तथा गहराई के साथ किये जाने वाले पदार्थों के स्पप्टीकरण एव प्रसन्न भाषा में यूथे गये युक्तिजाल से परि- 
चित होगे । उनके ग्रथो को जैन न्याय के कोपागार से अछग कर दिया जावे तो वह एकदम निष्प्रभ सा हो जायेगा ।' 

विद्वानों के इन उद्गारो से हम सहज में जान सकते हैं कि विद्यानन्द की तर्क निष्णात प्रमेय प्रतिपादन शैली कितनी 
आकर्षक तथा मुग्ध करने वाली है। उनकी इस अपूर्व शैली के दो उदाहरण देखिये -- 

१--(क) कस्यचिद्‌ दुष्टस्य निग्नह शिप्टस्य चानुप्रह करोतीश्वर प्रमुत्वातू, लछोकप्रसिद्ध प्रभुवत्‌। न चंव 





१--देखों आप्तपरीक्षा' की प्रस्तावना पृ० २८ 
२--देखो, न्यायवि० वि० (लि० प० ३८२) गत वह पद्य जो इसी लेख में पहले उद्धत किया जा चुका है । 
३--जुसूच स्फुद्धत्न विद्यानन्दस्थ वित्मय' 
श्रण्वतामप्यलकार दीप्तिरज्रेपु रिज्भरति ॥इलो० २८॥ 
४---श्रोतव्याधप्टसहल्नी श्रूते किमन्ये सहत्नतत्यानै. 
विज्ञायेत ययव स्वसमय-परसमय-सद्भाव' ॥ अप्टस० पुृ० १५७। 


खण्ड | विद्यानन्द और उनके प्रन्य ६९ 


नानेश्वर सिद्धि , नानाप्रभूणामेकमहाप्रभुतन्त्रत्वदर्शनात्‌ । तथा हि-विवादाध्यासिता नानाप्रभव एकमहाप्रमुतन्त्रा एवं नाना- 
प्रभुत्वात्‌ । ये ये नाना प्रभवस्ते ते अन्रेकमहाप्रभुतन्वादुष्टा, यथा सामन्त-महासामन्त-माण्डलिकादय एकचक्रवर्तितन्त्रा , 
प्रभवरचेते चक्रवर्तीन्गादय', तस्मादेक महाप्रभुतच्त्रा एव | योइसौ महाप्रभु स महेश्वर इत्येकेश्वरसिद्धि । स च स्वदेहनिर्माण- 
करोष्न्यदेहिना निग्रहानुग्रहकरत्वातू, यो यो ध्न्यवेहिना निग्रहानुग्रहकर' स स स्वदेहनिर्माणकरो दृष्ट , यथा राजा, तथा चायमन्य- 
देहिना निग्नहानुग्रहकर', तस्मात्स्वदेहनिर्माणकर इति सिद्धम्‌ । 

तच्च न परीक्षाक्षममू, महेश्वरस्यागरीरस्प स्वदेहनिर्माणानुपपत्ते | तथाहि---यदि हीइ्वरो देहान्तराह्विनाषपि स्वदे- 
हमनुषध्यानमात्रादुपादयेत्‌ तदाध्न्यदेहिना निग्नहानुग्रह लक्षण कार्यमपि प्रकृत तथेव जनयेदिति तज्जनने देहाधानमनर्थक 
स्थात्‌ । यदि पुनर्देहान्तरादेव स्वदेह विदधीत तदा तदपि देहान्तरमन्यस्माद्‌ देहादित्यववस्थिति स्थात्‌ । तथा चापरापरबेह- 
निर्माण एवोपक्षीणशक्तिकत्वान्न कदाचित्‌प्रकृत काये कुर्यादीशवरः । आप्तप० पृ० ६६। 

(ख) किब॒च सन्नेव वा नियोग” स्थादसल्लैव वोभयरूपो वानुभयरूपो वा ? प्रथम पक्षे विधिवाद एवं । द्वितीय पक्षे 
निरालम्बनवाद । तृतीय पक्षे तूभयदोपानुषग । चतुर्थपक्षेव्याघात , सत्त्वासत्त्वयो परस्पर व्यवच्छेदरूपयोरेकतरस्य निषेधे5- 
न्यतरस्य विधानप्रसक्ते , सक्ृदेकत्रोभयप्रतिवन्धायोगात्‌ ।---अप्टस० पृ० ८॥ 

कितनी प्रसन्न, विशद अर्थंगर्भ और तकंपूर्ण शैली है। शका और समाधान दोनो कितने व्यवस्थित और सरल तरीके 
से प्रस्तुत किये गये है । इसी तरह अपने प्राय” सभी ग्रन्थों में उन्होने इस मोहक एवं प्रवोधजनक इैली को अपनाया है । 

२--दूसरा उदाहरण भी देखिए -- 

(क) क्ुमारिल भट्ट ने मीमासाइलोकवार्तिक में स्वेज्ञ का निषेध करते हुए लिखा है कि 'सुगत सर्वज्ञ है, कपिल नही, इसमें 
क्या प्रमाण है ? यदि दोनो को सर्वज्ञ माना जाये तो उनके उपदेशो में परस्पर विरोध क्यो ? इसलिये कोई सर्वेज्ञ नही 
है । यथा-- 

सुगतो यदि सर्वज्ञ कपिलोनेति का प्रमा। तावुभौ यदि सर्वज्ञो मतभेद” कथ तयो" ॥ 
विद्यानन्द कुमारिल के इस प्रचण्ड आक्षेप का तक्कंपूर्ण करारा उत्तर देते हुए कहते हैं --- 

भावना यदि वाक्यार्थों नियोगो नेति का प्रमा । तावुभौ यदि वाक्याथौं हती भट्ट-प्रभाकरी ॥ 

कार्येड्ये चोदना ज्ञान स्वरूपे किन्न तत्प्रमा । हृयोइ्चेद्धन्त तो नष्टो भट्ट-वेदान्तवादिनौ ॥ 


अर्थात्‌ इस तरह श्रुति सी प्रमाण नही हो सकती | हम पूछते हैं कि भावना श्रुतिवाक्य का अर्थ है, नियोग नही, इसमें 
व्या नियामक है ? यदि दोनो श्रुतिवाक्य के अर्थ हैं तो भट्ट और प्रभाकर दोनो खतम हो जाते हैं। इसी तरह नियोग 
श्रुतिवाक्य का अर्थ है, विधि (ब्रह्म) नही, इसमें क्या प्रमाण है ” यदि दोनो श्रुतिवाक्य के अर्थ है तो भट्ट और वेदान्ती दोनो 
नष्ठ हो जाते हैं। 
(ख) कुमारिल ने सव्वेज्ञ के निषेध के सिलसिले में ही इसी ग्रन्य में एक दूसरी जगह लिखा है कि सद्भावसाथक प्रत्यक्षादि 
पाँच प्रमाणों में से कोई भी प्रमाण सर्वज्ञ का साधक नही है । अत' अभाव प्रमाण से उसका अभाव सिद्ध होता है । यया--- 
सर्वज्ञों दृश्यते तावन्नेदनीमस्मदादिभि । 
दृष्टो न चैक देशो$स्ति लिज्भ वा यो$नुमापयेत्‌ ॥ 
न चागम विधि कश्चिन्नित्य' सर्वज्वोधन । 
न च मत्रार्थवादाना तात्पर्यमवकल्प्यते ॥इत्यादि । 


विद्यानन्द इसका भी तकंयुक्‍त जवाब देते हुए कहते हैं कि 'सर्वेज्ञ का साधक सबसे बडा प्रमाण यही है कि उसका कोई वाघक 
प्रमाण नही है। प्रत्यक्षादि से वस्तु का सद्भाव सिद्ध होता है। अत उनमे सर्वज्ञ का अभाव नही हो सकता । अभाव 





१--शास्तीजी का एक मौखिक भाषण जिसे न्‍्यायारूकार प० वशीघरजी इन्दोर ने सुनाया । 
२--देखो, तत्त्वार्थयूत्न सविवेचन की 'परिचय' प्रस्तावना पृ० ९२। 
इ--देखो अनेकान्त वर्ष ३, किरण ११। 


[ दितोय 


आचार्य हेमचन्द्र और उनकी साहित्य साधना 
( ले० मुनि श्री मोहनलाल “शादूल” ) 


सविता का अभिनव उदय स्वभाव से ही सकल सृष्टि के कण कण को जागरण का अमर सदेश और गतिशीलता के लिये 
प्रज्वलित स्फुलिग होता है। उस अमृत-वेला में सूर्य के प्रदीप्त ज्योतिमण्डल से अग-जग उद्योतित हो उठता है। उसकी 
स्वर्णरश्मियाँ दूर-दूर तक फैल जाती हैं, तिमिर को कही भी अवकाश नहीं छोडती । अहँमणि के जीवनदायी करो से स्थल, 
जल, अतल कुछ भी अस्पृष्ट नही रह पाता। समग्र क्षेत्रों में उसकी भास्वर-किरणें पहुँच जाती हैं और उनको ज्योतिर्मय 
बना देती हैं। नमोमणि की स्वाभाविक उच्चता का वैसगिक परिणाम यह है कि उस विकासशील प्रभा के प्रभाव से कुछ भी 
अप्रभावित नही रह पाता । समग्र वस्तु-श्रात पर उसकी स्वणिम मयूख की छाप अकित होती है और उसे लाभान्वि 
करती है । 

हेमचन्द्र का विदग्याल जीवन-बृत्त सूयोदिय का जीवित जागृत प्रतिविम्ब है। उससे प्रत्येक क्षेत्र को नया जीवन 
और नई चेतना प्राप्त हुई है। विस्मृति के गहन अन्धकार में जो जीवन और तथ्य विलृप्त हो चुके थे उनको प्रकाश में 
आने का सुअवसर मिला है। हेमचन्द्र के प्रखर तेज से सारा गुजरात आलोकित हो उठा था । गृजरात की सास्क्ृतिक, 
राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी परम्पराओ को उन्होने नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया था और अपने कठोर परिश्रम से सबल 
बनाया था | जन जीवन के जितने अग होते हैं उन पर सव पर उन्होने मामिक साहित्य लिखा धा। यही कारण है कि 
वे जन-जीवन में घुलमिल गये और जो नया मोड देना चाहते थे उसमें सफल हुए। उनका सवेदन बहुत गहरा और सूक्ष्म 
था, इसलिए वे उपेक्षित से उपेक्षित अवयवो में भी नये प्राण सचारित कर सके । 

श्री हेमचन्द्राचार्ये ने अपने समय में सवसे अनूठी और वडी बात जो की थी वह यह थी कि उन्होने समाज और शासन पर 
धर्म का अकुण पुन स्थापित किया था । जब कमें धर्म पर छा जाता है और उसे अग॒ति देने लूगता है तो वहुत वडा असह्य 
विपर्यास हो जाता है । उस समय चैतन्य कुण्ठित होने लगता है और जडता प्रसार पाने लगती है। राजसत्ता की डोरी 
जितनी वलशाली होती है वधन उतना ही कठोर और मजबूत होता है । 

स्वाभाविक ही इस कटघरे के वाहर झाँकने की प्रवृत्ति मद हो जाती है और जीवन की शान्ति राजनीति के चत्रब्यूह्‌ में 
घिर जाती है । मानव का जो सर्वोत्तम भाव समर्पण है वह यहाँ सिकुडना ,प्रारम्भ हो जाता है और क्रमश सिकुड़ता 
सिमटता निरपयोगी गाँठ बन जाता है, परन्तु जीवन का मूल तो वितरण की महाघारा पर अवस्थित और सुरक्षित है उसे 
केवल प्रहण और सचय के महासागर में छोड दिया जाय तो वह गल कर विनप्ट हो जावेगा । हेमचन्द्र ने इस गहन गुत्थी 
के तार सुलझाये थे और धर्म की सीमा को विस्तीर्ण बनाया था । यह उनकी एक मौलिक और महत्त्वपूर्ण देन थी। युगा- 

न्तरकारी परिवर्तन था । इसी परिवर्तन का परिणाम था कि सिद्धराज-जयसिंह जैसा योद्धा और तेजस्वी राजा उनके चरणों 

में झुका जौर कुमारपाल विनम्र भक्त वना तथा भ्रशासन में सास्क्ृतिक चेतना जागी । 

इस उपर्यवत्त परिवर्तन का उनको महान्‌ छाम प्राप्त हुआ । वे मानव के जिस महान विटप को पल्लवित, पुष्पित और 
फलित करना चाहते थे उसके लिये आधार भूमि तैयार हो गयी थी | राजकीयवर्ग उस प्रशस्त पथ की ओर मुड गया था 
और जीवन जागृति के इस विराट अनुष्ठान में सावधान हो गया था । हेमचन्द्राचार्य की पावन प्रेरणा उसे जीवन के समीप 
ले आई थी। कृत्रिमता से टूटकर वह वास्तविकता के क्षितिज पर आ सडा हुआ था । 

हेमघन्द्र का जीवन-दर्णन अत्यन्त व्यापक है। उन्होंने हर क्रिया-कल्णप में विद्याल दृष्टिकोण को अपनाया था । उनके 
जाचीर्ण बर्ताव-व्यवहार में मतान्वता की तथा सकीर्णता की दुर्गन्‍्ध नहीं प्रत्युत सहिप्णुता और स्वमाव की सुवास थी । 


आचाय॑ हेमचन्द्र और उनकी साहित्य साधना ७५ 


*०« ०-7०» वमिता, आदि पर उनका विशेष अधिकार था। विनयक्षीलता, समता, आदि को भी उन्होने आत्मसात्‌ कर लिया 
गे योग्यता असदिस्ध थी। हर विषय में वे अपनी नयी सूझ-वूक्ष रखते थे तथा उसे सम्पादित करने का तया ढग 
आचार्य देवचद्ध उन पर पूरे प्रसन्न थे । उनकी योग्यता का उन्हें सात्त्विक गवे था। यही कारण था कि उन्होने 

| “४7० *: नो ११६६ में २१ वर्ष की लूघु वय में सूरिपद से विभूषित किया । यह सूरिपद दान का समारोह नवसम्पादित 

४ +”' नासा की प्रस्तावना के अनुसार नागौर में सम्पन्न हुआ, जिसका प्रवन्ध घनद नाम के एक वणिक ने किया। सूरि 

६» #»७ वादे सोमचन्द्र का नाम हेमचन्द्र कर दिया गया | 


न 


“5 मसचन्द्र और जयसिंह सिद्धराज :- 
/ * भचन्द्र एक जैन आचार्य थे, फिर भी उनकी दृष्टि इतनी विशाल थी कि प्राणि-मात्र की हित-परिकल्पना उनमें गर्भित 
१। : “5 वाकोई भेद भाव के वे इस जनजागरण और जीवनोत्यान के का में अपने को अपित कर चुके थे । प्रत्येक अवसर 
०७ * ४१:77” नयी सूझ वूझ से काम लेते और सदा के लिए अपनी तलस्पर्शी मेघा का एक चमत्कारिक प्रभाव छोड देते | सभवत 
“ “»*“““' इस विलक्षणता ने ही महापराक्रमी गुर्ज रेशवर जयसिंह सिद्धराज को आक्ृष्ट किया था। आचार्य हेमचन्द्र और 
_ »« ६ “ “का प्रथम परिचय कव हुआ, इसका विवरण प्रामाणिक रूप से तो कही प्राप्त नही होता, पर लगता है यह अवसर 
| “जय के वाद ही उनके आगमन पर मिला हो । 
« » ““कवदन्ती के अनुसार उनका प्रथम सम्पर्क वहाँ से प्रारम्भ होता है जबकि सिद्धराज मालव को जीत कर गुजरात 
. “से गुजर रहा होता है, पर भीड बहुत भारी होने के कारण ठिठकता है और हिचकिचाता है। तव शुभयोग से 
,.« »“ हैचार्य भी वही होते हैं और वे उसे आगे बढने की प्रेरणा देते हैं । 
. _ »““राजन्‌ अपने कुजर को निःसकोच आगे वढाओ, दिग्गज यदि सत्रास पाते हो तो पाने दो | तुम रुको मत | 
»- सारी धरती का उद्घार तो तुमने ही किया है |”! 
..“'फुट और स्फूर्त बात को सुनकर सिद्धराज आगे वढता है और आचाये के इस प्रतिभाशाली ढग से अन्दर ही अन्दर 
, ..टे हो जाता है । तदुपरान्त तो आचार्य और राजा का नैकद्य वर्धभान ही रहता है, और दोनो परस्पर काफी सबद्ध 
- है तथा एक दूसरे के विकास में आजन्म सहायक होते हैं। सिद्धराज और श्री हेमचन्द्र के सम्बन्ध की एक कडी राज- 
लदेवी भी हैं। वह जैन मतावलम्विनी हैं। इसी कारण जैनो को उन्होने प्रश्नय देना चाहा था। गुजरात- 
सिह अपने समय का वडा प्रभावशाली और विकासप्रेमी राजा हुआ है ! उसने गुजरात की हर उन्नति में अपना 
“या है और विकास की प्रत्येक छहर को गतिशील बनाया है । तत्कालीन समय में मालव की सास्क्ृतिक चेतना का 
. » समुन्नत था। विकास की वायू भी वहाँ वहुत जोर से चल रही थी । राजा भोज का सरस्वती-प्रेम सुप्रसिद्ध है। 
छ् 'काण्ड पण्डित था। शैक्षणिक उन्नति और सास्कृतिक विकास के लिए वह हर समय उत्सुक और उद्योगी 


हे 


जैव 


लक गे के 


लहर ; 


कप हे “४ 'ज भी अपने गुजरात हो उससे निम्न नही देखना चाहता था। इसलिये उससे पूर्ण प्रयत्नपुर्वक 
डा मर केद्वारखोले. सिद्धराज की राजनैतिक दृष्टि भी बहुत तीत्र थी। वह गुजरात में एक 
हा पा ९0 को. ".गखर पर ले जाने में उसका सूक्षम-कोशल बहुत विख्यात है । आचार्य हेमचन्द्र 
कु का शरण से भ ७, ॥  चोमुसी प्रगति हुई थी। सिद्धराज ने जहाँ नूतत राजनीति का निर्माण 

हे 0 &', ने शक- (. ५ का महत्त्वपूर्ण काम किया । सिद्धराज समर विजयी था, तो हेमचन्द्र 
हब कट *  (>प्रेमी # चअब्छ सरस्वती-धर्मी । वह अपने विशाल वेमव का अधिपति था---तो यह 


2७. डेली # “४ गुजरात के लिये अक्ृतपूर्व अभ्युदय का समय है। 
हू4 ८. का सर्वोत्कृप्ट है। गुजरात की सास्क्ृतिक भव्यता के जिस सूर्य का 


कस अं क तमू || 
हर डर का ताथए- ॥ (प्रभावकचरित, हुमच द्रसूरिचरितम्‌ ) 


छोड बाचार्य भिलु स्मृति ग्रन्थ [ द्वितीय 


वे तेजस्वी सितारे की तरह चमक रहे हैं। उन्होने साहित्य के रूप में जो अमृत बहाया है वह आज भी गुजरात की नस-नस में 
वह रहा है। इस प्रकार वे स्वतः ही गूजराती इतिहास के अपरिहाये, अमूल्य मणि सिद्ध हो जाते हैं । 


जन्म-कुल और वाल्य काल -- 


श्रीमद्‌ हेमचन्द्राचार्य का जन्म “प्रभावक-चरित' के अनुसार विक्रम सवत्‌ ११४५ कातिक पूर्णिमा को गुजरातान्तगंत 
धन्धूका गाँव में हुआ | धन्यूका भाधर नदी के दाहिने तठ पर, अहमदाबाद से उत्तर-पश्चिम में ६२ मील की दूरी पर 
स्थित है । इनके पिता मोढ-कुल जाति के वणिक थे। उनका नाम चाचदेव था'। चाचदेव की पत्नी का नाम पाहिनी 
(चाहिणी) था । पाहिनी ने एक सुन्दर स्वप्न देखा। उस समय वहाँ चान्द्गगच्छ के आचार्य देवचन्द्रसूरि आये हुए थे । 
पाहिनी देवी ने अपने स्वप्न का रहस्य उनसे पूछा । आचार्य देवचन्द्रसूरि ने कहा--तुम्हारा यह स्वप्न बहुत उत्तम है। 
तुम अवश्य ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र की वृद्धि के लिये एक अलौकिक ज्योतियुकत पुत्ररत्न मुझे जैन शासन के हिंतार्थ अपित 
करोगी । इसी अच्छे (चंगे) सपने के कारण या आधार पर बारूक का नाम चगदेव रखा गया। लाड-्प्यार से चगदेव का 
पालन होने छगा | हिमदति की तरह वह वारूक विकास पाने लगा । 
एक वार आचार्य देवचन्द्र ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भव्यजनो के प्रवोध हेतु धन्बूका गाव में जाये। छोगो के 
झण्ड के झुण्ड उनके दर्शनार्थ तथा उनकी पीयूपमयी वाणी का रसास्वादन करने के लिये जा रहे थे । पाहिनी भी चगदेव को 
साथ लेकर गुरुवन्दन को गयी । सहजसरूप और शुभलक्षणी पचवर्षीय चगदेव को देखकर आचार्य देवचन्द्र उस पर मुग्ध हो 
गये और तत्काल पाहिनी से वोले---वहिन ! इस चिन्तामणि को तुम मुझे अपित कर दो ! आचार्य की वाणी सुनकर पाहिनी 
व्याकुल सी हो गयी । मन में ममता जाग आयी और गद्गद्‌ कठ से बोली--गुरुदेव ! यह कंसे हो सकता है ? मेरे एक 
ही पुत्र है, बहुत छोटा है, मेरा एक मात्र आधार है, यह कलेजे की कोर आगे उसकी वाणी रुक गयी 
बह लडखडा-सी गई । उसकी आँखों में अश्रुविद्दधु छछक आये । परन्तु आचार्य के मुख से हेमचन्द्र की प्रतिभा की प्रशसा 
व उनके द्वारा होने वाली जैनगासन की प्रभावना की वात समझकर, धर्म की भावना से माँ ने वालक को आ० देवचन्द्र को 
सौप दिया । आचार्य उसे स्तम्भतीर्थ (खम्भात) में ले कर गये और सिद्धराज के मत्री उदयन के घर में परिपालन के लिए 
रख दिया । 
दीक्षा-गृहणः-- 
हेमचन्द्र की प्रवज्या के विपय में मतेक्‍्य तथा व्यवस्थित प्रमाण नही मिलते । प्रभावक-चरित के अनुसार पाँच वर्ष की, 
अवस्था में उनका दीक्षित होना सिद्ध होता है, पर जिनमण्डनक्ृुत “कुमारपाल प्रवन्ध” में विक्रम सवत ११६४ में प्रव्नजित 
होने का उल्लेख प्राप्त होता है और प्रवन्ध चिन्तामणि, पुरातन प्रवन्ध-सग्रह, प्रवन्ध-कोश तथा कुमारपाल-प्रतिवोध 
आदि ग्रथो में आठ वर्ष की वय में दीक्षा ग्रहण करने का विवरण मिलता है । इस सव उल्लेखो के आधार पर दीक्षाविषपयक 
ठीक निर्णय कर पाना कठिन है, पर अधिक समव यही है कि दीक्षित होने के समय उनकी आयु आठ वर्ष की रही हो, क्योकि 
अधिकाँग ग्रथो में ऐसा ही विवरण मिलता है । प्रव्नज्या ग्रहणके वाद चगदेव का नाम सोमचन्द्र रखा गया । सोमचन्द्र की प्रतिभा 
बहत ही प्रखर, सूक्ष्मग्राहिणी, तथा प्रसरणशील थी । स्वल्प समय में ही अपने चन्द्रमा के समान प्रज्ञावल से वे तर्क 
लक्षण, अलकार , छद आदि विपयो का वहुत गहरा अध्ययन कर चुके थे, “झत्‌-सहस्त्र-पद'” की धारणा-शवित से सम्पन्न 
हो गये थे, फिर भी उनको सतोप नही था । वे विद्यार्जन के लिये काइमीर जाना चाहते थे पर ऐसा करने के लिए उनके गुरु- 
देवचन्द्र ने अनुना नही दी । 
सूरि पद-प्राप्ति - हा 


सोमचन्द्र अपनी प्रतिभा से ही पटु नहीं थे, उन्होने इतर गुणों में मी निपुणता प्राप्त की थी। धैये, समन्वय, अनुद्यासन 





१--डुमाक्पाल-प्रतिबोध आदि कई ग्रन्यो में “चच्च”, “चाचिग”, “चाच” आदि नाम भी मिलते है । 
ए--सोमचन्द्रस्ततग्चन्द्रोज्ज्वलप्रजावलादसी । 


तर्क लक्षण साहित्य विद्या" पर्यच्छिनदृदृतम्‌ ॥ (प्रभावक-चरितमृ-हेमचन्धसूरि-प्रवन्ध, इ्लोक ३७) 


छण्ड ] भाचाय॑ हेसचन्द्र और उनकी साहित्य साधना जार 


चलाने की क्षमता, आदि पर उनका विशेप अधिकार था। विनयशीलता, समता, आदि को भी उन्होने आात्मतात्‌ कर लिया 
था। उनकी योग्यता असदिग्ध थी। हर विषय में वे अपनी नयी सुझ-वूझ रखते थे तथा उसे सम्पादित करने का दया डेप 
रखते थे । आचाये देवचन्द्र उन पर पूरे प्रसन्न थे । उनकी योग्यता का उन्हें सात्त्विक गवे था। यही कारण था कि उन्होने 
सोमचन्द्र को ११६६ में २१ वर्ष की लघू वय में सुरिपद से विभूषित किया | यह सूरिपद दान का समारोह उदसस्यादित 
प्रमाण-मीमासा की प्रस्तावना के अनुसार नागौर में सम्पन्न हुआ, जिसका प्रवन्ध घनद नाम के एक वणिक ने किया। सूरि 
पद देने के वाद सोमचन्द्र का नाम हेमचन्द्र कर दिया गया । 


आचार्य हेमचन्द्र और जयसिंह सिद्धराज +- 

श्री हेमचन्द्र एक जैन जाचाये थे, फिर भी उनकी दृष्टि इतनी विज्ञाल थी कि प्राणि-मात्र की हित-परिकल्पना उनमें गर्सित 
थी। विना कोई भेद भाव के वे इस जनजागरण और जीवनोत्यान के कार्य में अपने को अपित कर चुके थे । प्रत्येक अवसर 
पर वे एक नयी सूझ वूझ से काम लेते और सदा के लिए अपनी तलस्पर्शी मेघा का एक चमत्कारिक प्रभाव छोड देते । सभवत्त. 
चेतना की इस विलक्षणता ने ही महापराक्रमी गुर्जरेश्वर जयसिह सिद्धराज को आक्ृष्ट किया था। आचार्य हेमचन्द्र और 
सिद्धराज का प्रथम परिचय कव हुआ, इसका विवरण प्रामाणिक रूप से तो कही प्राप्त नही होता, पर लगता है यह अवसर 
मालव-विजय के वाद ही उनके आगमन पर मिला हो । 


एक किंवदन्ती के अनुसार उनका प्रथम सम्पर्क वहाँ से प्रारम्भ होता है जबकि सिद्धराज मालव को जीत कर गुजरात 
के एक प्रदेश से गुजर रहा होता है, पर भीड वहुत भारी होने के कारण ठिठकता है और हिचकिचाता है। तब शुभयोग से 
श्री हेमचन्द्राचायं भी वही होते हैं और वे उसे आगे बढने की प्रेरणा देते हैं । 


“हैं राजन्‌ ! अपने कुजर को नि सकोच आगे बढाओ, दिग्गज यदि सन्नास पाते हो तो पाने दो ! तुम रुको मत । 
क्योकि सारी धरती का उद्धार तो तुमने ही किया है ।”' 


इस स्फुट और स्फूते वात को सुनकर सिद्धराज आगे बढता है और आचार्य के इस प्रतिभाशाली ढग से अन्दर ही अन्दर 
कुछ आकृष्ट हो जाता है । त्तदुपरान्त तो आचार्य और राजा का नैकट्य वर्धभान ही रहता है, और दोनो परस्पर काफी सबद्ध 
!) जाते हैं तथा एक दूसरे के विकास में आजन्म सहायक होते है। सिद्धराज और श्री हेमचन्द्र के सम्बन्ध की एक कडी राज- 
माता मीनलदेवी भी हैं। वह जैन मतावलूम्बिनी हैं। इसी कारण जैनो को उन्होने प्रश्नय देना चाहा था। गजरात- 
नरेश जयसिंह अपने समय का बडा प्रभावशाली और विकासप्रेमी राजा हुआ है । उसने गुजरात की हर उन्नति में अपना 
ध्यान लगाया है और विकास की प्रत्येक लहर को गतिशील बनाया है । तत्कालीन समय में मालव की सास्क्ृतिक चेतना का 
स्तर बहुत समुन्नत था। विकास की वायु भी वहाँ बहुत जोर से चल रही थी । राजा भोज का सरस्वती-प्रेम सुप्रसिद्ध है । 
वह स्वय सस्क्ृत का प्रकाण्ड पण्डित था| शैक्षणिक उन्नति और सास्क्ृतिक विकास के लिए वह हर समय उत्सुक और उद्योगी 
रहता । राजा सिद्धराज भी अपने गुजरात को उससे निम्न नही देखना चाहता था। इसलिये उसने पूर्ण प्रयत्मपूर्वक 
गुजरात के सर्वागीण विकास के द्वार खोले थे । सिद्धराज की राजनैतिक दृष्टि भी बहुत तीत्र थी। वह गुजरात में एक 
नये युग का निर्माता है और गुजरात को उन्नति शिखर पर ले जाने में उसका सूक्ष्म-कौशल बहुत विख्यात है । आचार्य हेमचन्द्र 
और सिद्धराज की प्रतिभा-सम्मिश्रण से गुजरात की चौमुखी प्रगति हुई थी। सिद्धराज ने जहाँ नूतन राजनीति का निर्माण 
किया, वहाँ आचार्य हेमचन्द्र ने सस्कार-निर्माण का महत्त्वपूर्ण काम किया । सिद्धराज समर विजयी था, तो हेमचन्द्र 
भारविजयी । सिद्धराज सरस्वती-प्रेमी था, तो हेमचन्द्र सरस्वती-घर्मी । वह अपने विशाल वैभव का अधिपति था--तो यह 
महाविरक्ति का । सब मिझूकर इन दोनो का सगम गुजरात के लिये अक्लतपूर्व अभ्युदय का समय है। 

धूमकेतु के कथनानुसार भी यह समय गुजरात का सर्वोत्कृष्ट है । गुजरात की सास्क्ृतिक भव्यता के जिस सूर्य का 
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१--करर प्रसर सिद्ध ! हस्तिराजमशकितम्‌ ॥ 

भस्यन्तु दिग्गजा' कि तैर्मुस्त्ववेवोदृतायत ॥ (प्रभावकचरित, हेमचद्रनूरिचरितम्‌) 





८६ जाचाय॑ भिक्षु स्मृति ग्रन्थ [ द्वितीय 


उदय मूलराज के समय में हुआ, उसकी समग्र किरणो का पादुप्करण भीमदेव के शासन काल में हुआ और सिद्धराज के समय में 
वह अपनी प्रखर किरणों सहित मध्यान्ह में पहुँचा । 

आचार्य हेमचन्द्र और राजा सिद्धराज समवयस्क थे। सिद्धराज का जन्म हेमचन्द्र से २ वर्ष पूर्व विगस० ११४३ में हुबा। 
चिन्तन पद्धति में भी दोनों काफी निकट थे ।दोनों का ही गृजरात पर पूर्ण और समीपवर्ती क्षेत्रों पर बहुत सुन्दर प्रभाव था 
सिद्धराज राष्ट्रीय नेता, शासक, सरक्षक के रुप में सम्माननीय था, तो हेमचन्द्र धाभिक चारित्रिक व सास्क्ृतिक दृष्टि से 
प्राणदायी थे । दोनों में गहरा सम्वन्ध था । 

आ० देवसूरि ने ११८१ में जब सिद्धराज की सभा में दिगम्वबर आचाये श्री कुमुदचन्द्र के साथ झ्ास्त्राथे किया था, तव 

हेमचन्द्र भी उनके मित्र के रूप में उपस्थित थे । सिद्धराज पर इसका भी अच्छा असर रहा था। इस तरह सिद्धराज 
का आ० हेमचन्द के साथ गहरा आन्तरिक सम्बन्ध रहा प्रतीत होता है। उसके कई प्रमाण भी मिलते हैं । 


आचार्य हेमचन्द्‌ और कुमारपाल ३-- 

हेमचन्द्र और सिद्धराज का सम्बन्ध परस्पर गहरे मित्रों का सा था, तो वहाँ हेमचन्द्र और कुमारपाल का सम्बन्ध गुरु 

और शिप्य का माना जाता है। कुमारपाल पर उनका विशेष प्रभाव रहने का कारण भी था । हेमचन्द्र ने सात वर्ष पहले ही उसे 
राज्य मिलने की गुप्त घोषणा या भविप्यवाणी कर दी थी! । एकवार उसके प्राणों की भी रक्षा की थी। राज्यकीय पुरुष 
उसे पकडने आये तो हेमचन्द्र ने उसे ताड-पत्रों में छिपा कर उसके प्राण वचाये थे । तभी से वह उनको परम उपकारी और 
अपना श्रद्धे य मानने छूगा था । कुमारपाल के राजगद्दी पर आने के वाद भी सम्बन्ध वरावर बना रहा और वृद्धिगत होता 
चला गया । हेमचन्द्र उसके साथ बहुत उदार दृष्टि से विचार-विमर्श तथा व्यवहार करते थे। गुजरात का सर्वागीण 
विकास कैसे हो यही उनके चिंतन का प्रमुख विषय रहता था। उन्होने कभी भी सकुचित दृष्टि का परिचय नही दिया। 
इसी उदार दृष्टि का परिणाम था कि राजा उनके प्रति उत्तरोत्तर आक्ृप्ट होता गया और उनका प्रभाव प्रशासन में छाता 
गया । उनके इस प्रभावश्ञाली वातावरण का इतना विस्तार हुआ कि राज्य सरक्षण में पलनेवाले तत्कालीन जैनेतर 
विद्वानों को वहुत अख़रा और अग्रिय लगा | कुछ एक ने राजा की दृष्टि से उन्हें ग्रिराने के प्रयत्त भी किये। 
राजा के कान भरे कि हेमचन्द्र अपने ही देवो, तीयों और सिद्धान्तो को महत्त्व देते है, दूसरो को कुछ भी नही समझते, गौरव- 
दान तो दूर, प्रत्युत्‌ अवज्ञा करते हैं । राजा के मन में यह वात चुभ गयी, पर जब उसने हेमचन्द्र से कहा कि आप सोमनाथ की 
यात्रा पर चले तो उन्होने विना झिन्चक के इसे स्वीकार कर लिया। उन्होने राजा के साथ कई तीर्थों की यात्राएँ की और 
भवित-विभोर होकर स्तुति की। एक बार उन्होने स्तुति करते हुये कहा था-“चाहे किसी भी सभय में, किसी भी 
देश में, किसी भी रूप में अथवा नाम में आप हो, राग द्वपादि दोपो से रहित होने पर भगवान्‌ के रूप ही हैं। है! 
वीतराग भगवान्‌ आपको नमस्कार है ।” महादेव की स्तुति करते हुये उन्होंने कहा था-- 
“भहारागों महाद्वपों महामोहस्तथेव च | कपायश्व च हतो येन, महादेव स उच्यते ॥” 

“जिसने महाराग, महाद्वेप और कपाय को मिटा दिया है, वही महादेव हैं,” उनको मेरा नमस्कार है। आचार्य हेमचन्र 
के इन उदार विचारो और उदात्त आचरणो की प्रतिक्रिया कुमारपाल पर बहुत सुन्दर हुई । वह हेमचन्द्राचार्य के अधिकाधिक 
निकट होता चछा गया। वह सबसे वढ कर आदरणीय और हितपी इन्हें ही समझता था । इन्हें अपना गुरु मानता था । 
कुमारपाल का शासन कार वि० स० १३२९ तक है। इस सम्पूर्ण अवधि में उनका पूर्ण प्रभुत्व रहा था, ऐसा माना 
जाता है । 

आचार्य हेमचन्द्र ने कुमारपाल के चारिधरिक पक्ष को भी वहुत परिप्कृत किया था। ऐथव्वर्य के विकासमय और उत्तेजक 
वातावरण में रहते हुए भी उसे राजपि और परमाहँत वना दिया था। आचार्य ने उसे मास-मदिरा आदि सातो ही व्यसनो से 
मुक्ति दिलायी थी औौर पापो के विपम जाछ से वचाया था । राजा को वस्तुत” इन घोर इत्यो के अनाचरण से बहुत सतोप 
मोर सुख मिला था, तभी वह इन व्यसनो के त्याग के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये उद्यत हुआ था । उसने अपने आधीन १८ 





--अ्षमृत सप्तमे वर्षे पृथिवीपाछों भविष्यस्ति । (प्रभावक चरितम्‌) 


क़ण्ड ] आचाय॑ हेमचद् भौर उनकी साहित्य साधना ७७ 


राज्यो में “अमारि” घोषणा की थी, सप्त व्यसन वर्जन व्यवस्था की थी और एक काफी समय से चली आ रही दूषित परम्परा 
के उन्मूलन का श्रेय भी कुमारपाल ने प्राप्त. किया था । प्रशासन की एक सुदुढ रीति सी चली आ रही थी कि जिस औरत के 
पति, पुत्र स्वगंगत हो जाते, उसका सारा धन राज्य द्वारा हडप लिया जाता था । वेचारी उस दुखिया को और भी दु खिता 
तथा असहाय वना दिया जाता। राजा कुमार पाल ने उस द्रव्य को अग्रहणीय घोषित किया था । इन सब उत्तम और प्रशस्त 
आचरणो से अहिंसा की सीमा विस्तीण हुई थी तथा छोगो में उज्ज्वल आचार-भूमिका बनी थी । दोपमुक्त व्यक्ति की तरह 
दृषण रहित इस राज्य की नीव सुदृढ एव गहरी बनी थी क्योकि प्रशासन सवेदनशील तथा मानव सस्कारो का आदर करने वाला 
बनने लगा था । गरीव और अशक्त व्यक्तियो को इससे बहुत राहत मिली थी । 
यद्यपि कुछ हठघर्मी और स्वमताग्रही व्यक्तियो ने “अमारि” घोषणा का वहुत प्रवल विरोध किया और धमं के लिए 
घातक तथा घर्मोन्मूलन का कार्य बताया, पर राजा ने इसका भी उचित प्रतिकार किया । विरोधी छोगो ने राज्य में 
भ्रम फैछाया कि कण्टकेश्वर को बलि न देने से महान्‌ सकट होगा तथा भयकर उत्पात मचेगा । पर राजा ने इसका समाधान 
यह किया कि रात भर पशुओ को देवी के मन्दिर में बन्द करवा दिया और कहा ---यदि देवी को वलि अभीष्ट है तो वह 
अपने-आप वलि ले लेगी, पर प्रात सव ही पशु जीवित मिले । इससे राजा की अमारि घोपणा को वहुत बल मिला तथा विरोधी 
लोगो को भी मुहतोड उत्तर मिल गया। 
राजा कुमारपाल जैन घर्म में दीक्षित हुमा या नही, यह विपय' इतिवृत्तवेत्ताओ के लिये विवादास्पद माना जाता है। के ० 
एम० मुशी ने भी अपनी पुस्तक “गुजरात और उसका साहित्य” में उसे उसकी मृत्यु से चार वर्ष पूवे तक शैव माना है, जैन 
नही । दुर्गाशकर शास्त्री ने भी उसे परममाहेश्वर स्वीकार किया है । परन्तु इन मान्यता के विपरीत भी प्रमाण मिलते हैं ! 
एक पाइचात्य विद्वान्‌ एलक्जन्डर ने कुमारपाल का जैन धर्म में दीक्षित होना स्वीकार किया है । उसने कुमारपाल द्वारा स्वीकृत 
बारह ब्रतो का विशद वर्णन किया है । हिन्दी की एक पुस्तक आचार्य हेमचन्द्र” में भी कुमारपाल के जैन होने का स्पप्ट 
उल्लेख है। उसमें लिखा है--कुमारपाल वि० स० १२१६ में मार्गशीष शुक्ला द्वितीया को श्रावक धर्म के बारह ब्रत 
स्वीकार कर विधिपूर्वक जैनधर्म में दीक्षित हुआ । इस प्रकार अनुकूल और प्रतिकूल दोनो प्रकार के प्रमाण प्राप्त होते हैं । 
अत' यह खोज का ही विषय मानना चाहिये । 
साहित्य:- 
हेमचन्द्र की साहित्य-साधना बहुत विशाल और व्यापक है। जीवन को सस्क्ृत, सवद्धित, सचालित और सगत करने 
वाले जितने पहल होते हैं, उन सभी को उन्होने अपनी छेखनी का विपय वनाया है । विभिन्न क्रियाओं की तथा भिन्न-भिन्न 
निकट-दूर के तथ्यो की जीवन पर जो प्रतिक्रिया होती है, जीवन को जो उत्तेजना मिलती है तथा प्रेरणा प्राप्त होती है उन समग्र 
विपयो पर उन्होने अपनी लेखनी चलायी है । 
जीवन के सर्वांगीण-विकास में जो आशभ्यन्तर और वाह्म क्रियाएँ अनिवार्य दीखती हैं, उनकी परिधि इतनी विशाल है 
कि समग्र विश्व उनमें समाविष्ट हो जाता है । ससार को हर विचार, हर आचरण और हर कण जीवन के अभ्युदय के लिये 
सबलू बन सकता है । वन ही नही सकता बल्कि जव उसे अपरिहाये रूप में ववाया जाता है, तभी जीवन की श्वूखला 
सुदृढ़ और चिरस्थायी बनती है । भूगोल, खगोल, ज्योतिष, इतिहास, न्याय, नीति, धर्म, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, कला 
और आचार आदि सभी घाराओ का रस ग्रहण कर जीवन समृद्ध और परिपूर्ण बनता है। आचायें हेमचन्द्र ने इन सभी 
विपयो पर वहुत ही मामिक और विज्ञाल साहित्य लिख कर जीवन को प्रवुद्ध एव प्रगतिशील वनाया है। 
उनके साहित्य का परिमाण वहुत विशाल गिना जाता है । वे एक जैनाचाय थे, अत स्वाभाविक ही था कि उनकी रुचि 
जैन सिद्धान्तो के प्रचार-प्रसार में अधिक हो, किन्तु वे इसमें ही लिप्त न रहे । जीवनोत्यान के हर विपय को उन्होने महत्त्व 
दिया है और जन-साधारण के जीवनोपयोगी अगो पर अपनी छेखनी चलाई है । व्याकरण, काव्य, नाटक, कोश, छन्‍्द, अलकार, 
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न्याय, नीति, इतिहास, स्तुति आदि विविध विपयो पर प्रभूत साहित्य सृजन किया है। यद्यपि वर्तमान में जो विकास और 
अनुसघान हुआ है उससे अनेक नये विपय निकल आए हैं, उन पर उनका,वहुत व्यापक साहित्य नही मिलता, फिर भी उनके 
वीज अवश्य ही प्राप्त हो सकते हैं। वे एक सफल और समर्थ साहित्यकार के रूप में प्रख्यात हुए हें। उनका साहित्य 
इतना रोचक, मर्मस्पर्शी और सजीव है कि वह पाइचात्य देशो तक पहुँचा है। पश्चिम के विद्वान्‌ उनके साहित्य पर इतने 
मुग्ध हुए कि उन्होंने उनको ज्ञान का महान्‌ सागर ( 0०८7 ० #700]०१8० ) कहा है। उनकी हर रचता में नया 
दृष्टिकोण है, नयी शैली है तथा नया तरीका है। उन्होने अपनी विलक्षण प्रतिभा का ससार को अद्वितीय लाभ दिया है। 
सोमप्रभसूरि ने, जो कि उनके समकालीन थे, उनकी इस सर्वागीण प्रज्ञा पर विस्मय विमुग्ध होकर कहा था-- 

“क्लप्त व्याकरण नव, विरचित छन्दों नव, द्याश्रया- 

लकारी प्रथितो नवी, श्री योगशास्त्र नव प्रकटित । 

तर्क सजनितो नवो, जिनवरादीना चरित्र नव, 

बद्ध येन न केन केन विधिना मोह कृत दूरत'।” 

स प्रकार उन्होने सरस्वती के भडार को अमर निधियाँ भेट की हैं। उनकी आच्यकृति क्या है ? और कौन से समय में निवद् 
है, इसका कोई कही स्पप्ट उल्लेख उपलब्ध नही होता । फिर भी कुछ प्रमाणो के आधार पर अनुमान होता है कि उनकी प्रथम 
रचना व्याकरण ही रही होगी । व्याकरण निर्माण की एक चित्ताकर्पक और अनोखी घटना है । यह प्रसग आचार्य हेमचन्द्र के 
व्यक्तित्व का उद्दीपक भी है । 

वि० स० ११९३ में मालव-विजय के उपरान्त वहाँ के साहित्य भडारो में से बहुत सी सामग्री गुजरात लाई गई। एक 

दिन निरीक्षण करते हुए सिद्धराज ने भोजराज विरचित सरस्वती कण्ठाभरण” नामका एक व्याकरण देखा तो उसका 
राजकीय अह जाग उठा कि मेरे राज्याश्रय में वना भी कोई व्याकरण होना चाहिए। अपनी परिपद्‌ के पण्डितो के टटोला 
तो आचार्य हेमचन्द्र ही उसको इसके योग्य प्रतीत हुए ॥ उसने उनको राज्य सभा में आमश्रित करके निवेदत किया कि-- 
“ है मुनि नायक, आप अविलम्ब एक व्याकरण का निर्माण करें जो ससार के मनृप्यो के लिये उपकारक हो, मेरा यश्ष 
फैलावे और आपकी प्रस्याति वढावे । आचार्य हेमचन्द्र की स्वीकृति मिलने पर राजा ने उसकी समग्र सामग्री का प्रवन्ध 
कर दिया । हेमचन्द्र ने काइ्मीर से ८ व्याकरण मेंगावाये और उनका विधिवत्‌ अध्ययन करके नवीन व्याकरण का निर्माण 
किया, जो ३५६६ सूत्रों में है। इसका नाम “सिद्धहेमशब्दानुशासनम्‌” रखा । इसके आठ अध्याय हैं। सात में तो सस्कृत 
व्याकरण और आठवें में प्राकृत व्याकरण है । प्राकृत व्याकरण में १११९ सूत्र है । व्याकरण बहुत ही सुन्दर और सुगम वनी 
है । “गुजरात नू प्रधान व्याकरण” लेख में पण्डित वेचरदास दोशी ने कहा है कि---अभ्यास की सुगमता की दृष्टि से पाणिनी 
के सूत्रों की योजना की अपेक्षा हेमचन्द्र के सूत्रो की योजना विश्विप्ट और सरल है, और सजन्ञायें मी सुगम तथा सुवोध हैं। प्राचीत 
प्रन्य “प्रवन्ध-चिन्तामणि' में भी इसकी कमनीयता की गुणयाया मिलती है । 

“आत' सवृणु पाणिनि प्रूपित कातन्त्रकन्था वृथा 

मा कार्पी कठु शाकटायनवच क्षुद्रेण चात्रेण किम्‌ । 

कि कण्ठाभरणादिभिवंठरयत्यात्मानमन्यरपि 

श्रूयन्ते यदि तावदर्थमधुरा श्रीसिद्धहेमोक्तय “॥ 

हेम व्याकरण, १- मूलपाठ, २- धातुपाराबण, ३- ग्रणपाठ, ४- उणादि प्रत्यय और ५- लिगानुशासन, व्याकरण के 
इन पांचों अर्यों से परिपूर्ण है। 
यह एक वर्ष में सवालाख इलोको के प्रमाण लिखी गयी थी ऐसी मान्यता है, पर मघुसूदन मोदी जो हेमचन्द्र के विशेष अध्येता 

है, तथा जिन्होंने उनके ग्रन्यो पर 'हिम-समीक्षा” नाम से एक समीक्षात्मक पुस्तक भी लिखी है, वे पच्ागी व्याकरण कै ५०००० 
इलोको से अधिक स्वीकार नहीं करते । यह तथ्य कुछ अन्वेषणीय है । आचार्य ने व्याकरण पर ६० हजार इलोक प्रमाण 





--यधोमम तव स्याति' पृण्य च मुनिनायक | 
विश्वलोकोपकाराय, कुरु व्याकरण नवम्‌ ॥ (प्रभावकचरितम्‌, हेमचन्धसूरिप्रवन्ध, इलोक ८४) 


खण्ड ] आचार्य हेमचन्द्र और उन्तकी साहित्य साधना ९ 


लघु और १८००० इलोक प्रमाण वृहद्‌ वृत्ति लिखी है । वृहद्‌ वृत्ति ७ अध्यायो पर ही प्राप्त होती है, आठवें पर नही। 
पाणिनी के महाभाष्य की स्पर्धा में हेमचन्द्र ने व्याकरण पर वृहन्ल्यास की भी रचना की है। इसका कुछ प्रारम्भिक अश 
पुरातन मडारो में प्राप्त होता है | 

व्याकरण निर्माण के बाद एक किवदन्ती के अनुसार ३०० लेखकों से उसकी प्रतिलिपियाँ तैयार करायी गई तथा 
अनेक देशो में प्रचारार्थ प्रेषित की गई । अकेले काइमीर में बीस प्रतिया भेजी गयी थी । सिद्धराज ने इसे अपनी रुचि से बनवाया 
था। अत इसके शिक्षण का प्रबन्ध भी राज्यस्तर पर हुआ। कायस्थ कुल के एक “काकल” नामके विद्वान को, जो कि 
व्याकरण का प्रकाण्ड पण्डित था, अध्यापक रखा गया । काकल के लिये बहुत ही श्रद्धा के विशेषण प्राप्त होते है (पटतक- 
कर्कंशमति' कविचक्रवर्ती, शब्दानुशासनमहाम्वुधिपारदृष्टा) । काकल ने इस व्याकरण पर एक प्रकरण भी लिखा था। 
आचार्य हेमचन्द्र के प्रमुख शिष्य रामचन्द्रसूरि ने भी इस पर लघुन्यास की रचना की है। 
प्राकृत व्याकरण :-- 

प्राकृत व्याकरण हेमशव्दानुशासन का आठवाँ अध्याय है। इसमें कुछ १११९ सूत्र हैं, जिसमें प्रथम ९३० सूृत्रो में 
प्राकृत सामान्य के लक्षण देकर, चतुर्थ पाद के ३६० वें सूत्र से क्रमश २७ सूत्रों में शौरसेनी, १६ सूत्रों में मागधी, २२ सूत्रों 
में पैशाची, ४ सूत्रों में चूलिकापैशाची और अन्त के १२० सूत्रों में अपश्रश के लक्षण दिये गये हैं। यह आठवाँ अध्याय 
हेमचन्द्र को क्यो जोडना पडा ? इसका अन्तर रहस्य यही हो सकता है कि तत्कालीन समय में प्राकृत ही जन साधारण की भाषा 
रही हो, जैसा कि आचार्य हेमचन्द्र ने स्वय काव्यानुशासन कारिका' की टीका में कहा है---“वाल-स्त्री-मद-मूर्खाणा नृणा 
चारित्रकाक्षिणाम्‌ । अनुग्रहार्थ तत्त्वज्ञै सिद्धान्त प्राकृत कृत ॥” इस कथन के अनुसार सामान्य जनता तथा स्त्रियाँ आदि उस 
समय में प्राकृत भाषा ही वोलती थी । सस्क्ृत भाषा तो विशेष विद्वान्‌ या उच्चकोटि के वक्ता ही बोलते थे, ऐसा प्रतीत 
होता है। (कोलब्र॒क की आज्ञा से विद्याकर मिश्र द्वारा सन्‌ १८६५ में कलकत्ते से प्रथम वार प्रकाशित ) 


सस्कृतद्वयाश्रय -- 
हृयाश्रय नामसे ही,स्पष्ट है कि उसमें दो तथ्यो को आश्रय मिला है, चौलुवय वश की अमरपरम्परा और व्याकरण के सूत्रो 


के उदाहरण । हेमचन्द्र ने एक सर्वगुण सम्पन्न महाकाव्य में सूत्रो का सदर्म देकर अपनी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय दिया है । 
इस महाकाव्य के वीस सर्ग हैं। महाकाव्य में जो सर्वांगीण वर्णन और विश्लेषण होना चाहिए-उसका इसमें पूर्ण सद्भाव है। 
सृष्टिवर्णन, ऋतुवर्णन, रसवर्णन आदि महाकाव्य के अनेक गुण इसमें विद्यमान हैं । चौलुक्य वश का सविस्तर इतिहास इसमें 
ग्रथित है। उसका राज्य कैसे प्रारम्भ हुआ और क्या उत्थान पतन होते रहे, किस प्रकार लोगो की निष्ठा में उसके प्रति 
उतार चढाव आये, कैसे गुजरात और मालव में स्पर्धा जागी, किस तरह चौलुक्यवशीय राजाओं ने अधिकाधिक राजनैतिक 
और सास्क्ृतिक प्रगति की, और किस प्रकार गुजरात को सुसमृद्ध और पूर्ण बनाया, आदि समस्त विपयो का वर्णन-विवचन 
यहाँ विशदता से किया गया है। दूसरी दृष्टि से इसे लक्षण-प्रथ भी कहा जाता है। महाकाव्य और व्याकरण दोनो 
के लक्षणों का इसमें स्वय ही विवेचन हो गया है। यह सारा ग्रथ २८८८ इलोको में आवद्ध है। इसके १४ सर्ग तो ११९९ 
तक लिखे गये और ६ सर्ग वाद में वि० स० १४१२ में अगहिलपुर पाटण में । इस काव्य पर अभयतिलक गणि ने १७५७ घ्लोक 
प्रमाणटीका लिखी है तथा मणिलाल नानू भाई द्वारा गुजराती अनुवाद किया गया है। 
प्राकृतदेयाश्रय :-- 
प्रस्तुत काव्य में भी दो चीजें चलती हैं, काव्य और प्राकृत व्याकरण के उदाहरण । सस्कृत-दयाक्रय में चौलुकक्‍्य- 
वण का इतिहास, कुमारपाल के गद्दी पर वैठने तक है। प्राकृत-हयाश्रय में कुमारपाल के चरित का विशद वर्णन है। उसकी 
धर्मनिष्ठा, नीति, परोपकारी आचरण, सास्कृतिक चेतना, धारमिक उदारता, नागरजनो के साथ सबंध, जैनघर्म में दीक्षित 
होना और दिनचर्या आदि सभी विपयो का काफी विस्तार पूर्ण तथा रोचक विवेचन किया गया है। प्राकृत हयाश्रय उसके 
सर्वागीण जीवन पर सुन्दर प्रकाण डालता है । 
इसमें काव्यतत्त्व अधिक है। कवितन्मय सा दिखाई देता है । हर विपय में कवि सौन्दर्य का विस्तीर्ण साम्राज्य प्रस्तुत 
करता है। जमंन के प्रोफेसर जैसे वलिन का गौरवपूर्ण वर्णन करते हैं, लगभग उसी गौरव के साय हेमचद्धाचार्ये ने गुजरात 
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मौर बणहिल्लपुर पाटण. का वर्णन किया है। किसी भी सर्ग को देखा जाय, हेमचन्द्र की महान्‌ आत्मा उसमें विद्यमान 
दीसती है । उसके आठ सगे हैँ और ७४७ गायाऐं हैं। वि० स० १३७९१ में पूर्णकलशगणि ने इस पर ४२३० इलोक प्रमाण 
टीका छिसी है । 
त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित्र मूः-- 

काव्य के नाम से ही अभिव्यक्त है कि इसमें त्रेसठशलाका व्यक्तियों (ग्रिनने योग्य महापुरुष) का जीवन चरित्र है। 
२४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलदेव, ९ वासुदेव और ९ प्रति वासुदेव । इन त्रेसठ को इसमें विश्लिष्ट किया गया है । इस काव्य 
में दश पर्व हैँ और मुनि प्रुण्यविजय जी के अनुसार ३२००० हजार ष्लोक हैं । इसका रचनाकाल जन विद्वान डा० वुल्हर 
के अभिमत से वि० स० १२२६--१२२९ के वीच का है। 

प्रस्तुत काव्य एक अनोखा और अखूट भण्डार है| “यदिहास्ति तदन्यव, यप्नेहास्ति न कुत्रचित्‌” की उक्ति के अनुसार 
ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी अवणित नही रहा । तात्त्विक दृष्टि से ईईवर, परलोक, आत्मा, कर्म, घर्म, सृष्टि आदि विपयो 
पर खूब विज्ञद विवेचन है। सक्षेप में पडदर्शन के सिद्धान्त, उनका निरसन तथा समन्वय इसमें प्रस्तुत किया गया है। जैन 
मान्यताओ की चर्चा भी वहुत विस्तार-पूर्वक की गयी है । इतिहास कया, पौराणिक कथानक आदि का भी इसमें समावेश 
है। तत्कालीन सामाजिक स्थिति का भी यहा सुन्दर चित्रण किया गया है | 

गुजरात की आध्यात्मिक चेतना, सास्कृतिक जागरुकता, साहित्यिक समृद्धि, अद्वितीय वैभव, व्यापारिक समुन्नति, जनता 
की अभिरुचियाँ एव उसके आचरण आदि के वर्णन भी इसकी विद्ञाल आत्मा में सन्निहित हैं। पूजा, भक्ति, उपासना, दान, 
दया, आदि का भी विश्लेपण बहुत हृदयग्राही है। नारी की गोरव गाया भी काव्य में गायी गई है । विभिन्न विपयो से 
परिपूर्ण यह काव्य वस्तुत' बहुत सुन्दर और अक्षय निधि है । 

कोशः -- 

प्रभावक-चरित के अनुसार आचाये हेमचन्द्र ने चार कोशो की रचना की है---अभिधान चिन्तामणि, अमेकार्थनाममाला, 
देशीनाममाला और विघण्टु। इन सब में असिधान चिन्तामणि सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी रचना वि० स॒० 
के आसपास हुई है । इसमें छ काड हैं, और १४५१ इलोक हैँ । अमरकोप की तरह जैनों में इसे कठस्थ करने की परिपाटी 
चाल है। वस्तुत यह शब्दों का विशाल भण्डार है। आचार्य हेमचन्द्र नें इस पर स्वोपज्ञ वृत्ति भी लिखी है । 

अनेकार्थनाममाला में ७ काड है, और १८२९ इलोक हैं । इसकी विशेषता यह है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ दिये 
गये हैं। १६ एकस्वर वाले, ५९१ ट्विस्वर, ७६६ त्रिस्वर, २४३ चतु'स्वर, ४८ पचस्वर, ५ पड़्स्वर और अव्यय के ६० 
इलोक, इसप्रकार समग्र श्लोक सख्या १८२९ है । 

निषण्टु में छकाड हैँ, और ३९६ इलोक हैं। इसमें सव वनस्पतियों के नाम हैं। ये छ' काण्ड हैं--वृक्ष, गुल्म, 
लता, शाक, तृण और धान्य। देशीनाममाला में ३५०० देशी शब्दों का सकलन किया गया है। चारो ही कोशो पर आचायें 
हेमचन्द्र के शिप्य नहेन्द्रसूरि ने टीकाएँ लिखी हैं । 
काव्यानुशासन -- 

“शब्दानुआसने४स्माभि साध्व्यो वाचो विवेचिता 
तासामिदानी काव्यत्व यथावदनुशिप्यते । (१,२)। 

इस इलोक के अनुसार यह कृति सिद्धहेमशव्दानुशासन के बाद की प्रतीत होती है आचार्य हेमचन्ध प्रखर प्रतिभा 
के स्वामी थे, फिर भी नये ज्ञान के अर्जन के लिये सदैव प्रस्तुत रहते, और इसी से उनकी क्ृतियो में पूर्णता आ पाती । काव्या- 
नुणासन की सृप्टि भी इसी थारा पर हुई। आनन्दवर्द्धंन अभिनवगुप्त, रुद्रट, राजशेखर, घनजय ,मम्मट आदि के काव्य 
भीमासा, काव्यप्रकाश, ध्वन्यालोक, आदि लक्षणग्रंयो का अध्ययन करने के उपरान्त काव्यानुभासन की रचना की गयी है । 
इसीलिये यह ग्रन्थ काफी सफल और सुन्दर वना है ! उन सब ग्रयो की विशेषताओं के सामजस्य की आधारभूमि पर इसका 
निर्माण हुआ है। सूत्रनिर्माण में मम्मठ की छाप है तथा नाट्यग्ञास्त्र के सूप्रो की योजना में घनजय और भरत की । फिर भी 
हेमचन्द्र ने किसी का अनूकरण नहीं किया, अपनी अन्वेपणणील प्रतिभा से नयी सृष्टि की है । 


जज तजततनन जे 
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खण्ड ] आचार्य हेमचल्थ और उनकी साहित्य साधना ८ 


आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन वताते हुए कहा है --“काव्य यशसे ४र्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतयें सच 
परिनिव्‌ तये, कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ” साहित्य निर्माण यश, अर्थ, व्यवहारविज्ञान, अश्नेय निवारण, तत्कारू निर्वृ[ 
और कान्ता समान कमनीय उपदेश के लिये किया जाता है। वहाँ आचार्य हेमचन्द्र ने “काव्यमानन्दाय” यह कहकर जौ 
एक उद्देश्य जोड दिया जो कि वर्तमान में “स्वान्त सुखाय” के नाम से प्रचलित है। काव्य-प्रकाश में जहाँ आया है साधम्: 
मुपमा भेदे” वहाँ काव्यानुशासन में “हथ साथम्यंमुपमा” किया है। इस तरह आचार्य हेमचन्द्र ने अपने स्वतन्त्र चिन्तन १ 
महत्त्व रखा है। मघुसूदन मोदी ने अन्य लक्षण गौर अलकार ग्रथो को दुर्वोध माना है और इसे सरल एवं सुवोध स्वीका 
किया है तथा सर्वांगसुन्दर ग्रन्थ माना है। 

काव्यानुशआसन पर हेमचन्द्र ने अलकारचूडामणि नामसे एक लघृवृत्ति लिखी है और “विवेक” नाम से विस्तृत टीक 
का निर्माण किया है, जैसाकि उसके प्रारम्भ में वे स्वयं कहते हैं-- 

/विवरीतु क्वचित्‌ दृब्ध, नव सन्दर्भित क्वचित्‌ । काव्यानुशासनस्याय विवेक प्रवितन्यते ॥ 
इस तरह यह एक महान ग्रथ बन जाता है। 
योगशास्त्रा-- 

योगश्ञास्त्र की रचना कुमारपाल के निवेदत पर हुई थी । इसमें बारह प्रकाश और १०१३ इलोक हैं। यह ग्रथ यूहस्थ 
जीवन को लूक्षित करके लिखा गया है । गह॒स्थ में रहते हुए व्यक्ति आत्मसाधना कंसे करे, यही इसका प्रमुख प्रतिपाद्य है 
एक से चार प्रकाश तक अणूव्त आदि का विवेचन है। चार से वारह प्रकाश तक योग की परिभाषा, व्यायाम, रेचक, कुम्भव 
पूरक आदि का विश्लेषण कर स्थिरचित्तता के आसन तथा साधन बताये हैं। इसके अध्ययन व अभ्यास से आध्यात्मिब् 
जीवन को अच्छी प्रेरणा मिलती है । व्यक्ति अन्तर्मुंखी हो, ऐसे तत्त्व इसमें सन्निहित हैं। कुमारपाल इसका रोज स्वाध्याः 
करता था और नवीन प्रेरणा प्राप्त करता था । 

यश पालने “मोहपराजय” में योगशास्त्र को मुमुक्षुओ के लिए वज्चकवच कहा है । इसकी समता आचार्य शुभचन 
के ज्ञानार्णव से की जाती है। हेमचन्द्र ने इस पर वृत्ति भी लिखी है । इसके अतिरिक्त प्रमाण-मीमासा (न्याय-ग्रथ) अहंन्नीति 
नामेयनेमिद्विसन्धान-काव्य, छन्दोनुशासन, अन्ययोग-व्यवच्छेदिका, अयोग-व्यवच्छेदिका, द्विजवदन-चपेटा, स्तुति पग्रन्य आई 
अनेक कृतियाँ भी आचार्य हेमचन्द्र की हैं । उनके बहुत से ग्रन्थ अनुपलब्ध भी हैं व कुछ अभी अप्रकाशित हैं, जिनकी हस्त 
लिपियाँ जैसलमेर, पाटण, तथा खम्मात के पुस्तक भण्डारो में प्राप्त होती हैं। आचार्य हेमचन्द्र का साहित्य जितना विज्ञाल् 
था, उतना तो नही, फिर भी उसका सरक्षण तथा प्रचार-प्रसार काफी हुआ है । 

“हेमसमीक्षा” के पुरा-वचन में मुति जिनविजयजी ने कहा है कि --हेमचन्द्र की कृतियों के समान दूसरे भाचार्यों की 
रचतायें प्रचार-प्रसार का अवसर नही पा सकी । इनकी रचनाओी को राजाओ ने जैन, जैनेतर, अनेक भण्डारो में भिजवाया 
था तथा दूर-दूर तक पहुँचाने की व्यवस्था की थी । सरक्षण की दृष्टि से कहा जाता है कि कुमारपाल ने सात सौ लेखको को 
अपने आश्रय में रखकर हेमचन्द्र के ग्रथ लिपिवद्ध कराये और अपने राज्य में २१ वडे बडे ज्ञान भण्डार स्थापित कराये । 

“लेखनी करवाल से अधिक शक्ति की घात्री है” वृुल्वर लिटन की इस उक्ति के अनुसार हेमचन्द्र का साहित्य नया 
चिन्तन प्रस्तुत करता है । यही कारण है कि उनका साहित्य विदेशो तक पहुँच सका तथा वहाँ के विद्यानोको आक्ृप्ट कर सका । 
जमंन विद्वान डा० हरमन जेकोबी तथा डा० वुल्वर ने उनके साहित्य का गहरा अध्ययन किया है, और इन दोनों हो 
विद्वानों ने उन पर निवन्ध लिखें हैं, जिनमें उनकी कृतियों का सिहावकोकन किया गया है। उनकी कृतियों का 
विशिष्ट वर्णनात्मक परिचय जनता को प्राप्त हो, इस दृष्टि से भी एक ग्रन्य गुजराती भाषा में लिखा जा चुका है। इसका 
नाम “हेम-समीक्षा” है। इस ग्रन्थ में हेमचन्द्र की एक-एक कृति पर समालोचनात्मक दृष्टि से विस्तारपूर्वक लिखा गया है । 
इसके लेखक हैं मघूसूदन मोदी | 
शिष्यमण्डलः-- 

आचार्य हेमचन्द्र जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व सम्पन्न और उत्तमोत्तम गुणो के धारक थे, वैसा ही उनका शिष्य समूह भी 


था। हेमचन्द्र की अलम-अलूग कृतियो में उनके अनेक शिप्यो के नाम मिलते हैं। रामचन्द्रसूरि, वालचन्द्रमूरि, गृणचन्द्रसूरि, 
पता 
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भौर अणहिल्लपुर पाटय.का वर्णन किया है। किसी भी सर्ग को देखा जाय, हेमचन्द्र की महान्‌ आत्मा उसमें विद्यमान 
दीखती है । इसके आठ सर्ग हैं ओर ७४७ गायाएँ हैं। वि० स० १३७१ में पूर्णकलशगणि ने इस पर ४२३० इलोक प्रमाण 
टीका छिप्री है। 
ब्रिपष्टिशलाकापुरुपचरित्र म्‌-- 

काव्य के नाम से ही अभिव्यक्त है कि इसमें ग्रेसठशलाका व्यक्तियों (गिनने योग्य महापुरुषप) का जीवन चरित्र है । 
२४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती, ९ वलदेव, ९ वासुदेव और ९ प्रति वासुदेव । इन घेसठ को इसमें विश्लिप्ट किया गया है । इस काव्य 
में द्म पर्व हैँ और मूत्रि पुण्यविजय जी के अनुसार ३२००० हजार इलोक हैं । इसका रचनाकाल जर्मन विद्वान डा० वुल्हर 
के अभिमत से वि० स० १२१६--१२२९ के वीच का है। 

प्रस्तुत काव्य एक अनोखा और अखूट भण्डार है। “यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌” की उक्ति के अनुसार 
ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी अवर्णित नही रहा । तात्त्विक दृष्टि से ईश्वर, परलोक, आत्मा, कर्म, धर्म, सृष्टि आदि विपयो 
पर खूब विद्वद विवेचन है । सक्षेप में पड्दर्शन के सिद्धान्त, उनका निरसन तथा समन्वय इसमें प्रस्तुत किया गया है। जैन 
मान्यताओं की चर्चा भी बहुत विस्तास्-यूवंक की गयी है । इतिहास कथा, पौराणिक कथानक आदि का भी इसमें समावेश 
है। तत्कालीन सामाजिक स्थिति का भी यहा सुन्दर चित्रण किया गया है । 

गुजरात की आध्यात्मिक चेतना, सास्क्ृतिक जागरुकता, साहित्यिक समृद्धि, अद्वितीय वैभव, व्यापारिक समुन्नति, जनता 
की अभिरुचियाँ एव उसके आचरण आदि के वर्णन भी इसकी विद्ञाल आत्मा में सन्निहित हैं। पूजा, भक्ति, उपासता, दान, 
दया, आदि का भी विश्लेपण बहुत हृदयग्राही है। नारी की गौरव गाथा भी काव्य में गायी गई है। विभिन्न विपयो से 
परिपूर्ण यह काव्य वस्तुत. बहुत सुन्दर और अक्षय निधि है । 

कोशः -- 

प्रभावक-चरित के अनुसार आचाये हेमचन्ध ने चार कोभो की रचना की है--अभिधान चिन्तामणि, अनेकार्थनाममाझा, 
देशीनाममाला और विघण्टु। इन सव में अभिधान चिन्तामणि सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी रचना वि० स॒० 
के आसपास हुई है । इसमें छ काड हैं, और १४५१ इलोक हैं । अमरकोप की तरह जैनो में इसे कठस्थ करने की परिपाटी 
चाल है। वस्तुत' यह शब्दों का विशाल भण्टार है । आचाये हेमचन्द्र ने इस पर स्वोपन्न वृत्ति भी लिखी है । 

अनेंकार्थनाममाला में ७ काड हैं, और १८२९ इलोक हैं। इसकी विशेषता यह है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ दिये 
गये हैं! १६ एकस्वर वाले, ५९१ ट्विस्वर, ७६६ प्रिस्वर, ३४३ चतुस्वर, ४८ पचस्वर, ५ पड्स्वर और भअव्यय के ६० 
ब्लोक, इसप्रकार समग्र ब्लोक सस्या १८२९ है ! 

निधण्टु में छकाड हैं, और ३९६ श्लोक हैं। इसमें सब वनस्पतियों के नाम हैं। ये छः काण्ड हैं--वृक्ष, गुल्म, 
लता, धाक, तृण और धान्य | देणीनाममाला में ३५०० देशी शब्दों का सकलन किया गया है। चारो ही कोशो पर आचार्य 
हेमचन्द्र के विष्य महेच्रसूरि ने टीकाएँ लिसी हैं । 
काव्यानुशासन :--- 

“शब्दानुशासने$स्माभि साध्व्यों वाचो विवेचिता 
तासामिदानी काव्यत्व यवावदनुशिप्यते ।” (१,२)। 

इस इलोक के अनुसार यह कृति सिद्धहेमशब्दानुशासन के बाद की प्रतीत होती है आचार्य हेमचन्ध प्रसर प्रतिभा 
के स्वामी थे, फिर भी नये ज्ञान के अर्जन के लिये सदैव प्रस्तुत रहते, और इसी से उनकी कृतियो में पूर्णता आ पाती । काव्या- 
नुआसन की सृष्टि भी इसी घारा पर हुईं। आनन्दवर्दधाश असिनवगुप्त, रुद्रठ, राजशेखर, घनजय ,मम्मठ आदि के काव्य 
मीमासा, काव्यप्रवाद, ध्वन्याजेंक, आदि छक्षणग्रयो का अध्ययन करने के उपरान्त काव्यानुभासन की रचना की गयी है ! 
इसीलिये यह गन्‍्य काफी सफल और सुन्दर वना है | उन सब ग्रयो की विशेषताओं के सामंजस्म की आधारभूमि पर उसका 
निर्माण हुआ है। सूत्रनिर्माण में मम्मट की छाप है तथा नाट्ययास्त्र के सूत्रों की योजना में घनजय गौर मरत की । फिर भी 
हेमचन्द्र नें किसी का अनृकरण नहीं किया, अपनी अन्वेषणणीछ भ्रतिभा से नयी सृष्टि की है ! 


खण्ड ] भ्ाचार्य हेमचन्र और उनकी साहित्य साधना ८१ 


आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन बताते हुए कहा है --“काव्य यशसे ४र्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सथय'- 
परिनिव्‌ तये, कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ” साहित्य निर्माण यश, अर्थ, व्यवहारविज्ञान, अश्रेय निवारण, तत्काल निर्वृति 
और कानन्‍्ता समान कमनीय उपदेद के लिये किया जाता है! वहाँ आचार्य हेमचन्द्र ने “काव्यमानन्दाय” यह कहकर और 
एक उद्देश्य जोड दिया जो कि वर्तमान में “स्वान्त सुखाय” के नाम से प्रचलित है। काव्य-प्रकाश में जहाँ आया है 'साथम्ये- 
मुपमा भेदे” वहाँ काव्यानुशासन में “हद्य साधम्येमुपमा” किया है । इस तरह आचार्य हेमचन्द्र ने अपने स्वतन्त्र चिन्तन का 
महत्त्व रखा है। मघुसूदन मोदी ने अन्य लक्षण और अलकार ग्रथो को दुर्वोध माना है और इसे सरल एवं सुवोध स्वीकार 
किया है तथा सर्वागसुन्दर ग्रन्थ माना है। 

काव्यानुशासन पर हेमचन्द्र नें अलकारचडामणि नामसे एक लघुवृत्ति लिखी है और “विवेक” नाम से विस्तृत टीका 
का निर्माण किया है, जैसाकि उसके प्रारम्म में वे स्वय कहते हैं--- 

“विवरीतु क्वचित्‌ दृब्ध, नव सन्दर्भित क्वचित्‌ । काव्यानुशासनस्यथाय विवेक प्रवितन्यते ॥!” 
इस तरह यह एक महान ग्रथ बन जाता है । 
योगशास्त्र।-- 

योगशास्त्र की रचना कुमारपाल के निवेदन पर हुई थी । इसमें वारह प्रकाश और १०१३ श्लोक हैं। यह ग्रथ गृहस्थ- 
जीवन को लक्षित करके लिखा गया है । गृहस्थ में रहते हुए व्यक्ति आत्मसाधना कैसे करे, यही इसका प्रमुख प्रतिपाद्य है । 
एक से चार प्रकाश तक अणुब्रत आदि का विवेचन है । चार से वारह प्रकाश तक योग की परिभाषा, व्यायाम, रेचक, कुम्मक, 
पूरक आदि का विदेषण कर स्थिरचित्तता के आसन तथा साधन वताये हैं। इसके अध्ययन व अभ्यास से आध्यात्मिक 
जीवन को अच्छी प्रेरणा मिलती है । व्यक्ति अन्तर्मुखी हो, ऐसे तत्त्व इसमें सच्निहित हैं । कुमारपार इसका रोज स्वाध्याय 
करता था और नवीन प्रेरणा प्राप्त करता था। 

यहा पालने “मोहपराजय” में योगशास्त्र को मुमुक्षुओं के लिए वज्ञषकवच कहा है। इसकी समता आचार्य शुभचन्द्र 
के ज्ञानारणव से की जाती है | हेमचन्द्र ने इस पर वृत्ति मी लिखी है । इसके अतिरिक्त प्रमाण-मीमासा (न्याय-ग्रथ) अहन्नीति, 
नामेयनेमिद्विसन्धान-काव्य, छन्दोनुशासन, अन्ययोग-व्यवच्छेदिका, अयोग-व्यवच्छेदिका, द्विजवदन-चपेटा, स्तुति ग्रन्थ आदि 
अनेक कृतियाँ भी आचाये हेमचन्द्र की हैं। उनके बहुत से ग्रन्य अनुपलब्ध भी हैं व कुछ अभी अप्रकाशित हैं, जिनकी हस्त- 
लिपियाँ जैसलमेर, पाटण, तथा खम्भात के पुस्तक भण्डारो में प्राप्त होती हैं। आचार्य हेमचन्द्र का साहित्य जितना विशाल 
था, उतना तो नही, फिर भी उसका सरक्षण तथा प्रचार-प्रसार काफी हआ है । 

“हेमसमीक्षा” के पुरा-वचन में मुनि जिनविजयजी ने कहा है कि --हेमचन्द्र की कृतियो के समान दूसरे आचारयों की 
रचनायें प्रचार-प्रसार का अवसर नही पा सकी । इनकी रचनाओं को राजाओ ने जैन, जैनेतर, अनेक भण्डारो में भिजवाया 
था तथा दूर-दूर तक पहुँचाने की व्यवस्था की थी । सरक्षण की दृष्टि से कहा जाता है कि कुमारपाल ने सात सौ छेखको को 
अपने आश्रय में रखकर हेमचन्द्र के ग्रथ लिपिवद्ध कराये और अपने राज्य में २१ बडे बडे ज्ञान भण्डार स्थापित कराये । 

“लेखनी करवाल से अधिक शक्ति की धात्री है” बुल्वर लिटन की इस उक्ति के अनुसार हेमचन्द्र का साहित्य नया 
चिन्तन प्रस्तुत करता है । यही कारण है कि उनका साहित्य विदेशो तक पहुँच सका तथा वहाँ के विद्वानोको आक्वप्ट कर सका । 
जर्मन विद्वान्‌ डा० हरमन जेकोबी तथा डा० बुल्वर ने उनके साहित्य का गहरा अध्ययन किया है, और इन दोनों ही 
विद्वानों ने उन पर निवन्ध लिखे हैं, जिनमें उनकी कृतियो का सिहावलोकन किया गया है। उनकी कृतियों का 
विश्विप्ट वर्णनात्मक परिचय जनता को प्राप्त हो, इस दृष्टि से भी एक ग्रन्य गुजराती भाषा में लिखा जा चुका है। इसका 
नाम "हेम-समीक्षा” है। इस ग्रन्थ में हेमचन्द्र की एक-एक कृति पर समालोचनात्मक दप्टि से विस्तारपूर्वक लिखा गया है । 
इसके लेखक हैं मघूसूदन मोदी । 
शिष्यमण्डलः--- 

आचार्य हेमचन्ध जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व सम्पन्न और उत्तमोत्तम गुणो के धारक थे, वैसा ही उनका शिष्य समूह भी 
या।  क को अलग-अलग कृतियो में उनके अनेक शिप्यो के नाम मिलते हैं । रामचन्द्रयूरि, वालचन्द्रमूरि, गुणचन्द्रमूरि, 
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महेन्द्रमूरि, वर्धमानगणी, देवचन्द्र, उदयचन्द्र, बशचन्ध ये उनके काफी प्रख्यात शिष्य हुए हैं। इन्होंने हेमचन्द्र की रचनानो 
पर वृत्तिबाँ तथा टीकाएँ लिखी हैं, और स्वतन्त्र ग्रथ प्रणयन भी किया है । 

रामचन्द्रसूरि इन सव में अग्रणी थे । उनमें कवि की प्रखर प्रतिमा थी तथा साधुत्व का अलौकिक तेज था। इनकी 
अनेक रचनाएँ हैं। कुमारविहारशतक के रचयिता थे ही हैं। इन्हें प्रवन्धशत-कर्तू कहा जाता है। इनकी कृतियाँ काफी 
प्रसिद्ध हुई हैं। इन्होंने और गुणचन्द्रमूरि ने मिलकर जो “नाट्यदर्पण” लिखा था, वह काफी प्रचलित व प्रसिद्ध हुमा है। 
भूपाल सिद्धराज ने इनकी काव्य प्रतिभापर मुग्ध होकर “कविकटारमल्ल” की पदवी दी थी। हेमचन्द्र के दिवगत हो जानें पर 
राजा कुमारपाल का दुख भी इन्होंवे ही थान्त किया था। महेन्द्रयूरि ने अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थनाममाला, देशी- 
नाममाछा और निघदु पर ठीकाएँ लिखीं। देवचन्द्रसूरि ने चन्द्रढदेखा-विजय-प्रकरण” नामक एक काव्य लिखा तथा तीन 
नाटक लिखें । वालचन्द्रगणि ने स्नातस्या” नाम के एक काव्य की रचना की है। हेमचन्द्र के शिष्य समूह की जानकारी के 
लिये भोगीलाल सान्डेसरा ने 'हेमचन्धाचार्य नु शिप्य मण्डल” नामसे एक पत्रिका भी प्रकाशित की है। हेमचन्द्र अपने साधु 
थिष्यों के अतिरिक्‍त गृहस्थ शिप्यो से भी परिवृत रहे | उनमें कुमारपाल का महामन्नी वागभट, वाहड, चाहड, आदि अनेक 
श्रद्धाशील तथा अनन्य निष्ठ और भक्तिमान्‌ सुश्रसिद्ध श्रावक हुए हैं । 
उपसंहारः-- 

आचार्य हेमचन्द्र एक बहुत ही प्रतिभाशाली चेतनाशील और उदार व्यक्तित्व वाले आचार्य हुए हैं। उन्होने उन सब 
क्षेत्र में विपुल्ल यश अजित किया है, जो मानव-जीवन के उन्नायक होते हैं ॥ उन सभी विषयो में उन्होने एक नई चेतना जागृत 
की है तया उदात्तता की सवछ छाप लगायी है। सव क्षेत्रों की जड में उन्होने जो एक वस्तु भरी है, वह है जीवन को 
निर्बेन्ध व अनुप्राणित करने की मगलमय द्ाक्ति । कार्य और प्रणालियों से कोई अर्य नहीं निकलता, यदि उनमें जीवन को 
परिप्कृत और विस्तृत बनाने का सामर्थ्य न हो तो । इस सामर्थ्य से विकल कार्य और पद्धतियाँ सारशून्य होती हैं और भार 
रूप बनी रहती हैं। उनसे जीवन को सजीवन नहीं मिल सकता । हेमचन्द्र इसी सजीवन के स्रप्टा थे। उन्होंने मानव 
जीवन के हर पहल में सजीवन की धार वहायी है । उनकी अगणित जिशेपताएँ हैं, कहना चाहिये वे विलक्षणता और विशेष- 
तामय ही थे । फिर भी यदि विश्लेपक दृष्टि से देखा जावे तो उनके व्यक्तित्व के कई पहलू तो बहुत ही उभरे हैं। उन सब पर 
तो नही, किन्तु चार पहलुओ पर में किचित्‌ चंचुपात करना चाहूँगा। 


अध्यात्म-पथ के महान्‌ यात्रीः-- 

हेमचन्द्र अध्यात्मपथ के एक महान्‌ यात्री थे । उन्होंने जीवन का पूर्ण विकास आत्म-साधना में ही देखा है। उनका 
अध्यात्म शुष्क और नीरस नहीं, वल्कि तरल और सरस है। सर्वभूत द्वितिरत को उसमें प्रमुख स्थान प्राप्त है। उनकी 
दृष्टि से अध्यात्म विकल जीवन, सौरभरिक्‍्त-पुप्प, लावण्यविहीन-रूप, चस्त्रिशून्य-साघु के समान अस्तित्व विहीन है। अध्यात्म 
तो जीवन की आत्मा है । उसके बिना जीवन की परिकल्पना भी कैसे की जा सकती है? इन्होने इस मौलिक तत्त्व की गहरी 
आराधना की थी। केन्द्र में वे इसे रखकर ही कोई पद-विक्षेप करते थे । इसीलिये उससे अन्य चरण-विन्यास में भी सर्व- 
हितपरता के प्राण प्रतिप्ठित हो जाते थे और उन्हें एक अव्यक्त सुख प्राप्त होता था । उनके शान्त और सतुप्ट जीवन का 
सीधा असर पडता था, क्योकि उनमें कोई उलझन नही थी--जहाँ कि व्यक्ति को अटकना पडे । 


सस्फार निर्माताः-- कक 
हेमचन्द्र अपने समय के एक महान्‌ सस्कार निर्माता थे । उन्होने जीवन के प्रत्येक अग को परिप्कृत करने का प्रयास किया 


था। सस्कार से जो परिमार्जन और सौन्दर्य आता है उसका मूल्याकन होना कठिन है। सस्कृत भर संशोधित वस्तु 
का जहाँ मल्य वढता है, वहाँ उसका स्थायित्व भी बढ जाता है, क्योकि शिथिल और अभद्र अशो के निप्फासन के उपरान्त उन 
में दइ और मगल अद्य ही अवशिष्ट रहते हैं । 

ह हेमचन्द्र ने जीवन की हर प्रवृत्ति में तथा हर गतिविधि में परिप्कार किया था और प्रसुप्त सास्कृतिक चेतना को जगाया 
था। पूजा, भक्ति, क्रियाकाण्द, सेवा, व्यापार, व्यवहार, रहन-्सहन, वेशमूपा आदि सभी विपयो पर गम्मीर प्रकाश डाछा 
था तथा एक नया निखार, एक नया आकर्षण इनमें उत्पन्न किया था । इन सव कृत्यों से उन्होने मनृप्यों के मन में संस्कृति 
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के प्रति एक व्यापक अनुराग जगा दिया था, जो कि उन्हें प्रतिपल विशुद्ध बनने के लिये उच्चत रखे और जीवन में रुकाउट 
नही आने दे । 
सफल साहित्यकार:-- 

आचार्य हेमचन्द्र एक सफल साहित्यकार थे । उन्होने बहुत विशारू और मामिक साहित्य का सुजन किया है | उनके 
साहित्य की अपनी एक विशेषता है--वह सव श्ान्त रस से आप्लावित है। उसमें आध्यात्मिकता मुखरित हो रही है। 
उनका ज्ञान गभीर, ठोस और व्यापक था । अत' उनकी रचनाएँ भी बहुत गहरी, मर्म भेदी और सूक्ष्म बनी हैं। उनके सारे साहित्य - 
सागर का मथन कर पाना वहुत कठिन काये है, क्योकि उसकी परिमाण वहुत विद्याल है । किवदती है कि उन्होने साढे तोन 
करोड पद्य प्रमाण-साहित्य लिखा था, पर आधुनिक शोधो के आधार पर इसमें कुछ अन्तर आ गया है। अवश्य ही यह विषय 
अनुसधान और खोज का है । फिर भी यह तो स्पष्ट है ही कि उनकी ज्ञानराशि सचमुच में विस्मथजनक है । आयमिक, दाशेविक, 
साहित्यिक, सामाजिक और राजनैतिक आदि सभी प्रकार के ज्ञान से उनका भण्डार भरा हुआ था। केही भी उनकी गति स्खलित 
नही होती थी । छोग उनके ज्ञान में सर्वज्ञता का आभास पाते थे, इसीलिये उन्हें “कलिकालसर्वज्ञ” की उपाधि से विभूषित 
किया गया था। “गुजरात का सर्वेज्ञ” इस नाम से भी वे काफी प्रख्यात हुए हैं । सहज ही इन विशेषताओ में उनके अखूट और 
अप्रतिम-जञान का अनुमान लगाया जा सकता है। 
समयधर्मी राजनोतिज्ञ -- 

हेमचन्द्र जहाँ अध्यात्म के पार-प्राप्तयोगी थे, वहाँ समयधर्मी राजनीतिज्ञ भी बहुत अनूठे थे । किस समय में और 
कहाँ क्या करना चाहिये, इस तथ्य के पूरे “तत्त्वज्ञ' थे । “केय पुरुसे क चणए”आचाराग के इस सिद्धान्त को उन्होने पुरा हृदयगम 
कर लिया था, इसीलिये वे हर जगह सम्मान पाते और अपना प्रभाव डाल सकते । इसी योग्यता के आधार पर के० एम० मुशी 
की इग्लिण पुस्तक “गूजरात और उसका साहित्य” के अनुसार हेमचन्द्र ने अपने शक्तिशाली शिष्यो के द्वारा गुजरात पर 
शासन सा कर लिया था और राजा को अपना पूर्ण सहयोगी बना लिया था ।॥ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य हेमचन्द्र सर्वगुणो से मण्डित एक महान्‌ पुरुष थे । उन्होने अपने आपको जगद्‌-हिताय' 
अपित कर दिया था, और सस्कार जागरण, साहित्य निर्माण व जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सतत्‌ उन्नति करने की प्रेरणा के 
ज्लोत वनकर जाजीवन वे मानवता की सेवा करते हुए अपने जीवन को क्तार्थ करते रहे । विपुल ज्ञान के स्वामी होते हुए 
भी एकदम निरभिमान रहकर जन साधारण के जीवन का पथ प्रदर्शन करते रहे | वे अपने अन्तिम समय तक अपने धर्म-कर्म 
में लोन रहे। वि० स० १२२९ में ८४ वर्षकी आयुभोग कर वे स्वस्थ हो गये । 

यद्यपि आज हमारे वीच उनका भौतिक शरीर नही है, फिर भी उनका यश दिवमणि की तरह प्रकाशमान है और 
चिरकाल तक प्रकाशमान रहेगा । 
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[ द्वितोप 


प्रउठमचस्थि 


(प्रयम्त जन-रामायण का समोक्षात्मक विश्लेद्ण ) 
(ले०--के० आर० चन्द्र, रिसर्च स्कालर, प्रा० जे० वि०, मु० पुर) 


'प्मचरिय' राम-कया सवधी प्रथम जैन महाकाव्य है। इसमें पठम (पदञ्म)का ही अपर नाम राम है । जैन-परपरा में 
राम आठवें बलदेव थे, जो वीसवें तीर्यकर मुनिसुब्रत के तीथे-काल में हुए थे | वाल्मीकि रामायण का जो स्थान ब्राह्मण-साहित्य 
में है, वही पठमचरिय का जन साहित्य में । यदि वाल्मीकि-रामायण सस्क्ृत-साहित्य में आदि महाकाव्य है, तो पउमचरिय 
प्राकृत-साहित्य में | इन दोनो रचनाओं में कथानक मौलिक रूप से भिन्न नहीं है, परन्तु पउमचरिय की कुछ अपनी अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण विशेपताएँ हैं। इसमें सभी पात्रो का जेन-धर्मावलम्वी होना स्वाभाविक है, परन्तु आदिम जातियो के वीरो को इसमें 
जो आदरणीय स्थान प्राप्त हुआ है, इससे जातिगत वैमनस्य का परिहार हुआ है । इस सास्क्ृतिक समन्वय में भारतीय एकता 
का पोषण व सवर्धन करने वाली उदारता, मित्रता व सह्ददयता की भावनाओं की छाप स्पष्ट है । 


कवि परिचय व काल -- 

प्रत्येक सर्ग के अन्तिम पद तथा अन्तिम प्रश्वस्ति के अनुसार विमलसूरि ने इस चरित की रचना की है । वे आचार्य राहु 
के प्रशिष्य, विजय के शिप्य और नाइलकुल के वश्ज थे । 

प्रशस्ति के उल्लेखानुसार यह प्रथम शती ई० की रचना है । परन्तु आइचय है इस कवि का उल्लेख स्वप्रथम' ८ वी शती 
ई० की रचना कुवलयमाला में हुआ है । ग्रन्थ के अन्त परीक्षण से यह बाद की रचना प्रतीत होती है । रविपेण का पद्मचरितम्‌ 
पठमचरिय का परिवर्दधित रूपमात्र होने से यह ७वी छाती के पूर्व की रचना होनी चाहिये । इसमें महाराप्ट्री प्राकृत का निखरा 
हुआ रूप है, जो दूसरी शती ई० के पूर्व का नही हो सकता । उज्जैन के स्वतत्र राजा सिंहोदर का अपने दछ्पुर के भुत्य-राजा 
से युद्ध दूमरी शती ई० के महाक्षत्रपों की ओर सकेत करता है। श्रीशैल व श्रीपवंतवासियों का उल्लेस तृतीय शत्ती के आन्ध्र 
देश के श्रीपवंतीय इक्ष्वाकु राजाओं का स्मरण कराता है । आनन्द लोगो का उल्लेख तीसरी चौथी द्वाती के आनन्दवश 
(दक्षिण में) की ओर सकेत कराता है । दीनार का उज्लेख इस रचना को गुप्तो के समकालीन छे आता है। पूजा के अप्ट 
द्रव्यों का उल्लेख, अपभ्रश् भाषा का प्रभाव तया उत्तर-कालीन छन्दो का प्रयोग इस रचना को तीसरी चौथी शती से पूर्वकालीन 
मानने में वाधाजनक है | डा० जैकोबी ने भी पठमचरिय का रचना काल लगभग यही माना है | 


कथानक ््ि आपधार व प्रभाव ४+-- 

कवि के उल्लेखानुसार यह कयानक (ूर्वो'में कथित व नामावली-निवद्ध और आचार्य-परम्परा से जो पद्मचरित उपलब्ध 
था उसको आनपूर्वी से सक्षेप में लिखा गया है। समवायाग और त्रिलोकप्रज्ञप्ति में नामावली-रूप में फ्रदा ५४ व ६३ उत्तम 
(शलाका) पुरुषो के चरित उपलब्ध होते हैं ॥ इन स्मृति सहायक नामावलियो के आधार पर ही मौलिक कथानक गुर-शिप्य- 
प्रम्परा में मौखिक रूप में प्रचलित रहा होगा । आगे ग्रन्थ-रचना के कारणस्वरूप यह भी कहा गया है कि कुकवियों ने 
ऊटपटाग और अविश्वसनीय वातें लिख दी थी, जैसे रावणादि का राक्षसत्व, कुम्मकर्ण का छमासीय शयन, रावण द्वारा देवेन्द्र 
का जीता जाना, कनकमृग का होना और वानरो द्वारा पुल वाँघा जाना--उनके स्प्टीकरण के लिए यह रचना की गयी। 
ये सब बातें वाल्मीकि रामायण में विद्यमान हैं। महाभारत में जिस प्रकार रावणचरित का वृत्तान्त पृथक दिया गया है, उसी 
प्रकार इसमें भी । इसके अतिरिक्त इसमें वानरो को प्लवगम, राक्षसो को निश्याचर, इन्द्र को सुरपति, पद्म को राम और 
हनुमान को मरत्सुत के नाम से सवोधित करना उपरोक्त ब्राह्मण ग्र्यो का प्रभाव सिद्ध करते हैं । परन्तु इसमें कुछ स्थल ऐसे 
हूं जिनका आभास रामायण और महामारत में नही मिलता, जैसे---कैकेयी का स्वयवर, जनक के पुत्र का उल्लेख, राम द्वारा 
अनेक राजामो को अपने अघीन करना औौर लव-कुश का राम से युद्ध । इसलिये रामायण गौर महाभारत का आधार होते 
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हुए भी पठमचरिय का विकास अपने ही परम्परा से प्राप्त सूत्रो और कथानक पर हुआ है । कथा में कई ऐसे प्रसग हैं जिनमें 
विमलसूरि की प्रतिभा स्पप्ट झलकती है । इस मौलिकता का दिग्दशन आगे कराया जावेगा । पठमचरिय उत्तरकालीन सभी 
चरित सवधी जैन रचनाओ का आधार है, सिवाय गुणभद्र की परपरा के, जिसका अनुसरण वहुत कम हुआ है । अजैन रचनाओं 
पर भी इसका प्रभाव पडे बिना नही रहा । सीता स्वयवर में राम का अनेक राजाओ के वीच घनुप-यज्ञ में सफल होना, राक्षसो 
की प्रेम-क्रीडा और लव को कुश का अग्रज मानना तथा उनका राम से युद्ध करना इत्यादि ऐसे वृत्तान्त है जो अनेक अजैन रचनाओ 
में विद्यमान हैं । 


पउमचरिय एक पुराण+-- 


ग्रन्थ का शीर्षक पठमचरिय है और इसी का उल्लेख प्रत्येक सर्ग के अन्त में हुआ है । इसको यदा-कदा राघवचरित, राम- 
देवचरित और रामारविन्द चरित भी कहा गया है । इसके अतिरिक्त इसको पुराण की भी सज्ञा दी है। जैन परम्परा के 
अनुसार जिसमें किसी एक शलाका पुरुष का वर्णन हो उसे पुराण या चरित कहते हैं । पुराण के जो आठ अग माने गये हैं-- 
लोक, देश, पुर, राज्य, तीर्थ, दान, तप और अन्वय (वश) उन सबका समावेश इसमें हुआ है। 

विमलसूरि ने इस पुराण के जिन सात अधिकारो का निदेंद् प्रथम सर्ग में किया है--स्थिति, वशसमुत्पत्ति, प्रस्थान, छवा- 
कुश्ोत्पत्ति, निर्वाण और अनेक भव, उन सबका वर्णन इस ग्रन्थ के ११८ सर्गों में प्रथम सर्ग में विषयो की जो सूची दी गई है 
उसी के अनुसार क्रमश यथास्थान किया गया है । 


संक्षिप्त कथा :-- 
अयोध्यापति दद्दरय की अपराजिता और सुमित्रा दो महारानियाँ थी । एक समय नारद से दशरथ को सवाद प्राप्त होता 
है कि विभीषण उन्हें मारने आ रहा है, जिससे उनके पुत्र द्वारा सीता के निमित्त किया जाने वाला रावण का भावी वध टाला 
जा सके । दशरथ यह सुन अपने वचाव के लिए उद्यवेश में राजधानी छोड देते हैं, और सयोगवश कंकेयी के स्वयवर में पहुँचते 
हैं। कैकेयी द्वारा उनके चुने जाने पर दूसरे राजकुमार उनसे युद्ध करते हैं । उस युद्ध में कैकैयी दशरथ का रथ हांककर अपना 
शौये और कुशलता बतलाती है और दशरथ विजयी होते हैँ । इसी उपलक्ष्य में दशरथ कैकेयी को 'एक' वरदान देते हैं । 
अपराजिता एक पुत्र को जन्म देती है । उसका मुख पद्म जैसा सुन्दर होने के कारण उसका नाम पद्म रखा जाता है । उसका 
अपर नाम राम भी है। सुमित्रा लक्षमण को और कंकेयी भरत व शत्रुध्न को जन्म देती है । 
एक बार राम (पद्म)जनक को अर्ध-बर्वरों के आक्रमण से बचाते हैं, इसी कारण जनक अपनी औरस पुत्री सीता का सम्बन्ध 
राम के साथ तय करते हैं । जनक-पुत्र भामण्डल को , जिसे जन्म होते ही चन्द्रगति विद्याघर ने हरण कर ले गया था, युवा 
होने पर अज्ञानतावश सीता से मोह उत्पन्न होता है। चन्द्रगति जनक से सीता को भामण्डल के लिए मागता है, इससे जनक 
असमजस में पड जाते हैं । इस दुविधा के निवारणार्थ चन्द्रगति जनक को एक घनुष देकर सीता-स्वयवर का आयोजन 
करवाता है, जिसमें सिर्फ राम ही सफल होते हैं और सीता का वरण करते हैं । 
दशरथ और भरत पति व पुत्र दोनो के दीक्षा के लिये उद्यत देखकर ककेयी अपने वरदान-स्वरूप भरत के लिए राज्य 
माँगती है जिससे भरत गृहस्थी बना रहे और पति-पुत्र दोनो के वियोग में कप्ट से उसका वचाव हो । भरत के आनाकानी 
करने पर राम स्वय उसको समझाकर राज्य का अधिकारी बनाते हैं और स्वय अपनी इच्छा से लक्ष्मण तथा सीता के साथ 
वन को चले जाते हैं। उधर अपराजिता और सुमित्रा अपने पुत्र वियोग से वहुत दुखी होती हूँ । कैकेयी से यह देखा नही 
जाता, वह अपने पुत्र के साथ राम के पास पारियात्र वन में जाकर उनको लोटाने का प्रयत्न करती है, परन्तु राम अपनी 
प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। आगे अपनी यात्रा में अनेक राजाओ का दुख विमोचन करते हुए राम दण्डकारण्य पहुँचते हैं । 
एक समय लक्ष्मण एक दैविक तलवार को प्राप्त करते हैं औौर उसकी शक्ति का सामय्ये देखने के लिए एक झुरमुट काठते 
हैं। सयोगवश असावधानी से शवुक की हत्या हो [जाती है जो उस झ्ुरमुट में छिपकर तपस्या कर रहा था । शव॒क की माता- 
रावण की वहन घन्द्रनखा, पुत्र की खोज में भटकते वहाँ आ पहुँचती है और इन राजकुमारो को देखकर प्रथम तो विज्लुब्ध होती 
है, परन्तु उनके रूप से मोहित होकर वह दोनों भाइयो में से किसी एक को अपना पति बनने की प्रार्थना करती है। राम तया 
छक्ष्मण इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। चन्द्रनला कुद होकर अपने पति खरदृपण को उलटा-सीघा ममझाकर इनके 
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निवासन करते है। अग्नि-परीक्षा में सीता निपष्कलक सिद्ध होती है, तव राम वहुत पछताते हैं और अन्तर से अपने दोपो 
के लिये सीता से क्षमा बाचता करते हैं। बाली को छुपकर मारने का अवसर तो आने ही नहीं दिया। इस प्रकार कवि ने 
राम के चरित्र को और भी ऊँचा उठा दिया है। 

लक्ष्मण कैकेयी की वरदान-पूर्ति पर मन ही मत रोप करते हैं और सब काटो को पथ से अलग करने की सोचते हैं। 
परन्तु तुरन्त अपने कतंव्य का विचार आते ही शान्त हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि गुरुजनो ने जो किया है वह उचित 
ही होगा । इस प्रकार लक्ष्मण अपने गुरुननो का अपमान करने के अविनय से सहज ही मुक्त रहता है। दण्डकारण्य में भी 
चन््रनखा को अगविहीन करने का उन्होंने कोई उपक्रम नही किया । 

रावण स्वय धामिक और ब्रती पुरुष था । उसने नलकुवेर की रानी उपरम्भा के प्रेम-प्रस्ताव का दुरुपयोग नहीं किया 
बल्कि उसको इस जधन्य काये से बचाया। सीता की सुन्दरता पर मोहित हो जाने के कारण रावण ने उसका हरण 
किया । परन्तु उसने सीता की इच्छाओं के विरुद्ध उस पर कमी बलात्कार करने की चेप्टा नही की । यहाँ तक कि जब मन्दोदरी 
स्वय उसे परामर्श देती है कि सीता पर बल का प्रयोग क्यो न किया जाय, तव सहज ही रावण के मुख से ये शब्द निकल पडते 
हैं-'ऐसा कभी नही हो सकता, क्योकि मेरा यह ब्रत है कि किसी भी स्त्रीके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार नही करूगा।' 
इस घटना से सीता के कलक की शका का निद्िचत रूप से निवारण भी हो गया है | एक बार ऐसा प्रसंग आता है कि सीता 
रावण से अपने पति राम और भाई भामण्डल को न मारने की प्रार्थना करती हुई मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पडती है । 
सीता का ऐसा अटल पतिप्रेम तथा वियोग में उसे यो दु खी देख रावण अपनी भर्त्संना आप करता है कि मेने मदनाभिमूत हो 
क्यों इस मिथुन को वियोग की अग्नि में झुलस डाला । सीता को राम के पास छौटाने का विचार आता है, परन्तु यह सोचकर 
कि इस कार्य से लोग उसे कायर समझेंगे, वह यह निदचय करता है कि राम और लक्ष्मण को युद्ध में जीतकर परम बैभव के साथ 
सीता को लौटाऊँगा, जिससे मेरी कौति में घव्वा नही छूग पावेगा तथा मेरा गौरव गौर भी वढ जावेगा । इस प्रकार रावण 
के चरित्र का महान्‌ उत्कर्प पठमचरिय में मिलता है। 

वाली और सुग्रीव में राज्य या स्त्री के लिये कोई झगडा नही हुआ । बाली एक कुलीन और विनयणील राजा था । जब 
रावण ने उसको अपने अधीन करना चाहा, तव वह अपने भाई सुग्रीव को राज्य सौंप, स्वतत्र रहने के लिए दीक्षित हो गया। 
इस तरह वाली का चरित्र भी समस्त छाछनो से मुक्त रहता है । 

फैकेयी द्वारा भरत के लिए राज्य मागना परिस्थिति जन्य है न कि ईर्ष्याजन्य । अन्तिम महारानी होने के कारण कैकेयी 
प्रथम दो महारानियो से वय में कम ही रही होगी । ऐसी अवस्था में पति और पुत्र दोनो का एक साथ वियोग उसके लिए असझ्य 
हो जाना सहज सभव था । इसी मानसिक पीडा से वचने के लिये उसने भरत को गृहस्थ-जीवन में वाँध रखने का यह प्रयत्न 
किया । उसका हृदय वात्सल्य भाव से शून्य नही था । जब अपराजिता और सुमित्रा पुत्र वियोग में दु खी होती हैं, तव उसका 
करुणामय हृदय द्रवित हो जाता हैं। राम को लौटाने के लिये वह स्वय वन में जाती है और राम से कहती है कि भरत को 
अभी बहुत कुछ मीसता है । राज्य तुम्ही को करना है । नारी का स्वभाव चपल होता है । एकाएक मेरे से जो अप्निय वन 
पडा है उसे मत सोचो, क्षमा करदो और अयोध्या चलो । वह अपने पुत्र भरत का वियोग सह सकते में अन्त तक अपने को 
अक्षम पाती रही। भरत के प्रव्रजित (राम के छका से छौटने के पदचातू) हो जाने से वह सहसा मूच्छित हो जाती है । 
वह उस घेनु की तरह ऋत्दन करती है जिसका वत्स उससे पृथक हो गया हो । अन्ततोगत्वा दीक्षित होने में ही उसकी आत्मा 
को शान्ति प्राप्त होती है। 

सीता एक पतित्रता है, अवला नारी नहीं। अग्नि परीक्षा के समय जिस साहस से वह राम को दुत्‌कारती है, वह उसके 
नारीत्व के ओज का परिचायक है। वह राम की भर्त्सना करती हुई कहती है--गर्भवती नारी ! भयावह अटबी ! और 
वहाँ उसे एफाकिनी छोडा जाना ! क्‍या यह निष्ठुरता की पराकाप्ठा नहीं है? यह तो दुप्ट तथा प्राकृतन्‍जन का ही 
कार्य है । 
अग्निपरीक्षा में सीता निप्कलकिनी सिद्ध होती है । राम उसे अपनाने के लिए उत्सुकता दिखाते हुए अपने किये गये व्यवहार 
के लिए क्षमा याचना करते हैं! 

अनेक दुखों की कड़वी घूट।गने वाली, सासारिक जीवन के विपादमय आरोह-अवरोह का अनुभव करने वाली सीता 
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भला भोगमय जीवन की ओर पुन क्योकर आक्ृष्ट होती | सहसा सीता अपने केशपाश लोचकर सयमारूढ हो जाती है । 
यह है एक नारी के सम्माननीय व गौरवमय जीवन का चरम परियपाक | 


विमलसूरि एक सफल कथाकार :-- 

विमलसूरि एक कुशल और सिद्धहस्त कथाकार के रूप में पाठको के सामने आते हैं। उन्होने कथा को घटनात्मक बनाकर 
उसे सरल प्रवाह के साथ अवाधित रूप से अग्रसर होने दिया है। कथा को गोण बनाकर काव्यात्मक वर्णन-शैली का भार इस 
पर नही थोपा गया है । अवान्तर कथाओ के बीच में आ जाने से मुख्यकथा की गति कुछ अवरुद्ध हो जाती है, परन्तु उन कथाओं 
में भी जो शिक्षा है, उनका अपना स्वतत्र आकर्षण है। पूर्व-जन्म की ही ऐसी कुछ कथाएँ हैं जिनमें अनेक जन्मो का गण- 
नात्मक विवरण पढते-पढते रुचि कुठित हो जाती है । यह तो सदेव परम्परा से ही जैन कथाओ का मुख्य अग रहा है । परन्तु 
एक सफल कलाकार के रूप में उसकी अपनी मौलिकता छिप नही सकती । इस महाकाव्य में अनेक स्थलों पर कवि ने नयी- 
नयी घटनाओ और परिस्थितियो का आविष्कार कर मुख्य कथा में दिलचस्प मोड दिया है जिससे मुख्य कथा में छिछलापन 
नही आ सका है । कुछ परम्परागत कथाओ में यथोचित परिवर्तन के साथ उनको प्रसगानुकूलछ वनाकर तथा कुछ नवीन कथाओो 
की सुष्टि कर कवि ने अपनी कुशलता का खासा परिचय दिया है। 


पउमचरिय एक सरस कथात्मक काब्य -- 
जैन-साहित्य में ही नही वरन्‌ सम्पूर्ण मारतीय वाड्मय में पउमचरिय प्राकृत भाषा का प्रथम महाकाव्य है। इसकी भाषा 
महाराष्ट्री प्राकृत है जिस पर यत्रतत्र अपश्रश का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। भाषा में प्रवाह, सरलता तथा सरसता है । 
कटु प्रसगो तथा युद्ध के अवसरो पर इसमें ओज भी आ गया है । भाषा का रूप निखरा हुआ है । उपमा, रूपक, और उत्ग्रक्षा- 
लकारो का प्रर्याप्त प्रयोग हुआ है । कुछेक अन्य अलकारो का भी प्रयोग पाया जाता है। सदाचार, ज्ञान और धर्म सम्बन्धी 
सूक्तियो की बहुतायत होने से कथानक प्रभावश्ञील बन पडा है। वर्णन सक्षिप्त व सरस है, जैसे दशरथ के कचुकी की वृद्धा- 
वस्था, सीता-हरण पर राम का ऋन्‍दन, युद्ध के पूर्व राक्षस सैनिको द्वारा अपनी प्रियतमाओ से विदा लेना, लका में वानर सेना 
का प्रवेश होने पर नागरिको की घवराहट और भागदौड, लक्ष्मण की मृत्यु से राम की उन्मत्तावस्था इत्यादि । माहिष्मती 
के राजा की नर्मदा में जलक्रीडा तथा कुलागनाओं द्वारा गवाक्षो से रावण को देखने का वर्णन भी मनोहर है। समुद्र, नदी 
प्वेत, वन, उपयन, सूर्योदय, सूर्यास्त, युद्ध इत्यादि के भी यथास्थान सक्षिप्त वर्णन इसमें विद्यमान हे । घटनाम की प्रधानता 
में ऐसे वर्णनो को साधारण स्थान ही प्राप्त हुआ है । फिर भी कवि की अपनी वर्णनशैली की छाप सर्वत्र विद्यमान है । 
सम्पूर्ण रचना गाथा नामक मात्रा छन्द में की गयी है | प्रत्येक उद्देश के अन्त में छनन्‍्द बदल गया है । उनमें मुख्यतः वर्ण 
छन्द हैं और कही पर मात्रा छन्द के ही भेद हैं। उद्देशो के मध्य में बहुत कम अवसरो पर वर्णछन्द का प्रयोग हुआ है । वर्ण 
उन्दो में वसत॒तिलका, उपजाति, मालिनी, इन्द्रवत्ना, उपेन्द्रवत्चा, रुचिरा, भार्दूलविक्रीडित आदि उल्लेखनीय हैं । 
पउमचरिय एक महाकाव्य :-- 
ऊपर हम कह चुके हैं कि कवि ने इस रचना को पुराण की भी सज्ञा दी है । परन्तु इसको पुराण कहना वहाँ तक ही उचित 
है कि इसमें एक पौराणिक महापुरुष का चरित्र-चित्रण है, क्योकि पुराण की शैली से इसकी शैली भिन्‍न है। इसमें तो काव्या- 
त्मक शैली का ही अनुसरण किया गया है। इस प्रकार इसे गौण रूप से पुराण तथा मुख्य रूप से एक महाकाव्य ही कहना 
चाहिये । 
इस काव्य में घटनाओ की प्रधानता होने के कारण वर्णन लम्बे नही हैं, अपितु सक्षिप्त हैं। परन्तु उनमें भावोघ 
रसो की व्यजना उचित रूप में हुई है । आगमो की शैली में जो दुरूहता, पुनरावृत्ति व शुप्कता है उसे यह रचना विल्कुल 
मुक्त है। इस प्रकार विमलसूरि ने प्रथम वार प्राकृत-रचना में नवीनता लाकर कृव्यात्मक शैली का पोषण किया है । 
जिस तरह कथानक में अपनी मौलिकता का दिग्दर्शन कराया है, उसी प्रकार विमलसूरि प्रथम कवि है जिसने प्राकृत भापा 
में महाकाव्य रचने की परम्परा का वीजारोपण किया । भावात्मक व रसात्मक वर्णन की शैली अपना कर उसने घामिक 
आगम-साहित्य की पुनरावृत्ति की श॑ छी में सगोघन किया है और एक कवि की सन्ना प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है । जागम 
साहित्य में जो दुरूहता है वह पठमचरिय में दृष्टिगोचर नही होती । उनकी घैली वहुत सुगम तथा अयंव्यजना बहुत मामिक 
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ओर स्पष्ट वन पडी है । इस काव्यात्मक शैली में अछकरण का समावेश तो अवश्य है, परन्तु उत्तर-कालीन कवियों का आल- 
कारिक जजाल नहीं है जहाँ वर्णन की कृत्रिमता में कयानक का लोप ही हो जाता है। इस रचना में ययाय॑ रूप में कयानक 
कही भी शियिल नही हो पाता तया रस-भाव व्यजना भी यथाप्रसग वनी रहती है । 
कवि ने अपने वर्णनों में देश, नगर, समुद्र, नदी, अटवी, ऋतु, शरीर-सौंदर्य व लोकव्यवहार के विभिन्न रसो का समावेश 
किया है । इन उदाहरणो से कवि के प्रकृति-प्रेम व मानवीय अनुभूतियो की समवेदना का अच्छा दिग्दर्शन होता है। कवि के 
अपने कौशल के कारण लौकिक सत्य कई मूक्तियो में प्रकट हो उठा है । निम्न पद्मो में मगध देश की समृद्धि, वहाँ की विशेष- 
ताओ व लोगो की रुचि का वर्णन वहुत सुन्दर वन पडा है । 
इह जम्बुदीवदीवे, दक्खिणभरहे महन्तगुणकलिमों । 
मंगहा नाम जणवओ, नगरागमरमण्डिओ रम्मो॥ 
गामपुरखेडकव्वड-मडम्बदोणीमुहेस परिकिण्णो । 
ग़ोमहिसिवरूवपुण्णो, घणनिवहनिरुद्धस्षीमपहो ॥॥ 
सत्याहसेट्ठिगहवइ-कोडुम्वियपमुहसुद्धजणनिक्हो । 
मणिकणगरयणमोत्तिय, बहुधन्नमहन्तकोद्ठारो ॥ 
देसम्मि तम्मि लोगो, विल्लाणवियक्खणो अइसुरूवों । 
वलविह॒वकन्ति जुत्तो, अहिय धम्मुज्जुयमईओ ॥। 
नडनट्टछत्तलखय-निच्चनच्चन्तगीयसद्वालो । 
नाणाहारपसाहिय-भुत्जाविज्जन्तपहियजणो ॥। 
अहिय वीवाहूसव-वियावडो गन्धकुसुमतत्तिल्लो । 
बहुपाणखाणभोयण, अणवरय वड््उच्छाहो ॥ 
पुक्खरणीसु सरेसु य उज्जाणेसु य समन्तभो रम्मो। 
परचक्कमारितक्कर-दुग्मिक्वविवज्जिमो मुइभो ॥ (२,१-७) 
समुद्र की छटा, तरंगो की उयल-पुथल, जल-जन्तुओ का विचरण तया उसके वैमव का म्टखलावद्ध वर्णन देखिये । 
भीमझसमयरकच्छह-अन्नोन्‍्नावडियविलुलियावत्त | 
मावत्तविदृदुमाहय-निल्लूरियदलिय सखउल ॥! 
सखउलसिप्पिसपुड-विहडियपे रन्त चच्चियतरज़ । 
सतरज्भमास्याहय-सरियामुहमरियकूलयल ॥। 
कूलयलहससारस-कलमलभरजणियरुद्धतडमग्ग । 
तडमग्गरयण वहुविय-किरणृज्जोवियदुरुप्पयर ॥। 
पयरन्तविसयमोत्तिय घवलियघणफंणपुनजपुमूजइय । 
पुनूजइयदिव्वपायव-कुसुमसमाइण्णदिण्णच्च ॥ 
दिण्णच्चण व रेहड, महल्लहल्लन्तवीइसघट्ट । 
संघट्ूजालऊरिय, सब्वत्तों गुलगुलायन्त ॥ 
इसी प्रकार नर्मदा व गगानदी के वर्णन तथा भयावह सिंहनिनाद, अटवी और जगलीपशुओ से आतकित चित्रकूट पर्वत 
के वर्णन ध्यान देने योग्य हैं। 
वर्षाऋतु के वर्णन में वादलो की गडगडाहट, विजली की चमक, भूमि में पढी दरारो का दृश्य तथा वियोगी पथिको की 
अवरुद्ध गति और प्रियमिलन के लिए उनकी तडफडाहट का सुन्दर वर्णन रूपक और उपमा सहित देसिये । 
ववगयसिसिरनिदाहे, गगातीरट्ठियस्स रमणिज्जे। 
गजन्तमेह मुहलो, सपत्तो पाउसों काछो ॥ 
घवलवलायाघयवड, विज्जुलया कणयवन्धकच्छा य | 
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इन्दाउह कयभूसा-झरन्तनवसलिलदाणोहा ॥ 
अव्‌जनणगिरिसच्छाया, घणह॒त्यी पाहुड व सुरवइणा । 
सपेसिया पमूया रक्खसनाहस्स अइगुरुया ॥ 

अन्यारिय समत्य गयण रवियरपणट्ठगहचक्क। 
तडयडसमुट्ठियरव, घारासरभिन्नभुवणयल ॥ 
धारासरभिन्नगो, कनन्‍्ता सरिऊण मुच्छिओ पहिओ । 
पुणरवि आससिओ च्चिय, तीए सुहसगमासाए ॥ 
सुटठ वि उक्कण्ठुलया, पहिया जलूफलिहरुद्धपयमग्गा । 
कन्तासमागममणा, पखारहिया विसूरेन्ति ॥ 


दरद्‌ ऋतु की स्वच्छता, मनमोहकता, सुन्दरता तथा मुक्त वातावरण का रूपकमय वर्णन देखिये । 


ववगयघणसेवाल, ससिहस घवलतारयाकुसुम । 
लोगस्स कुणइ पीई, नमसलिल पेच्छिडं सरए ॥ 
चक्‍्कायहससारस-अन्नोन्नरसन्तकयसमालावा । 
निप्फण्णसव्वसस्सा, अहिय चिय रेहए वसुहा ॥ 


सीता की शारीरिक सुन्दरता का उपमा, रूपक और व्यतिरेकमय वर्णन कितना सरस है। 


वरकमलपत्तनयणा, कोमुइरयणियरसरिसमुहसोहा । 
कुन्ददलसरिसदसणा, दाडिमफुल्लाहरच्छाया ॥ 

कोमलबाहालइया, रत्तासोउज्जलाभकरजुयला । 

करयलसुगेज्ञमज्झा, वित्थिण्णनियम्बकरभोरू ॥ 

रत्तुप्पलठसमचलणा, कोमुइयणियरकिरणसघाया । 

ओ_ हासिउ व नज्जइ, रयणियर चेव कन्तीए॥ (२६,९९-१०२) 


रावण जब यम पर विजयी होकर लका को लौटता है तव उसके दर्शन के लिए अपने-अपने प्रासादो के गवाक्षो की ओर 
भागने में उनके उत्साह, हडबडाहट तथा स्फूर्ति का कैसा स्वाभाविक और सुन्दर वर्णन है :-- 


नायरवहूृहि सिग्घ दहमुहदरिसणमणाहि अइरेय, । 
ससारिउ गवक्‍्खा, रुद्धा विय वयणकमलेहि ॥ 

अन्ना अन्न पेल्लइ, करेण मा ठाहि मग्गओ तुरिय। 
ताए वि सा भणिज्जइ, कि मज्य न कोउठय बहिण ॥ 
मा थणहरेसु पेल्लसु, दहमृहदरिसगमणासि अइचवले । 
तीए विय भणिया सा, मा रूम्भ गवक्खय एय।॥ 
भणइ सही घमिल्ल, अवसारसु मज्य नयणमग्गाओ। 
तीए विय भणिया सा, न य पेच्छसि अन्तर विउल ॥ 
नायरवहूहि एवं दसाणण तत्त्य पेच्छमाणीहिं। 
हलवोलमुहलूसद्या, भवणगववखा कया सब्बें ॥ 


जब वानर सैनिक लका में प्रवेश करते हैं, तव वहाँ के लोग भयग्रस्त होकर इघर-उघर भागते हैं । स्त्रयाँ अपने स्वजनो 
को दात्रु से बचाने के लिये अपने-अपने घरो में ऊँची आवाज से वुलातो हैं ।॥ उनकी घबराहट और पघून्यता का वडा ही मामिक 
वर्णन किया गया है । कुछागनाएँ भय से ऐसी अस्त हैं कि उनको अपने वस्त्रो व अलकरणो की भी सुध बुध नही रह जाती :--- 


सोऊण दुन्दुभिरव, त्ताण पविदठाण जणवत्नों खुभिओो। 
कि कि ति उल्लवन्तो, भयविहरलूविसदुलो जाओो॥ 
सपत्त पवयवल, हा ताय महाभय समुप्पन्न । 
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दन्तेसु धरिय खग्ग, आवन्धेऊण परियर सुहडो। 
जुज्ञइ अविसन्नमणो, सामियपरितोसणुज्जुत्तो ॥ (६१, ३५-३६) 


आपस में एक एक का सिर पकड कर शस्त्राघात कर रहे हैं, रक्त की छाली चारों तरफ छा गयी है, आहत सेनिक भूमि 
पर छोट रहे हैँ, उडी हुई घूछ के अधकार में अस्पष्टता के कारण प्रतिपक्षी सैनिक अपने ही पक्ष के सैनिको से युद्ध कर रहे है। 


वोमत्स रस :-- 


सीसगहिएक्कमेक्का, . छुरियापहरेसु केई पहरन्ति 
असिकणयतोमरेहि, सुहडा घायन्ति अन्नोन्च ॥ 
रत्तासोयवण पिव, किसुयरुक्खाण होज्ज सघाय। 
जाय खर्णेण सेन्न, पयलियरत्तारुणच्छाय ॥ 
केएत्य गलियसत्या, गरुयपहाराहयाहिमाणेण । 
पडिउट्ठय करेन्ता, अन्ने लोलन्ति महिवट्ठे ॥ 
८ १4 >र 
गयतुरयखुरखउक्खय-रएण, उच्छाएइ दिसाचक्के । 
अविभावियदिद््‌ठपहा, नियया नियए विवाएन्ति ॥ ६१-३८-४०, ४२ ॥ 


वीमत्स रस के उदाहरण स्वरूप चिता-का वर्णन देखिए । मृत शरीर इधर-उधर फंले हुए हैं। भूत व डाकिनियाँ विचर 
रही हैं, श्शगालो के मुख से अग्नि निकल रही है, रक्त व पीप की दुर्गन्‍्ध फैली हुई है, कई जादू-टोने वाले वहाँ पर मन्त्र की 
साधना में तल्लीन हैं, कौवे इधर-उघर मेंडरा रहे हैं, जलते हुए मृतक दरीर, जगली पशु-पक्षी तथा भूत-प्रेतों की आवाज़ 
हृदय को चौंका देती है । दृश्य दारुण और भयावह है । 


वहुविहरचिया पलीविय, जहन्तडज्झन्तमडयसघाय । 
गहभूयवम्भरवखस---डाइणिवेयालभीसणय ॥ 
किलिकिलिकिलन्त रक्खस-सिवामुहुज्जलिय पेयसधाय 
कव्वायसत्यपउर, मडयसमोत्यइयममहिवीढ ॥ 
पच्चन्तमडयपुप्फस-सिमिसिमियगलन्तरुहिरविच्छड्ड। 
डाइणिकवन्धकड्टिय-भीम रुप्टन्तभूयंगण ।॥। 
कडपूयणगहियरडन्तडिम्भय कयतिगिच्छमन्तरव । 
मण्डलरयपवणुद्धुय-इन्दाउहजणियनहमग्ग ॥ 
विज्जासाहणसुद्ठिय-जगुलियातारजणियमन्तरव । 
वायसअवहियमास, उद्धमुहुन्नइयजम्बुगण ॥ 

कत्यद पेयायड्डिय-मडयविकिरन्त पेयसद्दाल । 
कत्यद वेयालहय, रुणुरुणियभमन्तमूयगण ॥ 
कत्यइ रडन्तरिट्ठं, अन्नत्तो भुगुभुगेन्त जम्बुगण । 
घुघुघुघुधुधेन्तधूय, कत्यद कयर्पिगलाबोल ॥ 

कत्यद कढोरहुयबह-तडतडफुट्टन्तअट्ट्सद्वाल । 
कत्यइसाणायड्ड्य-मडयामिसलग्गजुद्धघर्घेणि ॥ 

कत्यद कवालघवल, कत्यद मसि घूमघूलिघूसरियं । 
किसुयवण व कत्वइ, जालामालाउक दित्त॥ (०५, ५३-६१ ॥ 


प्रसगानसार कवि मे फर्कश ध्वनियो का उपयोग किया है जिससे वीभत्स रस की व्यंजना मुखरित हो उठी है। शब्दावली 
पर कवि का अधिकार तथा (_ 07077/0790०७ ) अनुकरणात्मक ध्वनियो की समायोजना प्रद्यननीय है । 
अलंकारों की योजना में भी कवि ने कमी नही रखखी है । परन्तु उतकी अपनी विशेयता यह है कि अहकरण इतना सादा 
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है जिससे अर्थ समझने में दुरूहता तथा काव्य के शैली में कृत्रिमता का आभास नही होता । उपरोक्त वर्णनो में यथास्थान 
जो अलकार प्रयुक्त हुए हैं उनका निर्देश कर चुके हैं। अब कुछ अन्य उदाहरण देखिये -- 
जीवन की नश्वरता का जल के वुलवुलो की चपलता, बिजली की चचलता, स्वप्न की क्षणमगुरता तथा इन्द्रधनुष के 
क्षणिक वैभव के साथ तुलना करके एक कठोर सत्य को मार्मिक वना दिया गया है । 
जलवुब्वुओवम चवल, विज्जुलया चचल हवइ जीय, जीय च सुविणपरितुल्ल, 
इन्दघणुसुमिणसरिसे, विज्जुलयाचवलूचचले जीये | 
जिह्लना वही सुन्दर है जो घर्मानुसार भाषण करती है, अन्यथा वह एक तेज छुरी के समान है | 
जा जाणइ समय-रस, सा जीहा सुन्दरा हवइ लोए। 
दुब्ववणतिक्खघारा, सेसा छुरिय व्व नवधघडिया। १२५ ॥ 
अपने पति का चिर वियोग हो गया है, एकमात्र पुत्र ही जिसका सहारा है, वह भी यदि ससार को त्यागकर दीक्षा ग्रहण 
कर ले तो नारी का मातृहृदय तडप उठता है । उसकी वही दशा होती है जो एक वत्स रहित घेनु की । 
घेणू व्व वच्छरहिया, कुणद पलाव पयलियसु ॥ ८३९॥ 
श्रमण साधुओ के गुणो का वर्णन करने में उपमाओ की झडी देखिए । 
घरणी विव सव्वसहा, पवणों इव सव्वसग परिमुक्का। 
गयण व निम्मलमणा, गम्मीरा सायर चेव ॥ 
सोमा निसायर पिव, तेएण दिवायर व दिप्पन्ता। 
मेरु व्व धीरगरुषा, विहगा इव सग परिहीणा ॥१४, ७९-८० ॥ 
रूपक ३-- 
ससार को विभिन्न प्रकार से एक महासमुद्र, एक अटवी और एक क्षीरू का रूपक दिया गया है । 
दुक्खसलिलावगाढे, कसायगाहुक्कडे भयावत्ते 
घणदोग्गहविच्चीए, जरमरणकिलेसकल्लोले ॥१०६-४१ ॥ 
और 
झाणाणिलाहएण, विविहृतविन्चवणमहन्तजलिएण । 
नाणाणलेण राहव, तुमए जम्माडवी दड़ढा | ११७-३७ ॥ 
वसन्‍्त ऋतु के फले फूले वन का सिंह के अगो के साथ रूपकमय वर्णन देखिये -- 
अकोलतिक्सणक्खो, मल्लियणयणो असोयदलजीहो ” कुरवयकरारूदसणों, सहयारसुकेसरारणिओो ॥ 
कुसुमस्यपिंजरगो, अहमुत्तलयासभूसियकरग्गों | पत्तो वसन्तसीहों, गयवहयाण भय देन्तो ॥९२, ७-८॥ 
उतृप्रेक्षा :-- 
सूर्य अपनी स्वाभाविक गति से अस्त हो रहा है, परन्तु कवि उत्प्रेक्षा करता है कि वह उपसर्ग के डर से भाग रहा है । 
तावच्चिय अत्याओ, मइलन्तो अम्बर दियसनाहो । 
उवसग्गस्स व भीओ, किरणबलेण सम नट्ठो ॥ ३९-२३ ॥ 
सन्ध्याकालीन अन्धकार सभी दिशाओ में कालिमा फैला देता है। परन्तु कवि कल्पना करता है कि यह तो दुजंन- 
स्वभाव है, जो सज्जनो के उज्ज्वल चरित्र पर कालिख पोतता है। 
उच्छरद्द तमो गयणे मइलन्तो दिसिवहे कसिणवण्णों । 
सज्जणचरिउज्जोय नज्जइ ता दुज्जण सहावो ॥२-१००॥ 
श्रान्तिमान :-- 
नदी में राम और सीता जलकीडा में मग्न हैं। उस समय भौरे सीता के मुख को कमल समझकर उस पर झपटते हैं। 
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अह ते तत्व महुयरा, रामेण समाहया परिभमेउ । 
सीयाएँ वयणकमलछे, निलून्ति पठमाहिसकाएं ॥४२ २१॥ 
मुद्रालकार--प्रत्येक सर्ग के अन्तिम पद में इस अलकार का प्रयोग हुआ है ) इस प्रकार एक विज्ञेप अर्येव्यजनात्मक 
पद में कवि ने अपने नाम का निर्देश किया है। 
अहो नराण तु समत्यलोए, अवदि्ठियाण पि हु मच्चुमग्गो । 
समज्जिय ज विमल तु कम्म, करेइ ताण सरण च खिप्प ॥६३,७२॥ 
सूक्‍्तियो में कवि ने व्यवहार, बुद्धि, सदाचार, नीति व धर्म सम्बन्धी कहावतो का प्रयोग कर कथानक को प्रभावशाली 
बनाया है। 
मेह्ेण विणा बुट्ठी न होइ न य वीयवज्जिय सस्स | 
तह घम्मेण विरहिय न य सोक्ख होह जीवाण ॥४ २६॥ 
जह एक्कम्मि तरुवरे वसिऊण पक्सिणो पभायम्मि 
घच्चन्ति दस दिसाओ, एक्क कुटुम्बम्मि तह जीवा ॥५ १८४॥ 
इस प्रफार उदाहरण अलकार द्वारा जीवन के अनुभवों का ह्ृदयस्पर्शी प्रकटीकरण हुआ है । 
थेवों थवो वि वर कायव्वों नाणसगहों नियय । 
सरियाउ कि न पेच्छह, विन्दृहि समुहमूयामो ॥१४-१२४॥ 
धामिक उपदेण के समय दृप्टान्त और निदर्णना के समुचित उपयोग का एक नमूना देखिये -- 
लद्भृण माणुसत्त जस्स न धम्मे सया हवइ चित्त । 
तस्स किर करयलत्य अमय नट्ठ चिय नरस्स ॥२ ८०॥ 
भर्थान्तरन्यास फा उदाहरण देखिये । सुग्रीव राम की श्षरण में जाने से पहले सोचता है :-- 
वच्चामि तस्स सरण, सो वि हु सन्तीकरो होठ । 
तुल्लावत्याण जए होड सिणेहो नराण नियय पि ॥४७ ५॥। 
अलकार रहित सृक्तियों का भी काफी प्रयोग है । हनुमान्‌ रावण को सचेत करता हुआ कहता है -- 
पत्ते विणासकालो नासइ वृद्धि नराण निवखुत्त ॥५३ १३८॥ 
मन्दोदरी रावण को ममझ्षाती हुई कहती है कि -- 
कि दिययरस्स दीवो दिज्जइ वि हू मग्गणट्ठाए ॥७० २७॥ 
उच्च व वैमवशाली कुल में जन्म लेने पर भी महिला को परगृह में जाना ही पडता है । वह सदा अपने पितृगृह में नही 
रह सकती -- 
परगेह सेवण चिय एस सहावों महिलियाण ॥६ २२॥ 
एक रानी अपने पति का आचरण सुधारने के लिये परामर्ञ देती हुई कहती है कि जैसा राजा होगा, वैसी ही प्रजा होगी । 
जारिसकम्मायारो, हवइ नरिन्दों इह वसुमईए। 
तारिस नियोग निरमणो, अहिय चिय होठ सब्वजणों ॥९३ २८॥ 
कवि कहता है कि दुख, आपत्ति व व्याधि के समय में कोई किसी का साथ नही देता है। यह तो अपना ही सुकर्म है 
जो काम भाता है। 
ने पिया ने चेवब माया, न भाया नेय अत्यसबन्धा । 
कुब्वन्ति परिचाण, जीवस्स उ घम्मरहियस्स ॥१०६ ३६॥ 


छन्द प्रयोग -- 
पउमचरिय में गाया नामक माश्रिक छन्द का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है । तत्कालीन कवि अपनी रचनाओ को समा में 
साधारण जनों के समक्ष पढकर सुनाया करते थे । इसलिये सुविधा, सरलता व सुरीकेपन के कारण मात्रा-छत्दी का ही 
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प्रयोग करना अच्छा समझा जाता था। पउमचरिय के प्रथम सर्ग से यह स्पष्ट है कि कवि अपनी रचनाको परिपद में श्रोतागणो 
के समक्ष पढकर सुना रहा है। 
एत्य चिय परिसाएं, नराण चित्ताइ वहुवियप्पाइ ॥ १,६४ ॥ 
- - - - - रइय गाहाहि पायडफुडत्य । विमलेण पठमचरिय, सखेवेण निसामेह ॥१,३१॥ 
सम्पूर्ण रचना गाथा छन्द में निबद्ध है। परन्तु प्रत्येक सर्ग के अन्तिम पद में छन्‍्द बदल गया है। उन अन्तिम पदो में 
मुख्यत वर्णछन्दो का प्रयोग है और अन्य स्थलों पर गाथा उन्द के ही भेद-प्रभेद हैं। सर्गो के मध्य में भी यत्रतत्र वर्णछन्दो का 
प्रयोग हुआ है । वर्णछन्दों में वसततिलका, उपजाति, मालिनी, इच्ध्वज्ना, उपेन्द्रवत्ना, रुचिरा, शारदूडविक्रीडित आदि 
उल्लेखनीय हैं । ' 
आठ वर्णों के प्रमाणिका नामक वर्ण-छन्द का उपयुक्त प्रयोग किया गया है | हनुमान और इन्द्रजित्‌ के सैनिको के बीच 
युद्ध का दृश्य है। प्रतीत होता है कि युद्ध सगीत के ताछू और लय के साथ सैनिको के पैर भी उठ रहे है तथा वही ताल और 
लय इनको लड़ने के लिये प्रेरित करता हुआ जोश दिला रहा है। 
ससामिकज्जउज्जया, पवगघायदारिया । विमुक्कजीयवन्धणा, पडन्ति तो महाभडा ॥ 
सहावतिक्खनक्खया, लसन्तचारुचामरा पवगमाउहाहया, खय गया तुरगमा ॥ 
पवगभिश्नमृत्यया, खुडन्तदित्तमोत्तिया । पणट्ठदाणदुहिणा, पडन्ति मत्तकुजरा ॥ 
विचित्तहेमनिम्मिया, विणिट्ठकेचणट्ठया । पवगधायचुण्णिया, खय गया महारहा ॥५३ ११० ११३॥ 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पठमचरिय प्राकृत भाषा का प्रथम महाकाव्य है जिसमें रस, भावात्मक वर्णनो व अलकारो की 
योजना बहुत ही सुन्दर वन पडी है। यह उत्तरकालीन कवियो की क्रृत्रिमता से बिलकुल परे है और इसीलिये एक साधारण 
व अल्पदिक्षित पाठक के लिये भी सुपाठ्य व सुबोध बन,सका है। 
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पुष्प्रदन्त की रामकथा 
(ले०--डा० देवेन्द्र कुमार) 


(१) पुप्पदत-अपश्रश् के वहुत बडे कवि थे । ९ वी और १० वी सदी के मिलन-विन्दु पर उनका जन्म हुआ । अपभ्रदद 
ही नही, समूचे भारतीय साहित्य में पुप्पदत का कुछ निराला ही स्थान है । यह निरालापन उनके व्यक्तित्व और ऋतित्व दोनो 
में है। वह पडित होकर भी फक्कड थे। उनके व्यक्तित्व में जहाँ स्वाभिमान की उग्र ज्वाला थी वहाँ भावुक नम्नता की 
शीतलूघारा भी । उनकी कठोरता, भावुक्ता को बचाने का ही एक आवरण थी । पूरे वारह वर्ष तक वह जमकर साहित्य 
साधना में छगे रहे । आवश्यकताओं के खडराग से परे और समय की छाया से दूर । उन्होने जो कुछ लिखा वह युग और 
परपरा के अनुरोध पर ही, फिर भी उसमें मौलिक सजीवता है । वह सजीवता जो समय की चुनौती ही नही स्वीकार करती, 
वरन्‌ उसपर खेलती है। 

(२) उनके समूचे साहित्य में'रामकथा विशेप स्थान रखती है। कथा की भिन्नता, छेखक का दृष्टिकोण और सामयिकता 
के मिश्रण से यह कथा राम के बारे में नवीन तथ्य प्रस्तुत करती है ! यह सच है कि पुप्पदत की रामकथा एकदम उनकी अपनी 
नही हैं। फिर भी उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, और यह वात सभी प्राचीन भारतीय लेखको के बारे में सच है । इसका 
मुख्य कारण यह है कि राम, कवि के युग में यथार्थ की अपेक्षा श्रद्धा के विषय वन चुके थे । उनसे प्रेरणा लेने के वजाय, उन्हें 
श्रद्धा के फूल चढाना, भारतीय साहित्यकार का युगधर्म वन गया था । राम रोम-रोम में रमे हुए हैं या नही, इसमें सदेह किया 
जा सकता है, पर भारतीय काव्य में राम रमे हुए हैँं-यह सदेह से परे है। और इसलिये-हर नए युग में राम का काव्यात्मक 
स्वरुप बदला | इतिहास राम के बाद का है, और पौराणिक मान्यताओ के आधार पर राम के शुद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व की 
स्थापना करना खतरे का काम हैं। फिर भी राम के वारे में कई दृष्टिकोण हैं। दर्शन उन्हें परमतत्त्व मानता है । धर्म उन्हें 
भगवान्‌ के रूप में पूजता है । पुराण में वह अवतार हैँ और साहित्य में आदर्श । जब हम काव्य कृतियों में अकित उनके चरित्र 
को देखते हैँ तो लगता है कि राम व्यक्ति नहीं, प्रतीक हैं। ऐसा प्रतीक, जिसे कल्पना मनचाहा तराशती रही गौर युगभावना 
उसे अपनी तवियत का आकार देती रही । फिर भी एक वात हरेक युग के लिये सच है, और वह यह कि राम, युग सवेदना 
की अभिव्यक्ति के समर्य और लोकप्रिय माध्यम रहे हैं । लिहाजा पृष्पदत के राम भी ऐसे ही परपरा के राम हैं । 

(३)उनकी चरित्र रेखाएँ वही पुरानी की पुरानी । जीवन भी एकदम रूढ । फिर भी पुप्पदत की रामकया में कुछ ऐसी 
बातें हैं जो हिन्दू रामकथा से ही नही, दूसरी जैन रामकथाओ से भी भिन्न है । इस भिन्नता का मूल विन्दु यह है कि पुप्पदत के 
अनुसार राम और सीता का वियोग उनके पूर्व जन्म के पाप का परिणाम था,इसके लिये रावण को ही दोपी ठहराना ठीक नहीं 
वह एक निमित्त था । कवि यहाँ यह बताना चाहता है, मनुप्य को वर्तमान परिस्थिति के लिये दूसरे ही नहीं, चरन्‌ उसके स्वय 
के काम भी उत्तरदायी होते हैं। इसलिये उनने विस्तार के साथ राम-लक्ष्मण के पूर्व जन्मो की पीढियो का उत्लेय किया है, 

जिसके अनुसार पूर्व जन्म में राम और लक्ष्मण राजा प्रजापति और उसके मत्री के पुत्र थें। उनके नाम थे चन्रचूल भर विजय | 
एक बार उन्होने नगर सेठ श्रीदत्त की पत्नी कुवेरदत्ता का अपहरण किया। इस पर राजा ने उन्हें जबल में छे जाकर मार 
डालने की आजा दी । मशियों ने मारने की अपेक्षा जैन साथुओ को उन्हें सौप दिया । दोनो ने दीक्षा लेकर तप किया। अगले 
जन्म में वे राजा दसन्य के यहाँ राम और लक्ष्मण के नाम से उत्पन्न हुए इस प्रकार राम का सीता वियोग उनके पूर्व जन्म की 
घटना ऊी प्रतित्रिया थी । प्रुप्पदत की रामकया में दशरथ के तीन हीं बेटे हैं। राम, लक्ष्मण और थ््ुत्त। रामकी माँ का 
नाम कौधत्या न होकर 'सु्वेल' था, जौर लक्ष्मण की माँ कैकेयी थी, उनकी रामकथा में भरत का अस्तित्व ही नहीं । इसलिये 
भरत से सवधित प्रसगों का इसमें अभाव है । कवि ने राम के वचपन वा बहुत ही चलता परिचय दिया है। उसके आधार 
पर उतना ही कह सकते हैं कि रास का बचपन सामन्तकुमारों की तरह वीता । राम के पिता के बारे में यह सतेत महत्त्वपूर्ण 
हैवि पहने वह हिसामलक यन्न सम्कृति में गहरी आस्था रसते थे । बाद में वह उसके विरोधी बन गये। घटनाक्रम ये 
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इस परिवर्तत का कारण खोजना कठिन नही । पुष्पदत नीतिवादी घामिक लेखक थे । कर्मफल प्रधान अहिंसक सस्क्ति में, 
उनकी गहरी आस्था थी । उनकी यह आस्था रामकथा के विस्तारक्रम में पग-पग पर देखी जा सकती है। 

(४) उनकी रामकथा का दूसरा महत्त्वपूर्ण मोड है राम का यज्ञ की रक्षा के लिये जाना । समूची रामकथा के महत्वपूर्ण 
प्रसग दो ही हैं। एक यह और दूसरा राम का वनवास । एक में राम का सीता से विवाह हुआ और दूसरे में उसका वियोग । 
दोनो ही थात्नाओ ने राम के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया । राम यज्ञ की रक्षा के लिये जाते हैं। पर वशिष्ठ के 
अनुरोध पर नही, प्रत्युत्‌ राजा जनक के निमत्रण पर । पुष्पदत के अनुसार जनक भी यज्वादी थे, ब्रह्मवादी नही । वहाँ पहुँच- 
कर राम ने रक्षा करने के वजाय हिंसामूलक यज्ञ का शान्तिपूर्ण ढग से विरोध किया। उन्होने जो तक दिये-उससे लोगो की यज्ञ 
से आस्था उठ गई और बूढे जनक ने अपनी वेटी राम को व्याह दी । सीता के साथ राम ठाटवाट से अयोध्या लौट आएं। नगर- 
प्रवेश के पहले उन्होने जिन भगवान्‌ की पृजा-वदना की । राम राजा के पुत्र थे, इसलिये युद्ध की उत्सुकता उनके मन में होना 
स्वाभाविक वात थी । उन्होने पिता से काशी पर चढाई करने की आज्ञा माँगी । राम विस्तारवादी तो नही थे पर अपने पूर्व॑जो 
की धरती खोना उनके स्वाभिमान को स्वीकार नहीं था । काशी पहले अयोध्या के अधीन थी, पर बाद में स्वाघीन हो गई । 
पिता की अनुमति पाकर राम सदल-बल काशी पहुचे पर युद्ध की नौवत नही आई । काशी वालो ने उनकी अधीनता माच ली । 
चमचमाती ध्वजाओं और मगलमय तोरणो के वीच काशी के नागरिको ने उन्तका भव्य स्वागत किया । कामदेव को भी 
मात देने वाले, राम के सौन्दर्य को देखकर काशी की वनिताओं का बुरा हाल था। राम ने कुछ समय, अपने नये राज्य में 
ही रहने का निश्चय किया । इसी वीच जनमन में तूफान मचाता हुआ वसत आ पहुचा । 

(५) राम अन्त पुर के साथ वसन्‍्त की क्रीडा-वहार लूटने चल पडे | ठीक इसी समय नारद ने जाकर रावण से सीता के 
सौन्दर्य का वलान किया। रावण सीता पर आसकत हो गया। नारद ने यह जानवूझ कर किया । सीता रावण की बेटी थी। पर 
ज्योतिषियो के अनुसार वह रावण की मृत्युका कारण बनती। इसलिये उसने उसे जन्मते ही फिकवा दिया॥ पर विधि का विधान 
देखिये । पिता पुत्री पर आसक्‍्त था। विभीषण और मारीच ने उसे वहुतेरा समझाया, पर व्यर्थ । नारद का यह प्रसग भी 
पुष्पदत की रामकथा को दूसरी राम कथाओ से भिन्न करता है । जिस प्रकार राम का पत्नी-वियोग पूर्व के कर्म का फल था, 
उसी प्रकार रावण की आसक्ति भी उसके पूर्व सस्कार का फल था। स्वर्ग का प्रलोभन, नरक का भय,यज्ञ का आकर्षण और 
नीति के उपदेश रावण का हृदय वदलने में असमर्थ रहे | सीता के बिना उसे जीवन और राज्य सूना-सूना लग रहा था । उसने 
अपनी वहन चन्द्रमुखी (दूसरी कथाओ की सूर्प नखा ) को सीता को फुसलाने भेजा । जब कोई अपनी बेटी पर ही रीझ जाय तो 
वहन से सहायता ले लेने में उसे क्या बुराई हो सकती है ? चन्द्रमुखी ने चित्रकूट के क्रीडावन में जब सीता को देसा तो देखती 
रह गईं । उसे अपना यौवन फीका छूगा । इसीलिये शायद वह बुढिया का रूप बना सीता के पास पहुँची । सीता का मन 
लेने के लिये उसने दूर की चाल चली । सीता के रूप और सीन्दय की प्रशसा कर, स्वय तपकर अगले जन्म में अपने लिये ऐसे 
ही रूप सौन्दर्य की कामना की । इस पर सीता ने उसे फटकारा कि पति कैसा भी हो स्त्री को उसी में सतोप करना चाहिए । 
'साधना का लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए न कि रूप और सौन्दर्य । चन्द्रमुखी ने ताड लिया कि रूप गौर सौन्दर्य जैसी मौलिक बातो 
की अपेक्षा, सीता आत्मा में विश्वास करती है, इसलिए उसे डिगाना कठिन है । उसने जाकर रावण से साफ कह दिया कि 
सीता देवी को डिगाना कठिन है । रावण खिन्न हो उठा और सीता के अपहरण के लिए विमान में वैठकर चल पड़ा। 
चित्रकूट में पहुँचकर उसने देखा कि प्रकृति की रमणीयता ने रमणी के सौन्दर्य में चार चाँद लगा दिये हैं । रावण के मामा 
मारीचि ने सोने के मृग का रूप घारण कर राम को भरमाया और रावण सीता को लेकर चलता बना । इधर राम सीता के 
वियोग में दु खी थे और उधर सीता रावण की निरकुशता से आतकिता राम उनकी सोज में लगे रहे,पर कुछ पता नही चला। 
अभी अयोध्या में दद्दरथ जीवित थे। उन्होने सपने के आधार पर बताया कि सीता को रावण हर ले गया है । भत्रु्न भी राम 
की सहायता के लिये आ गये। सुग्रीव और हनुमान भी उनके सहयोगी वन गये । राम ने भी सुग्रीव को उसके भाई वाछि 
से राज्य दिलवाने का वचन दिया । हनुमान सीता की ख़बर लेने का गया, और भ्रमर का रूप घारण कर उसने मीता से 
भेंट की। उसे ढाठस बेंधाया | जब वह राम के पास वापस आया तो उन्होने उसे गले लगा लिया। उघर जब मदोदरी को 
मालूम हुआ कि सीता उसकी ही छडकी है, तो उसने रावण को बहुत समझाया, पर व्यर्थ । 

(६) राम, युद्ध की अपेक्षा शाति के पक्ष में थे । तलवार से अधिक महत्त्व वह बातचीत को देते थे । इसलिये छध्मण 


[द्वितीय 


पर॒ष्प्रदन्‍्त की ऱमकथा 
(ले०--डा० देवेन्द्र कुमार) 


(१) प्रप्परत-अपशभ्रद्य के बहुत वडे कवि थे । ९ वी और १० वी सदी के मिलन-विन्दु पर उनका जन्म हुआ । अपभ्रण 
ही नही, समूचे भारतीय साहित्य में पुप्पदत का कुछ निराला ही स्प्रान है। यह निरालापन उनके व्यक्तित्व और ऋतित्व दोनो 
में हैं। वह पद्िित होकर भी फक्कठ थे। उनके व्यक्तित्व में जहाँ स्वाभिमान की उम्र ज्वाला थी वहाँ भावुक नम्जता की 
धीतलहूघारा भी । उनकी कठोरता, भावुकता को वचाने का ही एक आवरण थी । पूरे वारह वर्ष तक वह जमकर साहित्य 
साधना में लगे रहे | आवव्यकताओं के खडराग से परे और समय की छाया से टूर । उन्होने जो कुछ लिखा वह युग और 
परपरा के अनुरोध पर ही, फिर भी उसमें मौलिक सजीवता है । वह सजीवता जो समय की चुनौती ही नही स्वीकार करती, 
बरन्‌ उसपर खेलती है। 

(२) उनके समूचे साहित्य में'रामकथा विद्येप स्थान रखती है। कथा की भिन्नता, लेखक का दृष्टिकोण और सामग्रिकता 
के मिश्रण से यह कथा राम के वारे में नवीन तथ्य प्रस्तुत करती है। यह सच है कि पुप्पदत की रामकथा एकदम उनकी अपनी 
नही हैं । फिर भी उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, और यह वात सभी प्राचीन भारतीय लेखको के बारे में सच है। इसका 
मुख्य कारण यह है कि राम, कवि के युग में यथार्थ की अपेक्षा श्रद्धा के विषय वन चुके थे । उनसे प्रेरणा लेने के बजाय, उन्हें 
श्रद्धा के फूल चढाना, भारतीय साहित्यकार का युगवर्म वतन गया था । राम रोम-रोम में रमे हुए हैं या नही, इसमें सदेह किया 
जा सकता है, पर भारतीय काव्य में राम रमे हुए हैं-यह सदेह से परे है । और इसलिये-हर नए युग में राम का काव्यात्मक 
स्वरूप बदला | इतिहास राम के वाद का है, और पौराणिक मान्यताओं के आयार पर राम के शुद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व की 
स्थापना करना खतरे का काम है । फिर भी राम के बारे में कई दृष्टिकोण हैं। दर्शन उन्हें परमतत्त्व मानता है | घ्म उन्हें 
भगवान्‌ के रूप में पूजता है । पुराण में वह अवतार हैं और साहित्य में आदर्श | जब हम काव्य कृतियों में अकित उनके चरित्र 
को देयते है तो लगता है कि राम व्यक्ति नही, प्रतीक हैं । ऐसा प्रतीक, जिसे कल्पना मनचाहा तराशती रही और युगमावता 
उसे अपनी तबियत का आकार देती रही । फिर भी एक वात हरेक युग के लिये सच है, गौर वह यह कि राम, युग तवेदना 
की अभिव्यवित के समर्य और लोकप्रिय माध्यम रहे हैं । लिहाजा पुप्पदत के राम भी ऐसे ही परपरा के राम हैं । 

(३) उनकी चरित्र रेखाएँ वही पुरानी की पुरानी । जीवन भी एकदम रूढ । फिर भी पुप्पदत की रामक्या में कुछ ऐसी 
बातें है जो हिन्दू रामकथा से ही नही, दूसरी जैन रामकथाओ से भी भिन्न हैं। इस भिन्नता का मूल विन्दु यह है कि पुष्पदत के 
अनुसार राम और सीता का वियोग उनके पूर्व जन्म के पाप का परिणाम था,इसके लिये रावण को ही दोपी ठहराना ठीक नहीं 
वह एक निमित्त था । कवि यहां यह बताना चाहता है, मनुप्य को वर्तमान परिस्थिति के लिये दूसरे ही नही, वरन्‌ उसके स्वय 
के काम भी उत्तरदायी होते हैं। इसलिये उसने विस्तार के साथ राम-लक्ष्मण के पूर्व जन्मों की पीडियो का उल्लेख किया है 
जिसके अनुसार पूर्व जन्म में राम और लक्ष्मण राजा प्रजापति ओर उसके मत्री के पुत्र थे। उनके नाम ये चन्द्रनूल भर विजय । 
एप बार उन्होंने नगर सेठ श्रीदत्त की पत्नी कुवेरदत्ता क्रा जपहरण किया । इस पर राजा ने उन्हें जगल में छे जाकर मार 
हालने की आना दी । मनियों ने मारने की अपेक्षा जैन साधुओं को उन्हें सौंप दिया । दोनों ने दीक्षा लेकर तप किया। अगले 
जन्म में वे राजा दशस्ख वे यहाँ राम और छुद्मण के नाम से उत्पन्न हुए इस प्रकार राम का सीता वियोग उनके पूर्व जन्म की 
घटना की प्रतिक्रिया थी ) प्रप्पदत की रामत्या में दशरव के तीन ही बेटे है। राम, लक्ष्मण और शम्रुश्त। रामकी माँ का 
माम कौदल्या ने होकर 'सुवेल' था, और लक्ष्मण की माँ कैकैयी थी, उनकी रामकथा में भरत का अस्तित्व ही नहीं । उसलिये 
नरत से सयधित प्रसयो का इसमें अभाव है । बवि ने राम वे बचपन का बहुन ही चठता परिचय दिया हैं। उसके आधार 
पर एतता ही कह संबते हैं कि सम वा बचपन सामन्तवुमारों की तरह दीता । राम के पिता के बारे में यह सकेत महत्त्वपूर्ण 
है कि पटदे बह हिंसामृलक यज संस्कृति में गहरी आस्चा रसते थे । बाद में वह उसके विरोधी बन गये। घटनाप्रम के 
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इस परिवर्तन का कारण खोजना कठिन नही । पुष्पदत नीतिवादी घामिक लेखक थे । कर्मफल प्रधान अहिसक सस्क्ृति में, 
उतकी गहरी आस्था थी । उनकी यह आस्था रामकथा के विस्तारक्रम में पग-पग पर देखी जा सकती है । 

(४) उनकी रामकथा का दूसरा महत्त्वपूर्ण मोड है राम का यज्ञ की रक्षा के लिये जाना । समूची रामकथा के महत्वपूर्ण 
प्रसग दो ही हैं। एक यह और दूसरा राम का वनवास । एक में राम का सीता से विवाह हुआ और दूसरे में उसका वियोग । 
दोनो ही यात्राओ ने राम के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया । राम यज्ञ की रक्षा के लिये जाते हैं। पर वश्षिष्ठ के 
अनुरोध पर नही, प्रत्युत्‌ राजा जनक के निमत्रण पर । पुप्पदत के अनुसार जनक भी यज्ञवादी थे, ब्रह्मवादी नही । वहाँ पहुँच- 
कर राम ने रक्षा करने के वजाय हिंसामूलक यज्ञ का शान्तिपूर्ण ढग से विरोध किया। उन्होने जो तर्क दिये-उससे लोगो की यज्ञ 
से आस्था उठ गई और बूढे जनक ने अपनी बेटी राम को व्याह दी । सीता के साथ राम ठाटबाट से अयोध्या लौट आए। नगर- 
प्रवेश के पहले उन्होने जिन भगवान्‌ की पृजा-वदना की । राम राजा के पुत्र थे, इसलिये युद्ध की उत्सुकता उनके मन में होना 
स्वाभाविक वात थी । उन्होने पिता से काशी पर चढाई करने की आज्ञा माँगी । राम विस्तारवादी तो नही थे पर अपने पूर्वजो 
की धरती खोना उनके स्वाभिमान को स्वीकार नहीं था । काशी पहले अयोध्या के अधीन थी, पर वाद में स्वाधीन हो गई । 
पिता की अनुमति पाकर राम सदल-बल काशी पहुचे पर युद्ध की नौवत नही आई । काशी वालो ने उनकी अधीनता मान ली । 
चमचमाती ध्वजाओ और मगलमय तोरणो के वीच काशी के नागरिको ने उन्का भव्य स्वागत किया । कामदेव को भी 
मात देने वाले, राम के सौन्दर्य को देखकर काशी की वनिताओ का वुरा हाल था। राम ने कुछ समय, अपने नये राज्य में 
ही रहने का निश्चय किया । इसी बीच जनमन में तूफान मचाता हुआ वसत आ पहुचा । 

(५) राम अन्त पुर के साथ वसनन्‍्त की क्रीडा-वहार लूटने चल पडे | ठीक इसी समय नारद ने जाकर रावण से सीता के 
सौन्दर्य का वखान किया। रावण सीता पर आसकक्‍त हो गया। नारद ने यह जानवूझ कर किया । सीता रावण की बेटी थी। पर 
ज्योतिषियों के अनुसार वह रावण की मृत्युका कारण बनती। इसलिये उसने उसे जन्मते ही फिकवा दिया॥ पर विधि का विधान 
देखिये । पिता पुत्री पर आसक्त था। विभीषण और मारीच ने उसे बहुतेरा समझाया, पर व्यर्थ । नारद का यह प्रसंग भी 
पुष्पदत की रामकथा को दूसरी राम कथाओ से भिन्न करता है । जिस प्रकार राम का पत्नी-वियोग पूर्व के कर्म का फल था, 
उसी प्रकार रावण की आसक्ति भी उसके पूर्व सस्कार का फल था। स्वर्ग का प्रछोभन, नरक का भय,यज्ञ का आकर्षण और 
नीति के उपदेश रावण का हृदय बदलने में असमर्थ रहे । सीता के बिना उसे जीवन और राज्य सूना-सूना लग रहा था । उसने 
अपनी वहन चन्द्रमुखी (दूसरी कथाओ की सूर्पनखा ) को सीता को फुसलाने भेजा । जव कोई अपनी बेटी पर ही रीझ्न जाय तो 
वहन से सहायता ले लेने में उसे क्या वुराई हो सकती है ? चन्द्रमुखी ने चित्रकूट के क्रीडावन में जब सीता को देखा तो देखती 
रह गईं। उसे अपना यौवन फीका रूगा । इसीलिये शायद वह बुढिया का रूप बना सीता के पास पहुँची । सीता का मन 
लेने के लिये उसने दूर की चाल चली । सीता के रूप और सौन्दर्य की प्रशसा कर, स्वय तपकर अगले जन्म में अपने लिये ऐसे 
ही रूप सौन्दर्य की कामना की । इस पर सीता ने उसे फटकारा कि पति कैसा भी हो स्त्री को उसी में सत्तोप करना चाहिए । 
साधना का लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए न कि रूप और सौन्दर्य । चन्द्रमुखी ने ताड लिया कि रूप और सौन्दर्य जैसी मौलिक बातों 
की अपेक्षा, सीता आत्मा में विश्वास करती है, इसलिए उसे डिगाना कठिन है । उसने जाकर रावण से साफ कह दिया कि 
सीता देवी को डिगाना कठिन है । रावण खिन्न हो उठा और सीता के अपहरण के लिए विमान में वैठकर चल पडा। 
चित्रकूट में पहुँचकर उसने देखा कि प्रकृति की रमणीयता ने रमणी के सौन्दर्य में चार चाँद लगा दिये हैं । रावण के मामा 
मारीचि ने सोने के मृग का रूप घारण कर राम को भरमाया गौर रावण सीता को लेकर चलता बना । इधर राम सीता के 
वियोग में दु खली थे और उघर सीता रावण की निरकुअता से आतकित॥ राम उनकी खोज में रंगे रहे,पर कुछ पता नही चछा। 
अभी अयोध्या में दशरथ जीवित थे। उन्होने सपने के आधार पर बताया कि सीता को रावण हर ले गया है । धत्रध्न भी राम 
की सहायता के लिये आ गये। सुग्रीव और हनुमान भी उनके सहयोगी वन गये । राम ने भी सुग्रीव को उसके भाई बालि 
से राज्य दिलवाने का वचन दिया । हनुमान सीता की खबर लेने का गया, और अ्रमर का रूप धारण कर उसने सीता से 
भेंट की। उसे ढाढस बेंघाया । जब वह राम के पास वापस आया तो उन्होने उसे गले लगा लिया। उधर जब मदोदरी को 
माडूम हुआ कि सीता उसकी ही लडकी है, तो उसने रावण को वहुत समझाया, पर व्यर्थ । 

(६) राम, युद्ध की अपेक्षा शाति के पक्ष में थे | तलवार से अधिक महत्त्व वह बातचीत को देते थे । इसलिये लक्ष्मण 


१०० जाचायें भिक्तु स्मृति प्रन्य [ दितोय 


के विरोध के बावजूद भी राम ने हनुमान को एक सेनापति की हैसियत से दूत वनाकर भेजा। हनुमान और रावण में 
वार्ता हो ही रही थी कि दूसरे योद्धाओं ने उसका अपमान कर दिया | हनुमान आगवबूला हो गया। वह चुनौती देकर था 
गया। अब युद्ध के विना चारा नही था । राम ने कूच कर दिया। बीच में उन्होने विद्याएँ सिद्ध की | दोनो दलो में जमकर 
छटठाई हुई, और रावण लक्ष्मण के हाथ से मारा गया। युद्ध के उस अग्निकुड में सोने की लका जलकर राख हो गई । सारा 
दृष्य कठणा से मर उठा। रावण के अन्त पुर से जो हाहाकार उठा उसमें मदोदरी का स्वर सबसे ऊँचा, करुण और गरभीर था । 
विमीषण भी आत्मग्लानि में ड्वा जा रहा था कि उसने अपने भाई से विद्रोह क्यो किया । रावण की शव यात्रा निकली राम 
भी उसमें सम्मिलित हुए । पुष्पदत की रामकथा का यह सबसे अधिक मानवी प्रसंग है । रावण के जीवन का द्ब्दचित्र कवि 
के शब्दों में देखिए :-- 
रामाएसे जगकपावणु 
चउहिं जणहिं उच्चाइउ रावणु , 
होइद सुरिद् वि गयगुणसारउ 
परयारेण सब्बु लहुयारठ ॥म० पु० २,७८,२५,६-७॥ 
राम की आज्ञा पाकर जग को केपा देनेवाले रावण को चार लोगो ने कधो पर उठा लिया। रावण तो रावण था। 
इन्द्र भी यदि दूसरे की स्त्री का हरण करे तो उसे हहूका देखना पडता है । जीवन की क्षणभगुरता और मनुष्य की अनैतिकता का 
सुत्दर व्यग्य-चित्र इस शव-यात्रा के वर्णन में अकित है । राम को व्यक्तिगत कारण से रावणसे छडना पडा, किसी सास्कृतिक 
घृणा या जातीय हेय के कारण नही । बाद में राम ने पहला जो काम किया, वह था ग्रह-नक्षत्रो और ब्राह्मण-ज्योतिपियो की 
पूजा । फिर मदोदरी को सान्त्वना और विभीषण को राजपाट देकर वह दिग्विजय के लिये निकल पढे । तीनो खण्ड घरती 
जीतकर बह अयोध्या वापस आये । बहुत समय तक राज्य करने के वाद लक्ष्मण की मृत्यु हो गई । इस घटना से राम का मन 
ससार से ऊब गया । उन्होंने शिवगुप्त नाम के जैन आचार्य से दीक्षा ले ली और तप कर अत में मोक्ष छाम किया । 

(७) प्रस्तुत विश्छेपण का पहला निष्कर्ष यह है कि पुप्पदत की रामकथा में राम का वर्तमान जीवन उनके पूर्व जन्म की 
एक प्रतित्रिया श्री । बहुविवाह, बहुपत्ली प्रया, कैकेयी के वरदान से राम के सुस-दु ख का कोई सीधा सबंध नहीं । कैकेंगी 
और भरत के प्रसगो की तरह रामचरित की उत्तरकालीन घटनाएं भी इसमें नही हैँ । राम की लकका यात्रा किसी घरेलू घटना 
या परिणाम नहीं थी | वह जैसे उतकी दिग्विजय के अभियान वा ही एक अगर थी । इसलिये छूका विजय के बाद राम, सीधे 
घर न जाऊर, दिग्विजय के लिये चले जाते हैं । सीता के शीलू पर कवि को इतनी श्रद्धा है कि सामाजिक अविश्वास को दूर 
करने के लिये अग्निपरीक्षा की कल्पना उसे असह्य है । उसकी दृष्टि राम की वियोग वेदना के चित्रण तक ही सीमित है, सीता 
के चरिन की परीक्षा का प्रब्न उसके सम्मुस है ही नही । पुप्पदत की रामकथा सामाजिक घटनाओं और पारिवारिक सवेदनाओं 
को समेट कर नहीं चलती, वह कर्म सिद्धान्त की अटल रेसा पर चलती है । विस्तारभय से भभी यह वात उठाना ठीक नही कि 
कवि के इन परिवर्तेनों के मूल स्रोत वया है। पर यह स्पप्ट हैं कि उनकी रामक्‍्या में पूर्ववर्ती सभी कथाओं का मिश्रण है। घट- 
नाएँ परपरागत हैं, पर उनके संदर्भ में और परिणाम नए है। उन पर कवि के विचारों की छाप है। प्रमुख पात्रों के चरित्र और 
मस्य घटनाओ के अफन में कवि के जीवन निष्कपं प्रयत्न पूर्वक प्रतिफलित हुए हैं। उदाहरण के छिए कवि का यह धार्मिक विश्वास 
घा कि प्रत्येक भौतिक कामना मनुप्य के चरित्र को गिराती है। आध्यात्मिक लक्ष्य के विना मनुष्य के चरित्र में दृढ़ता नहीं 
था सती ! उसके उस विश्वास को ठीक इसी रूप में उस प्रसंग में देखा जा सकता है जब रावण की बहन पहले-पहल सीता 
को फुमलाने आती है । कवि पुप्पदत की सामाजिक आाद्शों में उतनी आस्या नहीं थी, जितनी आध्यात्मिक आदर्शों में। 
इसे एस उद्देश्य से मेल खानेवाली घटनाओ को ही उन्होने अपनाया है। हो सकता है इसका कारण कवि का एकाकी जीवन 
हो । पुष्पदत पी बा के अनुसार राम एक सामन्तजुमार थे। उनका वचपन आमोद-प्रमोद में बीता और यौवन विलास 
एय टिग्विजय में । पृरुषार्य और त्याग की उनमें कमी नहीं थी, पर उसका उपयोग उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में किया । 
गाम ने स्वभाव में भारतीय राजनीनिनों की वह नीति अवित है जो युद्ध के बजाय शान्ति में विष्वास रसती है । साहित्य और 
क्षापा की दृष्टि से उनगी दस यथा का महत्त्व इनसे भी अधिक है, क्योंकि उसमें काव्य का अठकरण और नापा की सजीवता 
ला ने गवि थी भावुक प्रतिभा का छुन्दर प्रतीक बन गया है। 





खण्ड | 


अपभ्र श भाषा के सन्धिकालीन महाकवि रइधु 


( ले० राजाराम जैन, एम०ए० ) 


व्यक्तित्व और कृतित्व -- 


अपभ्रश-साहित्य के इतिहास में महाकवि रइघू अपना विशिष्ट स्थान रखते है । पुराण, आख्यान, चरित, सिद्धान्त, 
आचार एव अध्यात्म जैसे विभिन्न विषयो पर उनकी समर्थ लेखनी से कई प्रतिनिधि रचनाओ का सृजन हुआ है । इतना ही 
नही , उन्होने अपनी रचनाओ में लिखित प्रशस्तियो के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास, सस्क्ृति एव कला के उन रूपो को भी 
अभिव्यक्ति दी है जो प्रचलित इतिहास के ग्रथो में कई कारणोवश स्वतत्रतापूर्वक नही लिखे जा सके थे । इसके अतिरिक्त 
एक अन्य विशेषता यह है कि इनकी रचनाएँ उस काल में लिखी गई थी जब कि अपभ्रश भाषाएँ हिन्दी का रूप लूती जा रही 
थी। अत रइधू-साहित्य सन्धिकालीन होने के कारण भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी अपना एक विशेष महत्व रखता है। 
महाकवि रइधू अत्यन्त सहृदय एवं भावुक कवि थे । उन्होने अपना सारा जीवन परोपकार में ही लगा दिया था । उनकी 
जितनी भी रचनाएं हैं वे प्राय सभी उन्होने अपने भकतजनो के निमित्त लिखी थी। अपने आचार-विचार एवं कवित्व-शक्ति 
से उन्होने अपने समकालीन गोपाचल-नरेश डूगरसिंह तथा उनके पुत्र राजा कौतिसिह को अपना परमभक्‍त वना लिया था । 
उन्ही के समय में ग्वालियर का किल्य जैन सस्क्ृति एव इतिहास का गढ वना । कहते हैं कि लगभग ३३ वर्षों तक वहाँ जैन 
मूर्तियों का निर्माण-कार्य होता रहा, जिसमें राजा डूगरसिंह एवं कीरतिसिंह ने लाखो रुपये व्यय किए थे । 
अत राजाओं के साथ ही कवि ने अपने जिज्ञासु भक्तो, नगरसेठो एवं भट्टारको आदि की विस्तृत प्रशस्तियाँ लिखकर 
एक ओर जहाँ उन्हें युगो युगो तक अमर कर दिया, वहाँ निज का ऐसा कोई विदिप्ट परिचय अपनी रचनाओ में नही 
दिया जिससे कि उनका सर्वा गीण जीवन चित्रित किया जा सके । फिर भी उनकी कुछ ग्रन्य-प्रशस्तियोंके आधार पर मघुकरी- 
वृत्ति से जो कुछ भी पता चल सका है उसके अनुसार उनके जीवन का परिचय इस प्रकार है -- 
कवि परिचय :-- 
महाकवि रइधू काप्ठासघ माथुरगच्छ के एक भट्टारकीय विद्वान्‌ एव महाकवि थे। वे सम्भवत पवाया ( पद्मावती, 
ग्वालियर) के निवासी थे । वे जाति के पद्मावति पुरवाल थे । इनके पितामह का नाम था सघपति देवराय तथा माता का 
विजयश्री और पिता का नाम था हरिसिंह सघवी'। हरिसिह सघवी एक सम्मानित विद्वान्‌ एव कवि थे । उनका यही पाण्डित्य 
एवं कवित्व रइघ्‌ को विरासत में मिला था जिसका कि भान सम्भवत उन्हें न था। एक दिन जब वे अपने जीवन का लक्ष्य 
निश्चित न कर सकने के कारण व्यग्र एव निराश थे तभी उन्हें निद्रा मा गई। उसी स्थिति में उन्हें सरस्वती देवी में स्वप्न 
देकर काव्य रचना की प्रेरणा दी -- 
सिविणतरे दिट्‌ठ सुयदेवि सुपसण्ण । 
आहासए तुज्ञ हउ जाए सुपसण्ण ॥ 
परिहर्रिहि मणचित॒ करि भव्वु णिसु कव्वु । 
खलबयणहू मा डरहि भउठ हरि मइ सब्ब॒ वा 
तो देविवयणेण पडिठवि साणदु । 
तवसणेण सयणाउ उद्दिउठठ जि गयतदु ॥  (सन्मति० १।४२-४) 
अर्थात्‌ “प्रमुदित (मना) सरस्वती देवी ने स्वप्न में (मुझे) दर्शन दिया, (तथा) कहा (कि) में तुझ पर प्रसन्न हैं । मन की 
चिन्ता छोड, हे भव्य, (तू) निरन्तर (प्रतिदिन) काव्य (रचना) किया कर । दुर्जनो से मत डर, (क्योंकि) भय सम्पूर्ण 


(१) दे सन्‍्मति० १०२८।११-१३ 


सतत २०. 


१०२ आचार्य भिक्षु स्मृति ग्रन्थ [द्वितीय 


बुद्धि का अपहरण कर लेता है । उस देवि के वचनों से प्रतिवुद्ध हो (में) आनन्दित हो उठा । उसी समय मेरी निद्रा टूट गई 
(और में ) बिस्तर से उठ बैठा ।/ इस स्वप्न ने कवि को प्रवुद्ध चित्त वना दिया था ) यही कारण है कि वे अपने अल्प जीवन 
में भी ऐसे विधाल अपश्रय साहित्य का निर्माण कर सके कि जिससे स्वव एक छोटा सा स्वतत्न ग्रथालय वन सकता है। 
उनकी रचनाओं में से अभी तक २३ कृतियों का पता चल सका है, जो विभिन्न श्ञास्त्रभडारो में युरक्षित हैं. तथा अब प्रकाशन 
की राह जोह रही है । उनकी उपलब्ध रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं -- 
रचनाएँ --- (क) पुराण साहित्य- (१) हरिवश पुराण तथा (२) महापुराण। 
(ख) कवा-साहित्य- (१) प्रुण्याश्रव कया कोप (२) अणथमी क्‍या तथा (३) त्म्यकत्व कौमुदी । 
(ग) चरितन्साहित्य- (१) पाश्वंचरित (२) चुकोशल चरित, (३) मेघेश्वर चरित (४) पद्मचरित। 
(५) धन्यकुमार चरित (६) सनन्‍्मति जिन चरित। (७) जीवन्चर चरित 
(८) करकड चरित. (९) श्रीपाल चरित तथा (१०) यश्योधरचरित । 


(घ) आचार तथा सिद्धान्त-( १) वृत्तसार (२) उपदेदारत्ममाठा (३) आत्मसवोध काव्य 
(४) सम्यकत्वगुणनिधान (५) सम्यक्‍त्व गुगारोहण तया (६) सिद्वान्तततार । 
(च) पूजा-पाठ- (१) दशलक्षण जयमाल तथा (२) सोलहकारण पूजा एवं जयमाल। 


उबस रचनाओं की नामावली तथा विपय प्रकार देखने से स्पप्ट प्रतिभासित होता हे कि कवि का ज्ञान बहुमुसी तथा 
प्राकृत एवं अपश्रण्य भापाओं पर उसका असाधारण अधिकार था । कवि की रचनाओ में अपने आश्रयदाताओ के प्रति 
आयीर्वचन सस्कृत ब्लोको में खिखे गये हूँ। उनके संगठन एवं शैली को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि वे सस्क्ृत भाषा के भी 
अच्छे विद्वान थे । छत्द एवं ऋब्दगास्त्र का व्यवस्वित ज्ञान तथा काबव्यी में स्वाभाविक प्रवाह रहने पर भी उपमा, उत्प्रेशा 
भादि अलवारो की छटा दर्शनीय है । झान्त रस की प्रमुसता होने पर भी रइघू-साहित्य में प्रसयवण श्वगार, बीर, रौद्व, वीभत्स 
आदि विविध रसों का सुन्दर परिपाक हुआ हैं । कल्पनाएँ मानवीय एवं लोकोक्तिया तथा मुहावरे जन सामान्य के वीच के ही 
प्रयवत हुए हैं । प्रकृति-चित्रण एव नगर-बर्णन जहाँ एक ओर कवि के रचना-कौणल की सूचना देते हैं, माल्व-जनपद का एक 
सजीव इतिहास भी उपस्थित करते है। 


काल-निर्णय -- 

महाववि रदधू की जन्मतिथि अथवा कार्यकाल के प्रारम्भ की कोई भी स्पप्ट सूचना उनकी रचनाओ में नहीं मिलती 
यर पहले ही कहा जा चुका हैं, फिर भी हम निम्न बाह्य भ्यन्तर प्रमाणो के आधार पर कार्यफाल के प्रारम्भ आदि का 
निर्णय इस प्रतार कर सकते हैं -- 

(१) महाकवि रइपृ्‌ ने अपनी एक रचना “सम्मत्त गुणणिहाण कब्ब” में उसका समाप्तिकाल वि० स० १४९२ दिया 
है| उसकी रचना कवि ने तीन मास ये अल्पकाल में हो की थी' । प्रस्तुत कृति में इनकी पूर्ववर्ती किसी भी रचना का उल्लेस 
नहीं है । 

(२) मधि का एक अन्य ग्रन्थ “सुकोसल चरिउ” है, जिसकी रचना वि० स० १४९६ में समाप्त हुई थी । एरामें 
कषि ने अपनी पूर्वरचित (१) नेमिचरित, (२) पार््वंचरित तथा (३) बलमद्र पुराण नामक तीन रचनाओं 
वा उतठेस विया है।। “नेमिव्रर्ति” के निर्माण में ब्रह्मचारी सेल्हाँ की काफी प्रेरणा बचि को मिली । ब्र० पेल्हा भट्टारक 
गणकीसि के शिष्य अथवा भगत थे। इन भ० ब्रणकीरति का समय वि० स० १४६८-७३ हैं" । अपनी एक अन्य 
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खण्ड ] अपश्रद भाषा के सन्धिकालीन महाकवि रदघ्‌ १०३ 


कृति “बन्यकुमारचरित” में कवि ने इन्ही भ० गुणकीति को अपना गुर्रा भी माना है। इसका अर्थ यह हुआ कि कवि ने 
१४६८ से १४७३ के मध्य तक अपनी रचनाओ का लेखन प्रारम्भ कर दिया था | 'नेमि चरित” में कवि ने अपनी जिन सात 
रचनाबो का उल्लेख किया है उनके परिमाण को देखते हुए उक्त काल उपयुक्‍त भी प्रतीत होता है। इस प्रकार वि० 
से १४६८ -७३ के वीच का समय कवि के ग्रथ लेखन का प्रारम्भकाल माना जा सकता है। 

(३) कवि महिन्दु कृत अपभ्रश -भाषा के 'शान्तिनाथ-चरित” में उल्लिखित पूर्ववर्ती कवियो में महाकवि रइधू का भी 
स्मरण किया गया है! । उक्त रचना वि० स० १५८७ में लिखी गई थी । इससे विदित होता है कि कवि रइध्‌ उक्त समय 
के पूर्व हो चुके थे । 

(४) महाकवि रइधू कृत “पाइवंपुराण” की एक हस्तलिखित प्रतिलिपि वि० स० १५४२ की चेत्र शुक्ल एकादशी, 
शुक्रवार को लिखी हुई प्राप्त होती है, जो कि हिसार के महावीर चैत्यालय में सुलतान गाह सिकन्दर के राज्यकाल में लिखी 
गई थी, और वह मूल रचना से कुछ वर्ष बाद की ही प्रतिलिपि जान पडती है'। 

(५) रहदइधू ने अपनी एक रचना “नेमिचरित” में कनकाद्वि (सोनागिर, मध्यप्रदेश) में भ० कमलकीति (वि० स० 
१५०६-१० ) के एक पट्ट की स्थापना का उल्लेख किया है, जिसका कि पट्टधर भ० शुभचन्द्र को वनाया गया था' । भ० शुभ 
चन्द्र का समय० वि स० १५३० निदर्चित है" | इस उल्लेख से उक्त काल तक कवि के जीवित रहने की सूचना मिलती है । 

(६) कवि की रचनाओ में उपरोक्त भट्टारक शुभचन्द्र (वि० स० १५३०) तथा राजा कीतिसिंह के बाद की ऐसी कोई 
घटना या नामोल्लेख प्राप्त नही होता जिससे कि उनके जीवित रहने की सूचना मिलती हो । कीतिसिंह का मृत्युकाल वि० स॒० 
१५३६ है“ । अत यही रइधू के जीवन काल की अन्तिम अवधि हुईं । इस प्रकार कवि का कार्यकाल वि० स० १४६८ से 
१५३६ तक माना जा सकता है। 


रचनाओं का परिचय -- 
सम्यकत्वगुणनिधानकाव्य --- 


प्रस्तुत ग्रन्थ महाकवि रइधू की सिद्धान्त-परक एक सुन्दर रचना है, जिसमें सक्षिप्त आख्यान के माध्यम से सम्यकक्‍्त्व का वर्णन 

सरस एवं सरल भाषा में किया गया है । इसमें ४ सधियाँ हैं तथा कुल १०४ कडव॒क | प्रथम सन्धि के १९ कडवको में कवि ने 
अपने गुरु यश'कीति भट्टारक का स्मरण, योपाचल नगर तथा उसके राजा डूगरसिंह का विस्तृत परिचय एवं अपने आश्रयदाता 
संघपति कमलरसिह की प्रशसा करने के वाद ग्रथ के विषय का सामान्य परिचय दिया है और इसी में प्रथम सन्धि समाप्त हो 
जाती है'। 

द्वितीय संधि के २२ कडवको में कवि ने सम्यग्दर्शन के प्रथम नि शकित-अग का वर्णन किया है, जिसमें अजन चोर का 
कथानक लिखकर विषय को काफी रोचक वना दिया है । 

तृतीय सधि के २७ कडवको में कवि ने सम्यक्त्व के अन्य अगो-नि काक्षित, निविचिकित्सा, अमूढदुप्टि, उपयूहन, स्थिति- 
करण एवं वात्सल्य का निरूपण करके अन्तिम चतुर्थ-सन्धि के ३६ कडवको में प्रभावना अग का वर्णन किया है। 





(१) दे० घन्यकुमार--१।११०, १३२१-१०, १॥३।१, श४ै८-९, ४॥१९११ 
(२) दे० हरिवस० १॥३॥६-१० 

(३) दे० बनेकान्त पारप्४ड 

(४) दे० वही० पार५३ 

(५) दे० वही० ५।४०२ 

(६) दे० हरिवस १२१२-१३ 

(७) दे० भट्टारक० पू० २४७ 

(८) दे० अनेकान्त १०३८४ 


(०४ माचार्य सिक्षु स्मृत्ति ग्रन्व [ द्वितोप 


उक्त रचना की आदि व अन्त की प्रश्स्तियाँ इतिहास की दृष्टि से अपना विशेष महत्त्व रखती हैं। इनमें कवि ने अपने 
समय के गोपाचल नगर की आधिक, सामाजिक, धामिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का सुन्दर दिग्दशन कराया है'। 


इस ग्रथ की रचना महाकवि रइच ने साह कमलसिह की प्रेरणा से की थी । रचना प्रारम्भ होने के पूर्व कमऊूमसिह इसकी 
सूचना राजा डूगरसिह को देते हैं तो वे प्रत्युत्तर में कहते हैं -- 
पुण्णू कज्जू ज॑ तुव मणि रुच्चइ, त विरयहि खलु साहु समुच्चइ । 
जे पुणु अण्ण के वि सुमहायण, करहु करहु ते घम्ममहायण । 
किपि सक मा किज्ज हु चि त्तहें, सतुट्ठठ हउ धम्मणिमित्तहिं । 
जहि सोरदिठ वीसलणिव रज्जहिं, धम्मु पविदठउचिरुणिरवज्जहिं । 
वच्छतेयपालक्खवणिदाहि, पवरतित्य णिम्मिय गयदर्ताह ! 
जिह पेरोजसाहि सुपसाय, जोडणिपुरि णिवसत अमाय । 
सारग (साण” ) साहुणाम विक्वाय, पविहिय जत्त धम्मअगुराएँ। 
तिह तुद्ठ विर्यहि एत्यू गणायर, छइ लड़ पउरु दव्व धम्मायरु । 
नसु जेत्तडउ (दब्बु ?) विरिबच्छइ, सो सयलु जि वेकक्‍्लउ कयणिच्छइ । 
ऊणइ हट असेसु प्रेसमि, जज मग्ह त त देसमि । 
पुणु पुणू एम तेण तहि भणिउ , पुणु तवोलु देवि सम्माणिठ | 
पुणु सुरिताण सीह णियमिच्चहु, सामिय घम्मचितियमणिच्चहु । 
तहु आएसू णिवेण पुणु दिण्णठ, किज्जहिं धम्ममहाउ अछिण्णउ । 
कमलमीहु ज तुम्ह भासइ, त तहु पविहिज्जहि सुसमासइ । 
भणिवि पनाउ तेण पडिवण्णउ, अज्जू सामि किकरु हउ धण्ण ॥ 
सनन्‍मति ० ११५॥७-२३ ॥! 
उत्त पद्य में राजा डगरसिंह साह कमलसिंह को सवोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो पुण्य कार्य करने की 
अभिरुचि जाग्रत हुई है उसे घुम निश्चित मन से पूरा करो । इस प्रसंग में अपनी धामिक नीति एवं उदार वृत्ति की बुलूना 
टूगरसिह ने सोरठ ( सौराप्ट्र ) देश के राजा वीसठदेव ( समय --?? ) महामत्री वस्तुपाछु-- तेजपाल तथा जोगिनीपुर 
(दिल्ली) के राजा पेरोजशाह (फीरोज थाह ? ) से करते हुए कहा कि मुझे भी तुम वैसा ही समझओ और घर्में सवधी जो भी 
बाय करना चाहो उसे करों । यदि उसे पूरा करने में तुम्हारे पास द्रव्य की कमी आ जावे तो उसे मे पूरा करूँगा । तुम जो-जो 
मागोगे में वही-वही (मृहमाँगा) दूगा । इतना ही नही, उवत आश्वासन के साथ राजा ने पान देकर उसे सम्मानित भी किया। 
राजा के उस व्यवहार से कमलसिंह का मन वह॒त ही सतुप्ट एवं प्रसन्न हुआ और उसने अपने को धन्य माना । 
महाराज डृगर्रासह का उदार धामिक नीति सम्बन्धी उक्त कथन अतिशयोक्िति पूर्ण नहीं है। ग्वालियर दुर्ग में उनके 
द्वारा निर्मित प्रचुर जैन मूत्तियाँ इसफा प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । रइथू ने ग्वालियर-नगर के दो जैन विहारों का उल्लेल भी किया 
है जहां के “सुकवित रसावणणिहि र्सादु” वातावरण में कवि ने अपनी रचनाएँ लिखी थी -+- 
एरिस सावयहि वि विहियमाणु णेमीसरजिणहरि वद्धमाणु 
णिवसइ जा रदथघू कइ गुणाल्‌ सुकवित्तरसायगणिहि रसालछु ॥ दे० सम्मत० १६१९-२० ॥ 
इसके पठचात्‌ कवि ने एक वडा हो मार्मिक प्रसंग उपस्थित किया है । वह जिस समय रचना प्रारम्भ करने को सोचता है 
उसी समय उसका मन दुर्जनों की दुष्ट प्रवृन्तियों के कारण सथक हो उठता है, जत वह अपने ग्रन्य प्रेरक से कहता है -- 
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दुज्जण जणमुह पयडें दीसहि पउठर जि दोस गहा। 
ति हर सकमि चित्त कहिवि ण सक्‍कमि घम्मकहा ॥ (दे० बही० ११६॥८-९) 
इसके समाघान में साहू कमरूसिह उनकी विद्वत्ता , शीलू, सयम, अव्ययन, मचन आदि का वर्णन करते हुए एव उन्हें सान्त्वता 
देते हुए कार्यारम्भ की प्रार्थना करते हैं -- 
सघाहिवेण तातहु पउत्तु, भो कइ्पह्यण णिसुणहि णिरुत्तु । 
दुज्जण सज्जण ससहाव होति, अवगुण गुणाइ ते सइ जि लिति ॥ 
जिह उण्ह सीय रवि-ससि णहम्मि, णिय पयइ ण मेल्ल॒हि पुणु कहम्मि। 
चदहु उज्जोय तसइ साणु, ता कि सो छंडइ णियय ठाणु ॥ 
जइपुणु वि उलवहु दुकखहेठ, ता रविमुएवि कि णिययतेउ । 
जइतक्करु साहुहु णउ सहेइ, ता कि सो जग्गतउ रहेइ ॥ 
जूवासएण कि कोवि वत्यु, छड॒इ मणु तणु इत्यु' जि पसत्यु । 
णामें सम्मत्तगुणाहिहाणु, करि कव्व भव्व तिजयह पहाणु ॥ 
तातहु पउत्तु पडिवण्णु तेण, आढत्तु सच्छ खणि पडिएण। (दे० वही० १॥१६।१-९) 
उक्त उत्तर आगे भी काफी विस्तृत है लेकिन यहाँ सक्षेप में ही दिया गया है । कवि ने वस्तुत' कथोपकथन की इस शैली 
में अपने पाण्वित्य की सूचना, ग्रन्थ प्रेरक की कवि के प्रति श्रद्धाभक्ति आदि का परिचय कराने के लिये ही उक्त प्रसग उप- 
स्थित किया है । प्रस्तुत रचना में कवि ने ग्रन्थ समाप्ति का काछ वि० स० १४९२ भाद्रपद पूर्णिमा, मगलवार देते हुए कहा 
है कि इसे उसने ३ मास में ही समाप्त किया है । 
सुकौशल चरित '-- 
यह खण्ड काव्य की परम्परा में लिखा गया एक सुन्दर ग्रन्य है जिसकी ४ सन्धियों के ७४ कडव॒को में सुकोशल -मुनि के 
पावन चरित का वर्णन किया गया है। कवि ने प्रथम सन्वि के कुछ कडवको में पुराणो के समान ही छह कालो का नाम 
निर्देश करते हुए कुलकरो एव भगवान्‌ ऋषभनाथ की उत्पत्ति-चर्चा की है । इसके वाद की तीन सधियो में सुकोशल-मुनि के 
वश का परिचय, उनके जन्मोत्सव एव दीक्षा तथा अन्तिम चतुर्थ सन्धि में उनके निर्वाण-गमन का क्रमण' वर्णन किया गया है। 
यह रचना तोमरवज्ञी राजा डूगरसिह (वि०्स० १४८१-१५१० ) के राज्यकाल में श्री आणासाहु के सुपुत्र श्री रणमरूसाहु 
के निमित्त ग्वालियर में लिखी गई थी । 
इस रचना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कवि ने रचना समाप्ति का काल वि० स० १४९६ माघवदी १०, अनु 
राधा नक्षत्र दिया है, जिसके कारण इनकी कई रचनाओ के निर्माण-क्रम तथा जीवन तिथि का निर्णय करने में पर्याप्त सहायता 
मिलती है। प्रस्तुत रचना में कवि ने अपनी हरिवशपुराण, पाश्वंचरित तथा वलभद्रपुराण इन तीन रचनामों का उल्लेख 
किया है'। इससे यह निश्चित हो जाता है कि इन रचनाओ का प्रणयन सुकोशल चरित से पूर्व ही हो चुका था । 
डा० रामजी उपाध्याय ने “सुकौशल चरित” को अपश्रश काल की अन्तिम रचना माना है । लेकिन वह सर्वंधा 
अनुपयुकत है, क्योकि प्रस्तुत ग्रन्य॒ की रचना स० १४९६ में समाप्त हुई थी। किन्तु महाकवि रइघू की ही एक अन्य रचना 
“सम्यक्त्व कौमुदी” महाराज कीरतिसिंह के समय में लिखी गई थी, जिनका राज्यकाल १५१०-३६ वि० स० रहा है। 
भस्तुत ग्रन्थ में विजयसेन, खेमकीति तथा हेमकीति नामक भट्टारको का उल्लेख मिलता है'। मव्यकालीन माथुर 
गच्छ को परम्परा का आरम्म माघवसेन (वि० स० १३५७-७३) से होता है । आगे चलकर इनके दो शिष्य उद्धर्सेन तथा 
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१०६ आचाय॑ मिक्ष स्मृति प्रन्य [ द्वितीय 


विजयसेन से इसीकी दो परम्पराए वन गई | प्रयम परम्परा में उद्धरसेन के वाद क्रमश' देवसेन, विमलसेन घर्मसेन, भावसेव 
सहल्लकीति एवं गृणकीति मट्टारक हुए । द्वितीय विजयसेन की परम्परा में श्रेयाससेन, अनन्तकीति, कमलकीति, क्षेमकीति 
तथा हेमकीति नाम के भट्टारक हुए' प्रस्तुत रचना में कवि ने उक्त द्वितीय परम्परा के सस्थापक भ० विजयसेन तथा 
उनके वाद क्रमण छठवें एवं सातवें भट्ठारक क्षेमकीति एवं हैमकीति का उल्लेख किया है। हेमकीति जो कि भ० कमल- 
कीति प्रथम (वि० स० १४४३) के प्रशिप्य थे, का समय वि० स० १४६९ रहा है' । 
कवि ने एक अन्य मट्टारक कुमारसेन का उल्लेख अपने गुरुके रुप में किया है'। ये भ० कमलकीर्ति द्वितीय वि० स० १५० ६ 
१०) के थिप्य थे, जिनका कि समय सभवत वि० स० १५०६-१५३० के लगभग रहा है । 
प्रस्तुत रचना में भाषामत्त विश्येपतायें भी पर्याप्त मिलती है । कवि ने वोलचाल के शब्दों का प्राय प्रयोग किया है । 
कुछ ऐसे णव्द भी हैं जो थोडा सा भी हेरफेर करनेसे ब्रज, अवधी, या वुन्देली के रूप ले लेते हैं। ऐसे शब्दों में टले (टलना 
४,४, १७) झडप्प (झडपना, झपटना, १,६,११), चणिय (चढकर, १-६-१४), जोतिय, (जोतकर, १,६,१३), धूछ 
(धूछ १,३, १२) ,चोजू, (वुन्देली, आश्चर्य, १,६,३) सलल्‍्ल (वुन्देली, शल्य ४, ६, १) आदि शब्द दृष्टव्य हैं । 
इस रचना में कवि ने अपने गुरु तया आश्रयदाता श्री रणमल्ल साहु आदि का परिचय देने के वाद जहाँ अपने लिये 
पण्डित, शीलवान्‌ आदि विश्येपणो का प्रयोग किया है, वहाँ अपने लिये उसने जडमति" एव अगर्व' भी कहा है। इतना ही नही, 
भागे तो उसकी असमर्थता वडी ही मारमिक वन पडी है और प्रतीत होता है कि उससे सम्भवत महाकवि सूरदास को भी 
प्रेरणा मिल्ली । रइघू कहते हैं -- 
सुत्त अत्य हीणउ हुउ सामिय, किम पगुल हव ति गहगामिय । 
कि अतरडु तरह कि सायरु, किम अग्मिड्‌दइ रणगणि कायरु । 
वोक्कडु घूलु करिहु कि बोल्ल्‌इ, किम वछठ घवलह मरु मिल्लइ। 
आसि कइंदहि चरिठ जि भासिउ, कह विरयमि हउठ त गेहासिउ । 
पिंगल छंदुवि दुविहत्ति ण जाणवि, किम अप्पउ कवित्त गुणमाणवि ॥ 


सूरदासजी कहते हैं-- 
चरण कमल वर्दों हरिराई, 
जाकी कृपा पगू गरिरि छूघे अधे को सव कछु दरसाई। 
वहिरी सुने मूक पुनि बोले रक चले सिर छत्र धराई । 
सूरदास स्वामी करुतामय वास-वार वेदी तिहिपाई ॥ (सूरसागर) 
रघचघू एव सूर दोनो ही भक्त कवि हैं, लेकिन एक साहित्यकार पहिले है बाद में भक्त और दूसरा पहले भक्त है वाद में 
साहित्यकार । एक ईश्वरको सृप्टिकर्ता नही मानता, जब कि दूसरे का सारा जीवन-दर्शन ही उससे ओतप्रोत है। इस दृष्टि 
से एक ने गुरूचरणो को आलम्बन मानकर उसे अपनी काव्य शविति की प्रेरणा का स्रोत बनाया, तो दूसरे ने 'हरिराई के चरण- 
कमलो'” को ) सिद्धान्तगत भेद कुछ भी हो, साहित्यिकता के नाते दोनो की स्वय की असमयंता एवं अपने आराध्य की अचिन्त्य 
दक्ति का चिन्तन दृष्टव्य है। सूरदास का जन्म स० १५४० के लूगभग हुआ था और रदइथू का जन्म इससे छगभग ७०-८० 
वर्ष पूर्व । कोई असभव नही, यदि रइध्‌ की रचनाए ल्होकग्रिय होने के कारण सूर के सम्मुख भी आ गई हो और रद्रघ्‌ के उतत पच्य 
में उन्हें विशेष प्रभावित किया हो तया उसमें कुछ सम्पादन, सझोघन कर उसे अपनी विचार-धारा के अनृरूप वना लिया हो । 
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(8) मेघेश्वर चरित -- 
मेधेइवर चरित महाकवि रदृघू का एक महाकाव्य है, जिसकी १२ सधियो के लगभग ३०४ कडवको में भरत-चक्रवर्ती 
(ऋषभ-युत्र) के सेनापति मेघेश्वर के चरित का वर्णन किया गया है। इस ग्रथ की रचना खेऊ साहू के निमित्त ग्वालियर में 
राजा ड्गरसिह के समय में की गई थी | खेऊ साहू का विस्तृत परिचय इस ग्रल्थ की आदि एवं अन्त की प्रद्स्तियों तथा 
प्रत्येक सन्धि के अन्त के सस्क्ृत शलोको में दिया गया है । 
प्रथम सधि में २३ कडवक हैं, जिनमें प्रशस्ति -गान के साथ ही छहकालो का नाम-निर्देश किया गया है | द्वितीय सधि के 
१७ कडवको में ऋषभदेव का गृहत्याग तथा तृतीय संधि के २४ कडवको में ऋषभदेव के केवलज्ञान की उत्पत्ति, समोशरण 
की रचना और उसमें उपस्थित हुए जीवो के निमित्त द्रव्य के स्वरूप का वर्णन किया गया है । चतुर्थ एव पचम संधियो के क्रमश 
२४ एवं २१ कडवको में छह खण्डो पर विजय प्राप्त करने के वाद भरत के दूत का वाहुवलि के पास गमन तथा बाहुबलि का 
गृहत्याग एवं केवलज्ञान की उत्पत्ति का वर्णन है। 
छठवी सन्धि के २३ कडवको में सुलोचना-स्वयम्वर तथा मेघेश्वर का अकंकीति (मरत-पुत्र ) के साथ सम्राम का वर्णन है । 
तदनन्तर सातवी सन्धि के २० कडवको में सुलोचना-मेघेश्वर के पाणिग्रहण स स्कार का वर्णन किया गया है । 
आठवी सन्धि के ३२ कडवको में कुबेर-मित्र के जीवन-भवों का वर्णन तथा उसकी स्वगप्राप्ति के उल्लेख के बाद नवमी 
सन्धि के ४० कडवको में हिरण्यवर्म प्रजापति के पुनर्भवों का वर्णन है । दसवी सधि के २१ कडवको में भीम भद्टारक 
का निर्वाण-गमन तथा ग्यारहवी-बारहवी सधि के २४-२४ कडवको में क्रमश श्रीपाल-चक्रवर्ती का हरण तथा उसके मोक्ष- 
गमन का वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है। अन्तिम तेरहवी सधि में १४ कडवक हैं जिनमें पूर्वार्द् में मेघेश्वर का निर्वाण- 
गमन एवं ग्रन्थ की अन्त-प्रशस्ति लिखी गई है। 
काव्य-कला की दृष्टि से यह रचना उच्चकोटि की है । इसमें कवि ने दुवई, गाहा, चामर, घत्ता, पद्धडिया, समानिका, 
मत्तगयद आदि विविध छन्दो में कु गार, वीर, वीभत्स, रौद्र एव शान्त आदि रसो की प्रसग-वश सुन्दर उद्धभावनाए की हैं । इसका 
कथा भाग परम्परा-प्राप्त होने पर भी कवि ने अपनी नवीन शैली तथा उत्प्रेक्षा, उपमा, रुपक आदि अलकारो की योजना करके , 
उसे काफी सरस एवं आकर्षक बना दिया है । 
आय प्रशस्ति में अन्य सूचनाओ के साथ ही कवि ने पूर्ववर्ती साहित्य एवं साहित्यकारो की खासी सूची उपस्थित की है 
जो निम्न प्रकार है :--- 
वाएसरि सुरसरि रयणायर । हुआ पुण आसि कइद गुणायर ॥ 
सुय पवणो दुविय मिच्छारय ! धीरसेण्‌' कइ चक्कि विहियदय ॥ 
देवणदि' गणि विज्जामदिरु । जेणविहिउ वायरणु महाविरः ॥ 
छहसणु पमाणुः पविसेणें! | विरयठ पालिय जिणवयसेणें ॥ 
पउमचरित्तुः भणिउ रविसेणें । हरिवसु* जि पायड्‌ जिणसेण' ॥ 
मेहेसरहु* चरिउ सुरसेणें" | चरिड अणगहु" दिणयरसेण;" |॥ 
पुणु वि सयभु” महाकइ जायउ । चउमुहु' पुप्फवतु/* विवखायउ ॥ 
इय अवर वि जहिं वरकइ जाया। ति कारणि महु फुरड ण वाया ॥ (मेघेश्वर० १।९।१-१०) 
उक्त कवियो में देवनन्दि गणि (अपर नाम पूज्यपाद आचाये ) तथा उनके द्वारा विरचित जैनेन्द्र-व्याकरण, आचार्य रविपेण 
तथा उनका पद्मचरित, जिनसेन तथा उनका हरिवश पुराण प्रकाश में आ चुके हैं । इसी प्रकार महाकवि स्वयम्भू तथा पुप्पदन्त 
के विपय में भी जानकारी प्राप्त हो चुकी है । 
पविसेन (वज़्सेन ? ) कृत पड्दर्शन-सम्वन्धी ग्रन्थ, एव दिनकरसेन कृत “अनग चरित” का उल्लेस कवि ने किया है, 
छेकिन इनकी जानकारी प्राप्त नही हो सकी है । कवि ने एक अन्य रचना “मेघेदवर-चरित” तथा उसके क्ता सुरमेन का 
उल्लेख किया है । आमेर शास्त्र भन्‍्डार में देवसेन कृत “सुलोचना चरित” की स० १५६० की एक हस्तलिखित प्रतिलिपि प्राप्त 
हुई है.। असम्भ्व नही कि रइघू के सुरसेन यही देवसेन तथा सुलोचना-चरित ही मेघेश्वर चरित हो। 
रदधू ने चउमुह्द (चतुर्मुख, सम्भवतः ८वी सदी के पूर्व) का भी उल्लेख किया है । इसके पूर्व महाकवि घवल (१०वीं 
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शती) पक (१ रा रा गणि (१३१५ ई०के पूर्व) आदि ने उनका उल्लेख किया है। स्वयम्भ ने इनकी प्तीन 
रचनाओं का भी उल्लेख किया है (१) हरिवश पुराण, (२) पठमचरिउ 
94440 कक हक पुराण, (२) तथा (३)पचमीचरिउ, किन्तु इनमें से कोई भी रचना 
कवि ने इस रचना में गुणकी्ति के पट्टशिप्य यश कीर्ति भट्टारक (वि० स० १४८६-९७) को अपना गुरु 
कवि को आशीर्वाद दिया था कि 'हे रइघू, तुम भेरे प्रसाद से विछक्षण वन जाओगे 5 बाद कवि 844933 
गोपाचल बताकर उसका वर्णन तथा राजा डूगरसिंह और उनके पुत्र राजा कीतिसिह का परिचय दिया है। 
मेघेश्वर चरित की एक-दो ऐसी प्रतियाँ भी प्राप्त हुई हैं जिनमें इस रचना के कर्ता के रूप में रद के स्थान पर सिहसेन का 
उल्लेख है । प० जुगलकिशोरजी 'ूख्तार ने सिहसेन को रइधू का बडा भाई माना है, लेकिन यह्‌ कथन उचित नहीं है क्योकि 
उनके भाईयो के नाम तो वाहोल एव माहणसिंह थे, जिनका उल्लेख स्वय रइधू ने किया है। श्रद्धेय प्रेमीजी ने रहृव एव 
सिंहसेन को एक ही माना है । रइघू की ही एक अन्य रचना “सनन्‍्मति जिन चरित”में एक उल्लेख प्राप्त होता है, विसमें खेल्हा 
नामक एक ब्रह्मचारी ने ग्वाल्यिर में चन्द्रप्रभ भगवान्‌ की मूर्ति का निर्माण करा कर भट्टारक यश कीति से धर्मोपदेश 
सुना । उसी समय उसके मन में एक इच्छा होती है कि वे महावीरस्वामी का पावन-चरित उसके लिये लिख दें । तब 
यशा'कीति महाकवि रइघ्‌ू का परिचय देते हुए कहते हैं कि --- 
एत्यू महाकवि णिवसइई सुहमण ॥ 
रइघू णार्मे गुणगणधारउ । 
सो णो रूघइ वयण तुम्हारउ ॥(सन्मति० १५॥८-९) 
त णिसुणिवि गुरुणा गच्छहु गुरुणाई सिंहसेणि मुणेवि मणि । 
पुरु सठिउ पडिउ सीलु अखडिउ भणिउ तेण त तम्मि खणि ॥ (दे० वही० १।५॥१०-११) 
आगे भी जितना कथन है वह प्राय सभी रइधू पर लागू होता है । इस सबसे यह सिद्ध होता है कि रइघू का सम्भवत 
दूसरा नाम सिहसेन भी था। 
हरिवश पुराण :-- 
हरिवश पुराण हरिवश से सम्वन्ध रखने वाले चरितो की एक पिटारी है जिनका वर्णन महाकाव्य की शैली में किया गया है । 
कवि ने इसकी समाप्ति १४ सधियो के ३०२ कडवको में की है । इस ग्रथ का दूसरा नाम नेमिचरित अयवा नेमिपुराण भी 
मिलता है, लेकिन विपय सूची देखने से प्रतीत होता है कि इसका नाम हरिवश पुराण ही उपयुक्त है , क्योकि नेमिप्रकरण तो 
अन्तिम एक या दी सघियो में ही प्राप्त होता है । निम्नलिखित विवरण से इस ग्रथ का विषय परिचय मिल सकता है -- 
सन्धि कडवक विपय 


१ १३ राजा श्रेणिक का समोशरण में जाना तथा वहाँ गोतम 
स्वामी से हरिव्ण विषयक प्रश्न पूछना । 

२ २१ ऋषपम-चरित का वर्णन । 

३ श्ड हरिवश्योत्पत्ति-वर्णन । 

है १८ वसुदेव दशा तथा उनके पूर्वभवों का वर्णन । 

५्‌ ४२ वसुदेव का इधर-उधर मटकना, रोहिणी के साथ पाणिग्रहण सस्कार तथा वन्धु-वान्धवों से 
उनकी भेंट । 

दर २२ कस, वलमद्र तथा नारायण के भवो का वर्णन । 

७ २० नाराबण का जन्मोत्सव तवा कस का वध । 

८ २५ पाण्डवों का जूए में हारना तथा उनका गुप्त देश-निर्वास । 

९, श्र पाण्डवो का प्रकट होकर द्वारका जानता 
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१० १८ प्रदुम्त को विद्याप्राप्ति तथा उसका द्वारका-गमन | 
११ हर जरासघ-वंध तथा कृष्ण का राज्यादि सुखभोग । 
१२ १३ द्रौपदी चीर॑ हरण । 

१३ र्ड हारका -दहन । 

श्ड २७ अरिष्ट नेमि का परिनिर्वाण । 


उक्त ग्रन्थ की रचना कवि ने जोगिनीपुर ( दिल्ली ) की उत्तर दिशा में स्थित किसी नगर में साहु लाहा के सुपुत् साहु छोणा 
के निमित्त की थी। नगर के नाम का उल्लेख आरा की प्रति में 'झणुझणुपुर' आया है जो स्पप्ट नही होता । यह नगर 
हिस्तार, जहा रहते हुए कवि ने अपने कुछ प्रन्थो की रचना की थी, नहीं हो सकता, क्योकि कवि ने उसकी स्थिति जोगिनी 
पुर के पश्चिम में बतायी है' । 
हरिवश पुराण में रइधू ने महाकवि जिनसेन तथा रविसेण एवं उनके ग्रथ क्रमश महापुराण तथा पद्मचरित का उल्लेख 
किया है! । इससे प्रतीत होता है कि इन दोनो आचार्यों को रइधू अपनी रचनाओ के लिये आदर्श रूप मानते थे । जिनसेन एव 
रहइधू दोनो के हरिवश पुराणो के मिलान करने पर कुछ बातो को छोड कर वाकी सभी लगभग समान हैं । 
महाकवि रदधू ने प्रस्तुत रचना में अपनी पूर्ववर्ती निम्न रचनाओ का उल्लेख किया है । रचनाओ के साथ उनके विशेषण 
दुष्टव्य हैं जिनसे कि रचनाओं के विषय भी ज्ञात हो जाते हैं। यथा -- 
सिरितेसट्ठिपुरिसगुणमदिरु, रइउ महापुराणुर जयचदिरु। 
तह मेहेरहुः सेणावइ चरियउ, कोमुईइ कहपवन्धुर गुणमरियउ ॥ 
जसहरचरिउ* जीवदयपोसणु, वित्तसारुः सिद्धत पयासणु । 
जीमघरहु" वि पासह्‌ चरिउ, विर्‌इवि” भुवणत्तउ जसभरिउ ॥दे० हरिवश० १३।६-९॥ 
रहइधू की इस कृति में यह उल्लेख मिलता है कि म० कमलकीति(वि० स० १५०६-१० ) का एक पट्ट कनकाद्वि (सोना- 
गिर, म० प्र०) में स्थापित किया गया था जिसके पट्टधर भ० शुभचन्द्र' (वि० स० १५३०) थे। रइघ्‌ की इस ऐतिहासिक 
सूचना से यह पता चलता है कि कनकाद्रि इस समय विद्या का अच्छा केन्द्र बना हुआ था । 
बलमद्र पुराण :-- 
वलभद्र पुराण का अपर नाम रामचरित अथवा पद्मचरित भी है। इसमें ११ सधियाँ तथा लगभग २४० कडवक 
हैं। इसकी रचना ग्वालियर के श्री वाटुसाहु के सुपुत्र श्री हरसी साहु के निमित्त की गई थी । इस ग्रन्थ में कवि ने बडी ही 
मामिक शैली में राम, सीता, रक्षमण, रावण आदि का चरित्रचित्रण किया है। 
आय प्रशस्ति में कवि ने मगलाचरण के वाद भ० देवसेन, विमलसेन, धर्मसेन, भावसेन सहस्नकीति, यश्ञ कीति (वि० 
स० १४८६-९७) तथा उनके एक अन्यतम शिष्य खेमचन्द्र नामक भट्टारक का उल्लेख किया है । उबत भट्टारको में यद्य 
कीति का समय ही निश्चित ज्ञात हो सका है, वाकी के भट्टारक उनसे पूर्व हुए हैं लेकिन उनका समय ज्ञात नही हो सका है" । 
भस्तुत रचना में कवि ने अपना गुरु श्रीपाल ब्रह्म' आचार्य को माना है, जो कि यश कीति के तीन शिष्यो में से तृतीय 
थे। इसमें कवि ने अपनी एक पूर्ण रचना का भी उल्लेख किया है, जिसका नाम है “हरिवशपुराण” या नेमिचरत, जो कि 
सोढल नामक किसी मुमुक्षुजन के निमित्त लिखी गई थी । 
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स्वय का परिचय देते हुए कवि ने इस रचना में बताया है कि उसने पद्‌मावति पुरवाल वश में हरिसिंह सघपति करे 
पुत्ररूप में जन्म लिया था'। वे तीन भाई थे वाहोल, माहणसिह एव रइघू -- 
सिरि पोमावइ पुरुवाल वसु, णदउ हरिसिंघु सधवी जासु ससु 
घत्ता-बाहोल माहणसिह चिरुणदउ इह रइघू कइ तीयछ वि धरा । 
मोलिक्क समाणउ कलूगुण जाणउ णदउ महियलि सो वि परा ॥ (वल्मद्र० १११७१०-: 
कवि ने अपने पाण्डित्य का परिचय कथनोपकथन की शैली में बडे ही अद्भुत ढग से दिया है । नगरसेठ श्री हरसिह 
ने किसी समय महाकवि रइधू की प्रशसा सुनी होगी। वे उनकी सेवा में पहुँचते हैं और विनयपूर्वक प्रार्थना करते हैं -- 
भो रइघू पडिय गुणणिहाणु, पोमावइ वरवसहं पहाणू । 
सिरिपाल वहा आयरिय सीस, महुवयण्‌ सुर्णाह भो बहुगिरीस ॥ 
सोढल णिमित्त णेमिहु पुराणु, विरयठ जह कइजण विहिय माणु 4 - 
तह रामचरित्तु वि महु भणेहि, छक्खण समेउ इउ मणि मुणेहि ॥ 
महु साणुराउ तुह मित्त जेण, विण्णत्ति मज्ञू अवहारि तेण । 
महु णामु लिहहि चदहो विमाणु, इयवयण्‌ सुद्ध णियचित्ति ठाणु ॥ बलभद्व ० १।४॥७-१ 
हरसिंह साहु की यह प्रार्थना सुनकर महाकवि रइधू अपनी असमभर्थता व्यक्त करते हुए कहते हैं -- 
घत्ता -- हो हो कि वृत्तउ एत्यु अजुत्तउ हउ गिहकम्में गुत्तज॥ बलभद्र० श४)१४ ॥ 
घडएण भरइ को उवहि तोउ को फणि सिरमणि पयड॒इ विणोउ । 
पचाणणमुहि को खिबइ हत्यू विणु सुर्तें महि को रयइ वत्थु । 
विणु वुद्धिए तह कव्वह पसारु विरएप्पिणु गच्छमि केम पारु ॥ बलभद्र ० १।४॥१४, १॥५॥१- 
अर्थात्‌ “अरे-अरे, (आपने ) मह क्या कह दिया ? यह (आपका कथन तो) अयुक्‍त है। में तो घरूकारयों में उः 
हुआ हूँ । धडे से समुद्र का जल कौन भरेगा ? मस्तक-स्थित मणि वाले भुजग के साथ कौन विनोद करेगा ? सिंह के मुर 
कौन अपना हाथ डालेगा ? ससार में बिना घागे के कौन वस्त्र बुन सकता है ? 
(उसी प्रकार) विना बुद्धि के क्या काव्य का प्रसार (रचना) हो सकता है ” (बलभद्व पुराण जैसे महान्‌ भन्‍्य « 
रचना के निर्माण में में! कैसे पार पाऊँगा ? 
इसके प्रत्यूत्तर में हरसह साहु प्रेरणा करते हे -- 
तुह कब्बू घुरधर दोसहारि, सत्त्यत्यकुसलु बहु विणय घारि । 
करि कब्बु चित परिहरहि मित्त, तुह मुहिं णिवस्‌इ सरसइ पवित्त ॥ दे० वहीं” १।५॥५०६ 
अर्थात्‌ निर्दोष काव्य रचना में धुरन्धर, शास्त्रार्थ में कुशछ एवं विनयशील है मित्र, आप ( मन की ) चिन्ता 
(बलभद्गपुराण नामक) काव्य की रचना कीजिये । आपके श्रीमुख में तो पवित्र सरस्वती का निवास है । 
इस प्रकार यह कथनोपकथन आगे भी इसी ढग से चला है । इसमें कवि ने अपनी अल्पवुद्धि तथा गवेहीनता दर्शाकिर 5 
सज्जन-दुर्जन प्रशसा-निन्‍्दा की भी चर्चा की है । इस माध्यम से कवि ने वस्तुत' पूर्व परम्परागत शिष्टाचार का निर्वाह 
किया ही, किन्तु इस विचित्र शैली से उसने अपनी ख्याति, प्रतिष्ठा एव पाण्डित्य का परिचय दे सकने का एक सुन्दर प्रसग 
उपस्थित कर लिया जो उसकी कुशल-प्रतिभा का द्योतक है । अस्तु, विषय-वस्तु एवं काव्यकला की दृष्टि से रइघू की 
रचना उत्कृष्ट है। 


पाइवंपुराण +-- े ु पा 
प्रस्तुत ग्रन्थ में २३ वें तीर्यंकर भगवान्‌ पाइवेनाथ के चरित्र का वर्णन किया गया है। कवि ने इसे स्वय ही “कांव्य- 


की सज्ञा दी है। छन्‍्दों की विविधता तथा विभिन्न रसो एव अछकारो की योजना के कारण कवि की उत्त सनज्ञा उपयुक्त 
है। इसमें कुल ७ सधियाँ हैं, जिसमें आदि एवं अन्त में महत्त्वपूर्ण प्रशस्तियाँ प्राप्य हैं ) इन प्रशस्तियो में कवि ने गोपाच 
__ उस ऋकचचचच्ृ्ंुं्लल्लकल --- इ -+--++++++++++»+ 

१--दे० वही ११७१०, 





लण्ड ] अश्नश् भाषा फे सन्धिकालीन महाकति रइघ्‌ १११ 


नगर, वहाँ के नरेश तथा वहाँ के भट्टारको आदि का सुन्दर परिचय दिया है । नगरो का गुरु बताते हुए कवि ने गोपाचल 
नगर, वहाँ के नरेश तथा भट्टारको आदि का सुन्दर परिचय दिया है । श्रेष्ठतम नगरो का पण्डित एव गुरु बताते हुए कवि ने 
गोपाचल का वर्णन करते हुए कहा है -- 
महिवीढि पहाणउ ण ग्रिरिराणउ सुरह्‌ वि मणि विभठ जणिउ । 
कउसीसहि मडिउ ण इहु पडिउ गोवायल्‌ णामें मणि ॥ पाइवे १२१५-१६ ॥ 
सुह लच्छी जसायरु ण रयणायरु वुहयण जुहु ण इदउरु । 
सत्त्थत्त्यह सोहिंड जणमण्‌ मोहिडउ ण वरणयरह एहु गुरु ॥ पादवे १॥३।१७-१८ ॥ 
बसे तो कवि की अधिकाश रचनाओ में ग्वालियर का न्यूनाधिक वर्णन मिलता है तथा हरेक रचना का वह वर्णन अपनी 
कुछ न कुछ विशेषता लिये हुए है, किन्तु पाइवंपुराण की प्रशस्ति में कवि ने जितना सूचक एव सुन्दर विस्तृत वर्णन किया है वह 
अपना अलग ही है, जो इतिहास की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । राजा डूगर्रसिह्‌ तथा उनके राजकुमार राजा कीतिसिंह 
के समय में तो ग्वालियर-दुर्ग जेन साहित्य, सस्क्ृति एव कला का गढ था ही, बाद में भी उसके उस रूप में कमी न आ सकी 
थी। कई जैन साहित्यकारो ने रइध्‌ के वाद साहित्य लेखन की उस परम्परा को अक्षुण्ण रखा था । महाकवि वाचक मेघविजय 
जी ने अपनी एक रचना 'दिवानन्द महाकाव्य ” (रचनाकाल स० १७२७) की रचना भी उसी ग्वालियर दुर्ग में की थी । 
उसकी अन्त प्रशस्ति में कवि ने लिखा है -- 
एकादश शत इलोक॑, इलोको लोके समेधताम्‌ । वाचकेथ्ध्यापके चास्य देयान्नित्य समेघताम्‌ ॥ 
गोपालंगिरि दुर्गेशस्थ लेखन लेखनन्दनम्‌ | वाचकर्मेघविजय कृत सुकृत हेतवे' ॥ 
इतिहास से यह बात सिद्ध है कि गोपाचल की सुरक्षा एव शान्ति की स्थापना के निमित्त राजा डूगरसिंह को बडी ही मुसीवतो 
का सामना करना पडा था । कभी-कभी तो कई रातें घोडे की पीठ पर ही बितानी पडी थी । मुगलो के आक्रमणो से लोहा लेना 
उस समय टेढी खीर थी। फिर भी राजा डूगरसिंह ने वडी ही कुशल सूझ-बूझ से अपने शत्रुओं को नीचा दिखाकर अपने 
राज्य को सुरक्षित बचाकर उसे समृद्ध वताया था । कवि ने उनका परिचय देते हुए इनके सकेत भी निम्न पद्य में दिये हैं -- 
तहि तोमरकुरूसिरिरायहसु, गुणगण रयणारु लद्धससु । 
अण्णाय-णायसासण पवीणु पचग मत सत्यह पवीणु ॥ 
अरिराय उरत्थलि दिण्णदाहु समरगणि पत्तउ विजयलाहु । 
खग्गरिग डहिय जें मिच्छवसु जसऊरिय ऊरिय जें दिसतु ।॥। 
णिव पट्टालकिय विउलभालु अतुलिय वलु खलकुलूपलयकालु ! 
सिरिणिव गणेसणदणु पयडु ण गोरक्खण विहिणउवसडु ॥ 
सत्तगरज्ज भर दिण्ण खधु सम्माणदाण तोसिय सबंधु । 
करवाल पट्टि विफ्फुरिय जीहु पव्वत णिवइ गय दलूण सीहु ॥ 
अइ विसम साह सुद्दाम थामु सायरहु तीर सपत्तुणामु । 
छत्तीसाउह पयडंण पसिद्ध साहण सायरु जसरिद्धरिद्धु ॥ 
घत्ता--परवलूसतासणु णिवपयसासण्‌ ण सुरवरु बहुघणघणिठ । 
णवजलहर खस्सरु पहु पुहई घरु डोगरिद्ु णार्में भणिउ ॥ दे० वही० १॥४॥१-१२ ॥ 
रचनाका इतिहास :-- 
भट्टारको में सहख्नकीति गुणकीति, यश कीति, एवं उनके शिप्य खेमचन्द्र का उल्लेख करते हुए कवि ने लिखा है कि मुझे 
सभी ऋषिवरो ने विश्ञाल वृद्धि दी है ।' आगे चलकर उसने श्रीपाल ब्रह्म का नामोल्लेख भी किया है'। लेकिन उक्त उल्लेखो 
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२-० पादवे शरशर४ 
३--दे० वही १॥७॥१ 


११२ जाघाय॑ सिक्षु स्मृति ग्रंथ [ द्वित्तीय 


से स्पप्ट नही होता कि उनके गुरु कौन थे । पूर्वोक्त भट्टारको में से कोई एक अथवा श्रीपालब्रह्म ? श्रीपालब्रह्म का उल्लेख 
जिस वातावरण में मिलता है उससे विदित होता है कि सम्भवत वही इनके गृह थे | गोपाचल के नेमिविहार (नेमिनाथ 
जिनमदिर) में एक दिन खेऊसाहु पहुँचते हैं, वहाँ उहें श्रीपालब्रह्म के दर्शन होते हैं। उसी समय उनकी दृष्टि सरस्वती- 
निकेत रइवू पडित पर जाती है । खेऊसाहु उन दोनो से समाषण करते हैं । इतने में महाकवि रइघ्‌ उनके दानादि की प्रश्सा 
करते हुए कहते हैं कि मे पाइवेनाथ चरित की रचना करना चाहता हूँ । इसका भार (सम्मवत आथिक) आपको ग्रहण करना 
है । इसे सुनकर खेऊसाहु बहुत ही प्रसन्न होते हैं भौर उनका गुणानुवाद करते हुए उस भार को ले लेने की अपनी स्वीकृति दे 
देते हैं ।। इस प्रकार इस रचना का प्रारम्भ हो जाता है। 
जव प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना समाप्त हुईं तो रइघू ने अत्यत्त प्रसन्नता के साथ खेऊसाहु के लिए वह समपित कर दी । इसे 
पाकर खेऊसाहु इतने अधिक खुथ हुए कि उन्होने द्वीप द्वीपान्तरो से प्राप्त हुए सुन्दर-सुन्दर आभूषण वस्त्रादि भेंट किये । कवि 
ने भी उनसे सतुप्ट होकर आश्षी्वाद दिया । वह पथ निम्नप्रकार है --- 
कइणा विरएप्पिणू सुहमणेण रइघ्‌ णामेण वियक्खणेण । 
सपुण्ण करेप्पिणु पयड अत्यु खेठं साहुहुु अप्पियउ सत्त्यु । 
दीवतर आगय विविह वत्थु पहिराविव अइसोहा पसत्थू । 
आहरणहिं मडिउ पुणु पवित्तु इच्छादा्ें रजियउ चित्तु 
सतुट्ठठ पडिउ णिय मणम्मि आसीवाउ वि दिण्णउ खणम्मि । [दे० पार्रवपुराण० ७॥१०।३-८) 
पाश्वंपुराण की एक विशेषता और भी है । कवि सस्क्ृत साहित्य की तरह ही इसके अत में “भरत वाक्य” भी दिया है, 
जिसमें उसने राष्ट्र, नरेश, जिन शासन, मुनिगण, श्रावकजन, तथा श्री खेउ साहु के प्रति अपनी विभिन्न शुभकामनाएँ 
व्यक्त करते हुए उनके और इस पाएवंचरित के 'यावच्चद्र दिवाकरौ” तक अमर रहने की मगल वाणी की है -- 
णिवरद्वर णिवसठ सयलदेसु पयपालउ णदऊ पुणु णरेसु । 
जिणसासणुणदउ दोसमुक्कू मुणिगणु णदउ तहहिं विसयचुक्कु । 
णदहु सावययण गलियगाव जो णिसुर्णाहू जीवाजीव भाव । 
सिरिखेऊ साहु सुधम्मि रत्तु णरदर्णाह समउ णदउ बहुत्तु । 
णदउ महि णिरसिय असुह कम्मु जो जीवदयावरु परमघम्मू । 
अहिणतउ पासपुराण एहु सज्जणजणाह जि जणिय णेहु । 
कचण महिहरु जाससि दिणिदु जा पुणु महियलि कुलमहिहरिंदु । 
जा सक्‍क सरिगि सुरसिय समिद्ध ता सत्त्य पवट्टउ अत्यसिद्धू । (पारव ७३१११-८) 
महाकवि रदरधू की समस्त रचनाओं में से यह रचना भाषा, भाव एव शैली की दृष्टि से वडी ही रोचक वन पडी है । इसके 
प्रसगप्नाप्त सैद्धान्तिक विवेचनो की शैली को देखते हुए विदित होता है कि रइधू के वाद शताव्दियों तक यह रचना बडी ही 
लोकप्रिय रही होगी । प० दौलतरामजी (स० १८९१) कृत “छहढाला” का अधिकाश भाग इस रचना की पढने के वाद लिखा 
गया प्रतीत होता है । 
धन्यकुमार चरित्र :-- 
प्रस्तुत भ्रथ रइधूकृत एक चरित काव्य में इसकी ४ सधियो के ७४ कडवको में कवि ने धन्यकुमार के चरित का वर्णन 
है । इसका कथानक भी परम्परा प्राप्त ही है। कवि ने इसकी प्रथम सधि में धन्यकुमार के जन्मोत्सव का वर्णन, द्वितीय 
सचि में उसकी ऐडवर्य-निधि के लाभ का वर्णन, तृतीय सधि में पूर्वभवों का वर्णन तथा अन्तिम चतुर्थ सन्धि में उसके 
निर्वाण-गमन का वर्णन किया है | इस ग्रल्थ की रचना आरौन (ग्वालियर) के निवासी श्री परष्यपाल के सुपुत्र श्री भुल्लण 
के निमित्त, राजा गणेस्सिह के पुत्र राजा डूगरसिंह ( वि० स० १४८१-१५१० ) के राज्य में, ग्वालियर में की 
गई थी । 
थी चयन 


१--दे० वही १।७॥१-१४, १॥८।१-१८ 
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धन्यकुमार चरित में कवि ने अपनी पूर्वरचित ४ रचनामो का उल्लेख किया है जिनके नाम हैं (१) पाश्वंचरित, (२) 
वलभद्र पुराण, (३) नेमि चरित (हरिवद्य०) एवं (४) वर्धेभान चरित ।! कवि ने अपने गुरु गुणकीति के आदेश से उक्त 
चरित की रचना की थी जैसा कि कवि ने उल्लेख किया है -- 

इय जिण मुणिवर विदु झाइवि मणवयकाए | 
पुणु पयडमि जणिसव्वू गुरुगुणकित्तिपसाए ॥ (धन्यकुमार० १॥१।९।१०) 

इस रचना में भ० गुणकी्ति का गुरु के रूप में उल्लेख मिलने से कवि के रचना काल के निर्णय में पर्याप्त सहायता 
प्राप्त होती है। गुणकीति का समय वि० स० १४६८-७३ है। अत” यही काल रइधू की अ्रन्थ-रचना का प्रारम्भ काल 
माना जा सकता है ।' है 


सन्मतिजिन चरित -- 
प्रस्तुत ग्रन्थ एक सुन्दर चरित काव्य है जिसकी १० सन्धियो के २४६ कडवको में भ० महावीर के प्रुण्य-चरित का 
वर्णन किया है । इसका कथा भाग प्राय परम्परा प्राप्त है, फिर भी छन्‍्दो की विविधता, नाना अलकारो एवं रसो की योजना, 
सरस एवं सहज ग्राह्म शैली के कारण यह रचना काफी आकर्षक वन पडी है । इस रचना का प्रद्मस्ति भाग भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है, जिसमें कवि ने खेल्हा ब्रह्मचारी तथा उनके द्वारा ग्वालियर दुर्ग में निर्मित चन्द्रप्रभ मगवान्‌ की विश्ञाल प्रतिमा,' हिसार नगर 
की स्थापना, गोपाचल वर्णन" आदि कई नवीन सूचनाओ के साथ-साथ पूर्ववर्ती एव समकालीन भट्टारको एव विद्वान्‌ू कवियों 
आदि के नामोल्लेख किये है। हिसार-नगर (पजाव) की स्थापना फीरोजशाह ने की थी, इसकी सूचना भी कवि ने दी है -- 
जोयणिपुराउ पच्छिम दिसाहि सुपसिद्ध णयर बहुसुहजुयाहि । 
णार्में हिसारपीरोज (पुरोज ? ) अत्यि काराविउ पेरोज साहि ज सत्यि । 
वणउववर्णेहि चउपासकिण्णु पिथियजेणाह पहखेउछिण्णू । 
चित्तग तरगिणि अइगहीर वयहसचक्कमडियसतीर । (दे० सनन्‍्मति० १।६।४-७) 
प्रस्तुत रचना में कवि ने गोपाचल (ग्वालियर) का जैसा वर्णन किया है उससे प्रतीत होता है कि वह एक प्रकार से 
श्रमणपुरी ही हो । कवि ने अपनी साहित्य साधना वही की थी । यद्यपि उन्होने हिसार तक की यात्रा की थी तथा वहाँ भी वे 
अपनी रचनाएँ लिखते रहे, लेकिन वहुत कम । गोपाचल ही उनके लिए प्रिय स्थान रहा था गोपाचल-दुर्ग में वैठकर भ्ञी 
उन्होने कुछ ग्रन्थ लिखे थे, जिनमें सम्भवत सनन्‍्मतिचरित भी एक था। यथा -- 
गोवरिगिरि दुग्गसमि णिवसतऊ बहुसुहेण तहि «.. (सनन्‍्मति, १३९) 
भ० यश कीति के शिष्य खेल्हा नामक ब्रह्मचारी का उल्लेख भी कवि ने किया है, जिसने कि सासारिक झझटो से ऊबकर 
मानसिक शाति हेतु चन्द्रप्रभु भगवान्‌ की मृतति का निर्माण कराया था । 

सन्मति जिन चरित' में कवि ने अपनी पूर्व विरचित रचनाओ का इस प्रकार उल्लेख किया है -- 

(१) पादवव चरित, (२) मेघेश्वर-चरित, (३) महापुराण, (४) कुयुनाथ-स्तुति, (५) सिद्धचक्र-माहात्म्य, (६) बच- 
भेद्र पुराण, (७) सुद्शंत चरित एवं (८)धन्यकुमार चरित । इन रचनाओं में “कुथुनाय स्तुति” विशिप्ट है जिसका उल्लेग्व 
बन्यत्र नही मिलता । 

न का मी मा 
१--दे० धन्यकुमार० १२।४-७ । 
२--दे० घन्यकुमार १११०, १२१९-१०, १११, १॥४८-९, ४॥१९॥११, 
३--दै० सन्‍्मति० १॥४७-१६ 
४--दे० सन्‍्मति० १॥६॥५ 
प-दे० वही १०२८१५-१६, १०२९१-३० 
६--दै० सन्‍्मति १।४९-१३ 
७--दे० वही १६९१-१० 
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अपने पू्ववर्ती कवियो में रइघू ने चउमुह, स्वयम्मू, पुष्पदत एवं वीर का उल्लेख किया है । इनमें से प्रथम तीन कवियों के 
सम्बन्ध में तो विद्वानों ने काफी प्रकाश डाला है लेकिन चौथे कवि वीर (११वीं सदी) के विषय में विद्वानों का ध्यान अभी 
हाल में गया है। इनकी एक अपश्रश भाषा निवद्ध जबू सामिचरिउ' नामक रचना मिलती है जो अप्रकाश्षित है ।' 

प्रस्तुत रचना में कवि ने अपने पूर्ववर्ती एव समकालीन भट्टारको की भी एक महत्त्वपूर्ण सूची दी है जो इस प्रकार है -- 
(१) देवसेन, (२) विमलसेन, (३) धर्मसेन, (४) भावसेन, (५)सहस्रकीति, (६) गुणकीति (वि० स० १४६८-७३ ), 
(७) यदा कीति (वि० स० १४८६-१४९७), (८) मल्यकीति (वि० स० १५०२-१५१०) एवं (९ ) गुणभद्र (वि० स० 
१५१०-१५९०) ।' 

भट्टारक यश कीति के खेमचन्द्र, हरिषेण तथा श्रीपाल-ब्रह्म नामक तीन श्िष्यो का उल्लेख भी कवि ने इस रचना में किया 
है, जिनमें से तृतीय शिष्य को कवि ने कुछ रचनाओ में अपना गुरु माना है।' 

प्रस्तुत रचना से यह भी विदित होता है कि महाकवि रइघू का दूसरा नाम सिहसेन था (दे० सन्‍्मति १५॥१०-११)। 
इसके विषय में “मेघेश्वर चरित” नामक रचना के परिचय में विज्लेष प्रकाश डाला जा चुका है । 
वित्तसार -- 

“वित्तसार' महाकवि रदइधू द्वारा विरचित एक सिद्धान्त-परक ग्रन्थ है जिसमें सधि के स्थान में मक तथा कडवक के स्थान 
में गाथा छन्‍्द की योजना की गई है । इसके कुल ६ अको में ८५० गाथाएँ हैं । वित्तसार की भूमिका की एक ही गाया में कवि 
ने अपने ग्रन्थ के सभी अको के वियय सूचित कर दिए हैं। वे निम्न प्रकार हैं-- 

दसणवण्णणपढम गुणठाणाण णिख्वण विदिय | 

कम्म अगपेहा उण्‌ धम्म तह छट्ठम झाण ॥ (१।१६) 
अर्थात्‌ वित्तसार के प्रथम अक (की ९६ गाथाओ) में सम्यगू्‌ददोंन का निरूपण, द्वितीय अक (की ३६० गायाओ ) में मिथ्या- 
त्वादि चौवह गुणस्थानो के स्वरूप निर्देश, तृतीय अक (की ७४ गाथाओ ) में कर्मंबन्ध का स्वरूप , चतुर्थ अक (की ९९ गाथाओ) 
में अनुप्रेक्षा वर्णन, पाँचवें अक (की ८६ गाथाओ ) में उत्तम क्षमादि दद्मवर्मों के लक्षण एवं अन्तिम छठवें अक (की १३५ गाथाओ ) 
में ध्यान (आदि) का वर्णन किया गया है । 

प्रस्तुत रचना श्री आढू साहू के निमित्त रची गई थी । सासारिक प्रपचो से भयभीत होकर उन्होने महाकवि रइधू से किसी 
एक सुन्दर सिद्धान्त परक रचना के निर्माण कर देवे की प्रार्थेता की थी । 

उक्त ग्रथ का विवय एवं रचना-शैली स्वामिकार्तिकेय कृत 'द्वादशानुप्रेक्षा' का स्मरण कराती है। सुन्दर, सरस एव 
बडी ही मारमिक दैली से कवि ने इसमें करणानुयोग,चरणानुयोग एव द्रव्यानुयोग का वर्णन किया है। बीच-बीच में कवि रइघू 
जब आदू साहू को सम्बोधित करते हैं तो ऐसा अनुभव होने छूगता है कि मानो किसी पहुँचे हुए मह॒पि अथवा महोपदेशक का 
प्रवचन अपने सम्मुख ही चल रहा है। 

वित्तसार के लेखन में कवि ने “उक्त च” कहकर कई पूर्ववर्ती आचार्यों की रचनाओ के उद्धरण अपने विपय के समर्थन 
हेतु उद्धृत किये हैं, जिनमें महाकवि पद्मतन्दि (सम्भवत १३ वी सदी) कृत एकत्त्वसप्ततिका, प० आशाघर (१३ वी सदी ) 
कृत अनगार-घर्मामृत, देवसेन (१३वीं सदी) कृत भावसग्रह आदि प्रमुख हैं । कुछ तात्त्विक स्थलों में कवि की दार्शनिक 

पद्धति भी देखने को मिलती है और “वौद्धालापेति”, इति “चावकि मित्थ्यात्व”, “कश्चिदाह”, आदि कहकर दाशंनिक दृष्टि 
से विपय का प्रतिपादन किया है । कवि ने कुछ गाथाओ का सस्क्ृत भाष्य भी किया है। इस प्रकार उक्त रचना साहित्यिक 
शैली तथा विपय प्रतिपादन की दृष्टि से अपना अलग ही स्थान रखती है। 

इस प्रकार रइधू-साहित्य का परिचय उक्त पक्तियो में देने के वाद में अपने इस लेख को समाप्त करता हूँ। यह प्रस्तुत 
लेख की समाप्ति अवश्य है, लेकिन इससे ही रदधू के सम्पूर्ण साहित्य का परिचय समाप्त नहीं हो जाता । वस्तुत रइधघू- 








१--दे० सनन्‍्मति १॥९॥२३-२४ 
२--दे० वही १०१२९।३१, १०॥३०।१-२४, 
३--दे० वही १०२८।९-१० । 
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साहित्य तो एक ऐसा अगाघ समुद्र है जिसके ओर छोर एवं गहराई अपरिचित ही हैं। इसकी नाप-जोख के लिये किसी ऋषि- 
तुल्य अनुभववृद्ध महान्‌ साधक की नि.स्वार्थ साधना तथा अथक एवं अनवरत श्रम की आवश्यकता है। ऐसे समुद्र में सहसा 
ही अवगाहन करने से लक्ष्य में चूक होने की सम्भावनाए जानते हुए भी उस पर कुछ लिखने का जो साहस यहा किया गया 
है उसका एक मात्र उद्देश्य अन्धकार में छिपे हुए एक महाकवि की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किन्तु अप्रकाशित रचनाओं का 
सक्षिप्त परिचय जिज्ञासु पाठकों के समक्ष उपस्थित करना ही है। 

प्रस्तुत निवन्ध में उक्त महाकवि की अन्य रचनाओ के विषय में भी कुछ लिखने की इच्छा थी, लेकिन लेख विस्तार 
के भय से में उन्हें यहाँ नही दे रहा हूँ | इस निवन्ध में प्रस्तुत रचनाओ सम्बन्धी अन्य आवश्यक उद्धरणो को देने की भी 
इच्छा थी, लेकिन उन्हें न दे सकने का भी प्रमुख कारण पूर्वोक्त ही है, किन्तु वे सभी मेरे पास क्रमवार सुरक्षित हैं जो आव- 
ध्यकतानुसार व्यवहृत किये जा सकेंगे । 


[ द्वितोय 


जेन ०७५ 
-भक्तिकाव्ध 
(ले० डा० प्रेमसागर जेन, अध्यक्ष हिन्दी विभाग जैन कालेज, बड़ौत, उ० प्र०) 


यद्यपि हरिभक्तिरसामृतसिन्धु, भक्तिरसायन, नारद भक्तिसूत्र और शाण्डिल्य सूत्रों की भांति जैन परम्परा में किसी 
मक्तिसूत्र का निर्माण नही हुआ, किन्तु अनेक जैन सैद्धान्तिक ग्रथो में मक्ति सबधी विवेचन उपलब्ध होता है। आचार्य कुन्द- 
कुन्द (ईसाकी प्रारभिक झताब्दियाँ) ने सिद्ध-भक्ति, श्रुत-भक्ति, चारित्र-भक्ति, योगि-भक्ति,आचार्य-भव्ति और निर्वाण-भवित 
पर प्राकृत भाषा में लिखा था। ये भव्तियाँ आचाय॑ प्रभाचन्ध की सस्कृत टीका और प० जिनदास पाइर्बनाथ के मराठी अनुवाद 
सहित दशभवित' नाम की पुस्तक में, शोलापुर से सन्‌ १९२१ में प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य कुन्दकुन्द 
के बोघ पाहुड और मोक्षपाहुड में भी भक्तिपरक तत्त्वो की व्याख्या की गई है । 
आचार्य उमास्वाति (वि०स० दूसरी शताब्दी) के तत्त्वार्थसृत्र में श्रद्धा, विनय और वेयावृत्त्य के सम्बन्ध में अनेक सूत्रों 
का निर्माण हुआ है । उन्होने एक सूत्र के द्वारा तीर्थड्डू रत्व नामक के उदय में भक्ति को कारण कहा है। आचार्य उमास्वाति 
के इस सूत्र पर आगे के काल में अनेकानेक भाष्य और वृत्तियो की रचना हुई । उनमें आचार्य पूज्यपाद (वि० क्र० पाचवी 
शताब्दी) के सर्वार्थ सिद्धि, आचायं अकलक (वि० स० सातवी दताब्दी) के 'तत्त्वार्थवातिक' और आचार्य श्रुतसागर (वि० 
स० १६ वी शताब्दी) के 'तत्त्वार्थवृत्ति' नाम के ग्रन्थ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें उपर्युक्त भक्ति सवधी सूत्रों की विशद 
व्याख्या की गई है । इन भाष्यकारो ने यथास्थान मौलिक तथा नवीन वातो का भी समावेश किया है । 
उमास्वाति के पश्चात्‌ आचार्य समतभद्र के 'समीचीन धर्म शास्त्र" में श्रद्धा, विनय, वैयावृत्त्य, जिने्द्र और गुरु-भक्ति पर 
तात्त्विक रूप से विचार किया गया है। वे अपनी परीक्षा की कसौटी पर कसने के उपरात ही जिनेन्द्र के परम भक्त बने थे । 
उन्होने अपनी श्रद्धा को सुश्रद्धा कहा है । उस समय का भारतीय वातावरण उनके तर्क और पाडित्य का लोहा मानता था । 
आचार्य पूज्यपाद ने सरवार्थसिद्धि के अतिरिक्त दश-भक्तिया भी सस्क्ृत में लिखी हैं । ये सव'दशभक्ति 'नाम की पुस्तक 
में प्रकाशित हो चुकी हैं । इन्ही आचार्य के समाधितत्र और इष्टोपदेश में भी समाधि और गुरुभक्ति से सम्बन्धित अनेक प्रक- 
रण विखरे पडे हैं ॥ विक्रम की पाँचवी शताब्दी के ही आचार्य सिद्धसेन के द्वार््रिद्विका स्तोत्र में भी भक्ति के विषय में बहुत 
कुछ लिखा हुआ मिलता है। 
आचार्य योगीन्दु (छठी शताब्दी ईसवी) ने परमात्मग्रकाश-योगसार की रचना की थी। यह अपभ्रद् भापा का एक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसका प्रकाशन परमश्रुतप्रभावकमण्डल, वम्बई, से हो चुका है। इसमें भगवान्‌ सिद्ध और आत्मा की 
एकरूपता दिखाते हुए उनकी भवित का निरूपण. किया गया है । डा० ए० एन० उपाध्ये ने इस ग्रथ को रहस्यवादी 
कहा है। 
हे आचार्य यतिवृषक्ष (वि०स० छठी छताब्दी) की तिलोयपण्णत्ति (प्राकृत) में जिनेन््र के पचकल्याणक और तत्सम्बन्धी 
भक्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है। उन्होने अक्ृत्रि म मन्दिरो, देवमूतियो, देवियों और देवो की भक्ति के विषय में पर्याप्त 
लिखा है । भवित के प्रमुख अगर, वदना का विचार, उत्तराष्ययनसूत्र, आवश्यकनियूंक्ति और वृहत्कल्पराष्य में सभी 
दृष्टियो से किया गया है । 
आचार्य शिवारयकोटि (वि० स० सातवी शताब्दी) के भगवती आराधना ग्रन्थ में जैन भक्ति पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध 
होती है । उन्होंने जैनधर्म के मूल सिद्धान्तो के आधार से भक्ति का विवेचन किया है । इस विश्ञालकाय भ्रथ में अनेक स्थलो 
पर पच-परमेप्ठी की श्रद्धा, सेवा, विनय, वैयावृत्त्य और अनुराग परक भविति की सार्थकता सिद्ध को गई है। श्री जिनदास गणी 
(वि० स० सातवी-आठवी शताव्दी) की निशीयचूणि में “सेवा जा सा भत्ति/, कहकर जिनेन्द्र सेवा पर बहुत कुछ लिखा 
हुआ मिलता है । श्री देवसेन (११वीं शती ईसवी) ने अपने भाव सग्रह में पचरपरमेप्ठी के ध्यान का वर्णन अनेक दोहो में किया 
है। आचार्य सोमदेव के यशस्तिलक (वि० स० १०१६) और आचार्य वसुनन्दि के वसुनन्दि श्रावकाचार' (वि० स० 
१२वी शताब्दी) में भक्ति के अनेक अग-उपागो की व्यास्या प्राप्त होती है। 


ठण्ड ] जन भवित काव्य ११७ 


जैन मत्र-ग्रथ देव देवियो की भक्ति से सम्बन्धित हैं। इनमें आचाये मल्लिषेण का “भैरव पद्मावतीकल्प' अत्यधिक 
प्रसिद्ध है। इसमें देवी पदुमावती की साधना के लिये विविध मत्नो का निर्माण किया गया है। आचार्य हेमचन्द्र की अभिधान- 
चित्तामणि में भी देवियो की साधना से सम्बन्धित सिद्धान्तों का उल्लेख हुआ है। 
जेन मक्ति का स्वरूप +-- 
आचार्य देवनन्दि पूज्यपाद ने 'सर्वार्थसिद्धि'में लिखा है अहंदाचार्येषु वहुश्नुतेषु प्रवचने च भावविशुद्धियुक्तो उनुरागो भविति-' । 
इसका तात्पय है कि अहंन्स, आचाये, बहुश्रुत, और प्रवचन में भावविशुद्धियुक्त होकर अनुराग करता भवित है । आचार सोम- 
देव ने भी यशस्तिलक में, “जिने जिनागमे सूरौ तप श्रुतपरायणे । सद्भावविशुद्धिसम्पन्नो नुरागो भक्तिरुच्यते ॥” लिखा है। 
किन्तु प्रइन तो यह है कि उस वीतराग भगवान्‌ में--जो स्वय राग रहित है और जो राग त्यागने का उपदेश देता है, अनु राम 
कैसे सम्भव है ? राग कैसा ही हो कर्मो के वन्‍्ध का कारण है । 
आचाय॑ कुन्दकुन्द के कथनानुसार वीतराग भगवान्‌ में किया गया अनुराग पाप के वन्ध का यत्‌किचित्‌ भी कारण नही 
है। उनकी दृष्टि से पचपरमेष्ठी में राग करने वाला सम्यग्दृूप्टि हो जाता है। आचार्य योगीन्दु का कथन है कि “पर में होने 
वाला राग ही बन्ध का हेतु है, “स्व” में होनेवाला नहीं । वीतरागी परमात्मा “पर” नही, अपितु “स्व” आत्मा ही है। अत 
जिनेन्ध में राग करना अपनी आत्तमा में ही प्रेम करना है । “स्व” में राग करने वाला मोक्षगामी होता है । 
इसके अतिरिक्त वह ही राग बन्ध का कारण है, जो सासारिक स्वार्थ से प्रेरित होकर किया गया हो । निष्काम अनुराग 
में कर्मों को बाधने की शक्ति नही होती । वीतराग में किया गया अनुराग निष्काम ही है । वीतरागता पर रीझ्कर ही भक्त 
ने वीतराग में अनुराग किया है । इसके उपलक्ष्य में यदि वीतरागी भगवान्‌ अपने भक्त में अनुराग करने लगे, तो भक्त का रीझना 
ही समाप्त हो जायगा । वह भगवान्‌ से अपने ऊपर न दया चाहता है न अनुग्रह और न प्रेम । 
आचायं हेमचद्ध के प्राकृत व्याकरण में श्रद्धा को ही भक्ति कहा गया है। पाइय-सद-महण्णवो में भी भक्ति के पर्यायवाचियों 
में सेवा के साथ श्रद्धा की भी गणना है । आचार्य समन्तभद्र नें समीचीन घमेशास्त में श्रद्धान्‌ और भक्ति का एक ही अभि- 
प्राय माना है। वे आप्तादि के श्रद्धान्‌ को सम्यग्दर्शन कहते हैं । आचार्य उमास्वाति ने 'सम्यग्दर्शन' के 'दर्शन' शब्द का अर्थ 
श्रद्धान्‌ ही लिया है । उन्होने तत्त्वज्ञान के पहले तत्त्वश्रद्धान को इष्ट माना है। उनकी दृष्टि से तत्त्वन्ञान, तत्त्वश्रद्धान के 
विना नही हो सकता । आचार्य कुन्दकुन्द ने लिखा है कि आत्मदर्शन ही सम्यग्दर्शन है, किन्तु अकलकदेव का मत है कि आत्मा 
का दर्शन तव तक नहीं हो सकता, जब तक वैसा करने की श्रद्धा जन्म न ले । 
श्रावक शब्द के “श्रा” का अय भी श्रद्धा ही लिया गया है। अभिषान राजेन्द्रकोश में लिखा है, श्रन्ति पचन्ति 
तत्त्वाथंश्रद्धान निप्ठा नयन्तीति श्रा. ।” श्रावक श्रद्धा के द्वारा ही आत्मसाक्षात्कार का फल पा जाता है। वह अपनी 
आत्मा को देखने का प्रयास नही करता, किन्तु जिनेद्द में श्रद्धा करता है । जिनेन्द्र और आत्मा का स्वभाव एक ही है। अतः 
वह जिनेन्द्र की श्रद्धा से अपनी शुद्ध आत्मा को जान जाता है । किन्तु यह श्रद्धा सम्यक्‌ श्रद्धा होनी चाहिये, अन्धश्रद्धा का यरत्कि- 
चित्‌ मूल्य भी जैन शास्त्रों में नही आका गया । अपनी सुश्रद्धा के कारण ही आचार्य समन्तभद्र जिनेन्द्र के दृढ-भकत बन सके 
थे। इसका अर्थ है कि जैन आचार्यों ने सुश्रद्धा के प्रगाह रूप को ही भक्ति कहा है । 
निशीयचूणि में, “अब्भुट्ठाणदडग्गहण-पाय-पुल्छणासणप्पदाणगहणादीहिं सेवा जा सा भत्ति” लिखा है। इसका 
अर्थ है--आचार्य के सन्‍्मान में खडे हो जाना, दण्ड ग्रहण करना, पाँव पोछना, आसन देना आदिजो सेवा है, वह ही भक्ति 
है। राजेन्धकोश में, “सेवाया भक्तिविनय ” कहकर भक्ति का अर्थ सेवा तो लिया ही है, सेवा का अर्थ भी विनय किया है । 
आचार्य उमास्वाति ने एक सूत्र में विनय के 'ज्ञान-दर्नन चारित्रोपचार” रुप में चार भेद माने है । इनमें उपचार विनय का 
सेवा से सीधा सम्बन्ध है । आचाये पूज्यपाद ने उपचार विनय आचार्यो के पीछे पीछे चलने, सामने आाने पर खडे हो जाने, 
अजलिवद्ध होकर नमस्कार करने को कहा है। " 
इस भाति यह सिद्ध हुआ कि जि नेन्द्र के अनुराग, श्रद्धा और सेवा करने को भक्ति कहते हैँ । किन्तु प्रश्न तो यह है कि 
जैन सिद्धान्त के अनुसार जिनेन्द्र न कर्ता है और न भोक्‍ता, फिर भक्त अपनी स्तुतियों में उसको कर्ता क्यो कहता हैं ? इसका 
उत्तर देते हुए आचार्य समन्तभद्र ने लिखा है-वीतराग भगवान्‌ को पूजा वन्दना से कोई तात्पर्य नही है, क्योकि वे सभी रागो 
से रहित हूँ। निन्‍्दा से भी उनका कोई प्रयोजन नही है, क्योकि उनमें से वँरभाव निकल चुका है। फिर भी उनके पृण्य 
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गुणों का स्मरण भक्त के चित्त को पाप मलो से पवित्र करता है। भगवान्‌ को भक्त के इस स्मरण का भान भी नही 
होता, किन्तु उन्ही के गुणो के स्मरण से भक्त का चित्त पवित्र बना और पाप मल घुले । अत वह तो उन्हें कर्ता कहता ही है । 
इसी दृष्टि को लेकर जैन भक्त अपनी रचनाओ में जिनेन्द्र से कभी याचना करता है, कभी प्रार्थना और कभी विनती। 
प्राचीन मक्ति-परक काब्य -- 
स्वुति-स्तोत्र, स्तव-स्तवन, वदना, पूजा, और मगलाचरण के रूप में जैनो का प्राचीन भक्ति काव्य वहुत अधिक है। यह 
साहित्य प्राकृत, सस्कृत और अपभ्रश तीनो ही भाषाओ में लिखा गया था । प्राकृत का “जयतिहुअण स्तोत्र सवसे अधिक प्राचीन 
माना जाता है। बृहवूद्रव्यसग्रह की ब्रह्मदेवक्ृत सस्क्ृत टीका के आधार पर सिद्ध है कि इसके रचयिता भगवान्‌ महावीर के 
प्रमुख गणधर गौतम थे। भगवान्‌ महावीर के समवश्रण में प्रविष्ट होते ही गौतम ने इसी स्तोत्र से उनको नमस्कार किया था। 
भद्रवाहु स्वामी का 'उवसग्गहर स्तोत्र" भी वहुत प्राचीन है। उसमें भगवान्‌ पाइ्वेनाथ की भक्ति से सम्बन्धित पाँच पद्यो की 
रचना हुई है । भद्दवाहु भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के १७० वें वर्ष मोक्ष गये थे । आचार्य कुन्दकुन्द ने भक्ति-परक अनेक 
स्तुतियो का निर्माण प्राकृत भाषा में ही किया था । उनका उल्लेख ऊपर हो चुका है । इसके अतिरिक्त उन्होने 'तित्त्ययरथुति' 
की भी रचना की थी। इसमें आठ गाथाएं हैं, जिनमें चौवीस तीर्थंकरो की स्तुति की गई है। इसे 'लोगरससूत्त,' भी कहते 
हैं। मानतुगसूरि (तीसरी सदी ई०) का २१ पद्यात्मक भयहर स्तोत्र भी प्राकृत भाषा का एक मनोहारी काव्य है। 
सस्कृत भाषा में तो उत्तमोत्तम जैन स्तुति स्तोत्रो की रचना हुई। आचार्य समन्तभद्र के स्वयम्भू-स्तोत्र तथा स्तुति-विद्या 
समूचे भारतीय भक्ति-साहित्य के जगमगाते रत्न हैं । हृदय की भक्ति परक ऐसी कोई घडकन नही जो इनमें सफलता के साथ 
अभिव्यक्त न हुई हो । भाव और कला का ऐसा अनूठा समन्वय भारत के किसी अन्य स्तोत्र में दृष्णोचर नही होता | शकरा- 
चार्य के भज गोविन्द और जयदेव के गीतगोविन्द में स्वरूहरी भले ही मनमोहक हो, किन्तु उनकी भावधारा में 'स्वयम्भू 
स्तोत्र जैसा अजस्र प्रवाह नही है। आचार्य सिद्धसेन (वि० स० पाँचवी शताब्दी) के 'कल्याणमन्दिर स्तोत्र, विद्यानन्दि- 
पात्रकेशरी (ईसा की पाँचवी-छठी शताब्दी ) के वृहत्पचनमस्कार स्तोत्र, मानतुगाचायं (वि० स० सातवी हताब्दी-मुन्ति 
चदुर विजय) के 'भक्तामर स्तोत्र , भट्टाककक (वि०स० सातवी शताब्दी) के अकलक स्तोत्र, वष्पभट्ट (ई० ७४३-८३८ ) 
के चतुर्विशति जिन स्तोत्र', घनजय (वि० स० आठवी-नौवी शताब्दी) के विषापहार स्तोत्र और आचाये हेमचन्द्र (जन्म 
स० ११४५, मृत्यु स० १२२९) के 'वीतराग स्तोत्र' में भक्ति-रस चरम आनन्द की सीमा तक पहुँच गया है । इनमें भी 
भक्तामर स्तोत्र की ख्याति सवसे अधिक है । इसमें ४८ पद्म हैं । सादृश्य विधायक उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपको के प्रयोग से 
विम्ब-प्रतिविम्व भाव की ऐसी सफल अभिव्यक्ति कम स्तोत्रो में देखी जाती है। भकतामर स्तोत्र का पढने वाला आज भी 
भाव-विभोर और तनन्‍्मय हुए बिना नही रहता । 
कुछ विद्वानों का कथन है कि अपश्रशञ में स्तुति स्तोत्रो का निर्माण नही हुआ। इसी आधार पर वे हिन्दीके भव्ति-काव्य 
को अपभ्रश से प्रभावित नही मानते । किन्तु जैन भण्डारो की खोज के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि सस्कृत और प्राकृत की 
भाँति ही अपभ्रश्ष में भी स्तोत्र और स्तवनो की रचना हुई थी । कवि घनपाल (वि० स० ११ वी शताब्दी) ने 'सत्यपुरीय 
महावीर उत्साह', जिनदत्त सूरि (जन्म ११३३२, मृत्यु १२११ वि० सं०) ने 'चर्चरी” और 'नवकारफलकुलक' तथा देवसूरि 
(जन्म ११५३, मृत्यु १२११ वि० स०) ने “मुनिचन्द्रसुरि स्तुति! का निर्माण अपश्रश् में ही किया था। एक श्री जिनप्रमभ- 
सूरि हुए हैं, जिनको डा० विण्टरनित्स ने सुल्तान फीरोज (वि० स० १२२०-१२९६) का समकालीन वतलाया है। 
ये जिनप्रभसूरि, विविधतीय कल्प के रचयिता जिनप्रभसूरि से भिन्न थे। उन्होने चर्चेरी-स्तुति, जिनजन्ममह स्तोग्रमु, 
जिनजन्माभिषेक , जिनमहिमा और मुनिसुत्रत स्तोत्रमू की रचना की थी। श्री घर्मघोपसूरि (वि० स० १३०२-१३५७) 
ने भी महावीर-कलद का निर्माण अपज्ञश्ञ में ही किया था । पाटण के जैन भण्डार में अपभ्रश का भक्ति-साहित्य इतना अधिक 
है कि उस पर पृथक्‌ खोज की आवश्यकता है। जैनो में अनेक कवि ऐसे भी हुए हैं जिन्होने एक स्तोत्र में छ भाषाओं का 
प्रयोग किया है। उनमें सोमसुन्दर सूरि (वि० सं० १४३०-१४९९) का 'पडभाषामय स्तोत्राणि' प्रसिद्ध है। यह जैन- 
स्तोत्र समुच्चय में प्रकाशित हो चुका है। 
जैन देवियो की भवित में भी अनेक स्तुति स्तोग्रो की रचना हुई थी। मैने पी०एच०डी०के लिये प्रस्तुत किये गये अपने शोष 
निवन्ध में देवी पद्मावती, अम्बिका, चक्रेश्वरी, ज्वालामालिनी, सरस्वती, सच्चिया और कुरुकुल्छा के पुरातात्त्विक, ऐतिहा- 
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सिक भौर सैद्धान्तिक विवेचन के साथसाथ भक्ति परक स्तुति-स्तोत्रों का भी निरूपण किया है । मल्लिपेणसूरि (वि० स० ११वीं 

१२वी शताब्दी) ने भैरव पद्मावतीकल्प' की रचना की, जो देवी पद्मावती से सवधित महत्त्वपूर्ण ग्रथ है। इसके १० अध्यायो 
में ४०० इलोक निवद्ध हुए हैं । इसका तीसरा अध्याय भगवती अराघना के नाम से गूथा गया है। यह ग्रन्थ अहमदाबाद 
भौर सूरत से प्रकाशित हो चुका है। अहमदाबाद वाले प्रकाशन में जिनप्रभसूरि (१३वी शताब्दी ईसवी) की पद्मावती चतुष्प- 
दिका' भी छप चुकी है। इसमें ३७ पद्य हैं। इन्ही सूरि जी ने प्राकृत भाषामें भी पद्मावती चतुप्पदी की रचना की थी,जिसमें 
४६ गाथाएँ हैं। जैन स्तोत्र सदोह के “घ” परिशिष्ट में एक पद्मावत्यष्टक दिया है, जिसकी वृत्ति के रचयिता श्री पाइवंदेवगर्णि 
(वि० स० ११७१) थे। सूरत वाले भैरव पद्मावतीकल्प में पद्मावती सहस्ननाम, पद्मावतीकवच और पद्मावती-स्तोत्र दिये 
गये हैं। इनके अतिरिक्‍त श्री वष्पभट्ट्सूरि (आठवी सदी ईसवी) ने सरस्वती स्तोत्र, श्री देवसूरि ने कुरुकुल्ला देवी स्तवनम्‌, 
जिनेग्वरसूरि (१२ वी शताब्दी वि० स०) ने अम्बिका स्तुति और जिनदत्तसूरि ने चक्रेदवरी स्तोत्र का निर्माण किया था। 
इनसे स्पष्ट है कि जैन देवियों की भक्ति जिने नर के भक्तो की भक्ति है । जैन देवियाँ, हिन्दू देवियों की भाँति स्वतन्त्र नही थी । 
उनको जिनेन्द्र की शासनदेवी कहा जाता है। उन पर भी तात्रिक युग का प्रभाव है, किन्तु उनमें मास भक्षण, नर-रुधिर 
का पान और व्यभिचारादि ज॑सी प्रवृत्तियों का कभी जन्म नही हुआ है । 


उपर्युक्त स्तुति-स्तोत्ो की भाँति ही पूजा, वन्दना और मगलाचरणो के रूप में जैन-भक्ति की विविध प्रवृत्तियो का प्रस्फुटन 
हुआ है । इन सब में मगलाचरण का महत्त्वपूर्ण स्थान है । आचार्य यतिवृषभ॒ की तिलोयपण्णत्ति और आचार्य विद्यानन्दि की 
मप्तपरीक्षा में मगल का तात्त्विक विवेचन किया गया है। जैनो का सबसे प्राचीन मगलाचरण णमो अरहताण” वाला मजन्न 
है । वैसे तो इस मत्र को अनादि निघन कहा जाता है, किन्तु उपलब्ध साहित्य में, भगवत्‌ पुप्पदन्त मूतवलि के पट्खण्डागम 
का प्रारम्भ इसी मगलाचरण से हुआ है । प्रांत, सस्कृत और अपभ्रद् के सभी जैन ग्रथो का प्रारम्भ किसी न किसी मगला- 
चरण से हुआ है । ये मगलाचरण जैन भक्ति के सर्वोत्तम निदर्शन हैं। इनमें सबसे बडी विज्ेपता है कि इनके नाम पर 
विलासिता को थोडा भी प्रश्नय नही दिया गया, जब कि शिव-पावंती की भक्ति में लिखे गये अनेक मगलाचरण वैसी भाव- 
नाओ का नियत्रण नही कर सके । 


वन्‍्दना भी जैन भक्ति का मुख्य अग है । वन्दनक सूत्र पर लिखी गई भद्रवाहुनिर्युक्ति में, उत्तराध्ययन सूच्र और आव- 
इयक सूत्रों में,हरिभद्रसूरि के वन्दना पचाशक में तथा वट्टकेरकृत मूलाचार में वन्दना का सैद्धान्तिक निरूपण किया गया है । 
अरहन्तवन्दन और चैत्यवन्दन पर अनेक स्तुतिस्तोत्र उपलब्ध हैं । श्री जिनदत्तसूरि के चैत्यवन्दनकुलक में २८ गायाए हैं। 
जिनप्रभसूरि के वदन स्थान विवरण में १५० प्राकृत की गायाए हैं। 


आचाये समन्तमभद्र ने देवाधिदेव जिनेन्द्र के चरणों की परिचर्या अर्थात्‌ सेवा करने को ही पूजा कहा है। अप्टद्रव्यरूप 
पूजा का उल्लेख स्व प्रथम, आचार्य यतिवृषभ की तिलोयपण्णत्ति में उपलब्ध होता है। इसके उपरान्त पचपरमेप्ठी, विविध- 
ती्षक्षेत्र, नन्दीव्वर द्वीप, कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयो की भक्त में अधिकाधिक पूजाओ का निर्माण हुआ | यें पूजाएँ 
वहुत कुछ सस्कृत और हिन्दी में ही रची गई । इनके अत में लिखित जयमालाए भक्ति-साहित्य का मूल्यवान अश हैं । इन 
पूजाओ के अनेक सकलन प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें भारतीय ज्ञानपीठ-पूजाजलि महत्त्वपूर्ण है। हिन्दी में घानतराय की 
पूजाए, सगीत, लय, भाव मौर भाषा सभी दृष्टियों से उत्तम हैं। जैन और अजैन पूजा साहित्य के तुलनात्मक विवेचन से 
अनेक नई वातें ज्ञात हो सकती हैं । 
हिन्दी का जेन मक्ति-कांब्य :-- 

हिन्दी का भक्ति-काव्य अपनी ही उपर्युवत पूर्व परम्परा से अनुप्राणित है। उसका विभाजन -निप्कल भक्तिघारा और 
सकल भवितधारा के रूप में किया जा सकता है । निष्कल ब्रह्म सिद्ध को कहते है । सिद्ध अदृश्य हैं और स्थूल आकार से 
रहित हैं। वे मोक्ष में विराजमान हैं । उनमें सम्यकत्व, दर्धन, ज्ञान, वीये, सुक्ष्मता, अवयाहन, अगुरुलघु और अव्यावाघ नाम 
के आठ गुण होते हैं। आचार्य योगीन्दु ने सिद्ध बौर शुद्ध आत्मा का एक ही रूप माना है । आचार्य पृज्यपाद का कपन है कि 
बाठ कर्मो के नाश से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, उसे ही सिद्धि कहते है और ऐसी सिद्धि करने बाला ही सिद्ध पहटाता 
है। प० आश्ाघर ने सिद्ध शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है सँसद्धिः स्वात्मोपलव्यि सजाता यस्य डनि सिद्धि 
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उनकी प्रमुख रचना का नाम गौतमरासा' है । यह कृति भगवान्‌ महावीर के प्रथम गणघर गौतम की भवित से सम्बन्धित है । 
इसमें स्थान स्थान पर उत्प्रेक्षाओ के सहारे गौतम स्वामी की शोभा का चित्र अकित किया गया है । इसके अतिरिक्त विनयप्रभ 
उपाध्याय की कृतियो में ५ स्तुतियाँ और हैं। उनमें विविध तीर्थकरो के गुणो का काव्यमय विवेचन है । प्रत्येक में १९-२९ 
के लगभग पद्य हैं। इनमें सीमन्धर स्वामिस्तवन', 'एन्शियट जैन हिम्स' में प्रकाशित हो चुका है। सीमन्धर स्वामी 
पूर्व विदेह के विहरमाण बीस तीर्थ॑करो में एक हैं । उनका शासन अभी चल रहा है । यह २१ पद्यो का एक मनोरम स्तवन 
है । कवि ने लिखा है कि मेरुगिरि के उत्तुग शिखर, गगन के टिमटिमाते तारागण और समुद्र की तरगमालिका, सीमघर 
स्वामी का स्तवन करते ही रहते हैं । 
मेझतन्दन उपाध्याय के दीक्षागुरु का नाम जिनोदयसूरि था। उन्होने वि० स० १४१५ के उपरान्त दीक्षा छी थी। 
मेरुनन्दन उपाध्याय की तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं-जिनोदयसूरि विवाहलूउ, अजितशान्तिस्तवनम्‌ और सीमन्धर स्वामी स्तवनम्‌ 
तीनो ही भवित से सम्बन्धित हैं । पहले में गुर-भक्ति और अवशिष्ट दो में तीर्थंकर भक्ति है। जिनोदयसूरि विवाहलऊ में 
आचार्य जिनोदय का दीक्षाकुमारी के साथ विवाह हुआ है। यह एक रूपक काव्य है। अजितशातिस्तवनम्‌ में अजितनाथ 
और शान्तिनाथ की, तथा सीमन्धरस्वामी स्तवनम्‌ में सीमन्धर स्वामी की स्तुति की गई है । ये दोनो ही स्तवन जैन-स्तोत्र 
सदोह के प्रथम भाग में प्रकाशित हो चूके हैं । 
भट्टारक सकलकीति अपने समय के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। उनका सस्कृत भाषा पर एकाधिपत्य था । उन्होने सस्कृत 
में १७ ग्रथों की रचना की थी । प्रत्येक उत्तमकोटि का ग्रन्थ है । भट्टारक सकलकीत्ति प्रतिष्ठाचार्य भी थे । उनके द्वारा प्रति- 
एि त मूर्तियों में तत्कालीन इतिहास की अनेक वातें अकित हैँ । भट्टारक का समय १५ वी झती का उत्तराद्ध माना जाता है । 
वे वि० स० १४४४ में ई डर की भट्टारकीय गद्दी पर आसीन हुए और वि०स ० १४९९ में महसाना (गुजरात ) में उनका स्वरगवास 
हुआ | वे हिन्दी के सफल कवि थे । राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो में उनकी हिन्दी में लिखी हुई अनेक कृतियाँ उपलब्ध 
हुई हैं, जिनमें आरावना-प्रतिवोधसार, णमोकारफलगीत और नेमीश्वर गीत का भक्ति से सबंध है। 
वि० स० की १६ वी शत्ती, जैन हिन्दी भक्ति-काव्य की मुक्तक रचनाओ के लिये प्रसिद्ध है। मुनि चरित्रसेन (वि० स॒० 
१६ वी शती पूर्वार्ध ) की “समाधि” नाम की रचना में समाधि और समाधि लगाने वालो के प्रति भक्ति-भाव प्रकट किया 
गया है । यह कृति दिल्ली के मस्जिद खजूर के जैन पचायती मन्दिर के शास्त्र भण्डार में मौजूद है । इन्ही के समकालीन 
महानन्दिदेव हुए हैं । उन्होने “आनन्दतिलक” का निर्माण किया था । इसकी एक हस्तलिखित प्रति आमेर के गास्त्र-भण्डार में 
रक्‍्खी है । इस रचना में ४३ पद्म हैं। यह परमात्मप्रकाश और पाहुड दोहा की परम्परा में गिनी जा सकती है । सत कवियों 
की भाति ही मुनि महानन्दिदेव ने जिनेन्द्र का निवास देह में माना, वैसे ही जैसे कुसुम में परिमल रहता है। देह के भीतर रहने 
वाले उस चिदानन्दरूप जिनेन्द्र की जो पूजा करता है, वह स्वय भी आनद-मण्डल के भीतर स्थिर हो जाता है । अर्थात्‌ उसको 
चिरन्तन आनन्द की प्राप्ति होती है। उन्होने तीर्थ भ्रमण को व्यर्थ प्रमाणित करते हुए लिखा है--आनन्द तीर्थों में नही, 
अपितु आत्मा में है, और वह आत्मा प्रत्येक के पास होती है। जो वस्तु अपने पास है, उसकी ओर न देख कर वाहर भटठकना 
मूखेता है । मुनि जी ने कबीर की भाँति ही कहा कि चित्त में भरा पाप-मल वाह्य स्नान से नही, अपितु जिनेन्‍्द्र के ध्यान-हूपी 
तालाव में नहाने से गलेगा। तीथेक्षेत्र की व्यर्थता सम्बन्धी एक दुृष्टान्त इस भाँति है ४-- 
अठसठि तीरथ परिभमइ, मूढा मर्रह भमतु। 
अप्पा विंदु न जाणही आनन्दा घट महिं देउ अणतु ॥ 
कवि चतरुमल का जन्म श्रीमालवश में हुआ था । उनके पिता का नाम जसवत था | चतरुमल ने जैन पुराणी का 
अध्ययन किया और उनका मन नेमीइवर के चरित्र में विशेष रूप से रमा। उन्होने वि० स० १५७१ में नेमीश्वर गीत की 
रचना की थी | यह एक छोटा सा गीतकाव्य है। भट्टारक ज्ञानभूपण मूलसघ के सरस्वती गच्छ के वलात्कारगण की 
परम्परा में हुए हैं | जैन धातु प्रतिमालेख सग्रह से स्पप्ट है कि वे विग स ० १५३२ से १५५७ तक भट्टारक पद पर प्रतिष्ठित 
रहे । वे सस्कृत, गुजराती और हिन्दी के विद्वान्‌ थे । हिन्दी में लिखी हुई उनकी दो रचनाएं उपलब्ध हैं--आदीश्वरफाग 
और पोसहरास। आदीदवर फाग एक उत्तम कृति है। भट्टारक शुभचन्द् पद्मनन्दि की परम्परा से सम्बन्धित हैं। उनका रचना 
काल वि० स० १५७३ से १६१३ तक माना जाता है। वे अपने समय के गण्यमान्य विद्वान थे । उनका सस्क्ृत भाषा पर अधि- 
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कार था। वे 'पद्भापा कवि चक्रवर्ती कहलाते थे। उन्होने हिन्दी में तत्त्वसारदृह्ा की रचना की है। इसकी हस्तलिखितत 
प्रति जयपुर के ठोलियो के जैन मन्दिर में मौजूद है । इस रचना में सत काव्य की ही भाति वर्ण और जाति के भेद को कृत्रिम 
माना गया है, गुए की महिमा का उल्लेख है और चिन्दानन्दरूप आत्मा के चिन्तवन से मोक्ष का मिलना कहा गया है। 
इन्ही की रची हुई एक दूसरी हिन्दी की कृति चतुविशति स्तुति अभी प्राप्त हुई है । 
विनयचद्धमुनि इसी शती के एक सामर्थ्यवान कवि थे । वे माथुरसघीय भट्टारक वालचन्द्र के शिष्य थे | वे विनयचन्द्र 
सूरि से स्पष्टतया पथक्‌ हैं। विनयचन्द्र सुरि चौदहवीं शती के रत्नसिह सूरि के शिष्य थे। मुनि विनयचद्ध गिरिपुर के 
राजा अजयनरेश के राज्यकाल में हुए हैं। उनका समय वि० सं० १५७६ माना जाता है। उनकी तीन कृतिया उपलब्ध 
हैं-चूनडी,निर्शर पचमी कथा, पचकल्याणकरासु । चूनडी एक रूपक काव्य है । इसमें कुछ ३१ पद्य हैं। इसमें एक पत्ली ने 
पचगुरु से प्रार्थना की है कि उसका पति ऐसी चूवडी छावे, जिसके सहारे वह मव-समुद्र के पार हो सके । नि्म॑र पचमी कथा में, 
भगवान्‌ जिनेन्र के परम भक्त भविष्यदत्त का चरित्र दिया हुआ है। कथा का मूल स्वर भवित से सम्बन्धित है। पचकल्याण 
रासु में जैन तीर्यकरों के पचकल्याणको के प्रति भक्ति भाव प्रदर्शित किया गया है । 
कवि ठकरसी (वि० स० १५७८) खण्डेलवाल जाति में उत्पन्न हुए थे। उनका गोत्र पहाड़या था। उनके पिता का नाम 
होल्ह था, जो एक कवि थे । उनकी माता धर्मनिष्ठ थी । ठकरसी की प्रसिद्ध रचना “कृपणचरित्र” पहले से ही विदित है । 
इस काव्य का मुख्य अश कृपण की कृपणता से सम्बन्धित होते हुए भी, भक्ति से युक्त है । इसके अतिरिक्त इनकी नवीन कृतियाँ 
मेघमालाब्रतकथा, पचेन्द्रियवेछ, नेमीसुर की बेल, पाइवंसकुन सत्ता वतीसी, गृणवेल, चिन्तामणि जयमाल और सीमन्धर 
स्वामी स्तवन, विविधशास्त्र भण्डारो से प्राप्त हुई हैं। इनमें काव्य सौन्दर्य की दृष्टि से पर्चेन्द्रिय बेल, नेमिसर की वे भर 
गुणवेल उत्तम हैं। 
सत्रहवीं शती के जैन हिन्दी कवियों का भक्ति परक काव्य भाव और भाषा दोनो ही दृष्टियों से प्रौढ है। इस शती के 
जैन कवि महाकवि हैं। उनकी गणना यदि एक ओर कवीर और जायसी की कोटि में होनी चाहिये, तो दूसरी ओर वे सूर 
भौर तुलसी की पत्ित में बैठने योग्य हैं । कुमुदचन्द इसी शती के आरम्भ में हुए थे। उनकी रचनाओ में ऋषभ-विवाहला और 
भरत-वाहुवली-छद उत्तम हैं । ब्रह्मरायमल्ल (वि० स० १६१५) ने अनेकानेक हिन्दी काव्यो की रचता की । इनकी भाषा 
सरस है और प्रसाद गृण से युक्त । ये रायमल्ल, १६ वी शवती के प्रसिद्ध पडित राजमल्ल से पृथक्‌ हैं । इनका जन्म हृवढ व 
में हुमा था, उनके पिता का नाम मह्य और माता का नाम चम्पा था । उनकी माता जिनेन्द्र भक्त थी, अत' वे भी 'जिवपादकज- 
मधुप' बन सके। इनके गुरु का लाम अनन्तकीति था। नेमीश्वररास, हनुवतकथा, प्रद्युस्नचरित, सुदर्शनरास, श्रीपालरास और 
भविष्यदत्त कथा, ब्रह्मरायमल्ल की हिन्दी को कृतियाँ हैं । इनमें नेमीश्वररास और हनुवतकथा की विश्येप ख्याति है। हनुवत 
कया में बालक हनुमान के ओजस्वीरूप का चित्र खीचा गया है । यह रूप वालक के उदात्ततापरक पश्ष को पुप्ट करता है । 
एक पद्च देखिए >-- 
वालूक जब रवि उदय कराय। 
अधकार सव जाय पलाय ॥ 
बालक सिंह होय अति सूरो। 
दन्तिघात करे. चकचूरो॥ 
सघन वृक्ष वन अति विस्तारो । 
रत्ती अग्नि करे दह छारो ॥ 
जो बालक क्षत्रिय को होय। 
सूर स्वभाव न छाडे कोय ॥ 
कुशललाभ जैसलमेर के रावडू हरराज के आश्रित कवि थे। रावल हरराज का समय सचरहदवी शती का प्रथम पाद 
माना जाता है। कुमदन्‍्छाभ फा रचनाकाल भी यही था । अनेक विद्वानों को विदित है कि कुशलञान ने राजायानी के 
आदि काख्यडोठा मारू रा दुद्दाके बीच में अपनी चौपाइयाँ मिलाकर प्रवन्धात्मकता उत्पन्न करने वा प्रयाय किया था । 
कुशललाभ सरतगच्छफे समर्थगुए अभयदेव उपाध्याय के शिष्य थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्हें कवित्व शित जन्म से 
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ही मिली है। उन्होने भक्ति, खगार और वीर जैसे रसो पर अधिकार पूर्वक लिखा । उनकी रचनाओ में श्री पृज्यवाहणगीत, 
स्थूलिभद्र, स्तम्भन पादवेनाथ स्तवनम्‌, गौडी पाइवेनाथस्तवनम्‌ और नवकारछन्द, भक्ति से सबंधित हैं । श्री पृज्यवाहण 
गीत की विशेषता है कि उसमें गुरु के विरह से उत्पन्न हुई शिष्य की अनुभूतियों का सरस वर्णन किया गया है । गुरु की महत्ता 
उद्घोपित करने वाले दोहो से हिन्दी साहित्य मरा पडा है । किस्तु गुरु-विरह के ऐसे सरस भाव अन्यत्र देखने को नहीं 
मिछते। 
साधुकीति (वि० स० १६१८) खरतरगच्छीय अमरमाणिक्य के शिष्य थे । उन्होने स्थान-स्थान पर जिवचद्धसूरि का 
स्मरण किया है । साथुकीर्ति भक्त कवि थे उन्होने अनेक स्तुति स्तोत्रो की रचना की है। उनकी कृतियो में पद्च-सग्रह चूनडी, 
शत्रुजयस्तवन, विमलूगिरिस्तवन, आदिनाथस्तवन, सुमतिनाथस्तवन, ने मिस्तवन औरनेमिगीत मुख्य हे। साधुकीति मुक्तक 
काव्यों के रचने में सिद्धहस्त थे। उदयराज जती ने भी अनेक भक्तिपरक काव्यों का निर्माण किया है। उनका रचना काल विं० 
स० १६६७ के आसपास माना जाता है | वे जोधपुर के समीप किसी स्थान के रहने वाले थे । उनके गुरु खरतरगच्छीय भद्द- 
सार थे । उन्होने भजन छत्तीसी, गुण वावनी,चौवीस जिन स्वेया, मन प्रशसा दोहा और वैद्य विरहिणी प्रबन्ध की रचना की 
थी। इनमें वेद्यविरहिणी प्रवन्ध एक रूपक काव्य है । हीरानन्द मुकीम आगरा के ख्यातिप्राप्त जौहरी थे। शहजादा सलीम 
से उनका घनिप्ठ सम्वन्ध था । उन्होने सम्मेदशिखर जी की यात्रा के लिये सघ निकाला था ) शाह हीरानन्द कवि भी थे । 
उनकी अध्यात्मवावनी एक कृति है । उसका मूलस्वर रहस्यवाद से सम्बन्धित है। हेमविजयसूरि (वि० स० १६७०) वृद्ध 
शाखा के आचार्य विजयसेन सूरि के शिष्य थे । सम्राट्‌ अकवर ने विजयसेन सूरि को आगरे में वुलाया था और उन्हें सवाई 
हीरविजय की उपाधि से सुशोभित किया था । हेमविजय अन्धे थे । उन्होने हीरविजय और विजयसेन सूरि की भक्तित में 
छोटे छोटे अनेक पद्च बनाये हैं । उन्होने तीर्थकरों का भी स्तवन, छोटी-छोटी स्तुतियों से किया है । 'नेंमिनाथ के पद' उनकी 
सफल रचना है। जव नेमीश्वर राजुल के विवाह द्वार से दीन पशुओं की करुण पुकार सुनकर, गिरितार पर तप करने चले 
गये, उस समय राजुल की बेचैनी का एक चित्र देखिये । ग्रिरिनार की ओर भागती हुई राजुल को सखियो ने पकड लिया है । 
वह उनकी सम्बोधित करके कहती है--- 
“कहिं राजमती सुमती सखियान क्‌, एक खिनेक खरी रहुरे 
सखि री समिरी अगुरी मुद्दी वाहि करति बहुत इसे निहुरे ॥ 
मवही तवही कवही जवही, यदुराय कू जाय इसी कहुरे । 
मुनिहेम के साहिब नेम जी हो, भव तोरन तें तुम्ह क्यू बहुरे ॥ 
जैन कवि सुन्दरदास, हिन्दी के सत कवि सुन्दरदास से पृथक्‌ थे। जैन कवि वागड प्रान्त के रहनेवाले थे। बादशाह 
शाहजहाँ ने उनको पहले कविराय फिर महाकविराय की पदवी प्रदान की थी। उन्होने सुन्दर म्टगार, पाखड पचासिका, 
सुन्दर सतसई और सुन्दर विलास का निर्माण किया था। इनकी प्रवृत्तियाँ हिन्दी के कवीर, दाढू, सुन्दरदास आदि संत 
कवियो से मिलती जुलती हैं । इनका समय वि० स० १६७५ के आस-पास माना जाता है । पाडे रूपचन्द सस्क्ृत के प्रख्यात 
विद्वान्‌ थे। उन्होने बनारस में शिक्षा प्राप्त की थी। प्रसिद्ध कवि कवीरदास ने उन्ही से गोम्मटसार-जीवकाड पढा था । 
इसका उल्लेख अर्द्ध कथानक में हुआ है । पाडे रूपचन्द एक प्रतिभा सम्पन्न कवि भी थे । विद्वत्ता और कवित्व शक्ति का ऐसा 
समन्वय अन्यत्र कम ही देखने को मिलता है ।उनके गीत काव्यो पर आध्यात्मिकता की छाप है । परमार्थी दोहा शतक, गीत- 
परमार्थी, मगलगीत प्रवन्ध, नेमिनाथ रासा, खटोलनागीत और अध्यात्म सवैया उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैँ । इनके अतिरिक्त 
जयपुर के शास्त्र भण्डारों से उनकी दो रचनाएँ सोलहस्वप्तपफल तथा जिनस्तुति और प्राप्त हुई हे । अर्धकथानक के अनु- 
सार उनका देहावसान वि० स० १६९४ में हुआ । 
हर्षकीति (वि० स० १६८३) की मुक्तक रचनाओ में अध्यात्म और भक्तिरस की अधिकता है । उन्होने पचगति बेल, 
नेमिनावराजूल गीत, नेमिश्वरगीत, बीस तीर्थंकर जखडी, चतुर्गतिवेल, भजन व पदो का निर्माण किया था । कनककीति 
भी इन्ही के समकालीन थे । उनकी हिन्दी कृतियों में गीत अधिक हैं । उनका सवध किसी तीर्थ या ऋषि मुनि की भक्ति 
हैं। उनकी कृतियाँ मेघकुमारगीत, जिनराजस्तुति, विनती, श्रीपालस्तुति औौर पद हैं । 
कवि वनारसीदास जैन हिन्दी साहित्याकाश के जगमगाते सूर्य हैं। उन्होंने नाममाला,नाटक समयसार, वनारसी विलास, 
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अरधकथानक, मोहविवेक युद्ध, माझा और रुफ्रुट पदो का निर्माण किया था । उत्होने १४ वर्ष की अवस्था (वि० स० १६५७) में 
एक “तवरस नाम का ग्रथ भी छिखा था । उसमें एक हजार दोहा चौपाई थे,किन्तु वाद में उसे अत्यधिक अश्लील मानकर 
उन्होने गोमती में वहा दिया था । नाममाला एक कीशग्रथ है। उसकी रचना वि० स० १६७० में हुई थी । नाटक समयसार 
बनारसीदास की सर्वोत्कृष्ट कृति है । यद्यपि इसका मुख्य आधार आचार्य कुन्दकुन्द का समयपाहुड और उस पर लिखी गई 
अमृतचन्द्राचार्य की आत्मख्याति टीका है, किन्तु उसमें मौलिकता भी पर्याप्त है। सबसे वडा अन्तर तो यह है कि नाटक 
समयसार में कवि की भावुकता प्रमुख है। जव कि समयसारपाहुड में दार्शनिक का पाडित्य । मेने अपने शोघ निवध में नाटक 
समयसार की परीक्षा भक्ति-परक दृष्टि से की है। मुझे उसमें निर्गुण और सगुण दोनो ही भक्ति घाराओं का समन्वय 
दिखाई दिया है। वनारसी विलास में वनारसीदास की ५० मुक्तक रचनाएँ सग्रहीत हैँ । इनका सकलन आगरे के दीवान 
जगजीवन ने वि०स० १७०१ में किया था। वनारसी विलास बहुत पहले ही प०नाथू राम प्रेमी के सम्पादन में वम्बईसे प्रका- 
शित हो चुका है । अर्थ कथानक की रचना वि० स० १६९८ में हुई थी। इसमें वनारसीदास के ५५ वर्ष के जीवन की आत्म- 
कथा है । प० वनारसीदास चतुर्वेदी, डा० माताप्रसाद गुप्त आदि बडे-वडे विद्वानों ने भी इसकी प्रशसा की है । इनमें ६७५ 
दोहे-चौपाइर्याँ हैं । इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का यथार्थ परिचय प्राप्त होता है । मोह विवेक युद्ध, माझा और कतिपय 
पद नई खोज में उपलब्ध हुए हे । वनारसीदासके अध्यात्म-परक गीतो में दाम्पत्य भाव की अभिव्यक्ति हुईं है। उन्होंने 
भत्मा को पति और सुमति को पत्नी बनाया है। पत्नी, पति के वियोग में तडपते हुए दर्णनाभिलापा प्रकट करती है --- 
में विरहिन पिय के आधीन। 
यो तलफो ज्यो जल बिन मीन ॥ 
होहु मगन में दरशन पाय। 
ज्यों दरिया में वृद समाय || 
पिय को मिलो अपनथों खोय । 
ओला गल पाणी ज्यों होय ॥॥ 
इसी छाती में मतराम, कुवर॒पाल, यशोविजय उपाध्याय और महात्मा आनन्दघन प्रतिभा सम्पन्न कवि थे। मनराम का 
मनराम विलास, कुवरपाल के पद, यशोविजय जी का जस्-विलास और आनन्दघन को “आनन्दधन वहृत्तरि, प्रौढ कृतियाँ 
है। सभी का सम्बन्ध या तो निराकार वात्मा और सिद्ध अववा अरहत की भक्ति से हैँ । पाडे हेमराज (वि० स० १७०३- 
१७३० ) एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं । उनकी सितपट चौरासी वोल, हिन्दी भक्तामर और गुरुपृजा नाम की कृ तियाँ पहले 
से ही ज्ञात थी। किन्तु अब हितोपदेश दोहाशतक, उपदेश दोहावावनी और नेमिराजीमती जखडी भी प्राप्त हुई है । इन्हें 
सतकाव्य की परम्परा में गिनना चाहिये । 
जिनहप (वि० स० १७१३-१७३८) अद्ठारहवी झती के एक सामर्थ्यथाली कवि थे । इतके गुर का नाम वाचक 
शान्तिहर्प था। जिनहप॑ ने उन्ही से शिक्षा प्राप्त की थी । जिनहर्ष एक जन्मजात कवि थे । उन्होंने पचासों स्तुति स्तवन, रास 
और छप्पयो की रचना की है । वे मूलत गृजराती लेखक थे । किन्तु इनका हिन्दी पर भी अधिकार था। उन्होंने हिन्दी में 
जसराजवाबवनी, उपदेशछत्तीसी, चौवीसी, नेमि-राजीमती वारहमास स्वैया, नेमि वारहमासा, महावीर छद,सिद्धचतत्तवन 
और मगलगीत का निर्माण किया था। जिनरगसूरि (वि० स० १७३१) का जन्म श्रीमाल जाति के सिन्वुणवश में हुजा 
था। उन्होने जैनलमेर में विण्य० १६७८ फारगुन कृष्ण ७ को जिनराजसूरि से दीक्षा ली थी । गाहजह्ा के पुत्र दारा ने उन्हें 
युग-प्रधान के पद से विभूषित किया था । उनकी रचनाओ में प्रवोधववावनी, रगवहत्तरी, चतुविद्वति जिन-स्तोन्र, चितामणि 
पाइ्वेनाय-स्तवन प्रसिद्ध है। प्थम दो में निप्कल जीर अन्तिम दो में सकल ब्रह्म की भवित है । 
इस समूची शी में मैया भगवतीदास अपनी ओजस्वी वविता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होने भक्ति के क्षेत्र में भी ओज को 
प्रमुखता दी है । भैया भगवतीदास आगरा के रहनेवाले थे । उस समय औरगजेव का राज्य था । उन्होंने उसके राज्य की 
प्रणसा की है । 'भैया' का प्रात और त्तस्कृत पर अधिकार था । उनकी हिन्दी गुजराती और वगला में विधेष गति थी और 
वे उर्द तगा फारसी के भी जानकार थे । उनकी ६७ रचनाओं का सफलन ब्रह्म-विछास के नाम से, सन्‌ १९०३ में, हिन्दी 
प्रन्वस्त्ताफर कार्यालय, बम्पई, से प्रकाशित हुआ था । मैया की सभी कृतियाँ निर्यय अथवा सगुण भाव्लि से सम्बन्धित हूँ 
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एक भक्त भगवान जिनेन्द्र की पुष्पो से पूजा करता हुआ कहवा है कि हे भगवान्‌ ? इस कामदेव ने समूचे विश्व को जीत लिया 
है। उसे इसका घमण्ड भी वहुत है । मुझे विश्वास है कि आपके चरणो की शरण में जाने से प्रवक कामदेव की निर्देयता फा 
शिकार में न हो पाऊँगा:--- 
जगत के जीव जिन्हें जीत के गुमानी भयो। 
ऐसो कामदेव एक जोधा जो कहायो है। 
ताके शर जानियत फलनि के वृन्द बहु। 
केतकी कमल कुद केवरा सुहायो है।। 
मालती सुगध चार मेलि की अनेक जाति। 
चपक गुलाव जिन चरण चढायो है। 
तेरी ही शरण जिन जारे न बसाय याको | 
सुमत सौ पूर्ज तोहि मोहि ऐसो भायो है ॥ 
य्यानतराय एक प्रमुख कवि थे । इनका जन्म वि० स० १७३३ में आगरे में हुआ था । उनकी शिक्षा विघवत्‌ हुई । उन्हें 
उर्दू फारसी का ज्ञान कराया गया, तो सस्कृत के माध्यम से धामिक शिक्षा भी दी गई । उनका गृहस्थ जीवन दु ख्ी रहा । 
वे वि० स० १७८० में दिल्ली में आकर रहने लगे थे । उनकी प्रसिद्ध रचना घर्मं-विलछास यहाँ पर ही पूरी हुई । इसमें पदो 
की सख्या ३२३ है, कुछ पूजायें हैं । ग्रथ के साथ विस्तृत प्रशस्ति भी निवद्ध है, जिससे तत्कालीन आगरे की सामाजिक परि- 
स्थिति का अच्छा परिचय मिलता है । इसके पदो में भक्ति-रस तो साक्षात्‌ ही हो उठा है। चानतराय ने पूजा और आरतियो 
का निर्माण करके, जैन भक्ति की परम्परा में जैसा सरस योगदान किया है, वैसा उस समय तक अन्य कोई नही कर सका 
था । उनकी “देव-शास्त्र-गुरु पूजा' का तो प्रत्येक जैन मन्दिर में प्रतिदिन पाठ होता है । इसके अतिरिक्त वीसतीथ्थद्धूर, पच- 
भेरु, दशलक्षण, सोलहकारण, रत्नत्रय, निर्वाणक्षेत्र, नन्दीश्वरद्दीप, सिद्धघक्र, और सरस्वती पूजायें भी उन्ही की ऋृतियाँ हैं। 
उन्होनें पाच आरतियो का भी निर्माण किया था। उनका प्रारम्भ क्रमश 'इह विधि मगल आरति कीज॑', 'आरति श्री जिन- 
राज तिहारी', “आरती कीजै श्री मुनिराज की', “करों आरती वद्धमान की', और 'मगल आरती आतमरामा' से होता है । 
उनके स्वयम्मू पाश्वनाथ और एकीभावस्तोत्रो में पाइश्व॑ंनाथ स्तोत्र मौलिक है। इनके अतिरिक्त समाधिमरण, घधर्मपचीसी; 
अध्यात्मपचासिका, १०८ नामो की गुणमाला, दशस्थावचौवीसी और छहढाला (सद्यः प्राप्त ) भी उन्ही की रचनायें हैं । 
उनका समूचा साहित्य भाव और भाषा दोनो ही दृष्टियो से खरा है । 
द्रौणपुरी के शास्त्र भडार में कवि विद्यासागर के हस्तलिखित ग्रत्थो का पता लगा है । विद्यासागर कारजा के रहनेवाले 
थे। उनके पिता का नाम राखू साह था । वे बघेरवाल जाति में उत्पन्न हुए थे । उनकी रचनाएँ भक्‍त-हुदय की प्रतीक हैं । 
उन्होने सोलह स्वप्न-छप्पय, जिन-जन्म-महोत्सव पट्पद,सप्तव्यसन सवैया, दर्शनाष्टक,विपापहार छप्पय और भूपाल स्तोत्- 
छप्पय का निर्माण किया था । विनय विजय साधु थे । उनके गुरु का नाम कीतिविजय उपाध्याय था । विनय विजय यत्ो- 
विजय के समकालीन थे । दोनो ने साथ रहकर ही काशी में विद्याध्ययन किया था | गुजराती साहित्य को इनकी देन वहुत 
वडी है । हिन्दी में लिखा हुआ उनका विनयविलास उपलब्ध है। उसके पद सतकाव्यघारा के प्रतीक हैं। लक्ष्मीवल्लभ 
(वि० स० १८ वी शती का दूसरा पाद) उपाध्याय लक्ष्मीकीति के श्षिष्य थे । वे वनारस के रहने वाले थे। वे विद्वान थे और 
कवि भी । उनकी हिन्दी कृतियो के नाम ये हैं-चौवीस स्तवन, महावीर गौतम स्वामी छद, दूहा वावनी, सवैया वावनी, ने मि- 
राजुल वारहमासा, भावना विलास, चेतन वत्तीसी, उपदेश वत्तीसी और छप्पय बावनी । सभी जैन भक्ति से सबधित हैं । 
विनोदीछाल (वि० सं० १७५०) शाहजहापुर के रहनेवाले थे । उनका जन्म अग्रवाल वश और गगे गोत्र में हुआ था । 
वे अपनी सरस और प्रसादगुण युक्त रचनाओ के लिये प्रसिद्ध हैं। उन्होने चौवीस तीर्थद्धुरो की भक्ति में अनेक स्वेयो 
का निर्माण किया है।वे नेमीण्वर के परममकत थे। विवाह द्वार से लौटते नेमीश्वर और विलाप करती राजुल,उन्हें. बहुत ही पत्तन्द 
हैं। उनका लिखा हुआ नेमि-राजुलवारहमासा, विरहकाव्य परम्परा की एक अमर कृति है । इसके अतिरिक्त उन्होनें नेमि- 
व्याह, राजुल पच्चीसी, नेमजी रेखता, प्रभात-जयमाल, चतुरविशति जिन-स्वतन सवेयादि और फूलमाछ पच्धोसी की रचता 
की थी | विवाह के लिये सजे हुए नेमिश्वर का एक चित्र देखिये ३--- 
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मौर धरो सिर दूलह के कर ककंण वाघ दई कस डोरी । 
कुण्डल कानन में झलके अति माल में छाल विराजत रोरी ॥॥ 
मोतिन की लड शोभित है छवि देखि लजे वनिता सव गोरी । 
लाल विनोदी के साहिव के मुख देखन को दुनियाँ उठ दौरी ॥॥ 
भूघरदास (विं० स० १७८१) एक प्रतिभासम्पन्न कवि थे । उनकी रचनाएं अपने प्रसाद गुण और भाव लालित्य के 
लिये प्रसिद्ध हैं । जैनशतक, मूचरविलास, पदसग्रह, जखडी, विनतियाँ, वारह भावनाए, वाईस परीषह और स्तोत्र उनकी मुक्तक 
कृतियाँ है । उन्होनें पाइवेपुराण नाम के एक महाकाव्य का भी निर्माण किया था । यह एक उच्चकोटि का मौलिक काव्य 
है। इसमें महाकाव्य के सभी गूण सब्नहित हैं। इसकी रचना वि० स० १७८९ में हुई थी। कवि भवानीदास (वि० स० 
१७९ १) के लिखे हुए १८ मुक्तक काव्यों का पता चला है । श्री गगरचन्द जी नाहटा ने उनकी हस्तलिखित प्रतियों की वतारस 
के रामघाट के एक जैन मन्दिर में देखा था । इन रचमाओ के आधार पर सिद्ध है कि वे आगरे के रहने वाले थे, और उनका 
जन्म इवेताम्व॒र जाति में हुआ था । इन कृतियो में चौबीस जिनवोल, चौवीसी के कवित्त, ने मि-हिण्डोलना और ने मिनाथ-राजमती 
गीत प्रसिद्ध हैं । 
अजयराज पाटणी (वि० स० १७६२-१७९४) आमेर के रहने वाले थे। उन्तकी जाति खण्डेलबाल और गोत्र पाटणी 
था। उन्होने पाश्वंनाथ-सालेहा की रचना वि० स० १७९३ में की थी । वे रूपक काव्यो के लिखने में सिद्धहस्त थे । उनके 
लिखे हुए चरखा-चउपई, शिवरमणी का विवाह और जिन जी की रसोई ऐसे ही गीत हैं । 
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मानवोत्कर्प के इतिहास में मापा के लिये एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । मानव के आज अपने को अत्युत्तम नागरिक कहलाने 
में भी मूल कारण भापा ही है । जैसे एक शिल्पी अपनी कल्पना शक्ति एव चतुरता को सुन्दर शिल्प के द्वारा प्रकट करता है 
ओर जैसे एक चित्रकार अपने मनोभाव को भव्यचित्रो के द्वारा व्यक्त करता है वसे ही मानव अपने वौद्धिक सस्कार को भाषा 
के द्वारा ही प्रकट कर सकता है। सुप्राचीन काल से, जवसे मानव ने प्रगति पथ पर पैर रखा, तवसे आज तक उनके गहरे 
विचार, हृदय में उत्पन्न मौलिक भावनाएँ, अन्यान्य काल में प्राप्त उनके महत्त्वपूर्ण अनुभव भाषा के द्वारा ही अपनी परपरा 
तक पहुँच सके | लिपि के अन्वेषण से भापा और विकसित हो, एकरूपता को प्राप्त होने में समर्थ हुई । मानव जाति एव 
सास्क्ृतिक अभिवृद्धि के इतिहास में भापा और लेखनकला को प्रमुख स्थान प्राप्त है। भाषा के अभाव में मानव वस्तुत 
पशुओ की श्रेणी में गिना जाता । मानवीय सर्वंतोमुखी अभिवृद्धि में भाषा ही एकमात्र कारण है। अस्तु ! 

दक्षिण भारत में प्रचलित प्रसिद्ध पाँच द्राविड भाषाओं में कन्नड भापा भी अन्यतम है । इस भाषावर्ग की शेप चार भाषाएँ 

तमिल, तेलगू, मलयालम एव तुलु है । द्राविड भाषाएँ सस्कृत और प्राकृत आदि आर्य भाषाओ से भिन्न इसलिये मानी जाती 
हैं कि एक तो इन भाषाओ में व्यवहारोपयोगी स्वतन्त्र शब्द प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। अर्थात्‌ इन भाषाओ को किसी भी 
आये भाषा से उधार लेने की आवश्यकता नही पडती । दूसरी वात यह है कि इस भाषा वर्ग का व्याकरण सस्कृत आदि आर्य 
भापाओ के व्याकरणो से बहुत कुछ भिन्न है। इसके लिये कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं--द्राविड भाषाओ में लिंग अर्थपरक हैं, 
सधिकम भिन्न है, सज्ञाओं के एकवचन और वहुवचन में एक ही प्रकार की विभक्तियाँ हैं, गुणवाचक शब्दो में तरतम भाव 
नही है, सम्बन्धार्थक सर्वनाम का सर्वथा अमाव है, कर्मणि प्रयोग कम हैं, क्रियाओ में निपेघरूप है और कत्तद्वित प्रत्यय 
स्वतत्र हैं। 

ऊपर कहा गया है कि द्राविड भाषाओ में व्यवहार-पर्याप्त स्वतत्र शब्द अधिक मात्रा में पाये जाते हैं । किन्तु इसका यह्‌ 
अर्थ नही है कि इस भाषा वर्ग में सस्कृत और प्राकृत आदि आर्य भाषाओ के ही शत्द हैं ही नहीं । पीछे समय के प्रभाव 
से सस्कृत और प्राकृत आदि आये भाषामो के शब्दों को कौन कहे, कमश इसमें उर्दू, अग्रेजी आदि विदेशी भाषामी के 
शब्द भी यथेष्ट आ मिले हैं। विदेशी दाव्दों का यह आगमन केवल द्राविड भाषाओं में ही नही, प्रत्युत सभी 
भारतीय भाषाओ में इसी प्रकार होता रहा । इस प्राकृतिक अचल नियम को कोई रोक नही सकता । एक दृष्टि से यह है 
भी उपादेय । अन्यया किसी भी भाषा के छब्द भाण्डार की वृद्धि नहीं हो सकती । इतना ही नही, प्रत्येक भाषा 
की सीमित शब्दावली से काम भी नही चल सकता । वल्कि भापातत्त्व के घुरधर विद्वान्‌ डा० कालडीवेल के मतानुसार 
अक्क, भत्त, कुटि, कोट, नीर, पल्लि, मीन, एड, मरुत्त, हेरव, अट्टठ, आम , वल्लि, मुकुल, कुतछ, पालि, मड, काक, माचल, 
भेक, सीर, ताल, वरुफ, उल्क, तटितू, मलय, आलि, कलि, गड, लदि, खलीन, तल्प, कल्य और सजूं आदि शब्द 
द्राविड भाषाओं से ही सस्कृत कोशो में लिये गये हैं।' इसी प्रकार दीनार, होरा आदि छाब्द सस्कृत में लैटिन, ग्रीक आदि से 
लिये गये हैं। कई पाइ्चात्य भाषा शास्त्रियो का मत है कि सस्क्ृत व्याकरण में ध्वनि विषयक खासकर टवर्गाक्षर द्राविड 
भाषाओं से ही लिये गये हैं । 

यो तो मोहनजोदडो और हरप्पा आदि स्थानों में उपलब्ध चित्रलिपियों से द्राविड भाषाओं का मूल, वेद पुर्वकाल सिद्ध 
होता है। ब्राह्मी लिपि की तरह उस समय भी इन भाषाओं की लिपि मौजूद थी। फिर भी खेंद है कि दूसरी घताब्दी के पूर्व 
का कन्नड साहित्य अभी तक प्राप्त नही हुआ है। हाँ, द्वितीय गताव्दी के कतिपय कन्नड शिलालेख अवश्य उपलब्ध हुए हैं, 
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साथ ही साय मालूम हुआ है कि मिश्र में इसी शताब्दी के लिखे गये एक नाटक में सी कुछ कन्नड शब्द वर्तमान हैं ।' इसी 
प्रकार वौद्ध धर्म के ग्रथो में भी पोट्टे, तुप्प, तिन्‌ आदि कन्नड शब्द उपलब्ध होते हैं । प्राचीन जैन ग्रयो में खोजने से भी कन्नड 
शब्द मिल सकते हैं । 
सुदीर्ध काल से ही कन्नड साहित्य की ओर ध्यान देने का प्रयत्त किया गया है । इसीलिये जिस समय हिन्दी, वेंगला, मराठी 
और गुजराती भादि भाषाओं का जन्म भी नही हुआ था, उसे समय भी कन्नड साहित्य का भाण्डार अनेक बहुमूल्य ग्रवरत्नो 
से भरा हुआ था। प्राचीन कन्नड साहिन्त्य को उच्च एवं प्रौढ वनाने का सपूर्ण श्रेय जैन आचार्यो एवं कवियों को प्राप्त है । 
यह बात निविवाद सिद्ध है कि जैनो के ही द्वारा कन्नड भाषा का उद्घार तथा प्रसार हुआ है और उन्होंने ही इस भाषा के 
साहित्य को एक उच्च श्रेणी की भाषा के गौरव योग्य वनाया है । कन्नड साहित्य को उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचाने में 
अमीम प्रयत्त कर उन्होने उक्त साहित्य में सदा के लिये अपना नाम अमर कर दिया है । इसी से आज भी सारा कनटिक बडे 
आदर के साथ इनके सुयश के गीत गा गा कर अपनी कतज्ञता प्रकट करता है । तेरहवी शताब्दी तक कन्नड भाषा के जितने 
उद्भट ग्रयकर्ता हुए हैं वे प्रायः सबके सव जैन हैं | “कर्माटक कविचरिते” के मान्य सपादक महामहोपाध्याय स्व० आर० 
नर्रसहाचार्य एम० ए० के शब्दों में “जैन ही कन्नड भाषा के आदि कवि हैँ। आज तक की उपलब्ध सभी प्राचीन एवं 
श्रेप्ठ कृतियाँ जैन कवियो की ही हैं । ग्रथ रचना में जैनो के प्रावल्य का काल ही कन्नड साहित्य की उन्नत स्थिति का काल 
मानना होगा । प्राचीन जैन कवि ही कन्नड भाषा के सौन्दर्य एवं काति के विशेषत कारणभूत हैं। उन्होने शुद्ध और 
गभीर शैली में ग्रथ रखकर ग्रथ रचना कोशल को उद्नत स्तर पर पहुचाया है। प्रार॒भिक कप्नड साहित्य उन्हीं की लेखनी 
द्वारा लिखा गया है। कप्नड भाषाब्ययन के सहायभूत छद, अलूकार, व्याकरण और कोश आदि ग्रयथ विशेषत जैनों के 
द्वारा ही रखे गये हैं।” 
वोल-चाल की भाषा को ग्रथरूप देने का सारा श्रेय जैन कवियो को प्राप्त है । उपलब्ध कन्नड साहित्य में नृपतुग का कवि- 
राज मार्ग ही आदिम ग्रथ एव कवितागुणाणंव महाकवि आदि पप ही आदि कवि है | इसी प्रकार महाकवि नागचद्र के द्वारा 
प्रशसित “अभितववाग्देवी” उपाधि घारिणी कति भादि कवयित्री है । विलक्षण कविता सामर्थ्य प्राप्त महाकवि पप अद्वितीय 
कीतिशाली कवि था। कन्नड काव्यो में “कविचक्रवर्ती” उपाधि प्राप्त पोन्न, रन्न तथा जन्न ये त्तीनो वस्तुत “रत्नत्रय” है । 
कविचतक्रवर्ती महाकवि रघ्न काव्यनिर्माण कला में महाकवि भवभूति से कम नही था, ऐसा एक काव्यमर्मज्ञ विद्वान का कथन 
है । जिन-समय दीपक यह रत्न वस्तुत कन्नड साहित्य का एक समुज्ज्वल रत्न था 
कन्नड जैन पुराणो में आदि पप (ई० सन्‌ ९४१) का आदि-्युराण, पोन्न (६० सन्‌ लगभग ९५०) का शातिनायपुराण, 
रत्र (ई० सन्‌ ९९३) का अजितनाथपुराण, चाबुडराय (ई० सन्‌ ९७८) का त्रिपप्टिशलाकापुराण, नागचचद्ध या अभिनव 
पप ($० सन्‌ लगभग ११००) का मल्लितायपुराण, कर्णपार्य (ई० सन्‌ लगभग ११४०) का नेमिनाथपुराण, मग्गल (ई० 
सन्‌ ११८९) का चद्रप्रभपुराण, आचण्ण (ई० सन्‌ ११९५) का वर्ध मान पुराण, नेमिचन्द्र ( ई० सन्‌ रूममग ११७० ) का 
अधनेमि- पुराण, वधुवर्मा (६० सन्‌ ऊगमभग १२००) का हरिवशपुराण, पाश्वे पण्डित (ई० सन्‌ १२०५) का पाइ्वेनाथ- 
पुराण, दितीय गुणवर्मा ($० सन्‌ लगभग १२२५) का पुप्यदत पुराण, कमलूभव (ई० सन्‌ लगभग १२३५) का शातोश्वर- 
पुराण, मधुर (६० सन्‌ छंगभग १३८५ ) का घर्मनायपुराण, मगरस ( ई० सन्‌ १५०८ ) का ने मिजिनेश्वर सगति, धातिकीति 
($० सन्‌ १५१९) का शातिनाथपुराण, दोड्डय्य ($० सन्‌ १५५०) का चन्द्रप्रभपुराण प्रमुस हैं । इन सब में पदलाहित्य , 
पमाद और सौप्ठव आदि काव्योचित सभी गुण मौजूद हैं । इसी प्रकार पट्पदि ग्रवो में मगरस ( ई० सन्‌ १५०८ ) का 
सम्यवत्वशैमुदि, फुमुर्देदु (६० सन्‌ ऊगभग १५७७०) का रामायण, मास्कर (ई० सन १४२४) का जीवघरचरित, कल्याणकीति 
(5० सन १४३५) का ज्ञाननंद्राभ्युदय, वोम्मरस (5० सन्‌ १४८५) का सनत्कुमार चरित, फोट्ण्चर (६० सन्‌ १५००) 
जीवधग्पट्पदि और मगरस (ई० सन्‌ १५०८) का जयनृपकाब्य, सागत्य ग्रयो में रत्नाकरवर्णो (5० सन्‌ १५५७) का भरतेश- 
वैभव, पद्ननाभ ( ६० सन्‌ लगभग १६८० ) का रामपुराण, चद्रम (ई० सन्‌ १६०५) का गोम्मटेश्वरचीत और बाहुबददी 
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(६० सन्‌ लगभग १५६०) का नाग- कुमारवरित , शतक ग्रथो में रत्नाकरवर्णी ( ई० सन्‌ १५५७ ) का शतकत्रयि, 
व्याकरण ग्रयो में नागवर्मा (ई० सन्‌ छगमग ११४५ ) के मापाभूषण और शव्दस्मृति, केशिराज ( ई० सन्‌ लगभग 
१२६०) का शब्दमणिदर्पण, भट्टाकलक ( ई० सन्‌ १६०४) का शअब्दानुगासन,, छद थ्रथों में नागवर्मा (ई० सन्‌ लगभग 
११४५) का छदोवुधि, अलकार ग्रयो में नूपतुग (ई० सन्‌ ८१४) का कविराज मार्ग, नागवर्मा (ई० सन्‌ लगभग ११४५) 
का कावध्यावलोकन, उदयादित्य (ई० सन्‌ ११५०) का उदयादित्यालकार और साल्व (ई० सन्‌ गभग १५५० का रस- 
रत्नाकर आदि बहुत प्रसिद्ध हैं । 

पूर्वोक्त ग्रयो के अतिरिक्त जैन कवियो ने वैधक, ज्योतिष, गणित, सूपश्ञास्त्र, कामशास्त्र आदि लोकोपकारी विपयोपर 
भी ग्रथ रचना की है | वैद्यक ग्रथो में सोमनाथ (ई० सन्‌ ११५०) का कल्याणकारक, मगराज (ई० सन्‌ लगभग १३६०) 
का ख्ेन्द्रमणि दर्पण, श्रीधरदेव (ई० सन्‌ लगभग १५०० ) का वैद्यामृत, साल्व (ई० सन्‌ लगभग १५५०) का वैद्य सागत्य 
देवेद्धमुनि (ई० सन्‌ छगमग १२००) का वालग्रहचिकित्सा, कीर्तिवर्मा (ई० सन्‌ लगभग ११२५) का गोवैद्य । ज्योतिष 
ग्रयो में श्रीघराचायं (६० सन्‌ १०४६) का जातकतिलक, शुभचन्द्र ((० सन्‌ लगभग १२०० ) का नरपिंगलि । गणित प्रथों में 
राजादित्य ($० सन्‌ लगभग ११२०) के व्यवहारगणित, क्षेत्रणणित, व्यवहाररत्न, लीलावति, चित्रहसुगे, जैन गणितटीको- 
दाहरण आदि विश्वुत हैं । 

सोमनाथ का कल्याणकारक आचार्य पूज्यपाद के 'कल्याणकारक” का कन्नड रुपान्तर है । ग्रथ महत्त्वपूर्ण है। इसी प्रकार 
मगराज या मगरस का “खगेन्द्रमणिदर्पण” वैविपवैद्य सबधी श्रेष्ठ ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ मद्रास विश्वविद्यालय की ओर 
ने प्रकाशित हो चुका है। इसमें सभी प्रकार के विषयो की चिकित्सा वतलायी गई है । सोमनाथ का “कल्याणकारक” भी 
मैसूर विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित होने वाला है । वैद्यामृत, वैद्यागत्य और योवेद्य उदार प्रकाथको की प्रतीक्षा में 
हैं । हाँ, 'जातकतिलक” भी हाल ही में मैसूर विश्वविद्यालय की ओर से प्रकट हो चुका है । यह कन्नड साहित्य में एक मह- 
त्वपूर्ण रचना है ) मगरस का सूपथास्त्र भी गीघ्र ही मैसूर विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित होने वाला है । महाकवि रप्नका 
अनुभव मुकुर (कामशास्त्र) वेंगलूर कन्नड साहित्य परिपत्‌ की ओर से प्रकट हो चुका है । ये ग्रथ हिन्दी में अनुवाद करने योग्य 
हैं। अस्तु । 

उपर्युक्त कवियों में महाकवि नागचन्द्र या अभिनव पप यदि उपासनाप्रिय हैं तो कवि ने मिचन्द्र पक्के झ्गारोपासक हैं। 
कविचत्रवर्ती जन्न अगर अहिसाप्रेमी हे तो विरक्त कवि वधुवर्मा अध्यात्म प्रिय हैं । इसी प्रकार महाकवि अग्गल अगर सस्कृत 
पक्षपाती हैँ तो कवि अडयूय कन्नड पक्षपाती । सर्वप्रथम सस्क्ृत भाषा के वहुमूल्य सुन्दर भूषणों को पहनाकर कन्नड वाग्देवी 
को मजाने का श्रेय एव बादर्मे उस अलकार भार से दु खी उसे उस भार से मुक्त करने का श्रेय दोनों जैन कवियो को ही प्राप्त 
है । साथ ही साथ कन्नड भाषा में जब क्रमश शिथिलता आने लगी, तव उसमें दृढ़ता लाने वाला वैद्याकरण केशिराज भी जैन 
था । इस प्रकार प्रत्येक पहलुओं से जैन कवियो ने कन्नड भापा की अखड अद्वितीय सेवा की है, जो कभी भी भुलाई नही जा 
सकती । जैन काव्यों में हमें केवल काव्यशधर्म ही नहीं, कितु आत्मवाद, साम्यवाद, अपेक्षावाद, अहिसावाद और स्यादवाद 
नादि सभी मिलते हैं । पुराणों में भी हमें अभीष्ट महापुरुषों की जीवनी के साथ-साथ अनुकरणीय आदर्श चरित्र का 
सकेत भी मिलता है। अगर इनके पूर्वद्ध में श्रुगाररस की स्वच्छ यमुना बहती है तो उत्तरा्ध॑ में नियम से शातरस की विमल 
गगा बहती मिलेगी। किसी भाषा के हो, जैन पुराण एवं काव्यों में यह एक उल्लेखनीय खास गुण है ! साथ ही साथ जैन 
कवि कभी भी अपनी कृतियों का नायक सामान्य व्यक्तियों को नही वनाते । इसीलिये महाकवि अहंद्वास ने “मुनिसुत्रतकाव्य 
नामक अपने महाकाव्य के प्रारम्भ में “सरस्वती कल्पछता स को वा सवर्धयित्यन्‌ जिन पारिजात । विमुच्य काजीरतरूपमेपु 
व्यारोपयेत्‌ प्राकृतनायकेपु ॥” ऐसा स्पप्ट कहा है। जैन कवि सदा तीर्थंकर आदि महापुरुषों को ही अपनी रचनाओो का 
नायक चुनते हैं । 

पप, रत्न, नागचद्र और जन्न इन जैन कवियो के नाम कन्नड साहित्य में आचद्रार्के अमर रहेंगे । अच्यूय और ने मिचन्द्र 
जैसे प्रीढ कवियो ने छोकिक क्यामो को भी लिखा है, जो कि वीसवी ञताव्दी के उपन्यासों से किसी भी दृष्टि से कम नही 
है । रसिक कवि रत्नाकर का भरतेशवमव तो एक अदुभुत चीज है । इसमें रत्नाकर के विशाल अध्ययन तथा व्यापक ज्ञान 
का यवेप्ट परिचय मिलता है । पप और रन्न का महामारत और नागचन्द्र की रामायण दुर्योधन तथा रावण जैसे व्यक्तियों 
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में भी आदर बुद्धि उत्पन्न कराती है। साराशत जैन कवियों ने हमें काव्य, काव्यलूक्षण, जीवनोपयोगी ज्ञान आदि सव कुछ 
दिया है। गग, राषप्ट्रकूट, चालक्य, होयूसल,विजयनगर और मैसूर आदि शासक पूर्वोक्त मान्य कवियो के पोषक एव प्रोत्साहक 
बने रहे । इन्ही राजा-महाराजाओ का आश्रय पाकर पप, रत्न, पोच्न, और जन्न जैसे महाकवियो ने अपनी अमर कृतियो के द्वारा 
कन्नढ वाग्देवी का मुख उज्ज्वल किया है। जिस प्रकार अच्यान्य प्रान्तो में विद्वानों के द्वारा अपने-अपने साहित्य का कारू 
निर्धारित है, उसी प्रकार कन्नड साहित्य का काल भी प्राचीन, माव्यमिक और वर्तमान ऐसे, अथवा क्षात्र/मत प्रचारक एव वैज्ञा- 
निक काल के भेद से तीन श्रेणियों में विभकक्‍त है। प्राचीन काल ववमी शताब्दी से वारहवी द्वतावदी तक, माध्यमिक काल 
वारहवी शताब्दी से सत्रहवी शताब्दी तक, वर्तमानकाल सबरहवी शताब्दी से लेकर आज तक माना गया है। कन्नड साहित्य 
सेवा का भार तीन घधर्मानुयायियों के ही हाथ में रहा। जिस समय जिस-जिस धर्म की प्रधानता थी उस समय प्रधानतया उस 
धर्म के अनुयाग्रियों ने पूर्ण रीति से साहित्य सेवा की है। प्राय ई० सन्‌ नवमी शताव्दी से वारहवी शताव्दी तक जैनो का विद्येष 
प्रभाव था । अतएवं कन्नठ भाषा का प्रारभिक साहित्य उन्ही की लेखनी द्वारा लिखा गया है । इस सम्बन्ध में कन्नड साहित्य 
के मर्मज्ञ विद्वान शेप वी० पारिशवाडे के घब्दो में सुनलें---“लूगभग ई० सन्‌ छठी शताब्दी से चौदहवी शताब्दी तक के सात- 
आठ सौ वर्ष सबंधी जैनो के अभ्युदय प्राप्ति-निमित्त जो वाइमय है, उसका अवलोकन करना समुचित है । तत्काडीन करीब 
२८० कवियों में ६० कवियों को स्मरणीय एवं सफऊ कवि मान लेने पर इनमें ५० जैन कवियों के नाम ही हमारे सामने 
आ उपस्थित होते हैं। इन ५० जैन कवियो में ४० कवियों को निस्सदेह हम प्रमुख मान सकते हैं। लौकिक चरित्र, तीर्थकरों 
के पारमार्थिक पुराण और दा्श निक आदि अन्यान्य भी ग्रथ ज॑ नो के द्वारा ही जन्म पाकर, वे कन्नड साहित्य के ऊपर अपना 
प्रभाव जाश्वत जमाए हुए है ।* 
जैनो के वाद वारहवी शताब्दी से सत्रहवी शताव्दी तक लिगायतो (जैव) का प्राधान्य रहा । अत इन शताब्दियों में प्रधान- 
तया कन्नड साहित्य इन्ही के हस्तगत रहा । सन्नहवी शताब्दी से आज तक ब्राह्मणो की प्रधानता में दो-तोन शताब्दियो से इस 
घमं के कवि साहित्य सेवा कर रहे हैं। प्राचीन समय में घर्मोन्नति के साथ-साथ साहित्य का सबंध बडा युन्दर रहा । साथ ही 
साथ वह विगद रप से अपने ऐतिहासिक रहस्य को भी प्रकट करता है । यद्यपि कन्नड भाषा का प्रारभिक काल 
जैन काल माध्यमिक काढ लिगायत काल और वर्तमान कार ब्राह्मण काल” कहलाता है अवव्य, फिर भी लिगायत या 
वरतमान काल में जैन अपनी परपरागत पवित्र साहित्य सेवा को भूले नहीं | इन समयो में भी अनेक जैनग्रय रचे 
गये हैं । 
अब में जैन समाज के समक्ष एक परमावश्यक प्रस्ताव उपस्थित करना अपना कर्तेंव्य समझता हैँ । वह यह है कि कप्नद 
जन साहित्य के मौलिक ग्रथो का अनुवाद या तात्पर्याश हिन्दीभाषा-भापी जनता के सामने आ जाना परमावश्यक है। सासकर 
जो क्ृतियाँ सस्कृत, प्राकृत आदि भापषाओ में नही मिलती हैँ, उनका तो प्रकाश में आना अनिवार्य ही कहा जा सकता है। 
जो सस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं में प्राप्त होते है, वल्कि उन्ही के आदर्श पर कन्नड में रचे गये है, उनका प्रकटीकरण भी अनु- 
पादेय नहीं कहा जा सकता, क्योकि इसमे तुलनात्मक अध्ययन द्वारा प्राचीन क्रमिक जैन सस्क्ृति का पता छगाने में पर्याप्त 
सहायता मिलेंगी । वस, यह कन्नड जैन साहित्य का सक्षिप्त परिचय है । 
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(विद्यामृषण प० के० भुजबलि शास्त्री संपादक, “गुरुदेव” सूडबिदी) 

यह वात स्पप्ठ विदित होती है कि तमिल साहित्य प्रारम से ही जैनधर्मं जोर जैन सस्कृति से प्रभावित रहा । साथ ही साथ 
यह भी सुविश्रुत है कि जैनधर्म उत्तर भारत में उदित होने से इसका आर्यसस्क्ृति से अवश्य सम्बन्ध था | सूक्ष्म अध्ययन से 
हमें पता छगता है कि सिंधु की घाटी में आर्यों की अवस्थिति के आदिकाल से ही उन आय लोगो में ऐसा भी वर्ग रहा जो 
वलि-विधान का विरोधी एवं अहिसा-सिद्धान्त का समर्थक था । ऋग्वेद-सहिता में भी मान्य विद्वान जैनो के आदि तीर्थ कर 

ऋषभदेव और बाईसवें तीर्यकर अरिप्टनेमि अर्थात्‌ नेमिनाथ का उल्लेख पाते हैं । 
ब्राह्मण साहित्य भी आर्यो के दो प्रमुख समुदायों के मध्य में आगे विद्यमान राजन तिक और सास्क्ृतिक भेदो को बताता है । 
शतपथ ब्राह्मण में वताया गया है कि कुर एवं पाचालदेशीय ब्राह्मणों का पूर्वीय देशो में जाना सुरक्षित नही है, क्योकि इन 
देशो के आये लोग वैदिक विधि विधान सम्बन्धी धर्मों को भूल गये हैं । इतना ही नही, उन्होने वलि देना त्याग दिया है, 
बल्कि उन्होने एक नये धर्म को प्रारम्भ किया है, जिसके अनुसार वलि न देना ही यथार्थ धर्म है। ऐसे अवैदिक आरयों से तुम 
किस सम्मान की आजा कर सकते हो, जिन्होने धर्म के प्रति आदर सम्मान का भाव ही छोड दिया है । इतना ही नही, वेदो की 
की भाषा से भी जिन्होंने अपना सम्पर्क नही रखा है । इसके सिवाय इन पूर्वीय देशो के क्षत्रिय अपने को ब्राह्मणों से बडे मानते 
हैं। पचविश ब्राह्मण के एक प्रमाण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ समय तक आर्यो के क्रियाकाड के विरोधी 
दलो का विशप प्रावल्य था और वे इद्र पूजा तथा यज्ञात्मक क्रियाकाड के विरुद्ध उपदेश देते थे । वल्कि इन उपदेशो को मुडित 
मुड्ठ यतियों के रुप में बताया है। जैनेतर साहित्य में वर्णित ये सव वातें विशेष महत्त्व की हैं, क्योकिवे अहिसा धर्म की प्राचीनता 
की ओर सकेत करती हैं । अब जैन साहित्य की मोर देखिये । इसमें ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यत के चौवीसो तीर्थकर 
क्षत्रिय वश्य के कहे गये है । साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि भगवान्‌ ऋषभदेव ने अहिसा सिद्धान्त के उपदेश पूर्वक 
तपच्चर्या और योग द्वारा आत्मसिद्धि की ओर ज्ञानियो का ध्यान आकर्षित किया था। जैन तीर्थंकरों में से अधिकतम पुर्वीय 
देशो से सम्बन्धित है । अयोध्या से ऋषभदेव, मगंध से महावीर और मध्यवर्ती तीर्थंकरों का उन देशो से सम्बन्ध था जो पूर्वीय 
आये देशो में सम्मिलित है । वल्कि इन लोगो ने तात्कालिक जनता की बोलचाल की भाषा प्राकृत में ही अपना पवित्र उपदेश 
दिया था, न कि वैदिक सस्क्ृत भाषा में । साराशतया ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना अयथार्थ नही होगा कि पूर्वीय आर्य 
लोग जो यज्ञविधि के विरोधी थे, जिनके नेता वीर क्षत्रिय थे, एव अहिंसा सिद्धान्त में विश्वास रखते थे, वे जैनो के पूर्वज थे । 
तमिल प्रदेश में जैनो का आगमन कब हुआ यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता । श्रवणबेलगोल में प्राप्त शिला- 
लेखो आदि के आधार से चन्द्रगुप्त मौर्य के गुरु श्रुतकेवली भद्गवाहु की दक्षिण यात्रा के काल में अर्थात्‌ ई० पृ० २९७ में दक्षिण 
में जैनो का आगमन हुआ, ऐसी अनेक पाश्चात्य और पीर्वात्य विद्वानों की राय है । पर कई अन्वेषक विद्वानू इस बात को नहीं 
मानते हैं। उनका मत है कि इससे पूर्व ही जैनधर्म यहाँ पर मौजूद था । अन्यथा अपने अनुयायियों से शून्य इस दक्षिण 
भारत में हजारो साधुओ को ले जाने का साहस श्रुतकेवली भद्रवाहु कमी नहीं करते। दक्षिण की ओर इस आशा से 
भद्रवाहु का आगमन हुआ होगा कि हजारो साधुओ को वधुत्व-भावपूर्ण जाति द्वारा हादिक स्लेहपुर्ण स्वागत प्राप्त होगा। 
यह बात तर्क॑ सगत भी है। इस तर्क के अतिरिक्त अन्य आधार भी हैं। 'महावज्ञ' जीदि बौद्ध ग्रथो में वर्णित सिहलद्ठीप 
के वर्णन में निग्गठो (जैन मुनियो) के उल्लेख मिलते हैं। खारवेल के हाथीगुफा वाले लेख में यह वात स्पप्ट लिखी हुई 
मिलती है कि सम्राट्‌ खारवेल के राज्याभिषेक के समय पाण्ड्य नरेश ने कई जहाज भरकर उपहार भेजे थे । खारवेल प्रमुख 
जैन सम्राट थे और पाण्ड्य नरेश उसी घमम के अनुयायी थे । पाण्ड्य नरेण जैन धर्मानुयायी थे, यह वात तमिल साहित्य के शिला- 
लेखो से भी स्पप्ट है। साथही साथ तमिल्‌ ग्रथ नालडियार' के सवध में यह कहा जाता है कि उत्तर में दुप्काल के कारण 
आठ हजार जैन साथु पाण्ड्य देश में आये थे । दुप्काल के वाद ये साधु अपने देश को वापिस जाना चाहते थे। पर उनका 
वापिस जाना पाण्ड्य नरेश को इप्ट नही था । अत उन सवो ने एक रात्रि को पाण्ड्य नरेद्व की राजधानी को त्याग दिया। 
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जाते समय प्रत्येक ने एक-एक ताड के पत्तेपर एक-एक पच्य लिखा था और उसे वही अपने स्थान पर छोड दियाथा। इन 
पद्यो के सग्रह से ही नालडियार' नामक ग्रथ वना | ग्रथ का यह नाम ही पूर्वोक्त कथन का प्रमाण है। इस परपरागत 
कथन को दक्षिण के जैन तथा जैनेतर परपरा से मानते हैं । इस कथन से इस वात का समयेन होता है कि तमिलु देश में 
भद्रवाहु के आगमन के पूर्व भी जैन नरेश मौजूद थे । 
देवचन्द्र की कन्नड 'राजावलिक्थे में भी इससे सवध रखने वाला एक उल्लेख मिलता है | वह उल्लेख यह है कि मुनि 
भद्रवाहु ने दिव्यज्ञान के द्वारा अपने अवसान को जानकर प्रमुख शिप्य विशाखाचार्य को बुलाकर गाज्ञा दी कि आप १२००० 
विद्वान्‌ मुनियो के साथ चोल और पाण्ड्य देशो में जाकर जैनधर्म का प्रचार कीजिये । विशाखाचार्य अपने श्रुतकेवली गुरु की 
अज्ञानुसार विज्ञ मुनियो के साथ तमिल दे में गये और वहाँ पर उन सवो ने आनन्दपूर्वक पवित्र जिनालयों का दर्शन किया 
एवं वहा के स्वधर्मी भाइयो को जैनधमम का रहस्य बतछाया । इस उल्लेख से भी भद्गवाहु की दक्षिण यात्रा के पूर्व ही तमिल 
प्रदेश में जैनधर्म का अस्तित्व सिद्ध होता है । एक प्रमाण और है । वह यह कि भागवत [पचमस्कध] का कहना है कि भगवान्‌ 
ऋषभदेव ने जैनधर्म के प्रचाराथे कोक ( कोकण ), वेंक और कुटक (कोडगु) आदि देशो में दीघकाल तक पर्यटन 
किया था । कोकण और कोडगु ये दोनो कर्णाटक प्रान्त के ही दो विश्ञाल प्रदेश हैं । इन सव प्रमाणो से सिद्ध होता है कि 
सासारिक भोगोपभोगो से विरक्‍्त, आत्मकल्याण के इच्छुक प्रचार-प्रेमी जैन घर्मानुयायियों को एकात, निर्जन और प्रशात 
दक्षिण भारत बहुत पहले से ही प्रिय लगना स्व था स्वाभाविक है । अस्तु, अव प्रस्तुत विषय पर आइये । 
भाषा ज्ञास्त्रियों ने ससार की सभी भाषाओं को तीन विभागो में विभक्‍त किया है । वे तीन विभाग ये है--आर्य, सेमिटिक 
और तूरानी । सस्कृत आदि उत्तर भारतीय भाषायें और ग्रीक, लैटिन आदि पाब्चात्य भाषाएँ आर्य विभाग में, हिन्नू, अरबी 
आदि भापायें सेमिटिक विभाग में, मगोली तुर्कों आदि भाषाएँ तूरानी विभाग में गर्भीकृत है । काल्डवेल आदि पाश्चात्य 
विद्वानों ने तमिल भाषा को भी तूरानी विभाग में छे लिया था । किन्तु आधुनिक विद्वान्‌ इस मान्यता को स्वीकार नही करते । 
द्राविड भाषाएं उपर्युक्त तीन विभागों से भिन्न है, ऐसा इन विद्वानों का मत है । गतमानो के पूर्व उत्तर भारतीय अन्यान्य 
भाषाओं की तरह तमिलु भाषा भी सस्कृत जन्य है, यह कतिपय विद्वानों की राय थी | पर भापा विशारद काल्डबेल ने इस 
मान्यता को सप्रमाण सदोप सिद्ध कर दिया है । काल्डवेल का कहना है कि तेलुगु, कन्नड एवं मलेयाल भाषाएँ क्रमश अधि- 
काधिक परिमाण में सस्क्ृत शब्दों को लिये हुए हैं और ये भाषाएँ कभी सस्क्ृत से स्वेथा स्वतत्र नही हो सकती । तमिल भाषा 
की वात ऐसी नही है। यह सस्क्ृत शब्दों का आसानी से परित्याग कर सकती है । वल्कि उसकी सहायता के विना भी यह 
एक उच्च स्थिति को पाने के लिये समर्थ है । 
समस्त तमिल साहित्य को हम तीन युगो में विभक्त कर सकते हैं--सघकाल, शेव, नैनार और वैष्णव बल्वारकाऊू 
और भर्वाचीन काल । इन तीनो युगो में रचित ग्रथो से तमिल देश में जैनो के जीवन और कार्य का अच्छा पता रूगता 
तमिलु लेखको के मतानुसार सघकाल भी प्रथम सघ, द्वितीय सघ और तृतीय अथवा अतिम सघ के नाम से तीन प्रकार है | 
अन्वेषक विद्वानों की राय से ई०पू० पाचवी शती से ई० सन्‌ पाचवी-छठी शताव्दी तक अर्थात्‌ लगभग एक हजार वर्ष का काछ 
सधकाल या सगमकाल माना गया है । इस काल में भी ई० सन्‌ द्वितीय शताव्दी तक प्रथम सघ का काल, ई० सन्‌ द्वितीय गताब्दी 
से चौथी शताब्दी तक द्वितीय सघ का काल और ई० सन्‌ पाचवी और छठी शताब्दिया तृतीय सघ का काछ निश्चित किया 
गया है। 
इसमें शक नही है कि तमिल एक सुप्राचीन भाषा है । आवुनिक भाषा विशारदों का मत है कि ई० पू० से बहुत पहले ही 
यह बहुत्त उन्नत स्थिति में थी । साथ ही साथ इन भाषाद्यास्त्रियो का यह भी अभिप्राव है कि चुप्रात्नीन काल में विव्ययर्वत केः 
देक्षिण भाग में एक ही भाषा वोली जाती थी, बाद में इसी भाषा से समस्त द्वाविड भाषाएँ पैदा हुई , जौर वह आदिम भाषा 
भाचीन तमिलु भाषा से बहुत कुछ मिलती है । कुछ भी हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि द्राविड भाषान्रो 
में तमिल भाषा स्वप्राचीन है। इस भाषा के ऊपर सस्क्ृत भाषा का प्रभाव वहुत कम पद है । प्राचीन तमिल प्रन में कन्‍्या- 
कुमारी के दक्षिण भागस्थ पर्वत नदी एवं नगरो आदि का वर्णन उपलब्ध होने से यह भाषा सुप्राचीन सथा उस काल में उस 
भागा में यही भाषा व्यवहार में रही होगी ऐसा शोधको का मत है । यहाँ तक सक्षेप में तमिलु भाषा का इतिवृत्त हुमा । 
तमिल जैन साहित्य को लीजिये । 
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में उपर कह चुका हूँ कि दक्षिण भारत में जैन धर्म ई० पू० से बहुत पहले ही प्रचार में था । तृतीय संघ के काल में वैदिक 
धर्म के साथ वह भी मौजूद था । कई विद्वानों की राय है कि ई० सन्‌ तृतीय शताब्दी से छठी शताब्दी तक वैदिक धर्म से जैन 
धर्म विर्गप प्रवल्ल रहा । सधकालीन यथो में 'तिरुक्‍्कुरल ही अतिम ग्रथ है । इससे पूर्व के ग्रथो में कुछ ही ग्रथ उपलब्ध 
हुए है। तृतीय सब की ख्याति क्रण कम होकर ई० सन्‌ तृतीय शताब्दी में वह नाम शेष हुआ । ऐसी परिस्थिति में भी 
जैन लेखक वात्मल्य एवं गौरवपूर्वक तमिलु भाषा को बढाते गये । ई० सन्‌ छठी शताब्दी तक इन्होने तमिलु में अनेक ग्रयो 
को रचना की है, किन्तु आजकल उन ग्रथो में से बहुत से नप्ट हो चुके हैं। अवशिष्ट ग्रथो से भी जैनों का ज्ञान और 
पाप्टित्य स्पप्ट प्रकट होता है । द्वाविड भाषाओ में कन्नड भाषा की तरह तमिल भाषा भी जैनो की विशेषत ऋणी है। 
अब वीचे प्रमुख तमिल जैवग्रथो का थोडा सा परिचय दिया जाता है। 

तोल्काप्पियम -यह तमिल भाषा का एक प्राचीन एवं प्रामाणिक व्याकरण ग्रथ है । इस महत्त्वपूर्ण व्याकरण के लेखक के 
धर्म के सम्बन्ध में विद्वानों में मतमेंद है। स्व० प्रो० ए० चक्रवर्ती ने जीवविभागादि कतिपय अतरग समीक्षा के द्वारा इस 
ग्रथ को एक जैन विद्वान्‌ की रचना वतलाया है ! कहते हैं कि अत्यन्त प्राचीन यह तमिल व्याकरण ग्रथ प्राय एक ऐसे जैन 
विद्वान द्वारा रचा गया था जो सस्कृत व्याकरण और साहित्य में समान रूप से प्रवीण था । तमिलु भाषा के वाद के व्याकरण 
ग्रथो की यही जड है । तमिलु भाषा का यह महान्‌ व्याकरण द्वितीय सघ काल का कहा जाता है । उपलब्ध सभी तमिल ग्रय 
तृतीय सब काल के माने जावे से यह व्याकरण ग्रथ सम्पूर्ण उपलब्ध तमिलु साहित्य का पूर्ववर्तों माना गया है । 

क्ुरलू --प्रचार की दृष्टि से यह नीति-ग्रथ तमिलु साहित्य में सवसे अधिक प्रधान है । ग्रथ का यह कुरल नाम इसमें 
प्रमुकत छद के कारण पडा है। यह अहिंसा सिद्धान्त के आधार पर रचा गया है | सपूर्ण ग्रथ में अहिंसा धर्म की स्छुति 
की गेई है । तमिल प्रान्त के शव, वैष्णव आदि प्राय सभी सम्प्रदाय इस रचना को अपनी-अपनी वताते हैं। जैनों का कहता 
है कि यह जैनाचार्य की कृति है । जैन परपरा इस महान्‌ ग्रथ का सवध कुदकुद अपर नाम एलाचार्य से मानती है | कुंदकुद 
का काल ई० सन्‌ कौप्रयम शताब्दी है । कुरल के सूक्षम अध्ययन से एक निष्पक्ष विद्वान अहिंसा धर्म प्रधान इस ग्रथ को जैनाचार्य 
प्रणीत ही मानेगा । एक परपरा के आधार पर इसके छेखक कोई तिरुवल्लुवर कहे जाते हैं । इसमें तीन विपयो पर प्रकाश 
डाला गया है-धर्म अर्थ जर काम । धर्म के प्रकरण में स्पप्ट लिखा है कि हजारो यज्ञों के करने की अपेक्षा किसी 
प्राणी का वध न करना और भक्षण न करना अधिक अच्छा और श्रेयष्कर है। इससे स्पप्ट विदित होता है कि छेखक याज्निक 
वलिदान के विरोधी हैं | श्ञाकाहार का वर्णन करने वाले दूसरे अध्याय में ग्रथकार स्पष्ट शब्दों में कसाई के यहाँ से मास खरीदने 
के बोद्वो के सिद्धान्त को धृणित बताता है, क्योकि भोजन के निमित्त प्राणिहिसा का दायित्व प्रधानतया विक्रेता के ही ऊपर 
है न कि कसाई पर । यहाँ पर स्पष्टतया उसका निराकरण है । नीलकेशि नामक ग्रथ का जैन-टीकाकार इस कुरक सवधी 
अपने अवतरणो में “जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा है” यो स्पष्ट रूप से कुरल को महत्त्वपूर्ण जैन शास्त्र मानता था। यथपि 
कुरल ग्रथ के मगछाचरण में किसी भी भगवान्‌ का स्पप्ट उल्लेख नही मिलता । फिर भी विद्वानो की राय है कि 'कमलगामी' 
“अप्टगूणयुक्त' आदि भगवान्‌ के विशेषण रूप में प्रयुक्‍त जैनो के इन पारिभाषिक झव्दो से कुरछ का रवयिता जैन धर्मावलम्बी 
सिद्ध होता है। 

नालडियार--कुरठ और नालडियार ये दोनो ग्रथ तमिलु देशवासियो के चरित्र और आदर्शों के निर्माण में प्रधान कारण 
हे हैं ।॥ इस भ्रथ का नामकरण ठीक कुरल के समान इसके छद के कारण हुआ है । इस रचना में चार सौ चोपाइयाँ हैं । यह 
नग्नह श्रव है। श्रुति परपरानुसार प्रत्येक पद्य जैन मुनि के द्वारा रचा गया है, इस वात का उल्लेख मे ऊपर कर चुका हैं । 
वित्तार से बताने के लिये यहाँ पर स्थान नही है । इस ग्रथ का निर्माणकाल वताना कठिन है । हाँ यह तमिलु भाषा के नीति 
के सुप्राचीन ग्रयो में एक है और प्राय कुरल का समकालीन अयवा इससे कुछ पूर्ववर्ती है । तमिलु भाषा के अठारह नीति 
प्रयो मे कुरल नौर नालडियार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझे जाते हैं । तमिलु साहित्य के ज्ञान के लिये इन दोनो ग्रयो का अव्ययन 
करना आवश्यक है। जब तक इन दोनो महान्‌ ग्रयो में प्रवीण नही होता है तव तक कोई भी व्यक्ति तमिलु विद्वानू कहे जाने 
का अधिवारी नही होता । इन ग्रथो के अतिरिक्त नीति के अठारह ग्रयो में निरूपित नैतिक सिद्धान्त सभी घमबिलम्वियों के 
लिये उपादेय माने जाते हैं। इन ग्रयो के अतिरिक्त नीति के अगरह नीति ग्रयो में सम्मिलित अरनेरिच्चारम्‌! पछनोलि 
सादि नी मूलत जैनाचायों की कृतियां हैं। 


खण्ड ] तमिल जन साहित्य श्३५ 


अब काव्य साहित्य पर आइये । महाकाव्य और लघुकाव्य के भेद से काव्य साहित्य दो प्रकार का है। महाकांव्य संख्या म 
पाँच हैं--जीवकर्चितामणि, शिलप्पडिकारम्‌, मणिमेखले, वलैयापति और कुडलकेशि | इनमें जीवकर्चितामणि झिलप्पडि- 
कारम्‌ और वलैयापति ये तीन जैन ग्रथ_ और शेप दो वौद्ध ग्रथ हैं। इन पाँच महाकाव्यो में से इस समय तीन ही उपलब्ध 
हैं। वलैयापति और कुडलिकेशि ये दोनो अनुपलब्ध हैं। इसलिये इन ग्रथो के सवध में विशेष कुछ भी नही कहा जा सकता । 
इधर-उधर इन ग्रयो के सिर्फ कुछ पद्य उपलब्ध हैं । 
शिलूप्पडिकारम्‌ -तमिल में यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रय है । तमिलु साहित्य के काल निर्णय में यह ग्रन्थ विशेष सहायक 
हैं। इसके लेखक चेर के युवराज हैं जो कि पीछे एक जैन मुनि हो गये थे । इसके तीन खड हैं । साथ ही साथ तीन अध्याय 
भी । इस महाकाव्य में दक्षिण भारत के इतिहास से दिलचस्पी रखने वाले विद्वानो के लिये यथेप्ट सामग्री मौजूद है । विद्वानों 
की राय से यह महाकाव्य ई० सन्‌ द्वितीय शताब्दी का है । इस कथा में तीन प्रमुख एव मूल्यवान सत्य विद्यमान हैं--(१) 
अगर एक नरेण सत्य के मार्ग से तनिक भी विचलित होता है तो वह अपनी जनीतिमत्ता के फलस्वरूप अपने तथा अपने 
राज्य के ऊपर सकट लावेगा, (२) शील के मार्ग पर चलने वाली महिला न केवल मनुष्यों के द्वारा प्रशसित एवं पूजित 
होती है किन्तु देवो और मुनियो के द्वारा भी, (३) कर्मों की गति इस प्रकार की है कि उनका फल अवश्यम्भावी है, इससे कोई 
बच नही सकता । 
जीवफचिन्तामणि --यह ग्रव पाँच महाकाव्यो में सवसे वडा और उपलब्ध तमिल साहित्य में नि सदेह सर्वोत्क्िप्ट है । 
कल्पना की महत्ता, शैली की सुन्दरता और प्राकृतिक सौंन्दर्य के वर्णन में यह तमिलु साहित्य में वेजोड है । वाद के तमिल 
जैन ग्रथकारों को यह केवल एक अनुकरणीब उदाहरण ही नही रहा, परन्तु एक मोहक आदर्श भी | यह भतीव अद्भुत 
महाकाव्य है । इसके रचयिता तिरुतक्कदेव हैं । यह जीवघर का चरित्र है। इसमें प्रेम तथा सौन्दर्य के विविध रूपों का 
समावेश है । यह ८वी शताव्दी के वाद की रचना है। इसमें तीस अध्याय हैं। पहले में कथानायक का जन्म एवं शिक्षण 
वर्णित है, और अतिम अध्याय उसके निर्वाण के वर्णन के साथ समाप्त होता है । जीवधर की कथा सस्कृत साहित्य में वहुलता 
से पाई जाती है। अत इस विपय में अधिक लिखने की जरूरत नही । 
यश्चोधर काव्य ---इसके रचयिता एक मुनि हैं । इनका नाम अज्ञात है| प्रो० चक्रवर्ती का अनुमान है कि मायवाचार्य 
के द्वारा यज्ञ सवधी हिदुधर्म के सिद्धान्त में समोघन होने के पश्चात्‌ की यह रचना है। माघवाचार्य ने वैदिक क्रि्राकाड में यह 
कल्याणफारी सगोधन किया कि चावल के आटे की बनी हुई वस्तु के द्वारा पशुवलि का काम निकाला जा सकता है । ययोधर 
काव्य की कथा का स्पष्ट उद्देष्य यह है कि इस प्रकार के सुधार के साथ भी वैदिक यज्ञविधि त्याज्य है। हाँ, प्रसगवश 
इसमें जेनधर्म सबधी अनेक सिद्धान्तो का वर्णन किया गया है। तमिलु के पाँच रघुकाव्यों में यशोघर काव्य अन्यतम 
है। शेप चार हैं--चूलामणि, उदयनन्‌ कथ, नागकुमार-काव्य और नीलकेशि । इन पाचो के रचयिता जैन कवि है | 
चुलामणि -इसका आधार आचार्य जिनसेन के महापुराण की एक पौराणिक कथा है। कथा के नायक प्रिविप्टप नामझ 
एक वासुदेव है । यह वासुदेव जैन परम्परा से माने जाने वाले नो वासुदेवों में से अन्यतम है । इसमें कुल १२ सर्ग और 
२१३१ पद्च हैं । श्री दामोदर पिलल्‍ले की राय से यह ग्रथ महाकाव्यो के पूर्व का होना चाहिये । ग्रय सुन्दर है । 

नीलफेशि --बह लव्‌ काव्य एक जैन दार्शनिक कवि की रचना है। यह भारतीय दर्भनशान्त से संवध रसने बाला एक 
तऊंपूर्ण ग्रथ है । इस पर 'मेरु मदर पुराण' के रचयिता वामनमुनि रचित समय दिवाकर' नाम की एक युन्दर टीका है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह नीलकेधि' बौद्धों के उस कुडल केशि' ग्रथ का प्रतिवाद स्वरूप है जो कि इस समय घृप्तप्राय है । नीउ- 
केशि की कवा कुडलकेशि' के साँचे में ढली हुई है और कुडलफेगि के दार्शनिक विचारों के खड़न के लिये ही यह निर्मित हुई 
है। यह तमिल्‌ साहित्य का बहुत प्राचीन प्रय है । इसमें ८९४ पद्य है । अवशिष्ट दो रूघुकाव्यों के बारे में मुपे कुछ लिसना 
नही है । एन दोनो के नाम से ही ग्रन्वगत, विपय स्पप्ट मालम पउता है । 

उल्लिगित ग्रवो के अतिरिक्त मेसुमंदरपुराणम्‌, श्रीपुराण, यप्परगुलज्वरिक्र (व्याकरण), यप्परगुल्वृत्ति (ध्याफरण), 
सेमिनायम्‌ (व्यावरण), नानूल (व्याकरण), अच्चनदिमले (छद) और जिनेद्धमालै (ज्योतिष) आदि ग्रव भी हैं । केप- 


वृद्धि के भय से एस समय इन प्रयो के बारे में भी में छुछ नही णिस रहा हूँ । बस, इस प्रकार तमिदु जैन साहित्य का सिप्त 
परिचय हुआ है। 


लय कण 


५३६ जचाय॑ भिक्षु स्मृति ग्रन्य [ द्वितोय 


जैन धर्म ने दक्षिण भारत पर बहुत प्रभाव डाला है। देशी भाषाओ की उन्नति करते हुए जैनो ने दक्षिणात्यो में आर्य विचारो 
और जार्यविद्या का अपूववे प्रचार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि द्राविड साहित्य ने उत्तर भारत से नवीन सदेश की 
घोषणा की । मि० फ्रेजर ने अपने भारत के साहित्यिक इतिहास (8 पतॉशश्ाए ला50०79 ० पराता4) नामक पुस्तक 
में लिखा है कि “यह जैनो के ही प्रयत्नो का फल था कि दक्षिण में नये आद्झ्ों, नये साहित्य और नये भावों का सचार 
हुआ ।” राम स्वामि अय्यगार के शब्दों में 'जैनो की उपासना आदि के विधान ब्राह्मणों की अपेक्षा सीधे सादे ढग के थे 
और उनको अपने मध्य में स्थान दिया। यहाँ तक कि अपने धामिक जीवन में उन्हें अत्यन्त आदर और विश्वास का स्थान 
दिया । जैन लोग बडे विद्वान्‌ और प्रथ-रचयिता थे । वे साहित्य और कला प्रेमी थे । जैनो की तमिलु सेवा तमिलु देशवा- 
सियो के लिये अमल्य है । तमिलु भाषा में सस्क्ृत शब्दो का उपयोग पहले पहल सबसे अधिक जैनो ने ही किया । उन्होने सस्कृत 
शब्दों को उच्चारण की सुगमता की दृष्टि से यथेप्ट रूप में वदल डाला । कुरल्‌ के पश्चात्‌ के युग में प्रधानत जैनो की सर- 
क्षता में तमिल साहित्य अपने विकास की चरम सीमा तक पहुँचा। तमिल साहित्य की उन्नति का यह सर्वश्रेष्ठ काल था । 

यह जैनो की विद्या और प्रतिभा का समय था ॥” यही अत्यन्त सक्षेप में तमिल जैन साहित्य का परिचय है । 


मराठा जैन साहित्य 


(ले० एस० जे० किलेदार) 
प्रारंभिक -- 
मराठी भाषा का प्रथम वाक्य शक ९८३ में कर्नाटक प्रदेशातगंत श्रवण-बेल-गोल के गोमटेश्वरकी जगप्रसिद्ध मूर्ति के 
नीचे खदा हुआ है। किन्तु शक १४०० तक किसी भी जैन मराठी ग्रथकर्ता की कोई भी कृति अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी । 
जैन मराठी वाहुमय की धारा इतने छूवे अर्से तक कंसे लुप्त रही यह आश्चर्य की वात है। इसका एक कारण हो सकता 
है। महाराष्ट्र के मराठी भाषी जैन छोग उत्तर की ओोर गुजराती भाषा से ईशान्य भौर पूर्वी दिल्ला में हिन्दी से तथा दक्षिण 
दिशा में कानडी जैसी प्रभावशाली भाषा से घिरे हुए थे । हो सकता है सर्वेसामान्य स्त्री-पुरुष अपनी घामिक जिज्ञासा गुज- 
राती व कानडी में लिखे गये ग्रथों द्वारा पूर्ण करते रहे हो । पडित लोगो के लिए सस्कृत तथा प्राकृत का ग्रय भडार उपस्थित 
धा। मराठी भाषा को जैन साहित्य का अभी तक बहुत अल्पाश ही उपलब्ध हो सका है। अभी भी बहुत सारा साहित्य 
प्रकाश में आना होप है । 
जिनदास --मराठी जैन वाडमय में पहिले ज्ञात ग्रथकर्ता जिनदास हैं। उन्होने 'हरिचशपुराण' नामक ग्रय का 
निर्माण दिवगिरि' (मराठवाडा) नामक स्थान पर किया। 
उनका समय शक १६५० से १७०० तक होना चाहिए । उन्होने मद्‌टारक भुवनकीति का अपने गुरु के रूप में उल्लेख 
किया है। भ० भुवनकीति का समय शक १६४३ से १६६२ सुनिश्चित है। किन्तु वे 'हरिवश पुराण' का पूर्वार्दड छिखकर 
परलोकगामी हो गए । इस ग्रन्य के पूर्वाद्धे में चालीस अध्याय हैं । इस ग्रथ में महाभारत की कया सक्षेप में छिखने का सफल 
प्रयास किया गया है । 
गुणदास-अपरनाम-गृणकीति :--जिनदास के वाद गुणदास अपरनाम गुणकीति नामक ग्रथकार हुए। इनको गृहस्थ 
भवस्था में गुणदास तथा त्यागी अवस्था में गुणकीति नाम से पुकारते थे । इनकी श्रेणिक पुराण, रुक्मिणीहरण, धर्मामृत 
भौर पश्मपुराण (अपूर्ण | नामक रचनाएँ अभी तक प्राप्त हुई हैं । श्रेणिक पुराण भाषा की दृष्टि से अपूर्व रचना है । मराठी 
भाषा सादी, प्रवाहमयी और रसपूर्ण है। भगवान महावीर के समकालीन महाराजा श्रेणिक की अद्भुत कथा इसका 
विपय है । इनकी अन्य कृतिया हैं--धर्मा मृत, रक्मिणी हरण और एक स्फुट रचना रामचन्ध-हलुदुलि । 
धर्मामुत :--यह एक गद्य ग्रथ है, जो उपलब्ध गद्य ग्रयो में प्राचीवतम है । इसमें गृहस्थों के आचार का सागोपाग वर्णन है । 
सर्वेसामान्य गृहस्थो के जीवन में विहित और निषिद्ध वस्तुओं का सूक्ष्मातिसूक्ष्म वर्णन इसकी विश्ञेपता है। इसमें प्रथकार 
की सूक्ष्म अवलोकन छाक्ति तथा सामाजिक परिस्थिति के सूक्ष्म अध्ययन का प्रत्यय पर्याप्त मात्रा में मिलता है । ९६ पासण्डो 
की गिनती, सब प्रकार के देव-देवियों तथा तीर्थस्थातों का उल्लेख और भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के आचार-विचारों का 
वर्णन इस तथ्य को सिद्ध करते हैं। यह कृति अनेक दृष्टियो से उल्लेखनीय है । 
शविमणो हरण --श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण भारत वर्ष में प्रसिद्ध है । तथापि श्रीकृष्ण के सौराप्ट्र से आए 
हुए गृुणकीति द्वारा रक्मिणी के विदर्भ की मराठी भाषा में उस घटना को ग्रथित किया जाना कुतूहहजनक अवश्य है । वसु- 
देव, बलराम, श्रीकृष्ण, ने मिनाय, प्रद्ुम्न और अनिरुद्ध ये यदुवश के प्रसिद्ध महापुरुष थे । गुणकीति भी रुविमणी-हरण जैसी 
रोमाचकारी घटना से काव्यप क्तियाँ लिखने में उद्यत हुए, इसमें आश्चर्य नही । मर्यादापुरुषोत्तम राम जैन परम्परा में 'पदुम' 
नाम से प्रसिद्ध हैं। रामायण आदशंवाद को पुष्ट करता है । रामायण पर आधारित पद्मपुराण' इस कवि की अतिम हति 
मालूम पढती है। वे इस ग्रय में २८ अध्याय ही लिख सके । गुणकीति के मन में इस ग्रय का क्या प्रमाण अभिम्नेत होगा 
यह अनुमान का ही विषय रह जाता है । वे सिद्धहस्त छेखक थे । यदि काऊ उनके जीवन वृक्षपर अकाल में कुठारापात न 
फरता तो यह कृति सर्वश्रेप्ठ सिद्ध होती । इस पद्मपुराण के अन्तरगंत 'द्वादण अनुप्रेक्षा' नामक अध्याय विश्येय प्रसिद्ध है । 


इसमें विकारसहित मन को विकाररद्दित बनाने की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न भावनाओं द्वारा प्रस्तुत की गई है। 
]/8 


१३८ आाधायं निक्षु स्मृति प्रन्प [ द्वितीय 


“रामचन्द्र हलदुलि' नामक प्रभ्‌ रामचन्द्र के विवाह का वर्णन करने वाली गीतरचना इनकी एक उल्लेखनीय स्फुट 
कृति है । 

मेघराज --न्नह्म जिनदास के प्रशिष्य तथा ब्रह्म शातिदास के शिष्य श्री मेघराज (सक्षिप्त नाम मेघा) ने 'यश्ोपर- 
परित्र' लिखकर जैन मराठी वाइुमय की घारा अक्षुण्ण रखी । 

यशोघर की कथा जैनो के साहित्य में सुप्रसिद्ध है । सस्क्वत, प्राकृत, अपश्रश, गुजराती, हिन्दी और कन्नड में यशोधर कथा 
लिखी गई है । मेघराज ने मराठी में भी उस कथा की लिखकर एक कमी की पूर्ति की । मेघराज गुजरात प्रदेश से आए थे । 
वहाँ के गुजराती जैन वैश्य समाज में यशोधर की कया घर-धर में प्रचलित थी । प० मेघराज उभय-भाषा-चत्रवर्ती थे। 
वे गुजराती और मराठी में सरलता से रचना कर सकते थे । इस तथ्य की प्रतीति उनके 'गिरनार-यात्रा' नामक यात्रा- 
वर्णन से होती है । इसमें प्रथम चरण मराठी में और दूसरा चरण गुजराती में लिखा गया है । 

पारिखनाथ भवातर' नामक पाइ्वनाथ के जीवन से सबंध रखने वाली कृति है। इसमें भ० पादवेनाथ के नौ पूर्वजों का 
वर्णन है । 

फामराज --कामराज मेघराज के गुरुवघु थे । उनकी सुदर्शन-पुराण तथा चैतन्यफाग नामक क्ृतियाँ उपलब्ध हैं । 
चैतन्यफाग की रचना गुजराती 'फाग' नामक गीतप्रकार के अनुकरण से प्रादुर्भूत हुई। 'शरीर एक पिंजडा है और आत्मा 
रूप पछी उसमें बवन में पडा है', यह इसकी मुख्य कल्पना है । देह की ममता त्यागने से आत्मा मुक्त होती है यह अमर 
सदेश इसमें निहित है । 

सूरिजन --सूरिजन मेघराज तथा कामराज के गुरुवधु थे । सूरिजन ने 'परम-हस” नामक रूपक-काव्य लिखा है। 
इसमें जीव नामक राजा ने चेतना नामक रानी की प्राप्ति बडे कप्ट से की है, इस कल्पना का विस्तार है। इनकी 'दान- 
घशील तप-प्रभावना रास' नामक दूसरी कृति उल्लेखनीय है । इसमें दान-शीलछ तप का प्रभाव के वर्णन है । 

नागो आया *--कारजा गद्दी के सेनगण के भट्टारक माणिक्यसेन के शिष्य मागोआया ने यश्योधर चरित्र” सक्षेप 
में लिखा है। यह कृति भापा, छद और विषय-प्रतिपादन की दृप्टि से अभ्यसनीय है। 


गुणनन्दी --कारजा के वल्लात्कार गण के भ० घमंभूषण द्वितीय के शिष्य गुणनदी ने यशोधर चरित्र लिखा है । 

इस युग में “यशोवर” की कया लोकप्रिय रही होगी । इसमें कथा की दृष्टि से 'नागो आया' कृत यशोधर चरित्र से 
विश्येप अन्तर नहीं । 

अभयकीति --हातूर के प्रथम शाखा के भ० अजितकीति के द्विष्पय भ० अभयकीति ने शक १५३८ में 'अनतग्रत कथा' 
लिखी । 

भाद्रयद मास के शुक्लपक्ष में द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्देशी तिथि को यह ब्रत किया जाता है । भाद्रपद मास में 'पज्जू- 
सण पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है । इसलिये अनन्तब्रत के पालन का फल विस्तार से वतानेवाली यह कथा विशेष लोक- 
प्रिय थी । आदित्य-न्रत-कथा” नाम की एक इनकी दूसरी कृति उपलब्ध है। 

चिसणा --लातूर की प्रथम शाखा के म० अजितकीति के शिष्य प० चिमगा ने पंठत के चद्रप्रभ चैत्यालय में 
मनन्तब्नत-कथा लिखी। उन्होंने कुछ आरतियाँ भी लिखी हैं । 

बीरदास अपरनाम पासकीति “--चिमणा के वाद वीरदास का नाम उल्लेखनीय है । त्यागी अवस्था में ये पासकीर्ति 
फे नाम से प्रसिद्ध हुए । ये कारजा के वलात्कारगण के भ० घर्मचन्द्र द्वितीय के शिप्य थे । उनका जन्म सोहितवाल जाति 
में हुआ था । इन्होने शक १५४९ में सुदर्शन-चरित्र' नामक ग्रथ की रचना की । इस ग्रय में २५ प्रसंग हें, और १६४५ 
जोवियाँ (मराठी का एक छद प्रकार) हैं। भ० महावीर के समकालीन राजगृह के श्रेष्ठी सुदर्शन की यह कया तमस्कार- 
मत्र का माहात्म्य प्रदर्शित करने के लिए लिखी गई । 





१. इसका मूल पाठ जीवराज गौतम ग्रयमाला द्वारा प्रकाशित प० मेघराज कृत यशोवरचरित के साथ सोलापुर से सन्‌ 
१९५९ में प्रकाद्षित हुआ है। 


खण्ड ] मराठी जेब साहित्य १३१९ 


बहुतरी” शब्द का मर्थ ७३ ओवियो का समुदाय है । इस पुस्तिका में अकारादि क्रम से धर्मंविषयक स्फुट विचारों 

का संग्रह किया गया है। 

प्राचीन काल से गुजराती वाडमय में परमातृका अर्थात्‌ मूलाक्षरो के आधार पर धर्मविचारो का सग्रह करने की पद्धति 
है। यह कृति इसी पद्धति पर आधारित है । 
पुण्यसागर -- 

पुण्यसागर ने जिनदासकृृत अपूर्ण हरिवश पुराण को पूर्ण किया । जिनदास ने ४० अध्याय लिखे थे। पुण्यसागर ने बाद 
में १८ अध्याय और लिखकर यह जैन मराठी महाभारत समाप्त किया | अपूर्ण ग्रथ पूर्ण करने का प्रयास ववचित ही होता 
है । इस दृष्टि से यह कृति उल्लेखनीय है | पुण्पयलागर की आदितवार-कथा” नामक एक अन्य कृति भी उपलब्ध है । 
सावाजी -- 

सावाजी ने शक १५८७ में सुगघ-दशमी नामक क”ा लिखी । यह त्योहार भाद्धपद शुक्छ दद्ममी को मनाया जाता है। 
उस अवसर पर यह कथा सुनाई जाती है । 
महीचन्ध -- 

महीचन्द्र नें कक १६१८ में आशापुर में आदिपुराण की रचना की । स्फुट रचनाओ में निम्नलिखित कृतियाँ उल्ले खनीय 
हैं--अढाईबन्रत कथा, गरुडपचमी कथा, वारामासी गीत, भरहत की गारती, ने मिनाथ भवातर और कतिपय स्तोत्र । 
भहाकीति -- 

महाकीति ने “शीलपताका” नामक ग्रथ लिखा । इसमें ५५२ ओवियाँ हैं। इसमें “सीता की अग्निपरीक्षा” की दिव्य 
कथा सग्रहीत है। 
लक्ष्मीचत्ध -- 

लक्ष्मीचद्र ने शक १६५० में मान-नगर में चद्रप्रभ चैत्यालय में मेघमाला की कथा लिखी । यह कृति ८६ इलछोक प्रमाण 
है। इसका गायन सार्वजनिक सभा में होता था । 
जनादेन -- 

जनादेन ने शक १६९० में श्रेणिकचरित्र नामक काव्य-प्रय लिखा । इसमें चालीस अध्याय हैं । इसका मूलाधघार जिनदास 
कृत रास तथा गुणदास इत श्रेणिक चरित्र हैं। यह ग्रथ काशिम (जिला अकोला-महाराष्ट्र) के पास के द्वार्कराग्राम में रचा 
गया । 
नागेद्रफीति -- 

नाग्रेद्धकीति के पदूयो का सग्रह कारजा से प्रकाश्षित हुआ है । 
महितसागर -- 

मह॒तिसागर का समग्र वाइमय काव्यकुज नाम से फलटण से प्रकाशित हुआ है। आपने छक १७२३ में सिद्पुर में 
“रविवार कथा” लिखी | शक १७३२ में वालापुर में आदिनाथ-पच कल्याणिक कया लिखी | 

आपकी भिन्न-भिन्न कृतियो के शीर्षक निम्नप्रकार से हैं -- 

दगमलक्षण, पोडशकारण, रत्नत्रय, पचपरमेप्ठि गुण वर्णन, सवोध सहस्म्रपदी, देवेन्द्रकीति की छावणी, ततीथंकरों फे भजन, 
पूजापाठ, आरतियाँ । आपका जन्म शक १६९४ में तया मृत्यु शक १७५४ में हुई । 
दासा अपरनाम दयासागर तथा दपाभूषण -- 

जबूस्वामी चरित, सम्यक्‍त्व कौमुदी तथा भविष्यदत्त-वधु कथा इनकी उल्लेसनीय फ्रृतियाँ हैं । 
पविशालफोरि -- 
विद्वालकीति ने शक १७२९ में घर्मपरीक्षा मामक ग्रंथ की रचना फी । इसका मूल आपार जिनदातद्गत घर्मपरीक्षा- 

रास है। छसमें स्व-मत-प्रतिपादन और पर-मत-खण्डन आकर्षक पद्धति से किया गया है । 





१. यह रचना 'सन्‍्मति' फे १९६० फे फरवरी फे अक में प्रयम घार प्रकाशित हुई । 


१४० भाचायय भिक्षु स्मृति प्रस्य [ द्वितोय 


शगावास -- 

गयादास ने पारिखनाथ मवातर तथा आदितवार कथा लिखी । इन कृतियो की भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। 
चिन्तामणि --- 

चिन्तामणि ने गुणकीर्ति रचित अपूर्ण पद्मपुराण पूर्ण करने की चेप्टा की, किन्तु वे सफल नही हो सके । केवल सात अध्याय 

लिख पाए। 
जिनसागर -- 

जिनसागर की जीवघर पुराण, कई ब्रत-कथाएँ, भक्‍्तामर का मराठी अनुवाद, और कैको (खास काव्य प्रकार) ये रचनाएँ 
विद्यप उल्लेखनीय हैं। इनकी समस्त रचनाओ का आधुनिकतम सस्करण-सपादन उपलब्ध है। 
रत्नकीति -- 

रत्नकीति ने चालीस अध्यायो का उपदेद्य-सिद्धान्त रत्नमाला नामक ग्रथ अम्रावती में शक १७३४ में लिखा । इसमें 
देवपूजा, गुरुसेवा, शास्त्राभ्यास, सयम, तपश्चर्या और दान इस प्रकार गृहस्थो के षट्कर्मों के महात्म्य का वर्णन है। इसका 
आधारम्रथ सकलभूपण विरचित सस्क्ृत पट्‌-कर्मोपदेशमाऊझा था। 
दयासागर -- 

दयासागर नें शक १७३५ में हनुमान पुराण की रचना की । 
राघव -- 

राघव ने सिद्धसेन की स्वुति लिखी। 
जिनसेन *-- 

नादणी के जिनसेन ने शक १७४१३ में जवृूस्वामी पुराण लिखा । इसमें ग्यारह सर्ग हैं । इसका मूल आधार “जम्बूस्वामी- 
घरिश्र” नामक सस्क्ृत ग्रथ है । 
ठफाप्पा -- 

ठकाप्पा ने शक १७७२ में पाडवपुराण की रचना की । इसका मूल आधार कोई कन्नड पाडव पुराण था| 
सकरव ++ 

मकरद कवि का “रामटेक वर्णन” विषय की नवीनता की दृष्टि से उल्लेखनीय है । 
सदवा ++- 

सटवा ने नेमिनाथ भवातर दाक १६३९ में लिखा। 
रघु -- 

रघु ने नागपुर में शक १७१० में प्रतिष्ठापित जिनमदिर महोत्सव के अवसर पर सेठिमाहात्म्य नामक ऐतिहासिक 
कविता लिखी । 

इसमें मदिर निर्माता वरघासा की स्तुति है। इसकी रचना काफी प्रभावशाली है । 
वेदेल्कीति -- 

देवेन्रकीति ने कालिकापुराण की रचना की । देवेन्द्रकीति के साय ही मराठी जैन वाडमय का एक युग समाप्त होता है। 
एस युग की निम्नलिखित विश्येषताएँ हैं । मराठी का सर्वप्रथम वाक्य एक जैनघर्मावलम्बी व्यक्ति ने “श्रवणवेलगोल' जैसे 
यूरवर्ती प्रदेश में लिखा | किन्तु उसके वाद ४०० वर्ष तक अधकार का युक रहा । जैन मराठी वाहुमय का सूत्रयात गुजराती 
लेखको ने किया । एकाब ग्रय (धर्मामृत) को छोडकर वाकी सव रचनाएं पद्य में हैं । इसमें विपुल ग्रथ रचना करने वालो की 
मस्या बीस है । तथा स्फुट रचना करने वाले दस हैं । किन्तु स्वतत्र कृति' की पदवी प्राप्त करने छायक एक भी ग्रव नहीं । 
सव ग्रयो बा मूलाधार सस्क्ृत, प्राकृत या अपश्रश या पूर्व वर्ती लेखको द्वारा की हुई रचनाएँ हैं । सव छेखक धर्म की मूल कत्पना 
को सामने रसकर लिखते हैं । इन सब ग्रयकारो में सरक्षणात्मक प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। मन में वैचारिक 
सधप के अभाव फे कारण सव कृतियाँ फीकी मालूम पडती हैं। इन सब ग्रव रचनाओं में भट्टारक संस्या ने काफी सहायता 
पदुघाई है । 
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हिराचद -- 
हिराचद नेमचद के साथ आधुनिक युग का प्रारभ होता है। उन्होने जैन समाज में जागृति छाने के लिए 'जैन वोधक' 
साप्ताहिक पत्र की स्थापना की थी। इसमें कई विचार प्रवर्तक स्फुट छेख लिखे गये। रत्वकरड का अनुवाद एक उल्लेख- 
नीय कृति है। 
कल्लाप्पा भरमाप्पा -- 
कल्लाप्पा ने पचास्तिकाय, महापुराण, जीवधरचरित्र, सागारधर्मामृत इन ग्रंथो का मराठी अनुवाद किया है । 
दत्तात्रेय रणदिवे -- 
दत्तात्रेय आधुनिक युग के प्रतिभाशाली कवि थे । गजकुमार चरित्र और भक्‍तामर अनुवाद के अलावा इन्होने मराठी 
में कुछ छलित काव्य रचना भी की है । 
जीवराज गौतमचन्ध -- 
सदासुख रत्नकरड टीका का मराठी अनुवाद, तत्त्वार्यसूत्र का शालोपयोगी सपादन और पाडवपुराण का अनुवाद इनकी 
प्रमुख रचनाएं हैं । 
रावजी सहतसराम --- 
मराठी जैन वाह्मय के वालकोपयोगी साहित्य के रावजी आद्यप्रणेता थे । उन्होने बच्चो के लिये चार प्रारमिक पुस्तकें 
प्रचलित को तथा कथाएँ लिखी। 
रावजी नेमघन्द -- 
रावजी ने महापुराणमृत नामक सस्क्ृत महापुराण का सरस अनुवाद किया | अमितगति विरचित सामायिक पाठ का 
समझलोकी मराठी अनुवाद उल्लेखनीय रचना है। 
तात्यासाहेव चोपडे, वा० मु० पाटील, तात्या नेमिताय पागछ, हिराचद अमोलकचद, नेमचन्द, कस्तुरुचद गाघी, 
रतनलाल राम इन सज्जनो ने भी साहित्यसेवा में यथाशक्ति हाथ बटाया है । 
जीवित लेखको की ज्ञात तालिका निम्नप्रकार है। उस तालिका से जैन मराठी वाडूमय की समृद्धि का अनुमान हो सकता है । 
(१) जिनदास फडकुले सोलापूर (दशभकक्‍्त्यादि सग्रह) 
(२) वर्घमान पाश्वंनाथ, सोलापूर 
(३) विज्ञालकीति, लातूर (भावाकुर) 
(४) मोतीचद गोतमचद, उस्मानावाद, (कुरलू-आर्या रत्नकरड) 
(५) सुमतिवाई शाह, सोलापूर (हृद्गघ) 
(६) नरेन्द्र भिसिकर, कारजा (प्रवेशिका, छत्रचूडामणि, तत्त्वार्थसूत्र 
(७) विष्णुकुमार डोणगांवकर, कारजा (द्रव्यसग्रह, रत्नकरडश्रावकाचार ) 
(८) रवीनद्र नादगावकर, भोपाल, (सागारघर्मामृत) 
(९) धन्यकुमार भोरे, कारजा (मोक्षमार्गप्रकाश समयसार) 
(१०) सुमेरचन्द जैन, सोलापूर (रत्नाची पारख, भ० महावीर) 
(११) सुभाष अक्‍्कोछे, सोलापूर, (यशोवररास, परमहस, श्रेणिकपुराण) 
(१२) विद्याधघर जोहरापुरकर, जबलपुर (समग्र जिनसागर, धर्मामृत, स्फूट छेस) 
(१३) नत्युसा पासुसा, अमरावती। 
(१४) नलिनीशाह, सोलापूर 
(१५) वालूचद कोठारी, पुणे 
(१६) विल्‍्लास संगवे 
(१७) या० ना० दाह 
निम्नलिसित ध्यक्ति सफूट छेखन फे लिये प्रसिद्ध हैं। 
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(१) रूपचद अहाछे, पुसद 
(२) जयकुमार भुसारी, नागपुर 
(३) जिनदास जबड़े 
(४) रतनचद हिराचद, मुंबई 
(५) देमचर्ध रतनसा, कारजा 
(६) माणिकचद भिसिकर बाहुबली 
(७) मृत्युजय मालगावे, बाहुबली 
(८) माणिकचन्द चवरे, कारजा 
(९) विडकर, कुयलगिरि 
(१०) मजाबाई, रुईवाले, कारजा 
(११) पद्मा किल्लेदार, नागपुर 
(१२) भारतेद्ध दर्यापुरकर, अतुर्लो 
(१३) मघुकर गडेकर, नागपुर 
(१४) विद्युल्लता शाह, सोलापूर 
(१५) हणमते, आर्वी 
(१६) गगाधर सावछकर, भूसावरू 
(१७) लालचद जोगी, वाशिम 
(१८) लक्ष्मीकात मारनेकर, वाशिम 
(१९) विष्णुकुमार देशमाने, मोमिनावाद 
(२०) प्रेमचद शाह, कारजा 
(२१) वर्घमान नादगावकर, भोपाल 
(२२) वासती नाईक, सोलापूर 
(१३) पद्मताभ जैनी, लूडन 
(२४) सी० के० पाठनी 
(२५) भद्रवाहु, वगलोर 
(२६) गुलावबचद वर्धमाने, सोलापूर । 


किन अी नी ओी 


[दि 


खण्ड ] 


ज़जस्थानो जैन कवि 


(ले०--अगरचन्द नाहटा) 


जैन धर्म सदा से जनता की भाषा में प्रचारित हुआ है । भगवान्‌ महावीर ने भी अपने से पूर्ववर्ती अन्य तीर्यकरों की भाँति 
भपने प्रमुख विहार क्षेत्र मगध और आस पास के प्रदेश की प्रचलित वोली बद्धमागघी में ही अपने उपदेश दिये और जैन ग्रयो 
में उत उपदेशो को सकलित किया गया । वे समुच्चय रुपसे अद्धमागधी आगम कहलाए । इस भाषा की प्रमुख विशेपताएँ हैं, 
कर्ताकारक एकवचन अकारान्त सज्ञाओं की विभक्ति ए--जैसे स॒० पुरुष -पुरिसे ,शू, प्‌ तथा स्‌ इन तीनो उप्मों के स्थान 
पर केवल “स्‌” का प्रयोग और कह्दी-कही पर र के स्थान में ल जैसे नर , नछे, नरे । इस पर से यह देखा जा सकता है कि इसमें 
आधे लक्षण मागघी के हैं गौर आघे शौरसेनी के । एक तो इस कारण से, और दूसरे यह कि सम्मवत यह बोली आधे मगघ 
प्रदेश और आधे श्‌ रसेन प्रदेश में बोली जाती रही, इस भाषा का नाम बद्धमायधी पडा | यह न तो पूर्णत मागधी ही है, और 
न शौरसेनी । इसलिये इसका अद्धमागधी नाम अनुपयुक्त नही । 

भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ उनके अनुगामी आचार्यों गौर उनके शिप्यो ने इस परम्परा को चालू रखा। वे जब-जव, 
जहाँ-जहाँ गये, उन्होंने उस समय की उस-उस प्रदेश की प्रचलित बोली का ही अपने घर्मोपदेश देने के लिये उपयोग किया । 
इसका एक सबसे महत्त्वपूर्ण लाभकारी परिणाम यह हुआ कि अखिल भारतवर्ष के लगभग प्रत्येक प्रदेश और काल की 
भाषाएँ ५००-६०० ई० पू० से लगाकर आजतक जैन साहित्य में अपने वास्तविक रूप में सुरक्षित रह गई । भारत के पूर्व 
पश्चिम और उत्तर-दक्षिण में कोई प्रदेश ऐसा नही है जहाँ की लोकभापा को जैन मुनियो ने साहित्य में प्रतिप्ठित कर एक समृद्ध 
भाषा न बनाया हो । उत्तर और पश्चिम की शोरसेनी, पूर्व में अर्द्धमागधी और दक्षिण भारत की कन्नड व तमिल भाषाओं को 
साहित्यिक रूप देने का श्रेय जैन सतो को ही है । कन्नड व तमिल के प्राचीन श्रेष्ठ महाकाव्य, कथाग्रथ और छद व व्याकरण 
ग्रथ जैन सतो द्वारा ही रचे गये हैं । उनका अध्ययन किये विचा इन भाषाओं का समीचीन और व्यवस्थित अध्ययन असम्भाव्य, 
एकागी व अपूर्ण है। और आधुनिक भारतीय भाषाओ के विपय में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नही । उन सभी में 
यहा तक कि फारसी में भी विपुल जैन साहित्य उपलब्ध है । हिन्दी में तो प्राचीनतम काल से लगाकर अव तक का उसका सच्चा 
रूप जैसा जैन साहित्य में उतरा है, वैसा अन्यत्र नहीं। 

यह समस्त साहित्य केवल धामिक ही हो, सो वात भी नही । काव्य, नाटक, कथा, पुराण, छदगास्त्र आदि की रचनाओं 
फो लेकर साहित्य का कोई अगर अछूता नही रहा और उनमें लोक जीवन की भी पूरी झाँकी देखने को मिल जाती है । छोक 
फयाओ के रूप में जन-साहित्य भी इसमें सुरक्षित रहा है । हाँ यह अवश्य है कि इस समस्त साहित्य का आधार और छूद्य 
अन्तत कोई न कोई घामिक सिद्धान्त, उसकी श्रेप्ठता और नायक नायिका के रूप में उसके पालन करने वाले किसी धामिक 
व्यक्ति का जीवन चरित्र उपस्थित करना ही रहा है । वह घामिक व्यक्ति चत्रवर्तों सम्राट में लगाकर सः -सामान्य मनुष्य 
तक लिया गया है । यहा इन समस्त बातो के उदाहरण उपस्थित कर सकने का अवकाद्य न होने से इतना ही कह कर बस 
करना पडता है । तो भी इतना और अवश्य कथनीय है कि ई० पू० ५००-६०० वर्ष से लगाकर आज तक की इस टार्ड 
हजार वर्षो की अवधि में भारतीय भाषाओं , भारतीय साहित्य मौर सस्कृति के अबड, अविछिम्न प्रवाह गौर विकास व उसकी 
समस्त भिन्न-भिन्न घाराओं और उनके मूल स्रोत की एकता को समझकर भारतवर्पं की जखइ-एक राष्ट्रीयता व सस्कृति की 
भनमभूति के लिये साहित्य के इस अक्षय---अपार भंडार वा व्यवस्थित अध्ययन न वेबल आवध्यक, वरिक सर्वधा अनिवार्य 
है। इसके बिना आज के स्वतत्र भारत राष्ट्र, उसकी सस्क्ृति मौर अनेक विध भाषाओं में ने हम उसकी वास्तविक एकता, 
असडता के दर्शन नहीं कर सकते। 

सामान्यतया प्राकृत साहित्य का विभाजन काल की दृष्टि से तीन युगो में किया जाता है--( १) ४० पू० ५०० से लगा 
फर १०० ई० त्ञक प्राचीन प्राकृतो का युग, (२) १०० ४० से ल्‍््गाकर रागसग ६०० एूं० तक अन्तरपात्ीन महा- 


१४४८ आाचाय॑ सिक्तु स्मृति प्रन्य [ ह्ितीष 


शाष्ट्री, शौरसेनी आदि साहित्यिक प्राकृतो का युग गौर (३) ६०० ई० से रूगभग ११०० ई० तक अपभ्रद्य-युग | इन 
समस्त युगो के साहित्य की अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न भाषात्मक विशेषताएं हैं, जिनको यहाँ दर्शाना न अपेक्षित है और न 
अवकाश ही । अपश्रद्य-यूग कोई ११०० ई० में समाप्त हो गया हो सो बात॑ नही, क्योकि यो तो अपभ्रश्ञ में १७ वी शती 
के पदचात्‌ तक रचनाएँ होती रही । भेद इतना है कि जिसे हम अपश्रश् युग कहते हैं उसकी भाषा का सीधा सम्बन्ध प्राकृतों 
से है और पश्चात्‌ काल की अपअ्रश रचनाओं का आधुनिक भारतीय भाषाओं से ! वास्तव में अपश्रद् साहित्य ही वह कडी 
है जो भाषा की दुष्टि से प्राचीन को अर्वाचीन से, जयवा भूत को वर्तमान से जोडता है। ई० की १२ वी शती से लगाकर 
भागे प्रदेश भेद से अपम्रशों में पहले जो मल्प और अस्पष्ट भेद थे, वे अधिक और स्पप्टतर होते गये, और इसीलिये अलग- 
अलग प्रदेशों के अपम्रशों नाम भी अलग-अलग पडते गये-जैसे मराठी,गजराती, राजस्थानी आदि । ई० की पन्द्रहवी शतती तक 
गुजराती और राजस्थानीमें भाषाभेद वहुत अस्पप्ट जौर अल्प ही था,अत उस काल तक के साहित्य को गुजराती व राजस्थानी 
दोनो अपनी-अपनी भाषा का साहित्य करके मानते हैं । इस काल तक के जैन सत गुजरात और राजस्थान की मिली-जुली 
सीमाएँ और अविच्छिन्त सास्क्ृतिक सम्बन्ध होने के कारण दोनो प्रदेशों में समान रूप से विचरण करते रहते थे। इस कारण 
उनके साहित्य और उपदेश की भाषा में गुजराती--राजस्थानी का भेद नहीं आ सका। पश्चात्‌ काल में जब धीरे-धीरे 
सन्‍्तो का विहार क्षेत्र कम होता गया, कुछ केवल राजस्थान में, कुछ केवल गुजरात में ही विहार करने लगे तो उनकी भागा में 
प्रादेशिक वोली की विश्येषतामों का अधिकता से समावेश हो गया, और दोनो प्रदेशों की बोली व साहित्य गुजराती व राज- 
स्थानी के भिन्न-भिन्न नाम से अभिहित होने लगे । १६ वी शती के उत्तरा्द से मापा भेद निखरने रूगता है। तब से, 
सामान्यत' १७ वी शती ई० से २०वीं शती तक के राजस्थानी साहित्य और साहित्यकारो का अत्यन्त सक्षिप्तं नामोल्लेस 
मात्र परिचय कराना ही इस लेख का विपय है। 

सातवी-आठवी शती ई० से राजस्थान में जैनो का प्रभुत्व वढना प्रारम्म हुआ, और वह अव तक किसी न किसी रूप में 
निरतर वृद्धियत होता रहा है। वारह तेरह सौ वर्षो की लम्बी अवधि में स्वमावत' राजस्थान में विचरण करने वाले जैन 
सन्‍्तो ने सातत्य भाव से उच्च कोटि का साहित्य निर्माण किया है ।' 

१७वी और १८वी शी के राजस्थानी व गुजराती साहित्यमें परस्पर दोनो भाषाओं का मधुर सम्मिश्रण दिखाई देता है। 
१९वीं व २० वी दती में सन्‍्तो का विहार क्षेत्र बहुत हृद तक एक-एक प्रान्त विशेष रह जाने से इस काल की भाषाओं में भेद 
विज्येप रूप से स्पष्ट हैं। यहाँ एक वात और ध्यान देने योग्य है । गुजरात मारवाड आदि उत्तर प्रान्तो में ब्वेताम्वर जैनो का 
और दक्षिण एवं मध्य प्रदेश आदि में दिगम्बर जैनो का प्रावल्य रहा है । फलत' विगम्वर जैनों की रचनाएं राजस्थानी की 
दृढारी-जयपुरी (जयपुर में उनका आधिक्य रहने से) वोली के अतिरिक्त अन्य मारवाडी आदि वोलियो में प्रायः नही है, 
और ढूढारी की अपेक्षा भी उनका साहित्य हिन्दी, मराठी, कन्नठ व तमिल भाषाओ में ही अधिक पाया जाता है ! 


साहित्य परिचय 
सत्रहर्वो शती -- 


१ महाकवि समयसुन्दर--ये सत्रहवी शती के सबसे बडे महाकवि हुए थे । उनका जन्म जोघपुर रियासत के प्रसिद्ध 
जैन तीर्थ 'साचोर' में हुआ था । इनका वश पोरवाड, पिता का नाम रूपशी और माता का नाम लीलादे था। इन्होने यौवना- 
वस्था में ही जिनचन्द्र सूरि के पास दीक्षा ली थी। जिनचन्द्र सुरि ने इनको अपने प्रथम शिप्य सकलचन्द्र के शिष्य रूप से समय 
सुन्दर नाम रखकर घोषित किया । समयराज आदि विद्वानों से शिक्षा प्राप्त कर समयसुन्दर एक भ्रतिभाशाली विद्वान 
बने । सवत्‌ १६४९ में इन्होने सम्नाट्‌ अकवर की विद्वन्मडली के समक्ष अपने असाघारण पाडित्य के परिचायक अप्टलक्षी' 
नामक ग्रथ को सुना कर सचको चमत्कृत किया। यह ग्रन्यरत्न साहित्य ससार में वेजोड है । (राजा नौददते सौस्यम्‌', इन दस 
अक्षरों वाले वावय के १०२२४०७ भर्य करके इन्होने शब्दों की अनेकार्यता का प्रतिमान स्थापित किया है । स्थान स्थान पर 
घिहार करते हुए इन्होंने जीव रक्षा ओर धर्म प्रचार के अनेक कार्य किये 





१--१६वीं शरती तक के साहित्य परिचय के लिये देखियें---(7) 'जैन गुर्जर कविओ' मोहन छाल देसाई, (॥) 
डा० हरिशकर दार्मा 'हरीश” का धोघष प्रवन्ध, (77) डा० अचल दर्मा का शोध प्रबन्ध । 


खण्ड ] राजस्थानी जैन फवि श्ड५ 


समयसुन्दर्रा न केवल महाकवि वल्कि गम्भीर मर्मज्ञ विद्वान भी थे । इनकी कविताएं वडी सरल, स्वाभाविक, माघुय गुण 
से युक्त और मामिक हैं। कुछ रचनाओ की निश्चित सख्या अभी कही नही जा सकती, क्योकि लेखक को प्रतिवर्ष कही न कही 
से इनकी एकाघ नवीन रचना प्राप्त हो जाती है । अव तक उपलब्ध छोटी वडी रचनाओं की सख्या कोई ४०० है,जो लगभग 
एक लाख इलोक प्रमाण हैं । भाषा और शैली की दृष्टि से इनकी रचनाए सस्कृृत, गुजराती और मारवाडी में गद्य व पद्च दोनो 
प्रकार की प्राप्य हैं। हिन्दी, सिन्धी व फारसी में भी इनकी कतिपय कृतिया मिलती हैं । इनकी कुछ प्रमुख रचनाओ के नाम 
इस प्रकार हैं -(१)शाम्व प्रदुम्न रास, (२) चार प्रत्येक बुद्ध रास, (३)मृगावती रास, (४)प्रियमेलक चौ०, (५)पुण्पसार 
चौ०, (६)नल दमयती रास, (७)सीताराम चौ०, (८)शत्रुजय रास (९) वस्तुपाल-तेजपाल रास, (१०) वल्कलचीरी 
रास, (११)थावच्चा चौ०, (१२)शुल्लक कुमार चौ०, (१३ )चपक श्रेष्ठि चौ०, (१४) गौतम पृच्छा रास, (१५) घनदत्त 
चो०, (१६) साधु वदना, (१७) पुजाऋषि रास, (१८) केशी-प्रदेशी सम्बन्ध, (१९) द्रौपदी चौ०, (२०)क्षमा छत्तीसी 
आदि अनेक छत्तीसिया । अत की ५, ६ रचनाओ का लेखन-स्थल अहमदाबाद, और शेप के राजस्थान के भिन्न भिन्न 
ग्राम व नगर हैं। रचना काल स० १६५९ से लेकर १७०० तक है (देखिये समय सुन्दर कृति कुसमाजली) । रचनावो 
पर से कवि का जन्म सवत्‌ १६३० के लूगभग माना जा सकता है। इनका स्वर्ग वास सवत्‌ १७०२ में चैत्र शुवला १३ के दिन 
अहमदाबाद में हुआ था । 

२ उपाध्याय गुणविनय --१७वी शती के विद्वानों में समयसुन्दर के पदचात्‌ इनका स्थान है। ये समयसुन्दर से 
पहले दीक्षित हुए, और उनके साथ ही सवत्‌ १६४९ में इन्हें वाचक पद प्राप्त हुआ | ये गद्य प्रश्नोत्तर आदि ग्रन्थों के रचयिता 
महोपाध्याय जयसोम के शिष्य थे । सस्क्ृत में इनकी कोई मौलिक रचना तो नही, परन्तु रघुवश, खड-प्रगस्ति, नल-दमयती- 
चम्पू, कर्म चन्द-वश-प्रवघ आदि अनेक ग्रथो पर टीकाएँ उपलब्ध हैं । राजस्थानी में इनकी रचनाओ की सक्षिप्त नामावडी इस 
प्रकार है --(१)कयवन्नासधि (२)कर्मचद वशावल्ी रास (३)कलावती रास (४)अजना प्रवध (५)ऋषिदत्ता चौपाई 
(६) जीवस्वरूप चौ० (७) गुणसुन्दरी चौ० (८) नल-दमयती रास (९)जवू रास (१०) प्रश्नोत्तरमालिका (११) मूलदेव 
चौ० (१२) घनशालिभद्र चौ० (१३) लुपक मत तमो-दितकर चो० और १४--तपा-वावनवोल चौ० । प्रस्तुत लेखक ने 
गुणविनय द्वारा रचित लगभग ८० स्तवनादि रलूघुकविताओ का सग्रह किया है । कवि का ग्रथ रचना काल सवत्‌ १६५४ से 
लगाकर सवत्‌ १६७६ तक है और लेखन-स्थलरू राजस्थान । रचनाओं पर से कवि का जीवन काल लगभग स० १६२० 
से लगाकर १६८० तक माना जा सकता है । (देखिये युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि पृ० १८९, और शथ्ोधपत्रिका में प्रकाशित 
लेख) । 
३ सहजकीति---हेमनन्दनजी के शिष्य और प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे । इनकी रचनाए सस्क्ृत और राजस्थानी दोनो भाषाओ में 
मिलती हैं। सस्कृत में इनकी शतदलपदय-पाश्व॑नाथ-स्तोत्र जैसी मौलिक और टीकापरक (कल्पसूत्रादि पर) दोनो प्रकार की 
रचनाएँ उपलब्ध हैं । राजस्थानी छोकभापा में इनकी रचनाओं के नाम हैं--( १) सुदर्शन चो० (२)कलावती घौ० (३) 
देवराज-वच्छराज चौ० (४) सागरसेठ चौ० (५) जातिनाथ विवाहलो (६) शत्रुजय महात्म्य रास (७) घील रास और 
(८) हरिश्चन्द्र रास । रचनाकाल स० १६६१ से १६९७ तक है । अत इनका जीवन काल लगभग स० १६४० से स० 
१७०० तक होना चाहिए। (देखिये प्रस्तुत लेखक का जन सिद्धान्त भास्कर में प्रकाशित छेख) । 

४ श्लीसार --ये सहजकीति के ग्‌ रु हेमनन्दन के गृ रुश्राता रलहर्प के शिष्य थे और अच्छे कवि थे। राजस्थानी में 
एनकी रचनाएँ हैं--(१) जिनराजसूरि रास (२) पाइ्वनाथ रास (३) जय-विजया चौ० (४) आनन्द श्रावक सधि (५) 
मोती कपासिया छद (६) सार बावनी (७) उपदेष सत्तरी और (८) स्तवनादि | उनमें से आनद श्रावक संधि नामक 





१--देखिये जैन साहित्य सशोघक' एवं आनद काव्य महोदधि मौविनक'-७वें में प्रकाशित श्रीयुत्‌ मोहनछाल देसाई 
का समय सूदरशीप॑क निवध । 
२--कवि की छोटी २ कृतियों का सकलन समय नुदर कृतिदुममाजछी' के नाम से प्रस्तुत छेयक द्वारा प्रशाक्मित 
किया जा चुका है । 
॥(9 


१४६ जाचार्य भिल्लु स्मृति ग्रन्य [ द्वितोय 


रचना बहुत प्रसिद्ध हुई । इनका रचनाकाल लगभग स ० १६८१ से १६८९ तक है । सस्कृत में इनकी विश्व प देन है राजस्थानी 
के प्रसिद्ध काव्य 'कुप्ण रवमणि वेलि' पर टीका । 

५ जिनराज़ सूरि --ये जिनसिंह सूरि के पट्टथर जाचाय थे। इनका जन्म सवत्‌ १६४७ में वैशाख शुक्ल ७, बुधवार 
के दिन बीकानेर के वोथरा घमंसी की भार्या घारलदेवी की कुक्षि से हुआ । इन्होने सवत्‌ १६५६ के मार्गशीर्ष शुक्ल १३ को 
जिनसिह सूरि के पास दीक्षा ग्रहण की ) इनका दीक्षित अवस्था का नाम राजसमुद्र था | इन्हें सवत्‌ १६७४ के फाल्गुन शुबल 
७ को मेंडते में आचार्य पद प्राप्त हुआ । इन्होने घघाणी की प्राचीनलिपि अम्विका देवी की सहायता से पढठी । इनके धर्मो- 
पदेश से प्रतिप्ठादि अनेक घमंकाये नाना स्थानों पर हुए ) इनका स्वर्गंवास सवत १७०० में पाटण में हुआ । 


सस्क्ृत में इनकी न पथ काव्य पर छत्तीस हजार इलोक प्रमाण टीका है । राजस्थानी में इनकी रचनाएं हैं --( १) शालि- 
भद्र चीौ० (यह रचना वहुत प्रसिद्ध हुई । अत इसकी सेकडो प्रतियाँ, कुछ सचित्र भी, उपलब्ध हैं) (२) चौवीशी (३) 
वीशी (४) शील बत्तीसी (५) कर्म वत्तीसी (६) रामसीता रास (इसकी अपूर्ण प्रति मिलती है) । (७) गजसुकुमाल रास 
सवत्‌ १६९९, यह इनकी अन्तिम रचना है और फ़ुटकर स्तवनादि एक सौ के लगभग प्रस्तुत छेखक के सग्रह में सुरक्षित हैं । 
कवि का रचना काल सवत्‌ १६७८ से १६९९ तक है । इन सव कवियो का रचना स्थल अधिक करके राजस्थान है | कुछ 
कृतियाँ अहमदाबाद, (गूजरात) और जआागरा (उत्तर प्रदेश) में भी लिखी गई हैं। (देखिये लेखक द्वारा सम्पादित 'ऐति- 
हासिक जैन काव्य सग्रह' जैन सत्यप्रकाथ वर्ष ३, बक ४-५ एव जैन भारती में प्रकाशित लेख) ।_ » 


६ हेमरत्न --ये परतमिया गच्छके पद्मराज जी के शिप्य और अच्छे कवि थे । इन्होने उदयपुर के प्रसिद्ध मन्नी, भामाशाह 
के भ्राता ताराचद कावेडिया एवं बीकानेर के तत्कालीन मन्नी कर्मंचद वच्छावत के आग्रह से रचनाएँ की । इनकी कृतियो 
के नाम हैं --(१) शीलवती रास (२) महीपाल चौ० (३) अमरकुमार चौ० (४)गोराबादर चौ० (५) लीलावती रास 

(६) सीता चौ० और (७)जगदस्वा वावनी । रचनाकाल सवत्‌ १६०३ से लगभग १६४५ तक है । (देखिये लेखक का 
शोध पत्ििका में प्रकाशित लेख) । 

७ मनि मार --१७वी शती के दूसरे अच्छे कवि हैं । ये वडगच्छ के आ० भावदेव सूरि के शिप्य थे और विशेष 
रूप से भटनेर तथा सरसा के आसपास ही रहते थे । इनकी कविता बहुत सरस और उपदेशपूर्ण है। इनकी उपलब्ध कृतियो 
के नाम है-- (१) पुरन्दर चौ० (२) भोज प्रवन्ध (३)पचदड (४)पदमरथ चौ० (५) देवदत्त चौ० (६) वीरागद चौ० 

(७) शिक्षा चौ० और (८)राजुल रहनेमि घमाल व शील वत्तीसी आदि । रचना काल है लगभग सवत्‌ १६१२ । (देखिये 
शोब पत्रिका में प्रकाशित लेख ) । 

८ कुशललाभ --ये अभयधमे जी के शिप्य और अच्छे कवि थे। इनकी रचनाएं हैं ---(१)माघवानल कामकदला 
चौ० (२) ढोठामान ची० (३)तेजसार रास (४)अगठदत्त रास और (५) पृज्यवाहन गीत आदि | प्रथम दो रचनाएँ 
'आनन्द काव्य महोरभ्रि' मौक़्तिक ७ में प्रकाशित है । कवि का रचना काल सवत्‌ १६१६ से १६२६ तक है | (देखिये राज- 
स्‍थान भारती में प्राशित लेख) । 

९ कनक्सो न --ये अमर माणिक्य के शिष्य और प्रसिद्ध उपाध्याय साधुकीर्ति जी के गरुभाई थे | इनकी रचनाएं हैं --- 
१ जइतपद वेलि (२) जिनपालित-जिनरक्षित राम (३) आपाढभूति सवध (४) हस्किशी सधि (५) आद्रकुमार चौ० (६) 
मंगल कल रास (७) थावच्चा सुफ़ो सछ रास और (८)हजिल सधि । रचना काठ स ० १६२५ से १६५५ तक भौर छेखन 
स्थल प्रथम था आगरा, शेप का राजस्थान है। इस पर से कवि का जीवन काल लगभग सबत्‌ १६०० से १६६० तक तिद्ध 
होता है। (देखिये युगप्रधान जितचन्द्र सूरि) । 

इनके अतिरिक्त भी १७वीं णती में अनेको कवि हुए हैं, जिनमें से कुछ का परिचय लेखक ने युग प्रधान गिदचन्द सूरि' 
में दिया है। ऊपर जिन कवियों का परिचय दिया गया है, उनमें हे मरत्न और मुनिमार को छोडकर णेप सव खतरगच्छ फे हैं ! 

इस छाती के कदियों की रचनाओं की नामावली पर दृष्ठिपात करने से यह वात स्पष्टतया प्रमाणित होती है कि इन 

कवियों ने केवल पौराणिक जैन आस्यानों को ही नहीं, वल्कि उनके अतिरिक्त लछोकथाओं को भी सुरक्षित रसने व प्रचारितत 
फरने का चराहनीय प्रयास किया है । इन लोगो के द्वारा रचित ढोला मारू! माघवानल चौ०, प्रियमोंठक, चन्दन मलयागिरि, 


छण्ड ] राजस्यानी जैन फवि श्ड७ 


सिहासन बत्तीसी आदि विक्रम सवधी कथाओ, और भोज चौ०, गोरा वादल चौ०, आदि ग्रथो की गणना छोक कया 
साहित्य में ही की जाती है । 
अठारहवीं शती -- 

१७वी शती की अधिकाश रचनाएँ जैन आस्यानों एव जैन महापुरुषों के गृणानुवाद रूप में रची गई हैं। १८ 
वी शती में यह स्थिति वहत कुछ बदल जाती है और साहित्य की दिशा विभिन्न विपयो या छोटी वडी रचनाओं के निर्माण की 
ओर मोड लेती है । इन विपयो में वावनी, देवी देवताओ के छद, उपदेशक दोहे, छत्तीसियाँ, वत्तीसियाँ और चुटकुले विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। यहा पर स्थानाभाव के कारण छोटी-छोटी समस्त रचनाओ का उल्लेख न करके प्रमुस कवियो की 
विशिष्ट कृतियों का ही निर्दशन किया जायगा । 

१ कवियर जिनहर्ष --ये बडी शान्त, सरल, क्षमाशील और गृणग्राहक प्रकृति के थे, तथा सरतरगच्छ य प० शान्ति- 
हप॑ जी के शिप्य थे। दीक्षा से पूर्व इनका नाम जसराज था। इस नाम से इनके १५० दोहे और एक वावनी उपलब्ध हैं । 
इनकी समस्त कृतियों का परिमाण एक छाख इलोको के लगभग है । बडे-बडे रासो की सरया लगभग ५०-६० है। इनके 
अतिरिक्त फुटकर स्तवनादि संकडो लेखक के सग्रह में सुरक्षित हैं। इनकी रचनायें काल की दुष्टि से दो भागो में विभकत 
की जा सकती हैं--एक सवत १७०४ से सवत्‌ १७३६ तक और दूसरा सवत्‌ १७३६ से १७६९ तक । सवत्‌ १७३५ तक 
कवि का कार्ये-क्षेत्र राजस्थान रहा। इस काल की रचनाओ के नाम निम्नप्रकार हैं --(१) चदन मलयागिरि चौ०, (२) 
विद्याविलास रास, (३) मगल कलश चौ०, (४) नद वहुतरी, (५) गज सुकुमार रास, (६) कुसुम श्री रास, (७) मृगापुत्र 
पोौ०, (८) मत्योदर रास, (९) जिन प्रतिमा हुडी रास, (१०) घील नववाड सज्ञाय और (११)मातृफा वावनी । 

सबत्‌, १७३६ से लगाकर स० १७६२ कवि का निवास स्थान और कार्य क्षेत्र पाटण (गजरात) ही रहा और वही इनका 
स्वगंवास भी हुआ । अत इस काल की समस्त रचनाओं पर गुजराती भाषा का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । इन 
रचनाओ के नाम हैं --(१) ज्ञातासूतब्र सज्ञाय (छठे जैनागम नायाधम्मकहाओ का स्पान्तर) । (२) समऊक़ित सत्तरी 
(३) सुकराज रास (४) दणशवैकालिक १० गीत (५) जसराज वावनी (६) श्रीपाल रास (७) स्त्नसिह रास (८) 
अवती सुकुमाल (९) श्रीपालरास सक्षिप्त (१०) कुमारपाल रास (११) चंदन मलयागिरि चौ० (१२) ' हरिष्चन्द्र 
रास (१३) उत्तरकुमार रास (१४) वीशी (१५) उपमित्िमवप्रपत्ता रास (१६) हरिवल मच्छी रस (१७) यथो- 
धर रास (१८) बीस स्थानक रास (१९) मृगाकलेखा रास (२०) सुदर्शन सेठ रास (२१) अमरदत्त मिनानद रास 
(२२) ऋषिदत्ता रास (२३) अजितसेन कनकावती रास (२४) गुणावद्ली रास (२५) महावल्व मलयासुन्दरी रास 
(२६) छा्रुजय महात्म्य रास (२७) सत्यविजय निर्वाण रास (२८) रत्नचूड रास (२९) जभयकुमार रास (३०) 
शीलवती रास (३१) रातिभोजन रास (३२) रत्नसार रास (३३) वयर स्वामी रास (३४) रत्नगेसर रत्नावती 
(३५) जम्बू स्वामी रास | (३६) स्थूलिभद्र सज्ञाय (२७) नमेंदासुन्दरी सज्ञाय (३८) आरामसोमा रास (२९) 
क्षीमती रास (४०) वसुदेव रास (४१) मेघकुमार चौढालिया (४२) कनकावती रास (४३) चौवीजी (४४) दोहा 
सग्रह चौबोली आदि और (४५) विविध स्तवन सज्ञायादि । इस प्रकार कुल मिलाकर कावि की ५६ रचनाओं का नाम 
निर्देश यहा किया गया है । (देखिये लेखक के राजस्थान क्षितिज और जैन भारती में प्रकाशित लेंस) । 

२ छाभवर्द्धन --ये जिनहप के गुर्भाई थे । इनकी रचनाएं हैं --(१) विक्रम प्रवन्ध चरौ०, (?) छीलावती रास, 
(३) विक्रम पचदड चीौ ०, (४) लीलावती गणित रास, (५) घर्मंबुद्धि-पापवुद्धि चौ०, (६) स्वरोदव भाषा, (७) अब- 
पाष् प्रस्तार, (८) पाण्डव चो० और (९) शकुन दीपिका चौ० । रचना वाछू है स० १७२३ से सवत्‌ १७७० तऊ | 
(देखिये शिल्प ससार वर्ष ६, अक १) । 

३ महोपाध्याय रूच्घोदय --ये ज्ञानसारजी के थिप्य थे । रचनाएँ हैं --(१)पम्मचिती चौ० (२) मलयासुन्दरी चौ० 

(३)गुणावली चौ० और (४-५ ) उपरोय्त ग्रयो में उल्लिसित दो अन्य रास । रचनाकाल सवत्‌ १७०७ से उयनग ६७५० तया। 





१--लेसक ने बाप की एक ही रचना का साम दो घार किया है । इसका छुछ स्पप्टयारण समयस में नही जा सता, 
यह भूल से एसा दो गया है, अथवा सचमृच एक ही नाम की दो रचनाएँ हैं । --सपादक 


श्ष्ट बाचाय सिक्षु स्मृति प्रन्थ [ द्वितीय 


४ महोपाण्याय धर्मंवद्धेव --ये राजमान्य कवि थे। इनका जन्म स० १७०० और नाम घम्सी था। खरतरगच्छ के 
विजय ह्॒प इनके गुरु थे। दीक्षा स० १७१३ में जिनचद्धसूरि के हाथो हुई । सवत्‌ १७४० के रूगभग उपाध्याय पद मिला। 
इनवी राजमान्यता का प्रमाण है वीकानेर नरेश सुजानसिंहजी के श्री पृज्यजी के दिये गये पत्र में इनके सवध में लिखा हुआ 
निम्न पद्ये -- 

“सब गुण ज्ञान विशेष विराजे, कविगण ऊपरि घन ज्यू गाजे । 
धर्मेसिह धरणीतल मारहि, पडित योग्य प्रणति दल ताहि ॥” 

इनकी प्रमस रचनाएँ है --( १) श्रेणिक चौ०, (२) अमरसेन वयरसेन चौ०, (३) घर्मवावनी (४) कुडलिया 
बावनी, (५) सुरसुन्दरी चौ०, (६) छप्पय वावनी, (७) दष्लारणभद्र चौ०, (८) शीलरास, (९) श्रीमती चौढालिया 
और (१०) फ़ुटकर स्तवनादि | रचनाकाल है सवत्‌ १७१९ से लगभग स० १७६० तक । इनका स्वगंवास स० १७८० 
के ऊगभग हुआ । (देखिये छेखक का 'राजस्थान' वर्ष २, अक २ में प्रकाशित लेख) । 

५ फीर्तिसुन्दर --धर्मवद्ध नजी के शिप्य और अच्छे कवि थे । उनकी रचनाएं हैं --- (१) अवती सृवुमारू चौ०, 
(२) अभय कुमार चौढालिया, (३) चौवोली चौढालिया, (४) माकड रासो और (५) वाग्विलास कथा सग्रह । इनमें से 
माकड रासो “राजस्थान भारती' में और वाग्वेछास कथा वरदा' में प्रकाशित है। रचना काल स० १७५७ से लगभग 
स० १७६५ तक है । 

६ अभयसोम --ये सोमसुन्दरजी के शिप्य थे। इनकी रचनाओ के नाम इस प्रकार हैं -- (१) वंदर्भी 
चो०, (२) चन्द्रोदय कया (३) खापरा चोर चौ०, (४) चौवोछी चो०, (५) मानतुग मानवती रास, (६) वस्तुपाल 
तैजपाल रास और (७) करसवाद । रचनाकाल है स० १७११ से १७४७ तक | 

७ फवि सुमतिरिग ये कीतिरत्नसूरि शाखा के चन्द्रकीतिजी के शिप्य थे । इनकी रचनाओ के नाम हैं -- 
(१) योगयणाम्त्र भापा चौ०, (२) मोहविवेक रास, (३) हरिकेशी सधि, (४) जवू चौ०, (५) जिनमालिका और 
(६) वैया चौवीशी आदि फुटकर रचनाएँ । इन कृतियों का लेखक काल है स० १७२० से लगभग स० १७३७ तक । 

८ फविधमंसदिर --ये दयाकुशलूजी के जिप्य थे। इनकी अधिकादश रचनाएँ मुलतान में हुई हैं, जहाँ कि उस समय 
माध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा वातावरण था । इसलिये कवि सुमतिरग और धर्ममदिर दोनों की रचनाएँ अध्यात्म प्रधान 
हैं। इनकी कृतियाँ हैं --(१) मुनिपति चौ०, (२) जबूरास, (३) सुमति नागिला चौ०, (४) दयादीपिका चौ०, 
(५) मोहविवेक रास, (६) परसात्म प्रकाश चौ०, (७) नवकार रास और (८) आत्ममद (पद ? ) प्रकाशादि। 
इनका लेसन काल स० १७२५ से लगभग स० १७४५ तक है । 

९ कमल्‍ूहपँं---इनके गुरु जिनराजसूरि के शिष्य मानविजयजी थे । इनकी रचनाएँ निम्नप्रकार हैं--(१) जिनरल 
सूरि चो०, (२) धन्ना चौ०, (३) पाण्डव चरित्र रास, (४) राविभोजन रास, (५) अजना चौ० और (६) दशवै- 
कालिक गीत, स्तवनादि | इनका रचनाकाल स० १७११ से लगभग स० १७३५ तक है। 

१०--छुशलूघीर --ये जिनमाणिक्यसूरि शाखा के कल्याणधीरजी के शिप्य थे । ये कवि होने के साथ-साथ एक सफल 
टीकाकार भी थे। इनकी टीकाएँ भी राजस्थानी में ही हैं। कृतियों के नाम हैं - (१) पृथ्वीराज वेलिटीका, (२) शील- 
वती रास, (३) रसिकप्रिया टीका, (४) राजपिकृत कम चौ०, (५) लछीलावती रास, (६) भोज चौ०, (७) उद्यम 
कर्म सवाद और (८)--समाकुतूहल गद्यवर्णन सग्रह। कृतियो का रचना काल स० १६९६ से १७२९ तक है। इनके शिप्य 
कुशलाभ भी अच्छे कवि थे । इनकी रचनाएं हैं -- (१) वनराजपि चौपाई, (स० १७५० ) (२) धर्मबुद्धि चौ०, (३)मल्लि 
स्तवन स० १७५६ और (४) डिंगल भापा में दुर्गा-सतसई नामक ग्रथ । 

११ जिनसमुद्रसूरि --खरतरगच्छ की वेगड भावहर्पी और जिनसागर सूरि शाखाओमें भी कई अच्छे कवि हो गये हैं । 
यहा वेवल वेगड शाखा के जिनसमुद्रसुरि का ही परिचय दिया जा रहा है । इनके पिता का नाम श्रीमाल हरराज व माता का 
लखमादे था । ३१ वर्ष तक साधु पद पालन करने के वाद स० १७१३ में इनको आचार्य पद प्राप्त हुआ । स० १७१८ में छत- 
राज दाह के द्वारा सूरतमें इनका पट्टोत्सव किया गया। अपने धर्मोपदेश द्वारा इन्होने अनेक श्रावको को प्रतिवोध दिया । लगभग 
सवा छाल इलोक प्रमाण साहित्य की रचना द्वारा इन्होने राजस्थानी की अमूल्य सेवा की है। इनकी लगभग २००-२५० 
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छोटी-बडी रचनाएँ लेखक के सग्रह में है । सूरिपद प्राप्त करने से पूर्व इनका दीक्षावस्था का नाम महिमासमुद्र था। इस नाम 
से भी इन के कई ग्रथ उपलब्ध हैं। जेसलमेर के रावछल अमरसिहजी इनके अत्यन्त श्रद्धालु भक्त थे । उन्होने इनको पटौली 
व उपाश्रय प्रदान किया था । इनका स्वर्गंवास स० १७४१ की कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को श्री वर्धनपुर में हुआ । इनकी प्रमुख 
रुचनाओ के नाम इस प्रकार हैं --(१)हसरिवल चोौ०, (२)आतमकरणी संवाद, (३)तत्त्वप्रवोध नाममाला, (४)उत्तम- 
कुमार, (५)इलाचीकुमार चौ०, (६) गुण सुन्दर चौ०, (७)व्सुदेव चौ०,( ८) ऋषिदत्ता चौ०, (९) रुविमणी चरित्र और 
(१०) शत्रुजय रासादि एव तत्त्वाथंसिद्धि मणिमाला ! इनका रचना काल स० १७०६ से रूुगभग स० १७४० तक 
है। (देखिये लेखक का राज० निवन्धमालछा भाग २ में प्रकाशित लेख) । 

१२ लक्ष्मीवललभ ---इनका जन्म सं० १६९० के लूगमग हुआ। वाल्यावस्था का नाम था हेमराज | इनके गुरु 
खरतरगच्छीय विद्वान लकष्मीकीतिजी थे | ये विविध विपयो के ज्ञाता थे । इनके वहुमुखी पाडित्य का परिचय कल्पसूत्र पर 
कल्पद्रुम नाम की इनकी टीका से मिलता है । भाषा की दृष्टि से सस्क्ृत, राजस्थानी, हिन्दी और सिन्धी इन सव में इनकी रचनाएँ 
उपलब्ध हैं। राजकवि के नाम से भी इन्होने कुछ कृतियाँ की हैं। राजस्थानी में प्रमुख इनकी रचनाओ के नाम ये है -- 
(१)विक्रम पचदड चौ०, स० १७२८, (२) रातिभोजन चौ०, स० १७३७, (३) अमर कुमार चौ०, (४) रत्नहास चौ०, 
(५) वीर गौतम छद, (६) उपदेश चेतन वत्तीसी देशान्तरी छद, (७) वावनी और (८) स्तनवादि फुटकर रचनाएं (देखिये 
राजस्थानी निवधमाला भाग २) । 

१३ विनयच॒द --ये ज्ञानतिलुकजी के शिप्य थे । इनकी कविताएँ बहुत मधुर और सरस हैं | रचनाओ के नाम हैं --- 
(१) उत्तमकुमार रास, (२)ग्यारह अग सज्ञाय, (३) रोहा कथा चौ०, (४)चौवीशी, वीशी और फ़ुटकर रचनाएँ | इनकी 
छोटी-बडी कुल २५--३० रचनाएं लेखक के सग्रह में हैं। रचनाकाल है स० १७५२ से लगभग स० १७६० तक । 

१४ अमर विजय --ये उदय तिलकजी के शिप्य थे । इनकी प्रमुख रचनाएं हैं --(१)सुमगल रास, (२) मुच्छ माखम 
कया, (३)मेतार्थ चौ०,( ४) रात्रिभोजन चौ ०, (५)सुकौशल चौ० ,(६)|सुप्रतिप्ठित चौ०, (७)कालासवेली चौ०,(८) सुद- 
हंन चौ०, (९)घमंदत्त चौ० और (१०)केशी चौ० । रचनाओ का लेखनकाल है स० १७७१ से स० १८०६ तक । 

१५. फविरामवधिजय (रूपचन्द्र) “ये कविवर जिनहर्ष की परम्परा में दयारसिहजी के शिप्य थे। रामविजय 
न केवल कवि वल्कि विह्यान गद्य लेखक भी थे , और पद्य की अपेक्षा उनकी गद्य रचनाएँ ही अधिक हैं । सस्क्ृत में भी इनकी 
गौतमीय काव्य और गृणमाला प्रकरण गद्य! आदि रचनाएँ उपलब्ध है। राजस्थानी में भी पद्य और गद्य दोनो प्रकार की 
कृतियाँ हैं, जिनमें गद्यात्मक अधिक हैं। रचनाओ के नाम हैं --(१) भू तंहरि शतक चय, (२) अमर शतक भाषा टीका, 
(३) समयसार वालावबोध (हिन्दी), (४) हेम व्याकरण भाषा टीका, (५) चित्रसेन पद्मावती चौ०, (६) लघु स्तवन, 
सप्निपात कलिका व नव तत्त्वादि की भाषा टीकाएँ, (७) नेमि नवरसो, (८) भाव्‌ आदि के स्तवन और (९) नय-निक्षेप 
विचारादि सैड्धान्तिक विपयो के स्तवन । इनका लेखन काल स ० १७८८ से लगभग स० १८३० तक होना चाहिए । 

१९ वीं शती -- 

१८वीं दाती की अपेक्षा इस शती में राजस्थानी जैन कवि कम हुए हैं। इस शती में स्थानकवासी एवं तेरापथी समाज में 
भी अनेक अच्छे उच्च कोटि के कवि हुए हैं। छेखक को उनकी यथेप्ट जानकारी नही है । अत यहां केवल ५ कवियों का 
संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 

१ रघुपति “इनके गुरु सरतरगच्छ के मुनि विद्यानिधानजी थे। इनकी दीक्षा स० १७७६ में माघ सुदी २ को 
जिनसुससूरिजी के हारा हुईं । दीक्षा के पूर्व इनका नाम रघुनाथ था । ये वह॒त अच्छे प्रतिमासम्पन्न कवि थे । इनकी समस्त 
रचनाएँ राजस्वानी में हैं, और स० १७८८ से स० १८४८ तक लिखी गई हैं। इनके नाम है --(१) ऊँन सारवाबनों 

(२) नदिवेण चौ०, (३) श्रीपाल चौ०, (४) रत्नपाल चो०, (५) सुनद्रा चौ० और (६) छप्पय बावनी, पुलिया 
बावनी जादि । 

२. कश्ानतारजी --इनका जन्म से० १८०१ में हुना । इनके पिता थे वीवानेर राज्य के जागल ग्राम के सादे उदयचदजी 
और माता जीवनदे । इन्होने स० १८२१ में बीस बर्ष की आयु में दीक्षा छी | इनका स्वर्गंवास अत्यन्त दीर्घाय में स० १८ 
में हुआ। ये रत्तराजजी के दिप्य थे। ज्ञानसारजी जपने समय फे बहुन प्रसिद्ध सस्तवोगी , कवि, काव्य ममप एवं राजसान्य 
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प्रभावी व्यक्त थे । यहाँ तक कि बीकानेर के तत्कालीन नरेथ सूस्तसिहजी इनको साक्षात्‌ नारायण का ही उदतार मानते थे। 
जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर एवं क्शिनगढ़ के राजाओ से भी इनका अच्छा सवध था । इनकी रचनाएँ हिन्दी व राजस्थानी 
दोनो भापाओ में मिलती हैं। राजस्थानी रचनाओ कें नाम हैं -- (१) आनन्दधन चौबीसी व पदो पर टीका (यह दीका बहुत 
गम्भीर व उत्कृष्ट कोटि की है), स्वकृत पद्यमय चौवीसी, वीशी, ४७ बोल गर्भमित चौबीसी, सबोध अप्टोत्तरी, नदपदपूजा 
ओर स्तवनादि। ( देखिये लेखक का 'हिन्दुस्तानी” वर्ष ९, अक २ में प्रकाशित श्रीमद्त्नावसारजी और उनका साहित्य' 
तामक लेस, हिन्दी रचनाओ की जानकारी के लिये देखिये लेखक द्वारा सम्पादित 'जञानसार ग्रथावल्ी') । 

३ धट्षामरा फल्याणजी --अपने समय के प्रमुख गीतार्यों में इनका नाम आता है। सस्कृत, हिन्दी व राजस्थानी तीनो 
भाषाओं में इनकी रचनाएँ उपलब्ध है, जिनमें से सस्क्ृत मुख्य है। राजस्थानी में गद्य और पद्य दोनो प्रकार की कृतिया 
है! पद्य में थावच्चा चौ०, स० १८४७ और ६०-७० फ़ुटकर स्तवनादि हैं । गद्य में प्रश्नोत्तर साद्धंतशकादि प्राप्त हैँ । 
इनका स्वर्गंवास स० १८७३ में बीकानेर में हुआ । 


४ जैमरू--लौंकागन्छ तथा उससे निकले हुए स्थानकवासी समाज में भी कई कवि हो गए हैं, जिनमें जैमल और 
और उनके शिष्य रायचन्द्रजी' प्रधान हैं। जैमल का जन्म स० १८६६ में लाखिये के मुता मोहणदास की पत्नी मोहमादे की 


कुक्षि से हुमा । स० १८८८ में २२ वर्ष की वय में दीक्षा ली और ६५ वर्ष का लवा साघु जीवन व्यतीत कर ८७ वर्ष की सुदीर्ष 
आयु में, स ० १९५३ में स्वर्ग प्राप्त किया । इनकी कुछ रचनाओ के नाम ये हैं -(१)नेमि चौ०, (२) साधु वदना, (३)सघक 
चौढालिया, (४) परदेसी राजा रास महावीर चौ ०, (५) अर्जुन माली चौढालिया और (६)अवतिसुकुमाल चौढालिया । रचना- 
काल है स० १८०४ से स ० १८२५ तक । इनकी समस्त रचनाओ का सग्रह सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, से प्रकाणित है। 

५ सत भीखणजी --तेरापथ के आद्य सस्थापक आचाये भिक्ष्‌ का जन्म स० १७८३ में कटालिया ग्राम में ह्भा । 
इनके पिता का नाम था सखलूचा वबलूजी और माता का दीपादे । पहले ये १८०८ में रघुनाथजी से दीक्षित हुए, पदचात्‌ स० 
१८१७ में अपना तेरापय नामक स्वतत्न मत प्रवर्तन किया । स्वमत प्रचार के लिये इन्होने ३५ हजार इलोक प्रमाण ग्रन्य 
रचना की है । प्रमुख रचनाएँ हैं --अनुकम्पा की ढाल, चतुर विचार दान, आचारदान ढाल, दान निचोड ढाल, १२ ग्रत 
९९ अतिचार, समकित, इन्द्रीवादी और चार निक्षेपो आदि की ढालें; गद्य में १८१ बोल की हुडी । जैन आख्यानो पर नदन 
मणियारा चौढालिया, सुदर्शन सेठ, उदाई राजा वखाण, जबू चौ०, अर्जुन माला, जिनपालित-जिनरक्षित चौढालिया, कृष्ण 
बलभद्र चौपई । इनकी समस्त रचनामो का सग्रह 'भिक्षु ग्रथावद्ली' के नाम से तेरापयी महासभा, कलकत्ता, से प्रकाशित 
हो रहा है । (देखिये 'आ० भिक्षु के विचार रत्न नामक ग्रथ) 

२० वीं शती -+-- 

इस शती में आते-आते राजस्थानी का स्थान हिन्दी ले लेती है, इसलिये राजस्थानी में रचना बहुत कम हुई | इस काल 
में जीतमलूजी का साहित्य महत्त्वपूर्ण होने से उसका सक्षिप्त परिचय यहाँ दे रहे हैं । 

१ जीतमलजी--ये तेरापथ सम्प्रदाय के चतुर्थ आचार्य थे । इनका जन्म स० १८६० में रोहित नामक स्थान पर हुआ। 
इनके पिता का नाम गोलछा आईदान व माता का नाम कलुजी था । इन्होने स० १८६९ में ९ वर्ष की अल्पायु में ही दीक्षा छे 
ली । तेरापथ सप्रदाय की नीव घुदृढ़ करने में इनका स्थान बहुत ऊँचा है। ये वहुत अच्छे प्रतिभासम्पन्न कवि थे, जिसका 
प्रमाण इनफा छगमग ३ लाख इलोक परिमाण विद्याल साहित्य दे रहा है । इनमें अर्द्धमागधी जैनागम के पाँचवें अग भगवती 
का ६० हजार इलोक प्रमाण अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। इसी आगम के ४ मूल सूत्रो में उत्तराष्ययन दद्वैकालिक इन दो 
मुछसूत्रो पर भी इन्होंने ठालो की रचना की है। इनके अतिरिक्त इनकी रची हुई भिक्षु जसरसायन, हेम नवरसा, दीपजस, 
जयबण आदि ऐतिहासिक, भ्रम विव्वसनादिक तेरापथ सम्प्रदाय सवधी, भीर प्रश्नोत्तर तत्त्वोध तथा श्रावकाराधना 
चौवीसी ये झृतियाँ भी उपलब्ध हैं। इनका स्वर्गंवात सवत १९३८ में जयपुर में हुआ । 

इस प्रफार यहाँ अत्यन्त सक्षेप में जैन विद्वानो द्वारा निमित राजस्थानी साहित्य का दिग्दर्शन कराया गया | विस्तार से 
समस्त कवियों और उनकी क्ृतियों का परिचय एक विद्याल स्वतन्ध ग्रथ का विषय है, बयोकि इस साहित्य का परिमाण लगभग 








१ रायचन्द्र द्वारा रचित साहित्य के लिये देखिये--जैन गुर्जर कविभो, भाग ३ । 


छण्ड ] शाजत्यानी जेंन फदि १५१ 


१५-२० छात्र घ्लोफों के बरावर है, जो समग्र चारणादि जैनेतर साहित्य से अधिक है । यहाँ केवल बहुत प्रमुख कवियों की 
कुछ विशिष्ठ कृतियो का ही नामोल्लेख किया गया है, गौर, कुछ मच्छे कवियों व सुछलित काव्यो का भी परिचय स्थानाभाव 
के कारण आ नही सका है | तो भी इतने से राजस्थानी साहित्य को जैनकवियों की देन दृप्टिगोचर हो सकेगी, ऐसी बाद्या है 
राजस्थानी गद्य-साहित्य ।-- 

उपर्युक्त परिचय में पद्य रचनामो की ही अधिकता है, पर गद्य राजस्थानी जैन-साहित्य भी बहुत विद्याल है । जैनागमों 
एव प्रामाणिक उपयोगी अन्य जैन-ग्रथो पर टब्बे व वालाववोध रूप भापा टीकाओं की रचना प्रचुरता से हुई है और उनका 
परिमाण भी लाखो इलोको का है। जैनयतियो द्वारा लिखित लोककयाओं एवं ऐतिहासिक ख्यातो की भी कई प्रतियाँ उपलब्ध 
हैं । गद्य टीका निर्मातामों में पाश्व॑चन्द्र सूरि, शिवनिधान, रूपचन्द, धमंसी आदि मुस्य है । बहुत से भावा टीका ग्रथ 
ऐसे भी हैं, जिनमें रचयिताओ के नाम नही पाये जाते । जैनेंतर लोकसाहित्य पर भी जैन विद्वानो ने कई टीकाएँ' वनाई, जिनमें 
अकेले कृष्ण रुक्मणी वे लि ' नामक प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रथ पर ही जैन लेखको की ५ राजस्थानी और २ सस्क्ृत टीकाएँ उपलब्ध 
हैं । रसिक प्रिया, शतक त्रय, अमरू शतक एव वैद्यक ग्रथो पर भी जैन लेखको की टीकाएँ मिलती हूँ । गद्य लेखको में से दो 
जैन श्रावको के नाम विशेष उल्लेखनीय है --(१) मूहणोत नैणसी, भौर (२) मुहणोत सग्राम सिंह । 


मुहणोत नेणसी---राजस्थानी भाषा व इतिहास का प्रेमी ऐसा कोई व्यक्ति न होगा, जो इनको न जानता हो । इनकी 
सुप्रसिद्ध रख्यात' नामक रचना उपर्युक्त दोनो दृष्टियो से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रथ के द्वारा इन्होने समग्र राजस्थान 
के इतिहास की चिरस्मरणीय अमूल्य सेवा की है । ऐतिहासिक तहसीलो का विवरण देनेवाली इनकी एक अन्य कृति अभी 
अप्रसिद्ध है। मुह॒ता नैणसी की ख्यात' नामक इनकी रचना का कुछ अज्ञ रामकरणजी आसोपा ने छपाया था। अब वह पूर्ण रूप 
से राजस्थान पुरातत्त्व मदिर से छप रही है । (जीवनी के लिये देखिये ख्यात के दो भागो में हिन्दी जनुवाद सहित प्रकाशित 
उनकी प्रस्तावना)। 

मुहणोत सप्राम सिह--इन्होने स० १८१६ में अखलाक अलमो हर्सना', नामक फारसी ग्रथ का नीति प्रकाश नाम से 
सुन्दर अनुवाद किया है। इसकी प्रति कविराज सुखदानजी के सग्रह में है। इनके अतिरिक्त भठारी उत्तमचन्दजी कृत 
'रतना- हमीरवात” तथा अन्य जैनयतियो हारा लिखित अमर सिंह वात” “राठौड वशद्यावली' आदि प्रचुर ऐतिहासिक 
साहित्य उपलब्ध है । 

जैन विद्वानों ने स्वय रचना करने के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी राजस्थानी साहित्य की दो वडी सेवाएं की हैं। प्रथम 
जेनेतर ऊेसको द्वारा रचित साहित्य का सरक्षण करके और दूसरी राजस्थानी लोकगीतो को अमर बनाकर । जैन भडारो में 
अन्य छेसको द्वारा निमित जैनेतर साहित्य वहुत बडे परिणाम में सुरक्षित हैं । उसमें से वहुत-सा ऐसा है, जो अन्यभ्र सर्वया 
अप्राप्य है । अर्थात्‌ यहाँ ल होने का अर्थ होता है उस साहित्य का सर्ववा लुप्त हो जाना । इतना ही नही, यहां सुरक्षित प्रतियाँ 
बहुत शुद्ध और कई-कई की सख्या में हैँ। वोलचाल की राजस्थानी के प्राचीन ग्रथ वीसलदेव रासों की वीसो प्रतियाँ उस 
छेखऊ ने देसी हैं । ये सभी जैन विद्वातो द्वारा ही लिखी गई है । एक भी प्रति अन्य बिसी के द्वारा लिखी हुई नही मिलती । 
यदि यहाँ इतनी प्रतियाँ सुरक्षित न रहती, तो शायद बाज इस महाकाव्य का नाम भी हमें सुनने को ने मिद्र पाता । यह 
जैगो की साददेतोीय, अमूल्य सेवा है । 

दूसरी बात है सरल भागा में गन्‍्य रचना और लोकगीतो को अमर वनाना । राजस्थानी जैन-साटित्य की बहत टी 
विज्येपतर यह है कि यहाँ डिगल जैसी कठिन भापा को न अपनाकर समग्र साहित्य तत्कालीन प्रचल्ति बोपचाल की भाषा में 
सृजन किया गया है । और क्योकि गत ४०० वर्षो में राजस्थान की बोली में बहुत कम अन्तर पटा है, अत उपयुक्त नीति था 
रयानाथिक परिगाम यह हुआ कि एन चार शताव्दियों की जैन रचनाजो को आज नी बिना टीवग-टिप्पणी प्रकाशित करने पर 





१--उस साहित्य के परिचय के लिये देजिये ऐेज़क वा भारतीय विद्या' भाग ? अक ३-४, में प्रशाधित 'फनेतर ब्यो 
पर जैन टीकाएँ' सामकफ छेरा | 
२>-प्रकादशित सारतीय बिया भाग, अव-ह. 


१७५२ अचार्य भिश्षु स्मृति प्रन्य [ द्वितोय 


जतसामान्य उन्हें सरदता से पढ़ और समझ सकता है । इसलिये लेखक का यह सुझाव है डिंगल रचनाओं के सपादन, अनु- 
बाद प्रकाणन आदि में अतिरिक्त व्यय न करके जैन-साहित्व के प्रकाशन की ओर समू चित योग छगाया जाय । 

जैन लेखकों ने जिस प्रकार भागा के क्षेत्र में जनसामान्य की प्रचलित वोली को अपनाया, उसी प्रकार काव्यरूपो और 
शैलियों में उनकी पृत्ति प्राचीत ग्रवो को आदर्श न मावकर लोक प्रचलित रीतियो अर्थात्‌ लोकगीतो में प्रयुक्त रागो और छदों 
को अपनाने की द्वी रही । सहन्नावधि छोकगीतो के नाम उन्हें अपनी रचनाओ का आधार बनाकर इन साहित्यकारो ने अमर 
कर दिये है | श्रीयुत मोहनलाल देसाई ने वहुत परिश्रमयूर्वक जैन रासों और चौपाइयो में प्रयुक्त २३०० से भी अधिक देशी 
रागो की एक विस्तृत सूची अपने जैन गुर्जर कविओो' भाग-३ के परिशिप्ट में दी है । उस सूची को देखने से पत्ता चलता है कि 
हम अपनी असावधानी के कारण सैकडो अत्यन्त सुन्दर लोकगीतो को खो बैठे हैं और इससे सचमुच किसी सहृदय साहित्यिक को 
बडा अनुताप होता है। देसाईजी ने अयती सूची में यह भी निर्दिष्ट किया कि किस सवत्‌ के, किसकी, किस रचना में, कौन-कौन से 
देजीरोगो छद्दो का प्रयोग हुआ है। इससे हमें उन गीतो की प्राचीतता एवं मूल भाषा का भी भलीभांति परिचय मिल जाता है। 
इन देशी गीतों के माध्यम से हमारे अपढ जनसाधारण में स्वाभाविक सग्रीत की कैसी मधुर मदाकिनी प्रवाहित होती थी, 
इसकी भी एक झाँफी हमें वरवस देखने को मिल जाती है मौर अपढ समाज की उत्कृष्ट, प्राचीन सस्कृति का चित्र आँखों में 
आकर हुदय द्रवीभूत हुए विना नहीं रहता। 

इतना ही नही, अनेक जैन श्रावकों ने चारण, भाट आदि जन-कवियो को आश्रय देकर न केवल साहित्य निर्माण, वल्कि 

चित्रकला एवं स्थापत्य कला के प्रीत्साहन द्वारा इन कठाओ के सरक्षण, सवद्धन का पृगीन, चिरस्मरणीय, राष्ट्रीय हित का 
कार्य किया है। इस वियय पर लेखक का अवप्तर मिलने पर स्वतत्र रूप से लिखने का सकल्प है । 

उपर्युक्त सम्पूर्ण साहित्य के परिचय से किसी भी पाठक को इतना स्पष्ट ध्यान में आये विना नही रहेगा कि गत 
चार-पाँच शत्ताव्दियो में राजस्थानी साहित्य, सस्क्ृति,छोकजीवन और इतिहास का ऐसा कोई पक्ष नही है, जिस पर किसी-न- 
किसी रूप में जैन साहित्यकारों और श्रावकों का महत्वपूर्ण योगदान न हो । इस सम्पूर्ण समस्त के अवलोकन के बिना किसी 
भी जिजासु का इन शतियो के राजस्थान का अव्ययन सर्वांगीण नही हो सकता। यहाँ अन्त में इतना ही कह कर यह छेख 
समाप्त किया जाता है। 





वष्ड ] 


हिंदी जैन साहित्य 


( ले० प्रो० नेमिचन्द्र जेन, एम० ए०, ज्योतिपाचार्य, आरा ) 

आन्तरिक सर्प से विश्व के समस्त साहित्य में भावो, विचारों और आदर्शों का सनातन साम्य सा है, यत* आन्तरिक भाव- 
घारा और जीवन-मरण की समस्या एक है । प्राकृतिक रहस्यो से चकित होना तया प्राकृतिक सौन्दर्य को देखकर पुलक्ित होना 
मानवमात्र के लिये समान है। साहित्य में साधना और अनुभूति के समन्वय से समाज, सम्प्रदाय और ससार से ऊपर सत्य 
एवं सौन्दर्य का चिरन्तन रूप पाया जाता है । इसी कारण साहित्यकार चाहे वह किसी भी जाति, समाज, देश और धर्म का हो, 
अनुभूति का भण्डार समान रूप से ही अजित करता है । वह सत्य और सौन्दर्य की तह में प्रविष्ट हो अपने मानस से भावराशि- 
रूपी मुक्ताओ को चुन-चुन कर शब्दावली की लडी में शिव की साधना करता है । 

सीन्दर्य पिपासा मानव की चिरल्तन प्रवृत्ति है । जीवन की नश्वरता गौर अपूर्णता की अनुभूति सभी करते हैं, आवाल- 
वृद्ध सभी इसका मर्म जानने के लिये उत्सुक रहते हैं । इसी कारण साहित्य सावंजनीन अनुभूति के प्राची पर उदय छेता है ! 
मानव के भीतर चेतना का एक गूढ और प्रवल आवेग है, अनुभूति इसी आवेग की सच्ची, सजीव और साकार प्रतिमा है। 
मतएव साहित्य में साम्प्रदायिक या जातिगत कोई ऐसा मेंद नहीं होता, जो उसे विकृत या विरूप कर सके। यत सत्य 
भविच्छिन्न, एक और अखण्ड है, उसमें किसी प्रकार का भेद करना, मानवता में भेद डालना है । 

जैन साहित्य भी उसी वाइमय का एक अग है, जिसमें मानवता का अखण्डरूप से विदलेपण किया गया है। इस साहित्य 
के स्रष्टाओ ने अखण्ड चैतन्य आनन्दरूप आत्मा का ही अपने अन्तस्‌ में साक्षात्कार किया और साहित्य में उसी की अनुभूति 
को मूर्तरूप प्रदान कर सौन्दर्य के शाश्वत प्रकाश की रेखाओो द्वारा शब्दमय चित्र अकित किया है । इन्होने अपनी अनु भूति 
को आत्मसाधना का विपय वनाकर चिरन्तन मगल प्रभात का दर्णन किया तथा आशभ्यन्तरिक घरातल में अकुरित अग्ांति एवं 
असतोपष का उपचार ऊपरी सतह में लगे दोपो के परिमार्जन से न कर प्रस्फुटित अनुभूति के झरने में मज्जन कर, किया । 


हिन्दी जेन साहित्य का उद्धव -- 

चिरन्तन सत्य अखण्ड और एक है, पर उसकी उपलब्धि के साधन भौर प्रकार भिन्न-भिन्न हैं। यही कारण है कि साहित्य 
में साम्प्रदायिक भेद उत्पन्न होता है। साहित्य का प्रेरणा स्रोत, जो कि जीवन सघर्ष ही है, अनेक परिघानों में अभि- 
व्यजित होता है। साम्प्रदायिक साहित्यकार अपने दर्शन की मान्यताओं के आवेप्टन से आवेष्टित होकर साहित्य देवता की 
भव्य मूर्ति मकित करता है । 

हिन्दी की जननी अपभ्रश है । ७-८ वी शतती में जनसाधारण की भाषा बन जाते के कारण अपभ्रश वा प्रचार हिमालय 
फी तराई से गोदावरी और सिन्ध से ब्रह्मपुत्र तक था। यह जीवित और भाव-प्रवण भाषा थी, अत जैनाचायो ने मानव के आदझ्ञों 
के प्रचार के लिये तथा मूछित मानवता को सचेतन बनाने के लिये इस भाषा में प्रभूत साहित्य रचा । स्तोन्न काव्य, कथाझाव्य, 

महाकाव्य, खण्डकाव्य एवं चरितकाव्य जैन लेखको द्वारा लिखित इस भाषा में पाये जाते हैं। दोहो के क्षेत्र में जोटन्दु के 
परमात्मप्रकाश जौर दोहासार इस भाषा के उत्कृष्ट ग्रन्य हैं। कुछ लोग जोइन्दु को अपश्रण्ग भाषा का सर्वप्रथम जैन कवि 
मानते हैं ।! इनके पद्चात्‌ चतुर्मुख आदि कई अपभ्रय कवियों के नामोल्लेख मिलते हैं। ८-९वी घताू्ी में रामायण, 
हरिवण प्रभृति महा-काव्यो के रचयिता महाकवि स्वयभू का नाम जाता है। स्वयमभ्‌ के पुत्र त्रिभुवन स्ववन भी अपन्रण के 
श्रेष्ठ कवि हैं। दशवी शवाद्दी में महाकवि पुष्पदन्त ने अपअ्रश भाषा में महापुराण तामक महायाव्य की रचना यो । इन्ही 
शताब््दियो में जैन कवि देवसेन, महेश्वस्यूरि, पद्ूमक्रीति, धनपाल, हरिपेण, नवनन्दि, धवल, बोद, श्रीचन्द आदि ने अपनी 
पाव्य रुतियो हारा अपभ्रण साहित्य की श्रीवृद्धि की । इनके उपरान्त श्रीधर, गनकामर, घाहिल, यथ'कीर्सि प्रभूति गचियों 
में मस्‍्स कतियाँ प्रदान की । आचार्य हेमचन्द्र ने इस भाया का व्याकरण लिखा और उदाहरण के रुप में अपभदा मे प्राचीन शोगे 
फो सुरक्षित रुसा। इन दोहो में श्गार, सौन्दर्य, नीति, करणा एवं भय का बदा सुन्दर विवेचन हुवा है। नस्सेन, विंहू, पनपार, 
माणिवयराज, पद्मकीति और रइघू सध्यकाल के प्रसिद्ध कवि हैं । 
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१५४ बाचाय॑े निशक्ष स्मृति प्रन्य [ द्वितीय 


अपन्नग्म और पुरानी हिन्दी के जैन कवियों ने छोक प्रचलित कहानियो को लेकर और उनमें स्वेच्छया परिवर्तन कर 
सुत्दर काव्य प्रव लिखे हैं। मव्यकाल के आरम्म में समाज और धर्म सकीर्ण हो रहें थे। अत' जैन लेखको ने परम्परा प्राप्त 
पुराने कथातकों और ल्ोोकप्रचलित प्रसिद्ध कथानको में जैनवर्म का पुट देकर मानव हितकारी साहित्य का सृजन किया । हिन्दी 
के जैन छेखक प्राइत, सस्क्ृत और अपभ्रश साहित्य की जैन परम्पराओ के साथ विशाल सस्कृत वाइमय के विभिन्न अगो 
से सुपरिचित थे। वीद्ध साहित्य, पौराणिक साहित्य, तन्त्र साहित्य एव वेदान्त साहित्य का इन्होने पूर्णतया अध्ययन किया था । 
फलत पुरानी हिन्दी-अपश्नश से निसृत पर पूर्णतया उससे प्रभावित, में ही साहित्य का निर्माण जैनाचार्यो के द्वारा हुआ । यो 
तो अपन्नण की रचनाएँ १७ वी शती तक मिलती हैं, पर १०वीं, ११वी और १२ वी झती ही अपभ्रश का स्वर्णकाल है । 
११वीं झती से अपश्रण प्रभावित पुरानी हिन्दी में रचनायें लिखी जाने लगी। सोमप्रभ के कुमारपाल प्रतिवोध की ५७ लघु- 
कथाएँ और सेरुतूँग की प्रवन्व चिन्तामणि' के कतिपय आख्यान पुरानी हिन्दी का आदिमरूप कहे जा सकते हैं । जिसे वास्त- 
विक रूप में हिन्दी कहा जाता है, उसके काब्यों का आरभ १३ वी शती के घमंसूरि के जम्बूरासा से होता है। इसके पदचात्‌ 
हिन्दी में जैन साहित्य की परम्परा द्रुतगति से आगे बढती है। १७ वी और १८वीं शत्ती तो इस साहित्य का स्वर्णकाल है । 
हिन्दी जेन साहित्य का कालवर्गकिरण -- 

सामयिक अवधि के अनुसार जैन हिन्दी साहित्य के काल को तीन युगो में विभक्‍त किया जा सकता है---आदिकाल, मध्य- 
काल और अर्वाचीन काऊ । आदिकाल के पुन दो भेद है---अपभ्रश साहित्यकाल और पुरानी हिन्दी का साहित्यकाल । समय 
सीमा के अनुमार विक्रम की ८ वी झती से १९ वी शती तक अपभ्रश् साहित्यकाल भर १३ वी शती से १६ वी शती तक 
पुरानी हिन्दी का साहित्यकाछ माना जायगा। मध्यकाल की समय सीमा १७ वी शती से १९ वी छाती तक तथा बर्वा- 
घीनकाल विक्रम की १९ वी शती के पण्चात्‌ आरम्भ होता है । प्रस्तुत निवन्ध में उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर ही हिन्दी 
जैन साहित्य का परिचय दिया जायगा । 


अपश्थ भाषा की उत्पत्ति पाँचवी घी में हुई थी और छठी शतती में यह देशी भापा का रूप अ्रहण कर चुकी थी । भरत 
छठी से १२ वी शती तक इस भापा में पुप्कल परिमाण में साहित्य का सृजन होता रहा । आगे चलकर इसी भापा ने हिन्दी 
भाषी प्रान्तों में हिन्दी का रूप और अन्य भाषा-भापी प्रान्तो में मराठी, गुजराती जादि भाषाओं का रुप घारण किया । लोक 
ज्ञापा होने के कारण इसी में गीत एवं छोवगाथा साहित्य लिखा गया । इस साहित्य के वर्ण्य विपय सर्व साघारण के सुख-दु ख, 
हर्प, विपाद, हाम एवं विछास ही थे । ८-९ वी शरत्ती में मक्ति, प्रेम, वीर, करुण, हास्य आदि रसो से सम्बद्ध साहित्य दोहा, 
पौपाई, फडवक, घत्ता, छपय, रोला प्रभृति छन्दों में शास्त्रीय परम्परा के आधार पर लिखा गया । 
अपभ्रण जैन साहित्य में प्रवघ काव्य की धारा आठवी शती से ही प्रवाहित हुई | जैन कवियों ने प्राचीन कयानको 
को लेकर इस देंगी भाषा-अपभ्रज्म में अपने काव्य-भवन का निर्माण किया, | तीर्थंकर, चक्रवर्ती और नारायण आदि महान्‌ 
व्यक्तियों के सरस और हृदयग्राही जीवसवृुत्त काव्य के उपकरण बने । इतना ही नही, किन्तु वैदिक महापुरपो के चरित्रों एव 
लोऊ प्रसिद्ध पेमाग्यान या वीराल्यान के नायको के जीवन वृत्तों को जैनत्व के आवरण में वेप्टित कर नये कथानक भी 
उपध्वित किये गये । लोफप्रचलिन प्रेमाख्यानों में जैनत्व की रग-विरगी कारीगरी कर साहित्य का निर्माण किया गया। 
जपश्नंश भाग में पठमचरिउ-रामायण, हरिवश्य-कृष्ण चरित, रिट्ठने मिचरिउ, मविसयत्तकहा, तिसद््‌ठमहापुरिसगुणारलूकार, 
करकड चरिंत और वइश्सिमि चरिए श्रेष्ठ महाकाव्य हैं ।इन काव्यों में महाकाव्य के सभी तत्त्व वर्तमान हैं । 
अपभ्रण में पचमी चरित, मागकुमार चरित, यश्ञोवर चरित, नेमिनाथ चउपई, आदि सण्डकाव्य हैं । ख़ण्डकाव्य में 
जीवन के किसी सास पहल्यू पर कवि फी दृष्टि केन्द्रित रहती है । यद्यपि घटना विधान, दृष्य योजना और परिस्थिति निर्माण 
वा भी प्रयास साण्टगव्य के निर्माताओं को करना पडता है, पर जीवन के किसी खास अथ की सीमा में वेंवकर । उपर्युक्त 
सपश्नय ये सभी सण्यकाब्य वाव्यत्व की दुष्टि से पूर्ण सफल है । 
पुरानी हिन्दी के साहित्य में प्रधान रुप से रासा ग्रथो का समावेश होता है । रासा शब्द की व्युत्तत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों 
में मतभेद €। ठुठ का अभिमत है कि यह दाव्द रसायन या रहस्य से निकला है । पर इस भव्द का वास्तविक रहस्य 
प्रयन्धात्मर कया है । जैन परम्परा में १३ वी शती से १६ वी शती तझ अनेक रासा ग्रय रचे गये हैं। यो तो रासा साहित्य 
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की परम्परा १८वी शती तक पायी जाती है। ब्नतो के फलो का निरूपण, यात्रा के फलो का कथन, जीवन की किसी भी 
महत्वपूर्ण घटना का काव्यात्मक प्रतिपादन रासा ग्रन्थों के वर्ण्य विषय हैं । इन रचनाओ में घर्मं और आचार के वीज तो 
वर्तमान हैं ही, पर काव्यतत्व की न्यूनता नहीं है। 
जम्वूस्वामी रासा की रचना धर्मसूरि ने सवत्‌ १२६६ में की है। इसके गुरु का नाम महेन्द्र सूरि था | इस ग्रन्थ की 
भाषा अपभ्रश और गुजराती से प्रभावित हिन्दी है । प्रवन्ध कल्पना कवि में पूर्णतया वर्तमान है । जीवन के उपयोगी जजों के 
उद्घाटन की क्षमता भी कवि में है। भाषा का नमूना निम्नप्रकार है -- 
जिण चडविस पय नमेवि गुरुचरण नमेवि। 
जम्वूस्वामिहिं तणू चरिय भविठ निमुणेवि। 
करि सानिध सरसत्ति देवि जीयरय कहाणउठ । 
जवू स्वामिहिं (सु) गृणगयहण सखेवि वखाणउ ॥ 
रेवन्तगिरि रासा की रचना विजयसेन सूरि ने की है। इनका द्विष्य वसुपाल मन्तरी था, इसने सवत्‌ १२८८ के रूगभग 
गिरनार सघ निकाला था । इस काव्य में गिरनार यात्रा तथा गिरनार क्षेत्र पर किये गये जीर्पोड्भार का लेखा-जोखा उपस्वित 
किया गया है । इस ग्रन्थ की भाषा पुरानी हिन्दी है, पर गुजराती का प्रभाव स्पप्ट है । इस रचना में काव्यतत्त्व की अपेक्षा 
धर्मत॒त्व की मुस्यता है । नमूना निम्त प्रकार है -- 
परमेसर तित्येसरह पयपकज पणमेवि । 
भणिसु रास रेवन्तगिरि-अविकदिवि सुमरेवि ॥ 
गामागर-पुर-वय गहण सरि-सरवरि-सुपएसु । 
देवभूमि दिसि पच्छिमह मणहरु सोरठ देसु ॥ 
नेमिनाथ चउपई के रचयिता विनयचन्द्र सूरि हैं । ये सस्कृत और प्राकृत भाषा के मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे तथा मस्कृत, प्राकृत 
भौर हिन्दी इन तीनो ही भाषाओं में कविता भी करते थे । इनके गूरु का नाम रत्नसिंह है। इनका समय १३ वी शती माना 
गया है। इन्होने ४० पदूयों में इस काव्य को पूरा किया है । इनका उपदेदमाला कथानक छप्पय नाम का ८१ पद्मयो का एफ 
अन्य काव्य भी उपलब्ध है। ने मिनाथ चउपई की प्रारभिक पत्तियाँ निम्न प्रकार हैं--- 
सोहय सुदर घण लावश्ु, सुमरवि सामिउ सामलवस्नु । 
सखिपति राजल चढि उत्तरिय, वार मास सुणि जिम वज्जरिय ॥ 
नेमिकुमर सुमरवि गिरतार, सिट्धी राजल कन्न कुमारि । 
श्रावणि सरवणि कडुए मेहु, गज्जद्ट विरहि रि झिज्जहु देहु ॥ 
विज्जु झववकइ रवखसि जेव, नेमिहि विणूसहि सहियइ केव । 
सखी भणड सामिणी मत सूरि, दुज्जण तण मनवाछित प्रूरि ॥ 
सघपतिसमरा रास भी इस काल की सुन्दर रचना है। इसके रचयिता नगेन्‍द्र गच्छ के आचार्य पासड यूरि के शिष्य 
अम्बदेव थे । अणहिल्लपुर पट्ठन के ओसवाल शाह समरासघपति ने सवत्‌ १३७१ में घगुजय तीर्व वा उद्धार अपार धनव्यथ 
फरके कराया था | कवि ने इसी इतिवृत्ति को छेकर इस काव्य की रचना की है। भाषा राजस्थानी वा परिफ्त्त रूप 3 । 
अपन्वय वग प्रभाव भी विद्यमान है । उदाहरणार्थ कुछ पक्तियाँ उद्घृत की जाती हैं --- 
वाजिय संस असख नादिकाहल दुड्दृटिया । 
घोडे चटर सल्लारसार राउत सीगडिया ॥ 
तठउ देवालठ जोभिवेगि घावरि खु स्मककरई । 
सम घिसम नवि गणठ कोइ नवि वार्ड चज्पद ॥ 
घूस्मद्र फायु की रचना चैप महीने में फाग सोने के णिये जिनप्मसृरि ने की है । इनके पिता वा नास स्म्दाशाह सै 
पिनामह का नाम ल्‍्थमीघर था। ये सीमड कुल में उत्पन्न हुए पे। सबत्‌ १३८५ में ज्येप्ठ पुर्ण उप्दमी संमणर हो दें 
घरनरगच्छीय जिनवुणछ सूरि के पद पर प्रतिप्टित क्या गया था । शाह हरिपान दे सयर्नात्ति और गुर भितर के साथ हल 
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यूगप्रधान पद बे उत्साह के साथ प्रदान किया था । इनकी कविता परिप्कृत और सरस है। अलकारो का भी ययास्थान 
समावेश हा है। उदाहरण के लिये कुछ पक्तियाँ उद्घृत की जाती हैं -- 
ऊह सोहग सुन्दर रूपवतु गुणमणि भडारो । 
कंचण जिम झलकत कति सजम सिरिहारो ॥ 
थूलिभद्र मुणिराउ जाम महियली बोहतउ । 
नयरराय पाडलिय माँहि पहूत॒उ विहरतउ ॥ 
गौतम रासा वि० सवत्‌ १४१२ में विजयभद्र ने लिखा है । इस काव्य में कल्पनाओ के सहारे सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किये गये 
हैं। गौतम स्वामी के रूप का वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 
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सात हाथ सुप्रमाण देह रूपिहि रभावरु ॥ 
नयणवयण करचरणि जिंण वि पकज जलिपाडिय । 
तेजहिं तारा चद सूर आकासि भयाडिय ।॥ 
रूविहे मयणू अनग करवि मेल्हिउ निद्वाडिय | 
घीरिम मेरु गरभीरि सिधु चगमि चय चाडिय ॥ 
ज्ञान पचमी की रचना मगथ देश में विहार करते हुये जिनउदय गुरु के शिप्य ठक्कर माल्हे के पुत्र विद्घणू ने सवत्‌ १४२३ 
में की थी । इसमें श्रुतपचमी ब्रत का महात्म्य बतलाया गया है । छलितागचरितं, सारसिखावनरास", यशोघरचरित', 
कृपणचरित और रामसीता चरित १६ वी शती की प्रसिद्ध रचनाएं है। 
कवि ठकरसी द्वारा सवत्‌ १५८० में रचित कृपणचरित एक सुन्दर काव्य है। इस काव्य का कथानक बडा रोचक एवं 
शिक्षाप्रद है । बताया गया है कि एक दिन कृपण की पत्नी ने अपने पति से गिरनार की यात्रा को चलने का अनुरोध किया । 
कृपण महान भाव ने पत्नी के प्रस्ताव का विरोध किया । पति-पत्नी में इस विषय को लेकर बहुत वाद-विवाद हआ | पत्नी ने 
अनेक यक्तियों से तीर्थाटन, दान एवं पुण्य कार्यो के सपादन में ही घन की सार्थकता वतलायी, किन्तु कृपण महोदय को उक्त 
बातें रुचिकर प्रतीत नहीं हुई | उसने किसी युक्‍ति से पत्नी को उसके पीहर भेज दिया । इधर यात्रियों का एक सघ 
गिरनार से वापस आया । इस सघ के कुछ लोग मार्ग में व्यापार करते हुए अपने छकडो को छे गये थे। अत्त' वे यात्रा के साथ- 
साथ बहुत सा धनार्जन भी कर छाये थे । कृपण के लिये वे व्यापारी यात्री ईप्या का विपय बने । फलत दिनरात चिन्ता करने 
के कारण वह कृपण रोगी हो गया । कृपणता के कारण औपधि कर नहीं सका और उसकी मृत्यु हो गयी | वह मरकर 
नरक गया । 
इस काव्य में रोचकता इतनी अधिक है, कि आरम्भ करने पर समाप्त किये विना नही रहा जायगा । स्व० श्री प० नायूराम 
प्रेमी ने इसके सम्बन्ध में लिखा है--“यह छोटा सा पर बहुत ही सुन्दर और प्रसादगुण सम्पन्न काव्य बम्बई दि० जैन मन्दिर 
के सरस्वती भण्डार में एक गुटके में लिखा हुआ मोजूद है । इसमें कवि ने एक कजूस धनी का अपनी आँखों देखा चरित्र 
३५ छप्पय ठन्‍्दो में लिखा है”? । उदाहरण के लिये कुछ पक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं -- 
कृपणु एकु परसिद्घु नयरिं निवसतु निलक्खणू | 
रही करम सजोग तासु घरि, नारि विचक्खणु ॥ 
देखि दृहु की जोड, सयलु जग्रि रहिउ तमासे । 
याहि पुरिपर्क याहि, दई किम दे इम भास ॥ 
रह्यो रीति चाह मली, दाण पुज गुण सील सति ॥ 
यह दे न खाय खरचण किवे, दुवे करहि दिणि कलह अति ॥। 
ये सनी रासा गन्‍्व प्राया एक ही शैछी पर लिखे गये हूँ। इनमें काव्यत्व अल्प और पीराणिकता अधिक है। 
पर्मवार्ता होने के कारण सुन्दर नीति और विद्वोपकार की भावना वन्तद्ठित है । इस रासा साहित्य में प्रेम और विरह 
के चित्रों की भी भमी नही है। वीररतस का चित्रण तो अनेक स्वछो पर वर्ड सुन्दर रूप से हुआ है । 
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अजना सुन्दरी रास में अजना के विरह का सजीव और उदात्त वर्णन किया गया है । विरहिणी के जीवन की समस्त 
परिस्थितियों का चित्र सामने उपस्थित हो जाता है । सस्क्ृत साहित्य में विरह की जिन दस दशाओो का निरूपण किया गया है, 
वे समी अजना के जीवन में विद्यमान हैं । विरहिणी अजना के जीवन में कवि ने निप्ठा और सहानुभूति की भी कमी नही 
दिखलाई है | पति द्वारा अकारण तिरस्कृत होने से अजना के मन में अत्यन्त ग्लानि है, वह अपनी सकट की घडियों को पति 
के प्रथम साक्षात्कार की मधुर स्मृति के अनुभव द्वारा प्रसन्नतापूर्वक विता देती है। भगवद्भवित और सदाचार ही उसके 
जीवन के आधार हैं। इस काव्य की कथावस्तु विरहिणी के आसुओ से ही ग्रथित की गयी है । इस काव्य के रचयिता कवि 
महानन्द हैं । 
मध्यकालीन हिन्दी जैन साहित्य वहुत विशाल है। इस काल में महाकाव्य, खण्डकाव्य, चरित बौर कथाकाव्य, 
आध्यात्मिक रूपक काव्य, गीति काव्य, प्रकीर्णक काव्य, आत्मकथा काव्य, रीति साहित्य एवं गद्य साहित्य का सृजन हुआ । 
हम सुविधा के लिये इस कालखण्ड का काव्य प्रवृत्तियो के आधार पर विवेचन तथा समय क्रमानुसार कवियों के आधार 
पर ही निरूपण करेंगे। 
हमारे अभीष्ट कालखण्ड में श्रेप्ठतम कवि वनारसीदास है। ये महाकवि की उपाधि से विभूषित हैं । इनका जन्म 
धनीमानी परिवार में हुआ था । इनके प्रपितामह जिनदास का साका चलता था, पितामह मूलदास हिन्दी और फारसी के पडित 
थे और ये नरवर (मालवा) में वहाँ के मुसलमान नवाब के मोदी होकर गये थे। इनके मातामह मदनसिह चिनालिया 
जौनपुर के प्रसिद्ध जौहरी थे और पिता खड्गसिह कुछ दिनो तक वगालर के सुलतान मोदीखा के पोतदार रहे थे। इनका 
जन्म जौनपुर में माघ सुदी ११, सवत्‌ १६४३ में हुआ था। ये श्रीमाली वैश्य थे । ये बडे ही प्रतिभाशाली और सुधघारक कवि 
थे। शिक्षा सामान्य प्राप्त हुई थी, पर अद्भ[त॒ प्रतिभा के कारण ये अच्छे कवि थे। चौदह वर्ष की अवस्था में इन्होने एक हजार 
दोहा-चौपाइयो का नवरस नामक ग्रथ वनाया था, जिसे आगे चलकर इस भय से कि इस ग्रथ के अव्ययन से समाज पथभ्रप्ट न 
हो जाय, गोमती में प्रवाहित कर दिया था। 
महाकवि वनारसीदास के पिता मू लत” आगरा निवासी ही थे, तथा इन्हें भी बहुत दिनो तक आगरा में रहने का मवसर 
मिला था । उस समय आगरा जैन विद्वानो का केद्ध था। इनके सहयोगियों में प० रामचन्द्रजी, चतुर्भुज वेरागी, भगवतीदास, 
धमंदास, कुवरपाल और जगजीवनराम विशेष उल्लेखनीय हैं। महाकवि वनारसीदास का सम्पर्क सन्त कवि सुन्दरदास' और 
तुलसीदास के साथ भी था । तुलसीदास की रामायण पर वनारसीदास ने “विराज रामायण घट माही । मरमी होय मरम 
सो जानें मूरख समझें नाही”, इत्यादि पद्य लिखकर अपनी सम्मति दी थी । रचनायें निम्न हैं। चनाममाछा--एक सौ पच- 
हत्तर दोहो का एक छोटा सा शब्द कोश है । इसका आधार महाकवि घनजय की सस्क्ृत नाममाला है। कवि ने धनजय के 
२०० इलोको का सार १७५ दोहो में हो रख दिया है। इसकी प्रशस्ति में बताया गया है--- 
सोरह से सत्तरि सम, असू मास सित पक्ष । 
विजेदसम ससिवार तह, श्रवण नखत परतक्ष ॥ 
दिन दिन तेज प्रताप जय, सदा अखडित आन । 
पातसाह थिर नूरदी, जहागीर युलतान ॥" 
अर्थात्‌--इस ग्रथ की रचना सवत्‌ १६७० में, वादशाह जहाँगीर के राज्यकाल में, मादिवनमास के घुवलपक्ष में विजयादशमी 
त्तोमवार के दिन, भानुगुरु के प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हुई । 
नाटकसमयसार--बह एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक रचना हे । आत्मान्वेषकों को सरस कविता में आात्मतत्त्व की उपलब्धि 
की सुन्दर अभिव्यजना वर्तमान है । कुशछ कलाकार ने चित्रकार के समान काव्यगत आत्मानुभूति में नाना करपानाओ का रग 
लगाकर जदभुत चित्र खीचने का प्रयास किया है । यद्यपि कवि की इस रचना का आधार बाचार्य दुन्दजुन्द का समयतार है, 
पर फविने रागतत्त्व, वुड्धितत्व और कल्पनातत्त्व का समावेश कर उस रचनाकी मौलिकताको अक्षुण्ण बवाये रुपा है। प्रत्येफ 
पद्च में प्रयाह और माधुय वर्तमान है। सरस और कोमल दब्दो वा घयन करने में कवि ने लदूनुत उफदछत्ता प्राप्त की है। भनूठी 
उक्तियाँ कौर नवीन उद्मावनाएँ तो पाठक वा मन ही वरवस अपनी बोर सीच टेत्ती है। जीवन के तोसा5 पक्ष वी अभिन्‍्मझना 
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होने से कविता हृदय और मस्तिप्क दोनो को समान रूप से छूती है। इसमें जीवन के उन विशेष विचारों और भावनाओं का 
सकलन किया गया है, जो यथार्थ जीवन को गतिशील वनाते हैं । 

इसमें ३१० दोहा-सोरठा, २७३ सर्वेया-इकतीसा, ८६ चौपाई, ६० सर्वैया-तेईसा, २० छप्पय, १८ कवित्त, ७ अडिल्ल 
मौर ४ कुण्डलियाँ हैं । कुल पद्यो की सल्या ७२६ है । इसमें कवि ने आत्मतत्त्व का निरूपण नाटक के पात्रों का रूपक 
देकर किया है। इसमें सात तत््वअभिनय करने वाले है। यही कारण है कि इसका नाम नाटक समयसार रखा गया है । 


कवि ने मगलाचरण के उपरान्त सम्यग्दृष्टि की भ्रशसा, अज्ञानी की विभिन्न अवस्थाएँ, ज्ञानी की अवस्थाएँ, ज्ञानी का 

हृदय, ससार और शरीर का स्वरूप दिग्दशेन, आत्मजागृति, आत्मा की अनेकता, मन की विचित्र दौड एवं सप्तव्यसनों का 
सच्चा स्वरूप प्रतिपादित करने के साथ जीव, अजीव, आख्रव, वन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों का काव्य फी 
शैली में निरूपण किया है। आत्मा की अनुपम आभा का कितना सुन्दर और स्वाभाविक चित्रण किया गया है । 

जो अपनी दुति आप विराजत, है परधान पदारथ नामी । 

चेतन एक सदा निकलूक, महासुख सागर को विसरामी ॥ 

जीव-अजीव जिते जग में, तिबको युत ज्ञायक गन्तरजामी । 

सो शिवरूप वर्स शिवयानक, ताहि विलोकन में शिवगामी ।॥॥ 


अज्ञानी जीव भ्रम के कारण अपने स्वरूप को विस्मृत कर ससार में जन्म-मरण के कप्ट उठा रहा है । कवि कहता है कि 

काया की चिद्रशाला में कर्म का पलंग विछाया गया है, उस पर माया की सेज सजाकर मिथ्या कल्पना का चादर डाला 
गया है। इस शब्या पर अचेतन की नीद में चेतन सोता है । मोह को मरोड, नेत्रो का वन्‍्द करना---्षपकी लेना है। कर्म के 
उदय का बल ही श्वांस का धोर शब्द है और विपय सुख की दौड ही स्वप्न है । इस प्रकार तीनो कालो में अज्ञान की निद्रा में 
मग्न यह आत्मा भ्रमजाल में ही दौडती है, पर इसे अपना रुप प्राप्त नही होता । कवि इसी स्वरूप का विश्लेषण करता हुआ 
कहता है :-- 

काया की चित्रसारी में करम परजक भारी, माया की सवारी सेज चादर कलूपना । 

शैन करे चेतन अचेतनता नींद लिये, मोह की मरोर यहै छोचन का ढपना ॥ 

उदे बल जोर यहै इवास को शवद घोर, विष सुखकारी जाकी दौर यहे सपना । 

ऐसी मूढ दशा में मगन रहे तिहुँकाल, घावे श्रमजालछ में न पावे रूप अपना ॥ 


इसी प्रकार कवि ने भेदविज्ञान, आत्मानुभूति, आत्मतत्त्व, सहजानुभूति कर्मससर्ग से होनेवाली आत्मा की विभिन्न प्रकार की 

लौलाएँ,निश्चय और व्यवहार के स्वरूप, उनके दृष्टिकोण, आत्मा का कर्तृं त्व, अवर्त्‌ त्व, भोक्तू त्व, अभोवतृत्व प्रभूति का रूपात्मक 
काब्य शैली में प्रतिपादन किया है । इन प्रसगो में प्रयुक्त उपमान वडे ही सरस और नवीन हैं । रूपको के सहारे भात्मतत्त्व 
का विश्लेषण काव्य के स्वरूप को चमत्कृत ही नही करता, वल्कि उसे रस-ग्राह्म बनाता है । यहाँ एक चित्र का वर्णन करना 
आवश्यक है। कवि कर्म सयोगी आत्मा की अनेकरूपता का चित्रण करता हुआ कहता है कि जिस प्रकार नदी की एक ही पारा में 
नाना स्रोतों का जल आकर मिलता है, तया जिस स्थान पर पापाण झिलाए रहती हैं, वहाँ घारा मुडकर जाती है, जहाँ ककड 
रहते हैं, वहाँ झाग देती हुई आगे बढ़ती है, जहाँ हवा का जोर अधिक रहता है, वहां चचल तरगें उठती हैं और जहाँ की भूमि 
नीची होती है, वहाँ भवरें पडती हैं । इसी प्रकार आत्मा में पुदूगल अचेतन के अनन्त रसो के कारण अनेक प्रकार के विभाव 
उत्पन्न होते हैं। आत्मा की विभाव पर्याय जन्म लीछाएँ नाटक के पात्रो की. लीछाओं से कम नही होती । ससारखूपी रग- 
स्वली पर आत्मा नट वनकर नाना तरह की छीलाएँ किया करती है । नायक आत्मा है और प्रतिनायक पुदूगल---जडपदार्य । 
आत्मा की इसी अनेकरूपता का कितना स्वाभाविक चित्रण किया हैं :- 

जैसे महीमण्डल में नदी का प्रवाह एक, ताही में अनेक भांति नीर की ढरनि है । 

पाथर के जोर तहाँ धार की मरोर होत, काकर की खानि तहाँ झाग की झरनि है ॥ 

पौन की कोर तहाँ चचल तरग उठ, भूमि की निचानि तहाँ भर की परनि है । 

तैसो एक आत्मा अनन्त रस पुदूगल, दोहू के सयोग में विभाव की भरनि है ॥ 


खण्ड ] हिन्दी जंन साहित्य श्र 


नाटक समयसार' की भाषा सरस, मघुर गौर प्रसादयुण पूर्ण है । शत्द चयन, वाक्य विन्यास और पदावलियो के सगठच 
में सतकता और सार्थकता का ध्यान सव्वेत्र रखा गया है। 
अद्धेकयानक' --इसमें कवि ने अपनी आत्मकथा लिखी है। वि० सं० १६९८ तक की सभी घटनाएं दी गयी हैं । 
यह हिन्दी में लिखी गयी सबसे पहली आत्मकया है । यह मात्मकथा काव्य “मध्य देश की बोली” में लिखा गया है। यह 
समूची आत्मकवा इतनी रोचक है और ऐतिहासिक निवन्वन की दृष्टिसे ईतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें हिन्दी-साहित्य की अनेक नयी 
वातो पर प्रकाश पडता है, साथ ही १७ वी शती की राजनीतिक और सामाजिक अनेक घटनाओ का जीता-जागयता चित्र उपस्थित 
हो जाता है। इस आत्मकथा में कवि ने अपना ५५ वर्ष का चरित्र स्पष्टता और सत्यतापूर्वक अकित किया है । 
बनारसी विलास-इसमें महाकंवि वनारसीदास की ५७ छोटदी-मोटी रचनाए संग्रहीत हैं। इसका संकलन सवत्‌ १७०१ 
में प० जगजीवन ने किया है। इस सकलन में तेरह काठिया, भवसिन्वुचतुदंशी, अध्यात्महिंडोलना, सूक्तिमुक्तावली, ज्ञानपच्चीसी, 
अव्यात्मवत्तीसी, कमेछत्तीसी, मोक्षपैडी, शिवपच्चीसी औौर ज्ञानवावनी जादि प्रधान हैं । 
तेरह काठिया में कवि कहता है कि जिस प्रकार लुटेरे, बदमाश, चोर आदि देश में उपद्रव मचाते हैं, उसी प्रकार तेरह 
काठिया आत्मा में उपद्रव-विकृति उत्पन्न करते हैं। जुमा, आलस, शोक, भय, कुकथा, कौतुक, कोप, कृपणवुद्धि, भज्ञानता, 
अ्रम, निन्‍दा, सद और मोह ये तेरह आत्मा में विकार उत्पन्न करते हैं ।॥ विभाव परिणति के कारण शुद्ध, वुद्ध और निरजन 
बात्मतत्त्व में परपदार्थों के सयोग से विक्वति उत्पन्न हो जाती है । उपर्युक्त तेरह घूर्ते जात्मा के निजी घन, अनन्तज्ञान, जनन्त दर्णन 
अनन्तसुख और मबनन्तवीर्य को चुराते हैं । 
भवसिन्धु चतुर्दशी एक सरस हृदय ग्राहक रचना है । इसमें ससार की विडम्बनाओ से प्‌ृथक्‌ रहने की ओर सकेव करते 
हुए परमात्म चिन्तन जयवा बन्वेषण की ओर प्रवृत्त होने की वात कही है । इसमें विभिन्न रूपको द्वारा ससार के स्वरूप 
का विदलेपण किया है। 
हिंडोले का रूपक देकर आत्मानुमूति की सरस गौर सुन्दर जभिव्यजना इस अध्यात्महिंडोलना में की गयी हैं। चेतन 
बात्मा स्वाभाविक सुख के हिंडोले पर आत्मगृणो के साथ क्रीडा करती रहती है । रूपक अत्यन्त सजीव और हृदयग्राही है । 
सृक्तिमुक्तावली के पद्य भी सुन्दर और उपदेशग्रद हैं । यह संस्कृत भाषा में लिखी गयी सोमग्रभ की सूक्तिमुक्तावछी 
के आधार पर लिखित है। 
हमारे इस यूग के द्वितीय वडे कवि भैया भगवतीदास हैं । ये आगरा के निवासी ओसवाल जैन थे । इनका गोत्र कटरिया 
था। इनके पिता का नाम लालजी गौर पितामह का नाम दशरव साहू था । इनके जन्म सवत्‌ एवं मृत्यु सवत्‌ के सम्बन्ध में 
कुछ भी पता नही है । हाँ, इनकी रचनाओ में संवत्‌ १७३१ से १७५५ तक का उल्लेख मिलता है । वि० स० १७११ में हीरा- 
नन्‍्द ने पचास्तिकाय का अनुवाद किया था, इसमें आयरा के भगवती दास का भी उल्लेख किया है। सभवत्त. ये ही भैया 
भगवतीदास रहे होगे । इन्होने कविता में अपना उल्लेख भैया, भविक, मौर दास-किशोर उपनामो से किया है । इनकी समस्त 
कविताओ का सम्रह ब्रह्मविलास में प्रकाशित है । इसके जतिरिक्‍्त “लघु सीतासतु” नामक एक सुन्दर खण्डकाव्य मगवतीदास के 
साम से उपलब्ध है। यहाँ दो-एक रचनाओं का अनुशीलन उपस्थित किया जाता है । 
चेतवकर्म चरित्र इनका एक सुन्दर बाव्यात्मिक रूपक काव्य है। इसकी कयावस्तु में वतछाया गया है कि चेतन की नुवुद्धि 
और कुवुद्धि नाम की दो भार्याएँ थी । सुवुद्धि चेतन-आत्मा, की कमें संयुक्त अवस्था को देखकर कहने लगी-चितन तुम्हारे साय 
यह दुप्टो का सन कहाँ से आ गया । तुम उनको दूर क्यो नहीं करते हो ।' चेतन-हे महाभागे ! में तो इस प्रकार फस गया 
हैं जिससे इस गहन पक से निकलना असभव-सा रूग रहा है । सुवुद्धि पु चेतन को समझाती है, जिससे चेतन छुवुद्धि को 
अपने घर से निकाल देता है। कुबुद्धि रूवकर जपने पिता मोह के घर चली जाती हैँ और मोह विकारो की सेना सजाकर चेतन 
गठ को घेर लेता है। इबर चेतन की ओर से सयम, ब्रत, समिति, जनुप्रेल्ा और गुणन्‍्थानरूप योद्धा समरभूमि में बाते हैं तया 
मोह की जोर से मिव्यात्व, जविरति, प्रमाद, योग और कपाय रूपी योद्धा जब करते हैं । घमासान युद्ध होनें के उपरात मोह की 
सेना तितर-वितर हो जाती है । कवि ने उक्त रूपक को लेकर ही इस काव्य की २९६ पद्चों में रचना की है। भावनानों के 
बनुनार मधुर तवा परुषवर्णो का प्रयोग इस कृति में चमत्कार उत्पन्न करता है । युद्ध का वर्णन कितना सजीव हुआ है .--- 


१६० जाचाय॑ सिश्षु स्मृति प्रंय [ द्वितोय 


सूर वलवत मदमत्त महामोह के, मिकसि सव सैन आगे जु आये । 
मारि घमासान महाजुद्ध वहु कुद्ध करि, एकते एक सातो सवाये ॥ 
बीर सुविवेक ने घनुप ले ध्यान का, मारिक सुभट सातो गिराये । 
कुमुक जो ज्ञान की सैन सव सग धसी, मोहके सुमठ मूर्च्छा सवाये ॥ 


पचेन्द्रिय मवाद और मधुविन्दुक चौपाई भी सुन्दर रचनाए हैं, इन दोनो काव्यो का लक्ष्य भी आत्मतत्त्व को पहचानना है। 

लघू सीता सतु खण्डकाव्य है । इसमें कवि ने सीता के सतीत्व की झाँकी दिखलायी है । वारह मासो में मन्दोदरी सीता 
के प्रश्नोत्तर के रूप में रावण और मन्दोदरी की चित्तवृत्ति का सुन्दर विश्लेपण किया है। मानसिक घात-प्रतिधातो का 
चित्र बडी चतुराई से खीचा गया है। निम्न पक्तियाँ द्रप्टव्य हैं -- 


तव वोलइ मन्दोदरी रानी । सखि अपाढ घनघट घहरानी ॥ 

पीय गये ते फिर घर आवा | पामर नह नित मन्दिर छावा ॥ 

लवहिं पपीहे दादुर भोरा | हियरा उमग घरत नहिं घीरा ॥ 

बादर उमहि रहे चौपासा । तिय-पिय विनू लहि उसन उसासा ॥ 

नन्‍्ही बृून्द झरत झर छावा । पावस नभ आगमु दर सावा ॥ 

दामिनि दमकत निशि अधियारी | विरहिनि काम वान उर मारी | 

भुगवहि भोगू सुनहि सिख मोरी । जानति काहें भई मति वौरी ॥ 

मदन रसायन छूइ जग सारू | सजमु नेमु कथन विवहारू ॥ 

जब लग होस शरीर महिं, तव छग कीजइ भोगु। 
राज तर्जाह भिक्षा भमहिं, इउ भूछा सव॒ लोगू॥ 


ब्रह्मगुलल कवि ने कृपणजगावन काव्य रचा है। ये पदुूमावती पुरवाल जाति के थे । ये चन्दवार-फिरोजावाद के पास 
टापू नामक गाँव के निवासी थे | कृपणजगावन काव्य की प्रशस्ति में बतलाया गया है कि ये भट्टारक जगभूषण के शिप्य थे । 
टापू गाँव के राजा कीरतर्सिह थे । इस गाँव में धर्मदास के कुल में मयुरामल्ल नाम के एक व्यक्ति थे, ये ब्रह्मचर्य के पालन करने 
में प्रसिद्ध थे । कवि ने इन्ही के उपदेश से सवत्‌ १६७१ में उक्त काव्य ग्रथ की रचना की है। इस काव्य की कयावस्तु रोचक 
भौर सरस है। 
राजगृह नगर में वसुमति राजा शासन करता था । इस नगर में श्रेष्ठि पुत्री क्षयकरी रहती थी। राजा ने मुनिराज से 
क्षयकरी की भवावली पूछो । मुनि कहने लगे---यह पहले भव में उज्जैन के सेठ घवल की पत्नी थी, इसका नाम मल्लि था । 
उज्जीन के राजा पद्मनाथ ने अप्टान्हिका उत्सव सामूहिक रूपसे मनाया, घवलः सेठ भी इसमें शामिल्ठ हुआ , पर मल्लि सेठानी 
को यह नही रुचा । पूजा के लिये सामग्री और पकवान वनाये अवश्य, किन्तु अच्छी वस्तुएँ न लेकर सडे-गले सामान से 
सामग्रियाँ सैयार की, जिससे मुनियों को आहार नहीं दिया जा सका। मल्लि की भावनायें सदा कलुपित रहती थी, दानकर्मे 
एक कानी कौडी भी खर्च करने में उसके प्राण सूखते थे। इसी कारण पति से निरन्तर सघर्ष होता रहता था, फलत 
उसे कृप्ट रोग हुआ है। मुनिराज ने उसे पुरुषो की कजूसी के आख्याव भी बतछाये। इन्ही आख़्यानों को सुनकर 
क्षयकरी की विरक्ति हो गयी और वह्‌ आत्मसाधन में तत्पर हुईं। इस काव्य में जीवन के कतिपय तत्त्वों का वडा सुन्दर 
विवेचन हुआ है । 
इम काल में चनारसी दास और भगवती दास के अतिरिक्त पद रचयिताओ में आतन्दनवन का नाम बड़े आदर के 
साथ जिया जाता है। ये उपाध्याय यशोविजय के समकालीन थे ।इ नका आनन्दघन वहत्तरी' नामक कविता सग्रह उपलब्ध 
। मे आध्यात्मिकता से ओव-ओत पहुँचे हुए आत्मरसिक सन्त थे । इन्होने अपने अन्तस्‌ में आत्मतत्व की महत्ता का अनुभव 
कर आध्यात्मिक घरातछ पर मानवमात्र का उत्तर्प दिखलाया है तथा ऐच्द्रियिक आनन्द को निक्प्ट और हीन बतलाकर 
इच्दियातीत, अलौकिक आनन्द की अभिव्यजना की है । आत्मा की अमरता का भाव निम्न पद्य में किननी सुन्दरता के साय 


जभिव्यकत हआ है - 


खण्ड ] हिन्दी जैन साहित्य १६१ 


अब हमें अमर भये न मरेंगे । 
या कारन मिथ्यात दियो तजि, क्योकर देह घरेगे ॥१॥ 
राग-दोष जग वन्ध करत हैं, इनको नाश करेंगे 
मरुयो अनन्त काल तें प्राणी, तो हम काल हरेगे ॥२॥ 
देह विनाशी, हूँ अविनाशी, अपनी गति पकरेंगे। 
नासी नासी हम धिरवासी, चोखे हुँ निखरेगे ॥३॥। 
मरयो अनन्त वार विन समझें, अब सो सुख विसरेगे । 
आननन्‍्दघन' निपट निकट अक्षर दो, नहिं सुमरै सो मरेगे ॥४॥ 


यशोविजय के पद्मों का सग्रह जसविलास नाम से प्रकाशित हुआ है। इनके पदो में भावनाएं तीत्र आवेगमय और 
सगीतात्मक प्रवाह में प्रस्फुटित हुई हैं । भाषा में लाक्षणिक वैचित््य के स्थान पर सरसता और सरलता है। पदो में प्रधान रूप से 
आध्यात्मिक भावों की अभिव्यजना की गयी है । 
इस काल के प्रथम श्रेणी के कवियो में कवि भूधरदास की भी गणना की जाती है | ये आगरा के निवासी और जाति के 
खण्डेलवाल थे । इनका समय १७वी ज्ञताव्दी का अन्तिम भाग या १८ वी शती का प्रारम्मिक भाग है । इनकी तीन रचनाएँ 
प्रसिद्ध हैं--पाश्वंपुराण (महाकाव्य), जैनशतक गौर पदसग्रह । 
पाश्वंपुराण की कथा बडी रोचक और आत्मपोषक है । वैर की परम्परा किस प्रकार जन्म-जन्मान्तरो तक चलती 
है, यह इसमें वडी खूबी के साथ बतलाया गया है। इसमें मगवान पाइवंनाथ का जीवनवृत्त वर्णित है । इसकी कथावस्तु 
महाकाव्य की है। नायक पाइवंनाथ का जीव अपने समय के समाज का प्रतिनिधित्व करता हुआ छोक मागल की रक्षा के लिए 
बद्ध परिकर है। कवि ने कथा में क्रमबद्धता का पूरा निर्वाह किया है। मानवता और युगभावना का प्राघान्य सवंत्र है। 
परिस्थिति-निर्माण में पूर्व के नौ भवो की कथा जोडकर कवि ने पूरी सफलता प्राप्त की है। जीवन का इतना सर्वांग और 
स्वस्थ विवेचन अन्यत्र नही मिल सकेगा । 
जैनशतक में भूधरदास ने वैराग्य भावना को उद्दीप्त करने का विधान बतलाया है। इसके कवित्त, सवैये, छप्पय 
बडे ही सरस, प्रवाहपूर्ण, छोकोक्ति समाविष्ट एव जोरदार हुए हैं । वृद्धावस्था, ससार की अस्थिरता, काल-सामथ्य, स्वार्थे- 
परता, दिगम्बर मुनियो की तपस्या, आशा-तुष्णा की नग्नता आदि विषयो का निरूपण वडी ही ओजस्वी शैली में किया गया है । 
विषय निरूपण की छौली उदात्त है । भावो को विशद करने में कवि को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। जहाँ श्रृंगारी कवियों ने 
नायिका के स्तनो को स्वणंकलश की और उतके श्यामछ अग्रमाग को नीलूमणि की ढंकनी की उपमा देकर प्रशसा की, वहाँ 
भूषरदास ने उन्हें आमिष पिण्ड तथा श्यामल भाग को क्षार-राख कहकर भरत्संना की है । उंदाहरण निम्न प्रकार हैं --!* 
कंचन कुम्भन की उपमा, कहि देत उरोजन को कवि वोरे । 
ऊपर श्याम विछोकन के, मानो नीलम की ढकनी ढक ढारे ॥ 
यो सत वैन कहे न कुपडित, ये युग आमिष पिंड उघारे । 
साधन झार दई मुह छार, भये इंहि हेत किधौ कुच कारे॥ 
कवि मूधरदास ने पद साहित्य भी लिखा है । इन्होने गीतिकाव्य की सभी वारीकिया अपने पदो में प्रदर्शित की हैं । 
इन्होने स्थूल को छोडकर सूक्ष्म सौन्दर्य को अभिव्यक्त किया है । यद्यपि इन्होने वाह्म सौन्दर्य का भी पर्यवेक्षण किया है, पर 
वह इन्हें स्थिरता प्रदान नही कर सका है । यही कारण है कि इनके पदो में भावुकता के सहारे करण रस और आत्मवेदता 
की अभिव्यजना हुई हैँ । इनके पदों में शाव्दिक कोमलता, भावनाओं की मादकता तौर कल्पनाओ का इन्द्रजाल समन्वित 
रूप में विद्यमान है। इनके पद स्तुतिपरक, जीव की अज्ञानावस्था के परिणाम और निस्तार सूचक, आराधघ्य की शरण के 
दृढ विश्वास सूचक, आत्मोपदेशी, ससार और शरीर से विरक्ति-उत्पादक, नामस्मरण के महत्व द्योतक गौर मनुष्यता के पुणे 
अभिव्यजक, इन सात वर्गों में विभक्‍त किये जा सकते हैं । 
खेमचन्द तपागच्छ की चन्द्रशाखा के पण्डित थे । इनके गुरु का नाम सुक्तिचन्द्र था । इन्होने नागर देश में सवत्‌ १७६१ 
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में गुगमाठा चठपई अथवा गजसिह गुणमाल चरित की रचना की है। यह जच्छा काव्य है, इसकी भाषा पर गुजराती 
प्रभाव है | 
यानतराब भी इस युग के उत्तम कवियों में हैं । ये आगरा के निवासी थे । इनका जन्म अग्रवाल जाति के गोयल गोत्र 
में हृजा था | उनके पूर्व छाछूपुरा से आकर आगरा में वस गये थे । इनके पितामह का नाम वीरदास और पिता का नाम 
इमामलदास था । इनका जन्म सवत्‌ १७३३ में और विवाह सवत्‌ १७४८ में हुआ था । उस समय आगरा में मानसिहजी की 
बमंशती थी । कवि घनपतराय ने उससे लाभ उठाया। कवि को प० विहारीदास और प० मानसिंह के धर्मोपदेश से जैनधर्म 
के प्रति श्रद्धा उत्तन्न हई । इन्होने नवत १७७७ में सम्मेद शिखर की यात्रा की) इनकी कविताओ का सग्रह “धर्मविछास” नाम 
से प्रसिद्ध है । इस सकलन को कवि ने स्वय सवत्‌ १७८० में किया था । इस सकलन में ४५ विषयो पर फ़ुटकर कविताएँ और 
३३३ पद सग्रहीत हैं। उपदेशणतक, व्यौहार पच्चीसी और पूर्णपचासिका इनकी वहुत सुन्दर रचनाएं हैं । 
उपदेश शतक में १२१ पद्य हैं। इसमें मगलाचरण के पश्चात्‌ भक्ति और स्तुति की आवश्यकता, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व 
की महिमा, गृहवास का दुख, इन्द्रियों की दासता, नरक निगोद के दु ख, पाप-पुण्य की महत्ता, धर्म का महत्व, ज्ञाती-भज्ञानी 
का चिन्तन, आत्मानुभूति की विशेषता, शुद्ध आत्मा स्वरूप नवतत्त्व-स्वरूप आदि का प्रतिपादन किया गया है । दानवावनी में 
कबि ने दान का महत्व और उसके आदर्श का विश्लेषण किया है। अतिथि-सत्कार का वर्णन करते हुए कहा गया है -- 
मौन कहाँ जहा साधन आवत, पावन सो सो भुवि तीरथ होई । 
पाय प्रछालक काय लगाय कें, देह की सर्व विथा नही खोई ॥ 
दान करुयो नहिं पेट भर॒ुयो वहु, साध की आवन वार न जोई ) 
मानुप जोनिकों पायक मूरख, काम की वात करो नहिं कोई ॥ 
इस युग में कवि वनारसीदास के समकालीन रूपचन्द भी हैं। इन्होने परमार्थ दोहा शतक, परमार्थ गीत, 
पदसग्रह, गीतपरमार्थी, पचमगल एव नमिनायरास की रचना की है। राजमल्ल, पान्डे जिनदास, कुवरपाल, पान्डे हेमराज, 
बुलाकीदास, किदनर्सिह, खड्गसेन, रामचन्द्र, शिरोमणि दास, मनोहरछाछ या मनोहरदास, जयसागर, खुशालचन्द काला, 
लव्घदचि, लोहट, ब्रह्मरायमल भी अच्छे कवि हैं।'! 
अर्वाचीन काल में कवि वृन्दावन, वुधजन, मनरग, भागचन्द, दौलतराम, वसतावरमल, जगमोहनदास, परमेप्ठिदास 
आदि प्रमुस हैं । 
कवि वुन्दावन का जन्म शाहावाद जिले के वारा नामक गाँव में सवत्‌ १८४८ में हुआ था । ये गोयल गोत्री अग्रवाल थे । 
कवि के वशबर वारा छोडकर काशी में आकर रहने छगे थे । कवि के पिता का नाम कर्मचन्ध था। १२ वर्ष की अवस्था में 
वृन्दावन अपने पिता के साथ काशी आये | काशी में ये छोग वावर शहीद की गली में रहते थे । 
वृन्दावन की माता का नाम सितावी और स्त्री का नाम रुक्मिणी था | इनकी पत्नी वडी धर्मात्मा और पतिन्नता थी। 
इनकी ससुराल भी काजश्नी के ठठरी वाजार में ही थी । इनके श्वसुर वड़े धनिक थे । इनके यहाँ टकसालू का काम होता था । 
एक दिन एक किरानी अग्रेज इनके श्वसुर की टकसाऊ देखने आया। वृन्दावन भी उस समय वही उपस्थित थे । 
जब किरानी अग्रेज ने इनके श्वसुर से कहा--- हम दुम्ह्यरा कारखाना देखना चाहते हैं कि इसमें कैसे सिक्के तैयार होते हैं ।” 
बून्दावन ने इस अंग्रेज किरानी को फटकार दिया और उसे टकसाल नहीं दिखलायी। बह भग्रेज नाराज होता हुआ 
चला गया। 
दैवबोग से युछ दिन के उपरान्त वही अग्रेज किराती काशी का कलवंटर होकर आया । इस समय वृन्दावन सरकारी 
सजानदी के पद पर जासीन थे । साहव वहादुर ने प्रयम साक्षात्कार के अनन्तर ही इन्हें पहचान लिया और बदला लेने का 
उसने निश्चय किया | यद्यपि कविवर अपना कार्य बडी ईमानदारी, सचाई और कुशलता से सम्पन्न करने थे, पर जब अफसर ही 
दिरोधी बन जाय, तब कितने दिनो तक कोई बच सकता है । आखिर एक जाल बनाकर साहदव ने इन्हें तीन वर्ष के लिये जेल 
की सजा दे दी । 
ुछ दिनो के उपरान्त एक दिन प्रातबाल ही कलक्टर साहव जेल का निरीक्षण करने गये । वहाँ उन्होंने कवि को एक 
मकोठरी में पद्यासन छगाये निम्न स्वुत्ति पढते देखा-- 
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हे दींनवन्धु श्रीपति करुणानिधानजी | 
अब मेरी व्यथा क्यो न हरो वार क्या लगी ।' 
इस कविता को सुनकर अग्नेज बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इन्हें कारागृह से मुक्त कर दिया | वृन्दावन आशु कवि थे । 
इनके द्वारा रचित ग्रथ प्रवचनसार, तीस-वौवीसी पाठ, चौवीसी पाठ, छन्‍्दशतक, अहंत्पासा केवली गौर वृन्दावन विछास उप- 
लव्ध हैं । 
विनोदीलाल भी इस युग के यश्वस्वी कवि हैं। इनकी रचनाओ में वारहमासा नेमिराजुल, नेमि विवाह, आदि रचनाएँ 
अधिक लोकप्रिय हैं। तपदचरण के लिये गये हुए अपने पति को राजुल द्वादश मासो के रम्य प्राकृतिक चित्रण द्वारा विचलित 
करने की चेष्टा करती है । नेमिकुमार राजुल के रागात्मक वचनो का वेराग्य के द्वारा उत्तर देते हैं। वार्ताछाप वहुत ही 
सरस है --- 
पिय छागैगो चैत-वसत सुहावनो, फूलंगी बेल सबे वनमाही । 
फूलेंगी कामिनी जाको पिया घर, फूलेंगी फूल सबे बनराई। 
खेलहिंगें न्नज के वन में सब, वाल-गुपालू रु कुंवर कन्हाई। 
नेमि पिया उठ आवो घरे तुम, काहेको करहो लोग हँसाई ॥ 
वृघजन--इनका पूरा नाम विरधीचन्द था।ये जयपुर निवासी खण्डेलवाल जैन थे । इनका समय अनुमानत १९वीं छाती 
का मध्य भाग है। इनके द्वारा विरचित चार ग्रथ उपलब्ध हैं---तत्त्वाथवोध, बुघजन सतसई, पचास्तिकाय और वुघजन 
विलास । इनकी भाषा पर मारवाडी प्रभाव है । वुधजन सतसई सरस और नीति पूर्ण रचना है। इसमें देवानुराग शतक, 
सुभाषित॒नीति, उपदेशाधिकार और विरागभावना ये चार प्रकरण है। प्रथम देवानुराग शतक में कवि वृधजन ने दास्य' भाव 
की भक्ति अपने आराध्य के प्रति प्रकट की है । यद्यपि वीतरागी प्रभु के साथ इस भावना का सामजस्य नही बैठता, तो भी भक्ति 
के अतिरेक के कारण कवि ने अपने को दास के रूप में उपस्थित किया है। आत्माछोचन के साथ जिनेश्वर के महात्म्य को 
व्यक्त' करना कवि का लक्ष्य है। कवि कहता है-- 
मेरे अवगुन जिन गिनौं, में औगुत को घाम ! 
पतित उधारक आप हैँ, करो पतित को काम ॥ 
सुभाषित खण्ड में २०० दोहे हैं, ये सभी नीति विषयक हैं। छोक-मर्यादा के रक्षण के लिये कवि ने हितोपदेश की 
बातें कही हैं । 
भारामल फरुंखाबाद के निवासी सिंघई परशुराम के पुत्र थे । इनकी जाति खरौआ थी । इन्होने भिड नगर में रहकर 
सवत्‌ १८१३ में चारु चरित्र की रचना की है। सप्तव्यसन चरित्र, दानकथा, शीलूकथा, और रात्रिभोजनकथा भी पच्वद्ध 
रचनाएँ हैं । 
पडित डालूराम माघवराजपुर निवासी अग्नवाल थे । इन्होने सवत्‌ १८६७ में गुरूपदेश श्रावकाचार छन्दोवद्ध,सवत्‌ 
१८७१ में सम्यकत्व प्रकाश और अनेक पूजाओ की रचना की है। कवि दौलतराम हाथरस के रहने वाले पत्लिवाल थे । 
इनके पिता का नाम टोडरमलू था। इनका जन्म वि० स० १८५५ में हुआ था । इतकी वनाई हुई छहढाला और पदस ग्रह 
रचनाएं प्राप्त हैं। छहढाला, भाव, भाषा और अनुभूति की दृष्टि से वेजोड है। 
मनरगलाल कन्नौज के निवासी पल्‍लीवाल थे | इनके पिता का नाम कन्नौजीलाल और माता का नाम देवकी था। 
कन्नौज में गोपालदास नामक एक धर्मात्मा सज्जन निवास करते थे । इनके अनुरोध से ही इन्होने चौवीसी पाठ की रचना की 
है। इसके अतिरिक्त इनके ने मिचन्द्रिका, सप्तव्यसनचरित, सप्तपिपूजा एव शिखर सम्मेदाचल माहात्म्य भी उपलब्ध हैं । 
कवि हरिक्ृण्ण ने स० १८२६ ज्येष्ठक्ृष्णा अप्टमी को वृुद्धिश्रकाश नामक काव्य की रचना की है। इसमें धर्म, वैराग्य और 
नीति के विपयो का सुन्दर प्रतिपादन किया गया है। दाता और सूम का वार्तालाप तो बहुत ही सुन्दर हुआ है । 
वखतराम ने मिय्यात्व खण्डन और ब्‌ द्धेविलास इन दो ग्रथो की रचना की है । वुद्धेविकास के आरम्भ में कवि ने जयपुर 
का इत्तिहास लिखा है । इस रचना में विविध धार्मिक विपय, दिगम्बर सघ-पट्टावली, भट्टारकों तथा खण्डेलवाल जाति की 
उत्पत्ति आदि वर्णित हैं। इस रचना की समाप्ति कविवर ने मार्गगी्ष शुक्ला दादशी स० १८२७ में की थी ।४ 
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पद्य साहित्य के साथ-माय हिन्दी गद्य साहित्य की धारा भी आदिकाल से ही प्रवाहित होती रही । आरम्भिक गद्य का 
नप टीवाओ और वृत्तियो में मिलता है । १७ वी शती के मध्यभाग में राजमल पाण्ड ने गद्य में समयसार की टीका लिखी । 
इस टीका की भाषा दूढारी है । शी पण्डिताऊ है। 

कविवर वनारसीदास कवि होने के साथ-साय गद्य छेखक भी हैं । आगरा में बहुत दिन रहने के कारण इनके गद्य की भाषा 
ब्रजभाषा है । इन्होंने परमार्थथचनिका और उपादान-निमित्त की चिट्ठी भी लिखी है। इनकी गद्यशैली व्यवस्थित है, 
भाषा का रुप निखरा हुआ है और क्रियापद प्राय विशुद्ध ब्रजभाषा के हैं । सस्कृत के लिख्यते, कथ्यते और उच्यते जैसे कुछ 
प्रियापद भी इनके गय में विद्यमान हैं। 

अखयराम श्रीमाल ने सवत्‌ १७८० के आसपास “चतुर्देश गुणस्थान चर्चा नामक स्वतत्र गद्य ग्रथ तथा कई स्तोत्रो की 
हिन्दी वचमिकाएँ लिखी । लेखक ने गद्य में अति सैद्धान्तिक विपयो को बडे ही हृदयग्राह्म ढंग से उपस्थित किया है । 

वचनिकाकारो में पाण्ड हेमराज का नाम अग्गरगण्य है। इन्होने सत्रहवी शती के अन्तिम पाद में प्रवचनसार टीका, पचा- 
स्तिकाय टीका तथा भकक्‍तामर भाषा, गोम्मट्सार भाषा, और नयचक्त की वचनिका ये पाँच गद्य रचनाए लिखी हैं । इनकी 
टीकाओं की शैली पुरातन तथा सस्क्ृत टीकाकारो के अनुसार खण्डान्बय पर आधारित है। 

अठारहवी णती के मध्य में दीपचन्द काशलीवाल का जन्म हुआ । इन्होने प्राचीन ग्रथो का अनुवाद न कर स्वतन्त्र रूप से 
गयद ग्रन्थ लिखे । इनकी अनुभवप्रकाश, चिद्विलास, गुणस्थानभेद आदि घामिक रचनाए प्रसिद्ध हैं। वसवा निवासी १० 
दौलतराम ने पृण्याखव कयाकोप, पद्मपुराण, आदिपुराण और वसुनन्‍्दी श्रावकाचार इन चार ग्रथो का गद्य में अनुवाद किया। 
इनके गद्य को हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार प० रामचन्द्र शुवल ने अपरिमाजित खडीवोली का गद्य कहा है । 

मुनि वैराग्यसार ने स० १७५९ में “आठकर्नी १०८ प्रकृति” नामक गय ग्रन्थ की रचना की है। शैली और भाषा 
दोनो पर अपक्रश का पूरा प्रभाव है। न के स्थान पर ण', दूसरे के स्थान पर 'बीजउ' का प्रयोग पाया जाता है । 

१९ वी झती के आरम्भ में भूघरदास ने चरचा समाधान नामक गद्य अन्य लिखा है । यद्यपि इसमें विभक्तियाँ ढूढारी हैं, 
पर भाषा खडी बोली के अत्यन्त निकट है। 

सव॒त्‌ १८२० में चेनसुख ने शतण्लोकी टीका और इनसे पहले दीपचन्द ने वालतन्त्र-भापा-नचनिका लिखी। १९वीं 
घती के मध्य भाग में “अवड चरित” नामक भाषा ग्रथ अमर कल्याण ने छिखा । सवत्‌ १८५८ में ज्ञानान्द ने श्रावकाचार 
लिखा । इनवा ग्रद्य विकसित और विकासोन्मुख है। 

१९ वीं घताद्दी में ही स्वतामघन्य आचाय॑ कल्प प० टोडरमल का जन्म हुआ । इन्होने अपनी अप्रतिम प्रतिभा द्वारा 
जैनसिद्धान्त के गोम्मट्सार, रूब्विसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार और अत्मानुशासन आदि महत्वपूर्ण ग्रन्थों की हिन्दी वचनिकाए 
लिसी । अनुवाद कार्य के अतिरिक्‍त आपने ढूढ़ारी भाषा में मोक्षमार्गप्रकाश की रचना की । यह मौलिक भ्रन्थ भाषा 
ओर विपय दोनों ही दृष्टियो से महत्वपूर्ण है। 

१९ दी थी में प० जयचन्द्र ने सर्वार्थंसिद्धि वचनिका, परीक्षामुख वचनिका द्रव्यसग्रह वचनिका, स्वामिकातिकेयानु- 
प्रेंत्षा, आत्मस्याति समयसार, देवागमस्तोत्र बचनिका, अप्टपाहुड वचनिका, ज्ञानार्णव टीका, भकतामर चरित्र, सामायिक 
पाठ, चन्द्रभ्मकाव्य के द्वितीय सर्ग की टीका, पत्र-परीक्षा-वचनिका आदि ग्रथ लिखे । 

२०वी थाती के प्रारम्भ में प० सदासुखदास, प० भागचन्द, चम्पाराम, जोहरीछाल शाह, फतेहछाल, शिवचन्ध एव 
शिवजीछार आदि कई टीकाकार हुए । 

वर्तेमान में जैन लेखक खड़ी वोडी में उपन्यास, नाटक, निवन्ध, कयाओ आदि की रचना कर रहे हैं । जैनेन्द्रकियोर का 
मनोवती, मुनि तिलक विजय का रत्नेन्द्र और प० गोपालदास का सुशीछा उपन्यास इस बीसवी छाती के प्रारम्भ की श्रेप्ठ 
रचनाए हैं! 
हिन्दी जैन साहित्य का सर्वेक्षण -- 

१३ वी शती में राता और चउपई ग्रन्य लिखे गये । १४वीगती की सप्तक्षेत्र रास, सघपति समरा रास, और कच्छलि रास 
प्रमुस रचनाए हैं । १५वीं श्री में भद्टारक सकलकौति ने आराधना सार प्रतिबोध, विजयभद्र का गौतमरासा, जिन उदय- 


सण्ड हिन्दी जैन साहित्य १६५ 


गुरु के शिष्य और ठक्कर माल्हे के पुत्र विदूधणू ने ज्ञानपचमी चउपई और व दयासागर सूरि ने धर्मदत्त चरित लिखा । १६वी 
शती में ब्रह्म जिनदास ने आदिपुराण, श्रेणिक चरित, सम्यक्त्वरास, यद्योधररास, धनपाल रास, ब्रतकथाकोश, दशलक्षण- 
व्रत कथा, सोलहकारण, चन्दन षप्ठी, मोक्ष सप्तमी, निर्दोष सप्तमी कथा आदि ग्रन्थ रचे | इसी शताव्दी में चतरुमल ने 
नेमीश्वरगीत और घमंदास ने धर्मोपदेश श्रावकाचार रचा । 


हिन्दी जैन साहित्य के विकास के लिये सत्रहवी शताब्दी विशेष महत्व की है । इस शती में गद्य और पद्य दोनो में साहित्य 
लिखा गया । महाकवि वनारसीदास, रूपचन्द्र, और रायमल जैसे श्रेष्ठ कवियो को उत्पन्न करने का गौरव इसी शती को है । 
इनके अतिरिक्त त्रिभुवनदास, हेमविजय, कुँंवरपाल और उदयराजपति की रचनायें भी कम गौरवपूर्ण नही है । गद्य छेखको 
में पाण्डे राजमल्ल एव अखराज की रचनायें प्रमुख हैं। राजभूषण ने लोकनिराकरण रास, ब्रह्मवस्तु ने पा्वनाथ रास, 
भुनि कल्याणकीति ने होली प्रबन्ध, नयनसुख ने मेघ महोत्सव, हरिकलश ने हरिकलश, रूपचन्ध्र ने परमार्थ दोहा शतक, परमार्थ 
गीत, पदसग्रह, गीतपरमार्थी, पचमगल, नेमिनाथ रासो, रायमल ने हनुमन्त कथा, प्रद्युम्न चरित, सुदर्शन रासो, निर्दोष सप्तमी- 
व्रतकथा, नेमीव्वररासो, श्रीपाल रासो, भविष्यदत्त कथा, त्रिभुवनचन्द्र ने अनित्यपचाशत्‌, श्स्ताविक दोहे, पदूद्रव्यवर्णन 
और फुटकर कवित्त, बनारसीदास ने बनारसीविछास, नाटक समयसार, अद्धंकथानक, ताममाला, कल्याणदेव ने देवराज- 
वच्छराज चउपई, मालदेव ने भोज-प्रवन्ध, पुरन्दर कुमार चउपई, पाण्डे जिनदास ने जम्वूचरित, ज्ञानसूर्योदय, पाण्डे हेमराज ने 
प्रवचनसार टीका, पचास्तिकाय टीका, भाषा भकतामर, विद्याकमल ने भगवती गीता, मुनि लावण्य ने रावण भन्दोदरी 
सवाद, गुणसूरि ने ढोलासागर, लूणसागर ने अजनासुन्दरी सवाद, मानशिव ने भापा कवि रसमजरी, केशवदास ने जन्म 
प्रकाशिका, जटमल ने बावनी गोरा वादल की बात, प्रेमविछास चौपई, हसराज ने हसराज, ज्ञानभूषण ने आदीइ्वरफागु, 
भट्टारक नरेन्‍्द्रकीति ने नेमीस्वर चन्द्रायण, घेल्ह ने पचेन्द्रिय वोल, समयसुन्दर गणि ने मृगावती चरित, कुदालछाभ गणि ने 
माघवानल चौपई एव ब्रह्मरायमल्ल ने श्रीपालरास की रचना की । 


अठारहवी शताब्दी में हेम ने छद मालिका, केसरकीति ने ताम रत्नाकर, विनयसागर ने अनेकार्थ नाममाला, कृबर कुशाल 
ने लखपति जयसिन्धु, मान ने सयोग द्वात्रिशिका, कवि विनोद ने फुटकर पद, उदयचन्द्र ने अनूप रसाल, उदयराज ने वैद्य 
विरहिणी प्रवन्ध, मानर्सिह्‌ विजय गच्छ ने राजविलास, सुवुद्धि विजय ने प्रतापसिह का गुण वर्णन, जगरूप ने भावदेव सूरि- 
रास, लक्ष्मीवल्लभ ने कालज्ञान, धर्मसिह ने कुम क्रिया, समरथने रसमजरी, रामचन्द्र ने रामविनोद, दीपचन्द ने वैद्यसार वालतत्र 
की भाषा वचनिका, जयधर्म ने शकुन प्रदीप, रामचन्द्र ने सामुद्रिक भाषा, नगराज ने सामुद्रिक, छारूचन्द ने स्वरोदय भाषा 
टीका, रत्नशेखर ने रत्वपरीक्षा, लक्ष्मीचन्द्र ने आगरा गजल, खेतल ने उदयपुर गजल, चित्तौडगजल, मनरूप विजय ने झूनागढ 
वर्णन, उदयचन्द ने वीकानेर गजल, दुर्गादास ने मरोट, किशन ने कृष्ण वावनी, केशव ने केशव वावनी, जिनहष ने जसराज 
बावनी, लक्ष्मीबल्लभ ने हेमराज वावनी, जिनहएषं ने उपदेश छत्तीसी सवेया, भैया भगवतीदास ने ब्रह्मविलास, द्यानतराय ने 
धमंविछास, आगम विछास, शिरोमणि दास ने धर्मसार, बुछाकीदास ने महाभारत, प्रइनोत्तर श्रावकाचार, प० श्यामलाल ने 
सामाजिक पाठ, विनोदीलाल ने श्रीपाल चरित, प० लक्ष्मीदास ने यशोधर चरित, घर्मप्रवोध, प० शिवलाल ने चर्चा सागर, 
भूधरदास ने पाश्वंपुराण, जैनशतक, पदसग्रह, आनन्दघन ने आनन्द बहत्तरी, यशोविजय ने जयविलास, विनयविजय ने 
विनयविलास, किशनसिह ने क्रियाकोश, भद्बबाहुचरित,रात्रिभोजन कथा, मनोहर लाल ने धर्मपरीक्षा, जोधराज गोदीका ने 
सम्यक्त्व कौमुदी, खुशालचन्द काला ने हरिवशपुराण, पद्ममपुराण, उत्तरपुराण, रूपचन्द ने नाटक समयसार की टीका, प० 
दौलतराम ने हरिवश पुराण की वचनिका, पद्मपुराण की वचनिका, आदिपुराण की वचनिका, परमात्मप्रकाश की वचनिका, 
श्रीपालचरित, क्रियाकोश, खड्गसेन ने त्रिकोक दर्पण, जगतराम ने आगमविलास, सम्यक्त्व कौमुदी, पद्मनन्द पचीसी, देवीसिंह 
ने उपदेश-सिद्धान्त रत्नमाला, जीवराज ने परसात्मप्रकाश की वचनिका, ताराचनद ने ज्ञानार्णव, विश्वभूषण भट्टारक 
ने जिनदत्त चरित, हरचन्द ने श्रीपाल चरित, जिनरगसूरि ने सोभाग्य पचीसी, धर्ममन्दिर गणि ने प्रवोध चिन्तामणि, हस- 
विजय यति ने कल्पसूत्र की टीका, ज्ञानविजययति ने मछूय चरित, लाभवर्घन ने उपपदी ग्रन्थ, टीकम ने चतुद्दश चउपई, 
लब्ध रुचि ने चन्द्रनूपरास, ब्रह्मजिनदास ने जस्वूस्वामी चरित, अचलकीति ने धर्मरास्रो एव परिमल्ल ने श्रीपाल्चरित 
की रचना की है। 


१६६ आाचाय सिक्षु स्मृति ग्रन्थ [ द्वितीय 


उद्नीसवी थझताब्दी में टोडरमलरू ने ग्रोम्मट्सार की वचनिका, बिलोकसार की वचनिका, लरूव्धिसार की वचनिका, क्षपणा- 
सार की वचनिका, आत्मानुआसन की वचनिका, मोक्षमाय प्रकाश, जयचन्द ने सर्वार्थसिद्धि की वचनिका, द्रव्यसग्रह की वचनिका, 
स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा की वचनिका, आत्मस्यातिसार की वचनिका, परीक्षामुखबचनिका, देवागमस्तोत्र वचनिका, मप्ट- 
पाहुड की बचनिका, जानार्णव की वचनिका, भक्तामर की वचनिका, वृन्दावनलाल ने वृन्दावन विलास, चतुविशति जिनपाठ- 
पूजा, तीस-चौवीसी पूजापाठ,भूधर मिश्रने पुरुषार्थ सिद्धि वचनिका, चर्चा समाधान, बुधजन ने तत्त्वार्थ वोध, वुधघनज सतसई, 
पचास्तिकाय भाषा, वुघजन विलास, दीपचन्द ने ज्ञानदपेण, अनुभव प्रकाश, अनुभव विलास, आत्मावलोकन, चिद्विछास,परमा- 
त्मपुराण, स्वरूपानन्द, अध्यात्म पच्चीसी, ज्ञानावनद ने ज्ञानविलास, समय तरग, रगविजय ने गजल, कृपूरविजय या चिदानन्द 
ने स्व॒रोदय, टेकचन्द ने तत्त्वार्थ की श्रुतसागरी टीका की वचनिका, सुदृष्टितरगिणी, नयमल विछाला ने जिनगुण विलास, 
नागकुमार चरित, जीवन्धर चरित, जम्वूस्वामी चरित, डालूराम ने गुरूपदेश श्रावकाचार, सम्यक्त्वप्रकाश, पूजाएँ, सेवाराम 
ने हनुमत्‌चरित, झान्तिनाथ पुराण, भविष्यदत्त चरित, देवीदास ने परमानन्द विलास, प्रवचनसार टीका, चिद्विलास 
वचनिका, चौवीसी पाठ, भारामल ने चारुदत्त चरित, सप्तव्यसन चरित, दानकथा, शीलूकथा, रातिभोजन कथा, गुलावराय 
ने शिखरविलास, यानसिह ने सुवुद्धिप्रकाश, मन्‍्दछाल छावडा ने मूलाचार की वचनिका, मन्नालाल साग्राकर ने 
चरितसार की वचनिका, मनरगलाल ने चौवीसी पूजा पाठ, नेमिचन्द्रिका, सप्तव्यसन चरित, सप्तपि पूजा, पद्कर्मोपदेश 
रत्नमाला, वराग चरित, विमलनाय पुराण, शिखिर विलास, सम्यक्त्व कौमुदी, आगमशतक, अनेक पूजा ग्रथ, चेतनविजय 
ने लघुपिगल, आत्मवोघ, नाममाला, मेघराज ने छन्दप्रकाश, उदयचन्द ने छद प्रवन्ध, उत्तमचन्द ने अलकार आद्यय भडारी, 
क्षमा कल्याण ने अवड चरित, जम्बू कया, ज्ञानसागर ने माला पिगल, कामो द्वीपन, पूरबदेण वर्णन, चनन्‍्द चौपाई समालो- 
चना, निहाल वबावनी, मूलकचन्द ने वैद्य-हुलास, मेघ ने मेघ विनोद, मेघमाला, ग्रगाराम ने छोलिम्ब राजभाषा, सूरतप्रकाश, 
भावनिदान, चैनसुखदास ने अतइलोकी की भाषा टीका, रामचन्द्र ने अवपदिशा णकुनावली, तत्त्वकुमार ने रत्लपरीक्षा, गुर- 
विजय ने कापरडा, कल्याण ने गिरनार सिद्धाचछक गजल, भक्त विजय ने भावनगर वर्णन गजल, भनरूप ने मेडता वर्णन, पोर- 
बन्दर वर्णन, सोजात वर्णन, रघुपति ने जैनसार वावनी, निहाल ने ब्रह्मवावनी, चेतन ने अध्यात्म वाराखडी, सेवाराम शाह ने 
चौवीसी पूजा पाठ, यति कुशलचन्द्र गणि ने जिनवाणी सार, हरिजसराय ने साधु गुणमालछा, देवाधिदेव स्तवन, क्षमाकल्याण 
पाठक ने साध प्रतिक्रमण विधि, श्रावक प्रतिक्रमण विधि एवं विजयकीतति ने श्रेणिक चरित की रचना की है । 


विज्म की २० वीं शी के प्रारम्भ में एव ई० सन्‌ की १९ वी द्वती के अन्त में प० सदासुख ने रत्नकरड्थावकाचार की 
टीका, समयमसार की टीका, नित्य पूजा की टीका, भागचन्द ने ज्ञान सूर्योदिय उपदेश सिद्धात रत्नमाला, अमितगति श्लावकाचार 
टीका, प्रमाण परीक्षा टीका, ने मिनाथ पुराण, दौलतराम ने छहढाला, मुनि आत्मराम ने जैन तत्त्वादर्श, तत्वनिर्णय प्रसार 
अनानतिमिर भास्कर, चम्पाराम ने गौतम परीक्षा, वसुनन्‍्दी श्रावकाचार टीका, चर्चासागर और योगसार, छत्रपति ने 
द्वादशानुप्रे क्षा, मनमोदन प चासिका, उद्यम प्रकाश और शिक्षा प्रधान, नन्‍्दराम ने योगसार वचनिका, यणोघरचरित और गिलछोक 
सार पूजा एवं नावूराम दोझी ने सुकुमाल चरित, सिद्धिप्रिय स्तोत्र, महीपाल चरित, रत्वकरण्डशावकाचार की टीका, यमाधि 
तन्‍नत्र की दीका, दशंनसार टीका, परमात्मप्रकाश टीका लिखी है । हिन्दी जैन साहित्य के विकास का यह क्रम उत्तरोत्तर 
विकसित होता जा रहा है । वीसवी शती में अनेक विद्वानू इस साहित्य की सेवा में सलूग्न हैं । 
सदम तालिका 
(१) देखें--चन्दावाई अभिनन्दन ग्रन्थ के अन्तर्गत डा० ज्योतिप्रसाद जैन का “हिन्दी की जननी अपभ्रद्य शीर्षक निवन्ध 
१० ४५४६ 
(२) विशेष जानकारी के लिए देखें--भारतीय वाड्मय भाग १ के अन्तर्गत डा०एच० एल० जैन का “अपअगश्य साहित्य” 
छीप॑क निवधघ, पृ० १११-११७ 
(३) जा मति पाछट संपजइ, सा मति पहिली होइ। 
मुजु भणइ मुणालवइई, विधन न वेढ३ कोइ ॥ 
जह यदु रावणु जाइयो, दहमुहु इवकु सरीझ । 
जननि वियभी चिन्तवदई, कवन पियावइ खीर ॥ हिन्दी साहित्य का सक्षिप्त इतिहास, पृ० ३३ 
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(४) देखें--हिल्दी जैन साहित्य परिशीलन, भाग २, परिशिप्ट, पृ० २१८ 

(५) वही पू० २९९ 

(६) हिन्दी जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास, पृ० ६७ 

(७) हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास---प० नाथूराम प्रेमी, पृ० १५. 

(८) अजनासुन्दरी रास की प्रति जैन सिद्धान्त भवन, आरा, में सुरक्षित है । 

(९) हिन्दी जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास, पृ० ११७. 

(१०) बनारसी नाममाला, पद्य १७१-१७२, प्रकाशक वीरसेवा मन्दिर, दिल्ली । 

(११) अर्द्ध कथानक, हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, से प्रकाशित है । 

(१२) जैन शतक, पथ्य ६५ 

(१३) हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन, प्रथम भाग, पृ० १७३-२०६, तथा आमेर शास्त्र भडार के ग्रथों का प्रह्मस्ति- 
सग्रह-प्रस्तावता भाग, पृ० १७-२२ 

(१४) रचनाओ और कवियों की विशेष जानकारी के लिए देखें-वृन्दावन विलास की प्रस्तावना-आद्योपान्त, तथा नाथूराम 
प्रेमी का हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास, पृ० ६०-८०. 

(१५) प्रेमी अभिनन्दन ग्रथ के अन्तर्गत जैन सिद्धान्चभवन, आरा, के कुछ हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थ, पृ० ५०५ तथा हिन्दी 
जैन साहित्य परिश्षीकन भाग, २ का परिश्िष्ट पृ० २३५। 


आणदा 
(ले०--डा० हरिशकर शर्मा “हरीश” एम ए डीफिल) 


विषय की दृष्टि से हिन्दी साहित्य के आदिकाल की इधर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण रचना--आणदा--उपलब्ध हुई है। 

रचना अप्रकाशित है तथा इसकी एक प्रति अतिञय क्षेत्र कमेटी महावीरजी भडार जयपुर के अनुसधान विभाग में सुरक्षित 
है और एक प्रति अभय जैन ग्रथालय वीकानेर में । लेखक को इस ग्रथ की मूल प्रति श्री अगरचद नाह॒टा द्वारा मिली, 
जिसके लिए वह उनका पूर्ण आभारी है । 

प्रस्तुत रचना का नाम कवि ने आणदा रखा है, जो आनद शब्द का राजस्थानी रूप है। पूरी रचना में प्रत्येक छन्द के 
साथ साथ कवि ने आणदा छद का नियोजन किया है । रचना का विपय अध्यात्म है। अद्यावधि प्राप्त रचनाओं में आणदा 
का विपय विवेचन मानस में आनद का स्फुरण करता है । जीव और ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, तथा सद्वृत्तियों का अध्यात्म 
की ओर उन्नवन करना ही आणदा की मुख्य सवेदना है। आदिकाल के अपकश्रद्म जैन साहित्य में जिस प्रकार मुनि रामसिंह की 
कृति-पाहुड दोहा-मिलती है, ठीक इसी प्रकार की आध्यात्मिक रचना आणदा है ।---अप्पा वुज्िउ परमपउ जो दरसाविउ 
भेउ--भपनी आत्मा को समझो, आत्मा ही परमात्मा है, उसका निवास घट-घट में है, अन्यत्न नही । तीर्थ यात्रा फरना व्यर्थ है, 
आदि भावनाओं को कवि ने इस आध्यात्मिक काव्य में ढाला है । 

इस कृति में रचनाकार के नाम पर मतमेद है । पर काव्य का अध्ययन करने पर यह प्रश्न हल हो जाता है । आणदा शब्द 
का बहूत बार प्रयोग होने से श्री कस्तूरचन्द कासलीवाल ने अपने लेख में' कृति के रचनाकार का नाम आनद तिलक बताया 
हैं । अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने आणदा शब्द के वार-वार हुए प्रयोग तथा---सुणतह्‌ आनद उल्लसई, मस्तक णाण 
तिलक--आदि बातो को ही मूल में रखकर यह नामकरण किया है । यो इस पक्ति को पढकर तो इस आनन्द तिलक नाम के 
स्थान पर ज्ञान तिलक (णाण तिलक) नाम भी दिया जा सकता है, क्योकि आनन्द तिलक से ज्ञान तिलक की सगति ठीक 
बैठती है । पर इसका परिहार श्री अगरचन्द नाहटा ने निम्न पद्य से कर दिया है --- 

आरम्म--- चिदाणद साणंदजिणु सयरू हसो (६) 
महाणदि सो पूजायइ 
आणदा गगनमडल थिरहोइ आणदा ॥१॥ 
अत--. महाणादियद वालियउ 
आणदा जिणि दरसाविउ भेउ आणदा ॥४१॥ 
महाणदि देउ आणदा 
जाणिउ भणइ महाणदि देउ, जाणिउ णाण्ड भेठ आणदा ॥४२॥ 

उस निष्कर्ष से उन्होंने इसके रचयिता का नाम--महाणद देउ (सहानद देव) किया है । यह नामकरण कहाँ तक सही है 
बहुत निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, परन्तु नाहटाजी का यह मत वहुत सभव है कि यथार्थ के निकट हो । जो भी हो, इस 
सम्बन्ध में रचयिता का नामकरण सन्देह से परे नहीं कहा जा सकता । 

रचना के रचयिता की भाँति इसकी भाषा और रचनाकाल भी मर्तक्य वाढा नही है । श्री कासलीवाल ने इसकी भाषा 
को अपश्रद कहा है,' तया एटसका रचनाकाल १२ वी शताब्दी वताया है । परन्तु इसकी भाषा वास्तव में प्राचीन राजस्थानी 
है और रचना की भापा को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह १३ वी शताव्दी की रचना होगी, क्योकि इसमें अप- 
अद्य का जन-भाया के साथ सुन्दर समन्वय स्पप्ट होता है। 





१--दैलिए वीर्वाणी वर्ष ३ अक १४-१५ पृ० १९७-१९८ श्री वस्तूरचन्द कासलीवाल का लेख । 
२--जही, वर्ष ३ अक २२, पृ० २८१ पर नाहटा जी का लेस । 
इ--जही, वर्ष ३ भक १४-१५ पु० १९८। 
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आत्मा का सुन्दर चित्र प्रस्तुत करता हुआ कवि प्रारम्भ में ही मनुष्य को उसकी ऊँचाई पहिचानने की प्रेरणा देता है। शरीर 
से वह नितात अलग है। पाप में लिप्त मनुष्य के लिए आत्मा की पवित्रता अत्यावश्यक है। पाप पकमय शरीर को आत्मज्ञान 
के साबुन से ही घोकर स्वच्छ किया जा सकता है । अत पाप मल को ज्ञान सरोवर में अवगाहन करके छुडाना चाहिए --- 
भितरि भरिउ पाउमलु, मूढा करहिं सपण्हाणु 
जैमल लाग चित्तमहि आणदा रे किम जाय सण्हाणि 
ज्ञान सरोवर अमिय जल, मुणिवर करइ सणहाणु 
> अदठ कमम्मलू धोवहिं आणदा रे णियडा पाहु णिवाण 
इन भावनाओ में पाहुड दोहा से पर्याप्त साम्य है । इनको देखकर यह कहा जा सकता है कि कवि पर स० १००० में विरचित 
गा दोहा काव्य का पूरा पूरा प्रभाव पडा है। और यह भी कहा जा सकता है कि पाहुड दोहा ही इस रचना के मूल में रही 
। 


रचनाकार ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला है। गुरु ही एक ऐसा साधन है जो आत्मा से मिला सकता है ! गुरु भी ऐसा, 

जो सद्गुरु है, कुगुरु में इतनी क्षमता नही हो सकती । सच्चे गुरु की दृष्टि में सम्यक्त्व होता है और वह आत्म स्वरूप को 
जानता है और उसी अप्पाभाव में रगा होता है। पाहुड दोहा की इन--- 

गुरु दिणयर गुरु हिमकिरणु गुरु दीवउ गुरु देउ । 

अप्पापरह परपरह जो दरिसावइ भेउ ॥ 
पक्तियो की ही भाति निम्नाकित पद देखिए---साथही पाहुड दोहा के उक्त दोहे से इन पक्तियो को मिलाइए -- 

गुरु जिणवर गुरु सिद्ध सिंउ, गुरु रयणत्तयसारु | 

सो दरसावइ अप्पपरु आणदा भवजलरू पावइ पारु ॥ 

कुगुरु पूजिय सिरण घणहु तीरथ काहु भमेहु 

देव सचेयण्‌ सघगुर जो दरिसावद भेव 


>< >< >८ 
सुणतहँ आणद उल्लसह मस्तकि पा तिलकु 


मुकुटुमणि सिर सोहवई आणदा साहु गुरु पालुउ जागु 
सेमरस भाव रगिया, अप्पा देखइ सोई 
अप्पठ जाणउ परहणइ आणदा करई णिरालव होई । 
वस्तुत उक्त रचना में जो आणदा शब्द वार-बार आया है उसके लिए यह भी कहा जा सकेता है कि आणदा शब्द 
के बार-बार प्रयोग के लिए यह भी सभव हो कि कवि ने उसे मन या जीवन का प्रतीक माना हो-- 
आनद के कामी--मन अर्थात्‌ हे आणदा ! या हे आनन्द के प्रतीक-मन ! या है साकार आनद | 
इस प्रकार रचना में आणदा शब्द के वार-बार सम्बोधन के लिए ये अर्थ भी लगाये जा सकते हैं । 
तीर्थों में कवि की श्रद्धा नही । तीर्थ करके व्यर्थ समय नष्ट करने से पूर्व तो कवि मन्‌ प्य को अपने घट की शोध करने 


को कहता है । उसे कुदेवो पर भी विश्वास नहीं -- 
अट्ठ सट्ठि तीरथ परिभमई मूढा मरइ भमतु 


अप्पविन्दु ण जाणहि, आणदारे घटमहि देव अणतु 
अत घट में निवास करने वाले अनत देवो की पहिचान कुगुरु नही करा सकता । वह तो दर्शनों में ही दुप्ट है। उसकी दृष्टि! 
ही मिथ्या है-- सुणतह हियडड कलरूमलूडइ मस्तकि उप्पजइ सूल 
अणाखु बढावइ वहु हि पड, आणदा मिच्छादिट्ठी जोगु 
कवि का काव्य प्रवाह अध्यात्म के महानन्द जैसे तत्त्वो की व्याख्या करने में स्पप्ट होता है और रचनाकार स्वय इस विपय 
में ड्बकर उसका प्रतिपादन करता है | जिन कौन है, चिंदानन्द की उपासना महाआनद को पूजा विना नही हो सकती, चाहे 
कोई गरीर का लूचण, शोषण, जाप, जप, आदि द्वारा कितनी ही तितिक्षा क्यों न दे, जटा क्यो न वढाए, वर्षा, सर्दी, गर्मी भोग, 
भोजन त्यागकर व्यर्थ श्रम करे, पर महानन्द को समझे विना सव व्यर्थ है। गगन मडल तभी स्थिर हो सकता है जब शील 
(॥|22 


१७० आाचाय॑ सिक्षु स्मृति प्रन्य [ द्वितीय 


गुणों की सम्यक भ्रकार से रक्षा हो । जप-तप व्यर्थ समझकर मन की णुद्धि की जाय। चिदानन्द जो सभी शरीरो में स्थित है 
उसे समसा जाय -- चिदानदु सोणदु जिणू सयलू सरीरइ सोई 
महाणदि सो पूजियई आणदारे गयणमडलु थिर होई 
८ ८ ८ 
केइ केस लचावहि केइ सिर जटभारु 


अप्पा विदु ण जार्णाह आणदारे कि भया वहि भवपारु 
तिणी काल वाहिय सहि, सहहि परस्सह भारु 

दसण णाणह चाहिरठ, आणदारे मरिसए जमकालु « 
पापि मासि भोयणू करहिं पाणिउ गासु निरासु 

अप्प झाइण जाणहिं आणदा तिहणाइ, जम पुरिवासु 


>८ भ८ >< 
जापु जपइ बहु 'तवतपई तो वि ण कम्महणेई 
एक समउ अप्पा मुणइ आणदा चडठगइ पाणिठ देई 
अप्पा सजम सील गुण अप्पा दसणणाणु 
वउ तठ सजम देउ गुरु आणदा तो पाविहि णिवाणु 
ओऔर कवि इस आध्यात्मिकता को महानन्द के निवास स्थान तक ले जाता है। भाषा की सरलता, रचना की गीतिमयता, छोक- 
भाषा मूलकता, णब्द चयन तथा प्रासादिकता दृष्टव्य है। रचना में पद छालित्य के साथ-साथ अर्थ गाभीय भी है । कवि ने 
निर्वाण की प्राप्ति कराने वाले महानन्द का निवास स्थान कितने मर्मकथन द्वारा सम्पन्न किया है -- 
जिमवइ साणर कडमहि कुसुम परिमलु होई 
तिहुँ देह मइ वस॒इ जिव आणदा विरला बूझइ कोइ 
हरिहरवभु विसि वणही मणुवुद्धि लखिउण जाई 
मध्य सरीरहे सोवसट्ठ, आणदा लीर्जाह गुरुहि पसाई 
पूरी रचना हिंडोला छन्द में लिखी गई है तथा कुल छन्द ४४ हैं। कवि ने भाषा प्राचीन राजस्थानी जन वोलछी ही रखी 
है, और १३ वी शताब्दी के आस पास की रचना होने से उस पर अपन्श के शब्दों का प्रभाव सर्वत्र परिलक्षित होता है । 
ज्ञान जैसे क्लिप्ट विषय को कवि ने वडी सरल शब्दावली, अनुप्रासादिकता तथा कोमल एवं प्रासादिक पदावली में समझाया 
है । उसके उपदेश का व्यक्तित्व स्थल स्थल पर स्पष्ट होता जाता है, जो रचना का महत्व और भी अधिक बढ़ा देता है । 
इन बातो के साथ साथ अत में कर्मों के दोषो को दलने के लिए रचना को रोज पाठ करने का आदेश किया है -- 
पढइ पढावइ अणचरह णर सिवपुरि जाई 
कम्महणण भउ णिरदलणि आणदा भवियण हियई समाई 
उक्त पद भरत वावय के रुप में ग्रहण किया जा सकता है। निष्कर्पत यह कहा जा सकता है कि रचना सर्वाश सुन्दर 
और ज्ञानोन्मुख करनेवाली है । रचना का मूल पाठ छेखक ने अभय जैन ग्रथालय वीकानेर से उपलब्ध किया है ! यहाँ यह पाठ 
ज्यों का त्यो प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें सम्पादन के नाम पर लेखक का अधिक कुछ भी नही है। आश्या है विद्वानू 
इसका वैज्ञानिक रूप से सम्पादन प्रस्तुत करेंगें---आणंदा का मूल पाठ अग्राकित है -- 
“-“ आओणदा -- 
चिदाणदु साणद जिणु, सयकू सरीह हसो 
महानदि सो पूजियद, आणदा गगनमडलि थिर होई ॥ आणंदा ॥ १॥ 
आप्युणिरंजन अप्पसिउ अप्पा परमाणदु 
मूठ के देठण पुजियण आणदा गुरु बिण भूलठ अधु ॥आणंदा ॥रशा। 
अट्ठ सदूठ तीरय परिममइ, मूढा मरहे भमतु 
अप्पा विंदु ण जाणइ घटमहि देय भाणतु ॥ आणदा ॥३॥। 
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भीत्तरि भरिठ पावमल मूढ़ा कहि बखाण्‌ 

जै मल जागा चित्ति मह आणदा, ते किय जाहि बखाणें ॥ आणदा ॥४॥ 
झाणू सरोवर अमिय जलु मुणिवर करहि सणाणु, 

अट्ठकम्ममल घोवहिं आणदा णियडउ पटु पणखाणु ॥आणदा ॥५॥ 
वेणी सगम जणमरहु जणि ज्जपम देहु 

झाणूगि हित तपु जापि करि आणदा कम्मपडलखउ लेठ ॥आपणंदा ॥६॥ 
सत्य. पढतो मूढ जद प्रभ पूजण विवहार। 

काइ आचअण पूजीयइ आणदा नाही मोखदुवार ॥आणदा ॥७॥ 
चवतउ सजमसील गुण सहइ महवय भार 

एक ण जाणइ परम करा आणदा भमिहुद वहु ससार ॥आणदा ॥८॥ 
कइदवि केस लुचकेहि केइ सिरि जट-भारु 

अप्पा विदुण ध्यावहि आणदा किम पावहि भवपारु ॥आणदा ॥९॥ 
तिणि कालबहि रिखसहि सहृहि परीसह भारु दोसण 

णाणह्‌ वाहिरठ आणदा पारे सहजमकालु ॥आणदा ॥१०॥ 

पाखि मासि भोयणू कर्राहू, पाणिउ गासु णिगासु 

अप्पाझ्नाइ ण जाणहि आणदा तिहुनइ जमपुरिवासु ॥आणदा ॥११॥ 
बाहिर लिंग घरेवि मुणि रूसइ मूढ णिचितु 

अप्पाएक्कु ण क्ावहिं आणदा सिवपुरि जाहि णिसतु ॥माणदा ॥१२॥ 
जिणवर पुज्जइ गुरु धुणहि सत्यझ्यण कराय 

अप्पादेड ण विंदही आणदा ते पार जमपुरि जाहि ॥आणदा ॥१३॥ 
जाणि ससिद्धिह झ्ाईयउ अरिजिय तझाएंहि 

मोखमहापुरि नीयडउ आणदा भवदुह पाणिउ देहि ॥भाणदा ॥१४॥ 
जिणू असमथु वि मुणि भणइ तारण मल्लूण होइ 

मारगि तिहुयण अव्खिउ आणदा अप्पा करहसहोइ ॥आणदा॥ १५॥ 
जिमि वइसानरु कहमह, कुसुमह परमल होइ 

तिम दोहसु विव सहिजिउ विरला बुझइ कोई ॥आणदा ॥१६॥ 

वध विहृणउ देहसिहुँ णिम्मल्‌ू मलह विहीणु 

कमलिणि दले जरूविंदु जिम आणदा ण वि तसु पाउ णपुण्णु ॥आणदा ॥१७॥) 
स्पर्श गध रस बाहिरउ रूव विहीणू सोइ 

जीउ सरीरह भिण्णुकरि आणदा सह गुरु जाणइ कोड ॥आणदा ॥१८॥ 
देउ सचेतन झाइ इति जियइ पर विवहार 

एक समह ध्याणणलेण आणदा दक्षइ कम्म पयारु ॥आणदा ॥१९॥ 
जाप जपइ वहु तउ तावइ तो विण कम्महणेह 

एक समइ अप्पामुणई आणदा चउठगइ पाणी देइ ॥आणदा ॥२०॥ 

सो अप्पा सजम सीलु गुणु अप्पठ दसणनाणु 
ववतउ सजमू देउ गुर आणदा जो जिण सासणि सारु ॥आणदा ॥२१॥ 
परमपठ जे झावहिं सो सवउ विवहार 

समिकुवोर्धाह वाहिए आणदा कणु विणु गहिमपयालु ॥माणदा ॥२२॥ 
माय वष्प कुछ जाति विणु णउ तसु रोसु ण राउ 
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भाचार्य भिक्षु स्मृति प्रन्य [ दिलीप 


समिकुदिविहि जाणीइ आणदा सद्गुरु करइ सुभाउ ॥आणदा ॥रव॥। 

परमानदसरोवरह, जें मुणि करइहिं पवेसु 

अमिय महारस जड़ पियहि आणदा गुरु सामिहि उपदेसु ॥भाणदा ॥२४॥ 

महि साधइ रमर्णिह रमइ जबे वकहिव होड़ 

णाणवल्ंण जि ते विमुणि आणदा सिवपुरि णियडा होइ ॥आणदा ॥२५॥ 

सिक्‍ख सुणइ सदगुरु भणइ परमाणद सहाउ 

परमजोति तसु उल्लसइ आपदा करइ जु निम्मल साउ ॥आणदा ॥२६॥। 

इदियमणु विछोहियठ चेतनु कइ उपदेस 

उदय करतउ वारीउ आणदा सुण जाणणदेस ॥आणदा ॥२७॥ 

समरस भाविहिं रगिया अप्पा देवखद सोइ 

उप्पठ जाणइ पसहणइ आणदा करइ णिरालव वासु ॥ आणदा ॥२८॥ 

गयकुमत्यलि जेन दिढ केसरि करइ पहारु 

परम समाहि ण॑ भुल्लई आणदा रहियउ हुई णिरकार ॥आणदा ॥२९॥। 

पुन्वकिय मलणि जुरद् णवउ ण होणह देइ 

अप्पा अणु मणू रग्िया आणदा केवलरूणाणु हवेइ ॥आणंदा ॥३०॥ 

देव वजावति दुदसी घुणइ जि वभ मुरारि 

इंद फाणिद विवज्जद आणदा तिणिउ सहिवार ॥आणदा ॥३१॥ 

केवछणाण वि उपज्जइ सद्गुरु वचन पसाई 

जगु सचराचर सो मुणइ आणदा रहब्सु सहज सभाइ ॥भआणदा ॥३२॥ 

सदगुरु ताव्वपाईयइ सुगति तिया घर वासु 

सागुरु णितु णितु आईयइ आणदा जवरूगि हियइ उसासु ॥आणदा ॥३३॥ 

गुर जिणवरु गुण सिद्धसिउ गुरु रगणत्तयसार 

जो दरिसावइ अप्पपर आणदा भवजलि पावह पारु ॥आणदा ॥१४॥ 

जिमि सिरु घणहु, तीरथ काइ भमेहु 

देवसचेतन सत्यगुरु आणदा जो दरिसावइ भेउ ॥आणदा ॥१५॥ 

सुणद् सुणावद आचहवड सो णरु सिवपुरी जाय 

कम्महणण भउ णिरदलण आणदा गोपालहियसमाइ ॥आणदा ॥३६॥ 

सुणतह आणद उल्लसइई मस्तकि ज्ञान तिलक 

मुकुट मणिहि सिर सोहवद आणदा माहु गोपालृहि जोइ ॥आणदा ॥३७॥ 

++हंहीयडा वा----मसुकि ऊपजइ सूलु 

अणरवु वढइ वहु हीयइ आणदा मिच्छादिविहिं जोग ॥आणदा ॥३८॥ 

हीदोल नलज+++++उुजिणाउ 

---महाणदि इह वाल्यिउ आणदा जिणि दरिसाविउ भेउ ॥३९॥ 
न-+-++++++ णादि देउ आणदा 

जणिउ भणई महाणदि देउ जाणिउ णाणहमिउ ॥भाणदा ॥४ ०) 
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जैन व्याकरण साहित्य 
(ले०--प्रो० नेमिचन्द्र जेन, एम० ए०, ज्योतिषाचार्य, आरा) 


भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिये व्याकरण ज्ञान परम आवश्यक है । धातु और प्रत्यय के सरलेषण एवं विदलेषण द्वारा भाषा 
के आन्तरिक गठन का विचार व्याकरण साहित्य में ही किया जाता है। लक्ष्य और लक्षणों का सुव्यवस्थित वर्णन करना ही 
व्याकरण का उद्देश्य है । व्याकरण दब्दो की व्युत्पत्ति और उनके निर्माण की प्राणवन्त प्रक्रिया के रहस्य का उद्घाटन करता है । 
यह शब्दो के विभिन्न रूपो के भीतर जो एक मूल सज्ञा या धातु निहित रहती है, उसके स्वरूप का निश्चय और उसमें प्रत्यय 
जोडकर विभिन्न शब्दो के निर्माण की मह॒नीय प्रक्रिया उपस्थित करता है, साथ ही धातु गौर प्रत्ययो के अर्थों का निइ्चय भी 
इसी के द्वारा होता है । सक्षेप में व्याकरण भाषा का अनुशासन कर उसके विस्तृत साम्राज्य में पहुँचने के लिये राजपथ का 
निर्माण करता है । प्राचीन परम्परा के अनुसार आठ व्याकरण शास्त्र के निर्माताओ के नाम उपलब्ध होते हैं! । 
इन्द्रद्वन्द्र काशक्ृत्स्नापिशली शाकटायन' । 
पाणिन्यमर जैनेन्द्रा, जयन्त्यष्टौ च शाव्दिका' ॥ 
अर्थात्‌ इन्द्र, शाकटायन, आपिशली, काशक्ृत्स्न, पाणिनि, अमर, जैनेन्द्र और चन्द्र ये आठ शाब्दिक प्रसिद्ध हुए हैं। इन 
आठो में इन्द्र, शाकटायन, आपिशलि, काशक्ृत्स्त और पाणिनि ये पाँच वैयाकरण प्राचीन और अमर, जैनेन्द्र तथा चन्द्र नवीन 
हैं। अव इस प्रसग में यह विचार करना है कि जैन सम्प्रदाय में व्याकरण शास्त्र का प्रणयत कब से आरम्भ हुआ गौर उसमें 
कौन-कौन प्रसिद्ध वेयाकरण हुए । 


जैन व्याकरण शासत्र का उद्धव और विकास -- 
भगवान्‌ महावीर के मुख से निस्सृत हादशागवाणी ही समस्त ज्ञान-विज्ञान का आकर है। कहा जाता है कि सत्यप्रवाद 
पू्वे में व्याकरणशास्त्र के सभी प्रमुख नियम आये हुए हैं । इसमें वचन सस्कार के कारण, शव्दोच्चारण के स्थान, प्रयत्न, वचन- 
प्रयोग, वचन भेद आदि का निरूपण है । वचन सस्कार का विवेचन करते हुए इसके दो कारण बतलायें गए हैं---स्थान और 
प्रयत्त । शब्दोज्चारण के हृदय, कण्ठ, मस्तक, जि ह्वामूल, दन्त, तालु, नासिका और ओष्ठ ये आठ स्थान बतलाये हैं। शब्दो- 
च्चारण के प्रयत्नों का विवेचन करते हुए स्पृष्टता,ईषत्स्पृष्टता,विवृतता, ईष्विवृतता और सवृतता इन पाँच की परिभाषाएँ 
दी गई हैं। वचन के शिप्ट भौर दुष्ट प्रयोगो के विश्लेषण में शब्दों के साधुत्व और असाघुत्व का भी प्रतिपादन किया गया है । 
अतः सत्यप्रवादपूर्व में व्याकरणशास्त्र की एक स्पष्ट रूपरेखा दृष्टिगोचर होती है । जैन आम्नाय के अनुसार पूर्वग्रन्‍्य भगवान्‌ 
महावीर से पहले के हैं। इनका पूर्वान्त नाम ही इस वात का साक्षी है कि ये परम्परा में पहले से वर्तमान थे । 
जैन आगम ग्रथो की रचना प्राकृतमाषा में है, अत प्राकृत में रचा गया कोई आक्ृत व्याकरण अवश्य रहा होगा । प्राकृत 
भाषा में लिखित आगम ग्रन्यो में व्याकरण की अनेक बातें आई हैं।। ठाण अग के अष्टम स्थान में आठ कारको का निरूपण 
किया गया है। अनुयोगद्वार (सू० १२८) में तीनवचन, लिंग, काल और पुरुषो का विवेचन मिलता है। इसी ग्रन्थ के सूत्र 
१२४, १२५ और १३० में क्रश चार, पाँच और दक्ष प्रकार की सज्ञाओ का उल्लेख आया है। सूत्र १३० में सात समासो 
और पाँच प्रकार के पदो का कथन किया गया है । अत सक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि सस्क्षत में व्याकरणशास्त के 
प्रणयन के पूर्व जैनाचार्यों ने प्राकृत भाषा में ही व्याकरण ग्रन्थ लिखे' थे, जो आज उपलब्ध नही है । 
भारतीय इतिहास में ई० पुृ० १८४ में घुगवद्य के पुष्यमित्र ने मौयंवश का अन्त कर मगघ का शासन स्वायत्त किया । 
यह पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्म का अनुयायी और श्रमण घ॒र्म का विरोधी था । अत' इसके राज्यकाल में प्राकृत की अवहेकना और 
सस्कृत भाषा का पुनरुद्धार हुआ । पत्तजलि जैसे भाष्यकार ने अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा | सस्क्ृत साहित्य की इस उत्करांति 
ने कुपाण काल में विराद्रूप घारण किया और सावंजनिक भाषा के साथ-साथ राजभाषा का पद भी इसे प्राप्त हुआ । फलत. 
ब्राह्मणों के साथ श्रमणो ने भी सस्क्ृत भाषा को ग्रथरचना का माध्यम बनाया | श्रमणों की प्रसर प्रतिमा ने अल्प काल में ही 
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सस्कृत भाषा में विभिन्न प्रकार का विपुल साहित्य रच डाला। पाणिनि के पश्चात्‌ नवीन ग्रथनिर्माता वैयाकरण भी श्रमणों 
में ही हुए" । पतजलि और कात्यायन के अतिरिक्त जयादित्य और जिनेन्द्वुद्धि ने भी पाणिनीय सूत्रों पर टीकाएँ लिखी हैं। 
टीकाओ से केवल व्याकरण का विद्यदीकरण हुआ था । अत जैन और वोडो ने, जो श्रमणो में प्रधान थे, व्याकरण के ग्रन्य 
रचे । वौद्धाचाय चद्धगोमी ने चान्द व्याकरण और जैनाचार्य देवनन्दी या पूज्यपाद ने जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की । बाचा॑ 
देवनन्दी ने अपने द्वब्दानुशासन में निम्न छ पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लेख किया है । 
१--मुणे श्री दत्तस्यास्त्रियाम्‌ (१।४ ३४) 
२---करवृषिमृजा यशोभद्रस्थ (२।१॥९९) 
३--रादुभूतवले (३॥४८३) 
० ४-रात्रें कृति प्रभाचन्द्रस्य (४३१८०) 
५--वेत्ते सिद्धसेनस्थ (५॥१॥७) 
६--चतुप्टरयं समन्तभद्रस्य (५॥४१४० ) 
उपर्युक्त सूत्रों में श्रीदत्त, यशोभद्र, भूतवलि, प्रभाचन्द्र, सिद्सेन और समन्तभद्र इन छ' वैयाकरणों के नाम आाये हैं। 
इनके व्याकरण सवधी ग्रथ रहे होगे, पर आज वे उपलब्ध नही हैं । असयननदी ने जैनेन्द्र ।४१६ की वृत्ति में “उपसिद्धसेन वैया- 
करणा ” उदाहरण द्वारा यह वतलाया है कि सव वैयाकरण सिद्धसेन से हीन हैं । 
उपर्युक्त विवेचन के आधार से भी हम यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं कि जैन सम्प्रदाय में कौन सा व्याकरण ग्रन्य 
सर्वप्रथम लिखा गया । उपलब्ध जैन व्याकरण साहित्य में देवनन्दी या पूज्यपाद का जैनेन्द्र व्याकरण ही सबसे प्राचीन हैं। 
जैनाचार्यों द्वारा लिखे गए छोटे-मोटे कई व्याकरण ग्रन्य उपलब्ध हैं । उनमें से केवल तीन ग्रथ ही प्रधान हैं--जैनेद्, 
शाकटायन और हैम। 
जेनेन्द्र व्याकरण +-- 
यह महत्वपूर्ण शब्दानुशासन है । इसमें ५ अध्याय, २० पाद और ३०६७ सूत्र हैं । इस व्याकरण के मूल सूत्रपाठ दो 
प्रकार के उपलब्ध हैं :---एक तो वह जिस पर आचाये अभयनन्दि की महावृत्ति तथा श्रुतकीति कृत 'पचवस्तु' नाम की 
प्रक्रिया है और दूसरा वह जिस पर सोमदेव सूरिकृत शब्दाणंव चन्द्रिका' और गुणनन्दी कृत प्रक्रिया' है। पहले प्रकार के 
पाठ में लगभग ३००० और दूसरे में लगभग २७०० सूत्र हैं। सात सौ सूत्र अधिक होने के साथ शेप तीन हजार सूत्र भी दोनो 
में एकसे नही हैं, किन्तु दूसरे सूत्र पाठ में पहले सूश्रपाठ के सेकडो सूत्र भी परिवर्तित और परिवरद्धित किये गये है। प्रथम 
सूत्रपाठ पाणिति के ढग का है, अत उसमें वर्तमान भाषा-साहित्य की दृष्टि से अनुशासन करने में अप्ृूर्णता रह जाती है । इसी 
कमी की पूर्ति अभयनन्दी ने अपनी महावृत्ति' में वातिक और उपसख्यानो हारा की है । 
दोनो प्रकार के सूत्रपाठो में कतिपय भिन्नताओं के रहते हुए भी समानता कम नही है । दोनों के अधिकाद्य सूत्र समान 
हैं, दोनो के प्रारम्म का मगलाचरण भी एक है और दोनो में कर्ता का नाम देवनन्दी या पृज्यपाद लिखा हुआ मिलता है । 
आदरणीय स्व० प्रेमीजी ने असली सूत्रपाठ का निर्णय करते हुए लिखा है'-./हमारे ख्याल में आचार्य देवनन्दि या प्रृज्यपाद 
का बनाया हुमा सुत्रपाठ वही है,जिस पर अभयननदी ने अपनी महावृत्ति लिखी है। यह सूत्रपाठ उस समय तक तो ठीक समझा 
जाता रहा, जब तक श्ाकटायन व्याकरण नही वना । शायद शाक्टायन को भी जैनेन्द्र के होते हुए एक जुदा जैन व्याकरण 
बनाने की आवश्यकता इसीलिए महसूस हुई कि जैनेन्द्र अपूर्ण है, और इसलिए विना वार्तिको और उपसख्यानों के उससे काम 
नही चल सकता, परन्तु जब शाकटायन जैसा सर्वागपूर्ण व्याकरण वन चुका, तब जैनेन्द्र व्याकरण के भवतो को उसकी श्रुटियाँ 
खटकने लगी और उनमें से आचार्य गुणनन्दि ने उसे सर्वागपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया । इस प्रयत्न का फल ही दूसरा 
सृत्रपाठ है, जिसपर सोमदेव की द्वव्दाण्णंव चन्द्रिका रची गई है ।” इस कथन से स्पष्ट होता है कि शब्दार्णव चन्द्रिका और जैनेद्र 
प्रक्रिया के सूत्र जैनेन्द्र व्याकरण के वास्तविक सूत्र नही हैं । अभयनतन्दि ने अपनी वृत्ति जिन सूत्रों पर लिसी है वे ही जैनेद् 
केसूत्र हैं । 
इस दाब्दानुशासन का जैनेन्द्र नाम होने का कारण रचयिता का जिनेन्द्रवुद्धि नाम ही है। श्रवणवेल्गोल के ४० वें मिला- 
छेस में चताया गया है-- 
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“यो देवनन्दि प्रथमाभिधानों वुद्ध्या महत्या स जिनेन्द्रवुद्धि । 
श्री पृज्यपादोश्जनि देवताभियंत्यूजित पादयुग यदीयम्‌” ॥ 
आचाये का प्रथम नाम देवनन्दी था, बुद्धि की महत्ता के कारण वह जिनेन्द्रवुद्धि कहछाये और देवो ने उनके चरणों की 
पूजा की, इस कारण उनका नाम पूज्यपाद हुआ । 
“पदेष्‌ पदेकदेशान्‌” नियम के अनुसार जिनेन्द्रवुद्धि का सक्षिप्त नाम जिनेन्र है और उनके द्वारा ग्रथित दाब्दानुशासन 
जैनेद्र कहा जाता है। 
आचार देवनन्दी का समय स्व श्री प्रेमीजी ने अनेक प्रमाणो के आधार पर विक्रम की छठी शताब्दी निश्चित किया है । 
अधिकाश विद्वान्‌ इसी संमय को ठीक मानते हैं । श्री युधिष्ठिर मीमासक ने जेनेन्द्र महावृत्ति में “जैनेन्द्र शब्दानुशासन तथा 
उसके “खिल्यपाठ” शीषंक में “अरुणन्महेन्द्रोमथुराम्‌उदाहरण से यह निष्कर्ष निकाला है” कि इसमें आचार्य पूज्यपाद के 
काल की “महेन्द्र और उसका मथुरा विजय ऐतिहासिक घटना सुरक्षित है। यहाँ महेन्द्र से आशय गुप्तवशीय कुमारगुप्त से 
है। इसका पूरा नाम महेन्द्रकुमार है। अत आचार्य पूज्यपाद गुप्तवशीय महाराजाधिराज कुमारगृप्त के समकालीन हैं और 
कुमारगुप्त का समय ई० ४१३-४५५ है। अतएव पूज्यपाद का समय--विक्रम की पाचवी छाती का उत्तराघे या छठवी शती 
का पूर्वा् है । ये दशशंन और व्याकरण के घुरन्धर विद्वान थे । 
इस व्याकरण में अनेक विशेषताएं हैं। पाणिनीय व्याकरण के सूत्रो का आधार रहने पर भी स्वर और वैदिक प्रयोग सबधी 
सूत्रों का परित्याग कर दिया है। इसकी उल्लेखनीय विशेषताए निम्न हैं --- 
१--स्वाभाविकत्वादभिषानस्यैकरोषानारम्भ (१।१॥९९) सूत्र ढारा बताया गया है कि शब्द स्वभाव से ही एक शेष 
की अपेक्षा न कर एकत्व, द्वित्व, और बहुत में प्रवृत्त होते हैं। अत एकशेष मानना निरथंक है । अतएवं इनका यह व्याकरण 
अनेकशेष कहलाता है । इनका मत है कि लोकव्यवहार में जो चीज सत्र प्रचलित है, उसे सूत्रवद्ध निर्देप करने से शास्त्र 
का निरथंक कलेवर बंढता है। 
२--सिद्धिरनेकान्तात्‌ १११ द्वारा यह बतलाया गया है कि नित्यत्व, अनित्यत्व, उभयत्व, अनुभयत्व, प्रभुति नाना 
धर्मों से विशिष्ट धर्मीरूप शब्द की सिद्धि अनेकान्त से ही समव है । एकान्त सिद्धान्त से अनेक घमंविशिष्टि शब्दो का 
साघुत्व नही वबतलाया जा सकता । 
३--जैनेन्द्र का सज्ञाप्रकरण बहुत ही मोलिक और साकेतिक है । इसमें घातु, प्रत्यय, प्रातिपदिक, विभवित, समास 
आदि अन्वर्थ महासज्ञाओ के लिए बीजगणित जैसी अतिसक्षिप्त मौर पूर्ण सज्ञाएँ आई हैं । इस व्याकरण में उपसगग के लिए 
गरि, अव्यय के लिए झि , समास के लिए स , वृद्धि के लिए ऐपू, गुण के लिए एप्‌, सम्प्रसारण के लिए जि , प्रथमा विभक्ति के 
लिए वा, द्वितीया के लिए ह॒पू, तृतीया के लिए या, चतुर्थी के लिए अपू,पचमी के लिए का,षष्टी के लिए ता,सप्तमी के लिए इप्‌ 
और सवोधन के लिए कि सज्ञाएँ बतलायी गई हैं । इन सज्ञाओ की कल्पना में आचाये का अद्भुत पाडित्य छिपा हुआ है । 
४--.-देवनन्दी ने सन्‍्धो ४॥३॥६० को अधिकार सूत्र कहकर चतुर्थ अध्याय के तृतीय और चोथे पाद तथा पचम अध्याय 
के कुछ सूत्रो में सन्धि का निरूपण किया है । अधिकार सूत्र के अनन्तर छकार के परे सन्धि में तुगागम का विघान किया है । 
तुगागम करने वाले ४३।६१--४३।६४ तक चार सूत्र आए हैं। इन सूत्रो द्वारा हस्व, आड़, माड तथा दी सज्ञको से परे 
तुगागम किया है और त्‌ को च्‌ वनाकर इच्छति, गच्छति, आच्चिनत्ति, माच्छिदत्‌, हीच्छति, म्लेच्छति, कुवलच्छाया आदि 
प्रयोगों का साधुत्व प्रदर्शित किया है । यद्यपि यह प्रक्रिया पाणिनि के समान है, किन्तु इसमें अधिंक सूत्रो की आवश्यकता उप- 
स्थित नही होती है । सज्ञाओ की मौलिकता के कारण ही अनुशासन में छाघवत्व आ गया है। 
५---यह पचाग व्याकरण है | इसमें घातुपाठ, गणपाठ, उणादिसूत्र और लिंगानुशासन के निर्देश पूर्णतया उपलब्ध 
होते हैं । 
जैनेन्द्र व्याकरण की टीकाए --- 
इस व्याकरण पर अभयनन्द्रि कृत महावृत्ति', प्रभाचन्द्र क॒त छव्दाम्भोजमास्करन्यास', श्रुतकीतिकृत 'पचवस्तु प्रक्रिया 
और पं० महाचन्द्र कृत लघु जेनेन्द्र' ये चार दीकाएँ प्रसिद्ध हैं ।॥ पचवस्तु के अन्त के इलोक में जैनेन्द्र व्याकरण को महल की 
उपमा दी है । वह मूलसूत्र रूपी स्तम्मो पर खडा किया गया है, न्‍्यासरूपी उसकी भारी रत्नमय भूमि है, वृत्तिर्प उसके कपाट 
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हैं, माप्यरुप शब्यातल है, टीकारूप उसके माल या मंजिल हैं और यह पंचवस्तुं टीका उसकी सोपानश्रेणी है । इसके हारा 
उक्त महल पर आरोहण किया जा सकता है ! अतएव स्पष्ट है कि पंचवंस्तु के कर्ता के समय तक इस व्याकरण पर 
एक न्यास, दो वृत्तियाँ, तीन भाष्य और चार टीकाएँ विद्यमान थी'। 
जैनेन्द्र सूत्रपाठ का सशोधित और परिवरधित सस्करण शब्दार्णव कहलाता है । इसके कर्ता गृणनन्दि हैं'” | गुणनन्दि का 
समय दशवी शताब्दी माना गया है । झव्दार्णव की दो टीकाएँ उपंलब्ध हैं---शब्दार्णव चन्द्रिका और शब्दार्णव प्रक्रिया । 
चघब्दार्णव चन्द्रिका के रचयिता सोमदेव हैं । ये शिलाहारवश के राजा भोजदेव (द्वितीय ) के समय में हुए हैं । इन्होने अर्जुरिका 
नामक ग्राम के विभुवन तिलक नामक जैन मन्दिर में शक सवत्‌ ११२७ में इसकी रचना की है । यह रचंना सनातन जैन ग्रन्य- 
माला से प्रकाशित है। 
शब्दाणवप्रक्रिया जैनेद्र-प्रक्रिया के नाम से मुद्रित है । जिसे प्रकार अभयनन्दि की वृत्ति के आधार पर प्रक्रियात्प 
प्चवस्तुटीका लिखी गयी है, उसी प्रकार सोमदेव की छव्दाणंव चन्द्रिका के आधार पर यह प्रक्रिया लिखी गई है । 
जुनेन्द्र की उपलब्ध समस्त टीकाओ में अभयनन्दिकृत महाव॒त्ति ही सबसे प्राचीन है। इनका समय ई० सन्‌ ७५० है'| 
इन्होंने मगलाचरण के इलोक में पु्ववर्ती प्राचीन टीकाओ का भी निर्देश किया है । 
यच्छव्द लक्षणमसुन्नजपारमन्यै- 
रव्यक्तमुक्तमभिधान विधौ दरिद्रे 
तत्सवेंलोकहृदयप्रियचारुवाक्यै- 
व्यंक्तीकरोत्यमयनन्दिमुनि, समस्तम्‌ ॥ 
कठिनता से पार पाने योग्य जिस शब्द लक्षण को दरिद्रो ने व्याख्या करने में स्पष्ट नही किया, उस सम्पूर्ण शब्द लक्षण को 
अभयनन्दी मुनि सबके हृदय को प्रिय लगने वाले सुन्दर वावयो से स्पप्ट करता है । 
अत स्पष्ट है कि अभयनन्दी ने अपने से पूर्व॑वर्ती व्याख्याकारों को 'दरिद्वे ' पद से व्यक्त किया है। सभवत्त ये व्यास्याएँ 


लघवृत्ति के रुप में रही होगी । आचार्य अभयनन्दी की यह वृत्ति काशिका के समान ही वहत्‌ है। इसमें निम्न विशेषताएँ 
विद्यमान हैं। 
१--कात्यायन के वातिक मौर पतजलि के महाभाष्य से सार लेकर पूज्यपाद से छूट हुए व्याकरण नियमो की पूर्ति वारतिक, 


परिभाषा भौर उपास्यान रचकर की । 
२--शिक्षा सूत्र भी इस महावृत्ति में पाये जाते हैं। १।१॥२ की व्याख्या में लगभग ४० शिक्षासूत्र दिये गये हैं । 
३--परिभाषाओं की व्याख्याएं भी वृत्ति में की गई हैं । 
४---अभयननदी ने अपनी वृत्ति में अनेक उणादिसूत्र उद्घृत किये हैं । इनमें कुछ प्राचीव पचपादी से मिलते हैं भर 
कुछ में पाठान्तर हैं। अत जैनेन्द्र के उणादिसूत्रो को जानने के लिए इस महावृत्ति का अध्ययन परम आवश्यक है 


५--अनेक नवीन दब्दों का साधुत्व प्रदर्शित किया है। यया १२९९ की व्याख्या में प्रविनय्य प्रयोग की सिद्धि में 
अद्भुत पाहित्य दिखलाया गया है । 


६--महावृत्ति में दिये गये उदाहरणों से अनेक ऐतिहासिक तथ्य प्रकाद में आते हैं-यथा सूत्र १॥४॥४ की वृत्ति में शरद 


मरा रमणीया', मास कल्याणी काची', दिये गये उदाहरणों से अवगत होता है कि काचीपुरी में मासव्यापी उत्सव होता था 
ओऔर मयुदा में शरत्‌-आश्विन के महीने में शोभा की जाती थी । 


७--महावृत्ति के उदाहरणो में तीर्यकरो, महापुरुषो, ग्रयो और ग्रन्थकारों के नाम भी आये है । जैसे १४१५ में अनु- 
घालिमद्रम्‌ आदूया , अनुसमन्तभद्र ताकिका', सून १/४।१६ में उपसिहनन्दिन कवय , उपसिद्धसेन वैयाकरणा तथा १।३।१० 
में आकुमार यण समत्तभद्रस्य, प्रयोग आये हैं। इन प्रयोगो से सिद्ध है कि सवसे बढा घनी शालिभद्र, सवसे वढा ताकिक 
समन्तभद्र, सबसे बडा कवि सिहनन्दि और सबसे वडा वैयाकरण सिद्धसेन था। 

८--व्याकरण सम्बन्धी अनेक गुत्वियो को भी इस महावृत्ति में सुलझाया गया है । 

हस प्रगार जैनेन्द्र व्याफरण सस्कृत साहित्य की उस द्वितीय कान्ति का सर्वप्रथम व्याकरण है, इसने पाणिनि की अप्टाध्यायी 


के खौदित भाषा के अनुशासन सम्बन्धी सूत्रों को पूर्णतया सुरक्षित रखा है। अभयनन्दी ने १२ हजार एलोक प्रमाण सकी 
वलि रिी है। अन्य टीकाएँ भी उपयोगी हैं 
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शाकटायन व्याकरण :--- 5 
इस व्याकरण के रचयिता यापनीय सघ के आचाये पल्यकीर्ति हैं। इनका दूसरा नाम शाकटायनाचाये भी है। इन्होने 
अमोघवृत्ति न्यास सहित शाकटायन के सूत्रो की रचना की है। अमोघवृत्ति स्वयं श्ाकटायन' या पल्यकीति की ही बतायी 
जाती है। मुनिवश्ञाम्युदय में बताया है उस मुनि ने अपने वुद्धिरूप मन्दराचल के श्रुतरूप समुद्र का मन्थनकर यद्य के साथ 
व्याकरणरूप उत्तम अमृत निकाछा । शाकटायन ने उत्कृष्ट शब्दानुशासन को बना लेने के वाद अमोघवृत्ति नाम की टीका, 
जिसे वडी-शाकटायन कहते हैं--बनायी, जिसका परिमाण १८००० हजार है। जगत्पसिद्ध शाकठायन मुनि ने व्याकरण 
के सूत्र और साथ ही पूरी वृत्ति भी बनाकर एक प्रकार का पुण्य सम्पादन किया। एक बार अविद्धकर्ण सिद्धान्तचन्रवर्ती 
पद्मनन्दि ने मुनियो के मध्य पूजित शाकटायन को मन्दर पर्वत के समान धीर विशेषण से विभूषित किया ।” 
इससे स्पप्ट है कि पल्यकीति ने स्वोपन्नवृत्ति---अमोघवृत्ति की रचना की है। ख्याते दुश्य' सूत्र की अमोघवृत्ति में 
'अदहदमोघवर्षो5रातीन्‌” अर्थात्‌ अमोघवर्ष ने बत्रुओ को जला दिया--इस घटना से प्रथम अमोघवर्ष का अपने दत्रुओ पर 
विजय पाने का उल्लेख प्राप्त होता है । इसी घटना का उल्लेख शक सवत्‌ ८३२ के शिलालेख में भी हुआ है भूपालान्‌ 
कण्टकामान्‌ वेष्टयित्वा ददाह' अर्थात्‌ अमोधवर्ष ने उन काटे जैसे राजाओं को घेरा और जला दिया, जो उससे एकाएक 
विरुद्ध हो गये थे । इसमें लिट्‌ लकार की ददाह' क्रिया का प्रयोग हुआ है, किन्तु शाकटायन ने लड्लकार की अवहत्‌' क्रिया 
का प्रयोग किया है । इससे ज्ञात होता है कि श्ाकटायन के समय यह घटना घटित हुई थी । अत शाकटायन या पल्यकीर्ति 
का समय शक सवत्‌ ७३६-७८९ के मध्य में है" । 
इस व्याकरण में चार अध्याय और सोलह पाद हैं । प्रथम अध्याय में ७२१ सूत्र, द्वितीय में ७५३, तृतीय में ७५५ औौर 
चतुर्थ में १००७ सूत्र हैं। कुल सूत्रो की सख्या ३२३६ है। कहा भी है -- 
गणनेय सूत्राणामनुष्टुभामधेसप्तमशतीह 
ओीणि सहस्नाणि छते, हे पट्त्रिशच्च योगानाम्‌" ॥ 
इस शब्दानुशासन में नो प्रकार के सूत्रो का कथन किया गया है---सज्ञा, नियम, निषेघ, अधिकार, नित्यापवाद, विधि, 
परिभाषा, अतिदेश और विकल्प । यथा-- 
सज्ञानियमनिषेधाधिकार नित्यापवादविधिपरिभाषा । 
अतिदेशविकल्पाविति, गतयदशव्दानुआसने सून्राणाम्‌*॥ 
यह शब्दानुशासन सूत्रपाठ, गणपाठ, घातुपाठ, लिगानुशासन और उणादि सूत्रपाठरूप पचाग है । इसमें पाणिनीय 
या जैनेन्द्र के समान वातिक, उपाख्यान अथवा अन्य नियम वाक्यो की आवश्यकता नही है । यह इतना पूर्ण और व्यवहारो- 
पयोगी है कि इस एक ही व्याकरण के अध्ययन से सस्क्ृत भाषा का पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त किया जा सकता है | 
शाकटायन व्याकरण ने प्रत्याहार शैली को अपनाया है। आरम्भ में “तत्रादी शास्त्रे सव्यवहारार्थ सज्ञासग्रह कथ्यते” 
लिखकर (१) अइउण्‌ (२) ऋक (३) एमोड (४) ऐमौच्‌, हयवरलत्‌ (५)नमडणनम्‌ (६)जवगडदश्‌ (७) फमघढधप्‌ 
(८) खफछठघथद्‌ (९) चटतव्‌ (१०) कपय्‌ (११)गपस अञ »<क:पर (१२) हल (१३) इति वर्ण समाम्नाय अणादि- 
प्रत्याहारार्थ । इस प्रकार शाकटायन में १३ प्रत्याहार सूच्रो का निख्पण किया गया है। यहाँ एक विशेषता यह है कि 
शाकटायन में प्रत्याहार सूत्रों का सग्रह पाणिनि जैसा ही नही है और न इनका क्रम जैनेन्द्र से ही मिलता है, बल्कि इन्होने उन 
दोनो भाचार्यों के प्रत्याहार सूत्रों में सशोधन और परिवर्तन किया है । उदाहरणार्थ ज्ञाकटायन में लुकार को स्वर माना ही 
नही गया है। इसी प्रकार अनुस्वार, विसर्ग, जिद्धामूलीय, और उपध्मानीय की गणना व्यजनो के अतर्गंत कर छी गई 
है। पाणिनि ने अनुस्वार, विसर्ग जिह्वामूलीय और और उपध्मानीय को विहकृत व्यजन माना है । वास्तव में अनुस्वार मकार 
या नकार जन्य है, विसर्ग कही सकार से और कही रेफ से स्वत उत्पन्न होता है तथा जिह्वामूलीय और उपध्मानीय दोनो 
क्रमश क, ख तथा प, फ के पूर्व विसर्ग के ही विक्ृत रूप हैं। पाणिनि ने इन सभी अक्षरों को अपने प्रत्याहार सूत्र में--जो 
कि उनकी वर्णमाला कही जायगी, स्वतन्त्र रूप से कोई स्थान नही दिया है । वाद के पाणिनीय वैयाकरणो में से कात्यायन ने 
उक्त चारो को स्वर, व्यजन दोनो में ही परिगणित करने का निर्देश किया । शाकटायन व्याकरण में अनुस्वार, विसर्ग आदि 
के मूल रूपो को ध्यान में रखकर ही उन्हें प्रत्याहार सूत्रों में स्थान दिया और उनके व्यजन होने की घोषणा कर दी गयी । 
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गाकठावन के प्रत्याहार सूजो की दूसरी विशेषता यह है कि उनमें लूण्‌ सूत्र को स्थान नही दिया है और लवण को पूर्व 
सृत्र में ही रस दिया गया है । इसमें सभी वर्णो के प्रयमादि अक्षरों के क्रम से अलग-अलग प्रत्याहार सूत्र दिये गये हैं। केवल 
वर्गों के प्रथम वर्गों के गहण के लिये दो सूत्र हैं। पाणिनीय वर्णसमाम्नाय की भाँति शाकटायन व्याकरण में भी हकार दो 
वार आया है | पाणितीय व्याकरण में ४१, ४३ या ४४ प्रत्याहार रूपो की उपलब्धि होती है, किन्तु शाकटायन में तिफ़ ३८ 
प्रत्यादार ही उपलब्ध हैं । 
शाकटायनत में सामान्‍य सज्ञाएं बहुत अल्प हैं । इत्सज्ञा और स्वसन्ञा-सवर्ण सज्ञा करनेवाले, वस ये दो ही सज्ञाविधायक् 
सूत्र हैं ओर इस व्याकरण में अवश्य प दो सूत्र ग्राहकसूत्र कहे जायेंगे। ग्राहक सूत्रों में प्रथम सूत्र वह है, जो स्वर से उसके जातीय 
दीर्वादि वर्णों का बोव करता है और दूसरा प्रत्याहार वोधक सात्मेतत्‌ १।१।१ सूत्र है। यह प्रत्याहारबोघक सूत्र इतना 
अस्यप्ट है कि इसकी आत्मा दवीसी जान पडती है । यदि इसी को द्वव्दो के अनुसार समझना हो तो इसके पूर्व पाणिनी का 
'आदिस्न्त्येन सहेता, भूग कठस्थ कर लेना होगा । 
यद्यपि झ्ाकटायन में लू वर्ण को ग्रहण नही किया गया है, पर उसके टीकाकारो ने . “ऋवर्णग्रहणे लवर्णस्यापि ग्रहणम्‌ 
भवति' तबोरेफत्वप्रतिजानात्‌” कथन किया है। अत लूकार के ग्रहण की सिद्धि कर ली है । 
यह न्पप्ट है कि दाफटायन व्याकरण में सन्ञासूत्रों की बहुत कमी है । आचार्य पत्यकोरति नो कारिकाओ में भी प्रमुषत 
सिद्धान्तो का सन्निवेश किया है । इस बब्दानुशासन के सन्नाप्रकरण में कुल छह सूत्र हैं, उनमें भी दो ही सूत्र ऐसे हैं, जो सज्ञा 
विवायक कहे जा सकते हैं। शाकटायन ही एक ऐसा व्याकरण है, जिसमें वहुत कम सज्ञाओं से काम चलाया गया है। 
सरलता और आगुवोधता की दृष्टि से इस शब्दानू शासन के सज्ञाग्रकरण का अधिक महत्व है । पाणिनी और ज॑नेस्ध के समान 
पत्यकीति ने सज्ञाओं को सक्षिप्त, जटिल और साकेतिक बनाने की चेप्टा नहीं की है । 
घाऊटायन में न' ११७० सूत्र के द्वारा विराम में सन्विकायं का निषेघ करते हुए मविराम में सन्धि का विधान मानकर 
“न” सूत्र को अधिकारसूत्र बताया है | अच्‌ सन्धि के आदि में सबसे पहले अयादि सन्धि का विधान किया है । पश्चात्‌ 
११।७३ द्वारा यण्‌ सन्धि का निरूपण किया है । यण्‌ सन्धि के विधान के प्रसग में शाकटायन में “हस्वी वा5पदे” १॥१॥७४ 
सूत्र है, इसके द्वारा दवी अन्न --दधिअत्र, दब्यत्र, नदी-|-एपा>-नदिएपा, नद्येपा रूप सिद्ध होते हैं। शाकटायन का यह 
विधान बिल्कुल नवीन है । पाणिनीय तन्त्र में हस्व विधान का नियम नही है । ज्ञात होता है कि शाकटायन के समय में भाषा 
का प्रवाह पाणिनी की अपेक्षा बहुत आगे वढ गया है। 
प्रकृतिभाव सन्धि को शाकटायन ने निपेघ सन्धि कहा है । इस प्रकरण में केवल चार ही सूत्र आये हैं । यद्यपि पाणिनि 
वी जपेक्षा उसमें कोई मौलिकता या नवीनता नही है, फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि शाकटायन ने बहुत थोडे में 
अधिक कार्य कर दिसकाया है। घाकटायन में स्वर सन्धि के अन्तगंत दवित्व सन्धि को भी रसा गया है और इसका 
जनूदायन ९ यूनो में किया गया है । यह अनुशासन पाणिनि के समान है, किन्तु इसका प्रभाव उत्तरकालीन वैयाकरण हेम पर 
अधिक पडा है । 
सम्राट घत्द की सिद्धि शाकटायन ने “सम्राट” १।१।११३ सूत्र द्वारा की है । वृत्ति में “समोमकारो निपात्यते विलिवस्ते 
शराजि परे! लिया है । इसमे स्पप्ट है कि इन्होने मकार को निपातन से ही ग्रहण कर लिया है ! यद्यपि द्ाकटायन में इस सूत्र 
से पूर्व बैबन्पिक गनुस्वार का अनुशासन विद्यमान है, तो भी उन्होने जनुस्वाराभाव का जिक्र नही किया है । हमें ऐसा लगता 
है थि निपासन कह देने से ही घाकटायन ने इसरिए सन्तोप कर लिया कि निपातन का अं ही है, अन्य विकार्य स्थितियों का 
अनाव। अत उन्होंएें हैम की तरह अनुस्थारामभाव कहने की आवश्यकता नहीं समझी और उनके टीकाकारो ने इस पर प्रकाश 
णार्ग । 
गब्य्माधुत्व में शादायन वा दृष्टिकोण पाणिनि के हीं समान है । इन्होने एक-एक शब्द को लेकर सातो विनक्तियों 
में उनो रपो की साधनिका उपस्थित की है । 
सपी प्रत्यय प्रवाएण में शावटायन ने स्प्री प्रत्ववान्त शब्दों का साधुत्व छोड दिया है। जैसे दीघंपुच्छी, दी पुच्छा, कवर- 
पुएठी, मणिपुरटी, विपपुत्णी, उलूऊपुत्ठी, अख्वश्रीति, मनसाकीति प्रभृति प्रयोगों का शाकटायन में अमाव है । इस कमी 
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की पूर्ति हेमचन्द्र ने २४४, २।४॥४२, २।४।४३ और २।४।४५ सूत्रों के प्रणयन द्वारा की है । शाकटायन में कारक सामान्य 
और कर्ता, कर्मादि की परिभाषाएँ नही आई हैं । इसमें विभक्ति विधायक सूत्रो का सीधे ढग से ही कथन किया गया है । अत 
शाव्दिक अनुशासन की दृष्टि से यह प्रकरण उतना महत्वपूर्ण नही है, जितना पाणिनि का है। 

शाकटायन में समास प्रकरण आरभ करते ही बहुन्नीहि समास विघायक सूत्र का निर्देश किया है। पश्चात्‌ कुछ 
तद्धित प्रत्यय आ गये हैं, जिनका सयोग प्राय वहुन्नीहि समास में होता है । जैसे न, दुस्‌, सु, इनसे परे प्रजा शब्दान्त वहुब्नीहि 
से अम्‌ प्रत्यय, न, दुस्‌ तथा अल्प शब्द से परे मेथा शब्दान्त बहुब्नीहि से अम्‌ प्रत्यय, जाति शछब्दान्त बहुब्नीहि से छः प्रत्यय एव 
घर्मशव्दान्त बहुत्रीहि से अम्‌ प्रत्यय होता है। इसके पश्चात्‌ बहुन्नीहि समास में पृवद्भाव, हस्व प्रभृति अनुझ्ासनों का नियमन 
है । सुगन्धि, पृतगन्धि, सुरभिगन्धि, घृतगन्धि आदि सामासिक प्रयोगो के साधुत्व के लिए इत्‌ प्रत्यय का विधान किया है । 
वहुन्नीहि समास समाप्त करते ही अव्ययीभाव समास का प्रकरण आरम्म हो जाता है तथा युद्धवाच्य में ग्रहण और प्रहरण 
अथ॑ में केशाकेशि और दण्डादण्डि को अव्ययीभाव समास माना है। यत शाकटायन के अनुसार अव्ययीभाव समास के प्रधान 
दो भेद हैं---अव्य पदाय प्रधान और उत्तर पदार्थ प्रधान । अत “केशाइच केशाइच परस्परस्थ प्रहणम्‌ यस्मिन्‌ यूद्धे” इस 
प्रकार के साध्य प्रयोग विग्रहवाक्‍्य में अन्य वाक्य प्रधान अव्ययीभाव समास है। पाणिनि ने जिन प्रयोगो को बहुब्नीहि 
समास में ग्रिनाया है, उनमें से कतिपय शाकटायन में अध्ययीभाव समास में गिनाये गये हैं। 

शाकटायन का तद्धित, कृदनत और तिडन्त प्रकरण भी प्राय पाणिनि के अनू सार है । परन्तु इन प्रकरणों में प्रत्यय- 
विधान और प्रत्ययो के अर्थ अपनी मौलिकता समेटे हुए हैं। कुशल अनुशासक ने उस शिल्पी का कार्य किया है, जो पुराने 
उपादानों को ऊकर भी भवन का नये ढग से निर्माण करता है । 

शाकटायन शब्दानुशासन की सात टीकाएँ अबतर्क उपलब्ध हैं। विवरण निम्नप्रकार है । 

१ अमोघवृत्ति--यह राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष के नाम पर लिखी गयी है। स्वय सूत्रकर्ता ही इस वृत्ति के रचयिता 
हैं । यह सबसे बडी वृत्ति है। 

२ शाकटायन-न्यास--यह अमोधवृत्ति पर प्रभाचन्द्रकृत न्यास है । इस ग्रन्थ के केवछ दो अध्याय उपलब्ध है । 

३ चिस्तामणि ठीका (रूघीयसी चृत्ति )--यक्षवर्मा ने अमोघवृत्ति को सक्षिप्त कर यह दीका लिसी है। व्याकरण 
शास्त्र की दृष्टि से यह टीका अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 

४ मणिप्रकाशिका--अजितसेन ने चिन्तामणि के अर्थ को व्यक्त करने के लिए इस टीका का निर्माण किया है। अनु- 
शासन की दृष्टि से यह टीका भी अध्येताओ के लिए उपयोगी है। 

५ प्रक्रिया सम्रह--अभयचद्ध ने सिद्धान्त कौमुदी के ढंग की यह टीका लिखी है । जो पाणिनीय तन्त्र के लिए भट्टो- 
जिदीक्षित ने कार्य किया है, वैसा ही यह काये है । 

६ जाकटायन टोका--वादिपवंत वज्ञ-भावसेन त्रवेद्य ने इस दीका की रचना की है। यही भावसेन कातन्त्र की 
रूपमाला टीका के कर्त्ता भी हैं। इनका एक “विश्व॒तत्व प्रकाश” नामक ग्रन्थ भी उपलब्ध है । 

७ रूपसिद्धि--पाणिनी सूत्रो पर लघुसिद्धान्त कौम्‌ दी का निर्माण इसलिए हुआ कि जिज्ञासुओ को सक्षेप में पाणिनीय 
णब्दानुशासन का वोध विना किसी क्लेश के हो सके । इसी वात को ध्यान में रखकर दयापाल मुनि ने इस टीका की रचना 
की है । यह लघुसिद्धान्तकौमुदी के समान उपयोगी है | दयापाल के युरु का नाम मतिसागर था । टीकाकार पाइवनाथ- 
चरित ओर न्यायविनिद्चय के कर्ता वादिराज सूरि के सधर्मा थे | पादवेनाथ चरित की रचना शकसवत्‌ ९४७ में हुई है । 
अतः टीकाकार का समय भी उपर्युक्त ही है । 
हैमशब्दानुशासन -- 

आचाये हेम का व्यक्तित्व जितना गौरवास्पद है, उतना ही प्रेरक भी । इनमें एक साथ ही वैयाकरण, आलफारिक, 
दाशंनिक, साहित्यकार, इतिहासकार, पुराणकार, कोबकार, छन्दोनुझआसक और महान्‌ युगकवि का अन्यतम समवायहुआ है । 
हेम के इन विभिन्न रूपो में उनका कौन-सा रूप सत्कत है, यह निग्चय करना कठिन है । पर इतना अंवष्य कहा जा सकता हद 
कि वैयाकरण हेम अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं। 
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हम के पूर्व पाणिनी, चान्द्र, पृज्यपाद, आकटायन और भोजदेव आदि कितने ही वैयाकरण हो चुके हैं । इन्होने मपने समय 
में उपाज्य समस्त गद्दार्थ का अध्ययन कर एक सर्वायपूर्ण, उपयोगी एवं सरल व्याकरण की रचना कर सस्कृत और प्राइत 
दोनो भाषाओं झो पूर्णतवा अनुश्ञासित किया है। तत्कालीन प्रचलित अपभ्रद भाषा का अनुशासन लिखकर हेम ने इस भाषा 
को अमर तो बना ही दिया है, किन्तु अपभ्रश् के प्राचीन दोहो को उदाहरण के रुप में उपस्थित कर लुप्त होते हुए महत्व- 
पूर्ण साहित्य के नमूनो की रक्षा भी की है । वास्तविकता यह है कि झब्दान्‌ु शासक हेम का व्यक्तित्व अद्भुत है। इन्होने 
धातु और प्रातियदिक, प्रकृति और प्रत्यय, समास और वाक्य, कृत और तद्धित, अव्यय और उपसरगे प्रभूति का निरूपण, 
विवेचन एवं विश्लेषण किया है । 
दब्दानुशानन के क्षेत्र में हेमचन्द्र ने पाणिनी, भट्टोजिदीक्षित और भट्ट का का अकेले ही सम्पन्न किया है। इन्होने 
सूतबूत्ति के साथ प्रक्रिया और उदाहरण भी लिखे हैं । सस्क्ृत शब्दानुद्यासन सात अध्यायों में और प्राक्ृत शब्दानु शासन 
एक अव्याय में, इस प्रकार कुल जाठ अध्यायों में बजपने अप्टाध्यायी शब्दानू शासन को समाप्त किया है । 
सस्छृत धब्दानुघासन के उदाहरण सस्कृत दयाक्षय काव्य में और प्राकृत शब्दानुशासन के उदाहरण प्राकृत दृयाश्रय 
काव्य में लिप हैं । 
सस्कृत मतदान शासन के प्रथम अध्याय में २४१ सूत्र, द्वितीय में ४६०, तृतीय में ५२१, चतुर्थ में ४८ १, पच्रम में ४९८, 
पप्ठ में ६९२ और सप्तम में ६७३ सूत्र हैं । कुल सूनसख्या ३५६६ है । प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में सज्ञाओ का विवेचन 
किया है । इसमें स्वर, हस्व, दीर्घ, प्लूत, नामी, समान, सन्ध्यक्षर, अनुस्वार, विसर्ग, व्यजन, धुट्‌, वर्ग, अघोष, घोपवत्‌, अन्तस्थ, 
शरद, स्व, प्रथमादि, विभक्ति, पद, वाक्य, नाम, अव्यय और सख्यावत्‌ इन चौवीस का प्रतिपादन किया है । शिप्टायस्य हितीयो 
वा १।३।५९ द्वारा खूपीरम्‌, क्षीरम्‌ तथा अफ्सरा, अप्सरा जैसे शब्दों की सिद्धि प्रदर्शित की है । हिन्दी का खीर शब्द हेमचन्द् 
के सूपीरम वहत नजदीक है। 
हैम ने इस प्रकरण में व्यजन और विसर्ग इन दोनो सन्धियो का सम्मिलित रूप में विवेचन किया है । इसके कुछ सूत्र 
व्यजन संधि ले हैं तथा कुछ विसगे के और आगे बढने पर विसर्ग सन्धि के सूत्रों के पश्चात्‌ पुन व्यजन सन्धि के सूत्रों 
पर छीट आते है जौर अन्त में पुन विसर्ग सन्धि की बातें बतलाने लगते हैं। सामान्य रूप से देखने पर यह एक गडवड- 
साआ दिपलाई पटेंगा, पर वास्तविकता यह है कि हेमचन्द्र ने व्यजन सन्धि के समान ही विसर्ग सन्धि को भी व्यजन सन्धि 
ही माना हे, यत॒ दोनो का एवजातीय स्वरूप है । दूसरी वात यह है कि प्राय देखा जाता है कि व्यजन सन्धि के प्रसग में 
आवशध्यायानुसार ही विसगं सन्धि के कार्य का समावेश हो जाया करता है । हेम विसर्ग को “र्‌” भौर “सु” का प्रतिनिधि ही 
मानते है । प्रथम अध्याय के चतुर्थपाद में कतिपय स्वरान्त और व्यजनात शब्दों का भी नियमन किया गया है । 
द्वितीय अध्याय के प्रथमपाद में अवशेष शब्द रुपो की चर्चा, द्वितीय पाद में कारक प्रकरण, तृतीय पाद में पत्व-णत्व 
विधान और नतनुथंपाद में स्त्री-प्रत्यय प्रकरण है । तृतीय अध्याय के प्रथम और हितीय पाद में समास प्रकरण तथा तृतीय 
और चतुर्य पाद में आस्यात प्रवरण आया है । चतुर्थ अध्याय के चारो पादों में भी आख्यात प्रकरण का ही नियमन किया 
गया है । पचन अध्याय के चारो पादों में कूदन्त और पप्ठ तथा सप्तम अव्याय में तद्धित प्रकरण सप्निविष्ट हैँ । 
यह पहे ही कहा जा चुका है कि हेम ने अपने पूर्ववर्ती समस्त व्याकरणशास्त्र का अध्ययत कर अपने शब्दानुश्ासन को 
सर्वागपूर्ण जो: भद्दितीय बनाने का ब्लाघनीय प्रयास किया है। अब यह विचार कर लेना भी आवश्यक है कि हैम में अन्य व्या- 
करणो की अपेक्षा क्या वैशिष्ट्य हैं । 
संप्रथम पाणिनि और हेम की तुलना करने से ज्ञात होता है कि हेम ने पाणिनि से वह॒त कुछ लिया है, पर इस अबदान को 
मौहिय भौर नपीन रूप में ही उन्होने प्रस्तुत किया है । विचार करने से अवगत होता है कि सस्कृत के दाव्दानुशासको ने विभिन्न 
प्रायर से मपनी-मपनी सन्माओ के साकेनिक रूप दिये हैं। यत्र-तत्र एकता होने पर भी विभिम्नता प्रचुरमात्रा में विद्यमान 
है । यही तो पारण है कि जियने विभिष्ट वैयाकरण हुए, उनकी रचनाएँ जलग-अछग व्याकरण के रूप में अभिहित हुई । विवे- 
चने थीरी वी विनियता के पारण एल ही सल्तूत भाषा में व्याकरण के कर तन्‍न प्रसिद्ध हुए । 
सैमसस वो सर्व व्यायहारिक प्रवृत्ति है। इन्होने स्वर तवा व्यजन विधान सज्ञाओं का विवेचन करने के अनन्तर विभक्ति, 
दद, दाम और बाह्य सदाजा दा बहुत ही बैश्ानिय निरूपण किया है। पाणिनीय व्याकरण में दस प्रकार के वियेवन या 
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ऐकान्तिक अभाव है । पाणिनि तो वाक्य की परिभाषा देना ही भूल गए हैं। परवर्ती वैयाकरण कात्यायन ने समालने का 
प्रयत्न अवश्य किया है, पर इन्होने वाक्य की जो परिभाषा “एकतिड्वाक्यम्‌ “दी है, वह भी अधूरी ही रह गई है। वाद के पाणिनीय 
तन्त्रकारों ने इसे व्यवस्थित करना चाहा है, किन्तु वे भी “एकतिड्वाक्यम्‌” के दायरे से दूर नही हो सके हैं, फलत उनकी 
वाक्य-परिभाषा सीधा स्वरूप लेकर उपस्थित नही हो सकी है और उसकी अपूर्णता ज्यो-की त्यो बनी रही है । किन्तु हेम ने 
वाक्य की बहुत स्पष्ट परिभाषा दी है-सविशेषणमासख्यात वाक्यम्‌” १।१।२६ “त्यायन्त पदमाख्यात साक्षात्पारम्पर्यण वा 
यान्याख्यातविशेषणा नि तै प्रयुज्यमानेरप्रयुज्यमानैर्वा सहित प्रयुज्यमानमप्रयुज्यमान वा आख्यात वाक्यसज्ञ भवति ।” अर्थात्‌ 
मूलसूत्र में सविशेषण आख्यान की वाक्यसज्ञा बतलायी गयी है | यहाँ आख्यात के विशेषण का अथे है अव्यय, कारक, सज्ञा, 
विशेषण और क्रियाविशेषणो का साक्षात्‌ या परम्परया रहता । इस सूत्र के वृत्यश से स्पप्ठ है कि प्रयुज्यमान अथवा अप्रयु- 
ज्यमान विशेषणो के साथ प्रयूज्यमान अथवा अप्रयुज्यमान आख्यात की ही वाक्य में प्रधानता रहती है। यहाँ विशेषण 
बब्द से केवल सज्ञा विशेषण को ही ग्रहण नही किया गया है, अपितु साघारणत अप्रधान अय॑ में इसे ग्रहण किया है। वैयाकरणो 
का यह सिद्धान्त भी है कि वाक्य में आख्यात का अर्थ ही प्रधान होता है ? हैम ने अपनी वाक्य परिभाषा का सम्बन्ध 
“पदायूग्विभक्त्येक वाक्य रस्नसो वहुत्वे/ २।१२१ सूत्र से भी माना है। भत पाणिनीय तन्व्रकारों की अपेक्षा हेम की 
वाक्य-परिभाषा अधिक तकंसगत है। 
हेम ने सात सूत्रों में अव्यय सज्ञा का निरूपषण किया है । इस निरूपण में सवसे वडी विशेषता यह है कि निपात सज्ञा को 
अव्यय सज्ञा में ही विलीन कर लिया है । इन्होने चादि को निपात न' मानकर सीधा अव्यय मान लिया है। यह सक्षिप्तीकरण 
का एक लघुतम प्रयास है । इत्‌ प्रत्यय और सख्यावत्‌ सज्ञाओरों का विवेचन भी पूर्ण है । हेम ने अनुनासिक का अर्थ व्यूत्पत्तिगत 
मान लिया है, अत इसके लिये पृथक्‌ सूत्र बनाने की आवश्यकता नही समझी है । सन्नाप्रकरण की हेम की सज्ञाएँ शब्दानुसारी 
हैं, किन्तु आगेवाली कारकीय सन्ञाएँ अर्थानुसारी हैं। पाणिनि के समान' हेम की सज्ञाओं का तात्पयं भी अधिक से अधिक 
शब्दावली को अपने अनुशासन द्वारा समेटना मालूम पडता है । अत हेस ने पाणिनि और जैनेन्द्र की अपेक्षा कम सज्ञामों का 
प्रयोग करके भी कार्य चला लिया है | इस सत्य से कोई इन्कार नही कर सकता कि हेम ने पाणिनीय व्याकरण का अवलोकन 
कर भी उनकी सज्ञाओ को ग्रहण नही किया है। हृस्व, दीर्घ और प्लुत सज्ञाएँ पाणिनि ने भी लिखी हैं, किन्तु हेम ने इन 
सज्ञाओ में स्पष्ठता और सहज बोधगम्यता लाने के लिये एक, द्वि और त्रि मात्रिक को क्रमश हस्व,दीघे और प्लुत कह दिया 
है। यद्यपि पाणिनि के “उकात्योब्ज्यस्वदीघेप्लूत ” १२२६ सूत्र में हेम का उक्त भाव अकित है, किन्तु हेम ने 
एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक कहकर सर्वेसाधारण के लिये स्पष्टीकरण कर दिया है । 
हेम और पाणिनि की सज्ञाओ में एक मौलिक अन्तर यह है कि हेम प्रत्याहारों के झमेल में नही पडे है, इनकी सज्ञाओ में 
प्रत्याहारों का बिलकुल अभाव है । वर्णमाला के वर्णों को लेकर ही हेम ने सज्ञा विधान किया है । पाणिनि ने प्रत्याहारो द्वारा 
सज्ञाओ का निरूपण किया है, जिससे प्रत्याहार क्रम को स्मरण किये विना सज्ञाओं का अर्थवोघ नही हो सकता है । अत हेम 
का सज्ञाविधान पाणिनि और जैनेन्र की अपेक्षा सरल एवं स्पष्ट है । 
सन्धि प्रकरण में भी हेम ने छाधव को कायम रखने की पूरी चेष्टा की है। गुण सन्धि में ऋ के स्थान पर अर औौर लू 
के स्थान पर अल किया है। पणिनि को इसी कार्य की सिद्धि के लिये पृथक्‌ उरणरपर ११५ सूत्र लिखना पडा है । हेम ने 
इस एक सूत्र की बचत कर ली है। पाणिनि ने “एडिपररूपम्‌” ६।१।९४ सूत्र द्वारा पहले अ हो और वाद में ए हो तो पर रूप 
करने का अनुशासन किया है । हेम ने “वोप्ठौतौ समासे” ११२१७ द्वारा लुक्‌ का नियमन किया है । अत पाणिनि की अपेक्षा 
हेम में छाघव है । हेम ने यह प्रक्रिया शाकटायन से अपनायी है । 
पाणिनि ने ७१५७ के द्वारा जस्‌ के स्थान में “शी” होने का विधान किया है, हेम ने १४९ द्वारा सीधे जस्‌ के स्थान पर 
“ई” कर दिया है। इसका कारण यह है कि पाणिनि के यहाँ यदि केवल “ई” का विघायन होता, तो यह जसू के अन्तिम वर्ण 
स्‌ को भी होने छगता, अतएव उन्होने शकार अनुवन्ध को छूगराना आवश्यक समझा और समस्त जस्‌ के स्थान पर श्ञी का 
विधान किया । हेम के यहाँ इस तरह का कुछ भी झमेला नही है । इनके यहाँ जस्‌ के स्थान पर किया गया “ई” का नियमन 
समस्त जस्‌ के स्थान पर होता है। अतः यहाँ हेम की लाघव दृष्टि प्रशसनीय है । हेम ने पाणिनि की तरह सर्वादि की सवेनाम 
सज्ञा नही की है, किन्तु सर्वादि कहकर ही काम चलाया है । जहाँ पाणिनि ने स्वंताम को रोककर सेनाम प्रयुक्त कार्य रोका 
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है, वहाँ हेम ने सर्वादि को सर्वादि ही नही मानकर काम चलाया है । यह भी हेम की लाघव दृष्टि का सूचक है । पाणिनि में 
आम्‌ को साम्‌ बनाने के छिये खुद का आगम किया है, पर हेम ने १४१५ सूत्र हरा आम को सीधे साम्‌ बनाने का 
अनुझासनत किया है। 

अजन्त स्त्रीलिंग में लताये, छताया और छताया की सिद्धि के लिये पाणिनि ने बहुत द्वविड प्राणायाम किया है। उन्होने 
७३११३ सूत्र से याट्‌ किया है, पुन वृद्धिकी,तव लताये वनाया तथा दीर्घ करने पर छताया और लतायाम्‌ का सावुत्व सिद्ध 
किया । पर हेम ने १।४७ सूत्र द्वारा सीधे ये, याद्‌ और याम्‌ प्रत्यय जोडकर उक्त रूपो का सहज साधुत्व दिखाया है । हेम 
की यह प्रक्रिया सरल और छाघव सूचक है। मुतरि शब्द की औ विभक्ति को पाणिनि ने पूर्व स्वेण दीघ॑ किया है। हेम ने 
१४४।२१ सूत्र द्वारा डकार के वाद औ हो तो दीघे ईकार और उकार के वाद औ हो तो दीघे ऊकार का अनुशासन किया है। 
हेम की यह प्रक्रिया भी शब्दणास्त्र के विद्वातों के लिये अधिक रचिकर और आनबन्‍्ददायक है। मुनौ प्रयोग में पाणिति ने 
७।३।११९ के द्वारा इ को ऊ और डी को ओऔ किया है तया वृद्धि कर देने पर मुनौ की सिद्धि की है, किन्तु हेम ने १।४॥२५ सूत्र 
के द्वारा डी को डी किया है, जिससे यहाँ डझ्‌ का अनुवध होने से मुनि शब्द का इकार स्वय ही हट गया है, अतएवं मुनि शब्द 
के नकार में रहने वाठे इकार के स्थान पर हेम को अकार करने की आवश्यकता प्रतीत नही हुई । 

हेम ने कारक प्रकरण आरम्भ करते ही कारक की परिभाषा दी है, जो इनकी अपनी विद्येपता है। पाणिनीय तन्त्र में 
क्रिया विशेषण को कर्म बनाने का कोई भी नियम नहीं है, वाद के वैयाकरणो और नैयायिको ने “क्रियाविशेषणाना कार्यत्व" 
का सिद्धान्त स्वीकार किया है । हेम ने २२।४१ सूत्र में उक्त सिद्धान्त को अपने तन्त्र में सग्रहीत कर लिया है। पणिनि ने 
२३।१६ सूत्र हरा अल शब्द के योग में चतुर्थी का विधान किया है, किन्तु हेम ने शक्त्यर्थक सभी दाब्दो के योग में चतुर्थी वा 
नियमन किया है, इससे अधिक स्पप्टता आ गयी है । पाणिनि के उक्त नियम को व्यावहारिक बनाने के लिए 
अल दाद को पर्याप्तार्थंक माना पडता है, अन्यया “अल महीपाल तव श्रमेण” इत्यादि वाक्य व्यवहित हो जायेंगे । हेम ने 
दक्त्यर्य क और पर्याप्तार्थक शब्दों के साथुत्व को पृथक कर दिया है, जिससे किसी भी प्रकार का विरोध नही आता है । 

उपरयृक्त सक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हेम में पाणिनि जैनेन्द्र, और शाकटायन की अपेक्षा अधिक छाघव और 
स्पप्टता है, पर यह भी हमें नही भूलना चाहिए कि हेम मे उक्त तीनो व्याकरणो से प्रचुर सामग्री ग्रहण की हैं । पृज्य- 
पाद और पाणिनि की अपेक्षा हेम ने शाकटायन से बहुत कुछ ग्रहण किया है। जैनेनद्र के 'सिद्धिरनेकान्तात्‌” का प्रभाव” सिद्धि 
स्पाद्रादात्‌ १४१४२ पर स्पष्ट है । हेम ने तद्धित और कछृदन्त प्रकरण में जैनेन्द्र के यूत्र ज्यो के त्यो अपनाये हैं । 

शाकटायन व्याकरण की शैली का प्रभाव तो हेम पर सर्वाधिक है । यहाँ एक उदाहरण देकर उक्त कथन का स्पष्टीकरण 
किया जाता है । पाणिति ने “पारेमध्येपष्ठयावा” २।१।१८, पृज्यपाद ने “पारे मध्ये तया वा” १॥३।१५, और शाकटायन 
ने “पारे मध्ये सन्त पप्ट्या वा २११९ सूत्र लिखा है । हैम ने उक्त सूत्र के स्थान पर “पारे मब्ये5्ग्रेडन्त' पप्ठया वा” सूत्र लिसा 
है। उपर्युक्त प्रसिद्ध वैयाकरणो के सूत्र की हेम के सूत्र के साथ तुलना करने पर अवगत होता है कि हेम ने शाकटायन का 
सर्वाधिक अनुकरण किया है । 

घाकडायन के “ननृपुजार्थव्वजचिते” ३॥३॥३४ का अमोधवृत्ति सहित हेस ने “न नृपूजार्थध्वजचित्रें” ७११०९ में 
डब्दश अनुकरण किया है। यद्यपि हेम ने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों से वहुत कुछ लिया है, तो भी अपनी मौलिक प्रतिमा 
द्वारा धत्दानुशासन में अनेक नवीनताएँ छानें का उनका प्रयास प्रशस्य है। 

हम शब्दान्‌ शासन का अप्टम अध्याय प्राकृत मापा का अनुशासन करता है । इसमें चार पाद और वूल १११९ सूत्र हैं । 
प्रथम पाद में स्वर और व्यजन विकार, द्वितीय में सयुक्त व्यजन विकार, तृतीय में सर्वेनाम, कारक, कृदन्त एवं चतुर्थपाद में 
घाचादेश, सौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका पैशाची तथा अपक्षण का अनुझआसन वर्णित है। प्राकृत भाषा की जानवारी 
के लिये उससे बडा और सर्वागपूर्ण व्याकरण जन्य कोई नही है । पाणिनि ने जिस प्रकार वैदिक सत्कृत और लौकिक संस्कृत 
भाषा का अनुशासन किया, उसी प्रकार हेम ने लोकिक संस्कृत तथा उसकी निकटवर्ती प्राकृत का नियमन उपस्थित किया । 
नापा के तत्वों की जानकारी हेम की अद्भुत है । हैमशब्दानुशासन इतना पूर्ण है कि इस व्याकरण के अकेंछे अध्ययन से ही 
लोऊफ प्रचलित सभी पुरातन भारतीय मायाजो की यवेप्ठ जानकारी हो सकती है। यह गृूजरात का व्याकरण कहलाता हे । 
ईमगाब्दानुघासन पर निम्न टीकाएँ उपलब्ध हैं -- 
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जि 


खण्ड ] 


नाम 
लघुन्यास 
लघुन्यास 
न्यासोद्धार 
हैमलघुवृत्त 
हैमवृहद्वृत्ति दुढिका 
हैमढुढिका वृत्ति 
हैमलघुवृत्ति दुढिका 
हैम अवचूरि 
प्राकृत दीपिका 
प्राकृत अवचूरि 
हैमचतुयपाद वृत्ति 
हैम व्याकरण दीपिका 
हैम व्याकरण अवचूरि 
हैम दुर्गपद प्रबोध 
हैम कारक सुच्चय 
हैमवृत्ति 


हैम व्याकरण से सम्बद्ध अन्य गृून्थ -- 


नाम 

लिगानुशासन वृत्ति 
धातुपाठ (स्वरवणानुक्रम ) 
क्रियारत्न समुच्चय 
हैमविभ्रम सूत्र 

हैम विभ्रम वृत्ति 

हैम लघुन्यास प्रशस्ति अवचूरि 
न्यायमजूषा 
न्यायमजूपान्यास 

स्थादि बाव्द समुच्चय 
हैमकौमुदी 

शब्दचन्द्रिका 

हैमप्रक्रिया 

हैम रूघुप्रक्रिया 

भिक्‍ख्‌ व्याकरण 
कालुकोमुदी 


जेंन व्याकरण साहित्य 


कर्ता 
हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्रगणी 
घरंघोष 
कनकप्रभ 
काकल कायस्थ 
सौभाग्य सागर 
उदय सौभाग्य 
मुनिशेखर 
घनचन्द्र 
ह्ितीय हरिमभद्र 
हरिप्रभ सूरि 


' हृदय सौभाग्य 


'जिनसागर 
रत्नशेखर 
ज्ञानविमल शिष्यवल्लम 
श्रीप्रभसूरि 


कर्ता 
जयानन्द 
पुण्यसुन्दर 
गुणरत्त 
गुणचन्द्र 
जिनप्रभ 
उदयचन्द्र 


हेमहस 


अमरचन्द्र 
मेघविजय 
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विनय विजय-तपागच्छ के आचार्य 


अघुनातन 
अधुनातन 


१८३ 
सचत्‌ 


हेमचन्द्र कालीन 


हेमचन्द्र के समकालीन 
१५९१ 


१५९१ 


१६६१ 
१२८० 


१४६६ 


१५१५ 


१७३५८ 
१७६१ 


इन प्रसिद्ध तीन महाव्याकरणो के अतिरिक्त कातन्‍्त्र, यशोभद्ग कृत जैन व्याकरण, आयें ब्रजस्वामी कृत जैन व्याकरण, 
भूतबली जैन व्याकरण, श्रीदत्त कृत जैन व्याकरण, प्रभाचन्द्र कृत जैन व्याकरण एवं सिहनन्दी कृत जैन व्याकरण के नामों की 


सूचना सिलती है । "६ 


कातन्त्र के मूलसूत्रो के रचयिता के सम्बन्ध में विवाद है", पर इतना सत्य है कि कातन्त्र रूपमाला के रचयिता भावसेन 
त्ैवेद्य हैं *। यह व्याकरण साहित्य के महान्‌ विद्वान्‌ थे। कातन्त्र का प्रचार प्राचीन काल में बहुत घा । सस्क्ृत भाषा को 
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सरलता के साथ सीखने में यह व्याकरण बहुत सहायक है । कातन्त्र में सज्ञाओं का कोई स्वतन्त्र प्रकरण नही है, सन्धि-प्रकरण 
के पहले पाद में प्राय सभी प्रमुख सज्ञाओ का उल्लेख कर दिया गया है । इस व्याकरण की “सिद्धोवर्णसमाम्ताय ”यह प्रयम- 
सूत्रीय घोषणा अत्यन्त गभीर है । इस सूत्र द्वारा वर्णों की नित्यता स्वीकार की गई है । इसमें प्रत्याहार का अमेला नही है। 
सन्धि, शब्द, विभकत्ययें, स्त्रीप्रत्यय, समास, तिडन्त, क़ृदनत और तद्धित सभी प्रकरण इस व्याकरण में हैं। कातन्त्र के तिहन्त 
प्रकरण में कालवाची क्रियाओ का नामकरण वतंमाना, परोक्षा, सप्तमी, पचमी, ह्यस्तती, अद्येतनी, आशी , इवस्तनी, भविष्यत्ती 
और क्रियातिपत्ति के रूप में किया गया है। जैनेन्द्र और शाकटायन में लकारो का निरूपण है, किन्तु हेमचन्द्र ने अपने इब्दानु- 
शासन में कातन्त्र सम्मत कालवाची क्रियाओ को स्थान विया है । कातन्त्र व्याकरण के पठन पाठन का प्रचार जैन सम्प्रदाय 
में बहुत अधिक रहा है । इसकी एक प्रमुख विशेषता विराम में अनुस्वार का होना भी है । स्व० प० पन्नालाल बाकलीवाल 
ने इसी व्याकरण के आधार पर वालबोध नामक अतिसरल व्याकरण लिखा है। कातन्त्र पर सकलकीतति द्वितीय कृत कातन्व्र- 
रूपमाला लघृवृत्ति, दुर्गंसिह कृत कातन्त्रव्याकरण की वृत्ति और रविवर्माचार्य कृत कातस्‍्त्रव्याकरण की वृत्ति उपलब्ध हैं। 
वद्धेमान कवि की कातन्त्र विस्तार नाम की टीका भी उपलब्ध है । ** इस टीका में सूत्रों की व्याख्या के साथ अनेक नवीन उदाहरण 
भी सम्मिलित किये गये हैं । इसमें कई उदाहरण काशिका वृत्ति के हैं। कातन्त्र के रचयिता का नाम सर्ववर्मा होने से विद्वान्‌ 
इनके जैन होने में सदेह करते हैं । परन्तु इनके प्रथम सूत्र का “सिद्ध” पद से प्रारम्भ होना, इनके अधिकाश टीकाकारो का जैन 
होना व जैनसमाज में इस व्याकरण का विशेष प्रचार होना आदि तथ्य इनके जैन होने की प्रतीति उत्पन्न कराये बिना नहीं 
रहते । इस व्याकरण के विशेष अध्ययन से यह बात और भी पुष्ट होती है । 

फुटकर स्तोतो से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न जैन व्याकरण ग्रथो की जानकारी और भी प्राप्तहोती है। 

पाण्डवपुराण की प्रणस्ति से अवग॒त होता है कि १२२४ सूत्र प्रमाण 'चिन्तामणि' नाम का दव्दानुआसन आचार्य शुभ- 
चन्द्र नें लिखा था | यह तीन अध्यायो में विभकत था तथा प्रत्येक अध्याय में चार पाद थे ।. इस ग्रथ,पर-द्वितीय समन्तभद्र 
ने चिन्तामणि' व्याकरणटिप्पण भी लिखा है। प्रन्थप्रमाण के अनुसार यह व्याकरण उपयोगी होगा । 

कन्नड-भाषा का व्याकरण सस्क्ृत भाषा में अकलरूक देव भट्ट ने लिखा है । इस व्याकरण का नाम “शब्दानुशासन” है । 
कन्नड भाषा और साहित्य के विद्वानों में इस ग्रन्थ का बडा सम्मान है । आज भी यह व्याकरण अपनी उपयोगिता के कारण 
लोकप्रिय है । जैनाचार्यों ने कन्नड़ का व्याकरण कन्नड भाषा में भी लिखा है। कन्नड-साहित्य और कब्न-व्याकरण को, 
समृद्धिशाली वनाने का श्रेय जैनाचार्यों को ही है । | 

भावसेन का मनोरमा व्याकरण, केशवराज का शब्दमणि व्याकरण, तपागच्छ के आचार्य राजविजय सूरि के दिष्य दात- 
विजय का शब्दभूषण, मलयगिरि का शब्दानुआसन, दुर्गेसिह का शब्दानुशासन, तपागच्छ के आचार्य विजयनन्द,के दिप्य 
हेमहस विजय का 'दछाव्दार्थचत्विका” व्याकरण प्रभृति जैन-व्याकरण-साहित्य की अमूल्य निधियाँ हैं । 

पूर्णतलियागच्छ के आचार्य देवनन्द की सिद्ध सारस्वत टीका तथा खरतर गच्छीय हेमचन्द्र उपाध्याय के शिप्य सहजकीर्ति 
का सिद्ध थब्दार्णव, पुण्यसुन्दर का स्व॒रवर्णानुक्रम घातुपाठ, धनरत्व के शिष्य नयसुन्दर का रूपरत्नमाला, कल्याणसागर सूरि 
का लिंग-निर्णय, दवरस्वामी का लिगानुशासन, दुर्गेंसिह का लिगानुझसन तथा जयनन्दन सूरि का लिगानुशासनोद्धार भी 
व्याकरण सवधी ग्रथ. हैं। अहंँवन्दी के शिष्य त्रिविक्रम का प्राकृत शब्दानुशासन भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसका आधार 
हेमचन्द्र का प्राकृत शब्दानुशासन ही है। ) 

इन व्याकरण ग्रन्यो के अतिरिक्त जैनाचार्यों ने सारस्वत व्याकरण पर कई टीकाएँ लिखी हैं । कुछ विद्वान्‌ तो अजितसेन 
के छिष्य नरेन्द्रसेत को ही इस व्याकरण का रचयिता मानते हैं । यू घिप्ठिर मीमासक ने भी अपने व्याकरण-साहित्य के इतिहास 
में इस ओर सकेत किया है । हमें लगता है कि इसी कारण इस पर अनेक टीकाएं जैनाचार्यों द्वारा निर्मित हुई हैं | नागपुरीय 
तपागच्छ के आचार्य जन्द्रकीति की स० १६६४ में लिखी गयी इस व्याकरण की प्रसिद्ध-टीका है ! हि 
जेन-व्याकरण-सोहित्य की उपलब्धियाँ 

१ शब्द की अनेकान्तात्मकता--अनेक घधर्मात्मक होने के कारण स्याद्वाद द्वारा शब्दों की सिद्धि पर जोर दिया । 
जैनेतर वैयाकरण गव्द में वाच्य-वाचक सम्बन्ध को मानकर भी दोनो को स्वतन्त्र मानते हैं। वाचक के रूप में परिवर्तन हो 
जाने पर भी वाच्य के रूप में कोई परिवर्तन नही मानते । पर जैन शान्दिको का मत है कि वाचक में लिग, सख्या आदि का जो 
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परिवर्तन होता है, वह स्वंतन्त्र नही है, किन्तु अनन्त धर्मात्मक वाह्म वस्तु के आधीन है अर्थात्‌ जिन धर्मों से विशिष्ट वाचक 
का प्रयोग किया जाता है, वे सब धर्म वाच्य में रहते हैं । 

२ वैदिक शब्दों का अनुशासन करनेवाले पाणिनीय व्याकरण के पजे से छुडाकर लौकिक भाषा के स्वरूप निर्धारण में 
अधिक-से-अधिक योगदान देनेवाले शब्दानुशासनो का निर्माण कर गतिशील भाषा को स्थिर या मृत न बनाकर उसकी गति- 
शीलता में ही सहायक होना । 

३ पाणिनीय तनत्रों का मन्थन कर सारभूत रत्नो को उपस्थित किया, जिससे अध्येताओ के समय और श्रम की वचत 
हुई । 

४ उदाहरणो में उन ऐतिहासिक प्रयोगो और स्थानो के नामो को सुरक्षित रवखा, जिनसे आज भी देश के सास्कृतिक 
इतिहास के निर्माण में पर्याप्त सहायता मिलती है तथा इतिहास की अनेक गुत्थियाँ सुलझ सकती हैं । 

५ उन साम्प्रदायिक शब्दों का साधुत्व प्रतिपादित किया, जिनकी अवहेलना अन्य सम्प्रदाय वाले वैयाकरण 
करते आ रहे थे । 

६ उदाहरणो में जैन तीर्थकरो , जैन राजाओ, जैन महापुरुषो और जैन ग्रन्थकारो के नाम सब्निविष्ठ किये तथा उक्त 
शब्दो की व्युत्पत्तियाँ बतलायी । 

७ इडब्दो में स्वाभाविक रूप से अनन्त शक्तियाँ स्वीकार की, फलत एकशेष का त्याग कर अनेकशेष का निरूपण किया । 
यत जैनेतर वैयाकरणो के अनुसार एक शब्द एक ही व्यक्ति का कथन करता है, अत बहुत से व्यक्तियो का बोध करना हो; 
तो बहुत से शब्दों का प्रयोग करके “सरूपाणामेकशेष एक विभक्तो” १२।६४ सूत्र के अनुसार एक शेष किया जाता है। वहु- 
वचन में एक रूप के शेष रहने पर वहुवचन बोधक प्रत्यय लगाकर वहुवचन शब्द बना लिया जाता है। अतएव व्यक्ति और 
जाति के स्वतन्त्र रूप से पृथक होने के कारण एक शेष आवश्यक है । 

जैन वैयाकरण शब्द को अनेक घधर्मात्मक मानते हैं, अत एक ही हाब्द परिस्थिति विशेष में विशेषण, विद्येष्य, पुल्लिग, 
स्त्रीलिंग, कर्ता, कर्म, करण आदि रूपो में परिवर्तित होता रहता है । इसी कारण शब्द अनन्त धर्मात्मक वस्तु का वाचक है, 
उसका वाच्य न केवल व्यक्ति है और न जाति, किन्तु जाति व्यक्त्यात्मक या सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही वाच्य है। अत' 
एकशेष मानने की आवश्यकता नही । यत “शब्द स्वभाव से ही एक, दो या बहुत व्यक्तियो का कथन करता है । 

८ जैन शब्दानुश्यासनो के पचागपूर्ण होने के कारण अनुशासन में छाघव और स्पष्टता । 
९ वर्णित विषय के क्रम विवेचन की मौलिकता। 

१० विकारो के उत्सगें और अपवाद मार्गों का निरूपण । 

११. विषय विवेचन में वैज्ञानिकता और मौलिकता का सब्निवेश । 

१२ ग्रन्थनशैली की महनीयता। 

१३. सस्क्ृत भाषा में जैन शब्दानुशासनो का प्रणयत उस समय हुआ, जब पाणिनीय व्याकरण का सायोपाग विवेचन हो 
चुका था। इतना ही नही, वल्कि उसके आधार पर कात्यायन तथा पतजलि जैसे विज्ञिप्ट वैयाकरणो ने सैद्धान्तिक गवेपणाएँ 
प्रस्तुत कर दी थी । इस प्रकार जैन वैयाकरणो के समक्ष पाणिनि की अनुपलब्धियाँ और अभावपूर्तियाँ भी वर्तमान थी। 
फलत जैन आचार्यो ने उन सारी सामग्रियो का उपयोग कर अपने शब्दानुशासनो को पूर्ण एवं समयानुकूल बनाया । 

१४ पाणिनीय तन्त्रकारो ने शब्दों का अनुशासन करते समय प्रत्ययो, आदेशो तथा आगम आदि में जो अनुवन्ध लगाये 
हैं, उनका सम्बन्ध उन्होने वैदिक स्वर प्रक्रिया के साथ भी जुटाये रखा है, जिसके कारण श्रेण्य सस्कृत भाषा सम्बन्धी 
अनुशासन को समझे में क्लेश आ जाता है । जैन वैयाकरणो ने उन्ही अनुवन्धो को ग्रहीत किया है, जिनका प्रयोजन तत्काल 
सिद्ध होता है। अत स्पष्ट है कि पाणितीय तन्त्र में भले ही साथ-ही-साथ वैदिक भाषा का भी अनुशासन होता गया, किन्तु 
श्रेण्य सस्कृत का सुबोध अनुशासन जैन वैयाकरणों द्वारा ही हुआ । 

१५. जैनाचार्यों ने समयानुसारिणी अनुशासन व्यवस्था को अपनाया, फलत उनके नियमों में सरलता, सक्षिप्तता और 
वैज्ञानिकता का रहना । 

१६५ सस्कृत भाषा के अनुशासन के साथ प्राकृत भाषा का अनुशासन भी लिखा गया । 
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१७ वाक्य विचार, रूप विचार, सम्बन्धतत्व और अर्थ॑तत्व का विश्लेषण, ध्वनितत्व, ध्वनिपरिवर्तेत के कारण, वर्णागम, 
वर्णलोप, वर्णविपर्यय, अपिश्रुति, स्वरमक्ति समीकरण एवं विषमीकरण सम्बन्धी भाषाविज्ञान के नियमों का प्रतिपादन। 

१८. शब्द के कथचित्‌ नित्यत्व और कथचित्‌ अनित्यत्व की मौलिक उद्भावनाएँ । 

१९ भाषा के विशाल और विराद्‌ भाण्डार का दर्शन । 

२०, पुरातन और नूतन नियमों का समन्वय । 

२१. प्राचीन गणपाठ, शिक्षासूत्र, परिभाषाओ एवं सूत्रपाठ की परम्परामो का सरक्षण । 


सदम तालिका 


१, देखें--वोपदेव द्वारा विरचित मुग्धवोध । 
२ देखें--प्रेमी अभिनन्दन ग्रथ के अन्तर्गत “पाइय साहित्य का सिहावलोकन' शीर्षक निवन्ध, पृ० ४१६ तथा “पाइय 
भाषाओ अने साहित्य, पृ० ५५। 
३. यशस्तिलक चम्प्‌ की श्रुतसागर सूरि की टीका में “प्राकृतव्याकरणादनेकशास्त्र रचना चचुना” यह उल्लेख आया 
है तथा षट्पाहुड की सस्क्ृत टीका में प्राकृत सृत्रार्थ उद्घृत किये हैं । 
४ देखें--जैनेन्द्र महावृत्ति की डा० वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा लिखित भूमिका पु० ७ 
५ देखें--जैन-साहित्य और इतिहास के अन्तर्गत 'दिवनन्दि का जैनेन्द्र व्याकरण” छीषेंक निवन्ध, पू० २७ 
६ देखें--- उपर्युक्त ग्रथ पु० २८-३० 
७. जैनेन्द्र महाधृत्ति का जैनेनद्र शब्दानुशासन और उसके निबन्ध, पृु० ४३, ४४ तथा स्ट्रक्चर ऑफ दि अष्टाध्यायी 
भूमिका पृ० १३ 
८. जैनेद्र महावृत्ति प्रस्तावना भाग, पृ० ४७-४८ 
९, सूत्रस्तम्भसमुद्घृत प्रविलसन्‌ न्‍्यासोरुरतलक्षिति, श्रीमद्वृत्तिकपाटसपुटयुत भाष्योष्थ शब्यातलूम्‌ । टीकामाल- 
मिहारुरुक्षुरचित जैनेन्द्र शब्दागम, प्रासाद पृथु पचवस्तुकमिद सोपानमारोहतात्‌ ॥---अन्तिम पद्य 
१० श्री पृज्यपादममल गृुणनन्दिदेव सोमामरब्नतिपपूर्जितपादयुग्मम्‌ । 
सिद्ध समुन्नतपदं वृषभ जिनेन््र, सच्छब्दलक्षणमह विनमामि वीरम्‌ | (मगलाचरण, चित्र चन्द्रिका) 
तथा नन्दि की प्रशसा चुरादि घातुपाठ के अन्त में --- शब्दब्रह्मा स जीयादुगुण- 
निधि गुणनन्दिव्नतीशस्सुसोल्य ” शब्दब्रह्म विदशेषण देकर की गयी है। 
११ सिस्ठम ऑफ सस्कृत ग्रामर--पैराग्राफ ३० 
१२ विशेष जानकारी के लिये देखें--जैन साहित्य और इतिहास पृु० १६५-१६६ । 
१३--१४. शाकटायनीय सूत्र के अन्तिम पद्य । 
१५ हितेषिणा यस्य नृणामुदात्तवाचा निवद्धा हित-रूपसिद्धि । 
वन्यो दयापाल मुनि स वाचा सिद्धस्सताम्मूद्धिनि य प्रभाव । 
श्रवणवेल्गोल का ५४ वा शिलालेख । 
१६ देखें--प० ग्रुरुपद हालदार कृत व्याकरण दर्शनेर इतिहास पृ० ४४८ । 
१७. अकारादिहसीमान, वर्णाम्नाय वितन्वता । 
ऋषभेणाहतायेन स्वनामाख्यातमादित |॥ 
यत्राहपद सदर्भाद्‌ व्णाम्नाय प्रतिप्ठत । 
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तस्मे कौमारशब्दानुशासनाय नमोनम ॥ 

ब्राह्मा कुमार्या प्रथम सरस्वत्याप्यधितिष्ठ्तिम्‌ 

अहूँ पद सस्मरन्त्या ततू कौमारमघीयते ॥ 

कुमार्या अपि भारत्या अगन्यासेप्यय क्रम । 

अकारादिह पय॑न्तस्तत. कौमारमित्यद' ॥ --कातन्त्र रूपमाला के अन्तिम इलोक | 
१८, भावसेन त्रिविद्येन वादिपवेतवद्ञिना। 

कृताया रूपमालायाँ कृदन्त पर्येपूर्येत ॥ 

मन्दबुद्धिप्रवोधार्थ,_ भावसेनमुनीश्वर । 

कातन्त्ररूपमालाल्या बृत्ति व्यररचत्सुधी ॥ --छूपमाला के अन्तिम पद्म । 
१९ देखें--भ्रशस्तिसग्रह पृ० १९८-२०० | 


१८७ 


[ द्वितोष 


जैन कोश-साहित्य 


(ले०--प्रो० नेमिचन्द्र जन, एम० ए०, ज्योतिषाचाय, आरा) 


किसी भी भाषा के शब्दसमृह का रक्षण और पोषण कोश-साहित्य ढारा ही सभव है । कोश की महत्ता के सबंध में बत- 


छाया गया है-- कोदाश्चैव महीपाना कोशइच विदुषामपि ॥ 
उपयोगो महानेष क्लेशस्तेन विना मवेतू ॥ 

जिस प्रकार राजाओ या राष्ट्रो का कार्य कोश (खजाना) के बिना नही चल सकता है, कोश के अभाव में शासन-सूत्र के 
सचालन में क्लेश होता है, उसी प्रकार विद्वानों को शब्दकोश के विना अर्थग्रहण में क्लेश होता है। छाब्दो में सकेतग्रहण की योग्यता 
कोशसाहित्य के हारा ही प्रतीत होती है। पु 

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस प्रकार के उपयोगी और सावंजनीन साहित्य में साम्प्रदायिक भेद किन कारणों 
से उत्पन्न होता है ? कोशगत घब्दसम्पत्ति पर जैन, वौद्ध और वैदिक विचारधाराओ की साम्प्रदायिक छाप किस प्रकार 
सभव है ? ऐसा तो कभी सभव नही होता कि जैन आम्नाय में शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ में होता हो और इतर आम्नाय में 

अन्य किसी अर्थ में । जल शब्द का अर्थ मानवमात्र के लिये पिपासा शान्त करने वाला शीतल पदार्थ है, न कि जैन आम्नायवालो 
के लिए किसी भिन्नार्थ का द्योतत । अत कोश-साहित्य में साम्प्रदायिक भेद किस प्रकार सभव है ? इस प्रश्न का समाधान 
निम्न निष्पत्तियो के आधार पर सहज ही किया जा सकता है । 

१ प्रत्येक दर्शन की अपनी कुछ मान्यताएँ होती हैं और इन मान्यताओं के अनुसार शब्दावली भी कुछ अशो तक साम्प्र- 
दायिक वातावरण से प्रभावित रहती है, अत इन दब्दावलियो का तातक्त्विक अर्थ उस सम्प्रदाय के आचाये ही अवगत कर 
पाते है । फलत जैन-दर्शन के प्रकाश में शब्दो के अर्थों का विवेचन जैन कोशो में ही सभव है । 

२ प्रत्येक दर्शन या आम्नाय में आवश्यकतानुसार नये-नये शब्दों का गठन या सयोजन किया जाता है। अतः पुरानी 
या प्रचलित णव्दावली उनके भावों की अभिव्यजना में सफल नही हो पाती । अतएव साम्प्रदायिक कोदकार उपर्युक्त 
प्रकार की शब्दावलियों का चयन करते हैं । उदाहरणाथ्थ यो कहा जा सकता है कि अहंत्‌, जिन, नाभिज, वर्गणा, द्रव्य, नारायण 
प्रभुति सहम्रो ऐसे शब्द हैं, जिनके पर्यायवाची शब्द अमरकोश, वैजयन्ती, मे दिनी, विश्वप्रकाश कोश आदि में नही हैं । जैन 
कोशकारो ने साधारणीकरण के ध्रातऊू पर उतर कर ऐसे कोशो का निर्माण किया, जो सब के लिये समान रूप से उपादेय 
हो सकते हैं । 

३ अपने सम्प्रदाय में प्रयुक्त होनेवाले पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या, सकलून और प्रतिपादन करना भी साम्प्रदायिक 
कोशो का एक लक्ष्य है। 

४ साम्प्रदायिक क्षितिज में आविपष्ट व्यक्तियो के नाम, वस्तुओं के नाम तथा भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं आगमिक 
शब्दावलियो के अर्थों का निरूपण भी साम्प्रदायिक कोशो में ही सभव है। 

५ प्रत्येक धर्म का किसी एक भाषा के साथ धनिष्ट सबध रहता है। वह भाषा उस सम्प्रदाय के धर्मग्रन्‍्थो की अपनी 
भाषा मान छी जाती है, यया वैदिक-धर्म के लिये सस्क्ृत, बौद्ध-घर्म के लिये पालि एव जैन-धर्म के लिये प्राकृत । अत' साम्प्र- 
दायिक कोशकार अपने धर्मग्रन्यो में व्यवहृत भाषा के कोशग्रन्थ भी लिखते हैं। यही कारण है कि जैन कोझकारो ने सस्कृत 
के कोशग्रन्थो के साथ प्राकृत और देशी भाषा में भी कोशग्रन्यो की रचना की है । 
जेन कोश-साहित्य की उत्पत्ति और विकास -- 

ह्वादगागवाणी के अन्तर्गत सभी प्रकार का साहित्य सब्निविष्ट हो जाता है, अत कोशसाहित्य की रचनाएँ भी सत्यप्रवाद- 
पूर्व और विद्यानुवाद की पाँच सी महाविद्याओं में से अक्षर विद्या में सम्मिलित हैं। आरम्म में एकादश अगो, चतुदशपूर्वो के 


खण्ड | जम फोश-साहित्य १८९ 


भाष्य, चूणिया, वृत्तियो एव विभिन्न प्रकार की टीकाएँ ही कोश-साहित्य का काम करती रही । कालान्तर में जब चूथियो 
और भाष्यो के शब्दार्थों की पूर्णत जानकारी न रही, तो शब्दकोशो की आवश्यकता प्रतीत हुई । 

सबसे पहले कौन सा जैन या जैनेतर कोश लिखा गया, यह कहना कठिन है । उपलब्ध जैन कोश-साहित्य में घनजय कवि 
की नाममाला ही सबसे प्राचीन है । यद्यपि ई० की पाँचवी और छठी शताब्दी में कोश का स्वरूप निद्चित हो चुका था । 
सघदास गणी की वसुदेव हिण्डी के “चत्तारि अटूठ” वाली गाथा के १४ अर्थ किये गये है। ये नाता अर्थ ही अनेकार्थकोश 
की बुनियाद हैं। जैनो में प्रचलित द्विसंघान चतुस्सन्धान, सप्तसन्धान, चतुविशतिसन्धान जैसे अनेकार्थक काव्यो की परम्परा 
इस वात का ज्वरुन्त प्रमाण है कि जैनो में कोश-साहित्य का सृजन भाष्य और वृत्तियो के पश्चात्‌ तत्काल में ही हुआ होगा । 
अनेकार्थक साहित्य तभी लिखा जाता है, जब कोशो में झब्दो के विभिन्न अर्थ निश्चित कर लिये जाते हैं। एक-एक एइलोक 
के सौ-सौ अर्थों की अभिव्यजना करना साधारण बात नही है । 


महाकवि घनजय के कोश विषयक तीन अन्थ उपलब्ध हैं--नाममाला, अनेकार्थनाममाछा और अनेकार्थनिषण्टु। इन 
ग्रन्थों के अतिरिक्त इनके हारा रचित द्विसन्धानकाव्य और विषापहार स्तोत्र भी हैं । द्विसन्धान काव्य के अन्तिम इलोक की 
टीका से अवगत होता है कि इनके पिता का नाम वसुदेव, माता का नाम श्री देवी और गुरु का नाम दशरथ था। ये गृहस्थ 
थे ) इनके जीवनवृत्त के सम्बन्ध में सुदृष्टितरग्रिणी की ४१ वी तरग से जात होता है कि ये प्रसिद्ध अमरकोशकार अमर कवि 
के साले थे । शोलापुर निवासी स्व० सेठ रावजी सखाराम जी दोशी महोदय ने अमरकोशझ सम्बन्धी एक ट्रेक्ट प्रकाशित किया 
था, जिसकी भूमिका में अनेक युक्तियो से यह सिद्ध किया था कि अमरकोशकार जैन हैं । 

नाममाला के अन्त में प्राप्त होने वाले निम्न इलोक से कवि की कीर्ति “द्विसन्धानकवि” के नाम से व्याप्त थी । 


प्रमाणमकलकस्य पृज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
द्विसन्धानकवे काव्य रत्लत्रयमपदिचिमम्‌ ॥ 
अकलकदेव का प्रमाणशास्त्र, पृज्यपाद का लक्षण-व्याकरणशास्त्र और द्विसन्धान कवि का द्विसन्धानकाव्य--ये तीनो 
अपूर्वे रत्लत्रय हैं । वादिराज सूरि ने पाइ्वंनाथ चरित के प्रारम्भ में द्विसन्धान काव्य की प्रशसा करते हुए लिखा है -- 


अनेक दसन्धाना खननन्‍तो हृदये मुहु । 
वाणाघनजयोन्मुक्ता कर्णस्थेव प्रिया कथम्‌ ॥ 
धनजय के द्वारा कहे गये अनेक सन्धान-अर्थभेदवाले और हृदयस्पर्णी वचन कानो को ही प्रिय क्यो लगेंगे, जब कि 
भर्जुन के द्वारा छोडे जाने वाले अनेक लक्ष्यों के भेदक मर्मभेदी वाण कर्ण को प्रिय नही लगते । 
इससे स्पप्ट है कि जब्द के अर्थ और उनके समुचित प्रयोग का वैदग्ध्य इन्हें पूर्णतया प्राप्त था । नाममाला का अन्तिम 
इलोक भी उक्त तथ्य का साक्षी है-- 


ब्रह्माण समुपेत्य वेदनिनदव्याजात्‌ू तुषाराचल-- 
स्थानस्थावरमीशवर सुरनदी व्याजात्‌ तथा केशवम्‌ । 
अप्यम्भोनिधि शायित, जलनिधिः ध्वानोपदेशादहो, 
फ्‌त्कुवेन्ति घनजयस्य च भिया शब्दा' समुत्पीडिता' ॥ 


धनजय के भय से पीडित होकर शब्द ब्रह्माजी के पास जाकर वेदो के निनाद के छल से, हिमालय पर्वत के स्थान में रहने 
वाले महादेवजी को प्राप्त होकर, उनके प्रति स्वर्ग की गया की ध्वनि के मिप से एवं समुद्र में शयन करने वाले विष्णु के 
भ्रति समुद्र की गजेना के छल से जाकर पुकारते हैं, यह नितान्त आश्चर्य की वात है। इसमें कोई सदेह नही कि महाकवि 
धनजय का शब्दों के ऊपर पूरा अधिकार है। 

_ पनजय के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतमेद है । स्व० श्री नाथूरामजी प्रेमी ने वनारसीविछास की उत्थानिका 
में ध्वन्यालोक के कर्ता आनन्दवर्घन और हर्पचरित के कर्ता रत्नाकर द्वारा घनजय की स्तुति किये जाने की वात कही है । आनन्द- 


वर्घन का समय ई०८४०--७० एवं रत्नाकर का समय ई० ८१३-५० है । अतः महाकवि घनजय का समय ई० ८१३ से पहले 
होना चाहिए ।' 


[ द्वितीष 


जैन कोश-साहित्य 


(ले०--प्रो० नेमिचन्द्र जेंन, एम० ए०, ज्योतिषाचाय, आरा) 


किसी भी भाषा के शब्दसमृह का रक्षण और पोषण कोश-साहित्य हारा ही सभव है । कोश की महत्ता के सवध में वत- 


छाया गया है-- कोशइचैव महीपाना कोशइच विदुपामपि ॥॥ 
उपयोगो महानेष क्लेदस्तेन विना मवेत्‌ ॥ 

जिस प्रकार राजाओ या राप्ट्रो का कार्य कोश (खजाना) के बिना नही चल सकता है, कोश के अभाव में शासन-सूत्र के 
संचालन में क्लेश होता है, उसी प्रकार विद्वानों को शब्दकोश के बिना अर्थग्रहण में क्लेश होता है । शब्दो में सकेतग्रहण की योग्यता 
क्गोशसाहित्य के द्वारा ही प्रतीत होती है। हु 

अब यह प्रइन उपस्थित होता है कि इस प्रकार के उपयोगी और सा्वजनीन साहित्य में साम्प्रदायिक भेद किन कारणो 
से उत्पन्न होता है ? कोशगत जव्दसम्पत्ति पर जैन, वौद्ध और वैदिक विचारधाराओ की साम्प्रदायिक छाप किस प्रकार 
सभव है ?ऐसा तो कभी सभव नही होता कि जैन आम्नाय में शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ में होता हो और इतर आम्नाय में 

अन्य किसी आर्थ में । जल दाब्द का अर्थ मानवमात्र के लिये पिपासा शान्त करने वाला शीतल पदार्थ है, न कि जैन आम्नायवालो 
के लिए किसी भिन्नार्य का द्योतक । अत कोश-साहित्य में साम्प्रदायिक भेद किस प्रकार सभव है ? इस प्रइन का समाधान 
निम्न निप्पत्तियों के आधार पर सहज ही किया जा सकता है । 

१ प्रत्येक दर्णन की अपनी कुछ मान्यताएँ होती हैं और इन मान्यताओं के अनुसार शब्दावली भी कुछ अज्ञो तक साम्प्र- 
दायिक वातावरण से प्रभावित रहती है, अत इन दाव्दावलियो का तात्तविक अर्थ उस सम्प्रदाय के आचाय॑े ही अवगत कर 
पाते है । फलत जैन-दर्णन के प्रकाश में शब्दों के अर्थों का विवेचन जैन कोशो में ही समव है । 

२ प्रत्येक दर्णन या आम्नाय में आवश्यकतानुसार नये-तये शब्दों का गठन या सयोजन किया जाता है। अतः पुरानी 
या प्रचलित भव्दावडी उनके भावों की अभिव्यजना में सफल नही हो पाती । अतएव साम्प्रदायिक कोशकार उपर्युक्त 
प्रकार की शब्दावलियों का चयन करते है । उदाहरणार्थ यो कहा जा सकता है कि अहंत्‌, जिन, नाभिज, वर्गंणा, द्रव्य, नारायण 
प्रभूति सहद्नो ऐसे शब्द हैं, जिनके पर्यायवाची शब्द अमरकोश, वैजयन्ती, मेदिनी, विश्वप्रकाद्य कोश आदि में नही हैं । जैन 
कोशकारों ने साधारणीकरण के धरातल पर उतर कर ऐसे कोशो का निर्माण किया, जो सब के लिये समान रूप से उपादेय 
हो सकते हैं । 

३ अपने सम्प्रदाय में प्रयुक्त होनेवाले पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या, सकलन और प्रतिपादन करना भी साम्प्रदायिक 
कोशो का एक लक्ष्य है। 

४ साम्प्रदायिक क्षितिज में आविप्ट व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम तथा भौगोलिक, ऐतिहासिक एव आगमिक 
टब्दावलियों के अर्थों का निरूपण भी साम्प्रदायिक कोशो में ही सभव है। 

५ प्रत्येक धर्म का किसी एक भाषा के साथ घनिष्ट सवध रहता है। वह भाषा उस सम्प्रदाय के घधर्मग्रन्यों की अपनी 
भाषा मान छी जाती है, यया वैदिक-धर्म के लिये सस्क्ृत, वौद्ध-धर्म के लिये पालि एवं जैन-घर्म के लिये प्राकृत । अतः साम्प्र- 
दायिक कोणकार अपने धर्मग्रन्यो में व्यवह्ृत भाषा के कोशग्रन्थ भी लिखते है ! यही कारण है कि जैन कोशकारो ने सस्कृत 
के कोगग्रन्यो के साय प्राकृत और देगी भाषा में भी कोशग्रन्यो की रचना की है । 
जेन कोश-साहित्य की उत्पत्ति और विकास -- 

द्वादशागवाणी के अन्तर्गत सभी प्रकार का साहित्य सन्निविष्ट हो जाता है, अत कोशसाहित्य की रचनाएँ भी सत्यप्रवाद- 
पूर्व जौर विद्यानुवाद की पाँच सौ महाविद्याओ में से अक्षर विद्या में सम्मिलित हैं । आरम्म में एकादश अगो, चतुर्दश्षपूर्वों के 


कण्ड | जेन फोश-साहित्य १८९ 


भाष्य, चूथियां, वृत्तियो एव विभिन्न प्रकार की टीकाएँ ही कोश-साहित्य का काम करती रही । कालान्तर में जब चूणियो 
और भाध्यो के शब्दार्थों की पूर्णत जानकारी न रही, तो शब्दकोशो की आवश्यकता प्रतीत हुई । 

सबसे पहले कौन सा जैन या जैनेतर कोश लिखा गया, यह कहना कठिन है । उपलब्ध जैन कोश-साहित्य में घनजय कवि 
की नाममाछा ही सबसे प्राचीन है। यद्यपि ई० की पाँचवी और छठी शताब्दी में कोश का स्वरूप निश्चित हो चुका था । 
संघदास गणी की वसुदेव हिण्डी के “चत्तारि अट्ठ” वाली गाथा के १४ अर्थ किये गये हैं। ये नाना अर्थ ही अनेकार्थकोश 
की बुनियाद हैं। जैनो में प्रचलित द्विसंघान' 'चतुस्सन्वान, सप्तसन्धान, चतुविशतिसन्धान जैसे अनेकार्थक काव्यो की परम्परा 
इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि जैनो में कोश-साहित्य का सृजन भाष्य और वृत्तियो के पश्चात्‌ तत्काल में ही हुआ होगा । 
अनेकार्थक साहित्य तमी लिखा जाता है, जब कोशो में दब्दो के विभिन्न अर्थ निश्चित कर लिये जाते हैं। एक-एक इलोक 
के सौ-सौ अर्थों की अभिव्यजना करना साधारण बात नही है। 


महाकवि धनजय के कोश विषयक तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं---नाममाला, अनेकार्थनाममाला और अनेकार्यनिघण्टु | इन 
ग्रन्थों के अतिरिक्त इनके द्वारा रचित द्विसन्धानकाव्य और विषापहार स्तोत्र भी हैं। द्विसन्‍्वान काव्य के अन्तिम इलोक की 
टीका से अवगत होता है कि इनके पिता का नाम वसुदेव, माता का नाम श्री देवी और गुरु का नाम दशरथ था। ये गृहस्थ 
थे! इनके जीवनवृत्त के सम्बन्ध में सुदृष्टितरगिणी की ४१ वी तरग से ज्ञात होता है कि ये प्रसिद्ध अमरकोशकार अमर कवि 
के साले थे । शोलापुर निवासी स्व० सेठ रावजी सखाराम जी दोशी महोदय ने अमरकोश सम्बन्धी एक ट्रेक्ट प्रकाशित किया 
था, जिसकी भूमिका में अनेक युक्तियो से यह सिद्ध किया था कि अमरकोशकार जैन हैं । 

नाममाला के अन्त में प्राप्त होने वाले निम्न श्लोक से कवि की कीर्ति “द्विसन्धानकवि” के नाम से व्याप्त थी । 


प्रमाणमकलकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
ह्िसन्धानकवे काव्य रत्वत्रयमपक्चिमम्‌ ॥ 
अकलकदेव का प्रमाणशास्त्र, पूज्यपाद का लक्षण-व्याकरणशास्त्र और ह्विसन्धान कवि का द्विसन्धानकाव्य--ये तीनो 
अपूर्व रलत्रय हैं। वादिराज सूरि ने पाइवंनाथ चरित के प्रारम्भ में द्विसन्धान काव्य की प्रशसा करते हुए लिखा है -- 
अनेक दसन्धाना खनन्‍तो हृदये मुहु । 
वाणाघनजयोन्मुक्ता' कर्णस्येव प्रिया केथम्‌ ॥ 
घतजय के द्वारा कहे गये अनेक सन्धान-अर्थभेदवाले और हृदयस्पर्शी वचन कानो को ही प्रिय क्यो लगेंगे, जब कि 
अर्जुन के द्वारा छोडे जाने वाले अनेक लक्ष्यो के मेदक मर्मभेदी वाण कर्ण को प्रिय नही रूगते । 
इससे स्पष्ट है कि गब्द के अर्थ और उनके समुचित प्रयोग का वेदः्ध्य इन्हें पूर्णतया प्राप्त था। नाममाला का अन्तिम 
इलोक भी उक्त तथ्य का साक्षी है-- 


ब्रह्माण समुपेत्य वेदनिनदव्याजात्‌ तुषाराचल--- 
स्थानस्थावरमीश्वर सुरनदी व्याजातू तथा केशवम्‌ । 
अप्यम्भोनिधि शायिन, जलनिधिः ध्वानोपदेशादहो, 
फ्त्कुवेन्ति घनजयस्य च भिया शब्दा समुत्पीडिता ॥ 


धनजय के भय से पीडित होकर शब्द ब्रह्माजी के पास जाकर वेदो के निनाद के छल से, हिमालय पव॑त के स्थान में रहने 
वाले महादेवजी की प्राप्त होकर, उनके प्रति स्व की गगा की ध्वनि के मिप से एवं समुद्र में शयन करने वाले विष्णु के 
प्रति समुद्र की गजंना के छल से जाकर पुकारते हैं, यह नितान्त आश्चर्य की वात है। इसमें कोई सदेह नही कि महाकवि 
धनजय का छाब्दों के ऊपर पूरा अधिकार है। ' 

धनजय के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । स्व० श्री नायूरामजी प्रेमी ने वनारसीविछास की उत्थानिका 
में ध्वन्यालोक के कर्ता आनन्दवधेन और ह्॒षचरित के कर्ता रत्नाकर द्वारा धनजय की स्तुति किये जाने की वात कही है । आनन्‍्द- 
व्धंन का समय ई०८४०-७० एवं रत्नाकर का समय ई० ८१३-५० है । अत महाकवि घनजय का समय ई० ८१३ से पहले 
होना चाहिए।' 


१९० जाचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रन्य [ दितोय 


उपर्युक्त कथन की पुष्टि आदरणीय डाक्टर हीरालालजी द्वारा लिखित पट्खण्डागम्‌ प्रथम भाग की प्रस्तावना' से भी 
होती है । डाक्टर साहब ने सूचित किया है कि जिनसेन के गूरु वीरसेन स्वामी ने घवला टीका पृ० ३८७ पर अनेकाय॑ 
नाममालछा का 'हेतावेव प्रकाराद्ये”” इलोक उद्धृत किया है । धवला टीका सन्‌ ८१६ में समाप्त हुई थो, अत घनजय का समय 
ई० ८१६ के पहले होना तक सम्मत है ।' 
नाममाला -- 
यह छात्रोपयोगी सरल और सुन्दर दौली में लिखा गया कोश है। इसमें व्यवहार में प्रयुक्त होनेवाले सभी आवश्यक 
पर्यायवाची दाव्दों का सकलून किया गया है । महाकवि घनजय ने २०० इलोको में ही सस्कृत भाषा की आवश्यक छब्दावली 
का चयनकर गागर में सागर भर देने की कहावत चरितार्थ की है। शब्द से शब्दान्तर बनाने की इनकी प्रक्रिया निराली है। 
अमरकोण, वैजयन्ती प्रभूति किसी भी कोशकार ने इस पद्धति को नही अपनाया है । इस पद्धति का सबसे बडा लाभ यह है 
कि एक प्रकार के पर्यायवाची शब्दो की जानकारी से ही दूसरे प्रकार के पर्यायवाची शब्दो की जानकारी सहज में हो जाती है। 
जैसे पृथ्वी के नामो के आगे धर' या धर के पर्यायवाची शब्द जोड देने से पर्वत के नाम, 'पति' शब्द या पति छाब्द के समानार्थक 
स्वामिन्‌ आदि शब्द जोड देने से राजा के नाम एव रुह' शब्द जोड देने से वृक्ष के नाम हो जाते हैं । इसी प्रकार 'जर् शब्द 
के नामो के आगे 'चर' शब्द जोड देने से मछली के नाम, वुक्ष शब्द के पर्यायवाची शब्दों के आगे चर' शब्द जोड देने से 
बन्दर के नाम, जल शब्द के पर्यायवाची शब्दो के आगे 'प्रद' शब्द जोड देने से बादल के नाम, 'उद्भव' शब्द जोड देने से 
कमल के नाम एवं 'धर' शब्द जोड देने से समुद्र के नाम वन जाते हैं। महाकवि धनजय ने अपनी इस वैज्ञानिक पद्धति 
हारा इस कोश को अधिक लोकप्रिय और उपयोगी वनाया है । इस कोश में कुल १७०० शब्दों के अर्थ दिये गये हैं। 
इस कोश पर अमरकीरति का भाष्य भी विद्यमान है। अमरकीति का समय १५ वी शी माना गया है । इन्होने नाममाला 
में आए हुए समस्त शब्दो की व्युत्पत्तियाँ उपस्थित की हैं । इन व्युत्पत्तियो से शब्दों का सास्क्ृतिक इतिहास प्रस्तुत करने में 
बडी सहायता मिलेगी। 
अनेकार्थ-नाममाला और अनेकार्थ-निघण्दु -- 
अनेकार्थे-नाममाछा में एक शब्द के अनेक अर्थों का प्रतिपादन किया गया है । इसमें कुल ४६ पद्म हैं और अघ, बज, 
अजन, अब, अद्वि, अनन्त, अन्त, शब्द, अर्क, इति, कदली, कम्बु, केतन, कीलाल, कैवल्य, कोटि, क्षीर प्रभूति सौ शब्दो के 
नाना अर्थों का सकलन किया गया है । मगलाचरण के पश्चात्‌ कवि ने कहा-- 
गम्भीर रुचिर चित्र विस्तीर्णार्थ प्रसाधकम्‌ । 
शाव्द मनाक्‌ प्रवक्ष्यामि कवीना हितकाम्यया ॥ 
कवियो की हितकामना की दृष्टि से गम्भीर , सुन्दर, विचित्र और व्यापक अर्थ को प्रकट करनेवाले कतिपय छाब्दो का 
निलपण करता हैं। 
अनेकार्थ निधण्टु में २६८ शब्दों के विभिन्न अर्थों का सकलन किया गया है । रचना दैली की दृष्टि से यह कोश साधारण 
स्तर का है। इसकी इलोक सल्या १५४ है। एक-एक छब्द के तीन-तीन चार-चार अथे वतछाये गये हैं। अनेकार्थ निधपण्दु 
पर अमरकीति का भाष्य नही है। 
पाइअलच्छी-नाममाला -- 
प्राकृत भाषा में भी शब्दकोशों की रचना जैनाचार्यों ने की है। अभिमानचिह्लु, गोपाल, देवराज, द्रोण, धनपाल और 
हेमचन्द के नाम इस दिशा में गौरव के साथ लिये जाते हैं ॥ यद्यपि आज उपर्युक्त सभी रचिय्रिताओ की रचनाएँ उपलब्ध नहीं 
हैँ, कुछके नामोकी मात्र सूचना ही मिलती है, तो भी धनपाल कवि की “पाइबलूच्छी-ताममालछा, प्राकृंत भापाके लिये एक भच्छा 
कोश है। महाकवि ने ग्रन्थ के अन्त में अपनी प्रशस्ति निम्वप्रकार दी है--- 
विक्कमकालस्स गए, अउणत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि 
मालवरिंदधाडीए लृडिए मन्नखेडम्मि ॥ 
घारानयरीए परिट्ठएण मग्गे ठिआए अणवज्जे । 
कज्जे कणिप्ट्टवहिणीए, 'सुन्दरी' नामधिज्जाए ॥ 


छण्ड ] जैन कोदझ्म-साहित्य १९१ 


कइणों अंघजणकिवा कुसलत्ति पयाण भतिमावण्णा । 
नामझि जस्स कमसो तेणेसा विरइया देसी ॥ 
कव्वेसु जे रसड़ढा सद्दा वहुसा कईहि वज्श्वन्ति । 
ते इत्य मए रइया रमतु हिजए सहिमयाण ॥ 
अर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ १०२९ में जब कि मालवनरेन्द्र को निर्वासित कर दिया गया था, घारानगरी के अन्तर्गत मानखेड गाँव में 
कवि घनपाल ने अपनी छोटी वहन सुन्दरी के लिये इस निर्दोष ग्रन्थ की रचना की । जो काव्यो का रसास्वादन करनेवाले हैं, वे 
कवियो के द्वारा प्रयुक्त नाना प्रकार की शव्दावढी को इस कृति के द्वारा अवगत कर सकेंगे । 
धघनपाल कवि का उल्लेख कवि हेमचन्द्र ने “अभिघान चिन्तामणि” की स्वोपज्ञ टीका में “व्युत्पत्तिघंनपालत ” कहकर 
किया है । अत' यह सिद्ध है कि कोषकार घनपाल, हेमचन्द्र के समय तक पर्याप्त यश अर्जन कर चुके थे । 
इनके पिता का नाम सर्वंदेव था| ये काश्यपयोत्रीय ब्राह्मण थे । इनका मूल निवास स्थान शकास्य' नामक ग्राम था । 
ये आजीविका के निमित्त धारा नगरी में आये थे । इनके पिता वैष्णव धर्मानुयायी थे । आधी आयु बीत जाने पर वे महेन्द्र- 
सूरि के निकट जैन-धर्म में दीक्षित हुए थे । इन्होने घारा नगरी में जैनो के प्रवेश पर लगी हुई रोक को हटवाया था । जैन होने 
के उपरान्त ही घनपाल ने पाइमलूच्छी-नाममालाकी रचना की । 
यह पद्यबद्ध कोझ्ष है, इसमें कुल २७५ गाथाएँ और ९९८ दब्दो के पर्याय सम्रहीत हैं । इस कोश में सस्क्ृृत व्युत्पत्तियों से 
सिद्ध प्राकृत शब्द तथा देशी शब्द, इन दोनो प्रकार के शब्दों का सकलन किया गया है । उदाहरण के लिये अमर के पर्याय- 
वाची शब्दों को लिया जाता है। 
फुल्लघचुआ रसाऊ भिगा भसला य महुमरा अल्‍िणो। 
इंदिदिरा दुरेहा घुअगाया छप्पया भमरा ॥११॥ 
अर्थ--फुल्लधुअ, रसाऊ, भिग, मसल, महुअर, अलि, इदिदिर, दुरेह, घुअगाय, छप्पय और भमर ये ११ नाम भ्रमर के हैं । 
इन ग्यारह शब्दो में फुल्लघुअ, रसाऊ, भसल, इदिदिर और घुअगाय ये पाँच शब्द देशी हैं। यो तो फुल्लघुम की व्युत्पत्ति पुष्पन्धय 
और रसाऊ की रसायूप्‌ की जा सकती है और पुष्पन्धय का अर्थ भी पुष्परस का पान करने वाला भ्रमर होगा, किन्तु ये 
दोनो शब्द देशी ही हैं । 
सुन्दर शब्द के पर्यायवाचियों में भी छट्ठ का प्रयोग किया है। यह भी देशी शब्द है। इस कोश में कुछ ऐसे भी देशी 
छाव्द आये हैं, जिनका प्रयोग आज भी लोकभाषाओ में होता है। उदाहरण के लिये अछस या आलस के पर्यायवाचियो में एक 
मट्ठ शब्द आया है | ब्रजभाषा में आज भी आलसी के अयं॑ में इस शब्द का प्रयोग होता है । इसी प्रकार नृतन पल्‍लचो के 
अर्थ में कु पल शब्द का प्रयोग किया गया है | यह शब्द ब्रजभाषा, भोजपुरी और खडी बोली इन तीनो में प्रयुक्त होता है। 
इस प्रकार इस कोष में अनेक ऐसे देशी शब्द सग्रहीत हैं, जिनका प्रयोग आज भी जार्यभाषाओ में पाया जाता है। 
इस कोश के अन्त में प्रत्ययो के अर्थ वतलाये गये हैं। इर प्रत्यय को स्वभावसूचक और इल्ल, इञ्र, आल प्रत्यय को 
मत्वथेंक बताया गया है। इस तरह कोशकार ने इसे सभी प्रकार से उपयोगी बनाने का उपक्रम किया है । 
पाइअलच्छी-नाममाला के उपरान्त कोशकारो में कालक्रमानुसार हेमचन्द्र का नाम आता है । इनका जन्म अहमदाबाद 
से ६० मील दक्षिण-पश्चिम कोण में स्थित घुधका नगर में विक्रम सवत्‌ ११४५ में कातिकी पूर्णिमा की रात्रि में हुआ था । 
इनके पिता का नाम चाचिंग और माता का नाम पाहिणी देवी था । इनका जन्म नाम चागदेव और दीक्षा नाम सोमचन्द्र 
था। इन्होने आचाये देवचन्द्र से वचपन में ही दीक्षा घारण की थी,। सूरिपद प्राप्त होने के पश्चात्‌ ये हेमचन्द्र कहलाये । 
इनकी विद्वत्ता से सिद्धशाज जयसिंह और कुमारपाल दोनो ही प्रभावित थे । अगाघ पाडित्य के कारण ही ये कलिकाल सर्वज्ञ 
कहलाते थे । इन्होने चार कोश ग्रन्यो की रचना की है---अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थसग्रह, निधण्टु और देशीनाममाला । 
इनमें से प्रथम तीन सस्कृत भाषा के कोप हैं और चौथा देशी शब्दों का सग्रह है । निघण्टु तो वनस्पतिज्ञास्त्र का कोश है। 
अमिधानचिन्तामणि -- 
सस्कृत के उपलब्ध समस्त जैनकोश-साहित्य में अभिधान चिन्तामणि ही एक ऐसा कोश है, जिसमें जैनत्व प्र॒र्णरपेण सुरक्षित 
है। इसमें तीयंकरो के नाम, प्रत्येक तीय॑कर के पर्यायवाची शब्द, तीर्थंकरो के मातापिताओ के नाम, दीर्यकरों के अति- 
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दायो की नामावली, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानकालीन चौवीसी, गणघरो के नाम, तीथंकरो के ध्वजचिह्न, अन्तिम 
केवली, श्रुतकेवली, तीर्यकरों की जन्मभूमियाँ तथा जैन आम्नाय द्वारा सम्मत देवगति, तियँचगति के जीवों का वर्णन किया 


गया है । चतुर्थकाण्ड में पृथ्वीकायिक जीव पर्याय, अपूकायिक जीव पर्याय, तेजकायिक जीव पर्याय, वायुकायिक जीव पर्याय 
और वनस्पतिकायिक जीव पर्याय का विस्तृत निरूपण किया है । द्वीन्द्रिजीवों की नामावली चार इलोको में दी गईं है और 
श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और असज्ञी पचरेन्द्रिय जीवो की नामावली भी पूरे विस्तार के साथ लगभग २० इलोको में वर्णित की गयी 
है। यहाँ उदाहरण के लिये दो इच्द्रिय जीवो के पर्यायवाची शब्दो को उद्धृत किया जाता है । 
नीलगू. कुमिरन्तर्ज क्षुद्रकीटो बहिभंव। 
पुलकास्तूमय 5पिस्यू कीकसा क्ुमयों 5णव ॥ 
काष्ठकीटो घुण गण्डूदद किचुलक' कुसू । 
भूलता गण्डूपदी तु शिली अस्त्रपा जलौकस ॥ 
जलालोका जलका च जलौका जलूसर्पिणी । 
मृक्‍्तास्फोटो $व्धिमड़की शुक्ति कम्बुस्तुवारिज' ॥ 
तिरेख पोडशावर्त शख' अथ क्षुद्रकम्बव । 
शखनका' क्षुल्लकाइच दाम्बूकास्त्वम्बुमात्रजा ॥ 
कृमि, नीलगु, क्षुद्रकीट, पुलक, अणुकृमि, कीकस, काष्ठकीट, घुण, गण्डूपद, किचु लक, कुसू भूलता, गण्डूपदी, शिली, अस्त्रपा 
जलौकस, जलालोक, जलूक, जलौक, जलसर्पी, मुक्तस्फोट, अव्धिमडूकी, शक्ति, कम्बु, शख, वारिज, त्रिरेखा, पोडशावतें, 
क्षुद्रकम्बव, शखनक, क्षुल्लक, शम्बूक, कपद, हिरण्य, पणास्थिक, वराणट,दुर्नाम और दीघंकोश ये हीन्द्रिय जीवो के पर्यायवाची हैं। 
ऊहापोह करने पर प्रतीत होगा कि इस प्रकार के पर्यायवाची शब्दो का कथन किसी भी कोश में नही किया गया है ।भाचारय 
हेमचन्द्र की यह अत्यन्त मौलिकता है कि इन्होने भूमिकाण्ड में भ्स और स्थावरोंके पर्यायवाची शब्दों का इतने विस्तार के साथ 
प्रतिपादव किया है। सस्कृत भाषा के किसी भी कोश में इतने पर्यायवाची शब्दों का समावेश नही मिलेगा । 
इस पद्यमयकोश्ष में कुल छ काण्ड हैं | प्रथम देवाधिदेव वाम का काण्ड है, इसमें ८६ पद्य हैं । द्वितीय देवकाण्ड है, इसमें 
२५० पद्य हैं । तृतीय मत्येकाण्ड में ५९८ पद्च, चतुर्थे भूमिकाण्ड में ४२३ पद्य, पचम नारककाण्ड में ७ पद्चय एवं षष्ठ सामान्य 
काण्ड में १७८ पद्य हैं। इस प्रकार कुल १५४२ इलोक इस कोश में हैं। हेमचन्द ने आरम्म में ही रूढ़, यौगिक और मिश्र 
धब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने की प्रतिज्ञा की है। उन्होने बतलाया है-- 
व्यूत्पत्ति रहिता" शब्दा रूढा आखण्डलादय । 
योगो उल्वये स तु गुण क्रिया सम्बन्ध सभव ॥॥ 
गृुणतो नीलकण्ठाद्या क्रियात स्रष्टसब्रिभा । 
व्युत्पत्तिरहित शब्द रूढ कहलाते हैं, जैसे आखण्डल इत्यादि। जिन शब्दोंके प्रकृति प्रत्ययमें अर्थानुगमन होता है, वे यौगिक 
कहलाते हैं । यह योग गुण, क्रिया और अन्य सम्बन्धो के कारण होता है । गृण के सम्बन्ध के कारण जिन शब्दों का व्यवहार 
होता है, वे नीलकठ, शितिकठ, कालकठ प्रमृति हैं। क्रिया का योग जिन शब्दों में रहता है, वे शब्द द्रष्टा, विधाता आदि हैं । 
इतर सम्बन्ध में स्वस्वामिभाव, जन्यजनकमभाव, कार्यकारकमाव, भोज्यमोजकभाव, पतिकलत्रभाव वाह्यवाहकमाव 
जातिसम्बन्ध, आश्रयाश्रियिभाव एवं वष्यवधकमाव को ग्रहण किया गया है और इन्ही सम्बन्धो के अनुसार पर्याव शब्दों का 
कथन किया है । इसके पद्चात्‌ अन्यान्य व्यृत्पत्तिजन्य पर्यायो का प्रतिपादन किया है। 
इस कोश में तिम्त मौलिकताएँ ओर भी उपलब्ध होती हैं। सवसे पहली मौलिकता तो यह है कि हेमचन्द्र ने भी 
घनजय के समान शब्दयोग से अनेक पर्यायवाची णब्दो के बनाने का विधान किया है, किन्तु इस विधान में “कविरूढ्या शेयो- 
दाहरणावली” के अनुसार उन्ही झब्दो को ग्रहण किया गया है, जो कवि सम्प्रदाय में प्रचलित हैं ॥ जैसे पतिवाचक शब्दों से 
कान्ता, प्रियतमा, व्यू, प्रणमिनी एवं निमा छब्दो को या इनके समान अन्य शब्दो को जोड देने से पत्ती के नाम और कलत्र- 
वाचक शब्दो में वर, रमण, प्रणयी, ण एव प्रिय शब्दों को या इनके समान अन्य शब्दों को जोड देने से पतिवाचक शाव्द वन 
जाते हैं। गौरी के पर्यायवाची बनाने के लिये शिव शब्द में उक्त शब्द जोडने पर शिवकान्ता, शिवप्रियतमा, शिववघू, 
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शिवप्रणयिन्री आदि शब्द बनते हैं। निम का समानार्थक परिग्रह भी है, किन्तु जिस प्रकार छिवकान्ता शब्द ग्रहण किया जाता 
है, उस प्रकार शिवपरियग्रह नही । यत कवि सम्प्रदाय में यह शब्द ग्रहण नही किया गया है । 

कलत्रवाची गौरी शव्द में वर, रमण प्रभुति शब्द जोडने पर गौरीवर, गौरीरमण गौरीश जादि शिववाचक दब्द बनते हैं, 
जिस प्रकार गोरीवर दाब्द शिव का वाचक है, उस प्रकार गगावर शब्द नही । यद्यपि कान्तावाची गगा शब्द में वर शन्द जोडकर 
पतिवाचक शब्द बन जाते हैं, तो भी कवि सम्प्रदाय में इस शब्द की प्रसिद्धि नही होने से यह शिव के अथे में ग्राह्म नही है । 
हेमचन्द्र ने अपनी वृत्ति में इन सारी विशेषताओं को बतलछाया है तथा शेपाइच' में और भी अनेक कोशगत विश्लेपताओं पर 
प्रकाश डाला गया है। 

दूसरी मौलिकता इस कोश की यह है कि इसमें अनेक ऐसे शब्द आये हैं जो अन्य कोशो में नही मिलते । अमरकोश में 
सुन्दर के पर्यायवाची सुन्दरम्‌, रुचिरम्‌, चारु, सुषमम्‌, साधु शोभनम्‌, कान्तम्‌ मनोरमम्‌, रुच्य, मनोज, मजु', मजुलम, ये 
वारह शब्द आये हैं । हेम ने इसी सुन्दर के पर्यायवाची चारु, हारि , रुचिर, मनोहर, वल्गू , कान्त, अभिराम, बन्वुरम्‌, वामम्‌, 
रुच्य, शुषमम्‌, शोभन, मजुलम्‌, मजु , मनोरमम्‌, साधु , रम्यम्‌, मनोरमम्‌, पेशल, हृदय काम्यं, कम्न केमनीय, सौम्य, मधुर 
और प्रिय ये २६ शब्द बतलाये हैं । इतना ही नही हेम ने अपनी वृत्ति में 'लडह' देशी शब्द को भी सौन्दर्यवाची ग्रहण किया है 
इस प्रकार हेम ने एक ही शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्दों को प्रहणकर अपने इस कोश को खूब समुद्धिशाली वनाया है । 
कुछ ऐसे नवीन शब्द भी इस कोश आये हैं, जिनका अन्यत्र पाया जाना सभव नही है । गेह्ें के आटे के लिये समता (३६७), 
जूठन के लिये फेला' और पिण्डोलि (३९०) बडी साली के लिये ज्येप्ठश्वसा और कुली, छोटी साली के लिये हाली, यन्त्रणी 
और केलिकुचिका (३३२१८-२१९) एवं वहुसन्तानवाली माता के लिये कृमिला (३३२२२) शब्द जाया है। इन दब्दो 
के प्रयोगो से अवगत होता है कि हेमचन्द्र का शब्दज्ञान कितना विशाल था । 

हेमचन्द्र ने अपने इस सस्क्ृत कोश में जिन शब्दों का सकलन किया है, उनपर प्राकृत अपअश्रश और देशी भाषा के शब्दो 
का पूर्णतः प्रभाव लक्षित होता है। अनेक शब्द तो आधुनिक भाषाओ में भी दिखलायी पडते हैं। उदाहरण के लिये कुछ 
एन्द उद्धृत किये जाते हैं-- 
(१) पोलिका (३३६२) गृजराती में पोणी, न्नजभाषा में पोनी | 
(२) मोदकों लड़कश्च (शेष ३३६४)--हिन्दी में लड्डू, गुजराती में लाड । 
(३) चोटी (३३३३१)--हिन्दी-चोटी, गुजराती-चोणी । 
(४) समौकन्दुकगेन्दुकौ (३३३५३ )-हिन्दी में येन्द, न्रजभाषा में गेंद । 
(५) हेरिको गढ़ पुस्ष (३३३९७) ब्रजभापा हेर या हेरना-देखना, गुजराती हेर। 
(६) तरवारि (३४४६) ब्नजभाषा में तरवार, राजस्थानी में तलवार तथा गुजराती में तरवार । 
(७) जगलो निर्जेड (४१९) ब्रजभाषा में जगल, हिन्दी में जगल। 
(८) सुरगातु सन्विलास्याद गूढमार्गॉभुवोडत्तरे (३३५१) ब्रजभाषा, हिन्दी तथा गुजराती तीनो में सुरग । 
(९) निश्वेणीत्वधिरोहणी (४॥७८) बन्रजमापा नसेनी, गुजराती नीसरणी | 
(१०) चालनीतितड॒ '४॥८४ ब्रज राजस्थानी व गुजराती में चालनी, हिन्दी में चलनी या छलनी । 
(११) पेटास्थान्मयूजूपा (४८१) राजस्थानी पेटी, गुजराती पेटी, पेटो तथा ब्रजभाषा में पिटारी, पेटी । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हेमचन्द्र की शब्दावली देशीभाषा की ओर विशेष झुकी हुई है । 

अभिषघानचिन्तामणि एक सर्वागपृर्ण कोश है। इसके अध्ययन से सस्कृत मापा के पाण्डित्य के साथ-साथ भाषा के नये 
मोड की जानकारी, भी प्राप्त हो सकती है। 
अनेकाथसगृहनामकोश -- 

अभिषानचिन्तामणि में हेमचन्द्र ने एक छाब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द वतलाये हैं और इस कोश में एक शब्द के अनेक 
भर्यो का सकलन किया है । इसकी शैली भी अभिघान चिन्तामणि की ही है ।इसमें सात काण्ड हैं। प्रथम एकस्वर काण्ड में 
१६० इलोक, द्वितीय हविस्वर काण्ड में ६०८॥ इलोक, तृतीय त्रिस्व॒र काण्ड में ८१४॥ इलोक, चतुर्थ चतुस्वरकाण्ड में 
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३५९ यलोक, पचम पचल्वरकाण्ड में ५७, पष्ठ पट्स्व॒रकाण्ड में ७ इलोक एवं सप्तम अव्ययकाण्ड में ६८ इलोक हैं । कुछ १९३१ 
इल्ोक हैं । 
हेमचन्द्र के इस कोश का मेदिनीकोश और विश्वप्रकाश-कोश पर बहुत प्रभाव पडा है । 


निघन्टुशैप -- 


यह वनस्पतिकोण है | इसमें भी छ काण्ड हैं। प्रथम वृक्ष काण्ड में १८१ इलोक , द्वितीय गुल्मकाण्ड में १०५ इलोक, 
तृतीय लताकाण्ड में ४४ इलोक, चतुर्थ शाककाण्ड में ३४ इलोक, पचम तृणकाण्ड में १७ इलोक और पषष्ठ धान्यकाण्ड में १५ 
इजोक हैं । समस्त निघण्टु में कुल ३९६ इलोक हैं। इस कोश की वैद्यक शास्त्र के लिये अत्यधिक उपयोगिता है । भनेकार्थ- 
सुग्रह की टीका के आरभ में ही कहा गया है--- 
शास्त्राणिवीक्षय शतशो, घनवन्तरि निर्मित निधण्टु च । 
लिगानुआसनानि च॒ क्रियतेनेकार्थटीकेयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ निधण्टू लिखने के समय हेमचन्द्र के समक्ष घनवन्तरि निघण्टु, राजकोश निषण्टु, सरस्वती निषप्दु 
प्रभूति औषपधिकोश विद्यमान थे । हेमचन्द्र ने इन सभी कोषो का मन्‍्थन कर एक नया निधघपण्ट्‌ तैयार किया है, इस कोश को 
डाक्टर ब्युल्हर ने श्रेप्ठ वनस्पतिकोश (एछ0क्रा।लछ 777०ाथ9) माना है” | 


देशीनाममाला -- 


हेमचन्द्र का देशी शब्दों का यह शब्दकोश बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है । इस कोश के आधार पर आधू निक आय॑- 
भाषाओं के जब्दों की सागोपाग आत्मकहानी लिखी जा सकती है । प्राकृत भाषा का शब्दभण्डार तीन प्रकार के शब्दो से युक्त 
है---तत्सम, तद्मव और देशी । तत्सम से वे शब्द हैं, जिनकी ध्वनियाँ सस्क्ृत के समान ही रहती हैं, जिनमें किसी भी प्रकार 
का वर्णविकार उत्पन्न नही होता, जैसे नीर, कक, कठ ताल, तीर, देवी आदि । जिन शब्दों को सस्कृत ध्वनियों में वर्णलोप, 
वर्णागम, वर्णविकार, अथवा वर्णपरिवततेन के द्वारा अवगत किया जाये, वे तद्भव कहलाते हैं, जैसे अग्रन-अग्ग, हृष्ट «इट्ट 
घमम*धम्म, गजगय, ध्यान**क्षाण, पश्चात *पच्छा आदि जिन प्राकृत शब्दो की व्युत्पत्ति-प्रकृति प्रत्यय विधान, सभव न हो और 
जिनका अर्थ मात्र रूढ़ि पर भवरूम्वित हो, ऐसे शब्दों को देश्य या देशी कहते हैं, जैसे अगयः-दैत्य, आकासिय->पर्याप्त, 
इराव--हस्ती, पछविलछ धनाढद्य आदि । इस देशीनाममाला में इसी प्रकार के शब्दों का सकलन किया गया है। 
जे लक्खणे ण सिद्धा ण॑ पसिद्धा सक्‍्कयाहिहाणेसु ॥ 
णय गठण लक्खणा सत्ति सभवा ते इह निवद्धा ॥१-३।) 
देसविसेससपसिद्धीडइ भण्णमाणा अणतया हुति ॥ 
तम्हा अणाइपाइअपयट्ठ भासाविसेसओ देसी ॥ 
जो शब्द न तो व्याकरण से व्युत्पादित हैं और न सस्क्ृत कोशो में निवद्ध हैं, तथा लक्षणा शक्ति के हारा भी जिनका बर्थ 
प्रसिद्ध नही है, ऐसे शब्दों का सकलन इस देशी नाममाछा में किया जा रहा है । देशी शब्दों से यहां महाराष्ट्र, विदर्भ, आभीर 
आदि प्रदेशों में प्रचलित णब्दों का सकलन भी नही समझना चाहिये । यत देशविश्येष में प्रचलित छाव्द अनन्त हैं अत उनका 
सकलन सभव नहीं। अतएवं अनादिकाल से प्रचलित प्राकृत भाषा के शब्द ही देशी शब्द हैं । 
इस प्रकार हेमचन्द्र ने देशी शब्दों का आशय प्रकट कर अव्युत्पादित प्राकृत शब्दों के सकलन की प्रतिजा की है । पर इसमें 
उपर्यक्त तीनो ही प्रकार के कुल ३९७८ छाब्द सकलित हैं" । 
तत्सम घत्द १००--गर्भित तदूभव १८५०--सग्यय युक्त तद्भव ५२८--थअव्युत्पादित प्राकृत शब्द १५००७-३९७८ 
इस कोश में उदाहरण के लिये ऐसी अनेक गाथाएँ उद्धृत की गयी हैं जिनमें मूल में प्रयुक्त दाव्दो को उपस्थित किया गया 
है एन गाबाओ वा साहित्यिक महत्व भी कम नही है ! कितनी ही गायाओ में विरहिणियों की चित्तवृत्ति का सुन्दर अव- 
छोकन किया गया है । 
वर्णन्म से लिखे गये इस कोण में आठ अध्याय है और कुछ ७८३ गायाएँ हैं। घनपाल कवि की पाइमरूच्छी-वाममाला' 
प्राकृत के आरम्मिक अभ्यासियों के लिये है, किन्तु यह नाममाला प्रौढ विद्वानों के लिये भी उपयोगी है । 


खब्ट | जैन कोश साहित्य १९५ 


देशी नाममाला में मराठी, कन्नड', गूजराती और ब्रजमाषा में प्रचलित अनेक शब्द मिलते है । अवधी भाषा में भी 
ताममाला में प्रयुक्त अनेक शब्द व्यवहृत हुए हैं। यहाँ थोड़े से शब्दों की तालिका दी जा रही है । 
(१) उल्ली तथा उदह्याणा चुल्लीइ १८७---राजस्थानी चूल्हा, गुजराती चूलो । 
(२) उत्यल्ला परिवर्ततम्‌ १९३--हिन्दी खडी वोली उथल, गृजराती उथरू। 
(३) उल्लूट मिथ्या १७९---अ्रजभाषा उलट, राजस्थानी उलदु, गुजराती उलदु। 
(४) उडिदोमाषधान्यम्‌ १९८, ब्रजभाषा उडद, भोजपुरी उरिद, खडीबोली उडद, गुजराती उडद और राजस्थानी उडिद । 
(५) ओड्ढनम्‌ उत्तरीयम्‌ ११५५, खडीबोली, राजस्थानी और गृजराती में ओढनी । 
(६) खड़्डा खनि २६६--खडीवोली खाडी, भोजपुरी खड्ढा, गुजराती खाडी, ब्रजभाषा खड़्ढा, गड़ढा । 
(७) खडक्की लघुद्धारम्‌ २७१--खंडीबोली खिडकी, ब्रजभाषा खिडकी, भोजपुरी खिरकी | 
(८) खद्टिको शौनिक' २७०--प्रजभाषा में खटिक, भोजपुरी में खाटके, गुजराती में खाटकी । 
(९) खाइया परिखा २७३--खडीबोली में खाई, राजस्थानी , गुजराती और भोजपुरी में भी खाई प्रयुक्त होता है । 
(१०) खलइय रिक्त २।७१-खाली--भोजपुरी, न्जभाषा, राजस्थानी और गुजराती में इसी अर्थ में प्रयुक्त है । 
(११) छलिओ छहलल्‍्लो छप्पण्णो--हत्येते ययो 5पि विदग्घार्था ३२४--कब्रजभाषा में छलिआ धोखेबाज के अर्थ में, भोजपुरी 
में उस प्रेमी के अर्थ में जो प्रेमिका की वचना करता है। 
(१२) छल्लीत्वक ३।२४ खडीवोली में, छाल । 
(१३) छडा विद्युत्‌ ३-२४--खड़ीबोली में छटा, राजस्थानी में छडा । 
(१४) छासी तक्रमू ३३२६-बत्रजभाषा, भोजपुरी गौर खडीवोली में छाछ । 
(१५) छेंडी रूघुरथ्या ३।३१-बअ्रजभाषा में छेंडी शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है । 
(१६) छेलओ छाग ३॥३२-भोजपुरी और ब्रजभाषा में छेर । 
(१७) जोण्णलिआ जोवारी ३।५०--बजभाषा में जुणरी, जुनरी, राजस्थानी और भोजपुरी में भी जुणगरी और जुनरी 
प्रयुक्त होते हैं । 
(१८) झडी निरन्तर वृष्टि. ३५३--ब्रजमाषा, राजस्थानी और भोजपुरी इन तीनो भाषाओं में झडी शब्द इसी अथ॑ 
में प्रयुक्त है। 
(१९) डालीशाखा ४।९--खडीवोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी और गुजराती में डाली शन्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है । 
(२०) डोछा शिविका--४।११ खडीवोली, राजस्थानी और गुजराती में भी इसी अर्थ में डोला। 
(२१) ढेंका कूपतुला ४१७ भोजपुरी में इसी अर्थ में ढेंका । 
(२२) ढेंकी वछाका ४॥१५ भोजपुरी में घान कूटने के लिये प्रयुक्त ढेंकी । 
(२३) णहरी क्षुरिका ४२० ब्रजमाषा में नाखून काटनेवाली नहनी, भोजपुरी में नहर्वी और खडीबोली में नेहरनी । 
(२४) णीसणिआ नि श्रेणी । क प्रत्ययाभावे णीसणीत्ययि ४।४३-ब्रजमाषा में नसेनी शब्द इसी अर्थ में आया है । 
कुछ ऐसे शब्द भी इस कोश में हैं, जिनके समकक्ष अन्य किसी भाषा में उन अर्थों को अभिव्यक्त करनेवाले दाब्द नही 
मिलेंगे। उदाहरण के लिये चिक्चो (३।९) शब्द चिपटी या चपटी नाक के लिये, अज्ञझेली (१७) शब्द दूध देनेवाली 
गाय के लिये, जगा (३३४०) गोचरभूमि ( ?&४पा० 00 ) के लिये, अण्णाण (१७) शब्द विवाह के समय वरपक्ष की 
ओर से वधू को दी जानेवाली भेंट के लिये, अगुट्ठी (१६) शब्द सिरगुत्यी के लिये और 'अनुवज्जिम' शब्द जिसकी सेवा 
शश्रुपा की जाती है, उसके लिये आया है। प्राकृत भाषा के साथ अन्य प्रादेशिक भापाओों और वोलियो के शब्दों को अवगत 
करने के लिये यह कोश बहुत उपयोगी है । अगालिय शब्द ईख के उस टुकडे के अर्थ में आया है, जो निस्सार रहता है । जहाँ 
इंख की पत्तियाँ लगी रहती हैं, यह हिस्सा पशुओ के चारे के काम में आता है । इस अगालिय शब्द से राजस्थानी और 
भोजपुरी इन दोनो बोलियो में अगोला या भगेरी शब्द आया है, । इस शब्द का अर्थ भी वही है, जो अगरालिय का है । हिन्दी 
के अनेक शब्दों का जिनकी व्युत्पत्ति आज सन्दिग्ध है, इस देशी नाममाला के शब्दों से सबध जोडा जा सकता है । 


१९६ आचार्य भिक्षु स्मृति प्रन्थ [ द्वितीय 


विश्वलोचनकीश -- 

श्रीधरसेन ने इस कोश की रचना की है। इसका दूसरा नाम मुक्तावलिकोश की है। कोश भी प्रशस्ति'" के अनुसार 
इनके गुरु का नाम मुनिसेन था, ये सेन सघ के आचार्य थे । इन्हें कवि और नैयायिक कहा गया है। श्रीघरसेन नाना शास्त्रो के 
पारगामी जौर बडे-बडे राजाओ द्वारा मान्य थे । सुन्दर गणि ने अपने धातुरत्नाकर में विश्वलोचनकोश के उद्धरण दिये" हैं 
और धातु रत्वाकर का रचनाकाल ई० १६२४ है, अत श्रीधरसेन का समय ई० १६२४ के पहले अवश्य है। विक्रमोवंशीय पर 
रगनाय * ने ई० १६५६ में टीका लिखी है। इस टीका में विश्वलोचनकोश का उल्लेख किया गया है। अत यह 

सत्य है कि विग्वलोचन की रचना १६ वी शताव्दी के पूर्व हुई होगी। शैली की दृष्टि से विश्वलोचनकोश पर हँम, 

विध्वप्रकाश और मेदिनी इन तीनो कोशो का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। विश्वप्रकाश का रचनाकाल ई० ११०५, 
मेदिनी का समय इसके कुछ वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ १२ वी शती का उत्तराद्ध और हेम का १२ वी छाती का उत्तरा्घ है। अत 
विश्वलोचन कोश का समय १३ वी झती का उत्तरार्ध या १४ वी का पूर्वार्ध मानना उचित होगा । 

इस कोश में २४५३ इलोक हैं । स्वरवर्ण और ककार आदि के वर्णक्रम से शब्दों का सकलन किया गया है । इस कोश्ष 
की विशेषता के सवध में इसके सपादक श्री ननन्‍्दलाल दर्मा ने लिखा है” “सस्क्ृत में कई नानार्थ-कोश हैं, परन्तु जहाँ 
तक हम जानते है, कोई भी इतना बडा और इतने अधिक अर्थों को वतलाने वाला नही है। इसमें एक-एक दाब्द को जितने 
अर्थयो का वाचक वतलाया है, दूसरो में प्राय इससे कम ही बतलाया है । उदाहरण के लिये एक रुचक शब्द को लीजिये--जहां 
अमर में इसके चार व मेदिनी में दश अर्थ बतलाये गये हैं, वहाँ इसमें १२ अर्थ बतलाये गये हैं, यही इस कोश की विशेषता है 

उपर्यक्त प्रसिद्ध कोश साहित्य के अतिरिक्त कुछ एसे ग्रन्यो की सूचना मिलती है जिनकी प्रतियाँ समक्ष न होने के कारण 
साधारण परिचय ही दिया जा सकता है। 

एकाक्षर-ताममाला नाम की चार रचनाएँ उपलब्ध हैं । एक कृति के रचयिता जिनदत्त सूरि के शिष्य अमरचन्द्र हैं, इसमें 
एक-एक अक्षर का वर्णमाला क्रम से अर्थ वतलाया गया है । दूसरी विश्वशम्भू द्वारा ११५ पद्यो में रचित है । तीसरी क्षति 
राजशेखर के शिष्य सुधाकंलाश द्वारा रचित है। इसमें केवछक ५० पद्म हैं। वर्णमाला क्रम से एक-एक वर्ण का पृथक्‌ पृथक्‌ अर्य 
बतलाया गया है । चौथी कृति धनजय की नाममाला के अमरकीति कृत भाष्य के साथ प्रकाशित है । इसमें कुल १९ एलोक 
हैं। रचना सावारण है, स्वरविशिप्ट एक-एक अक्षर का पृथक्‌ू-पृथक्‌ अर्थ बतलाया गया है | यथा--“श शुभे शातू शोभाया 
थी शयने श्‌ निशाकरे” अर्थात्‌ श' शुभार्य, शा शोभायं में, शी शमन अर्य॑ में मौर शु” चन्द्रमा के अर्थ में प्रयुक्त होता है । 
इन कोशों के अतिरिक्त पुम्पोत्तम देव कृत त्रिकाण्डशेष, हारावछी और एकाक्षरकोद के भी उल्लेख मिलते हैं। ये रचनाएँ 
अनुपलब्ध हैं । 

राजचन्द्र का देश्यनिदेश-निघण्टु और विमलसूरि का देश्यशब्द-समुच्चय भी महत्वपूर्ण हैं। स० १६४० में विमलसूरि ने 
देशीनाममाला के शब्दों का सार लेकर अकारादिक्रम से दिश्यनिदेद-निषण्टु' की रचना की है । पुण्परत्नसूरि का द्यक्षरकोश 
असगकवि का नानार्थकोश, रामचन्द्र का नानायंसग्रह एव हर्पकीति की नाममाहा की गणना भी उपयोगी कोछझो में की जा 
सकती है । तपाग्रच्छ के आचार्य सूरचन्द्र के दिप्य भानुचन्द्र ने नामसग्रहकोश की रचना की है। हर्षकीति सूरि की लूघुनाम- 
माला भी भाषा और साहित्य के अध्येताओ के लिये उपयोगी है । 

शब्दप्रभेद नाममाला या णब्दभेद प्रकाश की रचना वीद्धधर्मावलम्बी महेश्वर ने की है। इस कोश का नाम “विदव- 
प्रकाश” भी है। इसकी वृत्ति स० १६५४ में जिनविमल ने लिखी है। यह खरतरगच्छ के आचार्य भानुकेस के शिष्य थे । 
साधुकीति उपाध्याय के शिप्य साधु सुन्दरगणि ने झब्द रत्नाकर की रचना की है । इस कोश में छ काण्ड और १०११ इलोक 
हैं। अभिधानचिन्तामणि के पूरक के रुप में सवत्‌ १४३३ में जिनदेव सूरि ने शिलोच्छ-ताममाछा की रचना १४० पद्मों में 
की है । इस रचना में अनेक प्रचलित शब्दों का सकछून किया गया है, जिनका अस्तित्व आज भी लछोकभाषाओं की शब्दावली 
में मिलता है । 

घनमित्र के नाम से एक निघप्टु की रचना भी मिलती है । अनेकार्थ नाम के एक कोश की सूचना मदनपराजय के कर्ता 
के नाम पर भी उपलब्ध होती है । इन मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त अमरकोश की कई जैन टीकारा भी उपछब्ध हैं । 

मदशधराकी बअमरकोश फी क्रियाकलाप टीका महत्वपूर्ण है । 
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खण्ड ] जेन फोश-साहित्य 


सस्कृत और प्राकृत भाषा के कोशो के अतिरिक्त जैनाचार्यों ने कन्नड हि 
की है। कवि वनारसी दास ने सवत्‌ १६७० में विजयादशमी के दिन अपने रि 
की रचना की है। इस रचना का आधार महाकवि घनजय की नाममाला है । 
पद्यवद्ध अनुवाद नही है । कवि ने अन्य कोश ग्रन्थों का अध्ययन कर इसे सर्वा 
३५० विषयो के नामो का सुन्दर सकलन किया गया है । उदाहरण के लिये 
जाते हैं। 


दर्शन के पर्यावाची-- दरस विल्रोकनि देखनों, अवलोकनि' दूगचा 

लखन दृष्टि निरखत जुवति, चितवति चार्हहि 
ज्ञान के पर्यायवाची--- जान वोध अवगरम मनन, जगत मान जगज 
चारित्र के पर्यायववाची--. सजम चारित आचरन चरवृत्त धिरः 


इस रचना में कुल १७५ पद्य हैं। हिन्दी के अभ्यासियों के लिये इसका 


जेनशब्दकोश-साहित्य की उपलब्धियाँ :- 
जनाचार्यों ने सस्क्ृत, प्राकृत, कन्नड, हिन्दी प्रभूति विभिन्न भाषाओं में प 

कर उक्त भाषाओ के अध्ययन मार्ग को सुलम बनाया है। प्राकृंत और देशी : 
हैं। कोश लिखने की परम्परा अब तक जैनो में चली आ रही है । इस शता> 
भागो में अध॑मागधी कोश और जैनागम शब्दसग्रह-मध॑ मागधी गुजराती कोश क॑ 
राजेन्द्र ताम का वृहत्‌काय कोश सात बडी-बडी जिन्दो में पूर्ण हुआ है। इस 
ग्रन्थ खण्डो की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है । स्व० सेठ गोविन्दद 
के विद्यार्थी और विद्वान्‌ दोनों के लिये अत्यधिक उपयोगी है तथा अपनी इसी २ 
हुआ है। 

वी० एल० चैतन्य और ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद ने वृहत्‌ जैन-शब्दाणणंव नाः 
है। यह पारिमापिक शब्दों की जानकारी के लिये बहुत उपयोगी है | इस कोः 
सक्षेप में में जैन-कोशसाहित्य की निम्न उपछब्धियाँ हैं--- 

१--जैन पारिभाषिक और आम्नाय सम्मत शब्दावली की जानकारी । 

२--प्राकृत और देशीभाषा के शब्दों का अर्थवोघ । 

३--जैन परम्परा की पौराणिक, घामिक एवं सैद्धांतिक मान्यताओं के 

४--नाना्थेक कोषो द्वारा अनेकार्थ साहित्य के सृजन की प्रेरणा । 

५--कोशो के भाष्य और वृत्तियो में प्रतिपादित व्युत्पत्तियों के द्वारा शब्द 

६--भाषा की तयी और पुरानी प्रवृत्तियो का चयन कर तद्‌-तद्‌ समय में बोर 

करना । 

७--शव्द तथा पदो के अनेकार्थों द्वारा अथैपरिवर्तनों को उपस्थित कर 

८--कोश साहित्य की अविछिघ्न परम्पण का ज्ञान प्राप्त करना और परस्पर 

९--शब्द सम्पत्ति की मनोरजक जानकारी । 


१९८ 


पजही १० १८। 
६-७-वही पृ० २० । 


८--वही पृ० १६। 


आचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रस्थ [ द्ितोप 


९--अमरकोश में भी जूठन के लिये फेला शब्द मिलता है ! 
१०-दैखें---8 एगादा 7॥6 ० पिशानाक्ाता,ष्णाधरए०, 9 37 
११---विशेष के लिये देखें--प्रो० मुरलीघर बनर्जी दारा सम्पादित देशी नाममाला का परधा० 9 अड्डा, 
१२१--विशेष के लिये देखें--प्रो० मुरठीघर वनर्जी ढारा सपादित अग्रेजी नाममाला की प्रस्तावना । 
१३--97ः ९? ॥, एशवेए७, ०7एशएशकणाए 7 घल्ाणाधाता8 5, 0०शाशक्षा।ा49, श्रागधो४ रण के 0 ४ 
[॥ ४०. शा, एश६ |, 89एां 926 
१४--7०० 2. 7९. ए०80॥9०, “ए॒ क्लाश्०४४ जणते5 77 6४ 7क्वाटणा# शैगाशं5 ०फ, 0 ए.7. एण 
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जा, ए४7॥]. 7 98] 9 260-273 तथा ६. 80६ ३०, पाए, है). पू॥्नएताशा प्रोशादाां 
पा रिश्ता ए0०. ज शा, 5९०, 957 


सेनानवये सकलतत्वसमपितश्री 
श्रीमानजायत कविमु निसेवनामा । 
आन्चीक्षिकी सकलझञास्त्रमयी च विद्या, 
यस्यावादपदवी न दवीयसी स्यात ॥ 
तस्मादभूदखिल वाड्मयपारदुश्वा--, 
विद्वासपात्रमवनीतऊूनायकानाम्‌ । 
श्रीक्रीधर सकलसत्कवियु फिततत्व, 
पीयूषपानकृतनिर्ज रभारतीय ॥ 
तस्यातिशायिनी कवे” पथिजायरूक, 
घीलोचनस्य गुरुशासनलोचनस्य । 
नानाकवीन्द्ररचितानभिधानकोशा--- 
नाकुष्य छलोचनमिवायमदीपिकोश ॥--विद्वलोचन, निर्णयसागर बम्बई। 


१६--देखें पिटसेत द्वारा निर्मित सूची भाग ५ पु० १६२।॥ 

१७--प्रो० चारुदेव शास्त्री द्वारा लिखित विक्रमोवंशीय की भूमिका पृ० २५। 
१८--समय निर्णय के लिये देखें-जेन सिद्धान्त भास्कर भाग ४, किरण १, पृ० ९। 
१९--विश्वलोचन कोश--मापाटीकाकार प० नन्दलाल श्षर्मा, 


निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, जून, १९१२, प्रस्तावना पृ० ५। 





सब्ड ] 


जैन अलंकार साहित्य 


( ले० पं० अमृतलाल शास्त्री, प्रो० जेनदर्शन, स० वि० वि०, वाराणसो ) 


भारतीय साहित्य में मलकार शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। इस में भी अलकारो 
का प्रयोग' प्रचुर मात्रा में मिलता है। बलकार सक्षेप में दो प्रकार के होते हैं-शब्दाढकार और अर्थालकार | यमक और 
अनुप्रास आदि शब्दालकार हैं, और उपमा आदि अर्थालकार । ऋग॒वेद में दोनो प्रकार के अलकारो का उपयोग किया गया 
है। 'अभ्रातेव------/ इत्यादि मन्त्र में यास्क ने चार उपमाएँ वतलाई हैं । यो अलकार शास्त्र की रचना वाद में हुई, किन्तु 
भाषा के साथ उसके मूषण -अलकार का रहना स्वाभाविक है, अत ऋग्वेद में अलकारो का प्रयोग आश्चर्यजनक नही । अनु- 
सघान किया जाय तो ऋग्वेद के समान उसके वाद के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, सूत्र, स्मृति, पुराण और दर्शन आदि साहित्य 
में भी अनुप्रास आदि शब्दालकार व उपमा आदि आर्थालकार मिल सकते हैं। 

प्राचीन साहित्य का अध्ययन कर आचाये भरत (प्रथम शती ई०) ने अपने नाट्यशास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक और 
यमक इस चार अलकारो का निरूपण किया है। इनके वाद ईसा की छठी शताब्दी से सत्तरहवी तक भागहू, दण्डी, 
वामन, उद्भट, रुद्रट, मम्मट,रुय्यक, विश्वताथ और पण्डितराज जगन्नाथ आदि विद्वानों ने अनेक आलकारिक ग्रथो की रचना 
की है। अवतक कुल सात सौ अलकार ग्रन्थों का पता अनुसवान करनेवाले विद्वानों को रूम चुका है, जिनमें अकबर शाह 
शाहि छगार दर्पण, अलकार कौमुदी, अलूकार कौस्तुम, अलकार प्रदीप, मलकार मजूषा, अलकार मणिहार, अलकार 
महोदधि, अलकार मुक्तावलि, अलकार रत्नाकर, अलकार शेखर, अलकार सग्रह, अलकार सर्वस्व, अलकार सारमजरी, 
अलूकार सूत्र, अलकृतिमणिमाला, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णमूषण, कविकल्पलता, काव्यदर्पण, काव्यदीपिका, काव्यनिर्णय, 
काव्यपरीक्षा, काव्यालकार, काव्यमीमासा, काव्यप्रकाश, काव्यानुझसन, चद्रालोक, ध्वच्यालोक, साहित्यदर्पण, नाट्यदपंण, 
नाट्यशास्त्र, अलकार चिन्तामणि और रसगगाघर आदि सौ से ऊपर प्रकाशित हो चुके हैं। 


उपयोग “-- 

मानव मात्र को शिक्षा देने के लिये साहित्य की रचना की गई है । किन्तु साहित्य का मर्म हर एक मनुप्य नहीं जान 
सकता । इसी साहित्यिक मम्मे को जानने के लिये अलकार शास्त्र का उपयोग अत्यन्त आवश्यक है। श्री राजशेखर ने लिखा 
है--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त छदोविचिति और ज्योतिष ये वेद के छ अग हैं। उपकारक होने से अलकार शास्त्र 
उसका सातवा अग है । विना अलकार समझे वेदो का अये ज्ञात नही हो सकेता । जैसे सुन्दर पखोवाले, एक साथ रहने वाले 
और परस्पर मित्रता रखने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष पर निवास करते हैं । दोनो में से एक स्वादयुक्त फलो को खाता है और 
दूसरा बिना कुछ खाये ही प्रकाशमान रहता है । इस ऋग्वेद के मन्त्र का अर्थ अतिशयोवित अलकार का स्वरूप समझें 
विता ज्ञात नही हो सकता । जहाँ उपमेय की चर्चा किये विना उपमान की चर्चा होती है, वहाँ अतिशयोक्ति अलकार होता 





१ यबमक--अवत्मनों भरते केत वेदा अवत्मनों भरते फेनसमुदन्‌ ॥ (ऋर० श१०४४३, पृ० ६३५ पूना प्रकाशन ) 
अनुप्रास--इद पित्रे मझुतामुच्यते वच' स्वादों स्वादीयों रुद्राय॥ (कऋ० १११४६, पृष्ठ ७०४ पूना प्रकाशन) 
उपमा--अश्रातेव पुसा एति प्रतीची (ऋ० ११२४७, पुृ० ७८८, पू० प्रकाशन) 
२ “शिक्षाकल्पो, व्याकरण, निरुकत, छनन्‍्दोविचिति ज्योतिप, च पड़गानि- 
इत्याचार्या । “उपकारकत्वादलकार' सप्तममड्गम्‌” इति यायावरीय” ॥ ( क० मी० म० २ ) 
ऋतेच तत्स्वरूप परिज्ञासाद्वेदार्थीनवगति' | यया--- 
“हा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्या पिप्पल स्वादुवत्ति अन्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥” (ऋ० ११६४।२०,प० ९९० पूना प्रकाशन) 
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है। उक्त मत्र में जीवात्मा और परमात्मा की चर्चा न करके दो पक्षियों की चर्चा की गई है तथा शरीर की चर्चा 
न करके वृक्ष की चर्चा की गई है। 
जन अलकार शास्त्र :-- 

वैदिक साहित्य की तरह जैन साहित्य में मी भगवान्‌ महावीर के समय से अलकारो का प्रयोग होता चला आ रहा है। 
"णिद्दोस सारमत च हेउजुत्तमलकिय” इत्यादि अनुयोगद्वार सूत्र के उल्लेखो से ज्ञात होता है कि प्राचीन युग के जैन आचार्य 
अलकार थास्त्र की परिमापाओं से परिचित थे । विक्रम की दूसरी-तीसरी शताब्दी में जैन आचाये श्री समन्तभद्र' ने अपनी 
कृति स्तुतिविद्या' में---जिसका अपर नाम 'जिनशतकम्‌' है--आदि से अन्त तक चित्र” अहूकार का उपयोग किया है। 

जैन साहित्य बहुत विशाल है । अभी तक इसका पूरा प्रकाशन नही हो सका है । यदि पूरा जैन साहित्य प्रकाशित हो 
जावे तो वह भारतीय साहित्य के आधे भाग के वरावर होगा | जैन साहित्य की भाषा अलकारो से अलक्कत है, अत उसके 
मर्म को समझने के लिये अलकार भास्त्रो का परिज्ञान नितान्त आवश्यक है। इसी की पूर्ति के लिये अनेक जैन आचार्यों ने 
महत्वपूर्ण अलकार ग्रथों की रचना की । 

प्रथमत जैन विद्वानों ने अलकार ग्रन्थों की रचना प्राकृतभापा में की । जेसलमेरु-भण्डार की ग्रन्थ-सूची से पता चलता है 
कि किसी जैन विद्वान्‌ ने प्राकृत भाषा में 'अलकार दर्पण” (स० ११६१) नामक ग्रन्थ लिखा था, जो अभी तक प्रकाशित नही 
हुआ । अभी तक जितने जैन अलकार ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, उनमें निम्नलिखित ग्रन्थ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं---वाग्भटालकार 
१२वीं थती), काव्यानुआसन-हेमचन्द्र (१२ वी शती), काव्यकल्पलतावृत्ति (१३ वी शती), अलकार महोदधि (१३ वी 
शती), नाट्यदर्पण (१३ वी शती), अलकार चिन्तामणि (१४ वी शती), काव्यानुशासन-वाग्भट (१४ वी शती) और 
काव्यालकार सार (१५ वी हती) । 
परिचय “-- 

वाग्भदालंकार --वाग्भटालकार के प्रणेता श्री वाग्मट्र हैं। इनके पिता का नाम “सोम” ! था औौर ये अणहिल्लपाटन 
(गुजरात) के राजा श्री जयसिह---जो राजा कर्णदेव के पुत्र थे--के मत्री थे । इसका उल्लेख सिंहदेवगणी ने “वभड” इत्यादि 
चतुर्थ परिच्छेद के १४८ वें इलोक की व्याख्या करते हुये वाग्मटालकार में किया है ।* प्रभाचद्ध मुनि ने अपने “प्रभावक-- 
चरित” में भी यह वात लिखी है।' जयसिंह का निद्चित समय वारहवी शती है, अत वास्भट्ट का भी समय वारहवी शी 
है। ये हेमचन्द्र आचाय के समकालीन हैं ।' 





१ आचार्य समन्तभद्र के समय के सबंध में विद्वान्‌ एकमत नही हैं । प० महेन्द्रकुमारजी के अनुसार उनका समय ई० 
की ५थी और ७ वी चताब्दी के मध्य होना अधिक सम्भव है | देखिये न्‍्या० कु० च० द्वि० भाग प्रस्ता० पृ० २७ । -से० 
२ मुरजबन्ध “-श्रीमज्जिनपदाभ्याश्ष प्रतिपद्यागसा जये । 
कामस्थान प्रदानेश स्तुतिविद्या प्रसाधये ॥ (स्तुतिविद्या, इलोक १) 
चक्रवन्‍्ध --पत्वेकस्तुतमेव वासमघुना त येच्युत स्वीशते 
यन्नत्यैति सुशर्म पूर्णणधिका शान्ति ब्रजित्वाध्वना । 
यद्भकत्या अमिताकृशाघमरुज तिप्ठेज्नन स्वालयें 
ये सदभोगकदायतीव यजते ते मे जिना सुश्रियें ॥ (स्तुतिविद्या, शोक ११६) 
३ वम्भण्डसुत्तिसपुडमोत्तिअमणिणोप्पहासमूह व्य । 
सिरिवाहइत्ति तणओ आसि बुहो तस्स सोमस्स॥ ४॥१४८ वाग्मटालकार । 
४ “ददानी ग्रन्यकार इदमलकारकतुं त्वस्यापनाय वाग्मटाभिधस्य महाकवेमंहामात्यस्थ तन्नाम गाययैकया निर्दिशति” 
५ अणहिल्लपुर प्राप क्ष्माप प्राप्त जयोदय । महोत्सव प्रवेशस्य गजारूढ सुरेन्द्रत्रत ॥ 
वाग्मटस्यथ विहार स ददृशे दुग्रसायनम्‌ | अन्येद्यु्वाग्मठामात्य घर्मात्यन्तिक वासन- ॥ 


प्रो० बलदेव उपाब्याव ने अपने सस्क्ृत साहित्य के इतिहास में किसी भ्रमवद्य वाग्मट्ट का समय १५ वी छती 
का पूर्वार्ध लिखा है । 
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वाग्भटालकार में पाँच परिच्छेद हैं जिनमें क्रश ---२७, २९, १७, १५३ और ३३ कुछ मिलाकर २५९ इलोक हैं 
प्रस्तुत ग्रन्थ वहुत छोटा है, किन्तु इसमें सक्षेप से कवि-शिक्षा, दोष, गुण, अलूकार और रस इन अलकार शास्त्र में वर्णनी 
विषयो पर प्रकाश डाला गया है । गागर में सागर' वाली उक्ति को वाग्भट्ट ने इस कृति में पूर्ण रूप से चरितार्थ किया है 
विशेषता --- 
वाग्मटर, अलकार-शास्त्र के मर्मज्ञ थे । उन्होने अपने पूर्ववर्ती आलकारिको के प्रामाणिक ग्रथों का गम्भीर अध्ययन किय 
था | इन्होने अपनी कृति में किसी भी ग्रल्यकार का खण्डत-मण्डन नही किया । सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि ये समन्वय 
वादी थे। इसका कुछ आभास इनकी काव्य परिभाषा से लग जाता है -- 
साधुशब्दार्थसन्दर्भ गुणालकारभूषितम्‌ । 
स्फुटरीतिरसोपेत काव्य कुर्चीत कीत॑ये ॥१॥२ 
अर्थात्‌---सुन्दर दज्द और अर्थ इन दोनो से काव्य के शरीर का निर्माण होता है । काव्य का शरीर गुण और अलकारो र 
विभूषित होता है । काव्यश्रीर में रीति और रस का पुट रहता है । इसका निर्माण कीति की कामना से करना चाहिये । 
वाग्मठ के पूर्ववर्ती विद्वानों में दण्डी ने अपने काव्याददो में केवल दाब्द को ही काव्य बतलाया था--- 
दरीर तावदिष्टार्थव्यवक्छिन्ना पदावली ) काव्याद्श १-१० । 
भागह ने अपने भामहालकार में शब्द और अर्थ दोनो को काव्य माना था -- 
शब्दाथों सहितो काव्यमू---+ ११६ 
भामह' दण्डी के पुवेबर्ती हैं। दण्डी को भामह का मत मान्य प्रतीत नही हुआ । दण्डी का अभिप्राय यह था कि दाठ 
के साथ अर्थ तो रहता ही है, अत छाब्द के साथ अर्थ जोडने की कोई भावश्यकता नही । किन्तु दण्डी के बाद के विद्वानों : 
दण्डी के भत को न मानकर भामह के ही मत को स्वीकार किया । 
वामनाचाये ने लिखा है--गूण और अलंकारो से विभूषित छाब्दार्थ को काव्य कहते हैं --- 
“काव्यशब्दोष्य गुणालकार सस्कृतयो शब्दार्थयोव्तेते”/ --काव्यालकारसूत्रवृत्ति १११ 
इसी तरह रुद्रट ने भी शब्दार्थ को काव्य वतलाया है -- ननु शब्दाथौ' काव्यम्‌ ... . । --काव्यालकार २।१ 
इनके वाद वाग्देवतावतार श्री मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में लिखा है---निर्दोष, सगुण और सालकार तथा कही मिरलकाः 
(जहाँ रस आदि की सत्ता हो) शब्दार्थ को काव्य कहते हैं -- 
तददोषो शब्दायौं सगुणावनलकृति पुन क्वापि। --काव्यप्रकाश ११ 
इस तरह काव्य के स्वरूप-निरूपण से स्पष्ट है कि प्राचीन आचार्यों की दो तरह की विचार धाराएँ थी । 
श्री वाग्भट ने अपने पूर्व वर्ती सभी आचार्यों के मत का सूक्ष्म अध्ययन कर प्रामाणिक विचारधारा को अपनाया । इसी 
तरह कुछ विद्वान्‌ “रीतिरात्मा काव्यस्य” कहकर रीति को काव्य की आत्मा वतलाते हैं और कुछ विद्वान्‌ “रस एवान्रजीवितम्‌' 
लिखकर काव्य की आत्मा रस को वतलाते हैं एव वक्रोक्ति जीवितकार ने “वक्रोक्ति काव्य जीवितम्‌ृ” लिखकर वक्रोक्ति को 
काव्य की आत्मा वतलाया है । वाग्भट ने काव्य में रीति, रस और वक्रोक्ति इन सभी को यथायोग्य स्थान देकर अपनी समन्वय- 
वादिनी बुद्धि का समुचित उपयोग किया । वाग्भट ने वक्रोक्ति को णब्दालकार माना है, न कि काव्यात्मा-- 
“चित्र वक्रोक्त्यनुप्रासा यमंक ध्वन्यलक्रिया” --वाग्भटालकार ४२ 
चित्र, वक्रोक्ति , अनुप्रास और यमक ये चार शब्दालकार हैं । 
जिन विपयो पर अन्य आलकारिको ने प्रकाश डाला है, उन्हीं पर वाग्मट ने अपने ढग से नूतन प्रकाथ डालकर. अपनी 
मौलिक बुद्धि का परिचय दिया हे 
अन्य आलकारिको ने प्रतिमा को काव्य का हेतु वतलाया है, किन्तु यह किसी ने नही वबतलाया छवि अभिनवकवि को अर्थ 
कैसे सूझे । यो अभिनवकवि के काव्य के लिये भी प्रतिमा ही हेतु है । किल्तु अभिनव होने के कारण उसे कुछ विशेष साधनों की 








१ दडी ने अर्थ को अप्रधान माना है, आनावश्यक नही । पडितराज जगन्नाथ ने दडी का मत मान्य किया है, और 
बहुत वलवान्‌ युक्‍तियों के सहारे केवल शब्द को ही काव्य का शरीर माना है ।---सम्पादक 
गर[26 


२०२ आचार्य सिक्ष स्मृति प्रन्य [ दितीव 


आवध्यक्ता पहना स्वासाविक है। इसीलिये वाग्भट लिखते हैं---काव्य-निर्माण उस समय करे, जव चित्त प्रसन्न हो ? चित्त 
प्रमन्त होने पर भी हर समय कविता उतनी अच्छी नही वन सकती, जितनी प्रभात के समय । अतः" मन की प्रसन्नता के होने पर 
प्रभात के समय कविता के योग्य अर्ये आसानी से सूझता है । पर चित्त की प्रसन्नता और प्रभात की मगल वेला के साथ उद्योग 
जी बरना चाहिए । किन्तु उद्योग भी तमी सफल हो सकता है, जब अनेक शास्त्रो का परिशीलन किया हो । यही सव सोचकर 
वाग्मट ने काव्य के योग्य अर्य की सुझ के लिये प्रतिभा के साथ चित्त की प्रसन्नता, प्रभात का समय, प्रयत्न मौर अनेक 
शास्त्रों के परिणीकलून को आवश्यक बतलाया है ।' 
मन प्रसत्ति प्रतिभा प्रात कालो$भियोगिता । 
अनेकशास्त्रदर्शित्वमित्यर्थालोकहेतव ॥. -वाग्मट ११४ 
इसी तरह आरम्भ से अन्त तक वाग्भट के ग्रथ में उनकी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय मिलता है । 
वाग्मट ने पूर्वाव॑ में लक्षण और उत्तराद्ध में उदाहरण देकर एक ही इलोक में लक्षण और उदाहरण याद करने वाले छात्रो 
को बडी सरलता कर दी है। जैसे-- 
अपकम भवेद्यत्र प्रसिद्धकमरूघनम्‌ । 
ययाभुक्‍त्वा कृतस्नानो गुरून्‌ देवाश्च वन्दते ॥ --वाग्मठालकार २२२ 
जहाँ लौकिक या शास्त्रीय क्रम का उल्लधन हो, वहाँ अपक्रम नामक दोष होता है। जैसे वह सबसे पहले भोजन करता 
है, फिर स्नान करता है । स्नान के वाद गुरु-वन्दना करता है और इसके वाद में देव-वन्दना । यहाँ लौकिक और शास्त्रीय दोनो 
ऋमों का उल्लघन किया गया है, अत अपक्रम दोप है। 
मल्लिनाय ने रघुवश आदि ग्रन्यो की टीकाओ में यत्र-तत्र वाग्मट के इलोक उद्घृत किये हैं। अछकार चिन्तामणिकार 
श्री अजितसेन ने अपने ग्रन्थ में मनेक जगह वाग्मट के इलोक उद्घृत किये हैं। इससे वाग्मट का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत 
होता है । 
वाग्मट ने अन्‍य आलकारिको के समान अन्य ग्रन्थों से उदाहरण नही लिये, वल्कि स्वय ही वनाये हैं। हाँ, कही-कही 
नेमि-निर्वाण महाकाव्य के उदाहरण अवश्य लिये हैं, खासकर यमक के प्रकरण में । 
फाव्यानुशासन “-- 
वाव्यानुगानन के प्रणेता आचाये हेमचन्द्र (११वी-१२ वी शती ई०) हैं। ये जैन-समाज के ही नही, बल्कि भारतीय 
समाज के भूपण थे । न्याय व्याकरण, साहित्य, छन्‍्द, अलकार, पुराण और कोप आदि सभी विपयो पर इन का समान 
अधिकार था और सभी विपयो पर इन्होने प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे हैं। इन्होने कुल मिलाकर साढे तीव करोड इलोकु प्रमाण 
साहित्य की रचना की है। इनके साहित्य में निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाणित हो चुके हैं --- 
प्रमाणमीमासा, निद्ध हेमअब्दानुशासन, द्याश्रयमहाकाव्य, छन्दोनुशासन, काव्यानुशासन, विपष्ठिशलाका पुरुषचरित, 
अभिवानचिन्तामणि, जनेकार्यसग्रह, देशीनाममाला, वीतरागस्तोत्र और योगगास्त्र आदि ॥ 
वाग्मट ने भामह, दण्टी और रुद्रटर की तरह अपना वाग्मटारूकार इलोको में लिखा था, किन्तु हेमचन्द्र ने अपना 
ग्रन्य-वाव्यानुग्ासन वामन की तरह सूत्र-्णैली में छिखा। काव्यानुणासन में आठ अध्याय हैं, जिनमें कुल मिलाकर २०८ 
सूत्र हैं। सूत्रों में अलकार शास्त्र सम्बन्धी-कविशिक्षा, अलकार, रस, ध्वनि, गुण, दोप और साथ ही नाटकीय तत्त्वो पर विधद 
प्रकाश डाला है । बपने सूत्रों पर अलकार चूडामणि नामक वृत्ति और विशेष बातो को समझाने के लिये “विवेक” की रचना 
भी स्वय हेमचन्द्र ने की है। गलकार आदि सिद्धान्त को पुप्ट करने के लिये विवेक' में ६०० से ऊपर तथा 
अलेकारचू टामणि! म ७०० से ऊपर पद्य उदृत किये हैं । उदाहरणो का चयन हेमचन्द्र ने निष्पक्ष दृष्टि से किया है। 
इसीलिए काव्यानुझासन में हेमचन्द्राचार्य ने जैन-ग्रन्यों के साय जैनेत्तर ग्रन्यों से भी उदाहरण लिये हैं । 
घिशेपता -- 
आचार्य हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन में काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक और काव्यमीमासा आदि ग्रयो से अधिक विपय 





२--छझने पूर्ववर्ती माघ और राजजंखर ने भी यह बात कही है। --सम्पादक 
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का प्रतिपादन किया है। इनकी दृष्टि से जो कमी पूर्ववर्ती साहित्य में रह गयी थी, उसे इन्होने काव्यानुशासन में पूरा कर दिया। 
काव्यप्रकाश में मम्मठ ने नाटकीय तत्त्वों पर तनिक भी प्रकाश नही डाला, जब कि हेमचन्द्र नें इसके लिये काव्यानुशासन में एक 
पूरा का पूरा (अन्तिम ) अध्याय लिखा । सुक्ष्म दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि हेमचन्द्र ने अपने ग्रंथ में ध्वन्यालोक 
और काव्यप्रकाश से अधिक विषयों का निरूपण किया है। ध्वन्यालोककार श्री आनन्दवर्धन ने ९ वी शत्ती में सबसे 
पहले ध्वनि सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। यह इनके गहन शास्त्रीय चिन्तन का परिणाम था। किन्तु महिमभट्ट आदि कुछ 
विद्वानों ने ध्वनिस्चिद्धात्त का जोरदार खण्डन किया और यह बतलाया कि व्यजना मानने की कोई आवश्यकता नहीं। 
रस का ज्ञान व्यजना से नही, अनुमान से होता है । ११ वी शती में आचाय॑ मम्मट ने काव्यप्रकाश लिखकर महिमभट्ट के 
सिद्धान्त का खण्डन कर आनन्दवर्घन के सिद्धान्त का मण्डन किया । मम्मट के अव्यवहित उत्तरकाल में आचाय॑ हेमचन्द्र 
ने महिममद्ट का खण्डन कर ध्वस्यालोककार आनन्दव्घंन के ध्वनि-सिद्धान्त का जोरदार समययंतर किया। फिर तो 
ध्वनिसिद्धान्त का खूब ही प्रचार वढा । 
घ्वनि के प्रकरण में आचाय॑ हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में ऐसे अनेक उदाहरण दिय॑ हैं , जो ध्वन्यालोकः और काव्यप्रकाश 
आदि विद्धिष्ट ग्रन्थों में भी नहीं मिलते । जैसे--- 
वहरूतमा हअराई अज्ज पउत्यो पई घर सुण्ण । 
तह जग्गिसज्जू सज्जिय न जहा अम्हे मुसिज्जामो ॥ -काव्यानु ० पृष्ठ ३६ (निर्णयसा० प्रका० ) 
एक नायिका--जिसका पति प्रवास में है और घर विलूकुल सूना है--रात्रि के समय अपने पडोसी से कह रही है --- 
आज की रात्रि बहुत दुखदायिवी है, क्योंकि चारो ओर अधघेरा छाया हुआ है, पतिदेव वाहर गये हैं गौर घर सूना है । 
इसलिये हे पडोसी आज जागते रहना, जिससे हमारी और तुम्हारी चोरी न हो जाय । इस विधिवाक्य से अन्य विधि व्यग 
है--तुम' निर्मेय होकर मेरे पास आ जाओ ॥' 
कही वाच्य से---जो न तो विधि परक हो और न निषेध परक--निरषे घ सूचक व्यग्य निकलता है। जैसे--- 
जीविताशावरूवती घधनाझ्षा दुर्वछा मम। 
गच्छ वा तिष्ठ वा पान्थ स्वावस्था तु निवेदिता ॥ 
-काव्यानु०, पृष्ठ ३७ (निर्णयसा० प्रका०) 
प्रवास के लिये उद्यत हुए पति को रोकने के लिये पत्नी कह रही है --- 
हे पान्थ ! मुझे अपने जीवन में जितनी आसक्ति है, उतनी घन में नहीं--मुझे घन से जीवन प्यारा है । (अत मे जीवन 
देकर धन लेना पसन्द नही कर सकती) । अब आप जाइये या रुकिये, मेंने अपनी अवस्था आपको बतछा दी है। (तुम्हारे 
विना मेरा जीवित रहना कठित है) । 
यहाँ पति के जाने या न जाने का विघान नही किया गया है । वाच्यार्थ से हाँ या ना दोनो में से किसी एक का भी बोध 
नही होता, किन्तु व्यग्य रूप से यह प्रतीत हो रहा है कि पत्नी अपने पति को रोकना चाहती है।' आपको मेरा उतना खयारू 
नही जितना यात्रा का , यह भाव प्रकट करने के लिये पति को “पान्थ” पद से सम्बोधित किया गया है । इत्यादि सैकढो 
ऐसे उदाहरण हैं, जिनसे हेमचन्द्र की मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। अलकारचूडामणि और विवेक से विभूषित 
होकर काव्यानुशासन, काव्यप्रकाश से अधिक महत्वभाली हो गया है। काव्यप्रकाश से साहित्यदर्पण का प्रचार अधिक हुआ 
है। इसके दो कारण हैं-- (१) काव्यप्रकाश की भाषा से साहित्यदर्पण की भाषा सरल है और (२) काव्यप्रकाण में नाटकीय 
तत्त्वो पर प्रकाश नही डाला गया है,जवकि साहित्यदर्पण में है। मेरा खयाल है, यदि हेमचन्र जैन न होते तो काव्यानभासन का 
प्रचार काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण से कही अधिक होता । समालठोचकों का कहना है. कि दर्पणणार साहित्यिक भर्म के 


१ अत्र यया वय न मुप्यामहे तया त्व जायृहीति विध्यभिधान रात्रिस्यत्यणारा, पति प्रोषित, गृह धून्यम 
अतस्त्वमभयो मत्पाश्वंमागच्छेति विध्यतर प्रतीयते | --काव्यानु ० पृ० ३६ (निर्णयस्ा० प्रर7० ) का ही ड  ल 

२ अन् गच्छ वा तिप्ठ वेति अविधिनिपेध “जीविताशा वलवती धनात्रा दृबंठा मम टति वचनात्‌ त्वया विनस॑ई 
जीवितु न शवनोमि, इत्युपक्षेपेण गमन निषेध प्रतीयते । --काव्यानुध्षाउत बुद्ध 22 (कियमागर उल्दार) 
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प्रकाशन में उतने समर्थ नहीं, जितने कविता करने में , ओर काव्यप्रकाशकार के बारे में उनका कहना है कि वे शब्दो के प्रयोग 
में कृपण थे--कम थब्दो में बहुत अर्थ प्रकट करना चाहते थे । यो देखा जाय तो यह मम्मट का गृण है, न कि दोष । 
आज के समय में जिज्नासु अन्य का हृदय थोडे परिश्रम से ही जानना चाहता है । इस दृष्टि से हेमचन्द्र बहुत सफल हुए हैं। 
इनका विवेचन प्रामाणिक होने के साथ-साथ सरल भी है। 

आचाये हेमचद्ध ने अप्रस्तुत प्रससा' अलकार का नाम 'अन्योक्ति' रखा है---'सामान्यविशेषे कार्ये कारणे प्रस्तुते 
तदत्यम्य तुल्ये तुल्यस्य चोक्तिर्योक्ति ” (काव्यानुशासन, अध्याय ६, पृष्ठ ३०७) । हेमचन्द्र के पूर्ववर्तियों में केवल रुद्रट ने 
उस सज्ञा का उपयोग किया था । भागह, वामन, आनन्दवद्धंन और मम्मट आदि सभी ने अप्रस्तुत प्रशसा' सज्ञा का उपयोग 
किया था । हेमचन्द्र के वाद के विद्वानों ने भी---अभ्रस्तुत प्रशसा' सज्ञा का उपयोग किया है, किन्तु हिन्दी-साहित्य में प्राय' 
सवंत्र 'अन्योक्ति' सज्ञा का उपयोग किया गया है । इसी तरह विद्वज्जन काव्यानुशासन का ध्यान से अवलोकन करें, तो 
और भी ऐसी बहुत सी विशेषताएं दृष्टिगोचर होगी । ५ 
फाव्यफल्पलतावृत्ति +- 

काव्यकल्पछता की सूत्र-रचना जैनाचार्य श्री अरिसिह ने की थी और इसकी वृत्ति जैनाचार्य अमरमुत्ति ने लिखी थी । 
इन दोनो का समय विद्वानों ने तेरहवी शती निश्चित किया है । ये दोनो ही अपने समय के विशिष्ट विद्वान्‌ थे । इनके अन्य' 
सन्‍्यों का भी विद्वानों ने पता लगाया है । अरिसिह ने वस्तुपाल की प्रशसा में 'सुकृत सकीतेन' महाकाव्य लिखा था और 
अमर ने जिनेद्धचरित,' 'स्यादिशब्दसमुच्चय, वालभारत', 'द्रौपदीस्वयवर', छन्दो-रत्नावलि' 'काव्यकल्पलता', 'परिमर्ल' 
और 'अलफारप्रवोध आदि ग्रन्य लिखे थे । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में चार प्रतान हैं- १ छन्दसिद्धिप्रतान, २ शब्दसिद्धिप्रतान, ३ इलेपसिद्धिप्रतान और ४ अं सिद्धिप्रतान । 
प्रत्येक प्रतान में क्रश पाँच, चार, पाच और सात कुल इक्कीस स्तवक है । 

कविता निर्माण करने की इसमें सुन्दर विधि बतलाई गईं है और साथ में अन्य भी प्रासग्रिक विपयो का वर्णन किया गया 
है। इस विधय में क्षेमेन्द्र, जयमगल और हलायूघ आदि विद्वानो ने भी ग्रन्थ लिखे, किन्तु वे अत्यन्त सक्षिप्त होने के कारण 
जिज्ञासा धान्त नही कर पाते । प्रस्तुत ग्रय का विद्वत्‌ ससार में खूब ही प्रचार हुआ और चौदहवी शतती के ब्राह्मण विद्वान श्री 
देवेशवर को यह ग्रन्य इतना रुचिकर हु आ कि इन्होने इसी का आधार लेकर नवीन कवि कल्पलता' की 'रचना की जिसमें 
यव-तत्र प्रस्तुत ग्रन्थ की सामग्री का उपयोग किया । 

काव्यवल्पलतावृत्ति में कुछ ऐसे विषय हैं, जो कवियों के लिये वहुत ही सहायक हैं -- 

छन्दों के अभ्यास के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ में लिखा है कि ककार आदि व्यजनो को भरकर छन्दो का अभ्यास करना चाहिए | 
ग्यारह अक्षर वाले इन्द्रवत्ना छन्‍्द का अभ्यास करना हो तो उसके लक्षण के अनुसार ककार आदि वर्णो का प्रयोग करें | जैसे-- 

काका ककाका ककंका कका का की की कि की की किकि की किकीकि | 
कुकू कुकूकू कुकुक कुकूकु क के क क के ककक के के कम्‌ ॥ 
“कीाव्यकल्पलतावृत्ति, प्रताव १, स्तवक २ | 

इसी ढग से अन्य छन्‍्दो का भी अभ्यास करना चाहिए । यह विधि वहुत ही सरल है । 

छन्दो की पूर्ति के लिये प्रस्तुत ग्रय में हजारो शब्दों का सग्रह कर दिया गया है, जिनके यथास्थान रख देने से छन्द की 
पूर्ति सरलता ने हो सकती है । जैसे-- 

अनुप्टुप छन्‍्द वनाना हो तो निम्नलिखित अकरों में से कोई भी अक्षर उसके प्रथम अक्षर के लिये उपयोगी है! 
श्री, स, सन्‌, द्राकू, विण्ू, आ, नि, श्राक्‌ , सु, उत्‌, तत्‌ । 

इसी तरह अन्य छन्‍्दों के लिये भी अनेक प्रकार के शब्दों का सकलन प्रस्तुत ग्रन्थ में है। छन्‍्दों के साथ अलकारो के योग्य 
शब्दों का भी आश्चर्यजनक सग्रट यहाँ मिलता है। इसी तरह हजारो वातो पर इस ग्रन्थ में प्रकाश डाला गया है, जो 
विद्वानों फो आस्चयं में टाल देता है। 

चौये प्रतान के सातवें स्तवक में समस्यापूर्ति का क्रम भी वतलाया गया है-- 

प्रग्न से भी समत्यापूर्ति हो सकती है । जैसे “मृगात्‌ सिंह पलायते” इस समस्या की पूर्ति-- 
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कस्तूरी जायते कस्मात्‌ ? को हन्ति करिणा कुलम्‌ ? 

कि कुर्यात्‌ कातरो युद्धे ” “मृगात्‌ सिंह पछायते ॥” --काव्यकल्पलता वृत्ति ४॥७ 
[त समस्या की पूर्ति तीन प्रइनो से की गई है--पहला प्रदन कस्तूरी किससे होती है ? दूसरा प्रश्न --हाथियो के झुण्ड को 
| मारता है ” तीसरा प्रइन--युद्ध में कायर क्या करता है ? इन तीनो के क्रमश उत्तर (१) मृग से (मुगात्‌) 
) सिंह और (३) भाग जाता है (पलायते) । 
“यदि दब्द के प्रयोग से भी समस्यापूर्ति की जा सकती है-- 
जैसे--अग्निस्तुहिनशीतल ” इसकी पूर्ति देखियें-- 

प्रतीच्या यदि मातंण्ड समुदेति स्फुरत्कर । 

तदा सजायते नृतमग्निस्तुहिन शीतल ”॥ --का० क० 'डा७ 
इसी तरह और भी उपाय बतलाये हैं, जिनसे शीघ्र ही समस्यापूर्ति की जा सकती है । 
प्रस्तुत प्रन्य भारतीय साहित्य का भूषण है । श्री देवेश्वर ने इसी के आधार से “कविकल्पलता” की रचना की | कही- 
[ तो पूरे के पूरे इलोक मिलते-जुलते हैं ॥ कुछ इलोको की तुलना नीचे दी जा रही है .--- 


१. अथ वर्ण्यानि कथ्यच्ते तानि-यानि कवीरुवरे । 
भहाकाव्यप्रमृतिषु प्रवस्धेषु ववन्धिरे ॥ ---का ० क० वृत्ति, पृ०२४, कविकल्पलता, पृ० १२ 


ये 


२. राजाम्मात्यपुरोहितो नृपवघूं राजागज सेन्यपो 
देशग्रामपुरीसरो5व्धिसरिदुद्यानान्यरण्याश्रमा । 
मन्त्रो दूतरणप्रयाणमृगयाइवेभत्वि नेन्द्रदया 
वीवाहो विरह स्वयवरसुरा पुष्पाम्बुखेलारतम्‌ ॥ --का० क० वृत्ति, पु० २४ 
राजाराजवध्‌ पुरोहितकुमारामात्यसेनाधिपा 
--(शैप पक्तियाँ उपर्युक्त इलोक के समान) ---कविकल्पलता, पृष्ठ १३ 


न्प्ण 


ग्रामे धान्यलतावृक्षसरसी पद्म पुष्ठय । 
क्षेत्रारघट्टकेदारग्रामेयीमुग्धविश्रमा ॥ --काव्यकल्पलतावृत्ति, पृष्ठ २५ 


ज+++पहैह+ मुख विश्वेमा ॥ --(शेष उपर्युक्त इलोकवत्‌) 
-केविकल्पलता, पृष्ठ १३ 


४, पुरेष्दुपरिखावप्रप्रतोली तोरणालया । 
प्रासादाध्वप्रया 55 रामवापी वेश्यासतीत्वरी ॥ ---काव्यकल्पलतावृत्ति पृ० २५. 
क्‍पपपपपप777++7ोरणघ्वजा ।---(शेप उपर्युक्त इलोकवत्‌ ) 


५. युद्धेतु वर्मवलूवीररजासि तूर्य--- 
निस्वाननादशरमण्डपरक्तनय । 
छिन्नातपत्र रथचाम रकेतुकुम्मि-- 
मुक्तासुरीवृतमटामरपुप्पवर्षा ॥ --काव्यकल्पलछतावृत्ति पृ० २६. 
++-+-++-+“- -चाररजासि तूर्य । 
-- (शेष उपयुक्त इलोकवत्‌ ) --कविकल्परता, पृ० १४. 


कारमहोदधि :-..- 
अलकारमहोदघि की रचना श्री नरेन्दप्रम सूरि ने वस्तुपाल मन्‍्त्री की प्रायंता पर अपने युरु श्री नरचन्द्र सूरि की आज्ञा 
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से की थी! । इसकी टीका भी स्वय नरेन्द्रप्रभ ने विक्रम सवत्‌ १२८२ में समाप्त की थी, जिसका प्रमाण ४५०० (सादे चाए 
हजार) अनुप्टुप इलोक प्रमाण है । 
प्रस्तुत ग्रल्य आठ तरयो में विमाजित है । काव्य का स्वरूप, प्रयोजन, भेद, शब्द, अय॑, गुण, दोष, अलकार और ध्वनि आदि 
विपयो पर आचार्य नरेन्प्रभ ने विशद प्रकाश डाला है। काव्यप्रकाश की तरह इसमें भी नाटकीय तत्त्वी पर पर प्रकाश 
नही डाला गया है। शेप सभी विपयो पर काव्यप्रकाश से कही अधिक विवेचन किया गया है। साहित्यदर्पण इसके सामने 
बहुत छोटा है । साहित्यदर्पण में भलकारो का विवेचन काव्यप्रकाश से अधिक है। किन्तु अलकार महोदधि का अलकार- 
विवेचन साहित्यदर्पण से कही अधिक है । 
प्रस्तुत ग्रव में पृष्ठ २१२९-१३ पर वृत्यनुप्रास के अवान्तर भेद-कार्णाटी, कौन्तछी, कौंगी, कॉकणी, वानवासिका, त्रावणी, 
मायुरी, मात्मी और मागधी आदि बतलाये हैं, जो काव्यप्रकाश और साहित्यदपंण भादि ग्रथो में नहीं हैं। 
काव्यप्रकाण और काव्यानुशासन (हेमचन्द्र) के समान प्रस्तुत ग्रथो में भी ध्वनि का विस्तार से वर्णन है । 
सरल शब्दों में परिभापा वनाना भौर सरल उदाहरण चुनना प्र॑स्तुत ग्रन्थ की विशेषता है । जैसे सार अलकार की परिभाषा 
देसियें--सार प्रकर्पस्तृत्तरोत्तरम्‌ (पृष्ठ ३२०६) । उदाहरण---राज्ये सार वसुघधा वसुन्धराया पुर पुरे सौधम। 
अजनिसद्ससचतुष्टयमनुप्टुमामुपरि पच दाती ॥ --अलकारमहोदधि, इलोक ११, पृ० ३४०, 
सौधे तल्प तल्पे वारागनाञ्नगसर्वस्वम्‌। (पृ० ३०६) । 
अलकारो के अवान्तर भेद भी प्रस्तुत ग्रन्थ में काव्यप्रकाश और साहित्यदर्पण आदि ग्रथो से अधिक किये गये हैं। 
नाट्यदर्पण -- 
नाट्यदपंण आचाय॑ रामचन्द्र और गुणचन्द्र, दो विद्वानों की कृति है। ये दोनो आचार्य हेमचद्ध के शिष्य थे, बतः 
इनका समय भी वही है, जो हेमचनद्र का है। रामचन्द्र और गुणचन्द्र अपने गुरु के समान वहुश्रुत विद्वान थे। इन्होने लगमंग 
सी ग्रयों की रचना की थी। उनमें से चार-पाँच प्रकाशित भी हो चुके हैं। नाट्यदर्पण उन्ही में से एक है । 
नाट्यदर्पण चार विवेको में विभक्‍त है। मूल कारिकाएँ क्रश चारो विवेकों में ६५, ३२७, ५१ और ५४--कुल २०७ 
हैं और इन पर स्वय रामचन्द्र और गुणचन्द्र ने विस्तृत विवरण लिखा है, जो ४५०० अनुष्टुप छन्द प्रमाण है। विवरण में 
विपय की विशेष पुष्टि के लिये जैन व जैनेतर ग्रथो के उदाहरण दिये गये हैं। भरत ने विस्तृत नाट्य शास्त्र लिखा था । उनके 
वाद सक्षेप में नाट्यतत््वों का स्वरूपनिरूपण करने वाले मुख्य दो ग्रन्य है (१) प्रस्तुत नाट्यदर्पंण और (२) दशरूपक। दोनों 
ग्रन्यो का प्रतिपाद्य विषय एक ही है, किन्तु रामचन्द्र और गुणचन्द्र ये दोनो नाटकीय तत्त्व के मर्मश्ञ थे । इन्होने अनेक ऐसे 
ग्रयो के उदाहरण दिये हैं, जो आज अनुपलब्ध हैं। 
कही-कहीं दोनों ्रन्यो में मौलिक अन्तर भी हैं। दशख्पककार नाटको में श्ात रस नही मानते, नाद्यदपंणकार मानते 
हैं। दशरूपक में व्यजना वृत्ति का खडन है, नाट्यदर्पण में नही है । नाट्यदर्पण में रस को सुख-दु खात्मक बतलाया गया हैं-- 
“सुख दु खात्मको रस”, पृष्ठ १४१। श्गार, हास्य, वीर, अद्भुत और श्ान्त इन पाँचों को सुखात्मक और कर्ण, रोड, 
वीमत्स तथा भयानक इन चारो को दुखात्मक बतलाया है। दशरूपक में रूपको की सख्या दस स्वीकार की है, जव कि 
नादयदर्पण में बारह । 
अलफारचिन्तामणि .-- 
इसके रचयिता आचार्य अजितसेन हैं। इनका समय चौदहवीं शती है। इन्होने प्रस्तुत ग्रथ में जैन-ग्रयो के ही 
उदाहरण दिये हैं। जँनेतर ग्रथो के मी उदाहरण हैं, किन्तु ऐसे उदाहरणो की सख्या बहुत ही कम है । अहुंद्यास के मुनियुद्रत 
काव्य के भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत ग्रथ में हैँ, अतः प्रस्तुत ग्रथ के रचयिता का समय चौदहवी छाती है ! अहुँद्वास का समय 
विक्रम की तैेरहवी झती का अन्तिम चरण और चौदहवीं का प्रथम चरण है। 
१० तेपा निदेशादय सदगुरूणा श्रीवस्तुपालस्थ मु्दे तदेतत । 
चकारलिप्यक्षरसनिविष्ट सुूरिनरेन्रप्रभभामघेय ॥ --अलकारमद्दोदधि, इलोक १९, पृ० रे 
२. नयनों बसु सूर" वर्ष निष्पन्ताया प्रमाणमेतस्था । 
अजनितहश्नचतुप्टयमनुप्टुमा मुपरि पंचशती ॥ अलकारमहोदधि, इलोक ११, पु० ३४०. 


००५४: “वकोक कर 


१६ 


४ पर] 


शक 
पट 


हि 
री 


गफ 


7/08 


सच्ड ] लेन अलंफार साहित्य २०७ 


प्रस्तुत ग्रंथ में पाँच परिच्छेद हैं, जिनमें इलोको की सख्या क्रमदा: १०३, ८६, ४१, ३४५ और ३०० -- कुछ ७७५ है। 
गद्य रूप में लिखी गई वृत्ति की सख्या पृथक्‌ है । 
इस रचना में कविशिक्षा, शब्दालकार, अर्थालकार, ग्‌ ण-दोष और रस आदि पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ शब्दालकारो 
का इतना अधिक वर्णन है. जितना अन्य जैन अलकार ग्रथी में नही है । जैनेतर ग्रथो में भी भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण 
को छोडकर अन्य में नही है । अलकारो में उपमा का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है । दण्डी को छोडकर इतना अधिक 
इस ढग का वर्णन अन्य ग्रथो में नही मिलता । इस रुचना का अलकार-विवेचन हृदयग्राही है, अत अलकार चिन्तामणि 
ताम सार्थक है। 
अलकारो के पारस्परिक सूक्ष्म अन्तर को वतलाने के लिये इस ग्रन्थ के चौथे परिच्छेद के प्रारम्भ में जो प्रकाश डाला गया है, 
वह अन्य ग्रथो में एकत्र नही मिलता । यो अन्य ग्रथो में भी खोजने पर मिल सकता है, किन्तु एक ही स्थान में इतना अधिक 
विवेचन मेरे देखने में नही आया । 
यहाँ नाटकीय तत्वों को छोडकर शेष अलूकार शास्त्र सम्बन्धी समी बातो पर चिशद प्रकाश डाला गया है। आचार्य 
अजितसेन ने ध्वनि की परिभाषा मात्र बतलराकर ग्रथ विस्तार भय से उसका विवेचन नहीं किया । 
शब्दालकार का विवेचन अर्थालकार के विवेचन की अपेक्षा कठिन होता है, किन्तु अजितसेन ने उसे भी सरल बनाने का 
पूर्ण प्रयत्त किया है। इलोक पढते ही समझ में आ जाते हैं। 
चित्र-प्रकरण में अक्षरच्युत प्रश्नोत्तर का सुन्दर और सनोरजक उदाहरण देखिये --- 
प्रशत:---क' पजरमध्यास्ते ” के परुष निस्‍्वत । 
क प्रतिष्ठा जीवाना ? क. पाद्योक्ष3रच्युत, ?॥ 
उत्तर--शुक' पजरमध्यास्ते काकः परुषनिस्वन- | 
लोक' प्रतिष्ठा जीवाना इछोक पाठ्योक्षरच्यूतत )। २॥३१-३२ 
प्रथम पद्य में चार प्रश्न किये गये हैं--पिंजरे में कौन वन्द किया जाता है ? कककंश स्वर वाला कौन होता है ? जीवों 
का आश्रयस्थान क्या है ”? अक्षर छोडकर किसे पढ सकते हैं ” दूसरे पद्य में चारों प्रइनो के क्रमश चार उत्तर दिये गये 
हैं --तोता, कौआ, लोक और इलोक । जिस इलोक में प्रश्न किये गये हैं, उसके प्रत्येक चरण में सात-सात अक्षर हैं। उनके 
प्रारम्भ में एक-एक अक्षर और जोड़ देने से उत्तर सहित दूसरा पद्य बन गया है । 
इस तरह शब्दालकारो का वर्णन आदि से अन्त तक सरस है । इसी तरह ७० अर्थालकारों और उनके अवान्तर भेदो की 
घर्चा भी सरस और सरल है। 
प्रस्तुत ग्रथ में अर्याछकारों की परिभाषाएँ भी बहुत परिष्कृत हैं। जेसे उपमालकार की परिभाषा देखिये -- 
वर्ण्यस्थ साम्यमन्येत स्वत सिद्धेन घमंत'। 
भिन्नेन सूर्यभीष्टेन वाच्य यन्रौपमेकदा ॥४१८ 
उपभेय से भिन्न, स्वत सिद्ध, विद्वानों के द्वारा मान्य, अश्रस्तुत अर्यात्‌ उपमान के साथ जहाँ किसी धर्म की दृष्टि से समानता 
वबतलाई जाय, वहाँ उपमा अलकार होता है । 
जैनेतर उच्चकोटि के अलकार ग्रथो में 'साधम्यमुपमा” अर्थात्‌ उपमेय की उपमान के साथ समानता दिखलाने को उपमा 
कहते हैं। मलकारचिन्तामणिकार ने यद्यपि इस परिभाषा का खण्डन नही किया, किन्तु उन्हों ने अपनी उपमा की परिमापा 
में उपमान के तीत विशेषण लगाये हैं । यदि ये नहीं लगाये जाते, तो अन्य मलकारो में उपमा का लक्षण चला जाता । फरूत 
उपमा का लक्षण बतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाता । यदि 'स्वतःभिन्नेन' उपमेय से भिन्न यह विशेषण न देते, तो अनस्वया- 
लकार में परिभाषा चली जाती, क्योकि अनन्वय में उपमेय और उपमान अभिन्न होते हैं, स्वत' सिर्धंत स्वयं सिद्ध 
विशेषण नही देते, तो उत्प्रेक्षा में लक्षण चला जाता, क्योकि उत्त्रेक्षा में उपमान स्वय सिद्ध नही, वल्कि कल्पित होना है। 'ूर्य- 
भीष्टेन! विद्वानों के हारा मान्य यह विशेषण न देते, तो प्रस्तुत छक्षण 'हीवोपमा' में चछा जाता । इसी प्रकार अन्य अलू- 
कारो को परिमाषा भी परिष्कृत है । 


२०८ बाचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रन्थ [ दिहोर 
काव्यानुशसन -- 

इस के लेखक अभिनव वाग्भट हैं । इनका समय १४ वी शताब्दी है । प्रस्तुत ग्रन्थ में पृष्ठ ४२ पर उदात्तालकार का 
जो उदाहरण वाग्मट ने दिया है, वह नरेन्द्रप्रम सूरि के अछकार महोदधि---जिसकी रचना वि० स० १२८२ में समाप्त हुई 
थी--को छोडकर बन्यत्र नही मिलता । अत वाग्मट का समय १४ वी शताब्दी निश्चित है। प्रस्तुत ग्रन्य की एक हस्तलिसित 
प्रति का उल्लेख इगलिग कैटलीग न० ११५७ पर है । इस लिखित प्रति पर छेखत-काल वि० स० १५१५ है। 

वाग्मट के पिता का नाम नेमिकुमार और पितामह का श्री मक्कलूय था । इनका निवासस्थान मेवाड है। ये मपने 
समय के बहुत बडे घनिक व्यापारी और उच्चकोटि के लेखक या महाकवि थे । इन्होने अनेक महाकाव्य, लिखे थे '। इन्होने 
अपना परिचय काव्यानुशासन के प्रारम्भ में दिया है । विशेष जानकारी के लिये इन पक्तियों के लेखक का “महाकृवि- 
वाग्भट और उनका काव्यानुशासन' शीर्षक लेख देखिये, जो जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग २२, किरण २ (सन्‌ १९५५) 
में प्रकाशित हो चुका है। 

काव्यानु शासन सृत्र शैली में लिखा गया छोटा-सा, किन्तु महत्वपूर्ण अलकार ग्रथ है। इसके पाँच अध्यायो में क्रमश ६३, 
७५, ६८, २६ और ५८ कुछ-२८९ सूत्र हैं । सूत्रों के ऊपर वाग्भट ने स्वय अलकारतिलक वृत्ति' नाम की टीका लिखी है। 
सूदम दृष्टि से ग्रथ देखने पर यह स्पप्ट हो जाता है कि वागूभट हेमचन्द्र से बहुत प्रभावित थे । वे उन्हें अपना समझते थे, अत 
उनके ग्रव का नाम (काव्यानुशासन), सूत्र शैली और कुछ सूत्र तथा कुछ टीका का अश भी उन्होने अपने ग्रथ में ले लिया है। 

ग्रन्य वहुत सरल है । इसमें अछकार सबधी सभी तत्त्वो पर प्रकाश डाला गया है । जो बात सूत्रों में नही कही जा सकी, 
वह टीका में कह दी गयी है । टीका बहुत महत्वपूर्ण है । 

हेमचन्द्र ने ध्वनि का समर्थन जोरदार शब्दो में किया है, किन्तु वाग्भट ने उसे “पर्यायोक्‍्त” अलकार में गर्भित किया है । 
सभी अलकार भ्रत्यो में काव्यो से उदाहरण लिये गये हैँ, किन्तु वाग्भट ने दोष प्रकरण में मम्मट और दण्डी आदि के अलकार 
अन्यो के मगलाचरण के पद्मों को उद्धृत कर उनमें दोप बतलाये हैं। 
काव्यालकारसार ४ 

इस ग्रन्थ के प्रणेता श्री भावदेव सूरि हैं। इनका समय विक्रम की पतन्द्रहवी शती का प्रथम चरण है । इसकी सूचना 
स्वय इन्होने अपने पाश्वेताथ चरित महकाव्य की भ्रशस्ति में दी है।' 

काव्यालकारसार में आाठ अध्याय हैं, जिनमें क्र ५--१५+ २४+१३--१३--४९--५--८८-१३२ एलोक हैं। 
प्रस्तुत ग्रन्व॒ में काव्य का स्वरूप, हेतु, फल (१) शब्दार्यस्वरूप (२) शब्दायंदोष (३) गुण (४) शब्दालकार (५) 
अर्यालकार (६) रीति (७) और रस (८) इन साहित्यिक तत्त्वो पर सक्षिप्त और सारगर्म प्रकाश डाला गया है । 

आचार श्री भावदेव सूरि ने अपने पूर्ववर्ती सभी आचार्यों के अलकार ग्रथो का गम्भीर चिन्तन कर प्रस्तुत ग्रन्थ बनाया 
है। अभी तक प्रकाशित हुए अलकार ग्रयो में इतना सरल और सरस ग्रथ मेरे देखने में नही आया । अलकार शास्त्र के अध्ययन 
करने वालों को सबसे पहले यही ग्रथ पढ़ना चाहिए। 








१. उच्चीयन्ते सम वेश्मन्यगनविरहिते यत्तत श्रोत्रियाणा 
यत्र श्यामाक वीजानत्यपि चटकवधूचचुकोटिच्युतानि । 
यस्मिनू._ दातयंकस्माच्चटुलूवटुकराकृप्टमुक्तावचूछ--- 
अप्टास्तत्व दुष्टा यूवतिभिरलठस घूणिता मौक्तिकौच्ा' ॥ 

२--नव्यानेंकमहाप्रवन्धरचताचातुरय विस्फू जित-- 
स्फारोदारयश प्रचारसततव्याकीर्णविश्वत्रय । 
श्रीममप्नेमिकुमारसूनुरखिलप्रभालचुडामणि 
पराव्यानामनुशासन वरमिद चक्र कविवस्मिद :॥ 


खण्ड ] जैन अलंकार साहित्य २०९ 


इन ग्रथो के अतिरिक्त कुछ गौर भी जैन-अलकार ग्रथ प्रकाशित हुए हैं, किन्तु वे इस समय सामने नहीं हैं, अत उनके 
बारे में यहाँ कुछ नही लिखा जा सकता। 

अनेक जैन विद्वानों ने जैनेतर अलकार ग्रन्थो पर महत्वपूर्ण टीकाए लिखी हैं। काव्यप्रकाश पर सबसे पहली 'सकेता' 
नाम की ठीका प्रकाशित हो चुकी है। इसके कर्ता जैन विद्वान्‌ श्री माणिक्यचन्द्र हैं। रुद्रट के काव्यालकार पर जैन विद्वान 
श्री नमिसाघु ने टीका लिखी थी, जो प्रकाशित हो चुकी है । आचाय॑ सिद्धचच्द्र ने काव्यप्रकाश विवरण लिखा था। यह 


भी प्रकाशित हो चुका है। 
अलकार शास्त्र का अविकल अध्ययन, मनन और विन्तन करने वालो के लिये उक्त ग्रन्य वहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 





१ तेषा विनेयविनयी वहु भावदेव सूरि' प्रसन्नजिनदेवगुरुप्रसादातू । 
श्रीपत्तताख्यनगरे रविविश्ववर्ष पादव॑प्रभोर्चरितरत्नमिद ततान ॥ 


गर।श 


जेन ज्योतिष साहित्य 


(ले० प्रो नेमीचन्द्रजेन एम० ए०, ज्योतिषाचाय, आरा) 


“्योतिषा सूर्यादिग्रहाणा वोधक शास्त्र “--सूर्यादिग्रह और काल का वोध करानेवाला शास्त्र ज्योतिष कहलाता है । अत्यन्त 
प्राचीत काल से आकाश-मण्डल मानव के लिए कौतूहल का विषय रहा है । सूर्य और चन्द्रमा से परिचित हो जाने के उपरान्त 
ताराओ, ग्रहों एवं उपग्रहों की जानकारी भी मानव ने प्राप्त की । जैन परम्परा वतलाती है कि आज से लाखो वर्ष पूर्व कर्म- 
भूमि के प्रारम्भ में प्रयम कुलकर प्रतिश्रुति के समय में, जब मनुष्यो को सर्वप्रथम सूर्य और चन्द्रमा दिखलायी पडे, तो वे इतने 
समकित हुए और अपनी उत्कठा शात्त करने के लिए उक्त प्रतिश्रुति नामक कुलकर-मन्‌ के पास गये । उक्त कुलकर ने सौर- 
जगत्‌ की व्यावहारिक जानकारी वतलायी और इन्ही से लोगो ने सोर-मण्डल का ज्ञान प्राप्त किया तथा यही ज्ञान लोक में 
ज्योतिष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगमिक परम्परा अनवछिन्नरूप से अनादि होने पर भी इस युग में ज्योतिष साहित्य की 
नीव का इतिहास यही से आरम्भ होता है । यो तो जो ज्योतिष-साहित्य आजकल उपलब्ध है, वह प्रतिश्रुति कुलकर से लाखो 
वर्ष पीछे का लिखा हुआ है। 
जैन ज्योतिप-साहित्य का उद्मव और विकास - 


आगमिक दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र का विकास विद्यानुवादाग और परिकर्मों से हुआ है । समस्त गणित-सिद्धान्त ज्योतिष- 
परिकर्मो में अकित था और अप्ठाग निमित्त का विवेचन विद्यानुवादाग में किया गया था । पदटुखडागम धवलाटीका' में रौद्र 
इवेग, मैत्र, सारभट, दैत्य, वै रोचन, वैश्वदेव, अभिजित्‌, रोहण, वल, विजय, नैऋत्य, वरुण, अयँमन्‌ और भाग्य ये पन्द्रह मुहूत्त 
आये हैं। मुहर्तो की नामावली वीरसेन स्वामी की अपनी नहीं है, किन्तु पूर्व परम्परा से प्राप्त इलोको को उन्होने उद्घृत किया 
है। अत महृत्त चर्चा पर्याप्त प्राचीन है। 

प्रश्वव्याकरण में नक्षत्रों की मीमासा कई दृष्टिकोणो से की गयी है । समस्त नक्षत्रों को कुल, उपकुल और कुलोपक़ुलो में 
विभाजन कर वर्ग न किया गया है। यह वर्णन प्रणाली ज्योतिप के विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धनिष्ठा, 
उत्तराभाद्रपद, अध्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा , पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, मूल एवं उत्तराधाढा ये नक्षत्र 
फुलमजक, श्रवण, पूर्वाभाद्रपद, रेवती, मरणी, रोहिणी, पुन सु, आइलपा, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, स्वाति, ज्येष्ठा एव पूर्वापाढा 
ये नक्षत्र उपकुझसज्ञक और अभिजित्‌, जतभिपा, आर्द्रा एव अनुराधा कुलोपकुल सज्ञक है । यह कुछोपकुल का विभाजन पूर्ण- 
मासी को होनेवाले नक्षत्रों के आधार पर किया गया है । अभिप्राय यह है कि श्रावण मास के घनिप्ठा, श्रवण और अभिजित्‌ 
भाद्रपदमास के उत्तराभाद्रपद, पूर्वाभाद्रपद और शतभिपा, आदिविनमास के अद्वनी और रेवती, कार्तिकमास के क्ृत्तिका और 
भाणी, अगहन या मार्गभीर्ष मास के मृगशिरा और रोहिणी, पौप मास के पुष्य, पुनव॑सु और आर्द्री, माघमास के मघा और 
साश्»ेपा, फान्गुनमास के उत्तराफालगुनी और पूर्वाफाल्गुनी, चैत्रमास के चित्रा और हस्त, वैज्ञाखमास के विशाखा और 
स्वाति, ज्येप्ठ मास के ज्जेप्ठा, मूल और अनुराधा एव आपाढमास के उत्तरापाढा और पूर्वापाढा नक्षत्र बताये गये हैं. । प्रत्येक 
मास नी पूर्णणासी को उस मास का प्रथम नक्षत्र कुलसज्षक, दूसरा उपकुलसज्ञक और तीसरा कुलोपकुर सज्ञक होता है । 
इस वर्णन फा प्रयोजन उस महीने का फल निरूपण करना है । इस ग्रथ में ऋतु, अयन, मास, पक्ष और तिथि सम्बन्धी चर्चाएँ 
नी उपतठक्प हैं । 

समवायाद्ठ में नलय्रो की ताराएँ, उनके दिशाद्वार आदि का वर्णन है। कहा गया है--कत्ति-आइया संत्तणमवत्ता पुब्बदा- 
रिया । मद्ाग्या सत्तणमवत्ता दाहिणदारिना । अणुराहा-इया सत्तणक्खत्ता अवरदारिआ । घणिट्ठाइया सत्तणक्सत्ता उत्तर- 
दाल अर्थात्‌ कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, और आइलेपा ये सात नक्षत्र पूर्वद्वार, मघा, पूर्वा- 
फाल्गनी, उत्तराफान्गूनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विद्याखा ये नक्षत्र दक्षिणद्ार, अनुराघा, ज्येप्ठा, मूल, पुर्वापाठा, उत्तरापाढा 
अभिजित्‌ भौर श्रवण ये सात नक्षत्र पश्चिमद्वार एवं घनिष्ठा, शतभिपा पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्विनी 
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और भरणी ये सात नक्षत्र उत्तर द्वार वाले हैं। समवायाग १६,२॥४,३।२,४३,५।९ में आयी हुईं ज्योतिष चर्चाएँ 
महत्वपूर्ण हैं । 
ठाणाग में चन्द्रमा के साथ स्पर्श योग करनेवाले नक्षत्रों का कथन किया गया है। वहाँ वतलाया गया है-कृत्तिका, रोहिणी, 
पुनर्वेसु , मधा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा ये आठ नक्षत्र चन्द्रमा के साथ स्पर्णयोग करनेवाले हैं। इस योग का 
फल तिथियो के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है । इसी प्रकार नक्षत्रों की अन्य सज्ञाएँ तथा उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और 
और पूर्व दिशा की ओर से चन्द्रमा के साथ योग करनेवाले नक्षत्रों के नाम और उनके फल विस्तार पूर्वक वतलाये गये है । 
ठाणाग में भगारक, काल, लोहिताक्ष, शनैश्चर, कतक, कनक-कनक, कनक-वितान, कनक-सतानक, सोमहित, आइवासन, कज्जो- 
वग, कर्वट, अयस्कर, दुदुयन, शख, शखवर्ण, इन्द्राग्ति, घूमकेतु, हरि, पिंगल, बुघ, शुक्र, वृहस्पति, राहु, अगस्त, भानवक्त, काश, 
स्पर्श, घुर, प्रमुख, विकट, विसन्धि, विमलल, पपिल, जटिलक, अरुण, अगिल, काल, महाकाल, स्वस्तिक, सौवास्तिक, वर्धमान, 
पुष्पमानक, अकुश, प्रलम्ब, नित्यलोक, नित्योदयित, स्वयप्रभ, उसम, श्रेयकर, प्रेयकर, आयकर, प्रभकर, अपराजित, अरज, 
अशोक, विगतशोक, निर्मल, विमुख, वितत, वित्रस्त, विशाल, शाल, सुब्रत, अनिवर्तक, एकजटी, द्विजटी, करकरीक, राजगल, पुष्प- 
केतु एव भावकेतु आदि ८८ ग्रहों के नाम बताए गये हैं. । समवायाग में भी उक्त ८८ ग्रहो का कथन आया है । “एगमेगस्सण 
चदिम सूरियस्स अट्ठासीइ महग्गहा परिवारो”' अर्थात्‌ एक-एक चन्द्र और सूर्य के परिवार, में अट्ठासी-अट्ठासी महाग्रह हैं। 
प्रइनव्याकरणाग में सूर्य, चन्द्र, मगल, वृघ, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु या घूमकेतु इन नौ ग्रहों के सम्बन्ध में प्रकाश 
डाला गया है । 
समवायाग में ग्रहण के कारणों का भी विवेचन मिलता है'। इसमें राहु के दो भेद वतलाये गये हैं--नित्यराह और पर्व- 
राहु। नित्यराहु को ऋृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष का कारण तथा पव॑राहु को चन्द्रग्हण का कारण माना है। केतु, जिसका 
घ्वजदण्ड सूर्य के घ्वजदण्ड से ऊँचा है, भ्रमणवश्ञ वही केतु सूरंग्रहण का कारण होता है । 
दिनवृद्धि और दिनह्वास के सम्बन्ध में भी समवायाग में विचार-विनिमय किया गया है। सूर्य जब दक्षिणायन में निपघ- 
पर्वत के आभ्यतर मण्डल से निकलता हुआ ४४ वें मण्डल--गमन मागे में आता है, उस समय #&- मुहत्तं दि कम होकर रात 
बढती है--इस समय २४ घटी का दिन और ३६ घटी की रात होती है । उत्तर दिशा में ४४वें मडल---गमन मार्ग पर जब 
सूर्य जाता है, तब #४- मुहत्तं दिन बढने लगता है और इस प्रकार जब सूर्य ९३ वें मडल पर पहुँचता है, तो दिन परमाधिक- 
३६ घटी का होता है। यह स्थिति आपादीपूर्णिमा को घटती है ।* 
इस प्रकार जैन आगम ग्रथो में ऋतु, अयन, दिनमान, दिनवृद्धि, दिन्लास, नक्षत्रमान, नक्षत्रों की विविध सज्ञाएँ, ग्रहों 
के मण्डल, विमानो के स्वरूप और विस्तार, ग्रहो की आकृतियों आदि का फुटकर रूप में वर्णन मिलता है । यद्यपि आगम ग्रथो 
का सग्रहकाल ई० सन्‌ की आरभिक शताब्दी या उसके पद्चातू ही विह्वान्‌ मानते हैं, किन्तु ज्योतिष की उपर्युक्त 
चर्चाएँ पर्याप्त प्राचीन हैं । इन्ही मौलिक मान्यताओं के आधार पर जैन ज्योतिष के सिद्धान्तो को भ्रीकपूर्व सिद्ध किया 
गया है ।* 
ऐतिहासज्न विद्वान्‌ गणित ज्योतिष से भी फलित को प्राचीन मानते है। अत अपने कार्यो की सिद्धि के लिये समयशुद्धि 
की आवद्यकता आदिम-मानव को भी रही होगी । इसी कारण जैन आमम ग्रन्थों में फलित ज्योतिप के बीज-तिथि नक्षत्र, 
योग, करण, वार, समयशुद्धि, दिनशुद्धि आदि की चर्चाएँ विद्यमान है । 
जैन ज्योतिष-साहित्य का सागोपाग परिचय प्राप्त करने के लिये इसे निम्न चार कालखण्डो में विभाजित कर हृदयगम 
करने में सरलता होगी । 
आदिकाल--ई० पु० ३०० से ६०० ई० तक। 
पव॑मध्यकाल---६०१ ई० से १००० ई० तक। 
उत्तर मध्यकाल---१००१ ई० से १७०० ई० तक | 
अर्वाचीन काल--- १७०१ ई० से १९६० ई० तक। 
आदिकाल की रचनाओ में सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्गप्ति, अगविज्जा, लोकविजययन्त एवं ज्योतिष्करण्डक आदि उल्लेख- 


नीय हैं। 
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सूयप्रज्ञप्ति प्राकृत सापा में लिखित एक प्राचीन रचना है। इस पर मलयगिरि की सस्कृत टीका है। ई० सन्‌ से दो 
सौ वर्ष पूर्व की यह रचना निर्विवाद सिद्ध है। इसमें पचवर्पात्मक युग मानकर तिथि, नक्षत्रादि का साधन किया गया है। 
भगवान महावीर की शासनतिथि श्रावणकृष्णा प्रतिपदा से, जब कि चन्द्रमा अभिजित्‌ नक्षत्र पर रहता है, युगारम्भ माना 
गया हैं। 

मूर्यप्रनप्ति में सूयं के गमनमार्ग, आयु, परिवार आदि के प्रतिपादन के साथ पचवर्षात्मक युग के अयनो के नक्षत्र, तिथि 
वीर मास का वर्णन भी किया गया है। 

चन्द्रप्रज्ञप्ति का विपय प्राय सूर्यप्रश्षप्ति के समान है । विषय की अपेक्षा यह सूर्यप्रज्ञप्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें 
सूर्य की प्रतिदिन की योजनात्मिका गति निकाली गई है तथा उत्तरायण और दक्षिणायन की वीथियों का अलग-अलग विस्तार 
निकाल कर सूर्य और चन्द्र की गति निश्चित की गई है । इसके चतुर्य प्राभृत में चन्द्र और सूर्य का स्थान तया तापक्षेत्र का 
स्थान विस्तार से वताया गया है । इसमें समुचतुस्र, विपमचतुद्न आदि विभिन्न आकारो का खण्डन कर सोलह वीथियो में 

चन्धमा को समचतुत्न गोल आकार बताया गया है। इसका कारण यह है कि सुपमा-सुपमाकाल के आदि में श्रावणक्ृष्ण 

प्रतिपदा के दिन जम्बूद्वीप का प्रथम सूर्य पूर्व दक्षिण-अग्निकोण में और द्वितीय सूर्य पश्चिमोत्तर-वायव्यकोण में चला । इसी 
प्रकार प्रथम चन्द्मा पूर्वोत्तर-ईशान कोण में और द्वितीय चन्द्रमा पश्चिम-दक्षिण ने ऋत्य कोण में चला । अतएव युगादि में सूर्य 
और चन्धमा का, समचतुत्न सस्थान था, पर उदय होते समय ये ग्रह वर्तुलाकार निकले, अत' चन्द्रमा और सूर्य का आकार 
अर्धकपीउ-अर्ध समचतुस्र गोल वताया गया है । 

चन्द्रप्रश्षप्ति में छाया साघन किया गया है और छाया प्रमाण पर से दिनमान भी निकाला गया है । ज्योतिष की दृष्टि से 
यह विपय बहुत ही महत्वपूर्ण है । यहाँ प्रश्न किया गया है कि जब अर्घपुरुष प्रमाण छाया हो, उस समय कितना दिन व्यतीत 
हुआ और वितना शेप रहा ? इसका उत्तर देते हुए कहा है कि ऐसी छाया की स्थिति में दिनमान का तृतीयाश व्यतीत 
हुआ समझना चाहिए । यहाँ विशेषता इतनी है कि यदि दोपहर के पहले अधंपुरुष प्रमाण छाया हो तो दिन का तृतीय भाग 
मत और दो तिहाई भाग अवशेप तथा दोपहर के वाद अर्थपुरुष प्रमाण छाया हो तो दो तिहाई भाग प्रमाण दिन गत और एक 
भाग प्रमाण दिन शेप समझना चाहिए । पुरुष प्रमाण छाया होने पर दिन का चौथाई भाग गत और तीन चौथाई भाग 
शेष, डेढ़ पुरुष प्रमाण छाया होने पर दिन का पचम भाग गत मौर चार पचम भाग (हैं. भाग) अवशेष दिन समझना 
चाहिए 

इस ग्रथ में गोल, तिकोण, रूम्बी, चौकोर वस्तुओं की छाया पर से दिनमान का आनयन किया गया है । चन्द्रमा के साथ 
तीस मुहृत्तं तक योग करनेवाले श्रवण, धनिप्ठा पूर्वाभाद्रपद, रेवती, अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिर, पुप्य, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, 
जखित्रा, जनुराधा, मूल और पूर्वायाढ ये पद्धह नक्षत्र वताए गए हैं । पेतालीस मूहूत्तं तक चन्द्रमा के साथ यो करनेवाले उत्तरा- 
भाद्रपद, रोहिगी, पुनर्वेसू , उत्तराफाल्गुती, विभाखा गौर उत्तरापाढा ये छ नक्षत्र एव पद्धह मूहत्तं तक चन्द्रमा के साथ योग 
करनेवाले शतभिपा, मरणी, कार्द्, आइलेपा, स्वाति और ज्येप्ठा ये छ नक्षत्र बताये गये हैं । 

चन्द्रभज्ञप्ति के १९ वें प्राभृत में चन्द्रमा को स्वत प्रकाशमान बतलाया है तथा इसके घटने-बढने का कारण भी स्पष्ट 
किया है | १८टवें प्रामृत में पृथ्वी तल से सूर्यादि ग्रहो की ऊँचाई वतलाई गयी है । 

ज्योतिप्करण्ठक एक महत्वपूर्ण ग्रथ है। इसमें अयनादि के कवन के साथ नक्षत्र रूग्त का भी निरूपण किया गया है| 
यह रग्न निरूपण की प्रणाली सर्वथा नवीन गौर मौलिक है --- 

लरूग्ग च दक्खिणाय विसुर्वे सुवि अस्स उत्तर अयणे। 
लग्ग साईं विसुवेसु पचसू वि दविखिणे अयणे ॥ 

अर्वात्‌ लश्विनी बौर स्वानि ये नक्षत्र विपुव के रमन बताये गये हैं । जिस प्रकार नक्षत्रो की विशिष्ट अवस्था को 
राशि वहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ नक्षत्रों की विथिप्ट अवस्था को छग्न बताया गया है । 

इस प्रथ में उत्तिकादि, घनिप्ठादि, मरण्यादि, श्रवणादि एव अभिजित्‌ आदि नक्षत्र गणनाओ की विवेचना की गयी है। 

ज्योतिप्करूण का रचनावाल ई० पू० ३०० के लगभग है । विषय और भाषा दोनों ही दृष्टियों से यह ग्रन्थ 
महत्वपूर्ण है । ह 


खण्ड ] जेन ज्योतिष-साहित्य २१३ 


मगविज्जा का रचनाकाल कुषाण-गुप्त युग का सन्धिकाल माना गया है । गरीर के लक्षणों से अथवा अन्य प्रकार के 
निमित्त या चिन्हो से किसी के लिए शुभाशुभ फल का कथन करना ही इस ग्रथ का वर्ण्य विषय है । इस भ्रथ में कुल साठ अध्याय 
हैं। लम्बे अध्यायो का पटलो में विभाजन किया गया है । आरम्भ के अध्यायो में अगविद्या की उत्पत्ति, स्वरूप, शिष्य के गुण- 
दोष, अगविद्या का माहात्म्य प्रमृति विषयो का विवेचन किया है । गृहप्रवेश, यात्रारम्म, वस्त्र, यान, घान्य, चर्या, चेप्टा आदि 
के द्वारा शुभाशुभ फल का कथन किया गया है । प्रवासी घर कब और कैसी स्थिति में लौटकर आयेगा, इसका विचार ४५ वें 
अध्याय में किया गया है। ५२ वें अध्याय में इच्धघनुष, विद्युत्‌, चन्द्रग्रह, नक्षत्र, तारा, उदय, अस्त, अमावस्या, पूर्णमासी, 
मडल, वीथी, युग, सवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, क्षण, लव, मुहत्तं, उल्कापात, दिश्ञादाह आदि निमित्तो से फलकथन किया गया, 
है। सत्ताईस नक्षेत्र और उनसे होने वाले शुभाशुभ फल का भी विस्तार से उल्लेख है। सक्षेप में इस ग्रन्थ में अप्टाग निमित्त 
का विस्तारपूर्वक विभिन्न दृष्टियो से कथन किया गया है ।* 
लोकविजय-यन्त्र भी एक प्राचीन ज्योतिष की रचना है । यह्‌ प्राकृत भाषा में ३० गाथाओ में लिखा गया है । इसमें 
प्रधानरूप से सुभिक्ष, दुर्भिक्ष की जानकारी बतलायी गयी है। आरम्भ में मगलाचरण करते हुए कहा है --- 
पणमिय पयारविंदे तिलोयनाहस्स जगपईवस्स । 
पु्छामि लोयविजय जत जतूण सिद्धिकय ॥ 
जगत्पति-नाभिराय के पुत्र त्रछोकनाथ ऋषभदेव के चरणकमलो में प्रणाम करके जीवो की सिद्धि के लिये लोकविजय- 
यन्त्र का वर्णन करता हूँ । 
इसमें १४५ से आरम्भ कर १५३ तक श्रुवाक बतलाये गये हैं। इन प्रूवाको पर से ही अपने स्थान के शुभाशुभ फल 
का प्रतिपादन किया गया है। कृषिशास्त्र की दृष्टि से भी यह ग्रथ महत्वपूर्ण है। दि 
फालकाचायं--यह भी निमित्त और ज्योतिष के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । इन्होने अपनी प्रतिभा से शककुल के साहि को 
स्ववश किया था तथा गर्देभिल्ल को दण्ड दिया था। जैन परम्परा में ज्योतिप के प्रवरतंको में इनका मुख्य स्थान है, यदि यह 
आचाये निमित्त और सहिता का निर्माण न करते, तो उत्तरवर्ती जेन लेखक ज्योतिप को पापश्रुत समझकर अछूता ही 
छोड देते । 
वराहमिहिर ने वृहज्जातक में काहूक सहिता का उल्लेख किया है| निशीयचूणि, आवश्यकचूणि आदि ग्रन्थों से 
इनके ज्योतिष-जश्ञान का पता चलता है। 
उमास्वाति ने अपने तत्त्वार्थ सूत्र में जैन ज्योतिष के मूल सिद्धान्तो का निरूपण किया है । इनके मत से ग्रहो का केन्द्र 
सुमेर पर्वत है, ग्रह नित्य गतिशील होते हुएमेर की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। चौथे अध्याय में गृह,नक्षत्र, प्रकीर्णक और 
तारो का भी वर्णन किया है । सक्षेप रूप में आई हुई इनकी चर्चाएँ ज्योतिष की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । 
इस प्रकार आविकाल में अनेक ज्योतिष की रचनाएं हुई । स्वतत्न ग्रन्यो के अतिरिक्त अन्य विपय-धामिक ग्रन्यो, आगम 
ग्रन्यो की चूणियो, वृत्तियो और भाष्यो में भी ज्योतिष की महत्त्वपूर्ण बातें अकित की गयी । तिलोय-पण्णत्ति में ज्योतिर्म- 
ण्डल का महत्त्वपूर्ण वर्णन आया है । ज्योतिर्लोकान्चकार में अयन, गमनमार्ग, नक्षत्र एव दिनमान आदि का विस्तारपूर्वक 
विवेचन किया है । 
पूर्वमध्यकाल में गणित और फलित दोनो ही प्रकार के ज्योतिष का यरथेप्ट विकास हुआ । इसमें ऋषिपुत्र, महावीराचाये, 
चन्द्रसेन, श्रीधर प्रभूति ज्योतिविदो ने अपनी अमूल्य रचनाओ के द्वारा इस साहित्य की श्रीवृद्धि की । 
भद्रवाहु के नाम पर अहंच्चूडामणिसार नामक एक प्रइन शास्त्र सम्बन्धी ७४ प्राकृत गायाओ में रचना उपलब्ध है। यह 
रचना चतुददंश पूर्वघर भद्गवाहु की है, इसमें तो सन्देह है । हमें ऐसा छगता है कि यह भद्ववाहु वराहमिहिर के भाई थे, अत 
समभव है किइस कृति के लेखक यह द्वितीय भद्वाहु ही होगे । आरम्भ में वर्गों की सन्ञाएँ वतलायी गयी हैं । अइ ए ओ, ये 
चारस्वरतथाकचटतपयथण गजडदव ल स, ये चौदह व्यजन आलिगित सन्क हैं। इनका सुभग, उत्तर और सकट 
नाम भी है। आई ऐ ओऔ,ये चार स्वर तवाखछठ्थफरपघस ढ, घभ व ह पे चौदह व्यजन नमिषूमित नज्ञक हैं । 
इनका मध्य, उत्तराघर भर विकद नाम भी है। उऊअअ' ये चार स्वर तथा डब्यूण नम ये व्यजन दग्धसज्ञक हैं 
इनका विकट सकठ, अधर भौर अशुभ नाम भी है । प्रदन में सभी आलिगित अक्षर हो, तो प्रश्नकर्ता की कार्य सिद्धि होती है । 
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प्रध्नाक्षरी के दग्य होने पर कार्यसिद्धि का विनाद्ष होता है । उत्तर सज्ञक स्वर उत्तर सज्ञक व्यजनो में सयुकत होने से उत्तरतम 
ओर उन्तराधर तथा बधर स्वरों से सयुक्त होने पर उत्तर और अघर सन्नक होते हैँ । अघर सज्ञक स्वर दग्धमज्ञक व्यजनों 
में मयुक्त होने पर अधरावरतर सनक होते हैं। दग्घसज्नक स्वर दग्धसजन्नक व्यजनो में मिलने से दग्धतम सज्ञक होते हैं ।। इन 
सज्ञाओं के पश्चात्‌ फलाफल निकाला गया है ।_ जय-पराजय, छामालाभ, जीवन-मरण आदि का विवेचन भी किया गया है । 
शूस छोटी-सी कृति में बहुत कुछ निवद्ध कर दिया गया हैं। इस कृति की मापा महाराणष्ट्री प्राकृत है। इसमें मध्यवर्ती क, 
ग और त के स्थान पर य श्रुति पायी जाती है | 
फरलपलण--यह सामुद्रिक गास्त्र का छोटा-सा ग्रन्थ है । इसमें रेखाओो का महत्व, स्त्री और पुरुष के हाथो के विभिन्न 
लक्षण, अगलियो के बीच के अन्तराल पर्वो के फल, मणिवन्ध, विद्यारेखा, कुल, घन, ऊध्वे, सम्मान, समृद्धि, आयु, धर्म, ब्रत 
आदि रेखाओ का वर्णन किया है। भाई-बहन, सनन्‍्तान आदि की द्योतक रेखाओ के वर्णन के उपरान्त अगुष्ठ के अधोभाग में 
रहनेवादे यव का विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिपादन किया गया है । यव का यह प्रकरण नौ गाथाओ में पाया जाता है । इस 
ग्न्‍्य था उद्देश्य ग्रन्यकार ने स्वय ही स्पप्ट कर दिया है-- 
हय करलक्खणमेंय समासओ दसिग जइजणस्स । 
पुन्वायरिएहि णर परिक्खकरण वय दिज्जा ॥६१॥ 
बतियों के लिए सक्षेप में करलक्षणो का वर्णन किया गया है। इन लक्षणों के द्वारा ब्रत ग्रहण करनेवाले की परीक्षा 
कर लेनी चाहिए । जब शिष्य में पूरी योग्यता हो, ब्रतो का निर्वाह कर सके तथा ब्रती जीवन को प्रभावक बना सके, तभी 
उसे ज़्तों की दीक्षा देनी देनी चाहिए । अत स्पष्ट है कि इस ग्रन्य का उद्देश्य जनकल्याण के साथ नवागत शिष्य की परीक्षा 
करना ही है । दसका प्रचार भी साथुओ में रहा होगा। 
श्रग्पिपुञ्ष का नाम भी प्रयम श्रेणी के ज्योतिविदो में परिगणित है । इन्हें गगं का पुत्र कहा गया है | गे मुनि ज्योतिष 
के धरन्वर विद्वान थे, इसम कोई सन्देह नहीं । इनके सम्बन्ध में लिखा मिलता है। 
जैन आसीज्जगद्वद्यो.. गगेनामा भहामुनि । 
तेन स्‍्वय निर्णीत य सत्पाशात्र केवली ॥ 
एतज्ज्ञान महाज्ञान जैनपिभिरुदाहृतम्‌ । 
प्रकाश्य शुद्धशीलाय कुलीनाय महात्मना ॥ 
समवत इन्ही गर्ग के वश में ऋषिपुत्र हुए होगे । इनका नाम ही इस वात का साक्षी है कि यह किसी ऋषि के वशज थे 
अयवा तिसी मुनि के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे । ऋषिपुत्र का एक निमित्त झास्त्र ही उपदलब्ध है। इनके द्वारा रची 
गयी एफ सहिता का भी मदनरत्न नामक ग्रथ में उल्लेख मिलता है । ऋषिपुत्र के उद्घरण वृहत्सहिता की महोत्पली टीका में 
उपलब्ध है। 
ऋषिपुत्र का समय वराहमिहिर के पहले होना चाहिए । यत ऋषिपुञ्न का प्रभाव वराहमिहिर पर स्पष्ट है। यहाँ 
दो-एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया जायगा | 
ससलोहिवण्णहोवरि सकुण इत्ति होइ णायब्वो ॥ 
सगाम पुण घोर खग्ग सूरो णिवेदई॥ --ऋषिपुत्र निमित्तशास्त्र 
बाशि रधिकरनिनमे भानी नमस्थले भवन्ति सग्रामा । --वराहमिहिर 
अपने निमित थास्त्र में पृथ्वी पर दिखाई देनेवाले, आकाश में दृष्टिगोचर होनेवाले और विभिन्न प्रकार के दब्द श्रवण 
द्वारा प्रवद होनेंवाले इन तीन प्रकार के निमित्तो द्वारा फलाफल का अच्छा निरूपण किया है। बर्षोत्पात, देवोत्यात राजोत्पान, 
उल्कोत्यात गन्धर्वोत्पात इत्यादि अनेक उत्पातों द्वारा शुभागुमत्व की मीमासा बडे सुन्दर ढग से की है । 
ल्तश द्वि या ऋग्मकुटिता नाम की रचना हरिमभद्र की मिलती है । हरिभद्र दर्शन, कथा और आगम थास्त्र के वहुत बढे 
विद्वान थे । इनवा समय बाठवी शती माना जाता है। इन्होने १४४० प्रकरण--अ्रन्य रचे हैं। इनकी भव तक ८८ 
रुचनाओ वा पता मुनि जिन-विजयजी ने लगाया है । इनवी २६ रचनाए प्रकाशित हो चुकी हैं । 
हग्तशुद्धि भ्राउत भापा में लिया गयी ज्योतिष रचना है । इसमें रमन के फल, हादब्य मावो के नाम, उनसे विचारणीय 
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विषय, हरूरन के सम्बन्ध में ग्रहों का फल, ग्रहो का स्वरूप, नवाद्य, उच्चाश जादि का कथन किया गया है। जातकशास्त्र या 
होराशास्त्र का यह ग्रन्य है । उपयोगिता की दृष्टि से इसका अधिक महत्व है। ग्रहों के बल तथा छरून की समी प्रकार से 
शुद्धि---पापग्रहो का अभाव, शुभग्रहो का सदुभाव वर्णित है। 
महावीराचार्य---ये धुरन्धर गणितज्ञ थे। ये राष्ट्रकूट वश के अमोघवर्ष नृपतुग के समय में हुए थे, अत इनका समय 
ई० सन्‌ ८५० माना जाता है। इन्होने ज्योतिष-पटल और गणितसार-सग्रह नाम के ज्योतिष ग्रन्यो की रचना की है । 
ये दोनो ही ग्रन्य गणितज्योतिष के हैं ” इन ग्रन्यो से इनकी विद्वत्ता का ज्ञान सहज ही में आँका जा सकता है। गणितसार 
के प्रारम्म में गणित की प्रशसा करते हुए बताया है कि गणित के विना ससार के किसी भी शास्त्र की जानकारी नही हो 
सकती है। कामशास्त्र, गान्धवं , नाटक, सूपशास्त्र, वास्तुविद्या, उन्दशास्त्र, अलकार, काव्य, तक॑, व्याकरण, कला प्रभूति का 
यथार्थ ज्ञान गणित के विना समव नही है, अत गणितविद्या सर्वोपरि है । 
इस ग्रथ में सज्ञाधिकार, परिकमंव्यवहार, कलासवर्णव्यवहार, प्रकीर्णव्यवहार, त्रराशिकव्यवहार, मिश्रकव्यवहार, 
क्षेत्रगणितव्यवहार, खातव्यवहार एवं छायाव्यवहार नाम के प्रकरण हैं | मिश्रकव्यवहार में समकुट्टीकरण, विपमकुद्टीकरण, 
और मिश्रकुट्टीकरण आदि अनेक प्रकार के गणित हैं । पाटीगणित गौर रेखागणित की दृष्टि से इसमें अनेक विशेषताएँ 
हैं। इसके क्षेत्रव्यवहार प्रकरण में आयत को वर्ग और वर्ग को वृत्त में परिणत करने के सिद्धान्त दिये गये हैं। समन्रिभुज, 
विपमत्रिभुज, समकोण, चतुर्भुज, विषमकोण चतुर्भुज, वृत्तक्षेत्र, सूची व्यास, पचभुजक्षेत्र एव वहुभुजक्षेत्रो का क्षेत्ररल तथा 
घंतनफल निकारा गया है। 
ज्योतिषपटल में ग्रहो के चार क्षेत्र, सूर्य के मण्डल, नक्षत्र और तारामो के सस्थान, गति, स्थिति और सख्या आदि का 
प्रेतिपादन किया है । 
घन्द्रसेत-- के द्वारा 'केवलज्ञान होरा' नामक महत्वपूर्ण विद्यालकाय ग्रन्थ लिखा गया है। यह ग्रन्थ कल्याणवर्मा के 
पीछे का रचा गया प्रतीत होता है । इसके प्रकरण सारावली से मिलते-जुलते हैं, पर दक्षिण में रचना होने के कारण कर्णाटक 
प्रदेश के ज्योतिष का पूर्ण प्रभाव है। इन्होने ग्रन्थ के विषय को स्पष्ट करने के लिए बीच-वीच में कन्नड भाषा का भी आश्रय 
लिया है। यह ग्रन्य अनुमानत चार हचार इलोको में पूर्ण हुआ है। ग्रन्य के प्रारम्भ में कहा है --- 
होरा नाम महाविद्या वक्‍तव्य च भवद्धितम्‌ । 
ज्योतिज्ञानिकसार भूषण वुधपोषणम्‌ ॥ 
इन्होने अपनी प्रद्यसा भी प्रचुर परिमाण में की है-- 
आगम' सदुशों जैन चन्व्रसेन समो मुनि । 
केवली सदुशी विद्या दुलेभा सचराचरे ॥ 
इस ग्रन्थ में हेमप्रकरण, दाम्यप्रकरण, झ्षिक्राप्रकरण, मृत्तिका प्रकरण, वृक्ष प्रकरण, कार्पस-गुल्म-वन्कलू-तृण-रोम-चर्म 
टप्रकरण, सख्या प्रकरण, वष्ट द्रव्य प्रकरण, निर्वाह प्रकरण, अपत्यप्रकरण, छामालाभप्रकरण, स्वरप्रकरण, स्वप्न प्रकरण, 
वास्तु प्रकरण, भोजन प्रकरण, देहलोहदीक्षा प्रकरण, अजनविद्या प्रकरण एव विप विद्या प्रकरण आदि हैं। ग्रन्थ को आद्यो- 
पान्त देखने से अवगत होता है कि यह सहिता विषयक रचना है, होरा विषयक नही । 
श्रीधर--ये ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान्‌ हैं। इतका समय दशवी शती का अतिम भाग है। ये कर्णाटक प्रान्त के 
निवासी थे । इनकी माता का नाम अव्वोका और पिता का नाम बलदेव द्र्मा था। इन्होने बचपन में अपने पिता से ही 
सस्कृत और कन्नड-साहित्य का अध्ययन किया था। प्रारम्भ में ये णैव थे, किन्तु वाद में जैन धर्मानुयायी हो गये थे । इनकी 
गणितसार और ज्योतिज्ञानिविधि सस्क्ृत भाषा में तथा जातकतिलक कन्नड-भाषा में रचनाएं हैं । गणितसार में अभिन्न गुणक, 
भागहार, वर्ग , वर्गमूल, घन, घनमूल, भिन्न, समच्छेद, भागजाति, प्रभागजाति, भागानुवन्ध, भागमात्र जाति, चैराशिक, सप्त- 
राशिक, नवराशिक, भाण्डप्रतिभाण्ड, मिश्रकव्यवहार, भाव्यकव्यवहार, एकपत्नीकरण, सुवर्णणणित, प्रक्षेपक गणित, समक्रय- 
विकय, श्रेणीव्यवहार, क्षेत्रव्यवहार, खातव्यवहार, चितिव्यवहार, काप्ठकव्यवहार, राधिव्यवहार एवं छायाव्यवहार आदि 
गणितों का निरूपण किया है । 
ज्योतिर्शानविधि प्रारम्भिक ज्योतिष का ग्रन्य है । इसमें व्यवहारोपयोगी मूहत्त भी दिये गये हैं । आरम्म में सबन्मरोे 


है आर 
५ की 23 


२१६ आचार्य भिक्षु स्मृति प्रन्थ [ द्वितोष 


के नाम, सक्षा नाम, योग-करण नाम तथा उनके शुभाशुभत्व दिये गये हैं । इसमें मासशेपष, मासाधिपतिशेष, दिनशेप एवं 
दिवाधिपति शेप आदि गणितानवन की अद्भुत प्रक्रियाएँ बतायी गयी हैं । 
जातकतिलऊ वन्नउ-भाषा में लिखित होरा या जातकशास्त्र सम्बन्धी रचना है । इस ग्रन्य में रूग्त, ग्रह, ग्रहयोग, एव 
जन्मकुण्डडी सम्बन्धी फलादेश का निरूपण किया गया है । दक्षिण भारत में इस ग्रन्थ का अधिक प्रचार है । 
चन्द्रोन्‍्मीलन प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण प्रश्नशास्त्र की रचना है । इस ग्रन्य के कर्ता के सम्बन्ध में भी कुछ ज्ञात नही है। 
ग्रन्थ को देसने में यह अवश्य अवगत होता है कि इस प्रइन प्रणाली का प्रचार खूब था| प्रश्नकर्ता के प्रइनवर्णों का सयुकत 
असयुक्त, अभिहत, अनभिहत, अभिघातित, जभिवूमित, आलिगित गौर दग्घ इन सज्ञामरो में विभाजन कर प्रश्नों का उत्तर 
दिया गया है । चन्द्रोन्मीलन पर्याप्त विस्तृत है । इसके आधार पर और भी कई प्रइन ग्रन्थ लिखे गये हैं । केरलीय प्रदन सग्रह 
में चन्द्रोन्मीलन का खण्डन किया गया है । “प्रोक्त चन्द्रोत्मीलन शुक्लवस्त्रैस्तच्चागुद्धम” इससे ज्ञात होता है कि यह प्रणाली 
लोकप्रिय थी । चन्द्रोन्मीलन नाम का जो ग्रन्थ उपलब्ध है, वह साधारण है। 
उत्तरमध्यकाल में फलित ज्योतिष का वहुत विकास हुआ। मुदह्ृत्तंजातक, सहिता, प्रदन सामुद्रिकश्ञास्त्र प्रभृति विपयो 
की अनेक महत्वपूर्ण रचनाए लिखी गयी हैं | इस युग में सवंप्रथम और प्रसिद्ध ज्योतिषी दुर्ग देव हैं । दुर्गेदेव के नाम से यो तो 
मनेंक रचनाएं मिलती हैँ, पर दो रचनाएं प्रमुस हैं -रिट्ठसमुच्चय और अद्धंकाण्ड । दुर्गंदेव का समय सन्‌ १०३२ माना गया 
है। रिट्ठसमुच्चय की रचना अपने गुरु सयमदेव के वचनानुसार की है। ग्रन्थ में एक स्थान पर सयमदेव के गुरु सयमसेन 
ओर उनके गुर माघवचन्द्र बताए गए हैं। रिट्ठसमुच्चय छ्लौरसेनी प्राकृत में २६१ गाथाओ में रचा गया है। इसमें शकुन 
और शुमाश्‌भ निमित्तो का सकलून किया गया है। लेखक ने रिप्टो के पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ नामक तीन भेद किये 
हैं। प्रथम श्रेणी में अगुलियो का टूटना, नेत्रज्योति की हीनता, रसज्ञान की न्यूनता, नेत्रो से लगातार जलप्रवाह एवं जिह्ना 
न देख सकना आदि को परिगणित किया है । द्वितीय श्रेणी में सूय और चन्धमा का अनेको रूपो में देन, प्रज्वलित दीपक को 
शीतल अनुभव करना, चन्घमा को त्रिमगी रूप में देखना, चद्धछाछन का दर्शन न होना इत्यादि को ग्रहण किया है । तृतीय 
में निजछाया, परच्छाया तथा छायापुरुष का वर्णन है । प्रश्नाक्षर, शकुन और स्वप्न आदि का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया 
गया है । 
अद्धंकाण्ड में तेजी-मदी का ग्रह-योग के अनुसार विचार किया गया है। यह ग्रन्थ भी १४९ प्राकृत गाथाओ में लिखा 
गया है। 
मल्लिसेन-सस्क्ृत और प्राकृत दोनो भाषाओं के प्रकाण्ड विद्वान थे | इनके पिता का नाम जिनसेन सूरि था, ये दक्षिण 
भारत के पारवाड जिले के अन्तर्गत गदगतालुका नामक स्थान के रहनेवाले थे। इनका समय ई० सन्‌ १०४३ माना गया 
है। इनका आयसदभाव नामक ज्योतिपग्रथ उपलब्ध है। आरम्भ में ही कहा है-- 
सुगीवादिमुनीन्द्रे रचित शास्त्र यदायसद्भावम्‌ । 
तत्मम्प्रत्यार्थाभिविरच्यते मल्लिपेणेन ॥ 
ध्वजघूमसिहमण्डल वृपखरगजवायसा भवन्त्याया' । 
ज्ञायन्ते ते विद्भिरिहैकोत्तरगणनया चाप्टौ ॥ 
इन उद्ध रणो से स्पप्ट है कि उनके पूर्व भी सुग्रीव आदि जैन मुनियो के द्वारा इस विपय की और रचनाए भी हुई थी, 
उन्ही के साराश को लेकर मायसद्माव की रचना की गयी है । इस कृति में १९५ आर्याएँ और अन्त में एक गाया, इस तरह 
कुल १९६ पथ हूँ । इसमें ध्वज, धूम, सिंह, मण्डल, वृष, खर, गज और वायस इन आगठो आार्यों के स्वरूप और फलादेश 
बधित हैं । 
भट्टयो तरि--आयज्ञानतिलक नामक ग्रन्थ के रचयिता दिगम्वराचार्य दामनन्दी के शिष्य भट्टवोसरि हैं। यह प्रधन- 
शान्य या महत्वपूर्ण ग्रन्य है । उसमें २५ प्रकरण और ४१५ गायाएं है। प्रन्यकर्ता की स्वोपज्ञ वृत्ति भी है। दामनन्दी का 
उत्रेंग श्रा्येल्गोल के शिल्ालेस न० ५५ में पावा जाता है ) ये प्रभाचन्द्राचा्य के सघर्मा या गुर भाई थे। अत इनका 
समय " विफ्म सयत्‌ की ११वीं छत्ती हैं जौर भट्टवोसरि का भी इन्ही के मासपास का समय है । 
इस प्रन्य में व्यज, घम, सिह, गज, सर, श्वान, यृपष, ध्वाक्ष इन आठ आयों हारा प्रबनों के फठादेश का विस्तृत विवेचन 
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किया है। इसमें कार्य-अकार्य, हानि-लाभ, जय-पराजय, सिद्धि-असिद्धि आदि का विचार विस्तारपूर्वक किया गया है| प्रश्न 
शास्त्र की दृष्टि से यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
उदयप्रभदेव---इनके गृढ का नाम विजयसेन सूरि था। इनका समय ई० सन्‌ १२२० वताया जाता है। इन्होने 
ज्योतिष विषयक आरम्भ सिद्धि अपरनाम व्यवहार चर्या ग्रन्य की रचना की है । इस ग्रन्थ पर वि० स० १५१४ में रत्नशेखर 
सूरि के शिष्य हेमहस गणि ने एक विस्तृत टीका लिखी है । इस टीका में इन्होने मुहत्त सम्बन्धी साहित्य का अच्छा संकलन 
किया है। लेखक ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रन्थोक्त अध्यायो का सक्षिप्त नामकरण निम्नप्रकार दिया है। 
देवज्ञदीपकालिका व्यवहारचर्यामारम्मसिद्धिमुदयप्रभदेवानाम्‌ शास्तिक्रेण तिथिवारमयोगराशिगोचर्यकार्यायमवास्तु- 
विलगभि । 
हैमहसगणि ने व्यवहारचर्या नाम की सार्थंकता दिखलाते हुए लिखा है--- 
“व्यवहार शिष्टजनसमाचार' शुभतिथिवार्मादिषु शुभकार्यकरणादिरूपस्तस्यचर्या |” यह ग्रन्य मुहूर्त चिन्तामणि 
के समान उपयोगी गौर पूर्ण है। मुह॒त्ते विषय की जानकारी इस अकेले ग्रन्थ के अध्ययन से की जा सकती है । 
राजादित्य---इनके पिता का नाम श्रीपति और माता का नाम वसन्ता था| इनका जन्म कोडिमण्डल के “यूविनवाग' 
नामक स्थान में हुआ था । इनके नामान्तर राजवमं, भास्कर और वाचिराज वताये जाते हैं। ये विष्णुवर्धत राजा की 
समा के प्रधान पण्डित थे, अत * इनका समय सन्‌ ११२० के ऊरूगमग है। यह कवि होने के साथ-साथ गणित और 
ज्योतिष के माने हुए विद्वान्‌ थे। 'कर्णाटक कवि चरिते” के लेखक का कथन है कि कन्नड-साहित्य में गणित का 
ग्रन्थ लिखनेवालू यह सबसे वडा विद्वान था । इनके द्वारा रचित व्यवहार गणित, क्षेत्रणणित, व्यवहाररत्न तथा जैन-गणित- 
सूत्रटीकोदाहरण और लीलावती ये गणित ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 
पव्मप्रभसूरि--नागौर की तपागच्छीय पद्टावली से पता चलता है कि ये वादिदेव सूरि के शिष्य थे । इन्होने भुववदीपक 
या ग्रहभावप्रकाश नामक ज्योतिष का ग्रन्थ लिखा है । इस ग्रन्थ पर पर सिंहतिूक सूरि ने वि० स० १३३६ में एक विवृत्ति 
लिखी है। 'जैन-साहित्य नो इतिहास” नामक ग्रथ में इन्होने इनके गुरु का नाम विवुधप्रभ सूरि बताया है। भुवनदीपक का 
रचनाकाल वि० स० १२९४ है। यह ग्रन्य छोटा होते हुए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें ३६ द्वार-प्रकरण हैं। राशि 
स्वामी, उच्चनीचत्व, मित्र-शत्रु, राहु का गृह, केतुस्थान, ग्रहो के स्वरूप, द्वादश भावों से विचारणीय वातें, इष्टकाल ज्ञान, लग्न 
सम्बन्धी विचार, विनष्टगृह, राजयोग का कथन, छामाछाम विचार, छग्नेश की स्थिति का फल, भ्रदन द्वारा गर्भ विचार, प्रश्न 
द्वारा प्रसवज्ञान, यमजविचार, मृत्यूयोग, चौये ज्ञान, द्रेप्पाणादि के फलो का विचार विस्तार से किया है। इस ग्रन्थ 
में कुल १७० इलोक हैं। इसकी भाषा सस्क्ृत है । 
नरचन्य उपाष्याय--ये कासद्रहगच्छ के सिंहसूरि के शिष्य थे । इन्होने ज्योतिपश्ञास्त्र के कई ग्रन्थों की रचना की है। 
वत्तमान में इनके बेडा जातक वृत्ति, प्रश्न शतक, भप्रश्व चतुविश्तिका, जन्मसमुद्रटीका, लूग्नविचार और ज्योतिषप्रकाश 
उपलब्ध हैं। नरचन्द्र ने स० १३२४ में माघ सुदी ८ रविवार को बेडाजातक वृत्ति की रचना १०५० इलोक प्रमाण में की है । 
ज्ञानदीपिका नाम की एक अन्य रचना भी इनकी मानी जाती है। ज्योतिशप्रकाश, सहिता और जातक सवधी महत्त्वपूर्ण 
रचना है। 
अट्ठकवि या अहूंदास---ये जैन ब्राह्मण थे । इनका समय ईस्वी सन्‌ १३०० के आसपास है । अहँदास के पिता नागक़ुमार 
थे। अहुंदास कन्नड भाषा के प्रकाण्ड विद्वान थे | इन्होने कन्नड में अट्ठमत नामक ज्योतिष का महत्त्वपूण ग्रन्य लिया है 
शक सवत्‌ की चौदहवी छाताव्दी में भास्कर नाम के आन्ध्र कवि ने इस ग्रथ का तैलग्‌ भाषा में अनुवाद किया था । अट्ठमत 
में वर्षा के चिन्ह, आकस्मिक लक्षण, शकुन, वायुचकऋ, गृहप्रवेश, मूकम्प, , मूजातफल, उत्पात लक्षण, परिवेषडक्षण, इच्धवनु- 
लंक्षण, प्रथमगर्भलक्षण, द्रोणसख्या, विद्युतलक्षण, प्रतियू्यछक्षण, सवत्सरफल, ग्रहद्वेप, मेघो के नाम, कुछवर्ण, ध्वनिविचार 
देदावृष्टि, मासफठ, राहुचन्द्र १४ नक्षत्रफल, सक्रान्ति फल आदि विपयो का निमूपण क्या गया है । 
सह छूसूरि---ये भृगुपुर' निवासी मदन सूरि के श्षिप्य फिरोजशाह तुगलूक के प्रधान समापण्दित थे । इन्होने नाडीवत्त 
के घरातल में गोलपृष्ठस्थ सभी वृत्तों का परिणमन करके यन्त्रराज नामक ग्रह गणित का उपयोगी ग्रन्य लिखा है। इनके 
दिप्य मलयेन्दु सूरि ने इस पर सोंदाहरण टीका लिखी है । इस प्रन्य में परमात्रान्ति २३ अथ ३५ कला मानी गयी है । इसकी 
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इचना शक संवत्‌ १२९२ में हुई है। इसमें गणिताध्याय, यत्रघटनाव्याय, यत्त्रचनाध्याय यन्त्रशोघनाध्याय, और यन्त्रविचार- 
णाध्याय ये पाँच अध्याय हैं । ऋमोत्कमज्यानयन, भुजकोटिज्या का चापसाधन, क्रान्तिसाधक धुज्याखडसाधन, घुज्याफलानयन, 
सौम्य गणित के विभिन्न गणितों का साधन, मक्षाश्ष से उन्नताश साथन, ग्रथ के नक्षत्र श्रुवादिक से अभीष्ट वर्ष के प्रुवादिक का 
साधन, नक्षत्रों के दृककर्म साथन, द्वादण राशियों के विभिन्नवृत्त सम्बन्धी गणितों का साधन, इष्ट शकु से छायाकरण साधन 
यस्त्रणोवन प्रकार और उसके अनुसार विभिन्न राशि नक्षत्रों के गणित का साधन, द्वादशभाव और नवग्रहो के स्पष्टीकरण का, 
गणित एवं विभिन्न यन्त्रों द्वारा सभी ग्रहों के साधन का गणित वहुत सुन्दर ढंग से बताया गया है। इस ग्रन्य में पचाग 
निर्माण करने की विधि का निरूपण किया है। 
भद्रवाहसहिता अप्ठाग निमित्त का एक महत्वपूर्ण ग्रत्य है। इसके आरम्भ के २७ अब्यायो में निमित्त और सहिता विपय 
या प्रतिपादन किया गया है। ३० वें अध्याय में अरिप्टो का वर्णत किया गया है। इस ग्रन्य का निर्माण श्रुतकेवली 
भद्ववाहु के वचनो के आवार पर हुआ है । विपयनिरूपण और शैली की दृष्टि से इसका रचनाकाल ८-९ वी शती के पदचात्‌ 
नहीं हो सकता है । हा, छोकोपयोगी 'रघना होने के कारण उसमें समय-समय पर संशोघन और परिवर्धन होता रहा है । 
इस ग्रथ में व्यजन, अग, स्वर, भीम, छन्न, अन्तरिक्ष, लक्षण एवं स्वप्न इन आठो निमित्तो का फलनिरूपण सहित विवेचन 
किया गया है। उनका, परिवेशष, विद्युत, अश्र, सन्व्या, मेघ, वात, प्रवर्षण, गन्धर्वनगर, गर्भलक्षण, यात्रा,उत्पात ग्रहचार, 
ग्रहयु द्व, स्वप्न, मुहर्तेततिथि, करण, णकून, पाक, ज्योतिष, वास्तु, इच्द्रसम्पदा, लक्षण, व्यजन, चिन्ह, लग्न, विद्या, औपध, प्रभृति 
सभी निमित्तो के बछावल, विरोध और पराजय आदि विपयो का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। यह निमित्तशास्त्र 
का बहुत ही महत्वपुर्ण और उपयोगी ग्रन्य है । इससे वर्षा, कृषि, घान्यमाव, एवं अनेक लोकोपयोगी वातों की जानकारी प्राप्त 
की जा सकती है! 
केवठज्ञानप्रस्तचू ठामणि के रचयिता समन्तमभद्र का समय १३ वी दती है। ये समन्तमद्र विजयप के पुत्र थे। विजयप के 
भाई नेमिचन्द्र ने प्रतिप्ठातिछक की रचना आनन्द सवत्सर में चैत्रमास की पचमी को की है ! अत समन्तभद्र का समय १३ वी 
थी है। इस ग्रन्य में घातु, मूल, जीव, नष्ट, मुप्टि, लाभ, हानि, रोग, मृत्यु, भोजन, शयन, शक्‌न, जन्म, कर्मे,अस्त्र, गल्य , वृष्टि 
अतिवृष्टि, भनावृष्टि, सिद्धि, असिद्धि आदि विपयो का प्ररुपण किया गया है। इस ग्रन्थ में अच ट तप य श अथवा आएं क च 
टपयश इन अक्षरों का प्रथम वर्ग, आा एऐं ख छ ठ थ फ र पइन अक्षरो का द्वितीय वर्ग, इयो ग ज ड द व लू स इन अक्षरों का 
तृनीय वर्ग, ई मी घ झ म व हू, न अक्षरो का चतुर्षप वंगं जोर उऊ॒ ण नम अमर इन अक्षरों क पचम वर्ग बताया गया है। 
प्रध्नकर्ता के वावय या प्रश्नाक्षरों को अहण कर सयुक्त, असयुक्‍त, अभिहित और अभिघातित इन पाँचो द्वारा तथा आलिंगित 
जमिधूमित और दग्व इन तीनो क्रियाविदय पणो द्वारा प्रब्नो के फलाफल का विचार किया गया है। इस ग्रन्थ में मूक प्रदनों के 
उत्तर भी निकाले गये हैं। यह प्रश्न शास्त्र की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है। 
हेसप्रम--इनके गुरु का नाम देवेन्द्रसूरि था। इनका समय चौदहवी शती का प्रथम पाद है। संवत्‌ १३०५ में 
अलोवयप्रकाश रचना की गयी है । इनकी दो रचनाएं उपलब्ध हैं---श्रैलोक्यप्रकाश और मेघमाला "५ 
अगोनपप्रकाश बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्य है । इसमें ११६० इलोक हैं । इस एक प्रन्य के अध्ययन से फलित ज्योतिष 
की अच्छी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आरम में ११० इलोको में लग्त ज्ञान का निरूपण है। इस प्रकरण में भावों 
के स्वामी, ग्रहों के छ प्रकार के बल, दृष्टिविचार, दन्रु-मित्र, वकी-मार्गी, उच्च-नीच, भावों की सज्ञाएँ, भावराति, प्रहवल 
विचार आदि का विवेचन किया गया है। द्वितीय प्रकरण में योगविशद्येप-घनी, सुखी, दरिद्व, राज्यप्राप्ति, सन्तानप्राप्ति 
विद्या प्राप्ति आदि का कथन है। तृतीय प्रकरण में निधिप्राप्ति-चर या जमीन के भीतर रसे गये धन और उस घन को 
निशालने की विधि का विवेचन है । यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने सरल और सीधे ढग से इस विपय का निरुपण 
अम्यत्र नहीं है। चतुर्य प्रकरण भोजनजौर पचम ग्रामपृच्छा है। इन दोनो प्रकरणों में नाम के अनुसार विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न 
प्रकार के योगो का प्रतिपादन किया गया है। पप्ठ पुत्र प्रकरण है,इसमें सन्तानप्राप्ति का समय, सनन्‍्तान संख्या, पुत्र-पत्रियों की 
प्राप्ति जादि तय पवन है । सप्तम प्रकरण में छठे भाव से विभन्न प्रकार के रोगो का विवेचन, अप्टम में सप्तम भावसे दाम्पत्य 
सम्बन्ध और नवम में विभिन्न दृष्टियों से स्त्री-नुस का विचार किया गया है । दशम प्रकरण में स्थीजातक-स्त्रियों की दृष्टि से 
फापफः का निरपण बिया गया है। एकादश में परचक्रगमन, द्वादश में गमनागमन, अयोदक्ष में युद्ध, चतुर्देश में सन्धि बिग्रह, 
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पंचदश में वृक्ष ज्ञान, षोडश में ग्रह दोप-ग्रह पीडा, सप्तदश् में आयु, अष्टादश् में प्रवहण और एकोनविश्ञ में प्रव॒ज्या का 
विवेचन किया है । वीसवें प्रकरण में राज्य या पदप्राप्ति इक्कीसवें में वृष्टि, वाईसवें में अरधकाण्ड, तेईसवें में स्त्रीलाभ, 
चौबीसवें में नष्ट वस्तु की प्राप्ति एव पच्चीसवें में ग्रहो के उदयास्त, सुभिक्ष-दुर्भिक्ष, महघे, सम्ध और विभिन्न प्रकार से 
तेजी-मन्दी की जानकारी वतल्‍ाई गयी है । इस ग्रथ की प्रश्ञसा स्वय ही इन्होने की है ।* 
श्लीमहरेवेन्द्रसुरीणा शिष्येण ज्ञानदर्पण' । 
विध्वप्रकाशकश्चक्रे श्रीहेमप्रभसूरिणा ॥ 
श्री देवेन्द्र सूरि के शिष्य श्री हेमप्रम सूरि ने विश्वप्रकाशक और ज्ञानदपंण इस ग्रन्थ को रचा । 
मेघमाला की इछोक सख्या १०० वतायी गयी है । प्रो० एच० डी० वेलकर ने जैनग्रथावली में उक्त प्रकार का ही 
निर्देश किया है । 
रत्नशेखर सूरि ने दिनशुद्धि दीपिका नामक एक ज्योतिष ग्रन्य प्राकृत भाषा में लिखा है । इनका समय १५ वी शती 
बताया जाता हैं। ग्रन्थ के अन्त में निम्न प्रशस्ति गाथा मिलती है। 
सिरिवयरसेणगृरुपट्ट-नाहसिरिहेमतिलूयसू रीण । 
पायपसाया एसा, रयणसिहरसूरिणा विहिया ॥१४४॥ 


वजसेन गुरु के पट्टधर श्री हे मतिलक सूरि के प्रसाद से रत्नशेखर सूरि ने दिनशुद्धि प्रकरण की रचना की । 
इसे 'मुनिमणभवणपयास' अर्थात्‌ मुनियों के मत रूपी भवन को प्रकाशित करने वाला कहा है । इसमें कुल १४४ गाथाएँ 
हैं। इस ग्रन्थ में वारद्ार, कालहोरा, वारप्रारभ, कुलिकादियोग, व््यंप्रहर, नन्‍्दभद्रादि सनज्ञाएँ, ऋरतिधि, वज्यंतिथि, 
दग्धातिथि, करण, भद्वाविचार, नक्षत्रद्वार, राणिद्वार, लग्तद्वार, चन्द्रभवस्था, शुमरवियोग, कुमारयोग, राजयोग, आनन्दादि 
योग, अमृतसिद्धियोग, उत्पादियोग, लग्नविचार, प्रयाणगकालीन शुभाशुभ विचार, वास्तु मुहत्ते, पडप्टकादि, राशिकूट, 
नक्षत्रयोनि विचार, विविघ मुह॒त्ते, नक्षत्र दोष विचार, छायासाधन और उसके द्वारा फलादेश एव विभिन्न प्रकार के शकुनो 
का विवेचन किया गया है । यह ग्रन्थ व्यवहारोपयोगी है । 
चौदहवी शताब्दी में ठक्कर फेरु का नाम भी उल्लेखनीय है । इन्होने गणितसार और जोइससार ये दो ग्रन्य महत्वपूर्ण 
लिखे हैं । गणितसार में पाटीगणित और परिकर्माष्टक की मीमासा की गयी है । जोइससार में नक्षत्रों की नामावदी से लेकर 
ग्रहो के विभिन्न योगो का सम्यक्‌ विवेचन किया गया है। 
उपर्युक्त ग्न्यो के अतिरिक्त हर्षकीति कृत जन्मपत्रपद्धति, जिनवल्लभ कृत स्वप्नसहितका, जयविजय कृत शाकुन- 
दीपिका, पुण्यतिलक कृत ग्रहायुसाधन,, गर्गमुनि कृत पासावली, समुद्र कवि कृत सामुदिक-शास्त्र मानसागर, कृत मानसागरी- 
पद्धति, जिनसेनक्ृत निमित्तदीपक आदि ग्रन्य भी महत्वपूर्ण हैं। ज्योतिषसार, ज्योतिषसग्रह, शकुनसग्रह, शकुनदीपिका, 
शकुनविचार, जन्मपत्री पद्धति, ग्रहयोग, ग्रहफल नाम के अनेक ऐसे सग्रह ग्रन्य उपलब्ध हैं, जिनके कर्ता का पत्ता ही नही 
चलता है। 
अर्वाचीन काल में कई अच्छे ज्योतिविंद्‌ हुए हैं, जिन्होने जैन ज्योतिपसाहित्य को बहुत आगे बढाया है ।* यहाँ प्रमुख 
लेखको का उनकी कृतियों के साथ परिचय दिया जाता है| इस युग के सबसे प्रमुख मेघविजय गणि हैं । ये ज्योतिप क्षास्त्र 
के प्रकाण्ड विद्वान थे । इनका समय वि० स० १७३७ के आस पास माना गया है। इनके द्वारा रचित मेघमहोदय या वर्षप्रवोध, 
उदयदीपिका, समलजास्त्र और हस्तसजीवन आदि मुख्य हैं। वर्षप्रवोध में १३ अधिकार और ३५ प्रकरण हैं। इसमें 
उत्पातप्रकरण, कर्पूरवक्र, पद्मिनीचक्र, मण्डलप्रकरण, यू और चन्द्रग्रहण का फल, मास-वायु विचार, सवत्सर का फल, ग्रहो 
के उदयास्त और वक्नी, अयन-मास-पक्ष विचार, सकान्तिफल, वर्ष के राजा, भत्री, धान्येश, रसेश आदि का निस्पण, आय-व्यय 
विचार, सर्वतोभद्रचक्र एव शकुन आदि विपयो का निरूपण किया गया है । ज्योतिप विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए 
यह रचना उपयोगी है। 
हस्तसजीवन में तीन अधिकार हैं । प्रथम दर्शनाधिकार में हाय देखने की प्रक्रिया, हाय की रेवाओ पर से ही मास, दिन, 
घटी, पल, आदि का कथन एव हस्तरेखाओ के आधार पर से ही लूग्तकुण्डली बनाना तथा उसका फलादेश निरूपण करना 
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वर्णित है। द्वितीय स्पर्णवाधिकार में हाथ की रेखाओ के स्पशे पर से ही समस्त शुभाशुम फल का प्रतिपादन किया गया है। 
इस अधिकार में मूक प्रश्नो के उत्तर देने की प्रक्रिया भी वर्णित है । तृतीय विमर्शनाधिकार में रेखाओ पर से ही आयु, सन्तान, 
स्त्री, भाग्योदय, जीवन की प्रमुख घटनाएँ, सासारिक सुख, विद्या, बुद्धि, राज्यसम्मान और पदोन्नति का विवेचन किया गया 
है। यह ग्रन्य सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण और पठनीय है। 
उभयकुशल--का समय १८ वी शती का पूर्वाद्ध है। ये फलित ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होने विवाहपटल और 

चमत्कार चिन्तामणि ठवा नामक दो ग्रथो की रचना की है । ये मुहृत्ते और जातक, दोनो ही विषयो के पूर्ण पडित थे । चिन्ता- 
भणि टवा में द्वादश भावों के अनुसार ग्रहो के फलादेश का प्रतिपादन किया गया है | विवाहपटल में विवाह के मुहूर्त और 
कुण्डली मिलान का साग्रोपाग वर्णण किया गया है। 

लब्घचन्द्रणणि--यें खरतरगच्छीय कल्याणनिघान के शिष्य थे । इन्होने वि० स० १७५१ में कातिक मास में जन्मपत्री 
पद्धति नामक एक व्यवहारोपयोगी ज्योतिष का ग्रन्य बनाया है । इस ग्रन्थ में इष्टकाल, भयात, भभोग, लरूग्न, नवग्रहों का 
स्पष्टी-करण, हादशभाव, तात्कालिक चक्र, दशवल, विशोत्तरी दशा साधन आदि का विवेचन किया गया है । 

वाघती मुनि---ये पाव्वेचन्द्रगच्छीय शाखा के मुनि थे । इनका समय वि० स० १७८३ माना जाता है। इन्होने तिधि- 
सारिणी नामक ज्योतिष का महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है । इसके अतिरिक्त इनके दो-तीन फलित-ज्योतिष के भी मुहू््त सम्बन्धी 
उपलब्ध ग्रन्य हैं। इनका सारणी ग्रन्थ, मकरन्द सारणी के समान उपयोगी है। 

यशस्वतसा गर--इनका दूसरा नाम जसवत सागर भी बताया जाता है। ये ज्योतिष, न्याय, व्याकरण और दक्षन शास्त्र 
के घुरन्वर विद्वान्‌ थे । इन्होने ग्रहलाघव के ऊपर वातिक नाम की टीका लिखी है । वि०स० १७६२ में जन्मकुण्डली विषय 
को लेकर 'यशोराज-पद्धति' नामक एक व्यवहारोपयोगी ग्रन्य लिखा है । यह ग्रन्थ जन्मकुण्डली की रचना के नियमो के सम्बन्ध 
में विशेष प्रकाश डालता है, उत्तराद्ध में जातक पद्धति के अनुसार सक्षिप्त फल बतलाया है । 

इनके अतिरिक्त विनयकुशल, हरिकुशल, मेघराज, जिनपाल, जयरत्न, सूरचन्द्र, आदि कई ज्योतिषियों की ज्योतिष 
सम्बन्धी रचनाएँ उपलब्ध हैं । जैन ज्योतिष साहित्य का विकास आज भी शोध टीकाओ का निर्माण एवं सम्रह ग्रन्थों के रूप में 
हो रहा है । सक्षेप में अकंगणित, वीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमितिगणित, प्रतिभागणित, पचाग निर्माण गणित, 
जन्मपत्रनिर्माण गणित आदि गणित-ज्योतिष के अगो के साथ होराशास्त्र, सहिता," मुहृत्त, सामुद्रिक शास्त्र, प्रधनशास्त्र, 
स्वप्नशास्त्र, निमित्तशास्त्र, रमलशास्त्र, पासाकेवली प्रभूति फलित अगरो का विवेचन जैन ज्योतिष में किया गया है। जैन 
ज्योतिष साहित्य के अब तक पाँच सौ ग्रन्यो का पता लग चुका है ।* 
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भारतीय लोकोत्तर गणित-विज्ञान के शोध-प्रथ 


(ले०--लक्ष्मीचन्द्र जेन, म० म० वि०, जबढूपुर) 


लोकोत्तर गणित-विज्ञान के प्रमाण यूनान, भारत और चीन में स्पष्ट रूप से प्रकट हुए हैं! । आत्मा सम्बन्धी ज्ञान को इस 
गणित द्वारा निवद्ध करने के प्रयास की चरम सीमा प्राक्ृत ग्रथो में दृष्टियगत होती है! । अभी तक प्राक्ृत ग्रन्थों की गणित पर 
शोषके जो स्फुट प्रयास हुए हैं,'7» उनसे यह सकेत मिलता है कि सम्भवत ,तीथंकर महावीर-कालीन भारतके भग्रतिम गणितीय 
स्रोत पश्चिमी और पूर्वी देशो के लिये प्रेरणा और कौतू हल की वस्तु रहे होगे । अब समय है कि हम पायथेगोरस (६००? 
५७०? ई० पू० जन्म ) कालीन यू रोप, वेवीान, मिस्र और चीन की परम्पराओ, कलाओ और विज्ञानों में प्रकट आनुरूप्य 
(००7०४००॥१०॥०४) को गणितीय विकास के दृष्टिकोण पर भी आधारित करें 





१ चीन में एतद्विषयक जानकारी के लिये निम्नलिखित ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं * 
एफ्नाद्ठाउप्त४00॥ . 8त्रथा०6 दा0 (एप्शारक्षाणा ग एप्र।8, ए05 , 2, 3, 4 ((954._), (४०7ा०702०. लेखक 
को अभी तक केवल प्रथम भाग देखने को मिल सका है। 

२ लेखक ने अभी तक प्राकृत ग्रथो के सिवाय अन्य भारतीय प्राचीन ग्रथो का अललोकन नही किया है। सम्भव 
है कि उनमें भी ऐसे प्रयास निबद्ध हो, जो अभी तक प्रकाश में न आ सके हो । दत्त और सिंह ने ऐसे प्रयासों की कल्पना 
अवश्य की है, (हिन्दू गणित शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० ३, १९५६, लखनऊ) । अन्यत्र गणना-सकेतना (876- 
0०4| ॥02007) के सम्बन्ध में वाएडेंच का स्पष्ट मत यह है - [75 ०6क४ (88 (086 ग्रण्पराश&/5$ ज़्ा8 ॥0ए९7 0500 
07 30० परध्च ०णाएपड 0 67 स्वेणाधाणाई पर॥०ए शा फपा6 शि३8४65 जाए! 76 पाता क्‍0ए०8, ज्र०९ 
०075४7066 ॥ 88868 40 (ंबररटापहड वश. (8$ल्‍था०6 5एवव॑त्थागाड़, 954, 9 52, (70778) 

३ 70779 8 8 ३ पर उश्ञाय 8500 ० (शय४ा05, 97 5-45 , फप्र 0. 'श्व॥ 800, एए॑ 
ऋध, (929). 

४ 25774 8 8 शाशात्रा0$8 ० शा टाग्राता3; परपा6 उशा &आगववराक्ाण, ४० 7, ० वा, 
(935), 97. 25-44. 

५ 98775 798 8 : 6 व05 उद्या] ०४३४6 00 &7तिाशाठ0 4 प्रवाह वा 577वएक्षए, ए०0 , ० वा, 
(936), 97. 38-4 

६ शाषठप्र & वर :४रशाशा05 णी 94४४४, आद्रधताहा0984878, ५० ॥५, (4॥8807), 942 
छः च्चशडा 

७ शारठप्त 3 'र मझ्लाह0तरए ए शलातरां05 गा पात॑त 7 उद्या] 50088 , 776 वंश 67/वप्राए, 
हुए, ॥, (949), 9० 46-58 

८ शारत्फ्त 3.7 जञ्ञांशणर ठ शाीशाबा08 पा उंक्लका 50777065 , 7॥6 उद्या] 6गरावणक्षण, >ए, 
((950), 90 54-69 

९, लक्ष्मीचन्द्र जैन, 'तिलोय पण्णत्ती,का गणित', जम्बूदीवपण्णत्तीसगहो, प्रस्तावना प्रवन्ध, पु० १-१०४, (१९५८), 
शोलापुर । 

९४. क्‍705774 8 8 शव शारतमतप्त 8 ॥र : प्ाषछाणर 0 म्राका शिब्ाव्यातराए5घ, 9. 70935), 9. 7 
(4938), 7.8॥076 

९७. इस सम्बन्ध में लेखक ने मिस्र के महास्तूप पर लेखमाला सनन्‍्मति सन्देश में दी थी, तथा जीनो के गमन सम्बन्धी 
तक और जिवागम प्रणीत क्रमात्मक (०ता85) और ग्रणात्मक (००785) पर विचार प्रकट किये थे । उनमें चीन 


खष्डे ] भारतीय लोकोत्तर गणित-विज्ञान के शोध-पय श्र्३े 


विदव की ऐतिहांसिक परम्पराओ के सहसम्बन्ध की शोघ बहुधा प्रेरणास्पद होती है। साथ ही वह प्रस्तुत आधुनिक सम- 
स्थाओो को सुलझाने के लिये नवीन पथप्रदर्शित करती है । लोकोत्तर गणित-विज्ञान के प्रयोगो की कहानी बहुत कुछ ऐसी है । 
अलख को निरजन बनाने के गणितीय प्रयासो ने लौकिक गणित को कहा तक प्रेरणा दी, इस तथ्य का परिलक्षण यूनान के 
रेखागणित, भारत के वीजगणित और चीन के कलात्मक विज्ञान में प्रकट है। 


इतिहास सम्बन्धी शोध-पथ -- 

इतिहास साधारणत कहा और कव का स्पष्टीकरण करता है । यूतनान और भारत के गणित में गति लाने के स्नोत का 
अभ्युदय कहाँ मौर कव हुआ ? यह विवाद नया नही है । आज के गणित-इतिहासकारो ने बेवीलान में ऐसे स्लोत की परि- 
कल्पना की है ।*” 

यह निश्चित है कि वेबीलान में ऐसे अभिलेख प्राप्य हैं, जो भारत और यूनान के अभिलेखो से मिलत्ते-जुलते हैं ॥ उनका 
समय भी प्राचीनतर आका गया है। परन्तु, गणितीय विधियो (जैसे स्थानाहाँ पद्धति-9/806 एप ४५शथा। का 
विकास आदि) में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर विचार करने से प्रतीत होता है कि उस युग में वेवीलानियो में 
अलौकिक प्रेरणा का स्रोत दुष्टिगत नहीं है। लछौकिक गणितीय विधियो में क्राति उत्पन्न होने का आधार निश्चित न होने 
के कारण गणित इतिहासकारो के समक्ष प्रस्तुत समस्या का सर्वेमान्य समाधान नही हो सका । अब हम स्रोत सम्बन्धी समस्या 
पर विस्तार से विचार करेंगे । 

भारत में वद्ध मान महावीर के तीर्थ काल में हुई गणितीय क्राति को देखने पर कुछ नवीन दृष्टिकोण सामने आते हैं ! प्रथम 
तो यह कि क्या उस काल में लौकिक गणित का आधार लेकर ही कर्मवघ और द्रव्य क्षेत्रादि विषयो को प्ररूपित किया गया ? 
यदि लौकिक गणित का आधार लिया गया, तो हमें ऐसे अभिलेख अवद्य मिलते चाहिएँ, जिनमें अनन्त की गणता और सलागा- 
गणन का अवशेष रूप से प्रयोगात्मक वर्णन हो । उनमें क्षेत्र प्रयोग-विधि तथा दसा्-पद्धति का प्रयोग प्रकट हो । अभी तक 
हमें ऐसे अभिलेख प्राप्त नही हो सके हैं और यह निदिचत करना पडता है कि सम्भवत अनन्त की गणित और सलागागणन 
के प्रयोग वद्धंमान महावीर के तीर्थ कालीन होने चाहिएँ । स्थानाहाँ पद्धति के विकास की आवश्यकता का आधार विस्तृत 
प्रर्पण का ध्येय हो सकता है। वृह॒द्‌ प्ररूपण प्राकृत ग्रन्थों में उपलब्ध है। 

जहाँ इटली में जीनो (४६० ई० पू०) के विभाज्यता ( ०ाश्रभाण ) सम्बन्धी तक कौतूहल उत्पन्न करते हैं 
तथा यूनानियो को अनन्त की गणना से भयभीत करते हैं, तथा जहाँ चीन में “हुई शिह' ( पाँचदी सदी ई० पू० ) के 
असद्भास (9&7870::०५) जीनो के असद्भासो से सहसम्बद्ध प्रतीत होते है, वहाँ भारत के प्राइत ग्रन्थों में वे सिद्धान्त रूप 
से उपधारित किये जाकर द्रव्य, क्षेत्र प्रह्वणा का आघार बनते हैं! । कणाद से प्राय २०० वर्ष पूर्व उमास्वाति ने पुदूगल 
के अविभागी प्रतिच्छे द की चर्चा की है, तथा उसी के आधार पर सीमित क्षेत्र में मनन्त विभाज्यता का खण्डन करनेवाले जीनो 
के तक॑ और मो शिंग (३७० ई० पू०) की विन्दु की परिभाषा प्राकृत ग्रथो से सम्बन्धित प्रतीत होते हैँ । अविभागीसमय 
सम्बन्धी प्राकृत ग्रथो के प्रकरण जीनो के अतिम दो तकों का विपय बनते हैं । प्राकृत ग्रथो में अविभाग प्रतिच्छेद को इकाई 
लेकर यथार्थ अनन्तो (9709० प्रगीग्रात०5) का अल्पवहुत्व (००॥9०्णा(४) सरचित किया गया है । 





के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नही है। इन छेखो में चीन सम्बन्धी जानकारी का समान्तर समन्वय, विशेषत. १. 
की सहायता से किया जा सकता है। (सन्मति सन्देश, वर्ष १ अक २, ४, ५, ६, ८-१४, १६, १७, वर्ष २९ अक 
१-२, ८। 

१०. न्यूगेवाएर के क्यूनिफार्म ग्रन्यो के अनुवादो पर आधारित तथ्यो से यह नवीन सम्भावना प्रकट हुई है। इस 
सम्बन्ध में उनकी पश० फ़हए: इलालालट5 ॥- #गवरपाए, (श0णंतंभा८०), 95५, द्वप्टव्य है! पर, जैसा कि ह 
आगे देखेंगे, यूरोप और चीन में यथाय॑ विज्ञान सबधी श्रुताशो का युगपत प्रकट होना नवीन समस्याए प्रस्तुत करता है । 

११. देखिये १, भाग १, पृ० १४४। साथ ही, “घवला” पुस्तक ३ और ४ देखिये । 

१२- देखिये १, भाग १, पृ० १५५॥ 


श्श्ड मायाय॑ भिक्षु स्मृति प्रन्थ [ दिलीप 


अनन्त के अल्पवहुत्व का प्रकरण यूरोप में जाजं केन्टर"' (१८४५-१९१८)के काल से प्रारम्भ होता है । इसका आधार 
एक-एक सवाद की चर्चा गे लिलियो (१५६४-१६४२) से प्रारम्भ हुई प्रतीत होती है । प्रदन उठता है कि अनन्त के अल्प 
वहुत्व को निर्धारित करने की क्या आवद्यकता पडी ? लोकिक क्षेत्र में साघारणत अनन्त को स्थान प्राप्त नहीं होता 
है। प्राय प्रत्येक घटना में सातता, अनुमान अथवा अभिविन्दुता (००7ए७:४८॥००) प्रस्थापित कर समाघान कर दिया 
जाता है। पर जब घटनाओ का स्पष्टीकरण गहरी दृष्टियो से करना होता है तव नवीन गणितीय उपकरणो का आविष्कार 
करना आवश्यक हो जाता है। 

स्पष्ट है कि महावीरीय युग में एक नवीन पथ की और मोड देने के लिये, सर्वंदृष्टियो से आदर्श को तौलने के लिये, 
भारत तथा विदेशो में भी प्रचलित लौकिक गणित को साधन के रूप में अवदय चुना गया होगा। उसमें नवीन प्रसाधन 
आविप्कृत किये गये होगे और युगान्तरो में उनका प्रचलन देश-देशान्तरो में हुमा होगा । 

अभिलेखवद्ध सामग्री से प्रकट है कि नवीन पद्धतियो का उपयोग सम्मवत' निम्नरूप में विकसित किया गया होगा 
« विविघ प्रतीकत्व ($श7॥0००णाआ॥) का विकास । 
» सख्याए लिखने में तथा व्यक्त करने में दसाहाँ आदि पद्धतियो का प्रयोग । 
« हासित (7०00०००) गुण्य राशियो के लिखने में स्थानाहाँ पद्धति (8०० एश्वेप० ४४४०॥) का प्रयोग ।" 
» सलागा गणन (!08&70॥7) का प्रयोग । 
« एक-एक तया एक-वहु सवाद (0796-४9 ००7९४००॥०१७॥०७) विधि का प्रयोग । 
« विरलन देय ($97०80 शाप 8796) पद्धति का प्रयोग । 
» क्षेत्र प्रयोग विधि (76000 0० ४एश़ा०्क्षा0 ० 2625) तथा काल प्रयोग विधि का उपयोग ।" 

८ वर्गादि स्थानों में खण्डित, भाजित, विरलित, अपहृत, प्रमाण, कारण, निरुक्ति और विकल्प विधियों के प्रयोग ।/ 

उपर्युक्त पद्धतियो के ्लोत और आविष्कार के काल के विषय में खोज करने के लिये विशेष [प्रयास नही हुए हैं। प्राप्य 

अभिलेखबद्ध सामग्री भी काल के विपय में ययोचित सिद्ध नही होती है । गणित सम्बन्धी हस्तलिपियो की खोज तथा प्रतीकत्व 
के विकास सम्बन्धी नवीन शिलाल खो की खोज उपयोगी सिद्ध हो सकती है । अभी भी टोडरमल द्वारा रचित अर्थसदृष्टि में 
खोज के लिये अभूतपूर्व सामग्री विद्यमान है । टोडरमल ने अपने काल में उपलब्ध समस्त ग्रन्थों में से विभिन्न प्रकार की प्रतीक 
वद्ध सामग्री को सकलित किया और गोम्मटसार जीवकाड और कर्मकाड की टीकाओ में इनके प्रयोग विशेष रूप से किये । 
साथ ही उन्हें अयंसदृष्टि नामक ग्रन्य बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई । यह ग्रन्थ उनके कठोर परिश्रम तथा मे घाशक्ति का 
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१३. इस सम्बन्ध में विवरण निम्नलिखित पुस्तको से उपलब्ध हो सकता है -- 
90 ए#708 एगाप्रएं्7णा$ 40 ॥6 7ए्राकाए ण॑ ॥6 609 ्ण राशी एा००४,(95), 
70ए७ एप 
03. /6 शर8छीरडहा, 680४78० 86 प्रणप8७०५, (959), &गाइंशत9ण 
१४. इसके अध्ययन के लिये मुख्यत” यतिवृषभ की तिलोयपण्णत्ती तथा ठोडरमरू रचित अर्थसदृष्टि उपयोगी सिद्ध 
होगी। लेखक को अभीतक इनसे पूर्व की हस्तलिपियाँ अथवा मुद्रित ग्रन्थ प्राप्त नही हो सके हैं। धवला, पुस्तक १५ 
(१९५७, भेलसा) में भी कुछ सामग्री उपलब्ध है । 
१५. इस पद्धति का स्पष्ट विवरण टोडरमल ने अथ॑ंसदृष्टि में किया है। 
१६. अनन्तो का अल्पवहुत्व' जैसे प्रकरण को समाघानित करने के लिये वीरसेन ने इस विधि का प्रयोग घवला, पु० 
३ में किया है। 

१७. क्षेत्र प्रयोग विधि का उपयोग यूनान तथा उससे भी पूर्व बेवीछान में हुआ दृष्टिगत होता है। पर, भारत में 
द्रव्य, क्षेत्र और काल की अपेक्षा से जीव द्रव्य विपयक प्ररूपण में ये प्रयोग गहराई से वृहद्‌ और ठोस रूप में हुए हैं। इसके 
आविष्कार के विपय में मतिम शब्द नही कहा जा सकता है। 

१८- ये वेश्लेपिक विधियाँ घवला, पु० ३ में पृ० ४० आदि पर देखिये । 


खण्ड ] भारतीय लोकोत्तर गणित विज्ञान के शोघ-पय श्र्ष 


उज्ज्वल प्रतीक है । इसमें उन्होने ऋण प्रतीक के लिये पाँच चिह्नो का प्रयोग वतलाया है, शून्य का विभिन्न अर्थों में प्रतीक वद्ध 
प्रयोग वतलाया है । सलागागणन के भी प्रतीक हैं जिनमें फक्शन के फकशन (गिाला0 ० & णि।एाणा) की अवधा 
रणा को विकसित करने की ओर प्रयास असफल रहे प्रतीत होते हैं । यदि वे प्रयास इस ओर बढते और भारत के विद्वातो का 
झुकाव इस ओर अधिक होता, तो कुछ शताब्दियो पूर्व यहाँ आज का युग उपस्थित होता । अर्थ सदृष्टि सदृद्य ग्रन्यो के गहन 
अध्ययनसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आघारो को सुदृढ किया जा सकता है और भारत के उज्ज्वल अतीतपर विशेष प्रकाश डाला 
जा सकता है । इसमें प्रयुक्त हुए कुछ प्रतीक गिरनार तथा अशोक काल से पूर्व के शिलालेख कालीन प्रतीत होते हैं ।९ 

वद्धमान महावीर का तीयेकाल न केवल गणित विज्ञान की दृष्टि से आकर्षक प्रतीत होता है वरन्‌ वह इतिहास के मघ- 
कारपूर्ण काल पर विशेष प्रकाश डालने में सहायक हो सकता है । उदाहरणार्थ जहाँ अरस्तु (३८४ ई० से ३२२ ई० पू०) 
आत्माओ की श्रेढि ( [806» ० 50॥!$) के सिद्धान्त की प्ररूपणा करते हैं, वहां चीन में ऐसा ही सिद्धान्त शुद्दन त्जू (२९८ 
ई० पृ० से २३८ ई० पू०, प्रा 20 अथवा प्ल४णय (॥आएगड्) द्वारा प्ररूपित किया गया है और यही भारत में जीवो 
के मार्गणा स्थान के रूप में प्ररूपित है ।” चीन से लेकर यूनान तक ऐसी अवधारणाओ के गमन में विशेष काल लगना चाहिये 
गौर स्रोत का कारण भी स्पष्ट होना चाहिये । भारत में वद्धमान का तीथं ही स्नोत था, ऐसा निरचय पूर्वक अभी नही कहा 
जा सकता है। इसी प्रकार चन्द्रमा के वढने-घटने के कारण समुद्रो के नीचे की पाताल वायू का फैलना*, चीन और यूनान 
में क्रश' लू शिह चुन चिउ (चौथी से तीसरी शताब्दी ई० पू०) और अरस्तू द्वारा चन्द्रमा की कला विकासादि के कारण 
समुद्री रीढहीन जन्तुओ के फैलने आदि की चर्चा से समन्वय रखता प्रतीत होता है | इस तथ्य के हजारों मील दूर फैलने का 
कारण और स्रोत क्याहो सकता है ? इस पर विशेष विचार किया जा सकता है। 


भारत में एक ओर पायथेगोरस और दूसरी और कन्प्यूडास (छठी सदी ई० पू० ) द्वारा पदिचम और पू्व में नवीन प्रतिभा 
का नेतृत्व सचालन एक अद्भुत क्राति को प्रकट करता है । पायथेगोरस सम्बन्धी अनेक किवदन्तियाँ उनके अहिंसा प्रेम और 
गणित के अद्भुत ज्ञान को प्रकट करती हैं। लोक में जीवसख्या की निश्चलता (7रए्थ7००7|॥७) के आधार पर जनता 
को मासाहार की ओर से मोडकर शाकाहारी बनाने का प्रयत्न पायथेंगोरस की निज की प्रतिभा का प्रतीक है।"' यदि 
कोई साधारण (०णग707) ख्लोत यूनान और चीन के वीच रहा, तो ऐसे प्रकरण हमें चीन में कन्फ्यूशस अथवा तामो 
काल में दृष्टिगत होने चाहिएँ ।* मित्र की जागृति का काल भी प्रायः यही है, जब कि कि सायटिक युग (६६३-५२५ ई० 
पू०) में वहाँ अहिसक खुफू कालीन प्राचीन परम्पराओ का अकस्मात अनुसरण प्रारम्भ हुआ था और नरसिंह (ऋ्ञंग्राए) 
प्रतीक पुन. पूजा का केन्द्र वद गया था। सम्भवत्त' यही आकर्षण पायथ्थ गोरस के पूर्व भ्रमण का कारण बना होगा । 

अविभागी पुदूगलपरमाणु के आधार पर परिभाषित विन्दु के प्रयोग में वीरसेन द्वारा कतिपय नवीन विधियो का उप- 


१९. लेखक ने इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिये भण्डारकर इस्टीट्यूट, पूरा को लिखा है, पर अमी तक कोई 
जानकारी प्राप्त नही हो सकी है । अशोक के पूर्व के बडली ग्राम (अजमेर) तथा नेपाल की तराई के पिप्नावा नामक स्थान 
में उपलब्ध सामग्री में जो 'ई' का चिह्न है, उससे सम्भवत” ऋण के लिये प्रयुक्त चिह्लो का सवध स्थापित॒किया जा सकता 
है। देखिये ओझा रचित भारतीय प्राचीन लिपिमालछा पु० २, ४७, (१९५९), दिल्ली । 

२०. देखिये १, भाग १, पृ० १५५। 

२१- देखिये, तिलोयपण्णत्ती, भाग, १, ४-२४०३, (शोलापुर), १९४३ । 

२२: देखिये, १, भाग १, पृ० १५०-१५१। 

२३. देखिये, 5 7 छछा॥, : (8४०० ० र्मा००७७, (946), एए7 87, 88, 9, 92 

२४. नीथवम के मतानुसार वौद्ध धर्म का चीन में प्रथम प्रवेश ई० पश्चात्‌ ६५ में हुआ जिसके प्राय १०० वर्ष पद्चात 
प्रथम सूत्रों का चीनी भाषा में लोयाग में अनुवाद प्रारम्भ हुआ । देखिये १, भाग १, पृ० ११२। 

२५० देखिये शा घ्रठ:च्छा : पश० 5छगफ, 785 फ्राजणरज व) धार वाशां एणी।:०शआओ छट्वश्चाणाऊ, (एका0+ 

एए 29, 22; (949). 
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२२६ काचार्य भिक्षु स्मृति प्रस्य [ द्ितोष 


योग प्रकट हुआ है । इसमें से निः्शेपण विधि (7/00 ० छत्ाधप्रडा0) विद्येष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा 
ग॒कु के सम्मिछन्नक (#797एग/) का घतफल निकाला गया है । इसमें एक ऐसे ज्यामीतीय सूत्र का भी उपयोग किया गया 
है, जो चीन में त्यु घुग-चिह्न (प्राव पांचवी सदी, 750 (आाएग8-(यंप्रा)) द्वारा उपयोग में छाया गया है । सूत्र गणितीय 
रूप में यह है 
_परिधि _ १६ है 
व्यास ११३ (९११३»व्यास 

स्पप्ट है कि यदि व्यास तुलना में बहुत बडा हो, तो दक्षिण पक्ष में बीच की राणि नगण्य हो जावेगी । वीरसेन ने व्यास को 
इकाई मानकर इस मान को ग्रहण किया है । जब परमाणु के व्यास को इकाई माना जाता है, तो एक अगुल माप व्यास के लिए 
भी # का मान दब5+ हे अहण किया जा सकता है । यही चीनी मान है । यदि उक्त सूत्र इसी आधार पर अवतरित है 
तो उसका ल्लोत भारतीय है, अन्यथा हो सकता है कि वह चीन से लेकर इस रूप में रखा गया हो | 

क्षेत्र प्रयोग विधियों में हम किन्‍्ही जीव राशियो का क्षेत्र प्ररूपण वारहवें वर्गमूल के रूप में भी देखते हैं। इनका आशय 
प्रत्पण को सरल और सुग्राह्म बनाना है । स्पष्ट है कि किसी सीमित क्षेत्र में स्थित प्रदेश बिन्दुओ की सख्या का वारहवाँ वर्ग 
मूल निकालने की विधियाँ भी प्रचलित होगी तथा या तो उसका मान ठीक पूर्णांक ही होगा अथवा ऐसे परिकलन में पूर्णाको 
के ग्रहण करने का प्रचलन होगा । सलगागणन (]08गर777) में अद्धच्छेद आदि निकालने की क्रिया में भी सम्मवत 
यही प्रचलन रहा होगा । 

लोकोत्तर गणित-विज्ञान में ज्योतिष के विकास को भी अवसर प्राप्त हुआ ।* इसका कारण स्पष्ट है । दृष्टिगत ज्योतिष 
विम्बों की गणना, विस्तार, वनावट तथा उनसे परे आकाश की सीमाओ आदि पर गहन अध्ययन की सामग्री जुटाई या विक- 
सित की गई होगी । भारत में प्राचीन ज्योतिप के प्रमुख तत्त्वो को प्राकृत ग्रन्थों में साधारणत अपरिवर्तित रखा गया है 
इसका कारण भी स्पप्ट है। इनके अनेक तथ्यो की यूनान और चीन के प्रारभिक ज्योतिपीय तथ्यों से तुलना कर इतिहास 
में नय मोड लाये जा सकते हैं ।” साधारणत वेबीरानीय परम्परा की स्रोत के रूप में मान्यता है । कारण यह है कि भारत में 
प्राचीन अभिलेखवद्ध सामग्री का अभाव है और जो उपस्थित है, उसकी लिपि सर्वमान्य रूप से नही पढी जा सकी है । 

कर्मबध जैसे जटिल प्ररूपण को देनेवाले उक्त भारतीय विद््‌वद वर्ग के लिये फलित ज्योतिष में अशदान देना स्वाभाविक 
प्रतीत होता है ।* उसका क्‍या पथ रहा होगा ? इस ओर लेखक ने अभी लक्ष्य नहीं दिया है। स्रोत के उदय का काल 


अथवा विकास काकाल भी निर्णीत करना अभी कठिन-सा प्रतीत होता है, पर उपयुक्त सामग्री की उपलब्धि से कुछ महत्वपूर्ण 
तथ्यों पर अवश्य पहुँचा जा सकता है । 


विज्ञान सम्बन्धी शोध पथ +-- 
उपधघारणाओनों (90#ए2(७५) और परिकल्पनाओं (॥ए५79०॥॥०85) के आधार पर विज्ञान की प्रगति होती है। 





२६. इस सम्बन्ध में डा० अवधेशनारायण सिंह के विचार भी द्व॒प्टव्य हैं, जो वर्णी अभिनन्दनग्रन्थ (सागर ), में भार- 
तीय गणित के इतिहास के जैन त्लोत” नामक लेख में पू ० ५०३ पर प्रकट किये गये हैं । 

नी |.08०/70777 ६0 [6 9856 (ए० 

२७ देखिये ९ , पृ० १६, १७। 

२८- देसिये, ग्रीकपूर्व जैन-ज्योतिप विचार-वधारा” नेमिचन्ध गास्त्री, प० चन्दावाई अभिनन्दन-ग्रथ (आरा), 

१९५४ ॥ 

२९ चीन में उपलब्ध सामगी के लिए देखिये १, भाग ३ --यूनाव, मिस्र और वेवीछान की सामग्री के सक्षिप्त 

विविरण के छिये १० द्रप्टव्य है| 


इस सम्बन्ध में केवल ज्ञान प्रश्न चूडामणि” (१९५०) काजणी, तथा “ज्ञान प्रदीपिका” (१९३४), के विपय 


विद्यंप रुप से जपनी मौलिकता के लिय प्रतीत होते हैं । राशि, तियंक योनि, वीयी जैसे शब्दों से भी सम्मवत च्ोत का 
निएचय किया जा सके । 


खण्ड ] भारतीय लोकोत्तर गणित विज्ञान के शोध-पथ २५७ 


उपधारणाओ को प्रमाणित नही किया जा सकता है, पर परिकल्पनाओ के आधार पर उन्हें प्रामाणिक माना जा सकता है, 
परिकल्पनाए उपधारणाओ के आधार पर सिद्ध की जाती हैं, इस प्रकार विज्ञान में नवीन उपकरण तथा नवीन आविप्कार 
होते चले जाते हैं तथा सत्य के समीप जाने का अवसर प्राप्त होता प्रतीत होता है । अल्पतम उपधारणाओं के आधार पर एक 
सूत्री और सगत सिद्धात (एंग्रा7०0 & ००॥अधथ) की रचना के प्रयासों की कहानी बहुत प्राचीन है , इस सिद्धान्त से 
विश्व की प्रत्येक घटना का समाधान करने का प्रयास होता है। समाधान होने के सिवाय, अब यह भी अपेक्षा की जाती है 
कि वह सिद्धान्त मनचाहे फलित के विपय में मार्गदशन कर सके । आज प्रधानत गणित और प्रयोगो के आधार पर स्थापित 
क्वाटम यात्रिकी तथा सापेक्षता सिद्धात से ऐसे ही एकसूत्री सिद्धान्त की रचना के प्रयास हो रहे है, ताकि आज के विश्व की 
अखिल अभिलेख बद्ध विज्ञान की सामग्री को अल्पतम प्रयास से पूर्णरूपेण समझा जा सके तया पुदूगल (गरा्ाश जाते 
€७णाप्रणा५) की रचना के सवध में और गहरी जानकारी प्राप्त हो सके । 
प्रदन है कि प्राकृत ग्रथो में इस प्रकार की सामग्री की स्थिति अपेक्षाकृत क्या है ? ” अभी तक जो तुलनात्मक अध्ययन हुए 
हैं, उनसे स्थिति आशाजनक प्रतीत होती है। घटनाओं का इस प्रकार आशिक समाधान ही किसी सिद्धान्त को पूर्णत सगत 
सिद्ध नही कर सकता है । अपितु, सिद्धान्त का महत्व तब होता है, जब कि वह आधुनिक सिद्धान्तो में गति या मोड देकर नवीन 
फलितो की ओर से ले जा सके । यदि नियत कार्यवाही (970ट7थथ776) यही है तो हमें वस्तुस्थिति पर गहरा विचार करना 
पडेगा । 
प्राकृत ग्रथो से मुख्यत निम्नछिखित तथ्यों की जानकारी मिलती प्रतीत होती है -- 

(१) अनन्तो का पूर्णाको पर आधारित अल्प वहुत्व तथा राशि सिद्धान्त । 

(२) समय की अविभाज्यता के आधार पर अधिकतम और अल्पतम प्रवेग (४०/००७५) की उपघारणा । 

(३) पुदूगल परमाणु की अविभाज्यता तथा उनकी राशि की यथार्थ गणात्मक (०००) सख्या की 

उपधारणा । 

(४) पुद्गल परमाणु का यथार्थ अनन्त पुदूगल परमाणुओं के साथ एक ही प्रदेश में अवगाहनत्व । 

(५) द्र॒व्यों तथा उनके गुणो का एक दूसरे में अन्योन्याभाव और अत्यताभाव । 

(६) ऊर्जा-स्तरो (आ०:४५ ०४०।५) के आधार पर पुदूगल परमाणुओ का बध होना । 

(७) समयो के वीतने की अतीत अनागत दिशा। 

(८) उपादान शक्तियों के सिवाय पुदूगल का अन्य द्रव्यो के उदासीन अनुग्रह (सहकारिता) से गमन, परिणमन 

अवगाहन' और स्थिरता होना ! 
(९) पुदुगल में विशेष गुणो के सिवाय प्रमेयत्व, अगुरुरूघुत्व, अनन्त गुणीहानिवृद्धि जैसे सामान्य गूणों का होना । 
(१०) स्पर्श (०णाण0०॥००) अथवा अवगाहनत्व का सिद्धान्त | 
(११) द्रव्यों की क्रियावती और भाववती शक्ति ।** 





३०. इस सम्बन्ध में तुलनात्मक सामग्री मुस्यत निम्नलिखित लेखों में प्राप्य हैं -- 
(अ) उ5गर 5 ॥ 0०आआ०णं०7९ए ण१ & ग6ए, (942), 7.पए०॑धा०0फ़ 
(व) ६0मप्ना.] एछ 7085 एाजशाटशाइजाव एात छाए०ट्राइणाल फराफांव व प्रताइताएला उद्या-50९ 
(950), #॥हश॥ 
(स) दुलीचन्द्र जैन न-दर्शन में पुदूगल द्रव्य और परमाणु सिद्धान्त, ब्र० प० चन्दावाई अभिनन्दन ग्रव 
(बारा), १९५४, पृ० २६३-२८२ । 
३१- केवल जीव और पुद्गल द्वव्यो में दोनों शक्तियों की मान्यता है, शेप में केवछ भाववती घक्ति की | द्रव्यो के 
देशान्तर प्राप्ति हेतु प्रदेशों के हहनचलन रुप परिस्पन्द को क्रिया कहते हैं। उनमें होनेवाले प्रवाह रुप उनके परिणमन 
फो भाव कहते हैं । 


२५८ आधाय॑ भिक्षु स्मृति प्रस्थ [ दितीय 


जहाँ तक प्रत्यक्ष दशशन और ज्ञान का प्रश्न है, उनकी सम्भाव्यता का प्राकृत ग्रन्थों में इस काछ के टिग्रे 
निषेध है। तब मति जौर श्रुत से परोक्ष दशेन और ज्ञान का प्रकरण सम्मुख आता है। पुद्गल द्रव्य विषयक दर्शन 
और ज्ञान की उपलब्धि श्रुत के सिवाय मति से होती है। मति का आधार सदेश्षवाहक, पुदुगल द्रव्य की क्रियाएँ हैं। 
सदेशवाहन काल पर आधारित है, इसलिये सापेक्षता सिद्धान्त की आवश्यकता होती है। सापेक्षता सिद्धान्त में जब 
महत्तम प्रवेश की उपघारणा की जाती है, तो भौतिक विज्ञान के प्रारम्भिक आधुनिक प्रयोगों की पुष्टि होती है। 
साथ ही अल्पतम क्रिया (3०70०॥) के क्वान्टम (ध्षण्थाणा)) की उपघारणा से क्वाटम यात्रिकी का आधार बनता है, 
जिसमें मनिश्चितता के अनुवध (एा०८या५ 7००75) का सिद्धान्त भी विशेष रूप से प्रयुक्त होता है।'' आधुनिक 
सापैक्षता सिद्धान्त में जहाँ एक ओर महत्तम प्रवेण को उपधारित किया गया है, वहाँ उसे अल्पतम प्रवेग और समय की 
अवधारणा (००॥००७/) से मछूता रखा गया है । क्वाठम याश्रिकी में पुदूगल की द्ैतमय (तरगात्मक और कंणिकात्मक) 
दशाओं तथा गति और स्थिति के सम्बन्ध में समाघान नही मिलता है । इन समस्याओं में समय की अवधारणा (०००००) 
से सम्बन्धित अल्पतम और महत्तम प्रवेग पर आधारित पुदूगल की युगपत अनेक विन्दुओ पर उपस्थिति का प्रकरण सहायक 
हो सकता है । सम्भवत' इस युक्ति से वोह (8०४) के परिपुरकता ( ००एए०णशाधगां9) " के सिद्धात आदि का यथो- 
चित्‌ समन्वय भी हो सकेगा । 

उपर्युक्त दोनो सिद्धान्तो में प्रकृति के अल्पतम अथवा महत्तम क्रिया (8०॥०४) के सिद्धान्त का प्रारम्भिक प्रयोग 
होता है । इनमें मुख्यत निश्चयात्मकता ओर अनिश्चयात्मकता के कारण भेद हो जाता है, जिसका मुख्य कारण गति स्थिति 
आदि सम्बन्धी उपर्युक्त समस्याएं हैँ । प्राकृत ग्रथो में भी कुछ ऐसी ही समस्या निम्न प्रकार उत्पन्न होती प्रतीत होती है। 
अतीतकाछ पूर्णाको से निर्मित है और अनागत काल के समय भी पूर्णाको से निर्मित हैँ । प्रथम की प्रथम सख्या और द्वितीय 





३२ प्रत्येक सरल-दोलक (#87रणा० 08था०) की एक अद्वितीय (ए्रापु॥०) आवृत्ति (०५४०॥०४) 
होती है । प्लाक (927०) के मतानृसार प्रत्येक सरल-दोलक के लिये एक “ऊर्जा का क्वाटम (वृष्क्षाणा। ० थाथ?५) 
निदिष्ट किया जा सकता है, जिसका परिमाण उस दोलक की आवृत्ति और नियताक (००॥४आ॥) १7 के गुणनफल के 
बराबर माना जा सकता है। उस घारणा (००॥०८7०८) का अर्थ यह है कि जब भी किसी सरल-दोलक और विकिरण 
(720800॥) में ऊर्जा का विनिमय होता है, तव जितनी ऊर्जा को यह दोलक ग्रहण करता है या खो देता है उसका 
परिमाण परिमित होता है और उस दोलक के क्वाटम के समान होता है । व्यापक रूप से यह देखा गया कि नियताक 
(ए की विमतियाँ (॥7707४075) वही होती हैं, जो क्रिया (३०४००) की होती हैं [ मर्थात्‌ जो ऊर्जा और समय के 
गुणनफल के या गतिमात्रा (77०7०:ए॥) और लम्बाई के गुणनफल की होती हैं | मौर वह किया की मौलिक मात्रा 

(€थाणाशिए १०्थापा9) के समान ही कार्य करता है । अत उसे क्रिया का परमाणु समझा जा सकता है। 
क्रिया सदा दो प्रकार की राशियो के गुणनफलके द्वारा व्यक्त की जाती है, जिनमें एक तो ज्यामितीय कोटि की होती हैं और 
दूसरी गत्यात्मक कोटि की। अप्रत्यक्ष प्रयोगो के आघार पर अनिश्चितता के अनुवधों का आघार इस प्रकार प्रकट होता 
है कि जब किसी कणिका का स्थान अधिक सू्‌ निश्चित होता है, तव उसकी गत्यात्मक अवस्था उतनी ही अधिक अनिदिचित 
होती है। किसी क्षणपर कणिका के स्थान को और उसी क्षण पर उसकी गति की अवस्था को एक साथ ययातथ जान 
लेना असम्मव है। अथवा किसी निर्देशाक (००००१४४४७) की अनिश्चितता और गति मात्रा के तत्सगत (००- 
औ८50ण५8) संघटक (००॥एणाथा) की अनिद्ितता का गुणनफल सदेव कम-से-कम प्लाक के नियताक के परिमाण 
की कोदि (००५ 79ड006०) का होता है। इस प्रकार प्रकट है कि किसी कणिका का कोई निर्देशाक और उसके 
मचेग का तत्सगत सघटक दोनी एक साय यवायंतापूर्वक नही जाने जा सकते और यदि इन दोनो सयुग्मी (०००]ए४४४०) 
राधियों में से एक की अनिश्चिता वहुत कम हो तो दूसरी की वहुत अधिक हो जाती है। विशेष विवरण के लिये देखिये 
ग्झ्ोतिक विज्ञान में याति/” (१९५८), प्रकाशन शाखा सूचना-विभाग, उत्तर प्रदेश । 

३३ कणिकात्मक गुण और तरणात्मक गुण का प्रत्यक्ष विरोध कमी नही होता, क्योकि एक ही समय दोनो का अस्तित्व 
फूमी नहीं रहता। 


सण्ड ] भारतीय लोफोत्तर गणित विज्ञान के शोघ-पथ २२९ 


की अतिम ससख्या दृष्ट नही है । तथापि अतीतकाल समयराशि से अनागत काल राशि, अनन्तगुनी अधिक बतलाई गई है।" 
इनके प्रत्येक समय में केवली के ज्ञान की पर्यायो की समानता अथवा असमानता विवादास्पद हो जाती है,जिसका आधार नियत्ति 
वाद ( (#0णागाआ ) अथवा अनियतिवाद (706७णाद्ाआ) प्रतीत होता है । जो कुछ हो, एक और प्रश्न सम्मुख 
आता है। यदि जीव चेतयितृत्व से मुक्ति का सामथ्यं रखता है तो पुदूगल का वह सामर्थ्यं किस विश्ञष गुण में प्रकट है। 
साधारणत त्रस के चेतक भाव में अभिप्रायता (9प्राए०४७ए॥५७5) और कारणत्व (०७०५४॥४) का सहयोग रहता है, 
पर पुदूगल की क्रियाओ में सम्भवत केवल कारणत्व कायोग रहता है । इससे सम्भवत अग्र और पूर्व विभव के सिद्धान्त 
(6075 ०0६ 86ए.0860 0 7०६70०0 ए"०70&$) का निर्वेचन हो सकता है । ऐसा प्रतीत होता है मानो चस ससारी 
अपने ज्ञानगूंण के उपलब्ध प्रत्येक अविभ्ागी प्रतिच्छेद में एक या अनेक इच्छाओं के अनागत काल में फलित होनेवाले वेक्टरो 
या टेंसरो (४००४००४ ०7 ॥575075) को स्थापित करता है । मुक्ति (निवृत्ति ) की ओर भ्रवृत्त जीव इन अविभागी प्रतिच्छेदो 
को अक्षुण्ण रखता चला जाता है। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति के मार्ग का गणितीय ठेंसर" (407507 ) मय प्ररूपण 
प्राहृत ग्रन्थों से उपलब्ध ज्ञान की और भी गहरी जानकारी प्रदान कर सकता है । 

यद्यपि आत्मा अथवा पुद्गल की शक्तियाँ एक दूसरे रूप परिणत नही होती, तथापि एक दूसरे स्तर को बढाने में प्रयोज्य 
हो सकती हैं। जेसे शञानगुण से चरित्रगुण बढाया जा सकता है, यह सिद्धान्त है, अथवा यह भी कहा जाता है कि काललूब्धि 
से ज्ञानगुण चारित्रगुण की वृद्धि में निमित्त मात्र हो जाता है । बाद के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि घटनाएँ प्रधानत' व्यव- 
हार काल के फलन (फक्शन) हैं। यहा फकशन का आशय हम गणितीय रूप में ले रहे हैँ, जो एकाहि (आढ्० एए९०१) 
अथवा वह््ही (एरएा00]86-एश०००) हो सकता है। जब आत्मा या पुदूगल की स्थिति (90आ00०॥) अथवा गमन अवस्था 
का विचार करते हैं, तो हमें फक्शनल (000०॥8) की अवधारणा का आधार लेना पडेगा, क्योकि एक समय में गमनशील 
वस्तु की स्थिति युगूपत्‌ कई विन्दुओ पर होने से फक्शन मात्र का उपयोग निरथेक हो जाता हैं। यदि यह आधार लिया 
जावे तो सम्भव है कि सापेक्षता और क्वान्टम सिद्धान्तो को एकसूत्री सिद्धान्त में निवद्ध किया जा सके । प्रइन है कि क्या इस 
तथ्य के आधार पर परमाणुओ अथवा वद्ध परमाणु राशियो के मात्रा, गुरुत्व, विद्युतावेश जैसे गुणो को भी काल के फक्शन के 
रूप में विभिन्न गुणो के स्तरो के पदो में निवंचन किया जा सकेगा ? 

अनन्तो के अल्पवहुत्व स्थापित करने में केन्टर और डे डिकेंड की ज्यामितीय विधियों और प्राकृत ग्रथो की विधियो में 

स्पष्ट अन्तर है । जहाँ जज सरल रेखा अथवा व्यवहार काल की अतीत अनागत विशा में किन्ही भी दो विन्दुओं के अतराल में 
अगण्य (707-0०7ए77०:४06) सख्या राशि की मान्यता है, वहाँ प्राकृत ग्रथो में विन्दुओ की राशि की सीमित सख्या की मान्यता 
दी गई है । अखण्ड द्रव्यो में प्रदेश कल्पना, कालाणुओ के कारण अथवा पुदूगल परमाणुओं के आधार पर ली गई प्रतीत 
होती है । इससे प्रतीत होता है कि असख्यात कालाणुओं से लोकाकाश-द्वव्य की अखडता पूर्णरूपेण सम्पाती हो सकती है । 





३४ एक राशि से दूसरी राशि को अनन्तगुणा प्रदर्शित करने के लिये दोनो राशियो की इकाइयो में एक-एक सवाद 
स्थापित कर यह दर्शाया जाता है कि इसके पद्चात्‌ दूसरी राशि में अनन्त सख्याएँ (इकाइयाँ) रह जाती हैं। 

३५. यहाँ कारणत्व शब्द का उपयोग करण संवध से किया गया है । जीवो को सक्रियपने का वहिरग साधन कर्म-नो- 
कर्म के सचयरूप पुद्गल हैं, इसलिये जीव पुदूगल करण वाले हैं। पुदूगलो को सक्रियपन का वहिरग साधन परिणाम 
निष्पादक काल है, इसलिए पुदूगल काल करण वाले हैं । स्वस्थावर जीवसमूह कर्म फल को चेतते है, कार्य को नही । 

३६ अदिष्ट (४८४४7) और वेक्टर (४८००४) का व्यापक रूप देसर (07507) है। इसके अनेक अवयवो का 
प्रर्पण अतिसूक्ष्म रूप वाले साकेतिक समीकरण द्वारा किया जाता है। इसका प्रत्येक अवयव किसी अदिप्द प्राचछ (5०४० 
एभथण००) का फलन (#07०॥०॥) होता है। सापेक्षता सिद्धान्त में यह स्थिति निर्देशांक (००००७४८४) और समय 
(४४१७ ०००५0४४०) का फक्‍्शन होता है। ऐसा टेंसर क्षेत्र और काल के भत्येक अविमागीअण पर एक टेंसर क्षेत्र 
का निर्माण करता है। क्षेत्र और काल परिवतेन के परिणाम स्वरूप टेंसर का परिणमन एक विशिष्ट रूप से होता है, जिससे 
घटनामो के ससार के सत्य का निरूपण सहज हो जाता है । 


श्श्८ जाचाय॑ भिक्ष स्मृति प्रस्थ [ दिहीप 


जहाँ तक प्रत्यक्ष दशशंत और ज्ञान का प्रश्व है, उनकी सम्भाव्यता का प्राक्ृत ग्रन्थों में इस काल के लिये 
निषेध है। तब मति और श्रुत से परोक्ष दर्शन और ज्ञान का प्रकरण सम्मुख जाता है। पुद्गल द्रव्य विषयक दर्शन 
और ज्ञान की उपलब्धि श्रुत के सिवाय मति से होती है। मति का आधार सदेशवाहक, पुद्यल द्रव्य की कियाएँ हैं। 
सदेशवाहन काल पर आधारित है, इसलिये सापेक्षता सिद्धान्त की आवश्यकता होती है। सापेक्षता सिद्धान्त में जब 
महत्तम प्रवेग की उपघारणा की जाती है, तो भौतिक विज्ञान के प्रारम्भिक आधुनिक प्रयोगो की पुष्टि होती है। 
साथ ही अल्पतम क्रिया (8०7०7) के क्वान्टम (५०४४०) की उपधारणा से क्वाटम यात्रिकी का आधार बनता है, 
जिसमें अनिश्चितता के अनुवध (णा८७ाक्षं॥ज 7080075) का सिद्धान्त भी विशेष रूप से प्रयुक्त होता है ।' आधुनिक 
सापेक्षता सिद्धान्त में जहाँ एक ओर महत्तम प्रवेग को उपघारित किया गया है, वहाँ उसे अल्पतम प्रवेग और समय की 
अवधारणा (००॥०८०) से अदूता रखा गया है । क्वाटम यात्रिकी में पुदूगल की द्वेतमय (तरगात्मक और कर्णिकात्मक) 
दक्ाओं तथा गति और स्थिति के सम्वन्ध में समाधान नहीं मिलता है । इन समस्याओं में समय की अवधारणा (००॥००७) 
से सम्बन्धित अल्पतम और महत्तम प्रवेग पर आधारित पुदूगल की युगपत अनेक विन्दुओ पर उपस्थिति का प्रकरण सहायक 
हो सकता है । सम्भवत' इस युक्ति से बीह़ (8०0) के परिषुरकता (००एथा०या॥79) " के सिद्धात आदि का यथो- 
चित्‌ समन्वय भी हो सकेगा । 

उपयुक्त दोनों सिद्धान्तों में प्रकृति के अल्पतम अथवा भहृत्तम क्रिया (3०४०9) के सिद्धान्त का प्रारम्सिक प्रयोग 
होता है । इनमें मुख्यत निः्चयात्मकता और अनिश्चयात्मकता के कारण भेद हो जाता है, जिसका मुख्य कारण गति स्थिति 
आदि सम्बन्धी उपर्युक्त समस्याएँ हैं। प्राकृत ग्रथो में भी कुछ ऐसी ही समस्या निम्न प्रकार उत्पन्न होती प्रतीत होती है। 
अतीवकाल पूर्णांको से निमित है और अनागत काल के समय भी पूर्णाको से निर्मित हैं। प्रथम की प्रथम सख्या और द्वितीय 





३२ प्रत्येक सरलनदोलक (वक्ञागाणा0० 0४णाीक्ष०) की एक अद्वितीय (प्रातवु००) आवृत्ति (7०प००॥०४) 

होती है । प्छाक (927०६) के मतानुसार प्रत्येक सरल-दोलक के लिये एक “ऊर्जा का क्वाटम ((णश्ठा।एा ० था (१) 

निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसका परिमाण उस दोलक की आवृत्ति और नियताक (०णाशआआ0) ४ के गृणनफल के 
बरावर माना जा सकता है। उस घारणा (००7०८०७४) का अर्थ यह है कि जब भी किसी सरल-दोलक और विकिरण 
(729900॥) में ऊर्जा का विनिमय होता है, तव जितनी ऊर्जा को यह दोलक ग्रहण करता है या खो देता है उप्तका 
परिमाण परिमित होता हैं गौर उस दोलक के क्वाटम के समान होता है । व्यापक रूप से यह देखा गया कि नियताक 
(४ की विमतियाँ (07७०॥$) वही होती हैं, जो क्रिया (४००) की होती हैं [ अर्थात्‌ जो ऊर्जा और समय के 
गुणनफल के या गतिमात्रा (7णाभ्गांण7) और लम्बाई के गुणनफल की होती हैं | और वह क्रिया की मौलिक मात्रा 
(णव्गशांवड पृथथापा) के समान ही कार्य करता है । अत उसे क्रिया का परमाणु समझा जा सक्तता है। 
क्रिया सदा दो प्रकार की राशियो के गुणनफलके द्वारा व्यक्त की जाती है, जिनमें एक तो ज्यामितीय कोटि की होती हैं भौर 
दूसरी गत्यात्मक कोटि की। अप्रत्यक्ष प्रयोगो के जाघार पर अनिद्चितता के अनुवधों का आधार इस प्रकार प्रकट होता 
है कि जब किसी कणिका का स्थान अधिक सू निश्चित होता है, तव उसकी गत्यात्मक भवस्था उतनी ही अधिक अनिश्चित 
होती है। किसी क्षणपर कणिका के स्थान को गौर उसी क्षण पर उसकी गति की अवस्था को एक साथ यथातथ जान 
लेता असम्भव है। अथवा किसी निर्देशाक (००००ए६८४) की अनिश्चितता और गति मात्रा के तत्सगत (००- 
ए०%णापाए) सघटक (००७॥ए०/०॥) की अनिश्चितता का युणनफल स्देव कम-से-कम प्लाक के नियताक के परिमाण 
की कोटि (००० ० 78हा४006) का होता है। इस प्रकार प्रकट है कि किसी कणिका का कोई निर्देशाक और उसके 
सवेग का तत्सगत सघटक दोनो एक साथ यथायं॑तापूर्वक नही जानें जा सकते और यदि इन दोनो सयुग्मी' (००७॥78अ6) 

राशियों में से एक की अनिश्चिता बहुत कम हो तो दूसरी की वहुत अधिक हो जाती है। विशेष विवरण के लिये देखिये 
“आैतिक विज्ञान में त्राति” (१९५८), प्रकाशन शाखा सूचना-विभाग, उत्तर प्रदेण । 

३३ कणिकात्मक गुण जौर तरयात्मक गुण का प्रत्यक्ष विरोध कमी नहीं होता, क्योकि एक ही समय दोनो का अस्तित्व 
फनी नहीं रहता। 


खण्ड ] भारतीय लोकोत्तर गणित विज्ञान फे शोघ-पथ २२९ 


की अतिम सख्या दृष्ट नही है । तथापि अतीतकाल समयराशि से अनागत काल राशि, अनन्तगुती अधिक बतलाई गई है।' 
इनके प्रत्येक समय में केवली के ज्ञान की पर्यायो की समानता अथवा असमानता विवादास्पद हो जाती है,जिसका आधार नियति 
बाद ( 48५ ) अथवा अनियतिवाद (70807रशगाआ) प्रतीत होता है । जो कुछ हो, एक और प्रश्न सम्मुख 
थाता है। यदि जीव चेतयितृत्व से मुक्ति का सामथ्यं रखता है तो पुदूगल का वह सामर्थ्य किस विशेष गुण में प्रकट है। 
साधारणत' त्रस के चेतक भाव में अभिप्रायता (9पाए०४७पा॥९5७) और कारणत्व (०७०५४॥७) का सहयोग रहता है, 
पर पुदूगल की क्रियाओ में सम्भवत केवल कारणत्व का योग रहता है । इससे सम्भवत अग्र और पूर्व विभव के सिद्धान्त 
(6079 0 86एश००१ क्षातत 7४६70०6६ 9067४) का निवेचन हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो तरस ससारी 
अपने ज्ञानगुण के उपलब्ध प्रत्येक अविभागी प्रतिच्छेद में एक या अनेक इच्छाओ के अनागत काल में फलित होनेवाले वेक्टरो 
या टेंसरो (४००४००४ ०० (७7507$) को स्थापित करता है । मुक्ति (निवृत्ति ) की ओर प्रवृत्त जीव इन अविभागी प्रतिच्छेदो 
को अक्षुण्ण रखता चला जाता है । इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति के मार्ग का गणितीय टेंसर" ((&0507 ) मय प्ररूपण 
प्राकृत ग्रन्थों से उपलब्ध ज्ञान की और भी गहरी जानकारी प्रदान कर सकता है । 

यद्यपि आत्मा अथवा पुदूगल की शक्तियाँ एक दूसरे रूप परिणत नही होती, तथापि एक दूसरे स्तर को बढाने में प्रयोज्य 
हो सकती हैं। जैसे ज्ञानगुण से चरित्रगुण बढाया जा सकता है, यह सिद्धान्त है, अथवा यह भी कहा जाता है कि काललब्धि 
से ज्ञानगुण चारित्रगुण की वृद्धि में निमित्त मात्र हो जाता है। वाद के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि घटनाएँ प्रधानत* व्यव- 
हार काल के फलन (फक्शन) हैं। यहा फकशन का आशय हम गणितीय रूप में ले रहे हैं, जो एका्हि (आंग्र&॥॥/० एशए०१) 
अथवा वहीं (7ए09०-४७०००) हो सकता है। जब आत्मा या पुदूगल की स्थिति (90श007) अथवा गमन अवस्था 
का विचार करते हैं, तो हमें फक्शनल (परि०ा०॥% ) की अवधारणा का आधार लेना पडेगा, क्योकि एक समय में गमनशील 
वस्तु की स्थिति युगूपत्‌ कई विन्दुओ पर होने से फक्शन मात्र का उपयोग निरथंक हो जाता है। यदि यह आधार लिया 
जावे तो सम्भव है कि सापेक्षता और क्वान्टम सिद्धान्तो को एकसूत्री सिद्धान्त में निवद्ध किया जा सके । प्रश्न है कि क्या इस 
तथ्य के आधार पर परमाणुओ अथवा बद्ध परमाणु राशियो के मात्रा, गुरुत्व, विद्युतावेश जैसे गुणो को भी काल के फक्शन के 
रूप में विभिन्न गुणो के स्तरो के पदो में निवेंचन किया जा सकेगा ? 

अनन्तो के अल्पबहुत्व स्थापित करने में केन्टर और डे डिकंड की ज्यामितीय विधियो और प्राहृत ग्रथो की विधियो में 

स्पष्ट अन्तर है । जहाँ आज सरल रेखा अथवा व्यवहार काल की अतीत अनागत दिदश्ञा में किन्ही भी दो विन्दुओ के अतराल में 
अगण्य (707-6७८॥07०7806 ) सख्या राशि की मान्यता है, वहाँ प्राकृत ग्रथो में विन्दुओ की राशि की सीमित सख्या की मान्यता 
दी गई है । अखण्ड द्रव्यो में प्रदेश कल्पना, कालाणुओ के कारण अथवा पुदूगल प्रमाणुओ के आधार पर ली गई प्रतीत 
होती है। इससे प्रतीत होता है कि असख्यात काछाणुओ से छोकाकादा-द्रव्य की अखडता पूर्णरूपेण सम्पाती हो सकती है । 





३४ एक राशि से दूसरी राहि को अनन्तगुणा प्रदर्शित करने के लिये दोनो राशियो की इकाइयो में एक-एक सवाद 
स्थापित कर यह्‌ दर्शाया जाता है कि इसके पश्चात्‌ दूसरी राशि में अनन्त सख्याएँ (इकाइयाँ) रह जाती हैं। 


३५- यहाँ कारणत्व शब्द का उपयोग करण सवध से किया गया है। जीवो को सक्रियपने का बहिरग साधन कर्म-नो- 
कर्म के सचयरूप पुदूगल हैं, इसलिये जीव पुदूगल करण वाले हैं। पुद्गलो को सक्तियपने का वबहिरग साधन परिणाम 
निष्पादक काल है, इसलिए पुदूगल काल करण वाले हैं । सर्वस्थावर जीवसमूह कर्म फल को चेतते हैं, कार्य को नही | 


३६ अदिष्ट (६८४४०) गौर वेक्टर (४७०८०7) का व्यापक रूप टेंसर ((७507) है। इसके अनेक अवयवों का 
प्र्पण अतिसूक्ष्म रूप वाले साकेतिक समीकरण द्वारा किया जाता है। इसका प्रत्येक अवयव किसी अदिप्ट प्राचढ (इत्थांशः 
एभश्ागाश०) का फलन (#07000) होता है। सापेक्षता सिद्धान्त में यह स्थिति निर्देशक (००००४७४(०४) और समय 
(४77९ ००००४७०) का फक्‍्शन होता है। ऐसा ठेंसर क्षेत्र और काल के प्रत्येक अविभागीअद्य पर एक टेंसर क्षेत्र 
फा निर्माण करता है। क्षेत्र और काल परिवर्तन के परिणाम स्वरूप टेंसर का परिणमन एक विशज्विप्ट रूप से होता है, जिससे 
घटनाओो के संसार के सत्य का निरूपण सहज हो जाता है । 


२३३० आचाये भिक्षु स्मृति प्रन्थ [ द्ितौप 


इसका गणितीय आधार भी सूच्रवद्ध है।" यह स्पप्ट इसलिए है कि त्रिविमीतीय (ह06-त7रथाश०ां ) आकाश में 
एक दूसरे पर लम्व तीन दिद्याओ में एक एक विन्दु स्थापित करते हुए, विदिशाओ में अपरिमेय राशियाँ भी प्रकट हो जाती हैं, 
जो सततता (००) की सरचना में उसी तरह आधारभूत हो जाती हैं, जेसी भ्राकृत सस्याएँ। इसी एक एक प्रदेश 
सरचना से विभिन्न असद्भास प्रकट नहीं हो पाते हैं, जो वहुधा सिद्धान्त को असगत वनाकर व्यावहारिक प्ररूपण में वाघाएँ 
उत्पन्न करते हैं। 

आज गणित में जहाँ सततता में गण्प (0७0॥076:४0]6) अनन्त से बडे अनन्त की कल्पना में फकशन का आधार लिया 
गया है, जो व ह्ब्ही (70079॥० ९४०९०) है, वहाँ प्राकृत ग्रथो में एक-अनेक अथवा एक-अनन्त सवाद का आाघार लिया गया 
प्रतीत होता है जो वच्धर्ही फबणनो में प्रतीक वद्ध हुआ प्रतीत होता है । वह्वर्ही फक्शनो के विशिप्ट रूप और ' फक्शनल, 
भौतिक घटनाओ से सुसवद्ध किये जाकर और भी गहरी जानकारी प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। इस योजना 
में प्राकृत ग्रथी आदि की भारतीय प्राचीन सामग्री समवत कुछ अशो में उपयोगी सिद्ध हो सकेगी । 

आज जहाँ खण्ड (०7) शब्द का उपयोग होता है, उसका अविभागी खड या अविभागी प्रतिच्छेद है। प्रतिच्छेद 
शब्द का प्राकृत ग्रथो में प्रयोग इसलिये हुआ है कि उनमें विभिन्न प्रकार के गुणो और क्षेत्रादि के अविभागी छेदो का वर्णन 
रहता है। एक छेद दूसरा रूप नहीं होता, इसलिये अन्योत्याभावी अथवा अत्यताभावी होने के कारण उनमें 'प्रति' 
(००ण7९५००॥०एाहष्ट) शब्द प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । इस प्रकार स्पप्ट है कि जब हम गणित में अपरिमेय (प9- 
0079!) अथवा काल्पनिक (77/2९/7709) आदि सख्याओ का प्रयोग कर व्यावहारिक प्ररुपण का विषय बनावें, तो 
वास्तविकता प्रकट करने के लिये अतत' प्राकृत (॥2072) सख्याभो के सवादी चित्रण का आधार लेना पडेगा | 

एक ओर जव हम व्यवहार काल को ही घटनाओ के फव्शन के रूप में देखते हैं, वहाँ निशचयकाल, धर्म, अधर्म 
आकाश को क्रमण परिणमन, गमन, स्थिति, अवगाह आदि में सहकारी ( ००-०००श॥०74!] ) पाते हैं। इनमें केवल 
भाववती शक्ति का विचार करना पडता है । इस प्रकार के कारको (09०26075) को हम किन दश्ाओं में व्यत्ययहीन 
(707-00०॥॥रगए80५४०) कह सकते हैं ? साथ ही यह प्रदन उठता है कि चारो आपरेटर किस रूप में सापेक्षता और क्वान्टम 
सिद्धान्तो में प्रयुक्त हो सकते हूँ ? आशा है किए से प्रदो के अध्ययन न केवल भौतिकीय तथा रासायनिक घटनाओं के अपितु 
निवृत्ति विषयक प्ररूपणा के गहरे भेदो को प्रकाशित करने में उपयोगी सिद्ध होगे । 

अत में में अपने गुरुओ प्रति इृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ, जिनकी असीम अनुकम्पा से शोघ पथ सम्बन्धी उपर्युवत्त सुझाव 
दे सकने की प्रेरणा प्राप्त हुई । 





३७ देखिये ९ , पृ० हे, २२ 
३८ क्वाठम यात्रिकी का मूल आधार यह है कि भीतिक राशियो को साधारण सख्याओ के स्थान में ऐसी क्वाटम 
सस्याओ द्वारा निरुपित किया जाता है, जिनका गूणन व्यत्ययशील नही होता । व्यत्ययशीलता की कमी तब प्रकट होती 
है, जब कि वैश्लेपिक यात्रिकी के दृष्टिकोण से दो राशियाँ वैधानिकत सयुग्मित (८४१०7एथ५ ००शए०ट्ट४०) हो | इस 
कमी का माप (0 हारा होता है जो स्थूल-स्तरीय घटनाओ में उपेक्षणीय होता है ? प्रत्येक मौतिक राणि के लिये तरग- 
यात्रिकी में एक प्रक्रिया सकेत (५००० ० ०9००४४07) गथवा कारक (07श४०) नियत करते हैं। समस्त 
भौतिक राक्षियो का एक-एक आनुपगिक (००४ए४७७) कारक होता है। अभी हम नहीं कह सकते कि उपर्युक्त 
प्रवार के कारकों को गणित में किस रूप में निविप्ट करना समव होगा । 





खण्ड ] 


प्राचीन जैन साहित्य में मृतक कर्म 


(डॉ० जगदीश चन्द्र जेन, एम० ए०, पीएच० डी०) 
पैदिक युग में प्रेतक्रिया :-- 


प्राचीन वैदिक युग में मृतकों को जगल में फेंक दिया जाता (परोप्त) अथवा वृक्ष आदि पर रखकर छोड दिया जाता 
था (उद्धत) ।' आगे चलकर मृतको को जलाया जाने छया । ऋग्वेद (१०१५।१४) में अग्निदग्ध भर अनस्निदरध मृतकों 
का उल्लेख इस कथन को प्रमाणित करता है। 

कहा गया है कि मृतको के क्रिया-कर्म के लिये ऐसा स्थान दूढ़ना चाहिए जहाँ मृतक को सुख और श्ञाति प्राप्त हो सके 
(शतपथ, ५११३॥८।१) । शव को भूमि पर उतारने से पहले भूमि को गोवर से छीपकर तृण विछा देने चाहिएँ। तत्पदचात्‌ 
शव को स्तान कराकर उसे चन्दन से लिप्तकर उसका क्षौर कर्म करना चाहिये, नाखून काट देने चाहिएँ और फिर उसे नए 
वस्त्र पहता, ग्राय-गाडी या शिविका में रखकर श्मशान भूमि को ले जाना चाहिए। मृतक के पीछे गाय या बकरी के 
अगले वायें पैर में रस्सी वाघकर ले जाना चाहिए, जिससे उसके मास से मृतक के शरीर को ढेका जा सके । क्षत्रिय-प्रेत 
की चिता के उत्तर भाग में उसकी पत्नी को लिटाना चाहिए और उसके देवर को चाहिए कि वह उसे शीघ्र ही वहाँ से 
उठा दे ।' 
गौतसबुद्ध का बाहकर्स --- 

बौद्ध तथा जैन, ब्राह्मण-परपरा विहित अनुष्ठानो को प्राय स्वीकार नही करते, इसलिएउनकी प्रतिक्रिया इतनी जटिल 
नहीं है । बौद्ध सूत्रों में कहा है कि तथागत के मरण समाचार प्राप्त होते ही कुशीनाराके मल्‍ल नर-नारी करुणऋदन 
करने लगे | बुद्ध के शरीर को एक से एक सुन्दर सूक्ष्म वस्त्रों में लपेटा गया । मल्लो ने बुद्ध के सत्कार में छह दिन नाचने 
गाने में बिता दिये । तत्पश्चात्‌ सातवें दिन उन्हें नगर के दक्षिण भाग से ले जाकर सुगन्धित काप्ठ की चिता वनाकर उसका 
दाह-सस्कार किया । सर्वेंगध मिश्चित जल से चिता को शात किया गया और फिर अस्थियो पर स्तृपो' का निर्माण हुआ 





१० पालि ग्रथो में आलाहन (गाडना) और आमक सुसान (फेंक देना) नाम की विधियों का उल्लेख है। जैन 
ग्रल्यो में (महानिशीय, गुजराती अनुवाद, पृ० २५) किसी गणिका की दासी को उसकी मृत्यु के वाद पद्ु-पक्षियो 
केखाने के लिये जगल में फेंक दिये जाने का उल्लेख है। मरने के बाद जेल के कैदियो को र॒स्सी में वाधकर खाई में 
लटका दिया जाता था, जिससे उन्हें भेडिये, गीदड भादि भक्षण कर जाते थे (प्रश्न व्याकरण सू०१२६,पृ० ५५) । 
गिद्धपिट्छक मरण स्वीकार करने के लिये वहुत से लोग (मृत पुरुष) हाथी, ऊँट, गधों आदि के वीच लेटकर अपने आप 
को गिद्वो से भक्षण कराते थे ( औपपातिक सू० ३८; पृ० १६२-३ )। जैन साधु भी अपने मृतकों को जगल में छोड 
बाते थे । 

२३ देखिये आइवलायन गृद्य सूत्र ४२, ३-४, ची० एम० आप्टे, शोशलू एण्ड रिठीजियस लाइफ इन द गृह्यसूताज, 
पृ० २४०, २५२ आदि। 

३ तित्तिर जातक (४३८, १० ५३७) में बालू के स्तूप का उल्लेस है। स्तूप ईंट आदि से निर्मित किये जाते थे 
मृतक की स्मृति में जो देवकुल वनाया जाता था, उसे तेण कहते थे । म्लेच्छो में मृतक छेण अबवा मृतक यृह बनाने की प्रथा 
थी। इस तरह के गृह दीव और जोण नामक देशो में बनाये जाते थे (निशीयचूणि, साइवलोस्टाइल प्रति, पृ० ३३०; 
बाचाराग चूणि, पृ० ३७०) । मृतकों की पूजा (मडयपूयण) की प्रथा बहुत प्राचीच कालसे चली आती है । देखिये 
बावश्यक भाष्य, २६, २७, हरिभद्र टीका, पृ० ११३, आवश्यक चूथि, पृ० १५७, २२२ बादि। 
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(दीघ निकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त) । जेनो के आदि तीर्थंकर ऋषभदेव का निर्वाण हो जाने पर ऋषभदेव के मृत शरीर पर 
चन्दन का अनुलेप किया गया, हस-चित्रित सुन्दर वस्त्र पहनाये गये और उनके छरीर को सर्वालकारों से विभूषित किया 
गया, उसके वाद शव को शिविका में रखकर ले गये और गोशीप॑चन्दत से निम्ित चिता पर रख दिया। भगुरु, 
तुरुपष्क, मधु और घृत आदि डालकर चिता को प्रज्वलित किया गया । फिर शरीर का मास और रत जल जाने पर जल्से 
चिता को गात किया गया । तत्पश्चात्‌ उत्तकी अस्थियो पर चैत्य स्तूप निर्मित किये गये । (आवश्यक चूणि, पृ० २२२-४ 
जम्बुद्ीवपन्नत्ति)। 
जैन भिक्षुओं की नीहरण क्रिया -- 

वृहतकल्पसूत्र भाष्य ४ । २७, (भाष्य का समय ईसवी सन्‌ की चौथी छताब्दी) के विस्वग्भवन (जीव और शरीर 
वा पृथक हो जाना, अर्थात्‌ मरण) प्रकरण में जेन सिक्षुओ की नीहरण क्रिया का विस्तार से उल्लेख है । उक्त सूच्र में कह 
है कि यदि कोई भिक्षू रात्रि अथवा विकाल में मरण धम्म को प्राप्त करे, तो बैयावृत्त करने वाला भिक्षु मृतक को ले जाकरा 
जीव-जन्तु आदि रहित एकान्त स्थान में रख दे । यदि मृतक के शरीर को वहन करने के लिये किसी गृहस्थ के घर कोई 
काप्ठ आदि हो, तो उसके द्वारा मृतक को वहन करे और फिर काष्ठ को जहाँ से लिया हो, वही रख दे । 
व्यत्तराधिष्ठित मृत भिक्षु -- 

यदि कोई भिल्लु हाल ही में मरा हो और वायु के कारण उसका शरीर स्तव्घ न हुआ हो, तो, मृतक के हाथ-पैर फैला दे तथा 
मुह और आँख वन्द कर दे। उसके हाथ और पैर के अगूठो को रस्सी से वाध कर मुख-वस्न्रिका से मुह ढक दे। मृतक 
को यक्षाविप्ट न होने देने के लिये उनकी अक्षत देह में उगली को वीच में से थोडा-सा चीर दे। ऐसा करने पर भी यदि 
कोई व्यतर या प्रत्यनीक देवता शरीर में प्रविष्ट हो जावे तो मूत्र (परिणामिणी) को वायें हाथ में छेकर शव को सीचे। 
यदि शरीराधिष्ठित व्यूतर विकराल रूप प्रदर्शित कर चिल्लावे या अट्टहास करे, तो निर्भीक रहकर शव को एकात 
स्थान में रख दे । 
भरणोत्तर विधि -- 

भिक्ष्‌ के कालधर्म को प्राप्त होने के पद्चात्‌ भूमि को प्रमाजित कर अव्यवच्छिन्न घारा से शव तृणों का एक सस्तारक 
तैयार करे । यदि तृण न हो तो चूर्ण, केशर या लेप आदि के द्वारा क' [व्राह्मी लिपि में क' निम्न प्रकार से लिखा जाता है. +- 
बनाकर उसके नीचे त्त(ब्राह्मी लिपि में ») लिखे | ककार के नीचे तकार लिखने से 2 पुरुष की आकृति बन जाती है ] 
साध्‌ के काल-गत होने पर उचित नक्षत्र आदि देखकर डाम के पुतले वनावे और मृतक को अढाई हाथ के इवेत और घुचि 
वस्त्र में लपेटे, एक वस्त्र नीचे और दूसरा ऊपर डाले । फिर शव को रस्सी से लूपेट कर उसे एक उज्ज्वल वस्त्र से ढक दे । 

दिन या रात्रि के समय जब भिक्ष्‌ कालघर्म को प्राप्त हो, उसे उसी समय ले जावे । यदि रात्रि में हिम बरसता हो, चोरों 
अथवा जगली जानवरो का भय हो, नगर के द्वार वन्‍्द हो और यदि किसी ग्राम में दव को रात्रि के समय निकालने की प्रथा 





१ रामायण (६११४।१०१ आदि) में कहा है कि रावण की मृत्यु होने पर सुवर्ण की शिविका बनाई गयी। मृतक 
को क्षौम वस्त्र पहनाये गये, रग-विरगी पत्ताकाएँ लगाई गई और फिर वाजे-गाजे के साथ अर्थी निकाली गई । दक्षिण की 
ओर मृतक का मुह किया गया। आग्नेय दिज्ञा में चिता के पास एक वेदी निर्मित की गई और वहाँ एक बकरे का वध 
किया गया। तत्पश्चात्‌ चिता पर खील बस्तर कर उसमें आग दी गई | प्रेतवाहन के लिये दुर्वा और जरू से मिश्रित तिल 
भूमि पर रखे गये। इसके वाद मृतक को जल तर्पण कर सव नर-नारी अपने घर छौट गये । इसी प्रकार वानरणज 
बालि के मरने पर अनेक पक्षी और क्रीडा-पर्वत आदि के चित्र निर्मित कर शिविका को सजाया गया और उसे एमशान 
भूमि में ले गये । वही (४॥२५।१६ आदि) । पाडु का औध्वे दैहिक कृत्य करते समय शिविका को अलकृत कर छत्र लगा, 
चमर दुलाते हुए गाजे-बाजे के साथ अर्थी निकाली गई, रत्नों का दान दिया गया । तत्पश्चात्‌ चन्दन, उशीरक आदि 
सुगधित द्रव्यों से चिता बनाकर पुरोहित की वताई हुई विधि के अनुसार दाह-कर्म सम्पन्न हुआ (महामारत १११३, 
११६, तथा देसिये जम्बूद्वीवपन्नत्ति) 
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न हो तो क्षव को रात्रि में न ले जावे । यदि कोई महातपस्वी मरण घर्मं को प्राप्त हुल्ला हो तो भी उसे रात को न ले जावे । 
हाँ, यदि साधुओो के पास शुचि और इवेत वस्त्र न हो तो मृतक को रात के समय निकाल सकते हैं । तथा यदि राजा अन्त पुर- 
सहित नगर में प्रवेश कर रहा हो या अपने योद्धा और कर्म चारियो के साथ वाहर जा रहा हो और उस समय नगर द्वार बन्द 
हो, तो मृतक को रात्रि में ही निकालना चाहिए (वृहत्कल्पसूत्र-भाष्य विस्वस्भवन प्रकृत) । 

उपाश्नय से मृतक को ले जाते समय जिस दिश्ञा में ग्राम हो उघर मृतक का सिर रखता चाहिये । यदि साधु काफी सख्या 
में मौजूद हो तो उन्हें ही मृतक को वहन करना चाहिये, नही तो गृहस्थ मृतक को वैलगाडी में रखकर ले जावें, अथवा मल्‍्ल 
लोग वहन करें, अन्यथा गृहस्थ राजकुल में पहुँचकर सहायता मार्गें । यह समव न हो तो चाडाल मृत्तक की उठाकर छे जावें। 
यदि शव को वहन करने वाले कुल चार व्यक्ति हो और उनमें एक वसतिपालक (उपाश्नय आदि की देख-रेख करनेवाला) 
हो तो शेष तीन व्यक्ति बीच-बीच में विश्वाम करके शव को ले जावे । आवश्यकता होने पर अन्य वेष घारण करके मृतक की 
परिष्ठापना करनी चाहिए । सभव है कभी वहन करने वाला साधु अकेला ही हो तो ऐसी हालत में वह सवेगी, असवेगी, 
सारुप्य, सिद्धपुत्र और श्रावको की सहायता से मृतक को ले जावे । आवश्यकता होने पर वाहको को दूसरे गाँव से वुलवावे । 
यदि श्रावक भी न सिले तो फिर क्रम से सारूपिकी, सिद्धपुत्री, तुल्यवयवाली श्राविका वृद्धा सयती, मध्यवय वाली सयती और 
तुल्यवयवाली सयती की सहायता से मृतक का निष्कासन करे । स्त्रियाँ मी न मिलें तो मल्लगण, हस्तिपालगण और कुभकार 
गणो की सहायता प्राप्त करे । अन्यथा हीन जाति, हीनकर्मा, कूडा-कचरा उठाने वाले (सवर) नखशोधक और स्नान कराने 
वाले भादि की सहायता से मृतक को छे जाये । थे लोग यदि विना पैसे लिये (काम करने को तैयार न हो तो इन्हें 
धर्मोपदेश देकर अथवा वस्त्र आदि देकर सन्तुष्ट करे (व्यवहार भाष्य ७, गाथा ४४९-६२, पू० ७९) । 
मृतक फी परिष्ठापनविधि --- 

मृतक को परिष्ठापन करने के लिये स्थडिल, प्रदेश (जीव-जन्तु रहित प्रदेश) की देखभाल करना अत्यन्त आवश्यक है । 
किसी कोरे मिट्टी के बर्तन में पान और चार अगुल प्रमाण कुछो को लेकर स्थडिल की ओर मुह किये अर्थी के आगे-आगे 
एक साधू को चलना चाहिए (चृहत्कल्पभाष्य, वही) । 

यदि मरण का समाचार किसी को ज्ञात न हो तो साध्‌ शीघ्र ही अन्य लिंग धारण कर प्रच्छन्न रूप से मृतक को किसी 
स्थढिल प्रदेश में ले जावे । यदि मरण का पता रूग गया है और मृतक को नगर के वाहर ले जाना सभव न हो, तो उसे विधि- 
पूरक उपाश्रय के पद्चिम-दक्षिण भाग में रख दे । यदि वहाँ स्थान न हो, तो फिर राजा द्वारा अनुज्ञात स्थडिल में परिप्ठापित 
करे । यदि स्थडिल जीव जन्तु रहित न हो तो सूखे तृणो में रख दे। यदि राजा की आज्ञा हो कि सब पाखडियो को अपने- 
अपने मृतको को गड्ढे में छोड देना चाहिए अथवा वहती हुई नदी या जलती हुई आग में फेंक देना चाहिए तो फिर ऐसा ही 
करें (वृहत्कल्प भाष्य ४, गाथा ४८२४) । मृतक को परिष्ठापन करते समय सव से पहले नेऋत दिशा पसद करनी चाहिए। 
उसके अभाव में क्रम से दक्षिण-पद्चिम आसग्नेय (वायव्य), पूर्व-उत्तर और उत्तर-पूर्व दिशाओ में मृतक को रखना चाहिए 
(वही विस्वस्सवन प्रकृत) । 

आनन्दपुर में (बडनगर, उत्तर गुजरात ) उत्तर दिशा में सयतो का परिप्ठापन किया जा जाता था। ऐसी हालत में 
उत्तर दिशा में ही जैन साघुओ को भी परिष्ठित करना चाहिये । यदि किसी गाव में सव जगह खेत ही खेत हो, तो राजपथ 
अथवा दो गाँवो के वी्च की सीमा में मृतक को रखकर छोड दे । यदि यह सभव न हो तो व्मश्ञान में जावे । यदि श्मशान- 
पालक इमशान के द्वार पर खडा होकर मागे तो जहाँ अनाय-मृतक जलाये जाते हो, वहाँ ले जावे । यदि ध्मशान में इस तरह 
का कोई अछूग स्थान न हो तो दमद्यान पालक को धर्मपदेश देकर सतुप्ट करे । यदि वह फिर भी न माने तो उसे मृतक के 
अथवा नये वस्त्र दे । यदि स्वीकार न करे तो गाँव में से मागकर लावे | यदि वस्त्र न मिले, तो राजकुल में जाकर निवेदन 
करें कि हम निष्किचन साधु इमशान-पाऊक को क्या दे सकते हे। यदि राजा कहे कि श्मगान-पाछक की मर्जी के खिलाफ 
हम कुछ नही कर सकते तो फिर घर्मास्तिकाय की कल्पना कर हरितकाय के ऊपर ही मृतक को परिप्ठापित कर दे । (व्यवहार 
भाप्य ७, गाया ४४२-६, पृ० ७६) । मृतक के पास जोहरण, मुखवस्तिका आदि साधुओं के उपकरण रख दे। ऐसा 
न करने पर राजा को भय हो सकता है कि मृतक की किसी गाँव वाले ने हत्या कर दी है औौर ऐसी हालत में संभव है कि 
बह किसी गाँव को जलवा डाले (चूहत्कल्प भाष्य, वही) | 
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परिष्ठापत के बाद की विधि - 

मृतक को स्थडिल में रखकर शव की विना प्रदक्षिणा किये ही साधु लोग इस तरह अपने स्थान को लौट आवें जिससे उनके 
पैर गाँव की तरफ न हो | वे जिस मार्ग से गये हो उस मार्ग से न लौटे । उपाश्चय में आकर मगल-स्तोत्र का पाठ करें। मतदकों 
की मूत्र-कफ आदि से गदी हुई कुशमयी शब्या को फेंक दें । यदि कोई यक्षाधिप्ठित साधु मरा हो, तो उसकी तो शब्या के टकह़े 
टुकड़े करके फेंक दें तथा उसके अन्य उपकरण जो उसके द्वरीर से छू गये हो, उनका भी परित्याग कर दें (वहतृकल्प भाष्य 
वहीं ) । 

मृतको के श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था ।* 
का कक मम मकबरा जा नल नबी पा अली मा विजन कक कर नल म जनक अमल रत कलम 

१ उत्तराष्यन-टीका १३, पृ० १९४ अ, निशीयचूणि ११, ७०९, नायाघम्मकहा, १४, १५१। श्राद्ध के हिये 
देखिये साख्यायन गृह्ासूत्र ४॥१-४, मत्तक भत्त जातक (१८ ), पृ० १६६ । 


जैन विद्वानों की बौद्ध साहित्य सेवा 


(ले० अगरचन्द नाहडा, बीकानेर) 


साहित्योपासना में जैन विद्वानों ने वडी ही उदारता एव गुणानुराग से काम लिया है। उन्होने विविघ भाषाओ एवं 
विषयो के हजारो महत्वपूर्ण ग्रंथ निर्माण के उपरात जैनेतर विद्वानों की रचनाओ को भी लिखकर अपने ज्ञान भडारो में सुरक्षित 
रखा, उत्तका पठन-पाठत किया एवं उन ग्रथो पर टीका टिप्पणी आदि व्याख्याएँ वनाकर उनके प्रचार में हाथ बटाया | 
वौद्धधर्म भारत में ही जन्मा एवं सहख्रो वर्षों तक फला फूला, पर एक दिन ऐसा आया कि एकाएक उसे अपनी जन्मभूमि 
से विछूडना पडा । फिर भी सहस्रो वर्षों का प्रभाव सर्वथा नष्ट होता सम्भव न था। उसकी साहित्य सम्पत्ति भारत के 
से सवंधा लप्त कैसे हो सकती थी ? जैन विद्वानों ने वौद्धों का जो कुछ भी साहित्य मिल सका, अपने सम्रह में बडे यत्न से 
सम्हाल कर रकखा । फलत कई ऐसे बौद्ध ग्रथ आज भी जैन भण्डारो प्राप्त होते हैं, जिनकी प्रतियाँ अन्यत्र कही नही मिलती 
अर्थात्‌ उनकी सुरक्षा का श्रेय इन्ही उदारमना जैन विद्वानों को है । ऐसे ग्रथो में धर्मकीति का न्यायविन्दु और कर्मशील का 
तत्त्वस ग्रह आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आर्य वसुधारा' नामक वौद्ध रचना का सक्षिप्त रूप जैन विद्वानों ने भी 
अपना लिया है, जिसका प्रतिवर्ष दीवाली के दिन पाठ किया जाता है । इसके सक्षिप्त रूप की पचासो प्रतियाँ जैन ज्ञाव भडारो 
में उपलब्ध हैं। उनमें से सबसे प्राचीन प्रति हमारे सगम्रह में है। 
पाणिनीय व्याकरण के काशिका विवरण के कर्ता जैनेन्द्र बुद्धि' सभवत' बौद्ध थे, इसकी भी कई प्रतियाँ जैन भण्डारो में 
प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार शातरक्षित रचित तत्त्वसग्रह, कमलशील की तत्त्वसग्रह पजिका एव प्रमाणान्तर्भाव” आदि बौद्ध 
ग्रथो की प्राचीन ताडपत्रीय प्रतियाँ जैसलमेर आदि भण्डारो में प्राप्त हैं। 
भारतवपं में किसी समय वौद्ध न्याय का वोलवाला था। नालच्दा एवं विक्रमशिला आदि के महाविहारो में बडे-बड़े 
विद्वान्‌ रहते थे, जिनके पास पढने के लिये भारत के ही नही विदेशो से सैकडो विद्यार्थी आते थे । कहा जाता है कि हरिभद्र 
सूरि एव अकलकदेव के शिप्य भी बौद्ध महाविहारो में पढने को गये थे | बौद्ध दर्शन एव न्याय का जैनाचार्यों ने भलीमाँति 
अध्ययन कर उनका खडन अपने ग्रथो में किया है । अर्थात्‌ जैन विद्वानों ने वौद्ध ग्रथो को केवल सुरक्षित ही नही रखा, पर वे 
उनका अध्ययत अध्यापन भी करते थे । इतना ही नही, तीन बोद्ध ग्रथो पर, जिनमें से दो न्याय और एक अलकार विपयक हैं, 
कई जैन विद्वानों ने टीकाएँ भी बनाई हैं, जिनका परिचय नीचे दिया जा रहा है । ये टीकाएँ ८ वी से १७ वी शतात्दी तक में 
रची गई है। 
बौद्ध ग॒थों पर जेन विद्वानों की टीकाएँ 
न्याय गुन्थ -- 
१--न्याय प्रवेश, मूलकर्ता-दिडनाग, समय ई० ४२५। 
(3) आठवी शताब्दी के सुप्रसिद्ध जनाचार्य हरिभद्गरसूरि ने टीका बनाई । 
(0) स० ११६४ में पादवंदेव ने प जिका की रचना की । ये दोनो टीकाए व पजिका 'गायकवाड ओरियटल सीरीज' से 
प्रकाशित हैं | 





१--भार्य वसुधारा' आदि बौद्ध ताश्रिक कृतियों की प्रतियो के सम्बन्ध में घर्मद्रत, वर्ष ९, अ० १० में प्रकाशित भेरा 
“राजपूताने की बौद्ध वस्तुएँ” शीपंक लेख देखना चाहिए एवं जैन समाज में प्रचलित वसुधारा की प्रतियों के 
सम्बन्ध में जैन सत्यप्रकादा, वर्ष १०, अक ९ में प्रकाशित मेरा लेख देखें। 

२--कई इन्हें जैद वतलाते है । पर कई प्रतियो में वोधि-सत्वदेशीय आदि विश्येपण मिलते है, जिनसे ये बौद्ध जात 
होते हैं। इसकी प्रति हमारे सग्रह में भी है। 


२३६ बाघार्य भिक्षु स्मृति प्रस्थ [ द्वितीय 


२--न्याय विन्दु-धर्मोत्तर टिप्पणी, मूलकर्ता धर्मोत्तर, समय ई० ६४० से ७२० । 

(।) प्रसिद्ध जैन विद्वान मल्‍लवादी (ई० ८२५) ने टिप्पणी की । इसकी स० १२०६ की लिखित एक प्रति जैसलमेर के 
जन ज्ञानमण्डार में सुरक्षित है । 
अंढकार -- 

३--विदग्ध मुखमडन, मूलकर्ता घमंदास,' समय अज्ञात्त । 

() सुप्रसिद्ध जैनाचाय जिनप्रभसूरि जी ने सक्षिप्त टीका बनाई है, जिसकी प्रति बीकानेर के “जिनचरित्र सूरि ज्ञान- 
भडार' में एव सिंधिया ओरियटल इस्टीट्यूट', उज्जन में पाई जाती है। 

(2) विजयसुन्दर के शिप्य विनयरत्न रचित टीका की एक अपूर्ण प्रति हमारे सग्रह में एव पूर्ण प्रति 'कुशलूचन्द्र सूरि 
पुस्तकालय में प्राप्त है। इस टीका का रचना काल १७ वी शताब्दी है। 

()॥) खरतरगच्छीय श्री जिनर्सिह सूरि (आद्यपक्षीय शाखा) के शिष्य, लब्धिचन्द्र के द्विष्य, शिवचन्ध ने स० १६६९ में 
मलवर में काव्यालकृति नामक टीका वनाई, जिसकी प्रति भी पूज्य 'जिनचरित्रसूरि सग्रह! एवं चुरू के यति स्व० 
ऋषद्धिकरण जी के सग्रह में विद्यमान है। 

(।९) खरतरगच्छीय पिप्पछक शाखा के आचार्य जिनहर्ष सूरि के सन्‍्तानीय सुमतिकलश के दिष्य विनयसागर 
स॒० १६६९, माघ शुक्ल ३, रविवार को तेजपुर में टीका बनाई, जिसकी प्रति जयचन्द्रजी के भण्डार (बीकानेर) 
उपलब्ध है । 

(५) कुन्दकुन्दाचायं सनन्‍्तानीय किसी अज्ञात जैन विद्वान्‌ के द्वारा रचित दीका की प्रति स्थानीय “अनूप सस्कृत लायब्रेरी' 

में पाई जाती है। 

अप्टाग हृदय नामक प्रसिद्ध वैद्यक ग्रथ के रचयिता भी बौद्ध कहे जाते हैं, इस पर दिगम्वर जैन पण्डित आश्याघर ने टीका 

बनाई थी, पर वह अद्यावधि अनुपरूब्ध है। 

कई वौद्ध ग्रन्थ ऐसे घुल मिल गये हैं कि उनके रचयिता बौद्ध हैं या नही ? इसके सम्बन्ध में विवाद है। अत' खोज 

फरने पर राभव है और भी कई ग्रथो एव टीकाओ का पता चले । 


ने 
में 





१--जैन टीकाकारो ने इसे सौगताचाय॑ घर्दास रचित वतलाया है, वौद्ध विद्वानो से अनुरोध है कि वे घमंदास के 
समयादि पर प्रकाश डालें। 


जेन और बौद्ध पिठकों का समानता 


(ले० राहुल साकृत्यायन) 


यह विषय लेखका नही ग्रथ-अनेक ग्रथो में लिखने योग्य है, पर में यहाँ सक्षेप में लिखूगा । 
वुद्ध और महावीर प्राचीन भारत के महान्‌ स्वतन्त्र विचारक हैं। साथ ही उनका जीवन बहुत मधुर और अपने समय में 
भी हजारो के लिये शिक्षा और मार्गदर्शन का काम करता रहा। स्वय वौद्ध पिटको (दीघनिकाय, ब्रह्मजालसूत्र) में आता 
है---/निगठो नाथपुत्तो सघी चेव गणी च गणाचारियों बाता यसस्सी तित्थकरो साघुसम्मतो बहुजनस्स रत्तञ्बू चिरपन्वजितो 
अद्धगतों वयो अनुप्पत्तो। 
दोनो ही महापुरुषों में बहुत सी समानताएँ थी--( १) दोनो शान्ति-अहिंसा के महान्‌ प्रचारक थे, (२) दोनो ने वर्ण 
व्यवस्था-जातिवाद का विरोध किया, (३) दोनो ही अपरिस्रह, प्रब्नज्या के जीवन को आदर्श मानते थे ।(४) दोनो इस दुनिया 
के किसी कर्ता-निर्माता ईद्वर से इन्कार करते थे । साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि (५) दोनो ही गणतत्त्र में पैदा 
हुए, वही बढे । महावीर की जन्मभूमि वेशाली अपने समय के मगघ और कौशल जैसे राज्यो के मानमर्देन की शक्ति रखती 
थी। वह भारतीय जनतत्र की एथेन्स थी, अत्यन्त महिमामयी । 
दोनो के उपदेश अपने-अपने आगमो में सगृहीत हैं। जैन उन्हें सुत्तागम के नाम से पुकारते हैं, तो वौद्ध भी अपने सुत्त- 
पिटक के पाचो निकायो को दीघागम, मज्ञिमागम, सयृत्तागम, अगुत्तागम, खुहकागम कहते हैं। वल्कि सर्वास्तिवाद आदि 
निकाय तो आगम झब्द ही का प्रयोग करते थे। सुत्त का सस्कृत सूत्र जैन और बौद्ध दोनो मानते हैँ, पर सूत्र (कल्प) 
प्रंथो की परिपाटी दोनो महापुरुषो के निर्वाण के बाद चली, उसके पहिले सकता (ऋग्वेद के सूक्त) की परपरा थी। वस्तुत' 
सूत्र का अर्थ सूकत था । बौद्ध परपरा इसे भूली नही थी । १३ वी सदी के ग्रथकार आनन्द ने लिखा है, “अत्यान सुवनतो सुवृत्त- 
तोथ सूदनतो सूत्तान सुत्तसमागता ।” 
पालिपिटक और जैन आगमो (अगो-उपागो) को पढते समय जान पडता है कि हम एक ही समाज, एक ही भूभाग, एक 
ही वातावरण में विचर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। दोनो जो भाषा बोलते थे, वह भी एक ही रही होगी । आज भी वैशाली 
(व्साढ़, जिला मुजफ्फरपुर) में पूर्वी छोर की और लुम्विनी (शाक्‍्य) में पदिचमी छोर की भोजपुरी वोली जाती है । सिहर 
की पिटक परपरा सवसे पुरानी है । उतका तो कहना है “मागघी मूल भाषा” ( सा मागधी मूलभासा ) है । यदि वच्चो को 
अलग रखा जाये, किसी भाषा को सुनने का मौका न दिया जाये तो वे मागधी (पालि) वोलेंगे । मुल्ला लोग बरवी को वही 
स्थान देते हैं, पर उसे अकबर के आगरे के तजुर्वे ने गलत सिद्ध किया । हाँ, हमें श्रद्धा का सम्मान करना चाहिये। जैन 
गागमो की भाषा भ 6ंमागधी बतलायी जाती है। जो भी हो, एक ही देश और एक ही काल के महापुरुषो की भाषा में उतनी 
ही विपमता होनी चाहिये जितनी आज दोनो की जन्मभूमि की भोजपुरी में है। पर सो वात नही है। पालि साहित्य की 
भागधी मशोक के पूर्वी शिल्ालेखो वाली मागघी से सिन्न है। छेखो की मागधी में स्‌ के स्थान पर श्‌ और र्‌ के स्थान पर लू 
की भरमार है, जिनका पालि में मभभाव है । ईसा पूर्व दूसरी छताव्दी में सिंहल शिलालेखो में मागधी उच्चारण खूब पाया 
जाता है। सघस्स-सगस-शगछ । पर ईसवी सन्‌ के शुरू होने के वाद जो श्‌ का वहिष्कार होता है तो आज भी वह पालिमापा 
में चला जाता है। वही वात जैन आगमो की भाषा के वारे में है । हाँ वे अद्धमागधी कहकर छुट्टी ले छेते हैं । 
यह सभव भी नही हो सकता था । बौद्ध आगम चार सौ से अधिक वर्षों तक कण्ठस्थ श्रुति रूप में रहे । पहले २०० 
साल भारतीय कण्ठो में, फिर २०० साल सिंह कठो में ॥ सिंहल में इससे खतरा देखा जाने छगा। दीघभाणक, मज्मिम- 
माणक आदि भिक्षु जिन आगमो को कण्ठस्थ किए हुए हैं, वे भिक्ष्‌ यदि अकाल औौर ईति-मीति से मर गये तो बुद्धवचन नष्ठ 
हो जायेंगे । इसलिये सिहुछ के राजा वद्टगामिणी (ईसबी पूर्व ४४-१७) की सहायता लेकर वहाँ के आलोक विहार में 
भिक्षुतो की परिषद वैठी, जिसने प्रामाणिक सुखो से सुनकर तालपत्र पर पिटको को उतारा । जैनो ने यह काम पाँच शताब्दियो 
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बाद वलभी में किया । आलोक विहार में वौद्धपटिक उस समय उतारे गये जब कि अब भी पालियुग का अन्तिम चरण बीत 
रहा था | बहुत सावधानी रखने पर भी मौखिक सूत्रों की भाषा, विशेषकर उच्चारण में परिवर्तन होना आवश्यक था। 
बुद्ध के समय में ही उनके सुक्तों (सूत्रों) को अब तक अपनी भापा में , सौरसेन के कौरव अपनी भाषा (निरुक्ति) में, 
मागध अपनी मागवी में वोलते थे । इस अव्यवस्था को हटाने के लिये छान्‍्दस्‌ (वेदिक भाषा) में अनुवाद कर डालते की सलाह 
दी गयी । पर वृद्ध ने उसे इकार ही नही, प्रायश्चित योग्य प्रयास वतराया | वह जानते थे कि यद्यपि छन्द भाषा में कर 
देने से एकता जरूर जा जावेगी, पर वह बहुत महेंगी होगी । जनता के लिये ये सूक्‍त दुर्गंग हो जायेंगे। वह आज के काले 
साहवो को भाति अग्रेजी हारा जनता में ज्ञान फेलाना नही चाहते थे । जब तत्काल ही देशो (भिन्न-भिन्न जनपदो) ने 
नापा में भेद पैदा कर दिया था, तो बुद्ध से चार अताव्दी वाद वुद्धवचन की भाषा में और महावीर से प्राय हजार वर्ष के वाद 
कृष्ठस्य होकर आई भाषा में परिवतेन नही हुआ होगा, यह मानना मुश्किल है। यह होने पर भी दोनो आगमो की प्रमाणिकता 
में नदेह नहीं हो सकता । सुत्त पिटक के पाँचो आगम वुद्धवचन हैं यह भले ही न कहा जाये, पर बुद्धवचन इन्ही में हैं, यह 
निविवाद है। वही वात महावीर के मुख्य वचनो और जैन आगमो के सवध में भी है। इसके कारण कठस्थ करनेवालो पर 
दोप देना वेकार है। सैकडो की परम्परा में यदि एक ने जानवूझकर या प्रमादवश घटा-वढा भी दिया, ती उसका परिमार्जन 
कंसे होता । 
श्रमण महावीर--दोनो आगमो की समानता दिखलाने के पहिले जैन तीयंकर के बारे में कुछ वारतें कह देनी चाहियें। महा- 
माहण' (महान्‌ ब्राह्मण) श्रमण भगवान्‌ महावीर वैशाली के काश्यपगोत्रीय ज्ञातपुत्र थे। णायपुत्त के स्थान पर पालिपिटक 
नायपुत्त या नालपुत्त प्रयुक्त करता है, पर वौद्धों का सस्क्ृत पिटक ज्ञातपुत्र ही देता है, जो अधिक युक्तियुक्त है। वैज्याली 
के आस-पास के बहुत वर्ड इलाके में जेथरिया-भूमिहार लोग वसते हैं। ज्ञात॒क का 'जेथरिया' वनना विलकुल आसान 
है। यही नही कि दोनो में नाम और स्थान की समानता है, आज भी जेथरिया लोगो का गोत्र काश्यप है' । वैशालिक श्रमण भ० 
महावीर इसी जेवरिया वश्य में पैदा हुये । विहार के सबसे बडे राजवशो में द्वितीय बेतिया राजवश जेथरिया है। जिम्न 
प्रकार श्रमण गौतम का घर का नाम सिद्धार्थ था, वेसे ही श्रमण महावीर का घर का नाम वद्धमान था ।' समणगोतम के नाम से 
जैसे बुद्ध लोगो में प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार श्रमण भगवान्‌ या समण महावीर के नाम से जैन तीर्थंकर प्रसिद्ध थे। अन्य तीथिक 
(दूसरे मत वाले) समणनाथपुत्त (ज्ञातुपुत्र) भी कहते रहें होगे । श्रमण गोतम की भाँति श्रमण काश्यप नाम क्यों नही पडा, 
इसका कारण शायद काश्यपो की वहुतायत रही होगी । उनके प्रधान शिप्य इन्द्रभूति गोतम थे, जो गौतम के नाम से अधिक 
प्रसिद है। यह बसे ही श्रमण महावीर के अग्रश्नावक थे, जैसे बुद्ध के सारिपुत्र । 
वौद्ध आगमो के अनुसार श्रमण महावीर की शिक्षा चातुर्याम सवर की थी---“चातुयाम सवर सवुतो (१) सब्ववारि 
वारितो' व (२) तब्ववारि युत्तो व (२)सब्ववारि घुतो' व (४) सब्बवारि पुट्ठो” व (दीधनिकाय सामझ्ञफल सुत्त) । जैन 
आगम भी इससे सहमत हैं । 
(१) “इच्छामि ण॑ भते, तुब्म भत्तिए चाउज्जामाओ घम्माओ पचमहन्वइय सपडिक्कमण धम्म उवसपज्जित्ता विहृरित्तए 
सूयगड ७१२१४, भगवई १९७६ 
(२) “अरहता भगवता चाउज्जाम धम्म पन्नविति” (ठाणग ४।१॥३२) 


(३) तएण (से)--युडरीए सयमेव चाउज्जाम घम्म पडिवज्जड | «. थेराण अतिए चाउज्जाम धम्म 
उपसपज्नित्ताण (णायाघम्मकहाओं १९ १४७) 
गोतम इन्दभूति --ये तीर्यंकर के ज्येप्ठ शिप्य थे---मगवशो जेद्ठे अन्तेवासी इन्दभूति नाम अणगारे गोयम सगोत्तेण .. 
घोरतवस्मी धोरवभचेरवासी ॥। (मंगवई १॥३॥७, ओववाइय, ३७) 





१ -समणे भगव महावीरे महामाहणे” उवासगदसा ७, ५६। (सर्वत्र उद्धरण पुष्फ भिक्‍्खु सपादित सुत्तागम प्रकाशक 
समिति' गुडयांव के आगमो से दिया जाता है) । 

२--भगवया महावीरेण कासवेण । 

३--उत्तरज्ञयण सुत्त २४२३, कप्यसुत्त, महावीरचरिय ९०। 


जन 


की 
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शिष्य परम्परा--विवयपिटक के पाँचवें (तथा पीछे के) ग्रन्थ परिवार में वृद्ध से आनेवाली गुरु परपरा दी गई है। वैसे 
ही नदीसुत्त २१-४९, पृष्ठ १०६२-३ पर भगवान्‌ वद्धेमान, इन्द्रभूति, अग्निभू ति , वायुभूति, सुधर्मा, जम्बू, प्रभव, दाय्यंभव, 
थशोभद्र, सभूतविजय और भद्गवाहु आदि से देवद्धिगणि पर्यन्त शिप्य परम्परा दी हुई है। 
भिक्षु-भिक्षुणी---अगाराओ अणगारियो (घर से बेघर प्रव्नजित)' पालि (अगारा अनगारियो) जैसा है ही ? इसी 
प्रकार वौद्धो की भाँति ही जैन साधु-साध्वियो को भी भिवखु-भिक्‍्खुणी कहा जाता था । पीछे बौद्ध श्रमणो के लिए इस शब्द 
के रूढ हो जाने पर इसका प्रयोग जैन साथुओ में छूट गया, जिसे अभी भी कोई कोई जैन मुनि अपने नाम के साथ प्रयुक्त करते 
हैं। (तेरापथ सप्रदाय के आद्य सस्थापक सत भीखणजी को जआ० 'भिक्षु' नाम से अभिहित किया जाता है ) । श्रमणो की एकता 
सिद्ध करने के लिये यह शब्द बहुत उपयुक्त है। 
वौद्ध भिक्षुओ में भिक्ष्‌ वनाने का काम सघ करता है, पर आचाय॑े उपाध्याय का होना आवश्यक है, वही वात जैन भिक्षुओ 
के लिये भी थी ।' भिक्ष्‌ बनाते समय जो विधि वरती जाती है उसे बौद्ध छोग उपसपदा कहते हैं। चाहे इस अर्थ में उसका 
प्रयोग ने हो, पर जैनागम इस शब्द से अपरिचित नही हैं । 
बौद्ध लोग जैन साधुओं को अधिकतर निगठ (निग्नेन्थ), निगठी (निर्म्नन्थी) नाम से पुकारते थे । थे जैनभाग्रम में भी 
सुपरिचित शब्द हैं । “पच्॒हि ठाणेहि निग्गथा निग्गथीओ ये... ..” ।' 
भाचाय , उपाध्याय--वौद्ध भिक्षु सघ द्वारा बनाये जाते थे, जिसका कोरम (अल्पतम सख्या) विहार उत्तरप्रदेश (मध्य- 
मडल) में १० और बाहर ५ रबखी गयी थी । गुरु सघ ही कहना चाहिये । नये भिक्ष्‌ की शिक्षा के लिये उसी समय उपाध्याय 
और आचार्य बना दिये जाते थे । जैन भिक्षु-भिक्षुणी के लिये भी आचाय उपाध्याय की आवश्यकता होती है--'आउसतो 
समणा ! सति मम पुरे सथुया वा पच्छा सथूया वा, त जहा आयरिए वा उवज्ज्ञाए वा, पवित्ती वा, थेरे वा गणी वा गणहरे वा 
गणावच्छेइए वा, अवियाईं, एएसि, खद्ध खद्ध दाह्यमि (आयारग, १।१०६२५) । 
वौद्ध भिक्ष्‌ बनाते समय जो कमकाण्ड (कर्मवाचा) व्यवहत होता है, उसे उपसपदा कहते हैं। यद्यपि उसी अर्थ में 
जैनागमो में उसका व्यवहार नही होता, पर उपसपदा का प्रयोग होता है--इच्छामि ण भते तुन्मेहिं अन्भणु ण्णाए समाणे मासिय 
भिक्‍ख पड़िम उवसपज्जिता ण॑ विहरित्तए । 
एकसाटक--वस्त्र को लेकर जैन भाइयो में विवाद है । वौद्ध ग्रथों में जहाँ नग्व या दिगबर साधुओ का उल्लेख भी 
मिलता है, वहाँ अति प्राचीन ग्रथो में एकसाटक (एक ही वस्त्र पहने) का भी अनेक स्थानों पर उल्लेख है। थेरीगाथा में 
भद्दा पुराण निगठी' कहती है--- 
“लूनकेसी पकधारी एकसाटी पुरे चार” उदान (६२ में भी “सत्त च एक साटा”' का उल्लेख है। जैनआगम में भी 
“एक साढ़े बदुवा अचेले”' मिलता है। 
थेर (स्थविर) --शब्द का प्रयोग वौद्ध और जैन दोनो में ज्येप्ठ भिक्षुओो के लिये हुआ है । बौद्धों में तो १२ वर्ष से 
अधिक के सभी भिक्षुओ के नाम के साथ थेर या थेरो लगाया जाता है। जैन साधु ऐसा नही करते, पर आगममो में ऐसा बाता 
--तए ण आणदे थेरे । ” 
कदर मम लक ट कन रलट ब किए कम फीड ली लत कक की किम शमी कमल की शक 2 नदी बज जज 
१---से भिक्खू वा भिवखुणी वा” (आयारग ७।६।४३०, प्र० भाग पृ० २६) 
२-आउसतो समणा, सति मम पुरे सथुया पच्छा सथुया वा, त जहा आयरिए वा उवज्ञ्ञाए वा” । (आयारग 
१०६२५) । 
३--अणग ५, १, ५१६ द्वि० भाग, पृ० २६२॥ 
४--भग० २११९२, पृ० ४२३, प्रब्रज्या और उपसपदा शब्दों के पालि अर्थ के अनुरूप अर्थ के लिये देखिये-- 
त० सू० भा० चु० सूत्र ९. १८ पर। 
५-(थेरी गाया १०७॥ (६) आयारणग पी४डरर। (७) भगवई १५५४६, पृ० ७१९ । 
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एक से विशेष शब्द--जैन और वौद्ध आगमों में सैकडो एक से विशेष छब्द पाये जाते हैं, जिनमें से कुछ को यहाँ 
देते हैँ । 

पोसह्साला--पोसह को पालि में पोसघ (वु० सं० पोषघ) कहते हैं ॥ उपवास या उपोसथ भी उसी शब्द के रूप हैं । 
पोसह व्रत लेकर रहने के लिये विशेष शालाएँ होती थी, जिनको पोसहसाला कहते थे । वौद्ध भिक्षु पोसध के दिन जिस घर 
में एकत्रित होकर 'पोसघकम्म (विनयविधि ) करते हैँ, उसे उपोसयागार या पोसयशाला कहते हैं--“उप्पलासम्मणो वासिया 
जेणेवपोसहसाल तेणेव उवागच्छद”' । समणोवासिया (श्रमणोपासिका) जैसे जैन महिला को कहते हैं, वैसे ही वौद्ध महिला को 
उपासिका कहते हैं। 

वेरमणी--विरत होने का ब्रत लेते समय इस शब्द का प्रयोग दोनो में मिलता है । 

भन्‍्ते--बौद्ध वडो को भन्‍्ते (भमदन्त) शब्द से पुकारते हैं। उस समय दास अपने स्वामियों को भन्‍्ते कहकर सवोधित 
करते थे । जैनागम में भी वही वात मिलती है 'से नूण भन्ते,” "से केणट्ठेण भन्ते,” “से णूण भन्ते,” “नेरइयाण भन्‍्ते”, सेव 
भन्‍्ते, सेव भन्ते ।* 

आउसो---समान या छोटे के लिये जावुस (आयुष्मान्‌) झब्द का प्रयोग भी एक-सा मिलता है । अवौद्ध तो बुद्ध को भी 
“आवुस गौतम” कहकर सवोधित करते थे ।' जैनागमो में भी देखिये “आउसो त्ति” (आयारग, ११०६३०) । 

“आउसो कासवा” (मगवई । १५५४७, ५५० आदि) भगवान्‌ महावीर के लिये यह सवोधन है,” जैसा “भावुस 
गौतम” बुद्ध के लिये । 

आवक, उपासक--ुहस्थ भक्‍तो के लिये ये दोनो शब्द दोनो जगह व्यवहृत होते हैं। श्रावक से ही तो सरावगी बना है 
“समणोवासियाए” (भगवई ११॥२॥४४१), “मद्दुय समणोवासग (भगवई १८।७।६३३), “साविगे त्ति वा”, उवासिए 
त्ति वा (आयारग ४१७७८) | 

आयंमार्ग--बौद्ध-धर्म आये-अप्टाग्रिक मार्ग की वात करता है, और इधर सूत्रकृताग में मिलता है--"जे तत्य मरिय 
मग्ग परम च समाहिय” (३॥४६) | 

बोधि, सबोधि--परम ज्ञान के लिये दो नो ही जगह इन छब्दो का प्रयोग होता है। जिसे परम ज्ञान प्राप्त हो गया है, वह 
बुद्ध, , सबुद्ध कहा जाता है। जेनागमो में “कि न वुज्ञइ सवोही” (सूत्रकृताग २।१।१॥८९) ।/ तिविहा वोही--णाणवोही, 
दंसणवोही, चरित्तवोही ” (स्थानाग ३३२।२०७) आदि प्रयोग मिलते हैं । 

बुद्ध, संवृद्, सयंवुद्ध--यह्‌ विशेषण दोनो महापुरुषों के लिये प्रयुक्त होते हैं । 

/“तिविहा बुद्धा-णाणवुद्धा, दसण वुद्धा, चारित्त वुद्धा” (वही), 

“मोत्यु. - तित्वगराण सयसवुद्धाप .. « /(रायपसणेइय, ५) । 

“समरणेण भगवया महावीरेण आइगरेण तित्यगरेण सयसंवुद्धेण ।” (समवायाग २॥२) 

"से हु पन्नाणमत्ते बुद्धे आरभोवरए ॥” (आयारग 'डा४डीर५८)। 

“बुद्धेहहि एवं पवेदित” (आायारग ४१३४०) 

“सखाई घम्म य वियागरति वुद्धा हु ते अन्तकरा भवन्ति” (सुय०. १॥१४१८) 

“बुद्धे मुणी सीलयुणोववेए” (वही २।६॥४२।७८५) 

/सिद्धे बूद्धे मुत्ते”, (ठाणग रा१७६) ह 

“जिणे जाणए वुद्धे वोहिए मुत्ते मोयए सव्वन्” ।(मगवई १॥१॥५) 
वौद्ों की नमस्कार गाया है +- 

“ये चचुद्धा अतीता च ये च॒ वुद्धा अनागता । 





(१) मग० १शा्ट३७, पु० ६४८। (२) वही ७॥३॥२७९ 
३--विशेष के लिये मेरी “बुद्धचर्या” दुष्टव्य 
४--शोशालक ने भ० भहावीर को “आउसो” कहकर सवोधित किया है। 
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पच्चुषपन्ना च ये वुद्धा अहं वदामि ते सदा ॥ 
इसे मिलाइये सुत्रकृताग की निम्नगाथा से “-- 


किक 


“जे य वुद्धा अतिक्कता जे य बुद्धा अगागया” (१॥१३६॥५३२) 

तथागत--यह शब्द भी जैनागमो में प्रयुक्त है । 
“क्ओ कमाई मेहावी उप्पज्जन्ति तहागया । 
तहागया अप्पडिक्कन्ता चक्खू लोगस्सणुत्तरा” (वही २॥१५॥१२०६२५) 

सम्माविट्ठ, मिच्छादिट्ड---वौद्ध वाडमय में सच्चे मत को सम्यगृदृष्टि और झूठे मत को मिथ्यादृष्टि कहते हैं । जैना- 
गम में भी इल्ही भर्थों में ये शब्द प्रयुक्त है +- 

“एगा सम्मदिदिठियाण वग्गणा, एगा मिच्छादिट्ठियाण वग्गणा” । (ठाणग २, १, ७०) 

“भुम्मा मिच्छादिटिठ ण भते ।” (भगवई ३॥१॥८२३) 

मिथ्यादृष्टि मतो या ग्रथो की गणना नन्‍दीसुत्त में मिछती है । पालि पिटक में भी अपने मत को छोड अन्य सवको 
मिथ्यादृष्टि कहा गया है। 

“भारह, रामायण, भीमासुरुकख, कोडिल्लिय, सगडभद्वियाओ, घोडगमुह, कप्पासिय, नागसुहम, कणगसत्तरी, वट्टसेसिय, 
वुद्धवयण, तेरासिय , काविलिय, लोगामयं , सट्ठितत, माठर, पुराण, वागरण पायजली, पुस्सदेवय लेह, गणिय, सउणरुय, 
नाडयाईं, अहवा वावत्तरिकलाओ, चत्तारि य वेया सगोवगा, एयाइ मिच्छादिट्ठस्स--- (नन्दीसुत्त ४२) 

विनय (विणय )-भिक्षु-भिक्षुणियो के आचार नियम को विनय कहते हैं। वौद्धो का तो इसका एक पिटक (विनयपिटक) 
ही है। जैनागमों में भी विणय सवधी व्याख्यान हैं। उत्तरज्ञयण सुत्त का प्रथम अध्ययन ही विणयसुय है। जिसकी 
प्रारभिक कुछ गाथाएँ इस प्रकार हैं -- 

“सजोगा विप्पमुकृकस्स अणगारस्स भिखुणों 
विणय पाउकरिस्सामि आपुपुव्वि , सुणेह में ॥ १॥ 
>८ 2५ 2८ 2८ 
विणए ठवेज्ज अप्पाण इच्छन्तो हियमप्पणों ॥६॥ 
तम्हा विणयमे सिज्जा सील पडिलमेज्जओो । 
बुद्धपुत्त नियागट्ठी न निक्कसिजूजई कण्हुई ॥७॥ 
अप्पाचेव दमेयन्वों अप्प हु खलु दुदमो । 
अप्पा दतो सुही होई अस्सि छोए परत्य य ॥१५॥ 

पजित फथाएँ ---धर्म-ब्रह्मचयं में वायक कयाओ (वार्ताबो) को दोनो घर्मो ने वजित किया है । दीघनिकाय के ब्रह्मजाल 
और सामज्जफल दोनो सूत्रो में इन्हें तिरच्छान कथा कहा है .-- 

“तिरच्छानकथ अनुयुत्तो विहरति, सेयूयथेद-राजकथ, चोरकथ, महामत्तकथ, सेवाकथ, भयकथ, युद्धकथ-अन्नकय, पानकथ, 
वेत्थकथ, सयनकथ, मालाकथ, गन्धकथ, आतिकय, बानकथ, गामकथ, निगमकय, नगरकथ, जनपदकथ, इत्यिकय, पुरिसकथ, 
सूरकय, विसिखाकथ, कुस्मट्ठानकथ,पुन्वपेतकथ, नानत्तकथ, लोकक्खायिक, समूहुक्खायिक इति भवाभवकथ, इतति वा इति 
एवरूपाय तिरच्छावकथाय - -- ० + - -+ -+ - ।! 

ओववाइय सुत्त में ऐसी कुछ कथाओ का निषेघ किया गया है -- 

'तेस परिव्वायगाण णो कप्पइ इत्यिकहा इ वा भत्तकहा इ वा, देसकहा इ वा, रायकहा इ वा चोरकहा इ वा जणवय- 
कहा इ वा-- ०" - - - - - / (२)। 


धम सवधी पदो और वर्णन शैली में भी वहुत समानता है । कितनी ही जगह तो दोनो में मेंद केवक पालि और अदर्व- 
मागधी के उच्चारण का है। है 
अम्रणएकता--- वैसे तो भारतीय सस्क्ृति एक ही है, जो श्रमग ब्राहग घाराओ मेँ आर्य-द्रविग रक्त और सस्क्ृति के 


मिश्रण से रे हुई। पर उसमें भी श्रमण सस्कृति भीतरी भेदो को रखते हुए भी एक सम्कृति थी। यह उपर्पुत्त उदाहरणों 
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और कयनो से प्रतीत होगा । दोनो के आगमो में जो समानता देखी जाती है, उसके एक भद्य को भी छेख में लाया नही जा 
सकता। बुद्ध और महावीर के मुख से नि सृत गाथाओ में वहुत समानता है, परन्तु ऐसी वहुत कम मिलती हैं जो दोनो में 
एक हैं । हैँ, उपमामो, चमत्कारिक उक्‍क्तियों आदि की समानता इतनी है कि दोनो को एक समय सामने न रखकर पढ़ने वालो 
को एकता की अान्ति हो जावी है । 
व्यपित नाम --दोनो में व्यक्तियो और भौगोलिक स्थानों की भी वडी समानता है । वस्तुत दोनो के सूक्‍तो को पढ़ते 
समय मालूम होता है कि एक ही वातावरण में श्वास ले रहे हैं । भाषा का भेद होते हुए भी पालि में “सकक्‍्को देवान इन्दो” 
सैकडो स्थानों पर आता है। जैन सूत्र सक्‍्कदेविन्द' बहुत वार दुहराते हैं। मक्खलीगोसाल का भी उल्लेख दोनों जगह 
मिलता है ।' 
पएसी--राजा अपने समय का घोर नास्तिक था । शरीर से पृथक आत्मा को नही मानता था । पालि-साहित्य में 
उसका नाम पायासी आता है । इसके अनुसार वह कोसल राजा का सामन्त था, गौर सेतव्वा में रहता था, जो कोसल देद्ष में 
श्रावस्ती और कपिलवस्तु के वीच में पडती थी, जैनागम इसे सेयविया (इवेताविका) कहते हैं । दोनो नगर और व्यक्ति एक 
ही हैं ।' जैनागम के अनुसार केसीकुमार ने उसकी नास्तिकता भगाई । दीघेनिकाय' के अनुसार कोसलराज प्रसेनजित के 
धर्मप्रश्न भिक्ष्‌ कुमारकाश्यप ने वह काम किया । दोनो जगह अपने पक्ष के समर्थन में जो युक्‍्तियाँ पायासी ने दी हैं, वे आज 
भी वडी सवल मालम होती हैं । 
भौगोलिक नाम --दोनो में प्राय वही हैं । वौद्ध धर्म सात सौ वर्ष पहले भारत से लुप्त हो गया, इसलिए त्रिटिपक में 
आये नामो का फिर से पता छगाने की आवश्यकता पडी। परन्तु जैन तो वरावर भारत में रहे, वे कँसे कितनो ही को भल 
गये ? और तो और, वैग्ञालिक जातृपुत्र काइयप निगठ भ० महावीर की जन्मभूमि वंशाली के बारे में ही निश्चय नही है । 
काकन नाम का प्राचीन गाँव दक्षिण मुगेर जिले में अव भी है । जहाँ जैनियो के न होने से श्रद्धालुमो ने एक मदिर बना रखा है, 
परन्तु उसे काकदी' न कहकर दूसरा नाम दिया जाता है। जान पडता है मगघ, विहार व उत्तरप्रदेश के पूर्वी भाग से वौद्ध- 
धर्म की तरह जैनपर्म उच्छिन्न हो गया था। इसीलिए परम्परा दूट गई । आज जो जैन इन पूर्वी जिलो में पाये जाते हैं, वे 
पीछे आाए। 
आहलमिया--आलविया के नाम से इसका उल्लेख सुत्तपिटक में आता है । वहाँ यह भी पता छगता है कि यहाँ का 
यक्ष आलवक, “पचालचन्द्र” माना जाता था । जैन, बौद्ध आगम प्राचीन भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक व सामाजिक 
सामग्री के महत्त्वपूर्ण साधन तथा एक-दूसरे के पूरक हैं । मेने उस सामग्री के लिये 'बुद्धचर्या' लिखी, मगर किसी जैन विद्वान्‌ 
ने जैन आगम, चूर्णी, टीकाओों आदि में जो सामग्री मरी है, उसको लेकर “महावीरचयो' नही लिखी, नही तो इतिहास के 
विद्याथियो को बहुत सुभीता होता । 
फपिल्ल--धचाल की राजधानी काम्पिल्य आाज भी एटा जिले में है । जैनागम' उसे पचाल जनपद में बतलाता है । 
फवगला ---वौद्ध ग्रयो की यह्‌ कजगला है, जिसे मध्यमडल की पूर्वी सीमा पर माना जाता था | वहाँ की कजगला 
भिक्षुणी वृद्ध की प्रधान शिष्याओरों में से थी । 
अजम>त्त्3ैमपेू-पतपपपप>--+>++>+त+__ईलेलेललट 
१--सुत्तागमे पू० ७११-१३, ७१६-१७, ७२९, ७३०-३३, ७६६ 
२--रायपसेणियसुत्त (सुत्ताग्मे पु० ८२-१०३) 
३--दीवनिकाय, २३ (पायासियसुत्त) । 
४---युत्तागमे प्र० भाग, पू० ११९४ ; देखिये तृतीय सड में पृ० २७-२८ पर प्रकादित 79. 700 धशत्या का 
काकदी नगरी नामक लेख । 
ए--वहीं पृ० ६४६-४७, ११४६॥। 
इ--वही पृ० १०२७॥ 
७---ही पू० ४१७३-२८ । 


खंड ] जैन और बौद्धो के पिटकों कौ समानता रै४३ 


दसण्ण--बौद्ध सृत्रो में भी इसी उच्चारण के साथ मिलता है और वह वर्तमान वुदेलखड में ही है, जहाँ की नदी- 
धसान (स०दशाणं ) अब भी उसी नाम को रक्‍्खे हुए है । वौद्धसूत्र इसकी राजधानी एरकच्छ बताते है, जो आज भी एरच के 
नाम से मौजूद है । 
नालदा व राजगृह (रायगिह)-तो बुद्ध और महावीर की प्रधान विहार भूमि रहे, तो भी नारूदा को जैन लोग कुडलपुर 
कहकर पुकारते रहे हैं। 
मलल्‍ल, लच्छवि- तत्कालीन गणराज्यो के दो समूह थे । जैन आगमो' ही से पता छुगता है कि उनमें से एक-एक में नौ 
गण थे--“नव मल्लई नव लिच्छई” । 
एक स्थान पर भगवान महावीर के मिथिला ( दरभंगा जिला ) से ही कुरु जनपद (मेरठ कमिश्नरी) जाने का भी 
उल्लेख हैं। 
राजगृह (राजगिर) के वैभार पवेत के पास के महान उष्ण प्रख्वण (उसिणे पासवर्ण) गर्म पानी के चश्मे का भी 
उल्लेख है । वौद्धपिटक इसे तपोदा के नाम से जानता है, जहाँ बुद्ध के लिये एक विहार वना था । 
वाराणसी--को तो भारत की दोनो महान विभूतियों ने अपने चरणरज से पूत किया था। पालि-मागधी में इसे वारा- 
णसी ही कहा गया है, पर अद्धंमागधी में इसे वाणारसी वना दिया गया था, जिससे ही वनारस बना था । इसे अशुद्ध समझकर 
अब फिर वाराणसी कर दिया गया है। 
सावत्यी--को “कुणालाए जनपदे” कुणाल जनपद में बतलाया गया है ।' कुणाला कोसलू का ही बना है, इसमें 
सदेह नही । 
पुक्खलावती (पुष्कलावती )--गधार (पस्तुनिस्तान) की यशस्वी नगरी (आधुनिक चारसद्धा) थी। उसका भी 
नाम आना बतलाता है कि जैन धर्म वहाँ तक पहुँचा था। “सीता” चीनी मध्य एशिया की तरिम नदी है, जिसका भी वही 
उल्लेख है । 
वौद्ध त्रिपिटक की विज्ञाल ग्रथराशि को देखते से ही ख्याल आता है कि जैन सूत्र उससे कम नही रहे होगे । 
परम्परा भी १४ पूर्वीय श्रुतज्ञान के नष्ट होने की वात बतलाती है, जो वहुत बडी क्षति है, परन्तु जो कुछ मिलता है उसका 
अध्ययन व प्रचार बहुत आवश्यक है। 





१--वही, पृ० १००७, तथा उत्तरज्ञयण सुत्त । 

२--सुत्तागर्मे प्र० भाग , प० ५२३-२४ भगवई सुत्त) । 

३--वही, पू० १०२५ (णायाघम्मकहामो) । 

४--बही, पृ० ४३२ (भगवई ) ) । ५--वही पृ० ४६१३-६२ । 

६--वही, द्वि० भाग पु० ७७ (रायपसेणिय) ७--बही प्र० भाग पृ० १११३ (णायाघामकहाओ) 





[ दितीप 


जेन-दर्शन के बः द्रव्य और सात तत्त्व 


(ले०--पं० चदाबाई जी, आरा) 


वर्तमान समय में भारतीय दर्शनों के दो मुख्य वर्ग प्रचलित हैं--एक वेद को प्रमाण मानने वाले और दूसरे वेद को 
ने मानने वाछे । वेद को प्रमाण मानने वाले भारतीय दर्शनों के ६ मुख्य नाम हैं---साख्य, योग, न्याय, वेशेपिक, पूर्व मीमासा 
और उत्तर मीमासा, तथा जो वेद को प्रमाण नही मानते वे हैं-जेच, वौद्ध ओर चार्वाक्‌। यहाँ पर जैन-दर्शन के विषय में 
ही कुछ लिखा जाता है। 
अन्य दर्शनों की अपेक्षा जैन-दर्शन में कई प्रमुख विशेषताएँ हैं, क्योकि जेनदर्शन चारित्र और विचार दोनो को समान 
स्थान देता है। दार्शनिक दृष्टि भी एकागी नही है । यह तत्त्वो की समीक्षा में जीव और अजीव दो तत्त्वों का वर्णन कर जड 
(परुदूगल) और चेतन आत्मा का स्वरूप दर्शाकर चारित्र का भी निरूपण करता है । दर्शन ज्ञान तथा चारित्र की अतिम निममे- 
लता में ही मोक्ष की प्राप्ति मानी गई है। 
सृष्टि के दो मूल्तत्त्व-जीव॑ और अजीव-जैन-दशंत के अनुसार जीवतत्त्व और अजीवतत्त्व इन दो तत्त्वों का समुदाय- 
छोक है । इनसे परे और कोई वस्तु आकाश के सिवा नही है । इन्ही में सवका समावेश है ! 
छ ब्रव्य--- 
जीवतत्त्व का स्वरूप इस प्रकार है-- 
जीवस्स णत्यि वण्णो णवि गधो णवि रसो णवि य फासो । 
णवि रूव णसरीर, णवि सठाण ण सहणण ॥समयसारगाथा ५०॥ 
मर्यातृ-यह जीव गध, वर्ण, रस, स्पर्श, रूप, शरीर और सहनन से रहित है। अत' अरूपी होने के कारण यह जीव 
इुद्वियों से जाना नही जाता, इच्दियो के अगोचर है। इसका कोई माकार नही है । यह चेतना गुण युक्त है । इसको अनुभव 
हारा ही जादा जा सकता है। इस अवाच्य शुद्ध चैतन्यात्मा का अनुमव स्वसवेदनात्मक है। 
अजीवतत्व ---जड के पाँच भेद किये गये हैं-पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । 
पुदूगल--इस जगत में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसे हम देखते हैं, जो कुछ सूघते हैं, सुनते है, खाते हैं, छते हैं, सव 
पुद्गल द्रव्य है । यही एक द्रव्य रुप, रस, गध, स्पर्श वाला है, मूरतिक है । पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों पुदूगल 
द्रव्य है। दूटना, फूटना, विगडना, यह सव इसी द्रव्य के रूप हैं। परमाणु और स्कन्ध ये इसके दो भेद हैं। पुदूगल के 
सबसे सूक्ष्म अविभागी अद् को परमाणु और परमाणु समूह से बने पृथ्वी आदि को स्कध कहते हैं । पुदूगल और जीव सक्रिय 
हैं । शेप द्रव्य निष्किय है। 
घर्म और अधमं--द्धव्य भी अस्पी हैं, ये स्वतत्र द्रव्य हैं । इनका कार्य जीव और पुदूगल को चलने तथा ठहरने में उदासीन 
रूप से सहायक होना है । इन द्वव्यो को जैनेतर दर्शनकारो ने नही माना है। इनका अर्थ पुण्य-पाप नही है। ये अजीव द्रव्य 
के भेंद हैं। समस्त ससार में व्याप्त हैं, इनके अभाव में जीव और पुदूगल की गमन शक्ति और ठहरने की शक्ति कार्यकारी 
नहीं रहती | 
आफाश द्रव्य--यह भी अरूपी है, सर्वव्यापक हैँ । जैनाचार्यों ने आकाश के दो भेद किये हैं--एक लोकाकाश, दूसरा 
अलोकाकाश । लोकाकाद में अन्य पाँच द्रव्य भी पाये जाते हैं और इसके वाहर केवल आकाणद्रव्य ही अकेला है, उसको 
अजेशकाश बहा गया है। यह लोक छठ्नो द्रव्यो से परिपूर्ण अनादि-अनत, स्वय-सिद्ध स्थित है । 
फाल द्रब्य---यह सब द्रव्यों के परिवर्तनों में सहकारी है । यो तो सब द्वव्यो में परिणमन छाविति स्वय मौजूद है, किन्तु 
वाद्य निमित्त के विना उसकी व्यक्ति नहीं होती । जैसे मिट्टी में घटाकर होने की शक्ति विद्यमान है, किन्तु कुम्हार के घाक 
डे थ धागे के बिना वह घटाकार रूप परिणमन नहीं कर सकती । इस प्रकार जैन-पधर्म में छ द्रव्य माने गये हैं। ये उत्पाद, 
प्यप भौर प्रोव्य गुण वाले हैँ। 


लष्ड ] जैन-वदशेन के छ॥ द्रव्य और सात तत्त्व श्४५ 


द्रव्य के लक्षण---दव्व सलल्‍लक्खणिय, उप्पादव्वय घुवत्तसजुत्त । 
गुण पज्जयासय वा, ज त भण्णति सब्वहु ॥पचास्तिकाय--गा० १०॥ 
अर्थात्‌ अपनी सत्ता को लिये हुए उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य गुण सहित पर्यायवाल् द्रव्य होता है। उमास्वामी ने भी कहा 
है--गुणापयंयवद्द्वव्यम्‌, याने गुण और पर्याय वाला ही द्रव्य होता है । जैसे जीव एक द्रव्य है, उसमें सुख, ज्ञान, चेतना आदि 
गुण विद्यमान हैं और उसकी नर, नारक, पश््‌ आदि पर्याएँ पाई जाती हैं । जीव का ज्ञान गुण अन्य सब गुणों से मुख्य गुण है। 
यह सदा विकसित और जीव में सदा विद्यमान रहता है । कम-अधिक होने पर भी जीव से कभी सर्वथा पृथक नहीं होता । 
इसलिये इसे गुण कहते हैं और जो क्षण-क्षण में बदलता रहता है, वह पर्याय है । जैसे कि एक जीव मनुष्य हुआ, फिर मरकर 
उसने देव पर्याय पाई, पुन अन्य जन्म में अन्य पर्याय पाई। इसी प्रकार जीव और पुदुगल के पर्याय वदलते रहते हैं । किन्तु 
द्रव्य में गुण स्थायी रहते हैं | वे पर्याय के समान बदलते नही रहते हैं । ये गुण और पर्याय द्रव्य के ही आत्म स्वरूप है । 
कसी भी अवस्था में द्रव्य से अलग नही रह सकते, क्योकि द्रव्य ही इनका आधार है । नवीन पर्याय उत्पन्न होता है, वह उत्पाद 
है और पुराना पर्याय विनष्ट होता है, वह व्यय है तथा द्रव्य दोनो में मौजूद है, यह भ्रौव्य है। जैसे कि एक सुवर्ण का पासा 
है, उसे तोडकर कु डल बनाया गया, वहाँ पासे पर्याय का विनाश हुआ, यह व्यय है और कुण्डल' पर्याय की उत्पत्ति हुई, यह्‌ 
उत्पाद है एवं सुवर्ण दोनो में मोजूद है, यह श्रौव्यगुण है। 
सात तत्त्व-- 
जैन-धर्म में सात तत्त्व मुख्य माने गये हैं,इन्ही का पूर्ण ज्ञान और श्रद्धान्‌ हो जाने से आत्मा के दुख की निवृत्ति किस प्रकार 
हो सकती है, इसका ज्ञान हो जाता है और उस मार्ग पर चलने की चेष्टा में मी यह जीव रूग जाता है । तथा ससार दुख के 
अभाव में परम सुख (मोक्ष) कैसे मिलता है और उसका क्या स्वरूप है, यह भी तत्त्वो के ज्ञान से अनुभव में आा जाता है । 
मोक्ष ही जीवात्मा का परम ध्येय है, क्योकि सभी जीव सम्पूर्ण सुखी होना चाहते हैं। जैन-घर्म कहता है कि दुखो का मूल 
कारण उसी के द्वारा बाघधे गये कर्म हैं, जो कि अजीव हैं, जड हैं। जिस प्रकार मदिरा मनुष्य को गाफिल कर देती है, उसी 
प्रकार मोहनीय कर्म जीव को वेसुध कर देता है । अत' जब कि कर्मबधन से छुटकारा ही सुख का कारण है, तव उन कर्मो 
का जीव के साथ किस प्रकार बधना-छूटना होता है, इसकी जानकारी होना भी आवश्यक है। इसे समझने के लिए सात 
तत्वों का मनन जरूरी है। 
जीव, अजीव, आश्रव, वध, सवर, निर्जेरा, और मोक्ष, ये सात तत्त्व हैं ॥ जीव-अजीव तत्तवों का सक्षिप्त वर्णन ऊपर हो चुका 
है। मुख्य ये ही दो तत्त्व हैं, तीसरा आश्रव है, जो कि जीव में कर्ममल के आने को मार्ग देता है। इसके मुख्य ४ प्रत्यय है ! 
मिथ्यात्व, अविरति, योग और कषाय। इन्ही की तीज, मद दशा में पडकर जीवात्मा आश्रव का भागी होता है। 
कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। जीव और कर्मो के परस्पर बधने को वघन कहते है । इन कर्मों के आठ मुख्य 
भेद माने गये हैं। 
१ ज्ञानावरणीय--यह ज्ञान की पूर्णता को रोकता है। 
२ दर्शनावरणीय --भी इसी प्रकार दशंन शक्ति में बाघक है। 
३ भोहनीय--यह्‌ कर्म बाह्म वस्तुओं में मोह ममत्व भाव पैदा करता है। 
४, अन्तराय--यह कर्म आत्मा की अनत शक्ति को व्यक्त होने से रोकता है । ये चारो घातिया कर्म कहे गये हैं, ब्योकि 
ये आत्मा के मूल गुणो का घात (आवरण) करते हैं । 
इसी प्रकार ४ अघातिया कर्म हैं --१« वेदबीय--यह सासारिक दु'ख-सुख में मगन करता है; २. नामकर्म--यह दारीर 
की रचना में कारण होता है; ३ गोत्र कर्म--यह ऊंँची-तीची पर्याय दिलाने में निमित्त होता है और ४. आयुकर्म-यह 
जीवात्मा को संसार में रोके रहता है । इसकी पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाने पर और इसका वधन बिल्कुल हट जाने पर ही 
निर्वन्‍्ध अवस्था प्राप्त कर यह जीव मुक्त होता है । 
माश्नद और बध इन्ही के द्वारा जीव ससार में ससारी वनकर भ्रमण करता रहता है । 
संबर--पांचर्वाँ तत्त्व सवर है । यह जीव के आश्नव को बर्यात्‌ कर्मों के आने को रोकता है--शमदमादि निष्फपाय 
भावो के होने पर ही संवर की प्राप्ति होती है । 
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निज रा--छठा तत्त्व निर्जरा है । जीव के साथ जो कर्म बंधे हुए हैं, उनका धीरे-धीरे क्रमश शक्षडना ही निजेरा है। 
सवर और निर्जरा थे दोनों तत्त्व मोक्ष प्राप्ति करने में कारण हैं । 
मोक्ष --समस्त कर्मवधन से छूटकर निर्मे आत्मदशा को अर्थात्‌ आत्मा के थास्तविक स्वभाव को प्राप्त हो जाना 
ही मोत है, ऐसे जीवो को ही मुक्त कहते हैँ । मुक्तात्मा ही परमात्मा है । 
विश्षता--जैन-दर्शन में सेव्य-सेवक भाव मोक्ष तक नही माना है । परमात्मा को कर्ता भी नही माना है । वह सच्चिदानन्द 
वीतदाग है, शुद्ध दणा को प्राप्त है। न सृष्टि का कर्ता है और न सहारक ही है । लोक अनादि अनन्त है। जितने तीथकर 
बौर सामान्य मुमुल्षु मुक्त हुए हैं, वे सव परमात्मा हैं। एक समान अनन्त ज्ञानादि सुखो का अनुभव करते हैं सर्वज्ञ हैं, आवागमन- 
रहित हैं । जिस प्रकार खान में जव तक सुवर्ण-पापाण पडा रहता है, तव तक वह पत्थर है और वही जव प्रक्रिया द्वारा 
घुद्ध हो जाता है, पापाणादि मलरहित हो जाता है, तव शुद्ध सुवर्ण हो जाता है । उसी प्रकार कर्ममल रहित मुक्तात्मा परमात्मा 
हो जाता है। वैदिक मान्यता के समाने अवतार घारण करना या किसी प्रकार किसी पर निग्रह-अनुग्रह करनेवाले परमात्मा 
जैन-वर्म में नही माने गये हैं। अपने पुरुपार्य और उत्कृप्ट ध्यान द्वारा पहले ४ घातिया कर्मवधनों से छूटनें पर यह जीव 
परमात्मा हो जाता है, जर्थात्‌ सशरीर सर्वज्न--अहंत्तपद प्राप्त करता है, और ससारी जीवोंको मुक्ति प्राप्त करने का व दुखो 
से छूटने का मार्ग उपदेश हारा बताता है। इन्ही सश्वरीर परमात्मा को जीवनू-मुक्त-दश्ा प्राप्त कहा जाता है | तथा ये 
ही जीवनू-मुक्‍्त परमात्मा जब शेप ४ नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु इन अघातिया कर्मों को भी ध्यान द्वारा नष्ट कर देते 
हैं, तव शरीर रहित,, सव॑ कर्म वन्‍्धन से रहित सिद्ध परमात्मा वन जाते हैं और लोक के ऊपर सिद्धशिलरू । पर विराज- 
मान रहकर सर्देव अकवनीय परमानन्दमय आत्मसुख में निमग्न रहते हैं । ये किसी की निन्‍्दा से अप्रसन्न नही होते और स्थुति 
करने वाछे पर प्रसन्त नही होते, न किसी का भला-वुरा करते हैं। कृतकृत्य, परमवीतराग, शुद्ध सर्वज्ञ परमात्मा हैं । यद्यपि 
वैदिक धर्म वालो ने जैन-बौद्ध भर चार्वाक धर्म वालो को नास्तिक कहा है। किन्तु यह विवक्षा सवंधा वाधित है, क्योकि 
परलोक को मानने वाला कौर परलोक में जीव पुण्य-पाप के फंछो को भोगता है, ऐसा मानने वाला जैनदर्शन नास्तिक नहीं 
है। पाणिनीय सूत की व्याख्या करते हुए काशिकाकार कहते हैं -- 
परलोको»स्तीति यस्यमति से आस्तिकः 
अर्थात्‌ परछोक को जो मानता है वह आस्तिक है। तब परलोकवादी जैन नास्तिक कैसे हो सकते हैं ” इस प्रकार परमात्मा 
को भी जैन-धर्म स्पप्ट रूप से मानता है। यह छोक अनन्तकाल से है, सदैव रहेंगा, न किसी ने बनाया है न कोई विगाड 
सकता है, ऐसी जनमान्यता के साथ यह भी मान्यता है कि लोक के ऊपर, मुक्त सिद्धात्मा सदा से विराजमान हैं। वह सिद्ध 
झिला कमी खाली नहीं थी, और ने कमी खाली होगी । जो जीव कर्मवधन से रहित होकर मुक्त होगे, वे भी वही विराजमार्न 
होगे, और पहले सिद्धों के समान ही सुख भोगेंग । ऐसी विवक्षा में जैन नास्तिक नही कहे जा सकते हैं । 
अहिसा--यह जैन दर्शान का प्राण है, इसकी अन्तिम सीढ़ी ही मोक्ष कहा जाय तो अयुक्‍त न होगा, यद्यपि “अहिंसा परमो- 
धर्म 'यह सिद्धात जैनेतर लोगो में भी प्रचलित है, किन्तु वह सर्वांगीण नही है। आवश्यकता पडने पर 'वैदिकी हिंसा, हिंसा न 
भवति' ऐं से वाक्य भी सुने जाते हैं और इसी वर पर यज्ञादि में प्राणियों का घात भी किया जाता है । परन्तु जैन दर्शन कदापि 
हिंसा को स्थान नहीं देता, जैन-दर्णन में हिसा के दो मुस्य भेद किये गये हैं--भावहिंसा और द्रव्यहिंसा । भावों में कलुपता छाना 
क्सी के प्रति ईर्प्धा--मत्सर करना या किसीको दुख पहुँचाने के परिणाम करना, किसी प्राणी को वघ करने के भाव करना 
या स्वय अपना अपधात करने का विचार करना ये सब दुष्परिणाम भाव हिंसा हैं। इसके होते ही जीव पाप कर्मों के वधन 
का भागी हो जाता है। ऐसे प्रमादी भावो के होने पर दूसरे जीवो को मौत के घाट उतार देना द्रव्य हिंसा है । इन दोनो के 
त्याग से ही मनुप्य अहिसावादी हो सकता है । अहिसान्नती किसी को भी नहीं सताता। “जीओ ओऔर जीने दो”, फे वावय को 
सार्थक फरता हुमा स्थय सुस्सी रहता है और अन्य प्राणियों का भी रक्षण करता है। दया को पालन करता हुआ, कोमल 
परिणामी, अटिसिक, मासादि से रहित परिमित शुद्धाहार-विहार करता हुआ ही कभी पूर्ण अहिता की प्राप्त कर छेता है और 
तभी समस्त रर्म बन्धनों का छेद होने पर जीवनूमुक्त अर्ईत परमांत्म पर्द को प्राप्त केरता है । 
स्पाह्ाद और सनेकान्त--श्नफो जैनदर्शन में बहुत महत्व दिया गया है, क्योकि एक वस्तुतत््व भी अनेक धर्मात्मक हीता है । 
बहु निविवाद सिद्ध है कि वस्नु एक धर्मावलम्वी ही नही होती, किन्तु उसमें अनेक गुण-पर्यायात्मके धर्म पाये जाते हैं । इन सव को / 
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या कुछ घर्मो को मनुष्य अपने इन्द्रिय ज्ञान गोचर कर सकता है, किन्तु एक साथ, एक वार में नही कह सकता, वचनो से एक 
समय में एक ही धर्म का वर्णन कर सकता है, तब दूसरे गुण वक्‍ता की दृष्टि में गोण हो जाते हैं। जैसे कि द्रव्य प्रौव्य गुण 
की अपेक्षा नित्य है, किन्तु पर्याय की दृष्टि से अनित्य भी है। एक जीव की पर्याय मरण के समय नप्ट होती है, इस अपेक्षा जीव 
को अनित्य कह सकते हैं, और वही जीव दूसरी पर्याय में भ्री विद्यमान है, अत प्रुव है, नित्य है। इस तरह एक द्रव्य सत्‌ 
भी है और असत्‌ भी है । इसको स्पष्ट करने के लिये जैनदर्णन में स्थात्‌ जब्द का प्रयोग किया है, इस स्यात्‌ पद के लगाने से 
वस्तु के एक धर्म का वर्णन करते समय दूसरे घर्मं का अभाव नही हो जाता है, किन्तु वह उसमें विद्यमान रहता है । यदि वस्तु 
सर्वथा नित्य ही मान ली जाय या अनित्य ही मान ली जाय, तो परिणमन किसी वस्तु का नही बनेगा और इस तरह द्रव्य का 
उत्पाद-व्यय गुण नष्ट होकर जो पर्याय है-जैसे मनुष्य है, घट है, वह कमी विनष्ट नही होगा, और अनित्य ही मानने से क्षण- 
स्थायी सब द्रव्य हो जायेंगे, जो कि प्रत्यक्ष से वाधित है । अत एक ही वस्तु अपेक्षा से नित्यानित्य होती है । इस अपेक्षा को 
लक्ष्य में रखकर ही वस्तु के गुणो का वर्णन समुचित रूप से हो सकता है । जैसे कि देवदत्त नामक मनुष्य अपने पिता का पुत्र 
है, भगिनी का अआाता है तथा स्त्री का पति है । अतएव पुत्रत्व आतृत्व और पतित्व तीनो धर्म देवदत्त में विद्यमान हैं । वह 
पिता के सम्बन्ध से पुत्रत्व॒ और भगिनी के सबंध से श्रातृत्व एव पत्नी के सबंध से पतित्व घर्म का घारक है । तब देवदत्त 
स्यात्‌ पुत्र, स्यात्‌ भ्राता, स्थातू पति, इस प्रकार अपेक्षा से तीनो धर्मों का अधिकारी है। केवल पुत्र या भ्राता या पति 
ही नही है। जैनेतर वन्धु स्यात्‌ शब्द की गहराई को न समझकर कभी-कभी कह देते हैं कि जैन दर्शन अनिश्चित 
वस्तु स्थिति का द्योतक है, वस्तु ऐसी है भी, ओर नही भी है, इस प्रकार उभयपक्ष साधते हैं । किन्तु यह गलत है । वस्तु के 
अनेक धर्मो को समझने के लिये ही' के स्थान में भी” लगाना ही पडेंगा, जेसा कि ऊपर लिखा गया है । 
अनेकान्त दृष्टि और स्याद्वाद वस्तु की स्वरूप सिद्धि में एक ही हैं। वस्तु के अनेक धर्मों को समझने के लिए 
अनेकात दृष्टि आवद्यक है। जैसा कि वस्तु स्व-रूप की अपेक्षा से स्यात्‌ है, और पर-रूप की अपेक्षा से असत्‌ 
है, और स्व-हूप पर-रूप की क्रमिक अपेक्षा से सतू-असत्‌ है, तथा स्व-रूप पर-रूप की युगपत्‌ अपेक्षा से अवक्तव्य है । 
इसको शास्त्रीय भाषा में स्व-पर चतुष्टय कहा है । अर्थात्‌ जब हम किसी से कहते हैं--पुस्तक छे जाओ, 
तव वह पुस्तक लाता है, और जब कहते हैं कि घडा ले आओ, तो घडा ले आता है, पुस्तक नही लाता; क्योकि दोनो 
वस्तुओ के गुण धर्म अलग-अलग हैं, एक के गुण दूसरे में नही हैं। इसलिये पुस्तक घडें की अपेक्षा नही है और 
घडा पुस्तक की अपेक्षा नही है। इसी को कहा है कि जब पुस्तक में अपनी अपेक्षा से अस्तित्व गुण है, तव घड़ा आदि 
समस्त वस्तुओ की अपेक्षा से नास्तित्व गुण भी मौजूद है । अतः प्रत्येक वस्तु अस्ति-वास्ति दोनों धर्मों वाली है । यदि एक 
अस्तित्व धर्म वाली वस्तु मान ली जाये, याने दूसरे से भिन्न गुण भी उसमें मान लिये जावें तब सब वस्तुएँ एक हो जायेंगी, 
और सबके स्वरूप की विभिन्नता मिटकर अनर्थ हो जायगा । इसको स्पप्ट करने के लिये जेन दर्शन स्यातू शब्द से एक वस्तु 
के सभी गुण-धर्मो का अनेकान्त दृष्टि से विवेचन कर देता है । यही अनेकान्त दृष्टि का फलितार्थ है और यह अनेकान्त नित्य- 
प्रति सबके व्यवहार में जाता है ” इसके विना ससार की वस्तुओं के गृुण-घर्म समझ में नहीं आ सकते गौर न परस्पर के झगड़े 
टटें मिट सकते हैं । 
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निर्ज रा--उठा तत्त्व निर्जरा है । जीव के साथ जो कर्म बेंधे हुए हैं, उनका धीरे-धीरे क्रमश' झडना ही निजेरा है। 
पतवर और निर्जरा ये दोनों तत्त्व मोक्ष प्राप्ति करने में कारण हैं । 
सोक्ष --समस्त कर्मवधन से छूटकर निर्मल आत्मदशा को अर्थात्‌ आत्मा के वास्तविक स्वभाव को प्राप्त हो जाना 
ही मोल है, ऐसे जीवो को ही मुफ़्त कहते हैं । मुक्तांत्मा ही परमात्मा है । 
यिश्येपता--जन-दर्णन में सेब्य-सेवक भाव मोक्ष तक नही माना है । परमात्मा को कर्ता भी नही माना है । वह सच्चिदानन्द 
वीतराम है, शुद्ध दशा को प्राप्त है । न सृष्टि का कर्ता है मौर न सहारक ही है । छोक अनादि अनन्त है । जितने तीघकर 
ओर सामान्य मुमुल्तु मुक्त हुए हैं, वे सव परमात्मा हैं। एक समान अनन्त ज्ञानादि सुखो का अनुभव करते है सर्वेज्ञ हैं, आवागमन- 
रहित हैं | जिस प्रकार सान में जब तक सुवर्ण-पापाण पडा रहता है, तव तक वह पत्थर है और वही जब प्रक्रिया द्वारा 
ण॒द्ध हो जाता है, पापाणादि मलरहित हो जाता है, तव शुद्ध सुवर्ण हो जाता है । उसी प्रकार कर्मेमल रहित मुक्तात्मा परमात्मा 
हो जाता है । वैदिक मान्यता के समान अवतार धारण करना या किसी प्रकार किसी पर निग्नरह-अनुग्रह करनेवाले परमात्मा 
जैन-घर्मं में नहीं माने गये हैं। अपने पुरुषार्थ और उत्कृष्ट ध्यान द्वारा पहले ४ घातिया कर्मवंघनों से छूटने पर यह जीव 
परमात्मा हो जाता है, अर्थात्‌ सबरीर सर्वज्ञ--अर्हतपद प्राप्त करता है, और ससारी जीवोको मुक्ति प्राप्त करने का व दु खो 
से छूटने का मार्ग उपदेश द्वारा बताता है। इन्ही सशरीर परमात्मा को जीवनू-मुक्त-दशा प्राप्त कहा जाता है। तथा ये 
ही जीवनू-मुक्त परमात्मा जब शेष ४ नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु इन अघातिया कर्मों को भी ध्यान द्वारा नष्ट कर देते 
हैं, तव बरी र रहित,, सर्व कर्म वनन्‍्धन से रहित सिद्ध परमात्मा वन जाते हैं और लोक के ऊपर सिद्धशिल। पर विराज- 
मान रहकर सदेव अक्थनीय परमानन्दमय आत्मसुख में निमग्न रहते है । ये किसी की निन्‍्दा से अप्रसन्न नही होते और स्तुति 
करने वाले पर प्रमन्न नही होते, न किसी का भला-व्‌रा करते हैं। कृतकृत्य, परमवीतराग, शुद्ध सर्वेज्ञ परमात्मा हैं। यद्यपि 
वैदिक धर्म वालो ने जैन-बीद्ध और चार्वाक धर्म वालो कौ नास्तिक कहा है। किन्तु यह विवक्षा सवंथा वाधित है, क्योकि 
परलोक फो मानने वाला और परलोक में जीव पुण्य-पाप के फलो को भोगता है, ऐसा मानने वाला जैनदर्शन नास्तिक नहीं 
है। पाणिनीय सून.की व्याल्या करते हुए काशिकाकार कहते हैं --- 
परलोको»स्तीति यस्यमति स आस्तिकः 
बर्बात्‌ परलोक को जो मानता है वह आस्तिक है। तव परलोकवादी जैन नास्तिक कंसे हो सकते हैं ? इस प्रकार परमात्मा 
को भी जैन-धर्म स्पप्ट रुप से मानता है। यह छोक अनन्तकाल से है, सदैव रहेंगा, व किसी ने वनाया है न कोई विगाड 
सकता है, ऐसी जैनमान्यता के साथ यह भी मान्यता है कि लोक के ऊपर, मुक्त सिद्धात्मा सदा से विराजमान हैं। वह सिद्ध- 
शिला कभी साली नहीं थी, और न कमी खाली होगी । जो जीव कर्मबंधन से रहित होकर मुक्त होगे, वे भी वही विराजमान 
होंगे, और पहले सिद्धो के समान ही सुख भोगेंग । ऐसी विवक्षा में जैन नास्तिक नहीं कहे जा सकते हैं । 
अहिसा--यह जैन दर्श्षन का प्राण है, इसकी अन्तिम सीढी ही मोक्ष कहा जाय तो अयुक्त न होगा, यद्यपि “अहिंसा परमो- 
धर्म” यह सिद्धात जैनेतर लोगी में भी प्रचलित है, किन्तु वह सर्वांगीण नही है। आवश्यकता पडने पर वैदिकी हिंसा, हिंसा न 
भवति' एं से वावय भी सुने जाते हैं और इसी वल पर यज्ञादि में प्राणियों का घात भी किया जाता है । परन्तु जैन दर्शन कदापि 
हिंसा को स्थान नहीं देता, जैन-दर्शन में हिंसा के दो मुख्य भेद किये गये हैं---भावहिंसा ओर द्रव्यहिसा । भावों में कलुपता छाना 
किसी के प्रति ईप्पया--मत्मर करना या किसीको दुःख पहुँचाने के परिणाम करना, किसी प्राणी को वध करने के भाव करना 
या स्वयं अपना अपघात करने का विचार करना ये सव दुष्परिणाम भाव हिंसा हैं। इसके होते ही जीव पाप कर्मो के वधन' 
का भागी हो जाता है ! ऐसे प्रमादी भावों के होने पर दूसरे जीवी को मौत के घाट उतार देना द्रव्य हिंसा है। इन दोनों के 
त्याग से ही मनुप्य अहिसावादी हो सकता है । अहिसाब्नती किसी को भी नहीं सताता । “जीमो और जीने दो”, के वावय को 
सार्यक परता हुआ स्वय सुसी रहता है और अन्य प्राणियो का भी रक्षण करता है। दया को पालन करता हुआ, कोमल 
परिणामी, जहिसक, मासादि से रहित परिमित शुद्धाहार-विहार करता हुआ ही कमी पूर्ण अहिसा को प्राप्त कर लेता है मौर 
तमी समस्त कर्म बन्‍्वनो का छेद होने पर जीवनूमुक्त अर्हत परमांत्म पद को प्राप्त करता है। 
स्थादाद मीर अनेकान्त--इनगो जैनदर्शन में बहुत महत्व दिया गया है, क्योकि एक वस्तुतत्त्व भी अनेक धर्मात्मक होता है । 
यह निधिवाद सिद्ध है कि वस्तु एक धर्मावल्‍ूम्वी ही नही होती, किन्तु उसमें अनेक गुण-पर्यायात्मक॑ धर्म पाये जाते हैं । इन सब को ' 


ब्ण्ड ] जैन-दशन के छ. द्रव्य भौर सात तत्त्व ध २४७ 


या कुछ धर्मो' को मनृष्य अपने इन्द्रिय ज्ञान गोचर कर सकता है, किन्तु एक साथ, एक वार में नही कह सकता, वचनो से एक 
समय में एक ही धर्म का वर्ण कर सकता है, तव दूसरे गुण वक्‍ता की दृष्टि में गोण हो जाते हैं। जैसे कि द्रव्य प्लौव्य गुण 
की अपेक्षा नित्य है, किन्तु पर्याय की दुष्टि से अनित्य भी है। एक जीव की पर्याय मरण के समय नष्ट होती है, इस अपेक्षा जीव 
को अनित्य कह सकते हैं, और वही जीव दूसरी पर्याय में भ्री विद्यमान है, अत ध्रुव है, नित्य है। इस तरह एक द्रव्य सत्‌ 
भी है और असत्‌ भी है | इसको स्पष्ट करने के लिये जैनदशेन में स्थात्‌ शब्द का प्रयोग किया है, इस स्थात्‌ पद के लगाने से 
वस्तु के एक धर्म का वर्णन करते समय दूसरे घर्मं का अभाव नही हो जाता है, किन्तु वह उसमें विद्यमान रहता है । यदि वस्तु 
सर्वथा नित्य ही मान ली जाय या अनित्य ही मान ली जाय, तो परिणमन किसी वस्तु का नही बनेगा और इस तरह द्रव्य का 
उत्पाद-व्यय गुण नष्ट होकर जो पर्याय है-जैसे मनुष्य है, घट है, वह कभी विवष्ट तही होगा, और अनित्य ही मानने से क्षण- 
स्थायी सव द्रव्य हो जायेंगे, जो कि प्रत्यक्ष से वाघित है । अत' एक ही वस्तु अपेक्षा से नित्यानित्य होती है । इस अपेक्षा को 
लक्ष्य में रखकर ही वस्तु के गुणो का वर्णन समुचित रूप से हो सकता है । जैसे कि देवदत्त नामक मनुष्य अपने पिता का पुत्र 
है, भगिनी का भ्राता है तथा स्त्री का पति है। अतएव पुत्रत्व. भातृत्व और पतित्व तीनो घर्म देवदत्त में विद्यमान हैं। वह्‌ 
पिता के सम्बन्ध से पुत्रत्व॒ और भगिनी के सबंध से अ्रातृत्व एव पत्नी के सवध से पतित्व घर्म का घारक है। तब देवदत्त 
स्यात्‌ पुत्र, स्थात्‌ आता, स्यात्‌ पति, इस प्रकार अपेक्षा से तीनो धर्मों का अधिकारी है। केवल पुत्र या भ्राता या पति 
ही नही है। जैनेतर बन्धु स्यात्‌ शब्द की गहराई को न समझकर कभी-कभी कह देते हैं कि जैन दर्शन अनिश्चित् 
वस्तु स्थिति का द्योतक है, वस्तु ऐसी है भी, और नही भी है, इस प्रकार उभयपक्ष साधते हैं । किन्तु यह गलत है । वस्तु के 
अनेक धर्मो को समझने के लिये 'ही' के स्थान में भी” लगाना ही पडेगा, जैसा कि ऊपर लिखा गया है । 

अनेकान्त दृष्टि और स्याद्वाद वस्तु की स्वरूप सिद्धि में एक ही हैं। वस्तु के अनेक घर्मो को समझने के लिए 
अनेकात दृष्टि आवश्यक है। जैसा कि वस्तु स्व-हूप की अपेक्षा से स्थात्‌ है, और पर-रूप की भपेक्षा से असत्‌ 
है, और स्व-रूप पर-छूप की क्रमिक अपेक्षा से सत्‌ू-असत्‌ है, तथा स्व-रूप पर-रूप की युगपत्‌ अपेक्षा से अवक्तव्य है । 
इसको शास्त्रीय भाषा में स्व-पर चतुष्टय कहा है। भर्थात्‌ जब हम किसी से कहते हैं--पुस्तक छे आओ, 
तव वह पुस्तक लाता है; और जव कहते हैं कि घडा ले आओ, तो घडा ले आता है, पुस्तक नही छाता; क्योकि दोनो 
वस्तुओं के गुण घ॒र्म अलग-अलूग हैं, एक के गुण दूसरे में नही हैं। इसलिये पुस्तक घडे की अपेक्षा नही है और 
घडढा पुस्तक की अपेक्षा नही है। इसी को कहा है कि जब पुस्तक में अपनी अपेक्षा से अस्तित्व गुण है, तव घडा आदि 
समस्त वस्तुओं की अपेक्षा से नास्तित्व गुण भी मौजूद है । अत प्रत्येक वस्तु अस्ति-नास्ति दोनो धर्मों वाली है। यदि एक 
अस्तित्व धर्म वाली वस्तु मान ली जाये, याने दूसरे से भिन्न गुण भी उसमें मान लिये जावें तव सब वस्तुएँ एक हो जायेंगी, 
और सबके स्वरूप की विभिन्नता मिटकर अनर्थ हो जायगा । इसको स्पष्ट करने के लिये जैन दर्शन स्यात्‌ शाव्द से एक वस्तु 
के सभी गृण-धर्मो का अनेकान्त दृष्टि से विवेचन कर देता है । यही अनेकान्त दृष्टि का फलितार्थ है और यह मनेकान्त नित्य- 
प्रति सबके व्यवहार में आता है ” इसके बिना ससार की वस्तुओं के गुण-धर्म समझ में नही आ सकते और न परस्पर के झगड़े 
टटे मिट सकते हैं । 
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जैन-दुर्शन पर कुछ विचार 
( ले० म० भगवानदीन ) 
दर्णन के बारे में मेरे अपना मत ये है :--- 

१) दुनिया की रचना के वारे में जो भी जो सोचता है, वह उसका दर्शन है। 
) जिममें सोचने की शक्ति हे, उसका दर्शन होना ही चाहिए । 
) ईश्वर को जगत का कर्ता मान बैठना सोचने की शक्ति या दर्शन की शक्ति का दिवाला निकाल बैठना है। 
) मनुष्य का यह दर्शन कि ईश्वर ने सुष्टि बनाई, दर्शन की जड नही है, पर दर्शन की पीड जरूर है। 
) 
) 


न 
द् 
५) दर्शन की जड है प्रकृति की शक्तियों को देवता मान बैठना । 
६) आत्मा को मानना भी ईब्वर को कर्ता मानने से कम तो है, पर यह भी विचार शक्ति को पूर्ण स्वाधीनता 

हासिल करने से रोकता है। 

(७) आत्मा का विधान भी ईश्वर रूपी पीड का एक गुद्दा है। 

(८) नया कोई दर्शन ऐसा नही हो सकता, जो देवतावाद, ईश्वर कतृ त्ववाद और मात्मवाद से बचा सके । 

(९) विज्ञान दर्शन-वृक्ष का ही फूल है, फल क्या होगा इसका पता नही । 

जैन छोग जैन-धर्म को अनादि कहते हैं । पर इतिहास उसे ढाई-तीन हजार वर्ष से ज्यादा पुराना नही मानता । इतिहास 
भले ही पूरा सच्चा न हो, पर जितने सच हमें प्राप्त हैं, उनमें से वह काम चलाऊ जरूर है । इसलिए उसे ध्यान में रखना ही 
होगा । 

जैनो के चौवीसो तीरय॑ करो में अकेले महावीर को ही इतिहास में स्थान है । इनके पहले पाश्वेनाथ की भी कुछ-कुछ छाया 
इतिहास तक पहुँच पाई है । इसलिए अकेले महावीर स्वामी को ही लेकर हमें जैन-दर्शन की वात करनी होगी । 

महावीर स्वामी और बुद्ध भगवान दोनो को इतिहास में स्थान है। दोनो समकालीन थे। दोनो के जन्म-मरण की 
तिथियाँ इतिहासज्ञ आज तक ठीक-ठीक तय नहीं कर पाये । मोटे रूप में उनका ये कहना है कि यह दोनों महापुरुष ईसा 
से कम से कम चार सी वर्ष और ज्यादा से ज्यादा छ सौ वर्ष पहिले भारत-मभूमि में विचरते थे । 

दर्शन को इतिहास की आवश्यकता नही । पर इतिहासज्ञ उसे इतिहास में खीचे बिना नही मानते । दर्शन को नया या 
पुराना करना मेरी समझ में नही बैठता । दर्शन के विपय में तो हमारी कसौटी तक॑ ही होनी चाहिए । यात्रि तक॑ सिद्ध 
दर्शन ही प्रशस्त, तक॑ खडित अप्रद्यस्त । 

इतिहास की यह बात भी जैन-दर्शन के समझने में वडी सहायक होगी कि महावीर स्वामी के जीते जी जैन-धर्म पर 
कोई ग्रन्य नही लिखे गये । उनके निर्वाण के तीन सौ वर्ष बाद ग्रन्थ लिपिवद्ध होना शुरू हुए । 

जिस तरह महावीर औौर बुद्ध समकालीन हैं, उसी तरह जैन दर्शन और वौद्ध-दर्शन का विकास भी समकालीन है, इस- 
लिए अध्ययन करने वालों को बहुत से पारिमापिक दान्‍्द समान मिलेंगे । 

वोद-दर्गवकारों ने आत्मा की कमजोरी को भी दूर कर दिया। इसलिए उनकी कल्पनाशक्ति पूरी स्वतन्त्र हो गई 
और थषात्मा की बाघा वीच में से हट गई 

अब जैन-दर्शन को लीजिए--- 

(१) इस जगत की रचना किसी ईएवर या अन्य नामधारी व्यक्ति ने नही की । इसलिए उनके विचार में -- 

(ञ) यह जगत का पसारा जनादि अनन्त है। 

(व) दात्मा भनादि अनन्त है, और हैं । 

(सम) वात्मा अनादि से कर्मों में बेंघी हुई है । पर कर्मो से मुक्त हो सकती है | होती रही है, होती है, और होती 
रहेगी । 
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(द) मुक्ति अनादि अनन्त है, पर मुक्ति में कोई जीवात्मा ऐसा नही है, जो पहले ससारी आत्मा न रह चुका हो । 
इसी तरह इतिहास के निष्कर्षों के बल पर एक बहुत वडा दर्शन खडा हो गया है। उसी के आधार पर कर्मवाद खडा हुआ 
है। कर्मवाद एक तरह साख्य का ऐसा विस्तार है, जो मामूली आदमी की समझ में आ सकता है । 
जैन दाशनिको की राय में इस छोक में चार तरह के पदार्थ हो सकते हैं। (१) गनादि-अनन्त, (२) अनादि-सान्त, 
(३) सादि-सान्त, (४) सादि-अनन्त । अर्थात्‌ (१) पहले वो जो हमेशा से हैं और हमेशा तक रहेंगे । (२) दूसरे वो जो 
हमेशा से हैं और हमेशा तक नही रहेंगे । (३) तीसरे वो जो न हमेशा से हैं, न हमेशा तक रहेंगे । (४) चौथे वो जो हमेशा 
से हैं तो नही, पर हमेशा तक रहेंगे जरूर । 
जीव हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा । छोक, आकाश, काल, घ॒र्मं (वह अदृश्य तत्त्व जो सारे छोकाकाश में फैला हुआ 
है, मौर जो अगर न हो तो ससार का कोई पदार्थ गति नही कर सकता। धर्म के लिये अग्रेजी का ईथर शब्द काम में लिया 
जा सकता है |), अधर्म (वह अदृश्य तत्व जो अगर न हो तो ससार का कोई पदार्थ टिक न सके), इत्यादि सव ऐसे ही है । 
जीवात्मा और कर्म का सम्बन्ध अनादि सान्‍्त है। यानी हमेशा से है, हमेशा तक नही रहेगा । जीवात्मा अपने प्रयत्नो 
से कर्मों से अलग हो सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है! 
पेड प्रौधे, पशु-पक्षी, नर-नारी इत्यादि समस्त पर्याय सादि-सान्त हैं । न हमेशा से हैं न हमेशा तक रहेंगी | पर्याय शब्द 
याद रखिये । पेड रहेंगे, पर पेड विशेष नही रहेगा । पेड सदा से हैं, पर पेड विशेष सदा से नही। मुर्गी पहले या अण्डा 
पहिले, पेड पहिले या बीज पहिले ? यह प्रदन हल हो गया | प्रश्न ही नही रह गया । अण्डे हमेशा से मुर्गी हमेशा से । पेड 
हमेशा से, बीज हमेशा से । पर मुर्गी विशेष, अण्डा विशेष, बीज विशेष, हमेशा से नहीं । राम और क्ृप्ण नामधारी आदमी 
न हमेशा से हूँ, न हमेशा तक रहेंगे। छेकिव आदमी हमेशा हैं और हमेशा तक रहेंगे । 
यहाँ यह शका उठ सकती है कि क्या आज के विज्ञान की ये वात की हमारी इस पृथ्वी पर अरवो-खरबवो वर्ष पहले आदमी 
नामी जन्तु नही था, गलत है । जैन दर्शन इसका उत्तर देगा यह नही, यह गलत नही हैं। हो सकता है आदमी इस पृथ्वी 
पर न हो, पर ससार में कही भी न हो, यह नही हो सकता । इस ग्रह पर नही, तो कही और होना चाहिए | इस सौर 
जगत में नही, तो किसी दूसरे सौर जगत में होना चाहिए । 
मुक्ति सादि और अनन्त है । जैन दर्शनिको की राय में जो जीवात्मा कर्मवन्‍्धन से मुक्त हो जाता है, वह फिर 
कर्मवन्धन में नही फेंसेगा । वह सदा के लिये मुक्त रहेगा और अत्यन्त हल्का होने के कारण छोक के ऊपरी भाग पर रहेगा। 
अलोकाकाश में प्रवेश नही कर सकेगा, क्योकि वहाँ घम्म द्रव्य यानि ईथर नही है । 
जैन-दर्शन के अनुसार लोक का क्या आकार है, यह जानने की इच्छा स्वाभाविक है । जैन-दशन उसका उत्तर यह देता है 
कि वह ढेंढ डमरू के आकार का है । यानि एक डमरू के ऊपर दूसरा डमरू रख दिया जाय और ऊपर वाले डमरू का आधा 
हिस्सा काट दिया जाय । वस मुक्त आत्मा इसी छोक के सबसे ऊपर के भाग में निवास करते हैं । अगर कोई आदमी जैन दर्शन 
को मुक्ति से इन्कार करे, तो यह भार उसके सिर परआ पड़ताहै कि वह यह वताये कि फिर दूसरी ऐसी कौन सी चीज है, जो 
सदा से तो नही है, पर रहेगी सदा तक । अगर वह इसका उत्तर दे देगा तो जेन-दर्शन उसे मानने से इन्कार नही करेगा । 
जेन दशन के अनुसार जीवधारी लोक में ही हैं, अछोक में नही । अलोक में केवल एक तत्त्व है,--आकाश । लोक में 
छ द्रव्य है--जीव, अजीव, (पुदुगल अर्थात्‌ मटर), घर्म, (ईयर), अधर्म (नान ईयर), काल (यह वह णक्ति है, जो समस्त 
लोकाकाश्ष में फैली हुई है तथा जीव व पुद्गल द्रव्यो की पर्याय बदलने का काम करती रहती है, यानि चीजों को पुराना 
करती रहती है), ओर आकाश (जगह देने वाला द्रव्य) । 
जैव दर्शनकार ने इन छह चीजो से दुनिया की सब तरह की चीजों की सूप्टि सिद्ध कर दी है । जिन्हें विस्तार से 
जानना हो, वे जैन-दशेन का अध्ययन करें| हमें विश्वास है कि जेन-दशेन के अव्ययन् के बाद ईश्वर के चनत्‌ त्व पर अगर 
किसी को श्रद्धा रह जाय, तो हम यही कहेंगे कि जेन-दर्णन को वह नहीं समझ पाया है गौर न वह उसके गले उतर पाया 
आज के लिये इस दर्शन का अध्ययन बडे काम का सावित हो सकता है । 
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भअनेकान्तवाद 


( ले० हीराकुमारी, व्याकरण सांख्य वेदान्त तीर्थ ) 


हमारे सामने अनेक वस्तुएँ आती-जाती रहती हैं । हम अपने प्रयोजनानुसार उनका व्यवहार करते रहते हैं, पर शायद 
ही सोचते होगे कि जिस समय वे हमें दिखलाई पडती हैं, वही क्या उतका मौलिक रूप है या और कुछ ? पर जब हम वस्तुओं 
के स्वरूप के बारे में सोचना तथा विश्लेषण करता आरम्भ करते हैं, तब हम दशेन के क्षेत्र में पहुँच जाते हैं । 
दशेन का अर्थ है चित्ततन, मनन अथवा अनुमव के आघार पर परिदृश्यमान जगत के मौलिक स्वरूप का अन्वेषण । इसके 
वर्णनात्मक शास्त्र को दशेनश्ास्त्र कहा जाता है। 
आज हमें जो दर्शन शास्त्र उपलब्ध है, वह हजारो वर्षों के अथक चिन्तन-मनन तथा अनुभवों का फल है । अनेक विश्विष्ट 
व्यक्तियों ने इसके पीछे अपना जीवन अपंण कर दिया था । तब उसके फलस्वरूप उन्होने अपने-अपने अनुभवों के आधार पर 
इस परिदृश्यमान जगत की व्याख्या की है। उन प्रत्येक व्यक्तियो की अपनी-अपनी परिस्थितियाँ थी । उनकी व्याख्या करने 
की प्रणालियाँ भी अलग-अछूग थी । उन व्याख्याओं पर कालुगत, देद्गत प्रभाव भी पडा हो तो कोई आश्चर्य नही । 
सवसे अधिक तो उन व्याख्याओ में अपनी-अपनी परम्परागत दान्दिक परिभाषाओं का प्रभाव था । इसके फलस्वरूप विद्िष्ट- 
विशिष्ट व्यक्तियों की व्याख्याएं भिन्न-भिन्न दरदंतों के नाम से अभिहित हुईं। 
उन सब दर्शनों में आपस में भेद दिखलाई देने पर भी हम उन्हें दो भागो में विभकत कर सकते हैं । एक तो एकान्तवाद, 
दूसरा अनेकान्तवाद । एकान्तवाद में एक पक्ष एकमात्र कूटस्थ नित्य को ही सत्य मानता है । उनका कहना है कि एक ही वस्तु 
कभी एक रूप में प्रतीत होती है तो कमी वह दूसरे रूप से प्रतीत होती है। तब भिन्न-भिन्न रूप से प्रतीत होनेवाली वस्तु का 
कौन-सा स्वरूप सत्य होना चाहिए । वस्तु का स्वरूप एक ही होना चाहिए न कि दो । इसलिए वस्तु के स्वरूप के सम्बन्ध में 
जब विचार या विश्लेषण किया जाता है तो उसके सब धर्म मिथ्या-प्रतिमात होने लगते हैं। उन्हें युक्तियों से, तकों से 
अथवा अनुभवों से इन सव मिथ्या धर्मों के आधार रूप से एक ऐसे तत्त्व का भान होता है, जो कि नित्य है, कूटस्थ है अर्थात्‌ 
उसमें कोई गुण नही, धर्म नही, न उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है और न कभी वह किसी रूप में परिणमन 
करता है । उस कूटस्थ नित्य सत्य के आधार पर जगत मिथ्या प्रतिभासित होता है। 
दूसरा पक्ष कार्यकारण भाव को मानकर भी उन दोनो कार्यकारण भावो में अनुस्यूत रहे, ऐसा कोई नित्य तत्त्व नही 
मानता । उनका कहना है कि कार्ये और कारण दोनो ही अनित्य हैं, कारण से कार्ये जब उत्पन्न होता है तभी कारण का निरन्वय 
विनाश हो जाता है । वत्तमान कार्य आगामी कार्य का कारण वनकर कार्य उत्पन्न करके स्वय विनष्ट हो जाता है । इस तरह 
कार्यकारण की सततियाँ चलती रहती हैं । कार्यकारण भाव को आपस में सम्बन्धित करने के लिये. एक नित्य सत्य मानने 
की कोई आवश्यकता दिखलाई नहीं पडती । 
अनेकान्तवादी को ये दोनो मत अभीष्ठ नही हैं । दृश्यगान जगत के मूल में जो मौलिक तत्त्व है, उसे वह न कूटस्थ 
नित्य मानता है और न कारण का निरत्वय विनाश ही मानता है । उनका कहना है कि जो भी वस्तु या द्रव्य हमें दिखलाई 
पडती है, उसमें नाना गुणो का वोध होता है। उसमें भावात्मक-अभावात्मक दोनो धर्मों की प्रतीति होती है । विविध 
परिस्थितियो में एक वस्तु या द्रव्य विविध रूप से भासित होता है, तव उन सब घर्मों को मिथ्या कैसे कहा जा सकता है | 
अनुभव अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुमान प्रमाण से श्रेष्ठ ही तो कहा यया है । 
कार्यकारण की अनित्यता के बारे में भी यही युक्ति है। कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है । काये में कारण की 
सत्ता विद्यमान रहती है, उसका निरन्वय विनाद्य उपलब्धि में नही आता | एक घटरूप काये को देखने से इस विपय की प्रतीति 
हो जाती है । मृत्तिका रूप कारण से घट-कार्य उत्पन्न होता है और उसमें मृत्तिका की सत्ता विद्यमान रहती है न कि मृत्तिका 
का निरन्वय विनाश हो जाता है। इसलिये अनेकान्तवादी दर्शन दृष्टि-मेद से और सापेक्षता से द्रव्यो का विश्लेषण 
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करता है। वह एक ही धर्मी में नित्यानित्यात्मक, भेदाभेदात्मक अनेक धर्मों का अस्तित्व स्वीकार करता है । एक ही प्रकृति 
में आपस में वैपरीत्य को लेकर भी सत्वरजस्तमोगुण अवाधित रूप से रह सकता है । एक ही आत्मा में ज्ञान, सुख, इच्छा, गुण 
सहावस्थित हैं । जिसका विभाग न हो सके ऐसे अतिसूक्ष्म पुदूगल परमाण्‌ में रूप, रस, गन्ध, स्पर्ण आदि गुणो का रहना भी 
सम्भव है। अनेकान्तवादी को इसमें किसी तरह का विरोध प्रत्तीत नही होता । 
अनेकान्तवाद में और-और पक्ष होने पर भी दो पक्ष ही प्रधान हैं। एकसास्य-योगदशन, दूसरा जेनदर्शन । इसमें जैन- 
दर्दंन अपने को अनेकान्त के नाम से परिचय प्रदान करने में गौरव अनुभव करता है । ये दोनो दर्शन अपनी-अपनी परिभाषाओं 
के हारा और अपने-अपने विचार वैचिश्य से अनेकान्तवाद को स्थापित करते हैं। 
साख्यदर्शन मूल में दो तत्त्वो को स्वीकार करता है। एक पुरुष तत्त्व, दूसरा प्रकृति तत्त्व । उसके मत से पुरुष बहु है और 
कूटस्थ नित्य है । उसमें न कोई गुण है न घर्में है। न उसमें कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न होता है । प्रकृति ठीक 
पुरुष तत्त्व के विपरीत रूप है | वह नित्य होकर भी परिणमन करती रहती है । यह दृश्यमान जगत इस प्रकृति का परम्परागत 
परिणमन जनित कार्य है । अति सृक्ष्म प्रकृति तत्त्व एक परिणाम से दूसरे, दूसरे से तीसरे इस तरह परिणामो को प्राप्त करता 
हुआ स्थूल रूप में परिणत होता है । यह परिणमन घम्म, लक्षण और अवस्था इन तीनो परिणामो के द्वारा होता है । धर्मी 
रूप प्रकृति से उसके धर्म का एकान्त भेद वतलाना सभव नहीं। धर्म का वर्तमान समय में जो रूप अभिव्यक्त है, उसका 
त्याग करके स्वीय सत्ता में रहे हुए दूसरे रूप को धारण करना धर्म परिणाम है। यह धर्म परिणाम धर्मी के स्वरूप के 
अतिरिक्‍त गौर कुछ नही है, इसलिए कार्य और कारण में मेद भी है और अमेद भी । यदि भेद नही माना जाय, तो धर्मी का 
नाना धर्मो में रूपान्तरित होना असभव है । एक ही वस्तु रूपान्तर ग्रहण करती है, इसलिए अभेद भी है । 
धर्म का भी परिणमन होता है, उस परिणमन को लक्षण परिणाम कहा जाता है। लक्षण परिणाम का अर्थ है अतीत, 
अनागत और वर्त्तमान रूप परिणमन । धर्मी में रहे हुए धर्म का अतीत, अनागत, वत्तमान रूप में परिणमन होता है, द्रव्य 
रूप धर्मी का नही । वत्तंमान समय में घर्मी का जो स्वरूप आविर्भूत है, वह कालान्तर में विलय होकर अतीत का विपय 
वन जाता है और अनागत रूप में जो धर्म धर्मी की सत्ता में छिपा हुमा था, उसका आविर्भाव होता है । इसी तरह धर्म- 
समूह तीनो कालो को स्पर्ण करता हुआ परिणमन करता रहता है । धर्मी इन तीनो कालो के धर्मों में विद्यमान रहकर 
नित्य कहलाता है । 
लक्षण परिणाम का परिणमन अवस्था परिणाम कहलाता है। नया-पुरानापन ही अवस्था परिणाम है। मृतृपिण्ड से 
घट जब कार्य रूप से आविर्भूत होता है, तव नया घट कहलाता है और दिन-प्रति-दिन वह पुरानेपन की तरफ बढता हुआ 
पुरानेपन में परिणमन करता है । इस तरह अतीत कार्य सुदूर अतीत के रूप में, सुदूर अनागत कार्य निकट अनागत के रूप में 
परिणत होता रहता है । 
साख्य-योगदर्शन ने इस प्रकार के तीन परिणामों के द्वारा इस परिदृद्यमान जगत की व्यास्या की है। इस तरह अनन्त 
काल से कार्यकारण का निरवछिन्न प्रवाह चलता आता है---एक का लय, अपर की उत्पत्ति होती रहती है, पर कारण की 
सत्ता से उसकी कोई भिन्न सत्ता नही है। 
जैन-दर्शन भी चेतनतत्त्व और जडतत्त्व दोनो तत्त्वो को स्वीकार करता है । जव्त्तत््व को तो वह उत्पाद-व्यय और 
भ्रौव्यात्मक रूप से प्रतिपादित करता ही है, चेतनतत्त्व को भी उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक मानता है । उत्पाद-व्यय-प्रौच्य शब्द 
से एक ही वस्तु के दो स्वरूप भासित होते हैँ---एक विनाशी, दूसरा अविनाणी । उत्पाद-्यय णब्द वस्तु के विनाशी स्वरूप 
को बतलाता है और प्रोग्य शब्द उसके अविनाशी स्वरूप को । 
जैन परिभाषा में धर्मी को द्रव्य और उत्पाद-व्ययश्ील धर्म को पर्याय कहा गया है । धर्म अयवा पर्याय को उत्पन्न करने 
की जो शवित है, वह गुण नाम से परिचित है। गुण और पर्याय का आधार द्रव्य है। द्रव्य परिणामी है अत' वह अपनी-अपनी 
विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न पर्यायो को उत्पन्न करता हुआ परिणमन करता रहता है। जैन-दर्णन के अनुसार एक द्रव्य 
अनन्त शक्तित या गुणो का आघार है। जैन-दर्णत के अनुसार उस गुण समूह को गुणी द्रव्य से पृथक्‌ करना असम्भव है । एक 
द्रव्य में रहे हुए गुणों को भी युणान्तर से पृथक्‌ करना शवय नहीं है। द्रव्य जब अपनी विभिप्न दक्तियो द्वारा विभिन्न पर्यायो 
के रूप में परिणमन करता है,तमभी गुण से गुणान्तर का मेद उपछब्ध होता है। द्रव्य से पर्यायों का भेद दियलाई पता है | इस- 
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लिये एक दृष्टि से द्रव्य, गुण और पर्याय में भेद भी है। द्रव्य स्वय ही परिणमन करता है, इसलिए एक दृष्टि से वे तीनों अभिन्न 
भी हैं। पर्यात उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है, पर द्रव्य और ग्रुण अपने स्वरूप का त्याग न' करते हुए पर्यायों से 
पर्यायान्तर में परिणमित होते रहते है। साख्यदर्शन के कार्य की तरह पर्याय भी तीनो कालो के प्रवाह में बहता हुआ चला 
जाता है। न इसका आदि है, न अन्त ही। इसमें एक विशेषता यह है कि एक द्रव्य में अनेक गुणों का पर्याय एक समय में 
वर्त्तमान रह सकता है, पर एक गुण के दो पर्यायो का एक समय में रहना सम्भव नहीं। एक गुण दूसरे गृण में रूपान्तरित 
नही होता । जैन-दर्शन के अनुसार चेतन स्वरूप आत्मा, वद्धावस्था' में हो या मुक्तावस्था में, दोनो अवस्थाओ में अपने 
चेतनस्वर्प को नित्य रखते हुए गृणो के द्वारा परिणमन करता रहता है । 

ज्ञान उसका मुख्यगुण है । भात्मा की वद्धावस्था में उसका ज्ञान गुण पूर्ण विकसित नही रहता है, पर कम-वेशी रूप से वस्तु 
का स्वरूप उसके ज्ञान में भासित होता ही है ! ज्ञान में एक के बाद एक वस्तु का भासित होना उसका पर्याय है। ज्ञानगुण के द्वारा 
एक के बाद एक पर्याय उत्पन्न होता है, चेतनस्वरूप आत्मा उसके साथ-साथ अपनी सत्ता को रखते हुए परिणमन करता 
रहता है । यदि वह परिणामी नही होता, तो विपय से विपयान्तर को ग्रहण नहीं कर सकता । आत्मा की मुकतावस्था में 
उसकी जान शक्ति अकुण्ठित या पूर्ण विकसित हो जाती है। उसमें वस्तु का सम्पूर्ण स्वरूप भासित होता है । 

जैन-दर्शन के अनुसार इस परिदृश्यमान रूप, रस, गन, स्पर्श और शब्दमय जगत का मूल कारण पुद्गल परमाणु है । 
ये अति सूक्ष्म अनन्तानन्त पुदूगल परमाण्‌ आपस में मिलते विखरते रहते हैं । कभी आपस में मिलकर वे स्थूल रूप में परिणत 
होते हैँ । कभी विखर कर स्थूल रूप धारण करते हैं । कभी स्थूल रूप से विखरते-विखरते अविभाज्य ऐसे पुदूगल परमाणु के 
रूप में परिणमन कर लेते हैं । प्रत्येक पुदूगल परमाणु में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि नाना गुणों का अस्तित्व है । वह उन 
शक्तियों द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में, एक स्पश से दूसरे स्पर्श में इस तरह परिणमन करता रहता है । परमाणु परिणमन 
करता हुआ भी द्रव्य रूप से नित्य रहता है । उसकी रूप शक्ति, रस शक्ति आदि भी नील पीत आदि खरूपान्तर में, कड़वे-मीठे 
आदि रसान्तर परिणत होती हुई भी शक्ति रूप से नित्य रहती है--पर्यायः रूप से उत्पन्न और विनष्ट होती रहती है । 
नाता रूप से परिणमन करते हुए भी प्रत्येक परमाण अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता, न गुण गुणान्तर में परिणमन 
करता है । 

जैन-दशन इस तरह उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक रूप से वस्तुओ का विश्लेषण करता हुआ नित्यानित्यात्मक, भेदाभेदात्मक, 
भावाभावात्मक आदि आपात प्रतीयमान विरुद्ध धर्मात्मक रूप से वस्तु के स्वरूप को अनुभव करता है। दृष्टिभेद से वस्तु 
में अनेकरूपता की प्रतीति होती है । यही इसका अनेकान्तवाद है । साख्य-योगदर्शन भी इस रूप से अनेकान्तवादी या परि- 
णामवादी है । एक (जैन) परिदृश्यमान जगत का मूल कारण अनन्तानन्त परमाणुओ को मानता है; दूसरा (साख्य-योग) 
एक प्रकृति को । 
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सत्य क्या है ? यह प्रश्न जितना छोटा है, उतना ही गूढ है। ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखा द्वारा सत्य-दर्शन के 
अनवरत प्रयत्न हुए हैं । पर उसकी अनुपलूव्धि आज भी उपलब्धि से अधिक है। सत्य का अनुद्घाटित अद्य जो दृश्य वचता 
है, वह अनेक अदृश्य सत्यो की सभावना उत्पन्न कर देता है। इसका आदि, मध्य और अन्त नही है । आत्मा है या नही ? 
पूर्वजन्म और पुनर्जन्म हैं या नही ” वन्धन ओर मुक्ति हैँ या नही “ ये प्रइन हजारो वर्षों पूर्व ' जैसे थे वेसे'ही आज हैं । 
यह अदृश्य की चर्चा है। दृश्य जो है, पौदूगलिक जगत्‌ जो है, वह भी पूर्ण ज्ञात नही है । एक परमाणु के अनन्त स्कस्च हैं । 
सघात और भेद के द्वारा उनके अनन्त पर्याय होते हैं। सयोग-वियोग के द्वारा उनमें अनन्त शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। मनृष्य 
उनकी कुछेक पर्यायों व श्षक्तियो को जान पाता है । देश-काल की दूरी में ज्ञात शक्तियाँ विस्मृति के गहरे गे में चछी जाती हैं 
भर अज्ञात शक्तियाँ ज्ञात वन जाती है। सत्य शोध का उपक्रम सतत गतिशील रहता है। नही कहा जा सकता--सत्य की 
शोध नहीं हुई और यह भी नही कहा जा सकता कि सत्य की शोध पूर्ण हो गई। भगवान्‌ महावीर ने कहा---जो एक को जान 
लेता है, वह सवको जान लेता है । जो सवको जानता है वही एक को जानता है ।' उपनिपद्‌ की भापा में जो आत्मा को जान 
लेता है, उसके लिए सर्वजात हो जाता है।' 
ध्रुव समस्या यह है कि जो आत्मा अदृद्य है, अमूर्त है, वह कैसे जाना जावे ? भगवान्‌ महावीर की वाणी में आत्मविद्‌ 
वह है जिसे शब्द, रूप, यन्ध, रस और स्पर्श भरीभांति ज्ञात होते हैं। जआत्मोपलूब्धि का साधन है चित्त-स्थैर्य । महपि 
पतजलि ने विपयवती प्रवृत्ति को चित्त-स्थैय का साधन कहा है ।" इन्द्रियो के जो विपय हैं उन्हें सब छोग जानते हैं, पर 
साधना की भाषा में जानने का अथं होता है, (ज्ेय का) ज्ञान और (हेय का) परित्याग | किसी भी वस्तु का उत्पादन या 
त्याग तभी हो सकता है, जब उसका स्वरूप भलीभाँति जान लिया जाएं। चक्षु का विपय रूप है। रूप कंसे देस पाता 
है ? उसका क्रम क्या है ? रूप का स्थान कहाँ है ? प्रकाश कहाँ से आता है ? कंसे आता है ? आदि प्रश्नो पर विचार 
करते-करते चित्त स्थिर होता है, तब चित्त-वृत्ति रूप-विपय वाली कहलाती है । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विपयो में भी 
चित्त को स्थिर किया जाता है। इस अभ्यास से इन्द्रियों के विषयों का सूक्ष्म ज्ञान भान प्राप्त होता है, दर्शन के भावरण 
क्षीण होते हैं--अन्धकार में देखने व दूर श्रवण आदि की शक्तियाँ विकसित होती हैं । 
मूल--प्रश्न है शक्तियो का खोत क्या है ? इसका समाधान पाने के लिये भारतीय मुनियो ने तर्क की अपेक्षा श्रद्धा, और 
बहिर दर्णन की अपेक्षा अन्तरदर्शन को अधिक महत्त्व दिया । तक और वहिर दर्शन जहाँ समाप्त होते हैं, वहाँ अन्तरदर्शन का 
प्रारभ होता है । जहाँ शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्तियाँ रुकती हैं, वहां अन्तरदर्शन प्रवृत्त होता है । जहाँ इच्द्रियाँ अपने- 
अपने विपयो से विरत होती हैं, वहाँ अन्तरदर्णन प्रस्फुटित होता है । यह अन्तरद्शन ही सत्य की उपलब्धि का साधन है । 
जिन्हें यह प्राप्त हुआ, उनकी भापा में सत्य है आत्मा । 
तत्ववाद की परिधि में इस विपय में जो है, वह सब सत्य है। असत्य वही है, जो नहीं है ॥ सत्‌ या अस्तित्व की 





१--को जाणइ परे लोए, अत्यि वा नत्यि वा पुणो-उत्तराष्ययन ५।६॥ ये य प्रेते विचिकित्सा मनुप्ये अस्तीत्येफे, 
नायमस्तीति चैके एतद्‌ विद्यामनुधिष्टत्वयाहं यण्गामेष वरस्तृतीय'। (कंठणोपनिपद) 

२---जे एग जाणइ, से संब्ब जाणद। जे सब्बं जाणइ, से एगं जाणइ। 

३--आत्मनि विज्ञाते सर्वेमिद विज्ञात भवति --वुहदारण्यक शा४्।६ 

४--जस्सिमे सदा य झूवा य रसा ये गधा ये फासा य जभिममत्रागया भवति, से आायव--लाचाराग १॥३॥१, 

५--विपयवती वा प्रवृत्तिरत्पन्ना मनस स्थिति निवन्धनी--पातजछू योग-दर्घन १३५ 


र्५्‌4 आचाय॑ भक्षु स्मृति प्रन्थ [ द्वितोव 


उपलब्धि का जो साधन है, वह भी सत्य है। स्वत्व की दृष्टि से आत्मा सत्य है। उसकी उपलब्धि का जो साधन है, 
वह भी सत्य है। पदार्थोपलव्धि का साधन ज्ञान और आत्मोपलब्धि का साधन धर्म है। जैन आचार्य इसे मोक्ष-मार्ग, पतजलि- 
योग और वौद्धाचार्य विशुद्धि मार्ग कहते हैं । शब्दार्थ में तीनो कुछ भिन्न हैं, फलिताथ में अभिन्न । चित्त-वृत्तियो की एकाग्रता 
के बिना न मोक्ष मार्ग उपलब्ध है, न आत्मलीनता ही होती है और न विश्वुद्धि मार्ग मिलता है। चित्त एकाग्र बनता है तभी ये 
सव बनते हैं । पतजलि की सापा में चित्त-वृत्तियो का निरोध होता है, वह योग है! । जैनों की भाषा में शरीर, वाणी, गौर 
मन की प्रवृत्तियों का जो पूर्ण निरोध है, सर्वे सवर है, वह योग है ।' 

योग शास्त्र -- 


शास्त्र वह होता है, जो शासन करे और जिसमें त्राण-शक्ति हो ।' योग, शरीर, वाणी और मन पर शासन करता है 
तथा वह आत्मा को विजातीय तत्त्व से भ्राण देता है, इसलिये वह शास्त्र है। साख्यो की परपरा में जैसे पतजलि ने योग -दर्शन 
लिखा वैसे जैन परम्परा में उमास्वति ने मोक्षमार्ग लिखा । योग शब्द जैन आगमो में व्यवहृत है--समाधि-योग, ध्याव- 
योग, भावना-योग भादि शब्द अनेक वार प्रयुक्त हुए हैं। उत्तरवर्ती जैन आचार्यों ने समाधितत्र, ध्यानशतक, सुघारस आदि 
अनेक ग्रथ लिखे हैं। किन्तु योग दव्द को प्रधान मानकर लिखने वालो में आचार्य हरिभद्र, हेमचन्द्र और यशोविजयजी हैं। 
हरिभद्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं---योगविशिका, योगविन्दु, योगदृष्टि समुच्चय और योगशतक । 


हेमचन्द्र का योग-शास्त्र सुन्दर कृति है। यशोविजयजी ने पतजलि योग-दशेन' की जैन दृष्टि से परीक्षा की है और वे 
थोगविशिका आदि के व्याख्याकार भी हैं। आचाये शुभचन्द्र का ज्ञानार्णव योग शब्द परक नही है पर उसकी पद्धति योग- 
शास्त्र की है। नागसेन का तत्त्वानुशासन और पृज्यपाद का समाधितन्त्र व इष्टोपदेश इसी कोटि के ग्रत्य हैं । 


योग की व्याध्या--उमास्वति ने सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान और सम्यगूचरित्र को मोक्ष मार्ग कहा है । उसी को आचार्य 
हेमचन्द्र ने योग कहा है ।' हरिनद्र सूरि के अभिमत में घ॒र्म-मात्र योग है। योग वह है जो मोक्ष से योग-संवध करावे । 
धर्म मोक्ष का साधन है, इसलिए धर्म का जितना परिशुद्ध व्यापार है, वह सब योग है ।' यह निदचय दृष्टि से है। किन्तु 
व्यवहार दृष्टि या ताब्रिक सकेत के अनुसार योग-स्थान, आसन आदि एकाग्रता के विशेष प्रयोग को कहा जाता है । 
हरिभद्र सूरि ने योग के ५ प्रकार बताये हैं ।* 

१. स्थान--कायोत्सर्ग, पर्यक, पद्मासन आदि आसन। 

२ ऊर्ण-वर्ण--शब्द का उच्चारण, मत्र, जप आदि 

३ अयं-ननेत्र आदि का वाच्या्थ 

४ आहल्म्बन--रूपी द्रव्य में मन को केन्द्रित करना। 

५ 'रहित--निरालम्ब या निविकल्प-चिन्मात्र समाधि रूप । 

इनमें से प्रथम दो प्रकारों को कर्मयोग और शेष तीन प्रकारों को ज्ञान-योग कहा है ।* , 
पृतजलि के अनुसार योग है 





१--थोगद््चित्तवृत्ति निरोध --योगदर्शन १२ । 

२--उत्तराधयन २९ । 

३--शासन सामर्थ्येन तु, सत्राण बलेन चानवधेन, युक्त यत्तच्छाज्ञमु--प्रशमरति' १८८। 
४---सम्पगृददनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग --तत्वायंसूत्र १११। 

(---मोक्षोपायो योगो, ज्ञान-अद्धानू-चरणात्मक---अभिधान चिन्तामणि --१॥७७ । 
६--योग विशिका १ व्याख्या। 

७--टुगपणुन्नत्यालवण---रहिओौ त॑ तम्मि पचहा एसी--योगविश्विका २।॥ 

८--द्वुगमित्य कम्मजोगो, तहा तिय नाणजोगो उ--योगविश्विका २। 
९---यमनियमासनग्राणायामप्रत्याहरधा रणाध्यानसमाधयोप्टावगानि--योगदर्शन २२९ 


क्षष्ड ] जेन परम्परा में योग श्षप 
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यम--अहिंसा, सत्य, अचोर्ये, ब्रह्मचर्य और अपरिय्रह।' 
नियम--शौच, सतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ।* 
आसन--सुख पूर्वक स्थिर होकर बैठना ।'* 


. प्राणायाम--श्वास-प्रब्वास का गतिविच्छेद 
« प्रत्याहार--इन्द्रियों को अपने-अपने विपयो से हटाना अन्तर्मूखी करना ।" 


घारणा--चित्त को किसी ध्येय में वॉघना-स्थिर करना ।* 
ध्यान--चित्त का एक विषय में स्थिर होना ।* 
समाधि--वही ध्यान जब अर्थमात्र का प्रतिभास हो जाए, स्वरूप शून्य हो जाए ।* 


जैन परम्परा में योग की अष्टाग व्यवस्था नही है | हरिभद्र सूरि ने जो पचाग व्यवस्था की है , वह नवीन है । प्राचीन 
व्यवस्था द्वादशाग है। उसे तप कहा गया है। उसके वारह अग हैं ।* 


१ 


-_ छठ ४ न यए ० 


नौ >छ 
न्9 0 


१२ 


अनशन---उपवास आदि तप । 

ऊनोदरी--कम खाना, मिताहार । 
भिक्षाचरिका--जीवन-निर्वाह के साधनों का सयम । 
रस-परित्याग---सरस जाहार का परित्याग, अस्वाद । 
कायक्लेश---आसन । 

सलीनता---इन्द्रियों को अपने विषयो से हटा अन्तर्मुखी करना । 
प्रायश्चित--पूर्व कृत दोष विशुद्धि करना । 

विनय --नम्नता । 


वेयावृत्य--दूसरो के लिए कुछ करना । 


» स्वाध्याय--पठन । 
» ध्यान--चित्त वृत्तियो को स्थिर करना । 


व्युत्सगं--शरीर की प्रवृत्ति को रोकना । 


इनमें प्रथम छ' को वाह्य और दोप छ को आभ्यन्तर तप कहा गया है। मह॒पि पतजलि ने पूर्ववर्ती पाँच योगागो को 


वहिरिग 


साधन कहा है । घारणा, ध्यान और समाधि--ये तीन अतरण हैं।'' निर्वीज समाधि के लिये इन्हें भी वहिरग माना 


है।' अनशन, ऊनोदरी शिक्षाचरिया और रस-परित्याग । इनका सवध भोजन से है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन का 





« अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा--योगदशंन २३० ॥ 

- शौचसतोपतप-स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि---योगदहन २३२ । 

« स्थिरसुखमासनम्‌ू--योगदर्शन २।४६ । 

. तस्मिन्‌ सति एवासन-प्रश्वायोगंतिविच्छेद' प्राणायाम --योगदर्शन रा । 
स्वविषयासप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणा प्रत्याहार---योगदर्शन शाप४ड। 

» देशवन्धश्चित्तस्य घारणा--योगदर्शन ३॥१॥ 
तत्र प्त्ययेकतानता ध्यानमू--योगदर्शन ३॥२॥। 

« तदेवार्थमात्ननिर्मास स्वरूपशून्यमभिव समाधि --योगदर्शन ३॥३ 

« जणसण ८० पायच्छित्त--३० उ० , ३०। 

- उक्तानि पच वहिरगाणि साधनानि--व्यासभाष्य ३॥१ ॥ 

« भ्यमतरण पूर्वेम्य' --योगदर्शन ३॥७। 

« तदपिवहिरिगनिर्वीजस्य--योगदर्णशन ३॥८। 
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२५६ माचार्य भिश्षु स्मृति प्रन्थ [ द्वितीय 


विवेक प्रत्येक मनुप्य के लिये आवश्यक है । योगी के लिये उसकी और अधिक अपेक्षा है । जो व्यक्ति काल-द्षेत्र, मात्रा, स्वात््य- 
हिंत या पथ्य, गरिष्ठ, लधू और अपने पाचन वलछ को देखकर भोजन करता है, उसे औपघ से क्या ?' औषध उसे लेनी होती 
है जो अमित और अहित खावे | यह स्वास्थ्य दृष्टि है। योगसाधना में शरीर की अपेक्षा मन को ग्रधानता दी गई है। 
मानसिक स्वास्थ्य के लिये भोजन पर जितना विचार किया गया है, उतना ही भोजन न करने पर किया है । जैनेतर योग- 
शास्त्री इस विपय में भिन्न मत रखते हैं। घेरण्ड ने योगी के लिये उपवास का निषेध किया है ।* 

उन्होने लिखा है कि योगी कठितव और वासी भोजन न करे जैनाचार्यों' ने साधन के लिये दी्घ तप का विधान किया है। 
भगवान्‌ महावीर दीघे तपस्वी थे । उन्होने दीर्ष तप किया, दो उपवास से लेकर छ मास तक के उपवास किये ।' दीर्घकालीन 
उपवास से रासायनिक परिवर्तन होता है, सकल्प-सिद्धि सहज सुलभ होती है, यह तत्त्व उन्हें ज्ञात था। उपवास का अथे आहार 
त्याग ही नही है । उसका अर्थ है विषय और विकार के त्याग की सयुक्त आराधना । गीता के अनुसार--/निराहर व्यक्ति 
विषयो से निवृत्ति पा लेता है । उससे रस नही छूटता, किन्तु रस-रहित परमतत्त्व का साक्षात्‌ पा वह रस से भी मुक्त हो जाता 
है । उपवास का प्रयोजन शरीर -शोषण नही, किन्तु लक्ष्यपूर्ति है। शरीर का शोषण होना उसका प्रासग्रिक परिणाम है। 
महात्मा वृद्ध ने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये सकल्प किया-इस आसन पर वैठे-बैठे मेरा शरीर भले सूख जाए, चमडी, हड्ड 
और मास भले विनष्ट हो जाएँ, किन्तु सुदुर्लम बोधि को प्राप्त किये विना यह शरीर इस आसन से विचलित नही होगा ।* 
भगवान्‌ महावीर ने सकल्प किया कि में सब प्रकार के कष्टो को तव तक सहन करूँगा, जब तक केवल ज्ञान की उपलब्धि 
न हो जाए। सकल्प की पूर्ति के लिये उपवास, शरीर-शोषण या विषय-वर्जन आवश्यक है| प्राणायान के साथ उपवास का 
सम्बन्ध कम है । उपवास का निषेध भी प्राणायाम के प्रकरण में किया गया है और उसके आरम्भ में दूध-घी तथा दो बार 
भोजन करने का विधान किया गया है ।" 

जैन आचार्य प्राणायाम को महत्त्व नही देते । उनके अभिमत में वह चित्त-निरोघ और इन्द्रिय-विजय का निश्चित उपाय 
नही है । जैन प्रक्रिया के अनुसार विजातीय द्रव्य का रेचन गौर अतर भाव में स्थिर होना कुम्भक है। चित्त की एकाग्रता 
के लिए यही प्राणायाम है । योग वाशिष्ठ में हठ से चित्त की विजय को अनुपादेय माना गया है। ऊनोदरी या मिताहार के 
विपय में सव योगदर्शन एक मत हैं ।* रस-परित्याग का अर्थ है विक्ृति बढाने वाले रसो का वर्जन या अस्वाद-वबृत्ति | योग- 
साधना और स्वाद वृत्ति में उतना ही विरोध है, जितना विरोध अहिसा और भय में है। साधक नित्य रसो का सेवन न करे 
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१. काल क्षेत्र, मात्रा, स्वात्म्य द्रव्य गुरु छाघव स्ववलम्‌ ज्ञात्वा यो भ्यवहाय॑ भुडक्ते कि भेपर्ज स्तस्य-- 
प्रशमरति १३७ न 
प्रात स्तानोपवासादि, कायक्लेश विधि विना । एकाहार निराहार, यामत्ति च न कारयेतू--घेरण्ड सहिता 4।३०। 
कठिन दुरित पूति उष्ण पर्युपित तथा अतिशीत चाति चोग्र, भक्ष्य योगी विवेजयेत्‌--घेरण्ड सहिता ५॥२९। 
. आवश्यक निर्युक्ति पत्र २६६-३०० । 
विपया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिने । 
रसवर्ज रसोप्यस्य, पर दृष्ट्वा निवर्तते---गीता २,५९। 
६ हहासने शुष्पतु में शरीर , त्वागस्थिमास प्रछूयच यातु | दवलिप्यति-युद्धचरित, अप्राप्य वोधि बहुकल्प दुर्लभा 
नैवासनात्‌ कायचितू । 
७ एवं विधि विधानेन, प्राणायाम समाचरेत्‌ । आरमे प्रथम कुर्यात्‌, क्षीराज्य नित्य भोजनम्‌ । मध्याह्वे चैव 
सायानहे, भोजनद्वयमाचरेत--घेरण्ड सहिता ५॥३१। 
८. सच प्राणायामादि दृढ्योगाभ्यासब्चित्तविरोधे परमेन्द्रिय जये च निश्चित उपायोपि 'असास ण णिसमइ-आव०निं० 
नियूं क्ति इत्याद्यागमिन योग समाधान विघुनत्वेन वहुल तस्य निपिद्धित्वात्‌--पातजल योगदर्णन---यद्योविजयजी 
९---मियासणे, दश्वैकालिक ८ । 
मिताहार विना यस्तु, योगारम तु कारयेत्‌ । 
नाना रोगों भवेत्तस्य, किश्चिद्‌ योगो न सिचति--घेरण्ड सहिता ५॥१६ | 
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भनोज्ञ आहार करे, उसमें आसक्त नही हो, उसकी स्मृति न करे, उसमें मति का नियोग न करे ।' 

फायवलेश---कायक्लेश के चार प्रकार हैं --' 

१. आसन-- 

२ आतापना--सूर्य की रश्मियो का ताप लेना, शीत को सहन करना---निव॑स्त्र रहना । 

३ विभूषा--वर्जन 

४ परिकर्म--शरीर की साज-सज्जा का वर्जन । आसन दो प्रकार के होते हँ-शरीरासन और ध्यानासन । पतजलि 
ने आसन को स्थिर सुख कहा है।' ध्यानासन के लिये दो अपेक्षाएँ हैं-(१) शरीर स्थिर रहे और (२) सुखपूर्वक बैठा 
जा सके। जैन परम्परा में वीरासन आदि कठोर और पद्मासन आदि सुखासन---इन दोनो को सुखावह कहा गया है।* 

इन दोनो का घ्यान के लिये प्रयोग होता था । आगमो में निम्नलिखित आसनो का विशेष उल्लेख मिलता है ।* 

१ स्थान स्थिति--(कायोत्सर्ग )---दोनो भुजाओ को फैलाकर पैर की दोनो एडियो को परस्पर मिला या वितस्ति 
जितना अन्तर रख सरल खडा रखना | 

२--स्थान--स्थिर, श्ञान्त बैठना । 

३ ऊकड---पैर और पुत दोनो भूमि से लगे रहें वेसे बैठता । घेरग्ड सहिता के अनुसार--अगूठो को भूमि पर 
टिका एडियो को ऊपर को ओर उठा, उन पर गूदा रख बैठना ।' 

४ पद्मासन--वायी जाँध पर दायाँ पैर और दायी जाँघ पर वायाँ पैर रखकर हथेलियो को एक दूसरे पर रख नाभि 
के नीचे रखना । 

५ वीरासन--वायाँ पैर दाईं साथल पर दायाँ पैर वाई साथल पर रखना, दोतो हाथों को नाभि के पास रखना । 
अथवा सिंहासन पर बैठ, पैर नीचे भूमि पर टिका रखे हो और सिंहासन निकाल लिया जाए, वह आसन (अयवा) एक पैर 
से दोनो अण्डकोपो को दवा, दूसरे पैर को दूसरी जाँघ पर रख सरल भाव से बैठना । 

६ गोदोहिका--गाय के दुहने जैसी स्थिति में बेठना । 

७ पर्यकासन--दोनो जाँघो के अधोभाग को पैरो पर टिका, दोनो हाथो को नाभि के सामनेद क्षिणोत्तर रस बैठना । 

इनमें से प्मासन आदि आसन चित्त की स्थिरता के लिए हैं और वीरासन आदि घैये की प्राप्ति के लिए । 

संलीनता--सलीनता के चार प्रकार हैं -- 

१ इन्द्रिय-सलीनता---इन्द्रियों के विषयों से वचना | 

२ कपाय-सलीनता--क्रोध, मात, माया और लोभ से वचना। 

३ योग-सलीनता--मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति से वचना । 

४ विविक्तशयन-आसन--एकान्त स्थान में सोना, बैठना । सलीनता की आशिक तुलना पर्तेंजलि के प्रत्याहार से 
होती है। योगी के लिए उपशान्त वृत्ति और स्थिरता आवश्यक होती है। 

इसके चतुर्थ प्रकार में योगी कहाँ रहे, इसका निर्देश है। साधक के लिये श्मशान, शून्यागार बौर वृक्षमृल् इन 
स्थानों में रहने का विधान है ।* तप के ये छहो प्रकार विपयो से वचने के साथन है । विकार आत्मा का आान्तरिक दोप है । 





१ प्रइन व्याकरण, सवरद्वार ५ 
२--औपपातिक, तपोधिकार 
३--स्थिरसुखमासनम्‌, योगदर्शन २।४६ 
४--ठाणा०, उ० ३०२७ 
५ औपपातिक, तपोधिकार. 
६ अगुप्ठाभ्या मवप्टम्य, घरा गुल्फे च् खे गतौ । तन्रोपरि गुद न्यस्य विहोय मुलतदामनमू--२।२ए० 
७ ओपपातिक, तपोधिकार. 
८. सुस्माणे सुन्नगारे वा, रुकखमूले व एगओ--उत्तराध्यवन, २. 
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विपय मात्मा का दोप नही है, वह विचार का निमित्त है ! इसलिए उससे बचना आवदयक होता है | निमित्तों से बचने 
के साथनो को बाह्य तप कहने का कारण यही है । प्रायद्चित आदि से आन्तरिक विकारो का शोधन होता है, इसीलिये 
उन्हें आन्तरिक कहा गया है। 
प्रायदिचत भूल के अनुरूप होता है । इससे साधना का पय प्रशस्त होता है । विनय का अर्थ है-सयम या शुद्धि के साधनों 
का अवलम्बन । उसके सात प्रकार हैं! -- 
१ ज्ञान का विनय ! 
दर्शन-सम्यगृदूष्टि का विनय | 
चारित्र का विनय । 
मन-विनय---मन का प्रशस्त प्रयोग । 
वचन-विनय --वचन का प्रशस्त प्रयोग ।॥ 
काय-विनय---सावधानी से चलना, खड़ा रहना, बैठना, सोना । 
लोकोपचार-विनय---गूरु की इच्छा का सम्मान करना, उनका अनुगमन करना, उनका कतज्ञ रहना, आदि । 
वैयावृत्य---साधक को सहयोग देना वैयावृत्त्य है। 
स्वाव्याय--स्वाध्याय और घ्यात दोनों परमात्म-माव की अभिव्यक्ति के अनन्य साधन हैं । योगी स्वाध्याय से विरत 
हो ध्यान और घ्यान से विरत हो स्वाव्याय करे । स्वाध्याय भौर ध्यान की सम्पदा से परम-आत्मा प्रकाशित होती है ।'* 
स्वाध्याय के पाँच प्रकार हैं-- 
१ वाचना--सढाना, २ प्रच्छता--प्रश्त करना, ३. परिवर्तना--याद किये हुए पाठ को दोहराना, ४ अवनुप्रेक्षा-- 
चिन्तन, ५ धर्म कया--धर्मचर्चा, घम्म-वार्ता । 
शिष्य ने पूछा भते | स्वाध्याय का क्या फल है? 
भगवान ने कहा--स्वाध्याय से ज्ञाववरण क्षीण होता है ।*" 
घ्यान--स्वाध्याय के पश्चात्‌ ध्यान का क्रम है । पतजलि ने ध्यान का पूर्व तत्त्व धारणा माना है । इस तपोयोग में घारणा 
नाम का कोई तत्त्व नहीं है । किन्तु जैन परम्परा में एकाग्र मन सन्निवेशना' जो है, उसकी तुलना घारणा से होती है । एकाग्र 
का अर्य है कोई एक आलम्वन । उसमें मन को स्थापित करना, लगाना या वाँध देवा---एकाग्रमन" सन्निवेशना है । 
शिप्य ने पूछा--भते ! एकाग्रमन सन्तनिवेदशना का क्या फल है ? भगवानू ने कहा---एकाग्रसन सचन्निवेशना का फल 
है--चित्त-निरोध ।* यही ध्यान है । जो अध्यवसाय चल है, वह चित्त है और जो स्थिर है, वह ध्यान है । ध्यान का पहला 
रूप है चित्त-तिरोव और दूसरा रूप है शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति का पूर्ण निरोध ।५ साधना की दृष्टि से ध्यान के दो 
प्रकार हँ--( १) घधरम्यं, (२) शुक्ल । 
ये दोनों आत्मलक्षी हैं । शुक्ल ध्याव पूवंधर ( विद्विष्ट ज्ञानी ) मुनियो के होता है। उससे पहले धम्य॑-ध्यान 
ही होता है । 
उसके चार प्रकार हैं--- 
__ ६ आज्ाविचय-आगम के अनुसार सूक्ष्म पदार्थों का चिन्तन करता। _  उउ_३__|_|औऑऔऑऔ_३औ३£३॥औ$£ आज्ञा-विचय--आगम के अनुसार सुक्ष्म पदार्थों का चिन्तन करना । 
१ औपपातिक तपोधिकार । 
२ स्वाब्यायद्‌ ध्यानमध्यास्ता, ध्यानात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । ध्यान स्वाध्याय सपत्या, परमात्माप्रकाशते---समा० 
३ सज्ञाएण भते जीवे कि जणेइ ? 
सज्ञाएणं नाणावरणिज्ज कम्मं खवेइ--उत्तराष्ययन २९११८ । 
४. एगग्ग मण सन्निवेसणाएं ण॑ भते | जीवे कि जणेइ ? 
एगग्गमण सप्निवेसणाए ण॒ चित्त निरोह करेइ---उत्तराष्ययन २९।२५ । 
५ एकाग्रचिन्ता योग निरोधों वा ध्यानमू--जैन सिद्धान्त दीपिका । 
६ स्थानाग ४॥१२४७ | 
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२ अपाय-विचय--हैय क्‍या है, इसका चिन्तन करना । 

३ विपाक-विचय--हैय के परिणामों का चिन्तन करना । 

४ सस्थान-विचय--लोक या पदार्थों की आकृतियो, स्वरूपो का चिन्तन करना | 

आज्ञा, अपाय, विपाक और सस्थान ये ध्येय हैं । जैसे स्थूल या सूक्ष्म आलम्बन पर चित्त एकाग्र किया जाता है, वैसे ही 
इन ध्येय विषयो पर चित्त को एकाग्र किया जाता है । इनके चिन्तन से चित्त-निरोध होता है, चित्त की शुद्धि होती है, इसलिये 
इनका चिन्तन धर्म्य ध्यान कहलाता है । 

आज्ञा-विचय से वीतराग -भाव की प्राप्ति होती है। अपाय-विचय से राग-हंप और मोह और उनसे उत्पन्न होने वाले 
दुखो से मुक्ति मिलती है । विपाक-विचय से दुख कैसे होता है ? क्यो होता है ? किस प्रवृत्ति का क्या परिणाम होता है ? 
इनकी जानकारी प्राप्त होती है । सस्थान-विषय से मन अनासक्त वनता है । विश्व की उत्पाद, व्यय और घ्रुवता जाब ली 
जाती है, उसके विविध परिणाम-परिवततेन जान लिए जाते है, तब मनुष्य का मन स्नेह, घृणा, हास्य, शोक आदि विकारों से 
विरत हो जाता है। 

धम्य॑-ध्यान, चित्त-निरोध या चित्त-विशुद्धि का प्रारभिक अभ्यास है। शुक्ल ध्यान में यह अभ्यास परिपक्व हो जाता है । 
मन सहज ही चचल है। इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय को ग्रहण कर उसे प्रेरित करती हैं, इसलिए उसकी चचलता गौर बढ 
जाती है। वह सम्‌चे विदव की परिक्रमा करने रूग जाता है । ध्यान का कार्य है उस भ्रमणशील मन को छोप विपयो से हटा, 
किसी एक विपय पर स्थिर कर देना। 

ज्यो-ज्यो स्थिरता बढती है, त्यो-त्यो मन शात और  निष्प्रक्रम्प हो जाता है। शुक्ल ध्यान के अन्तिम चरण में मन की 
प्रवृत्ति का पूर्ण निरोध, पूर्ण सवर या समाधि प्राप्त हो जाती है । 

शुक्ल ध्यान के चार प्रकार हैं'--१ पृथक्त्व वितकं--सविचारी, २ एकत्व वितर्कं--अविचारी, ३ सूक्ष्म-प्रिय-- 
अप्रतिपाती, ४ समुच्छिन्न-क्रिय--अनिवृत्ति । 

पतजलि ने समापत्ति के चार प्रकार बतलाए हैं--१. सवितर्का, २. निवितर्का, ३ सविचारा, ४ निविचारा। 

जैन परम्परा के अनुसार वितक का अर्थ श्रुतावलम्बी विकल्प है। विचार का अर्थ है परिवर्तन । पूर्वघर मुनि पूर्वश्रुत 
के अनुसार किसी एक द्रव्य का आलम्बन ले घ्यान करता है, किन्तु उसके किसी एक परिणाम या पर्याय पर स्थिर नही रहता । 
वह उसके विविघ परिणामों पर विचरण करता है तथा शब्द से अर्थ पर और अर्थ से शब्द पर एवं मन वाणी और दारीर में 
से एक दूसरी प्रवृत्ति पर सक्रमण करता है, नाना दृष्टिकोणो से उस पर चिन्तन करता है। उसे पृथक्त्व- वितर्क सविचारी कहा 
जाता है ।' पतजलि ने शब्द, अर्थ, ज्ञान के विकल्पो से सकीर्ण समापत्ति को सवितर्का माना है।' 

पूर्वंधर मुनि पूव॑ श्रुत के अनुसार किसी एक द्रव्य का आलम्बन ले उसके किसी एक परिणाम पर चित्त को स्थिर करता 
है। वह शब्द, अये और मन, वाणी तथा शरीर पर सक्रमण नही करता । वैसा ध्यान एकत्व वितर्क अविचारी कहलाता है । 
पहले में पृथक्त्व है, इसलिए वह सविचारी है । दूसरे में एकत्व है, इसलिये वहू जविचारी है । 

पहला सवात-गुह का प्रदीप है और दूसरा निर्वात-गृह का । पतजलि ने शब्द, ज्ञान आदि विकल्पो से शून्य अर्थात्‌ अर्य- 

मात्र के साक्षात्कार को निवितर्का समापत्ति माना है । उनके अभिमत में सवितर्का और निवितर्का स्थृूल पदार्थ विषयक 

हैं, सविचारा और निविचारा सूक्ष्म पदार्थ विषयक हैँ ।* जैन दृष्टि के अनुसार उक्त दोनो प्रकारों में स्थूल गौर सुक्ष्म दोनो 
प्रकार के पदार्थ आल्म्वन बनते हैं । पत्तजलि में चारो सम्रापत्तियो को सवीज मानते हैं ।' जैन दृष्टि के अनुसार ये मोह 


स्थानाइन ४१२४७ 
« स्वानाइन चृत्ति ४१॥२४७, पत्र १९१ 
« तंत्र शब्दाययज्ञानविकल्प' सहकीर्णा सबवितर्का समापत्ति --थोगदर्शणन १४२ 
स्मृति परिणुद्धी स्वरूपशून्येत्वार्थ मात्रनिर्भासानिवितर्का--योगदर्शन १।४३. 
« एतमेंव सविचारा निविचारा सुक्ष्म विपया व्यास्याता --योगदर्शन १४४. 
«» ता एवं सवीज” समाधि'--योग दर्शन (४६ 
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के उपशम से प्राप्त हो, तो सवीज कौर मोह के क्षय से प्राप्त हो, तो निर्वीज होती है ।' 

पृथक्त्व-वितकं-सविचारी भर्चात्‌ भेद-प्रधान ध्यान का अभ्यास दृढ होता है, तव एकत्व-वितर्क-अविचारी अर्थात्‌ अमेद- 
प्रधान ध्यान प्राप्त होता है। इनके अभ्यास से मोह क्षीण होता है, उसके साथ-साथ ज्ञान और॑ दर्शन के आवरण तथा अन्तराय 
क्षीण हो जाने हैं । आत्मासर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग और अनन्त शक्ति-सम्पन्न बन जाता है । आयुप्य शेष रहता है, तव तक 
वह योगी जीता है । उसकी पूत्ति निकट होती है, तव उसके सृक्ष्म-क्रिय-अप्रतिपाती ध्यान होता है | इसमें पहले मन का, फिर 
वाणी का और फिर काया का निरोध होता है। श्वास जैसी सुक्ष्म-क्रिया बचती है । पश्चात्‌ उसका भी निरोध हो जाता है, 
उसे समुच्छिन्न-फ्रिय-अनिवृत्ति ध्यान कहा जाता है । 

इनकी प्राप्ति होते ही मुनि पच हस्वाक्षरों (अ, इ, उ, ऋ, लू) के उच्चारण काल तक शरीरी रहता है, फिर मुक्त हो 
जाता है । पतजलि के थब्दो में शुक्ल ध्यान के प्रथम दो भेदो की सम्रश्ञात और अतिम दो भेदों को असप्रश्ञात समाधि कहा 
जा सकता है। 
घर्मं ध्यान के चार लक्षण हैं--- 

१ आज्ञा-रुचि---राग-दंप, मोह के दूर होने से जो कुग्रह-मिथ्या आग्रह का अभाव होता है ! 

२ निसर्ग-सचि--पूर्व शुद्धि से उत्पन्न सहज रुचि । 

३ सूच-रचि---सूत्र के अध्ययन से उत्पन्न रुचि । 

४ अवगढ़ रुचि--तत्तव के अवगाहन से उत्पन्न रुचि । 

धर्म -ध्यान फे चार आलस्वन हैं --१ वाचना--पढ़ाना, २ प्रच्छेता--पूछता, ३ परिवरतेना--दोहराना, 
४ अनुप्रेक्षा--चिन्तन । 
घर्म-घ्याव की चार अनुप्रेक्षाएँ है-- 

१ एकत्वानुप्रेक्षा--मे अकेला हूँ ऐसी भावना । 

२ अनित्यानुप्रेक्षा--'सव सयोग अनित्य हैं' ऐसी भावना । 

३ अभरणानुप्रेक्षा--द्ृसरा कोई त्राण नहीं है! ऐसी भावना । 

४ ससारानुप्रेक्षा--जीव ससार में परिभ्रमण कर रहा है' ऐसी भावना । 
शुक्ल-ध्यान के घार क्षण हैं -- 


१ अव्यय--ब्यथा का अभाव , कष्ट सहन में अचल घैये । 

२ असम्मोह---सूक्ष्म पदार्थ के विषय में मूढता न होना, माया जाल में न फेसना । 

३ विवेक--देह और आत्मा का परिपक्व मेद, ज्ञान सयोग त्याग । 

४ व्युत्गगें--शरीर और उपकरणो में निलिप्तता । 

शुक्ल ध्यात के चार आलूम्वन हैं --१ क्षमा--सहन करना, अक्रोष, २ मुक्ति--निर्लोभिता, ३ मार्देव-- 
निरभिमानता, ४ आर्जब--सरलता । 
शुपल-घ्यान फो चार अनुप्रेक्षाएँ हैं-- 

१ अनन्त-वृत्ति-अनुप्रेज्षा--भव परम्परा अनादि है, ऐसी भावना । 

२ विपरिणामानुप्रेज्ञा--सव पदार्थ परिणमनशील हैं, ऐसी भावना । 

३ बशुभानुप्रेक्षा--सस्तार के सव सयोग अशुभ हैं, ऐसी भावना । 





१ पर्यायो०--- 
२ समाधिरेष एवान्ये सप्रजातोभिधीयते । सम्यक्‌ प्रकर्पस्पेण, वृत्त्यर्थ ज्ञानतस्तथा--गोग बिन्दु ४१८ 
बसम्रज्ञात एपोपि, समाधि्गयिते परे । निरुद्धाशपवृत्त्यादि, तत्स्वरूपानुवेधत---योगविन्द ४२०. 
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४ अपायानुप्रेक्षा---आस्रव वन्धन के हेतु हैं, ऐसी भावना । 

धम्य-ध्यान के लिए श्रद्धा, स्वाध्याय गौर भावना गपेक्षित हैं, यह उसके लक्षण, आलम्वन और अनुप्रेक्षाओं से फलित 
होता है | शुक्ल-ध्यान के लिए आत्मा के स्वभाव का अवगाहन और भावना अपेक्षित हैं, यह उसके लक्षण जादि से ज्ञात होता 
है। भावनाएं १२ हैं --(१) अनित्य, (२) अशरण, (३) ससार, (४) एकत्व, (५) अन्यत्व, (६) अश्ौच, 
(७) भआास्रव, (८) सवर, (९) निर्जरा, (१०) धर्म, (११) लोक-सस्थान, और (१२) वोधि । चार भावनाएँ और 
हैं-- (१) मंत्री, (२) प्रमोद, (३) करुणा, (४) मध्यस्थ । 

इनमें प्रथम चार भावनाएँ धम्में-ध्यान की अनुप्रेक्षाएँ हैं। अनन्तवृत्ति-ससारानुप्रेक्षा का ही स्थिर अभ्यास है । विपरि- 
णाम को लोक, अपायु को आज्रव और अश्युभ को मशौच भावना कहा जा सकता है । 

व्युत्सगं--तपो-योग का १२ वाँ प्रकार व्युत्सर्ग है। इसका अर्थ है--देहाध्यास की मुक्ति, शरीर की स्थिरता । 

महाब्रत और तपोयोग में पतजलि के अष्टाग योग के ६ अग समाविपष्ट हैं । प्राणायाम और धारणा ये दो शेप रहते हैं। 
प्राणायाम के विपय में जैन-मावना क्‍या है ”? यह बतलाया जा चुका है 


धारणा के विपय में कोई मतभेद नही है । न्राटक भी योग का एक अग है| इसमें चित्त और दृष्टि दोनो एकत्र स्थिर 
किये जाते हैं। जहाँ भगवान्‌ महावीर की ध्यान-मुद्रा का उल्लेख हुआ है, वहाँ उन्हें एक पुदूगल-निविप्ट दृष्टि और 
अनिमिष नयन कहा गया है ?* नासाग्र दृष्टि को भी बहुत महत्त्वपूर्ण माना है। आचार्य हेमचन्द्र ने जिनमुद्रा की विशेषता 
बतलाते हुए लिखा है---जिनेन्द्र | आपकी और-और विशेषताओ को सीखना तो दूर रहा, पर अन्यतीर्थिक देवो ने पर्यक- 
आसन, शिथिल-शरीर और नासाग्र दृष्टि वाली आपकी मुद्रा भी नही सीखी । उत्तरवर्ती ग्रथो में भूकुटी, कान, छलाट, 
नाभि, तालु ओर हृदय-कमलरू आदि धारणाओ की चर्चा मिलती है । भगवान महावीर ने साधना का जो क्रम प्रस्तुत किया, 
उसमें अनशन और ध्यान इन दोनो का समन्वय था । यह साधना क्रम न केवल कप्ट-सहन था और न कप्ट से पछायन कर 
चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न था । साधक के लिए सहिप्णुता और एकाग्रता दोनो आवश्यक होते हैं। इस साधना क्रम 
में दोनों का सुमेल था । समय-परिवतेंन के साथ क्रम में परिवर्तन हो गया । ध्यान का स्थान गौण हो गया और अनशन 
साधना के सिंहासन पर जा बैठा | इसीलिए अन्य दर्णनी छोग जैन-साधना को केवल कप्टमय या अत्यन्त कठोर मानते हैं। 

भगवान्‌ महावीर का साधना काल बारह वर्ष और तेरह पक्ष का है। उसमें अनशन, आसन और ध्यान की स्पर्धा सी 
रही है । भगवान्‌ ने इस अवधि में तीव सौ उतचास दिन भोजन-पानी ग्रहण किया और ऊकड_ आसन, निपद्या-कायोत्सर्ग-प्रतिमाएँ 
कई सौ वार स्वीकार की ।* 

वारह वार एक रात्रि की प्रतिमा स्वीकार की ।* भगवान्‌ को जब केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वे ऊकड आसन में 
बैठे थे, दो दिन का उपवास था” और ध्यानान्तरिका में वर्तमान थे । भगवान्‌ जव दृढ्भूमि के पेढाल ग्राम में विहार कर रहे थे, 
तव उन्होने पोलाश नामक चैत्य में तीन दिन का उपवास किया। कायोत्स्ग मुद्रा की | उनका द्वरीर जागे की ओर कुछ 





१ स्थानाग ४॥१।२४७ 
२ एकपोग्गल निविट्ठंदिट्ठी, अणिमिस चयणे---भगवत्ती श१। 
३ वषुरुच पर्यक छाय इलय च, दूणी च न सा नियते स्विरे च। 
न शिक्षितेय परतीर्थंनाथैजिनेद्धमुद्रापि तवान्यदास्ताम्‌ ॥ अयोगव्यवच्छेदिका २०ा 
४, चक्षुविपये श्रवसि छलाटे, नाभौ ताडुनि हृत्कूज निकटे । 
तप्नैकस्मिन्‌ देशे चेत , सद्ध्यानी घरतीत्वति जान्तम्‌ ॥ वैराग्यमणिमाछा रण। 
५. विन्निसए दिवसाण--जआवश्यक नियुक्ति, ५३४ 
६. आवश्यक नियुक्ति ५३१ । 
७. आददयक निर्दुषित ५२५ । 
८ झाणतरियाए बट्ठमाणरस--जा० नि० ५९४४ वृत्ति पत्र २९८ | 


१६२ आचाय॑ भक्षु स्मृति प्रन्थ [हि 


झुका हुआ था । दृष्टि एक पुदूगल पर टिकी हुई थी । आँखें अनिमेष थी । शरीर प्रणिहित था, इन्द्रियाँ गुप्त थी। दो 
पैर सटे हुए थे गौर दोनो हाथ प्ररम्बित थे । इस मुद्रा में भगवान्‌ नें एक रात्रि की महाप्रतिमा की ।' 

सानुलष्टि ग्राम में भगवान ने भद्गा, महाभद्रा और सर्वत्ोभद्रा प्रतिमाएँ की । पुवे, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इन च 
दिशाओं में चार-चार पहर कायोत्सगगं किया जाए वह भद्रा प्रतिमा है। इसकी आराधना करने वाला पहले दिन पूर्वाभिः 
हो कायोत्सर्ग करता है, रात को दक्षिणाभिसुख हो कायोत्सगं करता है। दूसरे दित पश्चिम दिशाभिमुख और रात 
उत्तराभिमुख हो कायोत्सगें करता है । भगवान्‌ ने भद्रा के अनन्तर ही महाभद्र प्रतिमा प्रारभम कर दी । उसमें चारों दिशा 
में एक दिन-रात कायोत्सर्ग किया जाता है । भगवान्‌ ने चार दिन तक इसकी माराधना की । इसके अनन्तर सर्वतोः 
का प्रारम किया । इसमें दस दिन-रात लगे | चारो दिशामो में चार दिन-रात, चारो विदिशञाओ में चार दिन-र 
ओर एक-एक दिन-रात ऊँची और नीची दिशा के अभिमुख हो कायोत्सगं किया । इस तरह सोलह विन-रात तक भगव 
सतत-ध्यानरत और उपवासी रहे ।* 

स्थानाग में इनके अतिरिक्त सुभद्रा प्रतिमा का उल्लेख और मिलता है ।' उसका बर्थ आज ज्ञात नही है, वृत्तिकार अभ 
देव सूरि को भी ज्ञात नही था । इनके अतिरिक्त समाधि प्रतिमा, उपघान-प्रतिमा, विवेक-प्रतिमा और व्युत्सग-प्रति 
क्षुल्लिकामोय प्रतिमा, महतीमोय-प्रतिमा, यवमध्या और वज्ञमण्या आदि प्रतिमाओ का उल्लेख मिलता है ।" इनकी परम 
लुप्प है ओर हृदय अज्ञात | जैन परम्परा में ध्यान-क्रम इस प्रकार है -- 

१ स्थान--कायोत्सर्ग, आसन आदि । 

२ मौन--वाक्‌ सयम । 

३ ध्यान--एकाग्रता । 

भगवान्‌ प्राय' मौन रहते थे । आसनस्थ होकर ध्यान करते। वे ऊँची-नीची और तिरछी तीनो दिज्ञाओं में स्थित पदा 
को अपना ध्येय वनाते ।* 

योगी के लिए निद्रा विजय भी आवद्यक है । भगवान ने साधना-काल में केवल १ मुहत्ते भर नींद ली ।* 

भगवान प्रहर भर तियंम्‌ मित्तिया-दृष्टि टिका कर ध्यान करते थे ।* भगवानें के शिप्पो के छिए भी ध्यान कोष्ठोपग 
विशेषण प्रचुरता से प्रयृक्त हआ है । इतनी बडी परम्परा कैसे लुप्तप्राय हो गई, यह एक अन्वेषणीय विषय है । 
साघनाकी वाघाएँ -- 

(१) मोह, (२) क्षयोपशम का अभाव, (३) अस्वस्थता", (४) स्तम्भ, (५) मिथ्यात्व, (६) अविरति, (७) प्रम 
(८) कपाय, (९) शरीर, वाणी और मन की चचछता, (१०) आलस्य"', (११) अविनय और (१२) विक्षति्श् 





आवश्यक निर्युक्ति पत्र २८८ । 

» आवश्यक नियुक्ति ४९५ वृत्ति पत्र २८८ । 
चत्तारि पडिमाओं प० त०--भद्दा, सुभहा, महाभद्दा, सब्वतोभहा' ४॥३।२५१ । 
सुभद्राप्येवमूतेव सम्माव्यते, न च दुष्टेति न लिखिता--स्यानागवृत्ति, ४१२५१ । 
स्थानाग ४१२५१ । 
आचाराग १९१६२, श७६ । 


» अविक्काह से महावीरे, आसणत्यें अकुक्कुए श्लाण उड़्ढ अहे तिरिय च,पेहमाणे समाहिमपडिद्ने- 
आचाराग १।९।४।१ ०८ 


छ >ग >( ८८ ९० ,( >७० 


(८ 


आवश्यक नियुक्ति पत्र २७० । 
णिद्द पि नो पयामाए सेवइ मगव उट्ठाएं । जग्गावइ य अप्पाण, ईसि साई य अपडिप्षे---आचाराग, १/९।२६९ 
९ अहु पोरिसि तिरियं, भित्ति चक्खुमासज्ज अतसो झायइ---आचाराग, १/९११४६ | वृत्तिकार ने इसका अं 
भिन्त किया है, पर वह चिन्त्य है । 
१० स्थानाग, ४२२८३ । 
११. उत्तराष्ययन, ११३ । 


खण्ड ] जैन परम्परा में योग २६३ 


वद्धता--रस लोलुपता ।' अश्रद्धा--ये योग-साधना या शिक्षा के विध्न हैं । 

(१३) पतजलि ने व्याधि, स्त्यान, सशय, प्रमाद, आल्स्य, अविरति, मञ्ाति-दर्शन, अलब्धमूमिकत्व और अनव- 
स्थितत्व इन चित्त विक्षेपी को योगान्तराय माना है ।' 
ध्याम की भूमिकाएँ -- 

विस्तार दृष्टि से साधना के विधून अनेक हैं, किन्तु सक्षेप में उसका विघ्न एक है। वह है मोह । मोह का उदय होता 
है। ध्यानमग हो जाता है, उसका उपशम, क्षय-उपशम और क्षय होता है, ध्यान प्रशस्त हो जाता है । ध्यान की प्रधान 
भूमिकाएँ ग्यारह हैं।! १ सम्यगूृदृष्टि, २ देशब्रती, ३ महाब्रती, ४ अग्रमत्त, ५ अपूर्वकरण, ६ अनिवृत्ति-वादर, 
७ सूक्ष्म-लोम, ८ उपशान्त-मोह,९ क्षीण-मोह, १० सयोगी-केवली, ११. अयोगी-केवली । 

प्रथम तीन भूमिकाओ में घमं-ध्यान होता है । चतुर्थ भूमिका में घर्म-ध्यान होता है और अशत' शुक्ल-ध्यान भी होता 
है। इस भूमिका से सृक्ष्म-लोभ की भूमिका तक श्‌क्‍्ल-ध्यान का प्रथम चरण प्राप्त होता है । 

क्षीण-मोह वीतराग को शुक्ल-ध्यान का दूसरा चरण प्राप्त होता है ।" दसवी भूमिका के अत में शुक्ल-ध्यान का तीसरा 
चरण होता है । केवली के शरीर की स्थिरता होती है, वही ध्यान है ।' ग्यारहवी भूमिका में शुक्ल-ध्यान का चतुर्थ चरण प्राप्त 
होता है ।* 
ध्यान का फल -- 

ध्यान का मुख्य फल है मोह विलय या परमात्म-भाव । उसका गौण फल है रूब्धि । योगदर्शंन में इन्हें विभूति कहा गया 

है। लब्धियाँ २८ हैं। उनके द्वारा वैसे काय॑ होते हैं, जिनकी कल्पना करना भी कठिन है । पर ध्यान का यह साध्य नही है । 
उसका साध्य है आत्मोपलब्धि । आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनो प्रकार के शरीरो से वेष्टित है । हमारे पास ज्ञान के साधन हैं 
इन्द्रियाँ और मन | ये वहिर विपयो की जानकारी में चचल रहते हैं ॥ इनका वहिर दर्शन मिटे तव कही अन्तर-दर्शन फा 
प्रारम हो । वही है ध्यानावस्या । शुक्ल ध्यान में आरूढ योगी विश्व भर के जीवो के कर्म-बन्धन को तोड डालने में समर्य 
होता है, यदि ऐसा हो सके । ध्याव की महिमा इससे अधिक और क्या हो सकती है ? मुनि के लिए विधान है कि वह दिन 
के पहले पहर में स्वाध्याय करे और दूसरे पहर में ध्यात करे । 

तीसरे पहर में आहार करे और चौथे पहर में फिर स्वाध्याय करे ।* इसी प्रकार रात के पहले पहर में स्वाध्याय 
दूसरे में ध्यान करे तीसरे में नीद ले और चौथे में फिर स्वाघ्याय करे ।* 

यह औत्सगिक विधि थी । काल-क्रम से इसमें परिवर्तन हुआ है। इसीलिए अतिश्ञायी ज्ञान दर्शन की हानि हुई है । 
भगवान ने कहा है --जो मुनि (१) स्त्री-कया, भक्त-कथा, देश-कया, राज-कया करता है, (२) विवेक ओर व्युत्सग से 





१ स्थानाग, हे । 
२ योग-दर्शन, १॥३० । 
३ समवायाग, १४ । 
४. धमं-ध्यान॑ भवत्यत्र, मुख्यवृत््या जिनोदितम्‌ ॥ 

रूपातीत तथा शुक्ल-मपि स्यादशमात्रत' ॥ गुणस्थान क्रमारोह, ३५ ॥ 
५. तथ्राष्टमेगूणस्थाने, शुक्लसद्ध्यानमादियम्‌ । ध्यातु प्रक्रमते साघुराय संहननान्वितः ॥ ५१ ॥ 

भूत्वाथ क्षीणमोहात्मा, वीतरागो महापत्तिः । पूर्ववद्‌ भाव सयुक्‍तो, द्वितीय शुक्लमाश्रयेत ॥ युण० क्रमा० छड॥ 
६. छद्मस्थस्य यया ध्यान, मनस स्थैयंमुच्यते | तयैव वपुष स्थैय, ध्यान केवलितों मवेत्‌ ॥ गुण० ऋ० १०१॥ 
७ तथ्नानिवृत्ति शब्दान्त, समुच्छिन्न क्रियात्मकम्‌ चतुर्य भवति ध्यानमयोगि परमेप्ठिन ॥ युण० क्रमारोह १०५॥ 
८. क्षपक श्रेणि परियता, स समर्य सर्वे कमिणा कर्म । 

क्षपयितु मेकी यदि फर्म-सक्रम' स्यात्‌ परह्ृतस्थ ॥ प्रदमरति', २६४ ॥ 

९. पठम पोरिरसि सज्साय, वीय झाण सियायद, तदयाए भिकवायरिय, पुणो चउत्पीए त्ज्मायं ॥ उत्त>० २६१२ ॥ 
१०, पढ़म पोरिसि सज्ञायं, वीय झ्ाण सियायद् तहयाए निह मोफ्स नु, घउत्वी भुज्जो वि सज्ाय ॥ उत्तव्श्द् हटा 


हि 0 लेकर 
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करता है । क्रिया की सबलता के अनुरूप प्रतिक्रिया भी हुआ करती है, परन्तु ऋन्तिवाहक के सिद्धान्तो की दृढता तथा प्ररूपण 
की उपयोगी पद्धति के सामने कोई भी प्रतिक्रिया सफल नही हो सकती । अत वे सव-के-सब काल-कवलित होकर निशेष 
हो गये । 
भगवान्‌ महावीर का घर्मसघ एक वहुत विस्तृत ध्मंसध था । उनके श्रमणो की गणना हजारो से ऊपर थी। गणघरों 
के माध्यम से उस श्रमण वर्ग की व्यवस्था व अध्ययन होता था । महावीर के उपदेशो को धारण करने वाले एकादश गणधर 
थे जिन्होंने उनकी सम्पूर्ण वाणी को आगमो के रूप में गुम्फित किया । एकादश गणधघरो में इच्धभूति गौतम प्रथम गण- 
घर थे। वे भगवान्‌ महावीर की विशाल दिष्य सम्पदा के प्रधान शिष्य होने के साथ ही आचार, ज्ञान तथा चरित्र भादि 
में भी सबसे महान्‌ थे । आगमो में प्राय सर्वत्र उनका पुन -पुन नामोल्लेख तथा महत्व प्रदर्शित हुआ है । हर स्थान में और 
हर काये में उनकी अग्रगामिता प्रकट होती है । 
जैन आगम गद्य तथा पद्म दोनो ही रूपो से अपनी ज्ञान-ल्लोतस्विनी प्रवाहित करते हैं । उनके पर्याप्त स्थल प्रश्नोत्तरो 
तथा सवादो के रूप में हैं। लगता है जैन आगमो में प्रश्नोत्तरो के रूप में तत्त्व, धर्म, दशन मौर विज्ञान का प्रकटीकरण करके 
लेखन के क्षेत्र में एक विशिष्ट वर्ग का ही प्रादुर्माव कर दिया गया है । गहन गभीर विषयो को साधारण से साधारण व्यक्ति 
भी हृदयगम कर सके, सभवत इसीलिये गणवरो ने उस ज्ञान को इस नवीन प्रकार से उपस्थित किया है । ऐसे भी जैनो 
के सम्पूर्ण आगम साहित्य में सरलता पर अधिकाधिक ध्यान दिया गया है । कुछ तात्त्विक तथा दार्शनिक स्थलो पर प्रारम्भ 
में कही-कही पर दुरहूहता का आभास भी हो सकता है, पर कुछ अभ्यास के पदचात्‌ वहाँ भी पाठक को सरलता और सरसता 
ही दीख पडेगी । जहाँ सवादो का क्रम अपनाया गया है, वहाँ तो समतल भूमि पर बहती हुई जलूघारा के समान यह क्रम 
मभौर भी अधिक सरल वन गया मालूम होता है। 
भगवान्‌ महावीर जिस किसी भी ग्राम , नगर या उद्यान में प्रवास करते, वहाँ धर्म देशना, तत्त्वचर्चा आदि विभिन्न प्रसग 
चलते ही रहते थे । उस अवसर पर समागत जन जिज्ञासा-शान्ति,ज्ञान छाभ तथा जीवन सम्वल के लिये अनेक बहुमूल्य विचार 
प्राप्त करते थे । इसके अछावा अवशेष समय में गणघर गौतम का शका-समाधान चलता रहता था। वे हर विषय की 
बातो को जानने की उत्कट अभिलापा लिये रहते थे । नवागन्तुक लोगो के विपय में सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करना, उनके भूत 
और भविष्य के जीवनो की अनेकानेक घटनाओं का सम्बन्ध जानना तो उनका अत्यन्त रुचिपूर्ण विषय था । किसी को ऋद्धि 
सम्पन्न, दु खातें या कोढ आदि भयकर रोगो से पीडित देखते, तो उनका मन इन विचित्रताओं का मूल कारण समझने के लिये 
जिज्ञासा और कौतूहल से भर जाता । वे भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचते । घुटने टेककर सविधि वन्दन' करते और पूछते-- 
भगवतन्‌ ये छोग किन कारणो को लेकर ऐसी स्थिति को प्राप्त हुए हैं । भगवान्‌ महावीर पुर्वतन भवो की घटनाओो का वर्णन 
करते हुए कहते--गौतम | इन्होने पूर्वजन्म में ऐसे-ऐसे कृत्य किये थे, इसलिये आज इस स्थिति को प्राप्त हुए हैं । वौद्धग्रयो 
में भी इस प्रकार के सवाद पाये जाते हैं। स्वय महात्मा बुद्ध के जीवन से सबद्ध सवाद भी हैं । उनके पूर्व जीवन पर प्रकाश 
डालते वाला एक सवाद इस प्रकार है--एक वार वुद्ध श्रमण-समूह के साथ कही जा रहे थे । उस समय अकस्मात्‌ एक तीक्ष्ण 
धूल उनके पैर में चुभा । तदन्तर साथ के श्रमणो ने पुछा --भन्ते | यह शूल किस कारण से चुभा | वुद्ध ने अपने पूर्व जन्म 
का सवंध बताते हुए कहा -- 
इत एक नवति कल्पे, शक्त्या मे पुरुषों हत । 
तेन कर्म विपाकेन, पादे विद्धोस्मि सिक्षव' ॥१॥ 
मर्थातू--यहाँ से एकानवे भव पूर्व मेरे वाण के प्रहार से एक पुरुष मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसी कर्म विपाक के फल- 
स्वरूप भाज मेरा यह पैर बीघा गया । 
जैनागमो में अधिकाश सवाद अकेले गौतम के ही मिलते हैं । अवशेष सवादो में अन्य साधुओं, उपासको एवं समागत 
जनो का सम्बन्ध रहा है । सम्पूर्ण भगवती सूत्र तो एक प्रकार से सवाद सूत्र ही वना हुआ है । भगवती सूत्र उपलब्ध जैना- 
गमो में सबसे वृहत्‌ सूत्र है। उसमें गागेय आदि के कुछ सवादो को छोडकर शोप सारे सवादो में गणघर ग्रौतम प्रदन 
पूछते हैं और महावीर उनके उत्तर देते हैं । 
इन सवादो में अनेक विषयो पर प्रकाश डाला गया है । उनमें कही भाषा की सूक्ष्म गुत्यियो का विदलेषण है, कही तात्त्विक 
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अन्वेषण परिलक्षित होता है, कही ऐतिहासिकता निखार लेती है, तो कही आज के विकासोन्मुख विज्ञात के लिये नवीन 
सामग्री तथा चुनोती भी उपस्थित होती पाई जाती है । आध्यात्मिकता तो जैन आगमो का मूल प्रतिपाद्य ही है , इसलिये 
सवादो में स्वेत्र उसका असाधारण स्थान रहता है । उनके सवादो में जेन-दशेन के सृक्ष्म विश्लेषण के साथ ही साय अन्य दर्शनों 
का भी प्रसगोपात्त विवेचन हुआ है । कुछ स्थानों पर तो प्राकृतिक दृश्यो को लेकर ऐसे प्रश्नोत्तर चले है, जहाँ एक वालक 
भी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। समग्र सवादो का निरीक्षण करने पर ऐसा अनुभव होता है कि गणधघर 
गौतम ने केवल अपनी जानकारी के लिए ही ऐसा नही किया, वल्कि जन-साधारण की जिज्ञासा शान्त करने तथा उपकार 
बुद्धि से प्रेरित होकर दूसरे के कल्याणार्थ उन्होने ऐसा किया है । यहाँ उनके कुछ सवाद प्रस्तुत किये जा रहे हैं .-- 
भाषा का रहस्य -- 

भगवन्‌ ! जो चल रहा है, वह चला गया ? जो उदीर्यमान है, वह उदीरा जा चुका ? जो कर्म वेदा जा रहा है, वह 
वेदा गया ? जो पड रहा है । वह पडा ? जो छेदा जा रहा हो, वह छेदा गया ? जो भेदा जा रहा हो, वह भेदा गया ? जो 
जल रहा हो वह जला, जो मर रहा हो, वह मरा ? गौर जो निर्जार्ण हो रहा हो, वह निर्ज रा ? क्या ऐसा कहा जा सकता 
है? गौतम ! जो चल रहा है, वह्‌ चला गया, इत्यादि कहा जा सकता है ! 

उपर्युक्त कथन भाषा के रहस्य को स्पष्ट करने वाला है । यो तो यह प्रश्न भर यह्‌ उत्तर बहुत साघारण सा और कुछ 
नही जंचता हुआ सा लगता है । परन्तु इसके पीछे यह सिद्धान्त छिपा हुआ है कि भाषा में 'क्रियमाण' (वर्तमान समय में 
चाल कार्य ) को कृत भी कहा जाता है । जैसे कि कपडे का कोई छोर जलने लगता है, तव कहा जाता है कि 'कपडा जल गया' । 
दिल्ली जाने के लिये रेल पर चढाकर लौटने वाले व्यक्ति के विपय में कहते हैं---वह तो दिल्‍ली गया है । इस प्रकार के भाषा- 
प्रयोग होते ही रहते हैं, किन्तु ये सब सत्यमाषी के लिये आदरणीय है अथवा नही ? उपर्युक्त सवाद इसी प्रश्न का उत्तर है । 
भगवान्‌ महावीर ने इस लोक प्रचलित शब्द पद्धति को स्वीकार किया है । इसका यह तात्पयं तो कदापि नही है कि ऐसा ही 
कहा जाये, अन्यथा नहीं। किन्तु यह अवश्य है कि ऐसा भी कहा जा सकता है। ऐसा प्रयोग करने वाले कोई असत्य का पोषण 
नही करते । यदि इसे असत्य कहा जायेगा तो फिर गाम आ गया, यह सडक कलकत्ता जाती है, यह चीनी की मिल है, यह 
कमीज का कपडा है, आदि प्रयोग भी असत्य ठहरेंगे पर ऐसा नही माना जा सकता | भाषा भावो की अभिव्यवित का एक 
साध्यम है और इन उप य॒क्‍त प्रयोगों से भी कहने वाले स्पष्ठत अपने भाव दूसरो तक पहुँचाते हैं । 
मोक्षमागं और जीव का साहचये --- 

भगवन्‌ ! ज्ञान ऐंहमविक है, पारभविक है या तदुभयभविक ? 

गौतम ! ज्ञान ऐहभविक भी है, पारभविक भी है और तदुभयभविक भी । 

भगवन्‌ |! दर्शन ऐहमविक है, पारभविक है या तदुभयभविक ? 

गौतम ! दर्शन ऐहभविक भी है, पारभविक भी है गौर तदुभय भविक भी । 

भगवन ! चारित्र ऐंहमविक है, पारभविक है या तदुभय भविक ? 

गौतम | चारित्र ऐहमविक है, पारभविक और तदुभय भविक नही है। 

तप और सयम के विपय में भी चारित्र की तरह ही जानना चाहिए । (भ० सु०, णतक १, उद्देणक १ )। 

इस सवाद में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूप मोक्ष मार्गों की जीव के साथ साहचर्य की सीमा वताई गई है । ऐंहमविक 
अर्यात्‌ू--जो केवल इसी एक भव-जन्म में साथ रहता हो । पारभविक अर्थात्‌ू--जो इस भव के वाद परभव में भी साथ 
रहता हो । तदुमयभविक अर्वात्‌--जो इस मव, पर भव और परतर भव--नीसरे-चौथे आदि भवो में भी साव रहता हो । 
ज्ञान उपर्युक्त तीनो ही प्रकार का होता है । भर्थात्‌--कुछ ज्ञान ऐसे होते हे, जो केवल इसी जन्म से सम्बन्धित होते हैं, छुछ 
ऐसे होते हैं जो इस जन्म तया पर जन्म तक साथ निभाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हूँ, जो जन्म-जन्मान्तरों तक साथ रहते 
हैं। दर्णन भी ज्ञान की तरह ही तीनो प्रकार का होता है । 

भारित्र के विपय में ऐसी वात नही हैँ । वह केवल ऐहमविक है । इस भव का चारित्र इतर भवों में नही जाता, उदयोति 
न हि चारिप्रवानिह भूत्वा तेनेव चारित्रेण पुनश्वारित्री भवति, अर्थात्‌ मनुप्य जहाँ जिस चारित से चानिप्रवानटुआ है, उसी 
से बह परभव में चारियरी नही होता । चारित्र में जो सावद्य विरति होती है, बहू उस जीवन फे साथ ही समाप्त हो जाती है ५ 
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करता है । क्रिया की सवलता के अनुरूप प्रतिक्रिया भी हुआ करती है, परन्तु ऋान्तिवाहक के सिद्धान्तों की दृढता तथा प्ररूपण 
की उपयोगी पद्धति के सामने कोई भी प्रतिक्रिया सफल नहीं हो सकती । अत वे सव-के-सब काल-कवलित होकर निःशेष 
हो गये । 
भगवान्‌ महावीर का घधर्मसघ एक बहुत विस्तृत धमंसघ था । उनके श्रमणो की गणना हजारो से ऊपर थी। गणघरों 
के माध्यम से उस श्रमण वर्ग की व्यवस्था व अव्ययन' होता था। महावीर के उपदेशो को धारण करने वाले एकादश गणघर 
थे जिन्होंने उनकी सम्पूर्ण वाणी को आगमों के रूप में गुम्फित किया ! एकादश गणघरो में इन्द्रभूति गौतम प्रथम गण- 
घर थे। वे भगवान्‌ महावीर की विशाल शिष्य सम्पदा के प्रधान शिष्य होने के साथ ही आचार, ज्ञान तथा चरित्र भादि 
में भी सवसे महान्‌ थे । आगमो में प्रायः सर्वत्र उनका पुत्र -पुत नामोल्लेख तथा महत्व प्रदर्शित हुआ है। हर स्थान में ओर 
हर कार्य में उनकी अग्रगामिता प्रकट होती है । 
जैन आगम गद्य तया पद्म दोनो ही रूपो से अपनी ज्ञान-स्रीतस्विनी प्रवाहित करते हैं । उनके पर्याप्त स्थल प्रश्नोत्तरो 
तथा सवादो के रूप में हैं। लगता है जैन आगमो में प्रइनोत्तरो के रूप में तत्त्व, धर्म, दशन और विज्ञान का प्रकटीकरण करके 
लेखन के क्षेत्र में एक विशिष्ट वर्ग का ही प्रादुर्भाव कर दिया गया है । गहन गभीर विषयो को साघारण से साधारण व्यक्ति 
भी हृदयगम कर सके, सभवत इसीलिये गणघरो ने उस ज्ञान को इस नवीन प्रकार से उपस्थित किया है । ऐसे भी जैनों 
के सम्पूर्ण भागम साहित्य में सरलता पर अधिकाधिक ध्यान दिया गया है । कुछ तात्विक तथा दाशनिक स्थलो पर प्रारम्भ 
में कही-कही पर दुरहता का आभास भी हो सकता है, पर कुछ अभ्यास के पश्चात्‌ वहाँ सी पाठक को सरलता गौर सरसता 
ही दीख पड़ेगी । जहाँ सवादो का क्रम अपनाया गया है, वहाँ तो समतल भूमि पर बहती हुई जलूघारा के समान यह क्रम 
और भी अधिक सरल बन गया मालूम होता है । 
भगवान्‌ महावीर जिस किसी भी ग्राम , नगर या उद्यान में प्रवास करते, वहाँ घ॒र्मं देशना, तत्त्वचर्चा आदि विभिन्न प्रसग 
चलते ही रहते थे । उस अवसर पर समागत जन जिज्ञासा-शान्ति,ज्ञान छाम तथा जीवन सम्बल के लिये अनेक बहुमूल्य विचार 
प्राप्त करते थे । इसके मलावा अवशेष समय में गणघर गौतम का शका-समाघान चलता रहता था। वे हर विपय की 
बातों को जानने की उत्कट अभिलापा लिये रहते थे । नवागन्तुक लोगो के विषय में सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करना, उनके भूत 
और भविष्य के जीवनो की अनेकानेक घटनाओ का सम्बन्ध जानना तो उनका अत्यन्त रुचिपूर्ण विषय था । किसी को ऋद्धि 
सम्पन्न, दु खाते या कोढ आदि भयकर रोगो से पीडित देखते, तो उनका मन इन विचित्रताओ का मूल कारण समझने के लिये 
जिज्ञासा और कौतूहल से भर जाता । वे भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचते । घुटने टेककर सविधि वन्दन करते और पूछते-- 
भगवन्‌ ये लोग किन कारणों को लेकर ऐसी स्थिति की प्राप्त हुए हैं । भगवान्‌ महावीर पुर्वतन भवों की घटनाओ का वर्णन 
करते हुए कहते--गौतम ! इन्होने पूर्वजन्म में ऐसे-ऐसे कृत्य किये थे, इसलिये आज इस स्थिति को प्राप्त हुए हैं । वौद्धग्रथो 
में भी इस प्रकार के सवाद पाये जाते हैं | स्वय महात्मा बुद्ध के जीवन से सबद्ध सवाद भी हैं ) उनके पूर्व जीवन पर प्रकाश 
डालने वाला एक सवाद इस प्रकार है--एक वार वुद्ध श्रमण-समूह के साथ कही जा रहे थे । उस समय जकस्मात्‌ एक तीक्षण 
शूल उनके पैर में चुभा | तदन्तर साथ के श्रमणों ने पूछा --भन्‍्ते | यह शूछ किस कारण से चुभा ! बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म 
का सबंध बताते हुए कहा -- 
इत एक नवति कल्पे, शक्त्या में पुरुषों हत । 
तेन कर्म विपाकेन, पादे विद्धोस्मि भिक्षव'ः ॥१॥ 
अर्वात्‌--यहाँ से एकानवे भव पूर्व मेरे बाण के प्रहार से एक पुरुष मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसी कर्म विषाक के फल- 
स्वरूप आज मेरा यह पैर बीघा गया। 
जैनागमो में भधिकाश सवाद अकेले गौतम के ही मिलते हैं ॥ अवशेष सवादो में अन्य साघधुओ, उपासको एवं समागत 
जनो का सम्बन्ध रहा है । सम्पूर्ण भगवती सूत्र तो एक प्रकार से सवाद सूत्र ही वना हुआ है । भगवती सूत्र उपलब्ध जैना- 
गर्मों में सबसे वृहत्‌ सूत्र है। उसमें गरागेय आदि के कुछ सवादो की छोडकर शोप सारे सवादों में गणघर गौतम प्रशत 
पूछते हैँ मौर महावीर उनके उत्तर देते हैं । 


इन सवादो में अनेक विपयो पर प्रकाद् डाछा गया हैं। उनमें कही भाषा की सूक्ष्म गृत्यियो का विश्लेषण है, कही ताक्त्विक 
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गौतम ! विशुद्ध सयम की प्राप्ति से व्यक्ति अनाश्नव हो जाता है । पुण्य और पाप उसे अपने वधन में जकड नही पाते । 
आत्मा अपने विशुद्ध रूप की ओर अग्रसर होती है। 
भगवन्‌ | आश्रव निरोध का क्‍या फल है ? 
गौतम ! अनाश्रव का फल तप है। 
भगवन्‌ | तप का क्या फल है ? 
गौतम | तप का फल व्यवदान-सचित कर्म मल को साफ कर देना है । 
भगवन | व्यवदान का क्‍या फल है | 
गौतम ! उससे समस्त प्रकार की क्रियाओं का निरोध होकर व्यक्ति अक्रिय चन जाता है । 
भगवन्‌ ' अक्ियता का क्‍या फल है ? 
गौतम ! अक्रियता का फल सिद्धिपयंवसान--सव फलो का अन्तिम फल सिद्धि है (भर०सू०, शतक २, उद्देशक ५) | 
इस सवाद क्रम में छोटे-छोटे प्रश्न रखे गये हैं और थोडे से शब्दो में ही उनका प्रत्युत्तर दिया गया है । इन सवादो में 
सत्सग महात्म्य को सैद्धातिक और दाहनिक ढग से अति सक्षेप में वर्णन किया गया है। सत्सग से व्यवित में जो परिवर्तन आरम्भ 
होता है, उस श्खला की अन्तिम कडी सिद्धि होती है । मध्य की मुख्य-मुख्य कडियो का भी यहाँ दिग्दर्शन कराया गया है । 
ज्ञान श्रेय है या शील --- 
भगवन्‌ ! कुछ अन्य धर्मी ऐसा कहते हैं---शील ही श्रेय है, कुछ कहते हैं--शान ही श्रेय है, कुछ कहते हैँ--परस्पर 
निरपेक्ष रूप से शील और ज्ञान दोनो ही श्रेय हैं? (भगवत्ती, शतक ८, उद्देशक १०) । 
यह सवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य का स्पष्टीकरण करता है । हमारे दैनन्दित व्यवहार में बहुघा इस प्रकार के 
प्रसंग आते है, जब यह सुना जाता है कि ज्ञान हो या न हो, पण्डित बनें या न वर्नें पर आचारवान्‌ होना चाहिए । हमारे यहां 
यह कहावत भी बहुत विश्वुत है कि आचार का महत्व निन्नानवें रुपयो के समान है जव कि ज्ञान का एक रुपये के समात । “आचार 
थमो धर्म ' यह कयन भी आचार की ही प्राथमिकता को पुष्ट करता है ! दूसरी ओर यह भी एक तक है कि दद्धवैकालिक में 
शान को प्रायमिकता देते हुए कहा गया है-- 
'पढ़म नाण तझो दया, एवं चिट्ठइ सब्व सजए | 
अन्नलाणी कि काही, कि वा नाही सेय पावग ॥” 
अर्थात्‌--पहले ज्ञान की आवश्यकता है, घर्मं, दया आदि क्रियाएँ उसके वाद ही सभव हैं । अज्ञानी व्यक्ति कर ही कया 
सकता है, उसे अपने श्रेय और अश्रेय का भी पता नही होता । इस प्रकार आवश्यकतानुसार कमी ज्ञान पर अधिक वर दिया 
जाता है, तो कभी आचार पर । किन्तु इस प्रकार के कथनो में केवल व्यवहार की प्रमुखता होती है, जब कि तात्त्विकता उससे 
कुछ भिन्न होती है । यहाँ उस विषय पर तत्त्व-दृष्टि से विचार किया गया है । यह विवरण जनसाधारण के लिए सुगम 
ही नही बना है, अपितु उचित दुष्टि का निर्माण करने वाला भी वना है । न अकेले ज्ञान का ही महत्व है और न अकेली क्रिया 
का ही, पूर्णता के लिये तो दोवों का युगपत्‌ होना आवश्यक है । 
इस प्रकार सवादो में विभिन्न विपयो के प्रइनोत्तरो का समावेश है । इनको विपय क्रम से सगृह्वीत किया जावे, तो उनसे 
विशेष लाभ हो सकता है। इस समय ससार के वैज्ञानिक परमाणु तथा जीवन सम्बन्धी विभिन्न अन्वेषणों में लगे हुए हैं । 
जैनागमो में परमाणु-विज्ञान तथा जीव विज्ञान के विपय में बहुमूल्य सामग्री विसरी हुई है । उन्हें एकत्रित करना त्या उन पर 
गवेपणापूर्ण विचार करना एक श्रमसाध्य कार्य अवश्य है, पर यह है बहुत ही लामदायक, इसमें सन्देह नहीं। आज का युग 
प्रयोग-प्रधान है । इसमें हर वस्तु की प्रामाणिकता साक्षात्‌ प्रयोग मौर गहन अनुसघान के पश्चात्‌ ही स्वीकार की जाती है । 
महू वात परमाणु तथा जीव, दोनो ही विपयो पर लागू होती है । वैज्ञानिको ने जिस अणू का स्फोट क्या है, जैदागमो की 
दृष्टि से यह बहुत स्थृल है । उनमें अभी बहुत अधिक सूक्ष्मतर विभाजन व स्फोट की सभावना है । स्फोट किया जानेबाला 
परमाणु वस्तुत अनत परमाणुओं का एक पिण्ड मात्र है। इसी प्रकार जीव-विज्ञान में भी जैनागमो में अनेक प्रकार की श्रेणियाँ 
फी गई हैं । इन्द्रियों को आधार मानकर जो श्षेणी की गई है, उसके बनुसार जीव पाँच प्रकार के माने गये हैं । एक 
इच्द्रिय वाले जीवो से छेकर पाँच इन्द्रिय वाले जीव होते है । इनमें केवड एक इन्द्रिय वाले जीवो को छोद बर धंप सब ही 
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क्योकि मरने के वाद चारित्री व्यक्ति या तो स्वर्ग में जाते हैं या मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में सावद् प्रवृत्तियो के 
परित्याग का सम्पूर्ण अभाव होने से वहाँ चारित्र होना समव नही हैँ और मोक्ष में शरीर का अभाव न होने से अनुप्ठान रूप 
चारित्र का योग नहीं होता । यह निश्चित है कि चारित्र सदा अनुप्ठान रूप ही हो सकता है और अनुष्ठान के लिए शरीर की 
आवश्यकता होती है । अत 'सिद्धे नो चरित्ती' अर्वात्‌ मोक्षणत जीव चारित्री नही होता । इस प्रकार सकल चारित्री का 
चारित्र भी इस भव तक ही परिमित रहता है। 

तप और सयम चारित्र के ही भेद है। अत वे भी चारित्र की तरह ऐहमविक ही हैं, पारमविक और तदुभयभविक 
नहीं । यहाँ चारित्र से सयम का जो पृथक्‌ कथन किया गया है, वह सर्वे विरति तथा देश विरति की भेद विवक्षा से समझना 
चाहिए 
असंयत, अविरत और देवत्व प्राप्ति -- 

भगवन्‌ ! असयत, अविरत तया अप्रतिहत प्रत्याख्यात पापकर्मा--जिसने पाप कर्मो का प्रतिहनन' और प्रत्याख्यान नही 
किया है--क्या ऐसा जीव यहाँ से मरकर परजन्म में देवत्व प्राप्त कर सकता है ? 

गौतम ! उनमें से कित्तने ही जीव देव होते हैँ और कितने ही नहीं। 

भगवन्‌ ! ऐसा आप किस हेतु से कहते हैं कि असयत, अविरत, और पापकर्मो का प्रतिहनन और प्रत्यास्यान नही करने 
वाले कोई जीव परलोक में देव होते हैं मौर कोई नही ? गौतम ! जो जीव ग्राम, आकर, नगर, निगम, 'राजघानी, खेट, 
कवंठ, मडम्ब, प्रोणमुख, पट्टन, आश्रम, सन्निवेश में अकाम तृपा, अकाम क्षुघा, अकाम ब्रह्मचयंवास, अकाम-शीत, आतप दश- 
मशक तथा अकाम अस्नान-स्वेद-जल्ल-मल्ल-पक परिदाह के द्वारा अल्प या अधिक समय के लिये अपनी भात्मा को परिवले- 
शित करते है, वे काल समय में काल प्राप्त करके वानव्यन्तर देवलोक के किसी देवलोक में देवरूप से उत्पन्न होते हैं। 
हें गीतम | इसी कारण से मेने यह कहा है कि कोई असयत, अविरत और अप्रतिहत प्रत्याख्यात कर्मा जीव यहाँ से च्युत होकर 
प्रेत्य में देव होते है और कोई नही भी होते । (भगवती शतक १, उद्देशक १) । 

भगवान्‌ महावीर ने जैनागरमो में तीन' प्रकार के प्राणियों का प्रतिपादन किया है-१ सयत २ सयतासयत ३ असयत । 

जो हिंसा आदि पाप कर्मो से जीवनपर्यन्त के लिए प्रत्यास्यानकर निवृत्त हो जाता है, वह सयत था विरत कहलाता है । 
जो आशिक रुप से निवृत्त होता है, वह सयतासयत या विरताविरत कहलाता है और जो बिलकुल ही निवृत्त नही होता, वह 
असयत या अविरत कहलाता है। 

उपर्युक्त प्रसंग में तृतीय श्रेणी वाले पुरुष के लिए पूछा गया है कि असयत---जिसने जीवन में कभी कोई प्रतिज्ञा, नियम 
या ब्त बादि नही लिया, क्या वह भी देवत्व प्राप्त कर सकता है ” भगवान्‌ कहते हैं कि इस प्रकार के व्यक्तियो में से भी 
कुछ व्यक्तियों के जीवन में कुछ न कुछ सुकृतकार्य होता ही है, चाहे फिर वह कार्य बिना किसी निश्चित इरादे या इच्छा के 
ही क्यो न हुआा हो, वहुधा छोक-लज्जा या सामाजिक विवद्यता से भी सम्यक्‌ काये के लिये प्रेरित होना पडता है। ऐसी 
स्थिति में किये गये कार्यो का फल बहुत कुछ मद जरूर हो जाता है, फिर भी अच्छे कार्य की कुछ न कुछ अच्छाई तो रहती 
ही है, जो कि उसे देवत्व की प्राप्ति करा देती है। 
सत्सग से सिद्धि .-- 

भगवन्‌ ! सतजनो की पर्युपासना का क्‍या फल है ? 

गौतम ! सतजनों की पर्युपासना करने से सत्शास्त्र श्रवण का छाम होता है । 

भगवन्‌ ' उस श्रवण का क्‍या फल हैं ? 

गौतस ! साधारण जानने के अनन्तर विज्ञान-विस्तीर्ण विवेचन पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति होती है । 

भगवन्‌ ! विज्ञान का क्या फल है ? 

गौतम | उसका फल दुषप्पवृत्तियों का प्रत्यास्यान है। 

भगवत्‌ | उस प्रत्यात्यान का क्या फल है ? 

गौतम ! उनसे सर्वस्व त्यायरूप सयम प्राप्त होता है । 

भगवत्‌ | सयम का क्या फल है ? 


खण्ड ] भगवान्‌ महावीर और गौतम के संवाद २७१ 


गौतम ! पृथ्वीकायिक और वनस्पतिकायिक जीव नैरयिको से आकर उत्पन्न नही होते, पर तियँच, मनुष्य या देवों 
से आकर उत्पन्न होते हैं। अपूकायिक, तेजस्कायिक भौर वायूकायिक जीव तिर्यंच और मनुष्यो से आकर उत्पन्न होते हैं; 
नैरयिक और देवो से आकर उत्पन्न नही होते। (भ० सु०, शतक १९, उद्देशक् ३) । 
वायुकायिक जीवों का उत्पत्ति स्थान --- 

भगवन्‌ ! अधिकरणी (एरण) पर (हथौडा मारते समय) वायुकाय उत्पन्न होता है ? 

हाँ, गौतम ! होता है। (भ० सु०, शतक १६, उद्देशक १) । 

भगवन्‌ ! अंगारकारिका-सिगडी में अग्निकाय कितने काल तक रहता है ? 

गौतम ! जघन्य से अन्तर्मूहुर्त और उत्कृष्ट से तीन राभि-दिवस रहता है और वहाँ अन्य वायुकाय जीव भी उत्पन्न 
होते हैं, क्योकि वायूकाय के विना अग्निकाय प्रज्वलित नही होता । (भ० सू०, शतक १६, उद्देशक १) । 
वनस्पतिकाय सब से सुक्ष्म --- 

भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक अपूकायिक, तेजसूकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीव, इनमें से कौन-सी काय सबसे 
सूक्ष्म है और कौन-सी सूक्ष्मतर ? 

गौतम | वनस्पतिकाय सबसे सूक्ष्म है मौर सूक्ष्मतर है। (म० सू०, शतक १९, उद्देशक ३ ) । 
शरीर की सुक्ष्मता --- 

भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीवो की शरीर अवगाहना कितनी वडी कही है ? 

गौतम ! एक चातुरत चक्रवर्ती राजा की चन्दन घिसने वाली दासी हो,वह तरुणी, वलवान्‌, युगवान्‌, निरोग और अत्यन्त 
कलाकुशल हो, वह दासी चूर्ण वाँटने की वज्ञमय कठोर शिला पर, वज्ञमय कठोर पापाण द्वारा छाख के पिण्ड जितने बडे 
पृथ्वीकाय के पिण्ड को ले, उसे वार-बार एकत्रित कर थोडा-योडा करके पीसे भौर तुरत ही वाँट डालूंगी ऐसे जोण 
से इक्कीस वार पीसे, तो भी हे गौतम ! उनमें से कितने ही पृ थ्वी कायिक जीवो का उस शिला और पाषाण का स्पर्श होता है, 
कितनो ही का नही होता, कितनो ही का सघप॑ होता है कितनो ही का नही होता, कितनो ही को पीडा पहुँचती है, 
कितनो ही को पीडा नही पहुँचती , कितने ही मरते हैं, कितने ही नही मरते, कितने ही पिसते हैं, कितने ही नही पिसते । है 
गौतम ! पृथ्वीकायिक जीवो की ऐसी ही बडी शरीर-अवगाहना कही गई है। (म० सू०, शतक १९, उद्देशक ३) । 
बेदना फा अनुभव +-- 

भगवन्‌ | पृथ्वीकायिक जीव आक्रान्त होने पर, दवने पर कैसी वेदवा का अनु भव करते हैं ? 

गोतम ! यदि कोई बलवान, निपुण, कलाकुशल तरुण पुरुष, जीर्णे, जरा ज्जेरित, दुर्वल मौर क्लान्त घरीरवाज़े 
मनुष्य के छ्वरीर पर अपने दोनो हाथो से प्रहार करे, तो है गौतम ! उस तरुण पुरुष के द्वारा मस्तक पर दोनो हाथो से प्रहमर 
किया जाता हुआ वह दुर्बछ मनुष्य कैसी वेदना का अनुमव करता है 

है आयुप्यमान्‌ श्रमण ! वह वृद्ध जरा जर्जरित पुरुष अनिप्ट वेदना का अनुभव करता है । 

है गौतम | पृथ्वीकाय के जीव दवने पर उस पुरुष की वेदना से अनिष्टतर, अधिक अप्रिय मौर अधिक अमनाप- 
अनभीष्ट वेदना का अनुभव करते हैं। (म० सू०, शतक १९, उद्देशक ३) । 





२७० आचार्य भिक्षु स्मृति प्रन्य [ द्वितीय 


दृष्टिगोचर हो सकते हैं। अत" उनके जीवत्व के विषय में प्राय कोई दो मत नही हो सकते । एकेन्द्रिय जीव ही ऐसे हैं, जिनके 
जीवत्व के विपय में नि सदेह ज्ञान, वैज्ञानिकों को भी अभी तक नही हो पाया है। वनस्पति की सजीवता भारतीय वैज्ञानिक 
जगदीझचन्द्र वसु ने अवश्य सिद्ध की थी, परन्तु जैनागमो के अनुसार पृथ्वी, अपू, तेजस्‌, वायू और वनस्पति--ये सब 
एकेन्द्रिय जीव हैं । इनके सिर्फ एक शरीरेन्द्रिय ही होती है ! भय, रोग, शोक आदि स्थितियो के उत्पन्न होने पर ये प्राणी 
अपने स्थान को छोडकर अव्यत्र स्थानान्तरित होने का सामर्थ्य नही रखते, इसलिये इन जीवो को 'स्थावर' सज्ञा से अभिहित 
किया जाता है । यहाँ हम उन एकेन्द्रिय जीवो के विषय में कुछ सवाद प्रस्तुत करते हैं -- 
(१) पृथ्वी कायिक जीवो की स्थिति .-- 

भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीवों की स्थिति कितने काल तक होती है ? 

गौतम ! जघन्य से अन्तर्मुहर्त की और उत्कृष्ट २२ हजार वर्ष की होती है (भ० सू०, शतक १, उद्देशक १) । 
(२) पृथ्वीकायिक जीव भाहार फरते हैं --- 

भगवन्‌ ! क्‍या पृथ्वीकायिक जीव जआहारार्थी होते हैं ? 

गौतम ! हाँ, वे आहारार्थी होते हैं । 

भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीवो के कितने काल से आहार की अभिलापा होती है। 

गौतम ! उनके निरन्तर आहार की अभिलापा रहती है। (भ० सु०, शतक १, उद्देशक १) 
(३) एकेचल्रिय जीवों फे भी उच्छषास निःश्वास -- 

भगवन्‌ | ये जो द्वीन्दिय, च्रीनिरिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीव हैं, उनके आनाम-प्राणाम, उच्छवास-नि इवास 
जानते है, देखते हैं, पर पृथ्वीकायिक, वायुकायिक, अपूकायिक, तेजस्कायिक और वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय जीव हैं, उनके 
आनाम-प्राणाम, उच्छवास-नि'श्वास नही जानते हैं, नही देखते हैं । क्या भगवन्‌ ! ये जीव आनाम- प्राणाम, उच्छवास- 
निश्वास लेते हैं ? 

हाँ, गौतम | प्‌ ध्वीकायिक आदि ऐकेन्द्रिय जीव भी आनाम-प्राणाम, उच्छवास-नि श्वास लेते हैं 

(भ० सू०, छा० २, उद्दे ० १) । 

तस्ान और दहन .--- 

भगवन्‌  पृथ्वीकायिक जीवो की आत्मा ज्ञानस्वरूप है या अज्ञान स्वरूप ? 

गीतम ! पृथ्वीकायिक जीवों की आत्मा नियम से अज्ञानी है और उनका भज्ञान भी नियम से आत्मरूप है । 

भगवन्‌ | पृथ्वीकायिक जीवो की आत्मा दर्शन रूप है या दर्शन उनसे अन्य है ? 

गौतस ! पृथ्वीकायिक जीवो की भात्मा नियम से दर्शन रूप है और दशंन भी नियम से जात्मा है। गौतम ! 
इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक जीवो की आत्मा को समझो (भ० सू०, शतक १२, उद्देशक १०) । 
वेदना फा अनुभव --- 

भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक शीत वेदना का अनुभव करते हैं, उप्ण वेदवा का अनुभव करते हैं या शीतोष्ण वेदना का ? 

गौतम | शीत वंदना का भी अनुभव करते हैं, उप्ण वेदना का भी अनुभव करते हैं और शीतोष्ण वेदना का भी । 

भगवन्‌ ! पृथ्वी कायिकादि शारीरिक वेदना का अनुभव करते हैं, मानसिक वेदना का अनुभव करते हैं या शारीरिक- 
मानसिक वेदना का ? 

गौतम | वे केवल शारीरिक वेदना का अनुमव करते हैं। अवशेप का नही, क्योकि उनके मन का अभाव है। 

भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिकादि दुःख रूप वेदना का अनुभव करते हैं, सुख रूप वेदना का अनुभव करते हैँ या दुख-सुख 
रूप वेदना का ? 

गौतम * वे तीनो वेदनाओ का अनुभव करते हैं। (भ० सु०, शतक १०, उद्देशक २) । 
फहां से जाकर उत्पन्न होते हैं -- 

भगवन्‌ | वे जीव कहाँ से आकर उन्त्पन्न होते हैं! नैरयिको से आकर उत्पन्न होते हैं या तियचों से ; मनुप्यो से 
भाकर उत्पन्न द्वोते हैं या देवो से ? 


तण्ड ] भारतीय तत्व ज्ञान में सर्वोदयी विचारधारा २७३ 


सर्वोदिय का ध्येय विद्यु .-- 
जैन परम्परा के महान्‌ दाशंनिक आचार्य समन्तमद्र नो भगवान के धर्मशासन को सर्वोदय कहा है। 
तीर्थंकर का धर्मशासन एक ऐसा शासन है, जिसमें सव का उत्कर्ष है, सव का उदय है, सब का विकास है | अन्त कभी नहीं 
होता । वह समस्त आपदाओ का अन्तकर है | 
सर्वोदिय मानता है कि सब का उदय कोरा स्वप्न, कोरा आदर्श नही है । वह आदर्श अवश्य है, किन्तु व्यवहार के योग्य 
है। उसे जीवन में उतारा जा सकता है। सर्वोदय का आदर्ण ऊँचा है, यह ठीक है, परन्तु न तो वह अप्राप्य है ओरन 
असाध्य | हाँ, प्रयत्न साध्य अवद्य है । सर्वोदय का आदशं है विश्वात्मवाद और उसकी नीति है समन्वय । मानव निर्मित 
समस्त विपमताओ का वह निराकरण करना चाहता है तथा प्राकंतिक समस्याओं का भी वह वौद्धिक समाधान करना चाहता 
है । प्रकृति पर विजय वह भौतिक रूप में चाहता है । अत वह विचार की उच्चता के साथ आचार की पवित्रता का भी प्रवलू 
समयंक है । सर्वोदयी सिद्धान्त में जीवन एक विज्ञान भी है, एक कला भी । जीवमात्र के प्रति समादर की भावना, यह सर्वोदिय 
का मुख्य ध्येय है । प्राणिमात्र के लिए सहानुभूति रूप अमृत (॥॥॥ ० #ण्या87 इज्ाए49) जब मानवी जीवन में प्रवा- 
द्वित होता है, तव सर्वोदिय की भूमि में से कल्पवृक्ष अकुरित, पललवित एवं फलित होते हैं। सर्वोदिय राजनीति में नही, छोक- 
नीति में विश्वास लेकर उठा है । क्योकि राजनीति में शासन मुख्य है, लोकनीति में अनुशासन । सर्वोदिय की पावन प्रेरणा 
है कि शासन से अनुशासन की ओर, सत्ता से स्वतन्त्रता की और तया दमन से आत्म सयम की ओर बढे चलो। यह 
अधिकार पर नही, कतंव्य पालन पर बल देता है । हृदय परिवर्तन, जीवन शोघन, साधन शुद्धि और प्रेम का अधिकतम 
विस्तार ही सर्वोदिय है । 
सुस दु'खकका वेंटवा रा-- 
सव के उदय का, सबके उत्कर्प का अर्थ यही है कि कोई भी सुख किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग के छिये न होकर 
सबके लिये हो। युव ही नही, मानव को दु ख भी वाँटना होगा । तभी समाज में समत्व योग का प्रसार सम्भवित है । जब 
तक समाज में एक भी व्यक्ति अभावग्रस्त है, भूखा है, दु खी है, तव तक सच्चे अय॑ में सर्वोदिय का समवतार नहीं माना जा 
सकता । यदि एक वर्ग दूसरे वर्ग का अथवा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का णोपण करता है, तो वह न्याय न होगा। एक 
की सम्‌द्धि दूसरे के शोपण पर खडी नही होनी चाहिए | प्रकाश को अपने साम्राज्य का भव्य भासाद अन्धकार की नीव॑ 
पर सड़ा करते किसने देखा ? क्या प्रकाश अन्धकार को अपना आधार वना सकता है ? यदि नही, तो शोपण के आधार 
पर सुख कैसे सडा रहेगा ? जब तक समाज में, राष्ट्र में और व्यक्ति में भी श्ोपण वृत्ति का अस्तित्व किसी भी अद्ग में है, 
तो वहाँ सवोदय टिक ने सकेगा । सर्वोदय में शोपक, शोपक न रहेगा, और घोपित घोषित न रहेगा। सर्व प्रकार फे घोपण 
के विरुद्ध सर्वोदिय का एक ही नारा है-“हम शोपक का अन्त दही, शोपण वृत्ति का ही अन्त करना चाहते हैं ॥ जब समाज में, 
शप्ट में, व्यवित में, शोषण वृत्ति ही न रहेगी, तव शोपणका अस्तित्व ही न रहेगा ।” सुख दु स में, दु स सुख में पच जायगा । 
तभी व्यवित पा, समाज का और राष्ट्र का सभी का, उदय होगा । 
सुत् है कहाँ ” दुख है कहां ? वस्तुनिप्ठ जबवा आत्मनिप्ठ । यदि वस्तुनिष्ठ माने जाएँ, तव तो भौतिक साधनों का 
अधिक-गे-अधिक सग्रह सुर का और उसका वियोग दु स का कारण माना जाएगा । परन्तु वात ऐसी है नहीं । समाज में सम्पत्त 
भी दु खी देसा गया है और, विपक्ष भी कमी सुसी । फिर तो निश्चय ही सुयउ-दु से वस्तुनिप्ठ नहीं रहे, आमनिप्ठ हो गए । 
मानव की मनोमूमि में से ही वे उत्पन्न होते हैं और वही विलीन नी । जत सर्वोदिय बहता है-सुख-साथनों में जासबित मत 
होने दो, तब स्वत ही दुख भी सुस हो जायेगा । 
सर्वादिय फी थबिराटद भावना--- 
सर्वदिय 'जात्मवत्‌ सर्रमुतेपु” के सिद्धान्त को लेकर चना है। समय विश्व की सात्माएँ एक समान हैं । उसमें छँच- 
सीच या भेद फुत्रिम है,स्वामायिक नहीं। बह म्ाह्मण है, यह क्षत्रिय है, मह वैर्य टै,घट हरिजन है,ये सब भेद मानवझ्धाव हैं ।/ 
यह स्वामी है, यह दास है, यह अन्तर नी समाजझत है । यह नर है, यह नारी है, यह भेद भी पास्तबिण नहीं है। घरीर 





१-मर्वापदामन्तवर निरत सर्वोदिय तीर्यामिद तव्वेद । 
पर/१9 


[ दितोद 


भारतीय तत्त्व ज्ञान में सर्वोदथी विचारधारा 


( ले०--उपा० अमर मनि ) कु 


घमं दर्शन और विज्ञान --- 


धर्म, दर्शन और विज्ञान--परस्पर सम्बद्ध हैं, अयवा एक दूसरे से सवंथा विपरीत हैं ? मानव जीवन के लिय तीनो बातें 
कहाँ तक उपयोगी हैं ? में समझता हूँ कि ये सव प्रदन आज नही तो कल अवश्य अपना समाधान माँगेंगे --माग चुके हैं। 
घर्मं और दर्शन में ती आज ही नही युग युगसे साहचर्य रहा है । आज भी है । घर्मं का अर्थ है---आचार । दर्शन का अर्थ है-- 
विचार । भारतीय धर्मों की प्रत्येक शाखा ने आचार और विचार में, धर्म एव दर्शन में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया 
है। गीता में साख्य वृद्धि और योग कला का सुन्दर समन्वय किया गया है। वोद्धों में हीवयान और महायान-आचार तथा 
विचार क्रमिक विकास के वीजमूत हैं । हीनयान घर्म (आचार) प्रधान रहा, तो महायान' दर्शन (विचार) प्रधात वन गया। 
जैनो में धर्म और दर्शन के नाम पर, आचार तथा विचार को लेकर साख्ययोग एवं हीनयान महायान जैसे स्व॒तत्र विभेद तो 
नही पड सके, क्योकि एकान्त चार तथा एकान्त विचार जैसी वस्तु अने कान्त में कथमपि सम्भावित ही न थी। आाचारयों 
ने जाचार में अहिंसा और विचार में अनेकान्त पर विशेष वल दिया अवश्य, फिर भी यहाँ घ्मं और दशंन अपना स्वतत्प 
अस्तित्व स्थापित नही कर सके । दोनो का गगा-यमुनी रूप ही अनेकान्त में फिट बैठ सकता था । अब रही विज्ञान की वात । 
विज्ञान है क्या ? यदि सत्य का अनुसघान ही वास्तव में विज्ञान हो, तो वह भी दर्श न की एक विशेष पद्धति ही का नामान्तर 
होगा । यदि वहाँ भेद जैसी कोई चीज आवश्यक हो, तो मात्र इतना भेद किया जा सकता है कि विचार के दो पक्ष होगे-- 
एक अध्यात्म, दूसरा भौतिक अनुसधान । अन्दर की खोज और वाहर की खोज । पहला दर्शन कहा जायगा और दूसरा 
विज्ञान । परन्तु आखिर, धर्म, दर्शन मौर विज्ञान-तीनो एक दूसरे के पूरक ही हैं, विघटक नही । इस अथं में वे तीनो एक 
दूसरे मे सम्बद्ध ही कहे जा सकते हैं । 

धर्म और दर्शन किवा आचार और विचार का समन्वय आज ही,नहीं युग-युगान्तर से अभीष्ट रहा है-भारतीय परम्परा 
में । कृप्ण ने जिस शाइवत तत्त्व को कमेयोग एवं ज्ञानयोग कहा, महावीर ने उसी को भहिसा तथा अनेकान्त कहा । गराघी ने 
उसी तत्त्व को एक घब्द से कह दिया---सर्वोदिय” । द्वेत में अंत की खोज, निज में जिनत्व का अनुसधान ओर पर में स्व की 
अनुभूति का नाम ही सर्वोदिय है । प्राणिमात्र में समानता का आधार ही सर्वोदय की जन्मभूमि है । सर्वोदय आखिर है वया। 
सब का उदय, सव का उत्कप, सव का विकास और सब का कल्याण ही तो सर्वोदिय है । सर्वोदिय आज का धर्म नही, भारतीय 
सस्क्ृति का तो यह मूल स्वर है । भारत के प्राचीन साहित्य में सर्वोदय के वीज विखरे पडे हैं 

१ “मव सुखी रहें । सव स्वस्थ रहें । सब के सव कल्याण भागी वर्नें, कोई कमी दुखी न हो । 

२ “सब जीव मुझको क्षमा करें। में भी सवको क्षमा करता हू । सब के साथ मेरी मित्रता है। किसी पर भी मेरा 
यचैर-माव नही है।* 

विश्वात्मा की भव्य भावना भारतीय साहित्य के पृष्ठो (पर आज ही अकित नही हुई है । गाघीजी इस भावना के स्रप्टा 

नही, उपदेप्टा थे । भारतीय वाइमय में ऐसे उल्लेख हैं, जिनमें गाधीजी से वहुत पूर्व ही 'सर्वोदिय” शब्द अकित हुआ है । 
सर्वोदिय घब्द का प्रयोग जाचाय समन्तभद्र की वाणी में हो चुका है। 





१-सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा क्वचित्‌ दु खभागमवेत्‌ ॥ 
२-खामेमि सब्बे जीवा, सब्बे जीवा खमन्तु में 

मेत्ती में सब्व भएसु, वेरं मज्ञ न केण इ ॥ 


दण्ड | आरतीय तत्व ज्ञान में सर्वोदियी विचारधारा २५७३ 


सर्वोदय का ध्येय विच्दु -- 
जैन परम्परा के महान्‌ दाशंनिक आचाये समन्तभद्र नो भगवान के धर्मशासत को सर्वोदय कहा है। 
तीर्थंकर का धर्मशासन एक ऐसा शासन है, जिसमें सव का उत्कर्ष है, सव का उदय है, सब का विकास है । अन्त कभी नहीं 
होता । वह समस्त आपदाओ का अन्तकर है 
सर्वोदिय मानता है कि सव का उदय कोरा स्वप्न, कोरा आदर्श नही है । वह आदर्श मवश्य है, किन्तु व्यवहार के योग्य 
है। उसे जीवन में उतारा जा सकता है। सर्वोदिय का आदर ऊँचा है, यह ठीक है, परन्तु न तो वह अप्राप्य है औरन 
असाध्य । हाँ, प्रयत्न साध्य अवश्य है । सर्वोदय का आदर्श है विद्वात्मवाद और उसकी नीति है समन्वय । मानव निर्मित 
समस्त विपमताओ का वह निराकरण करना चाहता है तथा प्राकृतिक समस्याओं का भी वह वौद्धिक समाधान करना चाहता 
है। प्रकृति पर विजय वह भौतिक रूप में चाहता है । अत वह विचार की उच्चता के साथ आचार की पवित्रता का भी प्रवल 
समर्थक है । सर्वोदियी सिद्धान्त में जीवन एक विज्ञान भी है, एक कला भी । जीवमात्र के प्रति समादर की भावना, यह सर्वोदिय 
का मुख्य घ्येय है । प्राणिमात्र के लिए सहानुभूति रूप अमृत ()५ ० #एगक्षा0 5एए9279) जब मानवी जीवन में प्रवा- 
हित होता है, तब सर्वोदिय की भूमि में से कल्पवृक्ष अकुरित, पल्‍लवित एवं फलित होते हैं। स्वोदिय राजनीति में नही, छोक- 
नीति में विश्वास लेकर उठा है। क्योकि राजनीति में शासन मुख्य है, लोकनीति में अनुशासन । सर्वोदिय की पावन प्रेरणा 
है कि शासन से अनुशासन की ओर, सत्ता से स्वतन्त्रता की ओर तथा दमन से आत्म सयम की ओर बढे चलो । यह 
अधिकार पर नहीं, कर्तव्य पालन पर बल देता है। हृदय परिवर्तन, जीवन शोधन, साधन शुद्धि और प्रेम का अधिकतम 
विस्तार ही सर्वोदिय है । 
सुख दु'सफा बेंटवा रा-- 
सव के उदय का, सबके उत्कप॑ का अर्थ यही है कि कोई भी सुख किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग के लिये न होकर 
सवके लिये हो। सुख ही नही, मानव को दुःख भी वाँटना होगा । तभी समाज में समत्व योग का प्रसार सम्भवित है | जब 
तक समाज में एक भी व्यक्ति अभावग्रस्त है, भूखा है, दु खी है, तव तक सच्चे अं में सर्वोदिय का समवतार नहीं माना जा 
सकता । यदि एक वर्ग दूसरे वर्ग का अथवा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोपण करता है, तो वह न्याय न होगा । एक 
की समृद्धि दूसरे के शोपण पर खडी नही होनी चाहिए । प्रकाश को अपने साम्राज्य का भव्य प्रासाद अन्यकार की नीव 
पर सडा करते किसने देखा ? क्या प्रकाश अन्धकार को अपना आधार वना सकता है ? यदि नही, तो शोपण के आधार 
पर सुल कैसे खडा रहेगा ? जब तक समाज में, राष्ट्र में और व्यक्ति में भी शोपण वृत्ति का अस्तित्व किसी भी अश् में है, 
तो वहाँ सर्वोदिव टिक न सकेगा ) सर्वोदिय में शोपक, शोपक न रहेगा, और शोपित शोपित न रहेगा । सब प्रकार के शोपण 
के विरुद्ध सर्वोदिय का एक ही नारा है-/हम शोपक का अन्त दही, शोपण वृत्ति का ही अन्त करना चाहते हैं । जब समाज में, 
राष्ट्र में, व्यक्ति में, शोषण वृत्ति ही न रहेगी, तव शोपणका अस्तित्व ही न रहेगा ।” सुख दु ख में, दुःख सुख में पच जायगा । 
तभी व्यवित का, समाज का शोर राष्ट्र का सभी का, उदय होगा । 
सुस है कहाँ ? दुख है कहाँ ? वस्तुनिप्ठ अथवा आत्मनिष्ठ । यदि वस्तुनिष्ठ माने जाएँ, तव तो भौतिक साधनो का 
मानव की मनोभूमि में से ही वे उत्पन्न ह ते से हक मम न 20 बी 
पे उत्पन्न होते हैं और वही विलीन भी । मत सर्वोदिय कहता है-सुख-साधनों में आसबित मत 
होने दो, तव स्वत ही दुख भी सुख हो जायेगा। 
सर्वोदिय फी विराट भावना-- 
'स्वाभाविक नहीं। यह ब्राह्मण है, यह क्षश्रिय है, यह वैश्य 


श्य है,यह हरिजन है,ये सव मेद मानवक्ृत हैं ।” 
यह स्वामी है, यह दास समाजऊृत है नारी यह भे लाख ह 
है, यह दास है, यह अन्तर भी तिहूँ। यह नर है, यह नारी है, यह भेद भी वास्तविक नही है। शरीर 


ऐ (-मर्वापदामन्तकर निरत सर्वोदय तीयामिद तवंब 
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तक ही यह सीमित है। आत्मा में पहुँच कर तो यह भेद भी नही ठहरता | भेद में अभेद और अनेकत्व में एकत्व की साधना 
भी सर्वोदय की एक पद्धति है। जहाँ सव का उदय अभीप्ट है, वहाँ एक का उत्कर्ष अभीष्ट कैसे होगा ? जो व्यक्ति अपना 
हित चाहता है, उसे चाहिए कि वह दूसरो का हिंत पहले करे । क्योकि पर-हित में स्व-हित-निहित' रहता ही है । दूसरो को 
सुख न देकर स्वय सुखी वनने के प्रयत्न में मनुष्य का गौरव अक्षुण्ण नही रह सकेगा। एक सच्चे सर्वोदयी की यह भावना 
होनी चाहिए--सपूर्ण ससार का कल्याण हो प्राणी एक-दूसरे के हित में सदा निरत रहे, हमारे समग्र दोष नष्ट हो, यहाँ, 
सर्वत्र जितने भी जीव है, वे सुखी रहें |” 

जब सर्वोदय की यह विराट भावता जन-जीवन में समवतरित होगी, तव मानव मन में से जन्म पानेवाले ये जाति के वन्धन, 
ये राष्ट्र के वन्वन, स्वार्थ के वन्धन और ये मानवीपन के समस्त वन्वन स्वत छिन्न-भिन्न हो जाएगे। मनुष्य 'महतोमही- 
यान्‌! वन जायगा । तमी मनुष्य फो विश्वात्मा के दर्शन हो सकेंगे! हम भी जीवित रहें, पर साथ में दूसरे भी जीवित रहें। 
इसी विराट भावना को जन-जन के मन-मन में उतारने का प्रयत्न सर्वोदिय कर रहा है । सर्वोदय की सफलता इसी में है 
कि मानव, मानव पर विश्वास करना सीखें । 
दिव्य विचार का प्रसार -- 

“विचार और विकार' दोनो की उत्पत्ति मानव मन है । विकार से पतन और विचार से उत्थान होताहै । दूसरो के 
प्रति विद्वेष की भावना रखना मानव मन का विकार है, तथा सवके प्रति हित दृष्टि रखना एक सुन्दर विचार है । सर्वोदिय 
विकार की विचार में वदलने की एक कला है। जन-जीवन में दिव्य विचारो का प्रसार करना भी सर्वोदिय का एक अपना 
उदात्त विचार ही है। तमाज के उत्यान के लिये, व्यक्ति के उत्कपं के लिये केवल दिव्य विचारों का प्रसार करके ही सर्वोदिय 
विरत नही हो जाता, वल्कि वह आगे वढकर कहता है, कि (विचार को आचार में आने दो अन्यथा दिव्य विचार भी जीवन में 
किसी प्रकार का परिवतं न न छा सकेंगे । भारतीय सस्क्ृति की एक मात्र यही विशेषता है कि वह आदर्श को केवलर आदर्श 
मानकर ही बैठ नही जाती, वल्कि इसे जीवन में उतारने की पद्धति भी वताती है । 

राम की मर्यादा, कृष्ण का प्रेम योग, महावीर की अहिसा एवं अनेकात, बुद्ध का वैराग्य और गाघी का सत्याग्रह-ये सभी 
आदर हैं। निश्चित रूप में आदर हैं । परन्तु वे जन-जीवन में भी उतरे हैं, उतर सकते हैं ।॥ राम की मर्यादा केवल राम 
के साथ ही नही मरी, आज भी वह भारतीय जनो के जीवन को प्रेरणा देती है । महावीरं की अहिंसा और अनेकान्त केवल 
महावीर तक ही नही रहे, आज भी वे उतने ही उपयोगी हैं । दिव्य विचार कभी किसी एक व्यक्ति में आवद नही रह 
सके हैं । यह हो सकता है कि कभी कोई विचार किसी व्यक्ति विशेष के आर्चरण से दिव्य बन गया हो, पर वह सम्पूर्ण 
समाज की सपत्ति है। विचार जब आचरण में गाता है, तभी उसमें दिव्यता प्रस्फुटित होती है । 
अहिसा भौर अनेकान्त-- 

श्रमण सस्कृति जिस जहिसा औौर अनेकान्त की उदात्त भावना का युग-यूंग से प्रचार एव प्रेसार करती आ रही है, सर्वोदय 
में भी वही तत्त्व सनिहित है । विचार में मनेकान्त , व्यवहार में अहिंसा और समाज में अपरिग्रह ---इन सव के सुन्दर योग का 
नाम हीं तो सर्वोदिय विचार घारा है। 

अहिसा नागरिक जीवन का और लोक नीति का एक आधारभूत सिद्धान्त है । अहिंसा प्रेम के विस्तार में प्रकट होती है। 
दूसरे का सुख हमारा सुख है , दूसरे का दु ख हमारा दुं ख है। इस सह जीवन की विराट मावना में से ही अहिसा प्रस्फुटित 
होती है । जो तेरे लिए काँटा वोता है, उसके लिए तू फूल ही लगा । तुझे फूल ही मिलेंगे, उसे काटे । परन्तु उसके लिए 
/ वे अपने मन में काँटे की भावना मत रख । तेरे फूलो की फसल अगर उसके कांटो से वडी होगी, तो निश्चय ही इसमें 
तेरी सफलता है । फिर तो तेरे आस-पास जो कांटे बिखे रे गये हैं, उनमें से भी गुझाव ही मह॒केंगे । यही तो अहिंसा तत्त्व का 
दर्शन है । दूसरे के जीवन में सहायता पहुंचाना अहिसा है भौर दूसरे के जीवन में वाघा पहुचाना हिंसा है। महिंसा अमृत 
और हिंसा विप है । जीवन को सुखी और शान्त बनाने के लिए अहिसा को जीवन में उतरने दो । साध्य शुद्ध हो, यह तो 





१ शिवमस्तु सर्वजगत परहित-निरता भवन्तु भूतगणा । 
दोपा प्रयान्तु नाश ,सर्वशत्र सुखी भवतु छोक -॥ 


संड ] भारतौय तत्व ज्ञान से सर्वोदयी विदारघारों श्७५्‌ 


ढीक ही है। परन्तु साधन शूद्धि पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए (7६6 स्या8 ० 6 प्राधशा5 शाएं हा णात॑ फ्या 
(8/००४7७ 05८.”) साधन शुद्ध होगा तो साध्य गपने आप शुद्ध होगा ही । 

अनेकान्त का अये है--विचार सहिष्णुता । परमत के प्रति जन्न तक सहिष्णुता का भाव जागृत नही होगा, तव तक सच्चे 
अय॑ में जीवन का उच्च ध्येय प्राप्त न हो सकेगा । सामाजिक जीवन में विरोध हो जाना सहज है, परन्तु यह विरोध विद्वेंप 
न वन जाए, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। विरोध में समन्वय खोजना ही तो अनेकान्त हैं। समन्वयात्मक 
जीवन की स्थापना के लिए जीवनगत विरोधो का परिहार हमें करना पडता है । व्यक्तिगत विरोध तथा समाजगत विरोघ- 
इन सारे विरोधो का परिहार करने की जो पद्धति है, उसी को अनेकान्त अयवा समन्वय कहा जाता है । सर्वोदिय सभी सुविचारो 
का सुन्दर समन्वय करता रहा है । सत्य क्या है ? वह कहां है ” आदि प्रश्नो का सुन्दर एव समुचित समाधान समन्वय 
पद्धति है। यह समन्वय-पद्धति क्या है ” जहाँ भी, जिस किसी के पास भी सत्य हो, ग्रहण कर छो । सत्य यदि अपना है, तो 
भी ठीक और यदि वह पर का है, तो भी ठीक। आठवी जती के महान्‌ विद्वान्‌ समन्वय तत्त्वदर्शी आचार्य हरिभद्र 
ने कहा धा--- 

“सत्य कही पर भी हो, उसे आदर से ग्रहण कर लो । यद्वि वह कपिल के पास हो, तव भी सुन्दर है और यदि वह बुद्ध के 
पास है, तव भी ठीक है। जिसका वचन युक्‍्ति-युकत हो, युक्ति सगत हो, उसे ग्रहण करना ही चाहिए ।” 

सर्वोदय का भी भाव हमें इसी भावना पर पहुँचा देता है । सर्वोदय में घर्म, दशंन, विज्ञान, नीति, सस्कृति मौर जाचार 
सव का समन्वय मिल जाता है। 

अहिंसा और अनेकान्त तथा अपरिय्रह तो उसके मूलभूत सिद्धान्त ही हैं। सर्वोदय में विचारों का आग्रह नही, वहाँ तो 
सभी विचारो का समादर है । गाघी का सर्वोदिय, गाघी का अपना नही, उसमें समग्र भारतीय तत्त्वदर्शन, भारतीय विचार 
चिन्तन और भारतीय सस्कृति का सार सगृहीत है । समाज और राप्ट्र में सुख, शान्ति और सतोप का फैँलाव करना ही 
एकमात्र इस विचार-पद्धति का मूल ध्येय है, जो अभिनव होकर भी अपने भाप में पुरातन है, चिरन्‍्तन है। भारतीय तत्त्व 
दर्शन का यह सुवर्ण पृष्ठ है, जो अपने आप में सुन्दर, सरस और सुमघुर है । 





१-पक्षपातों न में वीरे न देप कपिलादिपु । 
यूवितमद्‌ वचन यथस्यथ तस्य कार्य परियग्रह ॥ 


[ द्वितीय 


अध्यात्म तत्त्व की प्राचीनतम वेदिक परम्परा 


(डॉ० वासुदेव शरण अग॒वाल, काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी ) 


वेदविद्या सृष्टिविद्या है -- 
वेदविद्या सृप्टिविद्या का दूसरा नाम है। सुप्टि की रहस्यमयी प्रक्रिया की व्याख्या वेद की नाना विद्याओ के रूप में 

उपलब्ध होती है । इन विद्याओ का अपरिमित विस्तार है। जैसे सृष्टि अनन्त है, वेसे ही वेदविद्या भी अतहीन है। 
विराट और णण्‌ इन दोनो क्षेत्रों में अर्वाचीन विज्ञान की यही तथ्यात्मक स्वीकृति है कि इन दोनो की रहस्यमयी रचना 
का वारापार नही है । 'अगोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” दोनों की एकता का दर्शन करने वाले ऋषियों ने भी यही कहा 
है कि उन दोनों का मूल कोई अनन्त अव्यक्त अक्षरतत्त्व है । अणु और महत्‌ दोनो में उसी की महिमा अभिव्यक्त हो रही है, 
किन्तु स्वय वह अव्यय पुरुष सहस्रात्मा या अनन्त है । विदव विराटू अनादि और अनन्त है । इसका स्रोत अविनाशी है । 
देश मौर काल, अयवा नाम और रूप के परिवर्तन स्वस्तिक में इसका नित्य नया रूप प्रकट हो रहा है । इस प्रकार ऋषि और 
वैज्ञानिक दोनो ही विश्व के रहस्य की व्याख्या करते हैं । पर ऋषियो का दर्शन इस ध्रुव विद्वास से भरा हुआ है कि यह 
व्यक्त विश्व किसी अव्यक्त मूल श्रोत से उद्गत हुआ है । वह अव्यक्त मूल इस व्यक्त की सृष्टि करके इसमें अनुप्रविष्ट हो 
रहा है । 

वेद के विपय मे दो दृष्टिकोण -- 

वेदों के विपय में पूर्व और पश्चिम के दो पृथक्‌ दृष्टिकोण स्पप्ट सामने आते हैं । पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुसार वेद 

मानवीय मस्तिप्क की आरम्मभिक चेतना की अटपटी उक्तियाँ हैं | उनमें न परस्पर सगति है और न कुछ सुलझे हुए अर्थों की 
स्वायना है । वेद धामिक विश्वासो के विजडित योये हैँ, जिनका वहुत-सा अञ बुद्धिगम्य नही है। मानव जाति के सीखतर 
बच्चे जिस आश्चर्य से विश्व को देखते है, उसी की छाया मन्त्रो में है । उनमें किसी समन्वित या सुप्रतिप्ठित दाशंनिक विचार 
की कल्यना नही की जा सकती । इसी सूत्र को पकड कर पिछले सौ वर्षो में वेदो के अनेक भाष्य और व्यास्या-प्रन्य पश्चिमी 
विद्वानों द्वारा लिसे गए हैं । अपने दे में भी नये मार्ग से चलने वाले वैदिक विद्वान्‌ इन्ही अर्थों में रुचि लेते हैं भौर उनका 
दृष्टिकोण भी यही है । उनके लिए ब्राह्मण ग्रथो में पाई जाने वाली वेद-व्याख्या अधिकाश में अनास्था की वस्तु है । किन्तु 
भारतीय परम्परागत दृष्टि वेद को ऋषियों का परिपूर्ण ज्ञान मानती है । जो कोई दिव्य समप्टि ज्ञान है वह उसी की शब्दमयी 
अभिव्यवित है । इस आस्था से वैदिक अर्थो के प्रति नई श्रद्धा का जन्म होता है। इन दो दृष्टिकोणों के ताकिक विवाद में'जाना 
उप्ट नहीं । हमारा लक्ष्य वहाँ है, जहाँ वैदिक शब्दों की अधिक-से-अधिक स्पष्ट व्यास्या प्राप्त हो सके । जहाँ मत्रो के अयों 
की पारस्पन्कि सगति लग सके, एवं जहाँ मत्नो की परिभाषात्मक शब्दावली, यज्ञ के कर्मकाण्ड तथा सृष्टि के वास्तविक 
वैज्ञानिक रहन्य की एक सूजता या सगति प्राप्त की जा सके। पश्चिम में जो वेदायं का प्रयत्त हुआ,उस पर दृष्टि डालते हुए श्री 
ई०जे० टामस ने स्पप्ट स्वीकार किया है कि समस्या सुलझी नही है तथा आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध-सा दिखाई पडता है। 
हमारी सम्मति में भारतीय दृष्टि से ही वेदा्थ की समस्या का समाघान सभव है । संप्रथम यह आस्या होनी चाहिए कि जिन 
उपनिपद्‌ और ब्राह्मण ग्रन्यों की अत्यधिक महिमा कही जाती है, इन सब का स्नोत वेद हैं। कालान्तर के इस साहित्य में जो 
अमृत दुग्घ है, उसका निर्झर वेद रूपी गी में ही निहित है जिस गो को अमृत वाक्‌ तत्व भी कहते हूँ । यह अमृत वाक्‌ विश्व का 
विराद मन या समप्टि ज्ञान है। वह एक समुद्र है, जिसके एक-एक बिन्द्र से मानवी मस्तिप्क सोचते और विचारते हैँ। व्यवित 
के मन में जितना आज तक आचुका है और जो कुछ भविष्य में प्रतिमापित होगा उस सबका स्रोत उसी विश्वात्मक ज्ञान में है, 
जिमे वेद कहा जाता है । उसे ही अव्यकत सरोवर, ब्राह्ममर, वाक्‌ समुद्र या अपीरुषेय ज्ञान कहते हैं । उस वाक्‌ के दो रूप हैं 

एवं परा और दूसरी अपरा | जपरा स्थूल शब्दमयी वाक्‌ है जो बुद्धि का स्पर्श करती है । किन्तु परा वाकू मूल अक्षर तत्व है 
सो हृदय का संस्पर्ण करती है या हृदय में प्रविप्ट होकर अपनी छाक्ति से जीवन का निर्माण करती है। उसे सहम्नाक्षरा 


छण्ड ] अध्यात्मतत्व की प्रादीनतम वेदिफ परम्परा २७७ 


वाक्‌ भी कहते हैं । इसी अक्षर वाक्‌ से गायत्री आदि सप्त छन्दों का वितान या विकास होता है---अक्षरेण मिते सप्त 
वाणी । क्र० ११६४।२४ ॥ 


देब तत्त्व -- 
वैदिक सृप्टिविद्या की दृष्टि से विश्व में दो ही मूल तत्व हैँ---एक देव, दूसरा भूत । देव तत्व का ही दूसरा नाम शक्ति 
तत्व है । देव या शक्ति सूक्ष्म और अदृश्य है । भूत दृश्य और स्थूल है। प्रत्येक भूत एक-एक कूट या ढेर है जिसकी विघृति 
घबित या देव कहलाती है । विना देव के किसी भी भूत की पृथक्‌ सत्ता समव नही । मूलभूत देव तत्व एक और अखड है । 
वही सृष्टि के लिये बहुभाव या नाना भाव में परिवर्तित होता है । एको देव सर्वे भूतेपु गूढ , यही सृष्टि का मूल सूत्र है । 
एक सद्‌ विप्रा वहुघा वदन्ति, इस नियम के अनुसार एक तत्व ही बहुभाव या वहुधा भाव को प्राप्त होता है । जो मूलभूत एक 
देव है उसे वेदों में एकमेवाद्वितीयम्‌ कहा गया है । वह ऐसा एक है जिसमें दो, तीन, चार सख्याओों की कल्पना नही है। 
किन्तु वह अपनी निगूढ शक्ति से स्वय ही बहुभाव को प्राप्त होता है । यद्यपि देवो के अनेक नाम कहे गये हैं, किन्तु उन सव 
नामो के मूल में एक ही देव तत्व प्रतिप्ठित है-यो देवाना नामघा एक एवं त सप्रइन भुवना यन्त्यन्या । (ऋ० १०॥८२॥३)। 
प्रजापति के दो रूप -- 
वह मूल देवतत्व सप्रदन भी कहा जाता है ! आदि से अन्त तक वह एक प्रइन या पहेली ही है । उसकी णवित का क्या 
स्वरूप है ? इसकी मीमासा अनेक प्रकार से की जाती है, किन्तु शब्दों में उसकी इयत्ता समव नही । जब हम विध्व की 
दृष्टि से विचार करते हैँ तव उस मूल शक्ति को प्रजापति कहा जाता है। प्रजापति के दो रुप है-एक अनिरुक्त, दूसरा निरुक्‍्त 
एक अमूर्त, दूसरा मूर्त , एक परोक्ष, दूसरा प्रत्यक्ष, एक ऊध्वे, दूसरा अध , एक तत्‌, दूसरा एतत्‌ । जो एतत्‌ है, उसे ही इद 
सवंम्‌ भी कहते हूँ । जो विश्वातीत रूप है वह तत्‌ है ओर जो विश्वात्मक रूप है वह इद सर्व॑म्‌ है। प्रजापति का एक रूप 
'अजायमान' और दूसरा 'बहुधा विजायते' कहा जाता है -- 
प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुघा विजायते । 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌, ह तस्थुर्भुवगानि विश्वा ॥ 
जो अजायमान या विद्वातीत रूप है उसे गर्भ, योनि, नभ्य प्रजापति, गुहा या पर्वत के समान अविचाली अद्वितत्त्व 
भी कहा जाता है । वही परमव्योम या परमाकाश है । परावाक्‌ उसी का रुप है । अग्नि, इच्ध, मित्र, वरुण, यम, सातरिश्वा 
इन देवो की पृथक्‌ कल्पना सहेतुक है, क्योकि मूलभूत एक दवित विभिन्न रूपो में कार्य करती हुई देसी जाती है, किन्तु इससे 
उसके मूलभूत एकत्व का अपलाप नही होता । जिस प्रकार महाकाल की दृष्टि से उपा एक है, किन्तु सापेक्ष काछ या परिवततंन- 
णील सवत्सर की दृष्टि से प्रतिदिन नई उपा का उदय होता है, जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड में मूलभूत अग्नि तत्व एक है, 
विन्तु णक्ति के नाना रूपो में वही वहुधा विभवत ज्ञात होता है, जिस प्रकार एक ही मूल सूर्य से कोटानुकोटि सूर्यो का विकास 
होता है, ऐसे ही वैदिक ऋषियो ने इस तथ्य का प्रत्यक्ष दर्शन किया था कि बनेक ब्रह्माडो का रचयिता प्रजापति एक है और 
वही ईपण तत्व इन सव में समाया हुआ है । दुर और निकट, अणु मौर महत्‌, भूत और भविष्य सर्वत्र उसी की, सत्ता है । 
वही अद्यण्ड सूत्र पूर्व और उत्तर की समस्त सृप्टि में पिरोया हुआ है । जिसके कारण उसे अन्तर्यामी या सूत्रात्मा बहते हैं । 
अपने अजायमान रूप से सबके भीतर प्रतिप्ठित रहकर वह एक अक्षर तत्व सबका नियम करता है । उसी फे नियम या घर्मो 
फे अक्ष में सव भूवनो के चक्र पिरोये हैं। इसीलिए वह सवन्तिर्यामी कहा जाता है । उसी ओत-प्रोत सूत्र से सब तन्तुओ 
का वितान होता है, अतएवं वह सूत्रात्मा है । 
वैदिक ब्रिक-- 
यह सृष्टि किसी महान्‌ कवि की विल्क्षण कविता है । वेदो में इसे सत्तातन्तुमय यज्ञ कहा है । एक मन, एक प्राण सौर 
पाँच भूत रन सात तन्वुओ से कोई बुनने वाला इस पट को दुन रहा है। पचमूतों को वैदिक परिनापा में बाझू भी कहते है । 
पाँच भूतों में भाफाथ सबसे सूक्ष्म है । जावाद का गुण एव्द या बाक्‌ है। अतएवं पच्र भूतो के लिए वाक यह सरल प्रतीक 
मान लिया गया है । यह समस्त सृष्टि पचभूतों की रचना हे । जो प्रधान या प्रकृति है वह दीन गुणों के तार्तम्य से पचरमतों 
के रुप में परिणत होती है । एस पदभुतात्मक रचना फो याव बहते हैं । बादमय'प्राणमया मनोमय एप भा मा-उपनिपदों करे 
महू परिनाषा स्वंचा सुनिश्चित है । इसफा जे मह हे कि जितनी भी अनिव्यततत सृष्टि है उसके मूल में प्रश्ा या मनस्तत्व, 
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प्रातत्व गौर पचमृत इचकी सत्ता है। मन, प्राण, वाक्‌ का त्रिक क्रमशः सत्व, रज और तम कहा जाता है । यह त्रिक विश्व 
रचना का आधार है । सृष्टि की वैदिक कल्पना ध्रिक पर समाश्रित है-तीव लोक, तीन देव, तीन छन्द, तीन मात्राएँ आदि 
अनेक रुपो में थ्रिक की व्याख्या की जा सकती है । मैत्रायणी उपनिपद्‌ में त्रिक की अति सुन्दर व्याख्या पाई जाती है । वहाँ 
कहा है यह जो अ उ म अक्षर हैं यही उस त्रिपाद ब्रह्म की स्वनवती तनू हैजिसे ओम्‌ भी कहते हैं । स्त्री-पुँ-नपुसक यह लिग- 
वती तनू है । अग्नि-वायू आदित्य इन तीनो का नाम भास्वती तनू है। ब्रह्मा-रुद्र-विष्णु यह अधिपतिवती तनू है। ऋक 
यजु-साम यह विज्ञानवती तन्‌ है। भूर्मुव स्व ---यह लोकवती, भूत-मव्य तनू है । भविष्यत्‌, यह कछावती, प्राण-अग्नि- 
सूर्य यह प्रजापतिवती, अन्न-आपू चद्धमा यह आप्यायनवती, गाहेंपत्य-दक्षिणारिन आहवनीय यह मुखवती, बुद्धि-मन- 
बहकार यह चेतनवती और प्राण-अपान-व्यान यह प्राणवती तन्‌ है। यह सब प्रजापति के ही रूप हैं। जब ओम्‌ या 
प्रणवसन्नक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण किया जाता है, तो उसी के पर गौर अपर दो रूप कहे जाते हैं | जो भिक के अन्तर्गत 

वह अपर रूप है और जो त्रिक से अतीत है, वही पर रूप है | जो पर है उसे अव्यय भी कहते हैं । परे अव्यये सर्व॑ 
एकी भवन्ति, अबवा यत्र विश्व भवत्येकनीडमू, यह अव्यय या परत्रह्म के लिए ही कहा जाता है । उसे ही त्रिपाद और 
ऊर्व्व भी कहते हैं । 
अग्निविद्या +- 

बंदिक सृप्टि विद्या की दृष्टि से प्रजापति विद्या का बहुत अधिक महत्व है। अग्निविद्या और सवत्सर विद्या उसी के दो 
रूप हैं । जग्निविद्या या ग्क्तितत्व और सवत्मर विद्या-काल तत्व इन दोनो के सम्मिलित रूप का नाम यज्ञ विद्या है| वैदिक 
तत्वजान की दुष्टि से अग्निविद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रजापति, ब्रह्म, महाकाल शक्ति तत्व ये सव अग्नि के ही रूप हैं। 
मन्‌ ने जिसे तमोमूत अप्रज्ञात अलक्षण और प्रसुप्त अवस्था कहा है उसी के धरातल पर अग्नि का जन्म होता है। ज्ञान और 
कर्म की जितनी गक्ति है उम सव का प्रतीक अग्नि है । अग्नि सर्व देवता , जितने देव हैं सव अग्नि के रूप हैं, यह ऐतरेय 
की परिभाषा है | प्रश्न होता है कि अग्नि तत्व क्या है। क्या चूल्हे में जलने वाली और काष्ठ से उत्पन्न होनेवाली अग्नि 

कोई देवता है ? वेद में किसे अग्नि कहा है ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मूल और तूल दोनो रूपों में 

जितनी शक्ति और उसके भेद हैं वह सव अग्नि का ही एक-एक रूप है---एक एकाग्निवहुघा समिद्ध । जिसका समिघन होता हैं, 
अयोत्‌ जो दहकती है उसे अग्नि कहते हैं | स्थूल काप्ठ या समिधा अग्नि के समिध का एक प्रतीक या उदाहरणमात्र है। 
इसका अब यह है कि हम अग्नि को तब तक प्रत्यक्ष नही देख सकते, जब तक वह भूत के माध्यम से प्रकट न हो। भूत को क्षार 
कहते हैं और उस क्षार के भीतर निवास करने वाले अक्षर को देव कहा जाता है--क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोथ्क्षर उच्यते । 
प्राण या जीवन +- 

अस्यवामीय सूकत में कहा है कि अक्षर से ही क्षर का जन्म होता है--तत' क्षरत्यक्षरम्‌, अर्थात्‌ देव ग्रा शवित से ही 
भूत का निर्माण होता है । इस अक्षर या देव तत्व की अभिव्यक्ति तीन रूपो में हो रही है, एक वृक्ष-वनस्पति, दूसरे पशु-पक्षी 
भौद तीसरे मानव । इन तीतो में जो झक्ति तत्व है उसे प्राणाग्ति कहते हैं। प्राण या जीवन चैतन्य का ही रूप है, जो 
विश्व का सबसे महान्‌ रहस्य है । प्रजापति विद्या का सवसे उत्कृष्ट और रहस्यात्मक रूप प्राण या जीवन है । प्राण के स्नोत, 
उद्गम, वृद्धि, विकास और ह्ास के नियम मानव के लिये सव से अधिक भहत्वपूर्ण हैं। प्राण ही आयु है, प्राण ही अग्नि 
है। प्राणविद्या सब विद्याओ में मूर्धन्य है। वस्तुत ऋषियों की दृष्टि से प्राणविद्या ही विश्वविद्या है। इसी की व्याख्या 
यज्ञो के द्वारा की जाती है। यह प्राणतत्व क्या है ? ऋषियों ने इस गूढ प्रग्न पर बहुत विचार किया था । इस विश्व में 
सबसे अधिक आश्चर्य यह देखकर होता है कि प्रकृति ने पचमृत, प्राण और मन इन तीनो को एक साय गूथ कर रहस्पात्मक 
जीवन तत्व वा निर्माण किया है। उस जीवन तत्व के क्या नियम हैं और उसका क्या रहस्य है, इसकी छान-बीन वेदविद्या 
फो मुस्य लक्ष्य है । जहाँ मी जीवन है, उस सस्यान को यज्ञ कहा जाता है । उस यज्ञ का आारम्म प्राणापान के स्पन्दन से 
होगा है। प्राप शक्ति का रूप है और शक्ति सदा दो सहकारी रूपो में प्रकट होती है, भिन्‍्हें उसके ऋण और घन का रुप 
ऋहते हैँ । इन्हें ही मूलमूत एक प्राण के प्राण और अपान ये दो भेद कहा जाता है । प्राण का स्वरूप स्पन्दन है । जैसे कोई 
सोता हुआ बालक जागकर अपना जीवन आरम्म करता है, ऐसे ही बीज के केद्ध में प्रसुप्त प्राण-विन्दु का जागरण या 
लोन होता है । प्राण के जागरण को ही वैज्ञानिक भाषा में समचन-प्रसारण कहा जाता है-- 
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प्राणो वै समचनप्रसारण। (शतपथ, ८४१०) । 
सिकुडना और फैलना यही स्पन्दन का रूप है । घन से ऋण और ऋण से धन विन्दु की ओर जाना गौर आना यही 
विद्युत या शक्ति का क्रम है । इसे ही वैदिक भाषा में एति चप्रेति च' कहते हैं । प्राणरूपी कोई ज्योति या रोचना 
मानव-केन्ध से प्रकट होती है और प्राण एवं अपान के रूप में स्पन्दित होती हुई आयुपयंन्त सक्रिय रहती है--- 
अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यनूमहिपों दिव ॥ (ऋऋु० १०१८९२) | 
यही जीवन का रूप है । इस मन्त्र का देवता आत्मा या सूर्य है । वैदिक परिभाषा में विराट आत्मतत्व का सर्वोत्तम 
प्रतीक सूर्य ही माना गया है-सूर्य आत्मा जगतस्थुपइच । मैत्रायणी उपनिपद्‌ के अनुसार ब्रह्म के दो रूप हैं---मूर्त और अमूर्त । 
जो मूतं है वह असत्य है, जो अमूरत है वह सत्य है, वही ब्रह्म है, वही ज्योति है । जो ज्योति है वही आदित्य है। जो बादित्य 
है वही आत्मा है (मै० ६॥३) । 
वेइवानर अग्नि -- 
विद्यव में जितनी गति है सव स्पन्दन का रूप है । वही प्राण है, पचतत्व या भूतो में से बना हुआ धारीर काप्ठ पजर को 
जोडकर बनाए हुए निर्जोव शकट के समान है (जकटमेवचेतनमिद शरीर मैं० २॥३) । यह प्राण ही है जो प्रत्येक पुरुष में 
चेतनात्मक क्षेत्रज प्रजापति के रूप में उसे जीवित रखता है । प्राण के साथ ही प्रजा सहयुक्त है--यौवं प्राण सा प्रज्ञा, या 
वा प्रज्ञा स प्राण । सह ह्येतावस्मिन्‌ शरीरे वसत सहोत्क्रामत' (कौपीतकी ३॥३) । 
इन्द्र ने अपने विपय में यही कहा-- प्राणो$स्मि प्रज्ञात्मा अर्थात्‌ में ऐसा प्राण हूँ जो प्रज्ञा या मनस्तत्व के साथ प्राणियों के 
केन्द्र में आविर्भूत होता है । मन-प्राण-वाक्‌ इन तीनो के सम्मिलन या तानूनप्व सम्बन्ध से जो एक नई शक्ति या अग्नि उत्पन्न 
होती है उसे ही वैश्वानर कहते हैं--अथ य पुरुष सोअग्निर्वेश्वातर (मैं० २॥६)। मन-प्राण- चाकू (माइण्ड-लाइफ-मैंटर)। 
इन तीनो के मिलने से ही प्राण या जीवन की अभिव्यक्ति होती है । इस अभिव्यवित के तीन क्षेत्र हैं । एक वक्ष-वनस्पति 
जिनमें पचभूत प्रधान हैं, दूसरे पशु-पक्षी जिनमें प्राण या क्रिया णवित मुख्य है, तीसरे मनुप्य जिनमें इच्धद्मवित्त या मनस्तत्व 
या प्राणात्मक प्रज्ञातत्व प्रधान है । किन्तु तीनो में एक-एक की प्रधानता होते हुए भी तीनो ही रहते हैं, अर्थात्‌ वक्षो में भी 
पचमभूतो के अतिरिक्‍त प्राण और मन का अस्तित्व है । वेदो में इन्द्र को मनस्वान्‌ कहा गया है--यो जात एव प्रथमो मानस्वान, 
देवो देवान्‌, कतुता पर्यभूपत्‌ (ऋ० २। १२१) । जहाँ एक या अनेक इद्वियो का विकास उपलब्ध हो, वहाँ इन्द्र या मनस्तत्व 
फी सत्ता अवध्य है । 
इस्ततत्य “-- 
शतपथ में इन्द्र को मध्य प्राण कहा गया है (स योशध्य मध्य प्राण एप एवेन्द्र, श० ६१११ )। अन्य सब इच्द्रियाँ उस 
मध्य प्राण से सचालित होती हैं । वे इन्द्र के सहचारी सामन्तप्राण कहे जा सकते हैं । यह इन्द्र तत्व क्या है ? शक्ति फे समिध 
या जागरण को ही इन्द्र दीप्ती घातु के आधार से इन्धन कहा जाता है भौर इन्ध तत्व ही परीक्ष या सकेत भापा में एन्ध 
महठाता है । इस प्रकार की अनेक परोक्ष व्युत्पत्तियाँ ब्राह्मण-साहित्य में पाई जाती हैं । इन सबके साकेतिक अर्य॑ वेदार्ध की 
व्यास्या में सहायक होते हैं। इन्ध कौर इन्द्र इन दोनो का घनिप्ट सम्बन्ध बताते हुए ऋषि का उद्देश्य यह है कि इत्र या 
मनस्तत्व प्राणारिनि की नज्ञा है । भूत, प्राण और मन इन तीनो तत्वों का आदि खोत कहाँ से आरम्भ होता है, यह प्रध्न महत्व- 
पूर्ण है । अर्वाचीन विनान और वैदिक दर्शन दोनो में इसका उत्तर एक ही है, अर्थात्‌ माता-पिता के शुक्रशोणित सयोग 
में जो सर्वप्रथम एक गभित कोप या अरूण उत्पन्न होता है, वही से जीवन या स्पन्दन लारंम हो जाता है । वह कोप अपनी 
घत्ति से एक दो, दो से चार, चार से जाठ, इस प्रकार उत्तरोत्तर बात्म-विभाग द्वारा कपना सम्बर्धन फरसे हुए एण 
राधि या छूट बन जाता है जिसे शरीर कहते हैं । वह प्राणात्मक स्पन्दन अन्नाद अन्नि का रूप है, जो केद्र के बाहर से 
सोम रुप अन्न फो शीचकफर पचाता है और शरीर की वृद्धि करता है। यही सोस की अग्नि में आहुति है, जिसे 
दधरीर रूपी अग्नि मज्ञ सम्पन्न होता है । यही अग्नि का जागरण है। 
हिसपगर्स *-- 
गर्म-विज्ञान फी दूष्टि से यह समस्त प्रत्रिया अत्यत्त स्पप्ट है। वैज्ञानिक पी भापा में कोप के भीतर प्रसण उसत्त 


केन्द्र (न्पूविश्यम) अपना स्पर्टनात्मक फार्य बारम्म फर देता है । ऋषि मे शब्दों में वट कोए हिरप्यगर्न एहटाया है । 
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सर्वप्रथम इसी हिरण्यात्मक गर्म या शिश्‌ का जन्म होता है--हिरण्यगर्म समवतंताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत्‌। हिरप्प- 
गर्भ ही अग्वि का पुत्र है जिसे ऋग्वेद में चित्र शिश्‌ (२०११२) और कुमार (कऋ० १०१३५॥३) कहा गया है। 
जीवन के रूप में उदबुद्ध होने वाली यह अग्नि अत्यन्त रहस्यमयी शक्ति है । इसीलिये इसे अद्भुत भी कहा जाता है। 
(ऋग्वेद ६१५।२)। वृक्ष-नस्पति, कीट-पतग, पशु-पक्षी एवं मनुष्य आदि की जितनी योनियाँ हैं उनमें कुमार का यही रूप 
है--नवो नवा भवति जायमान । प्रत्येक पीढी में जीवन की झ्खला को आगे बढाते हुए यह नये-नये रूपों में उत्पन्न होता 
रहता है । यही सृष्टि का कम है। । एक ओर जीवन की सत्ता नये शिश्‌ या कुमार के रूप में दिखाई देती है, दूसरी ओर 
सृष्टि के आदि से इसकी दुर्धपं और अखड सत्ता सदा रही है । इसके नवीन रूप को जात या वाम और वृद्ध रूप को पति या 
पलित कहा गया है । 
वाम पलित होता “-- 

जो वाम या नवीन या सुन्दर है, वह प्रतिक्षण पलित की ओर बढ रहा है और आत्मविकास के लिये पलित से ही जीवन 
तत्व को ले रहा है । वाम मौर पलित ये दोनो एक ही मूल होतू तत्व के दो रूप हैँ । जो वाम या नया है, वह पलित को 
जात्मकरेद्ध में लेकर नवीन सृजन करता है. और जो पलित है वह वाम को आक्ृप्ट करके भी पलित या वृद्ध बनाता है । 
वाम से पच्ित और पलित से वाम इस गति और आगति का नाम ही जीवन का स्पन्दन है। प्रत्येक घटक-कोप में यह्‌ 
प्रतिक्षण हो रहा है । जितनी भी भूत सृष्टि है उस सव का आदि कारण हिरण्यगर्भे या अरिनि का पुत्र वह जाग्रत केद्ध है, जिसे 
प्राण या जीवन कहा जाता है । अस्य वामस्य पलितस्य होतु , इस मन्त्र में दीर्घतमा ऋषि ने जिस तथ्य का प्रतिपादन किया 
है, विज्ञान की साक्षी भी सर्वया वही है, दोनों की शब्दावली भिन्न भले ही हो । 
अग्नि फे होमकर्म का स्वरूप -- 

यहाँ होता! धब्द ध्यान देने योग्य है ? होता का अर्थ है. देव या शक्ति का आवाहन करने वाला । उस आवाहन 
के द्वारा वाहर से भूततत्व को लेकर अग्नि में उसका हवन करने वाला और हवन करके उसे भात्मरुप में परिवर्तित करने 
वाठा जौ शक्त्ति का रूप है, वही होता है । प्रत्येक गर्भित कोप (फर्टिलाइजर सेल) में जो स्पन्दन होता है, वह इसी होग्रकर्म 
की पूर्ति के लिये है । वह बाहर से मूती या पचतत्वो को केन्द्र में खीचकर उसका सम्बर्धन करता है । इसमें दो प्रक्रियाएँ दिखाई 
पउती हैं एक अन्न-अन्नाद की प्रक्रिया है और दूसरी सम्बन्ध की प्रक्रिया । अन्न-अन्नाद का तात्पये यह है कि केद् 
में बैठा हुना अग्नि जो अन्नाद है वाहर से अपने लिये अन्न या सोम चाहता है ) इसे अज्नाद अग्नि की भूख या अशनाया 
कहने हैं। यदि अग्नि को सोम न मिले, तो यज्ञ की समाप्ति हो जाय और कोश के सम्बर्धन का कार्य रुक जाय । 

वैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार जीवन के तीन विशेष लक्षण हैं । जहाँ भी जीवन रहता है, वहाँ इन तीनो की सत्ता पाई 
जाती है। उनमें पहला अन-अनाद का नियम है, जिसे वैज्ञानिक एसीमिलेशन और एलिमिनेशन को प्रक्रिया कहते हैं 
(अग्निना रगखिमश्नवत्पोपमेव दिवे दिवे)। पोषण प्राप्त करने के वाद दूसरी प्रक्रिया सम्वर्द्धन की है जिसे वैज्ञानिक भाषा में 
मेलफिशन, सेल डिवीजन या श्रोव कहते हैं । इन दोनो के वाद जीवन का तीसरा लक्षण का प्रजनन है। जिस वीज से 
प्राण की उत्पत्ति होवी है प्रजनन के द्वारा पुन उसी बीज की सृष्टि प्रकृति का लक्ष्य है। वीज से बीज तक पहुँचना यही 
प्रकृति का चक है, जिसे ब्रह्म -चक्र एवं सवत्सर चक भी कहते हे । प्रत्येक वीज काल की जितनी अवधि में पुन वीज तक 
पहुँच पाता है, वही उसका सवत्सर काल है | किन्तु यह सवत्मर की चक्रात्मक गति है जो बार-बार घूमती हुई काल की 
अवधि में नये नये बीजो का निर्माण करती है । प्रजापति की सूप्टि में समस्त प्राणतत्व या जीवन सवत्सर चक्र से 
नियपित है। उसीलिये ब्राह्मण ग्रथो में कहा गया है कि सवत्सर ही प्रजापति है---सवत्सर एव प्रजापति (शतपथ १।६३॥५ ), 
अर्यात्‌ सूप्दि की जो प्रजनवात्मक प्रक्रिया है वह सवत्सरात्मक काछ की दाक्ति से नये-नये रुपो में प्रकट होती हुई सामने आा 
रही है । दस सवत्सर के दो रूप हैँ, एक चत्रात्मक, दूसरा बन्नात्मक । पृथ्वी जितनी अवधि में एक बिन्दु से चलकर पुन" 
छागी बिन्दु पर छोट जाती है वह चत्रात्मक सवत्यर है, अर्थात्‌ उतनी देर में काल का एक पहिया घूम जाता है, किन्तु 
उसरा कोर्द चिन्ह अयशिष्ट नहीं रहता । उस सवत्सर की अवधि में देव या शक्ति जितने भूतपदार्थ को वाहर से खीच कर 
अपने स्वरूप में ढाल लेती है वही यज्ञात्मक सवत्सर है । अग्नि में सोम की आहुति इसका स्वरूप है । चम्रात्मक सबत्सर 
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कैवल प्रतीकमात्र है, वह भाति सिद्ध है, वह केवल छन्‍्द या आवपन या पान है । उस पात्र में सग्ति द्वारा सोम की जो मात्रा 
भर जाती है वह यनात्मक सवत्सर सत्तासिद्ध है। उसी को हम मूत-भौतिक या स्थूल दृश्य रूप में प्रत्यक्ष प्राप्त करते हैं । 
इस प्रकार विग्व की रचना के लिये प्रजापति ने अपने आपको सवत्सर और यज्ञ इन दो रूपो में प्रकट किया है --संवत्सरो 
यज्ञ प्रजापति (शतपथ १।२॥५॥१२) । सवत्सर और यज्ञ, काल गौर जीवन, ये दो सृष्टि के महान्‌ रहत्य हैं। अनेक प्रकार 
से इनका वर्णन वेदो और ब्राह्मण ग्रयो में पाया जाता है । इन विद्यामों का परिचय वेदार्थ की कुजी है । 
प्रमा-प्रतिमा -- 
ऋग्वेद में प्रइव किया है--कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा कि निंदान (१०१३०॥३) । 
अर्थात्‌ इस विश्व की रचना में प्रजापति के पास प्रमा या नाप या जोख क्या थी और प्रतिमा या नमूना क्या घा ? इसका 
उत्तर यह है कि प्रमा या मात्रा निश्चित करने के लिए प्रजापति ने सवत्सर का निर्माण किया और इसकी प्रतिमा या नमूने के 
लिए स्वय अपनी ही जाहुति डालकर सब हुत यज्ञ का विधान किया | इस विश्वरूपी यज्ञ के यूप में सर्वप्रथम कौन-सा पशु वाघा 
गया ? इस प्रवन का उत्तर यही है कि प्रजापति ने स्वयं अपनी ही आहुति इस यज्ञ में दी, प्रजापति स्वय ही इस यज्ञ के पणु 
बने । जो प्रजापति का रूप है वही पुरुष का रूप है | इसीलिए पुरुष को प्रजापति का नेदिष्ठ या निकट्तम प्राणी कहा गया 
है। पुरुषों वे प्रजापतेनेंदिष्टम (शतपथ ४॥३।॥४॥३) । 
यज्ञ-विद्या .-- 
वेदविद्या की दृष्टि से यज्ञविद्या सवसे अधिक महत्वपूर्ण है । यज्ञ का जो स्वरूप ऋग्वेद में उपलब्ध होता है, वह विदव- 
रचना और पुरुष की अध्यात्म रचना इन दोनो को समझने के लिए आवश्यक है। ऋग्वेद के पहले ही मत्न में अग्नि को 
यज्ञ का देवता, पुरोहित ऋत्विज, होता और रत्नो का आधान करने वाला कहा गया है। ये पाँचो विशेषण सार्थक हैँ 
और अग्नि या प्राण की मूलमूत विशेषताओं का परिचय देते हैं। अग्नि पुरोहित है। इसका तात्पयं यह है कि समस्त 
देवो में अग्नि प्रत्यक्ष प्राप्त है। अग्नि के द्वारा ही अन्य देव या शक्तियाँ पकड में आती हैं। मानव शरीर में जठराग्ति 
के रूप में अग्नि हमारे सवसे अधिक निकट ओर प्रत्यक्ष अनुभव की वस्तु है । तीन या पाँच दिन निराहार उपवास करने से 
अग्नि की महती शक्ति का परिचय भाप्त किया जा सकता है। यह अग्नि अन्न का परिपाक करती है और घरीर के जितने 
अग-प्रत्यंग हैं, सवका निर्माण करती है । यह अग्नि कोई ज्वाला या लूपट नहीं, जो हमारे भीतर दहक रही हो । यह नितान्त 
पार्थिव है। आमाशय के भीतर जो अनेक रसात्मक क्षार या अम्ल हैं, वे ही इस अग्नि के रूप हैं, जो खाए हुए भनक प्रवार 
के पदार्थों को पचाकर उनसे रस-रकत-मास-मेद-अस्थि-मज्ज-शुक्र इन' सप्त धातुओं की चिति करते हैं। यही अग्नि का 
पाधिव रूप है। ऐतरेय के अनुसार पृथिवी पुरोधाता है और अग्नि पुरोहित है। विश्व की मूलभूत शक्ति या अग्नि को 
प्रकट होने के लिए भौतिक या पाथिव शरीर चाहिए । वह अग्नि स्वय पाथिव घरातल पर प्रकट होकर भौतिक देह का 
निर्माण करता है। यह देह नियमनो से बेंघा हुआ एक संस्थान है जिसका प्रत्येक कार्य विश्व विज्ञान के अनुसार व्यवस्वित' 
है। इसमें अनेक देवो का निवास है, किन्तु उन सब में प्रधान देव अग्नि है। जिस प्रकार इन्धन के पहाड को घक्ति स्प्में 
परिवर्तित करने के लिये एक चिनगारी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही प्रत्येक यज्ञ की वेदि में अग्नि के आधान की 
आवश्यवता है । यह अग्नि की ही शक्ति है कि नित्यप्रति बाहर से अन्नकूट या ढेर लेवर उसे भक्ति और भूतों के रूप में 
परिवर्तित करके घरीर का सम्बर्धन करता रहता है । जो प्रक्रिया मानवी देह में है, वही छोटे-छोटे से नृण थौर मूदम छीट- 
पतग आदि फे शरीर में भी है । यह विचिय रचना है, जिसका आरभ एक हिरप्यगर्भ या एक गर्भित अआूण में होता है । 
अर्वाचीन गर्भविनान (एम्प्रयोलाजी) घास्त्र में घरीर-निर्माण की इस रहस्यमयी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
वैदिक छोक-विज्ञान और देवता-विज्ञान के साथ उसका अत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसा श्री दा० बसन्त 
ग्रन्य चैंदिक गाइस एज फिगस आफ वायलाजी' में प्रतिपादित पिया है । 
घयनविदया-- 
घुतन्भोणित के एवं गर्भ-कोप से बारन पके इतने जटिल घरीर था निर्माण, यही बग्नि की चयनविय्या (हिनया 
शतपर घाह्मग में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है कौर जिसदा मूल यजुर्वेद के अध्याय १६ से अध्याय १८नक मे मंत्री मे मर 
ऐ। इस हा को परचितिक बहुते हैं। पंचमूतात्मक पाँच तत्वों से जो चिति होती है, उसी से शरसर को रचना का 
30 


रेले ने अपने 


२८२ जाचाय॑ भिक्षु स्मृति प्रन्य [ द्वितोय 


होती है । इसे चित्वाग्ति कहा जाता है । ऋग्वेद में जिसे चित्र शिशु कहा गया है, वह अग्नि चयन द्वारा चित होने के कारण 
मर्त्य है । प्रतिक्षण इसका सम्बन्ध चितिनिधेय नामक अमृत अग्नि से होता रहता है । विश्व में जो समष्टि प्राण, जीवन और 
नेनना है, उसके साय बर्मस्व कोप, बुद्वुद या कलल का सम्बन्ध माता के श्वास-प्रश्वास द्वारा वना रहता है और वही से वह 
अपने लिये अमृत का पोषण प्राप्त करता है । यदि अमृत प्राण का पोषण उसे प्राप्त न हो, तो भौत्तिक धरातल पर सचित 
उस शग्नि का स्पन्दन रुक जाय । 
धर्म +- 
वेद ने अपने ढग से इस गर्भित कोश को एक आऑंटता हुआ पात्र कहा है । इसके लिये अग्ति चयन के अन्त में मजस 
शब्द आया है (यजु० १८।६६)। उसे ही अस्यवामीय सूकत में अमीद्ध धर्म कहा गया है (ऋ० १।६४।३६)।! इसे ही महावीर 
पात्र कहते हैं । विश्व की जो प्राणाग्नि है उसकी उष्णता से यह पात्र जौंटता है । इस पात्र में सोम भरा रहता है और अग्नि 
का केन्द्र अपने स्पन्दनात्मक घर्पण से उस सोम को ऑटता है । यह पात्र आरम्मिक एक घटक कोष के रूप में हो या लाखो 
कोयो का समुदाय शरीर हो, उसमें उप्णता या धर्म का नियम एक ही है । मैत्रायणी उपनिषद में स्पष्ट कहा है कि प्राण 
भर पान था उपाण्‌ और अन्तर्याम के पारस्परिक घर्पण से जो उष्णता उत्पन्न होती है, यही पुरुप है और वही वश्वानर 
अग्नि है--- 
अथोपाश्‌ रन्तर्याममभिवत्यन्तर्याम उपाश्‌ च । 
एतयोरन्तरा देवौण्ण्य प्रासुवत । 
यदौप्ण्य से पुरुष । 
अय य पुरुष” सो अग्निर्वश्वानर. (मै० २॥६)। 
अर्वात्रीन विज्ञान के अनुसार इस उष्णता की माप ९८ ८० फारेनहाइट तापक्रम है। यह उष्णता १०७ अश से 
अधिक हो जाय या ९७ अश्ष से नीचे आ जाय तो जीवन या प्राणात्मक स्पन्दन समाप्त हो जाता है । जो समप्टि या विरादू 
विग्व में आदित्य का तेज है, उसकी उप्णता असीम है । वैज्ञानिक मत से सूर्य के धरातल पर ६००० अश और उसके केन्ध 
में दो करोड अञ् सेंटीग्रेड की गर्मी है । किन्तु प्रकृति का ऐसा विलक्षण विधान है कि उस उष्णता का अत्यन्त नियमित अश्ष 
मानव के इस शरीरछपी धर्म या पात्र को प्राप्त होता है । उसी की संज्ञा प्राण या जीवन है । 
तीन ज्योतिर्याँ ,--- 
बैदिक परिभाषा में विश्व की विराट्‌ अग्नि को अश्वमेघ और शरीर की अग्नि को अक॑ कहा जाता है । अर्क सज्ञक शरीर 
की प्राणाग्नि तीन प्रकार की होती है। अतएव उसे त्रिघातु अर्क कहा जाता है (यजु० ८।६६ ) । अग्नि एक ज्योति है, उसमें 
तीन ज्योतियों का सम्मिलित रूप है । 
प्रजापति प्रजया सररास्त्रीण ज्योतीषि सचते स पोडशी (यजु० ८३६) । अग्नि-वायु-आदित्य, अथवा वाकू-प्राण-भन्‌, 
अयवा क्षर-अमर-अव्यय, अवबवा अर्वाचीन विज्ञान के शब्दों में मैटर-छाइफ-माइड ये ही तीन ज्योतियाँ हैं, जिनके बिना कोई 
भी प्राणात्मक स्पन्दन या यज्ञ सभव नही है | इन्हें ही प्राण-मपान-व्यान नामक तीन अग्नियाँ कहा जाता है जो यज्ञ की तीन 
वेदियो में गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय के रूप में प्रज्वलित रहती हैं । 
सदिता -- 
यजुर्वेद में जहाँ भग्ति चयन या धर्मयाग का वर्णन है, वहाँ आरम्भ में यही प्रदन है कि प्राणाग्नि के इस स्पन्दन का स्रोत 
क्या है ? इसके मूल वारण को वहाँ सविता कहा गया है और उस सविता की सज्ञा मन है। सविता के व गया मन की प्रेरणा 
से ही प्रभात्मक प्राण का यह स्पदन आरभ होता है। मन की द्क्ति से ही जन्म भर इसका समिघन या जागरण चलता रहता है! 
सं्रित थे देवना प्रसविता, अर्थात्‌ सविता ही प्रत्येक प्राण केद्ध में उद्वुद्ध होकर अन्य सव देवो को खीच छाता है । सविता 
अन्प देवो का योउता है । वही अन्य सब के कर्मो का विधान करता है ! मही देवस्य सवितु परिप्टुति , सविता देव की यही 
गरती स्थुलि या सर्वाधिक प्रशसा हे। इस समस्त विश्व की जो सचालिका शक्ति है वही विराट सविता देव है । 
उसी जी शवित प्रत्येक केन्द्र में भा रही है, वह सावित्री है । सावित्री शवित प्रत्येक केद्ध को ओत-प्रोत करके वहाँ से प्रति- 
फलित होफर अपने मूल स्थान को लौट रही है । धक्ति का यदही रूप है । वह जाती है, और जाती है । इसी नियम से उसके 
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घन और ऋण दो रूप वनते है । विश्वात्मक सविता से प्राप्त होनेंवाली सावित्री की धारा जब हमारे झरीर से प्रतिफलित 
होती है तो उसे ही गायत्री कहते हैं । सावित्री और गायत्री का एक छन्द है । द्ुलोक सावित्री और पृथ्वी गायत्री है । ये एक 
ही मूल्भूत शक्ति के दो रूप हैं । मन्‌प्य के गरीर में जो प्राण है, वह प्रति वार वाहर जाकर द्ुोक के विश्वात्मक प्राण के 
साय मिलकर फिर भीतर जाता है, जैसा शार्गवर सहिता में कहा है--पीत्वा चाम्वरपीयूष पुनरायाति वेगत , अर्थात्‌ घरीर 
सचारी प्राण आकाण के अमृत का पान करके शीक्षता से वारवार वापिस लौट आता है। यही समप्टि और व्यप्टि प्राण की 
सम्मिलित घारा है, जिसका सन्तान-क्रम या आना-जाना जीवन का लक्षण है। जो विश्वात्मक है, उसे ही अनन्त और अमृत 
कहते हैं। जो अमृत है, वही देव कहा जाता है । जो मत्य है उसे भूत कहते है । भूतो को देव का आश्रय चाहिए । तभी भूतो 
का जीवन समव होता है ।एक क्षण के लिए भी भूत बौर देव इतका सम्बन्ध दूट जाय तो भूत व्याकुल हो जाते है । अनन्त 
विश्व में महाप्राण भरा है, किन्तु भूतात्मक देह में उसका एक अश ही आ पाता है। वस्तुत. अमृत तत्व का नाम ही जीवन है । 
अमृत तत्व ही प्राण है । अग्नि को वेदों में वारवार अमृत कहा गया है । जीवन ही वह अमृत है, जो मरत्यं भूतों में समा- 
विष्ट है--इृद ज्योतिरमृत मत्येपु, अर्थात्‌ अग्नि मत्यं भूतो में अमृत ज्योति है (ऋग्वेद ६॥९॥४) । आयुर्वेल से युवत 
अग्नि मर्त्य भूतो में रहने वाला अमुत अतिथि है (ऋ०६।४४२ ) । अमृत अग्नि मर्त्य भूतो में प्रविष्ट हुआ है, यही जीवन है 
(ऋ० १०७९ १,७४४ | मर्त्येप्‌ अग्निरमृतो निधायि) । 
अग्निऋति फा प्रयमज -- 
वैदिक-साहित्य में अग्निविद्या का अपरिमित विस्तार है । एक वाक्य में कहना चाहें, तो अग्निविद्या ही वेदविद्या है । 
मग्नि ही प्रजापति और अग्नि ही ब्रह्म का रूप है । व्‌ हण या स्पन्दन अग्नि के बिना नही होता । जल से पूर्ण एक कलूण 
चुल्हे पर रख दिया जाय तो उसमें कोई हरकत नही होती । पर उसमें यदि अग्नि का सयोग कर दें तो वह जरू औटने 
लगता है, उसमें एक गति उत्पन्न हो जाती है । ठीक यही अवस्था प्रत्येक सुप्टि-रचना की है। आरभ में प्रह्ृति या 
पचभूत साम्य अवस्था में थे , उनमें कोई गति या क्षोभ नहीं था | उस समान व्यापक अवस्था को वेदिक भाषा में ऋतु 
या आप ' कहते हैं (यद्‌ आप्नोत तस्माद्‌ आप ) । क्योकि वह सर्वत्र व्याप्त था, इसलिए उसकी सज्चा आप हुई (घतपथ 
६॥११॥९) । प्राकूसृप्टि काल में प्रकृति की यही साम्यावस्था परमेप्ठी कही जाती है । जो परमेप्ठी है, उत्ती का नाम समप्टि 
(अग्रेजी यूनिवर्स ) है । मनोवैज्ञानिक युग के शब्दो में वहीँक्लेविटव अनकाअस अर्थात्‌ विश्वात्मक प्रज्ञान है, जिसका अनुमव 
सुपुष्ति अवस्था में होता है। उस प्रकार की साम्यावस्था के घरातल पर जो प्रथम क्षोभ उत्तन्न होता है' वही अग्नि का 
स्पन्दन है । उसी के कारण एक असण्ड तत्व नानाभाव या बहुभाव में आता है | उसवहुभाव को ही वृ हण या ब्रह्म वहते है। 
ब्रह्म का ही रूप अग्नि है। अतएवं ऋग्वेद में अग्नि को ऋत का प्रथमज कहा गया है--अग्िहि न प्रथमजा ऋत्तस्य 
(कम्वेद १०५७)। एसी दृष्टि से अन्यत्र कहा है कि करत के प्रयमज प्रजापति रुप अग्नि ने अपने तप से ब्रह्म के लिए 
यह सृष्टि रूप भोदन तैयार किया (यमोदन प्रथमजा पफ्रत्तस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेश्पचत्‌, अर्थयय ४३५॥१ )। 
प्रह्मटप न्रयी विद्या 
ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रथमजम्‌ (शतपथ ६।१॥१॥१० ), अर्थात्‌ प्रजापति ने ब्रह्म का सर्वप्रवम सृजन गिया । यह ब्रह्म या वेद 
या घगी विद्या ही थी, जिसके द्वारा सृष्टि का बिकास हुजा । अग्नि ही थ्यी विद्या का प्रतीक है। अग्नि-बायु-आदित्य ये तीन 
जयी विदा के रूप हैँ । इनमें ऋग्वेद पिण्ड या मृति का निर्माण करने वाला है। सामवेद उसके मण्टड को पेरने घाला 
उसकी परिधि हैं। यजुर्वेद उसका केन्द्र है, जिसमें स्थित-गति का निवास रहता है । प्रत्येक रचना एक -एवं मण्णछ था वृत्ता- 
त्मक चक्र है। जहाँ मउल है, वही केन्द्र, व्यास और परिधि का सम्मिलित संस्थान रहता है। इस संस्थान दो सत्ता ही परयी 
विद्या है। 
जो का पुत्र अग्नि *-- 
ऋत के घरातछऊ पर सर्वप्रथम अग्नि का जन्म होता है। इसतिए वेदों में अग्नि यो 'अपायमं.' अर्थात जद ना द्त्र 
नया गया है। घ्सका तातवयें यह है कि स्थिति के धरातल पर गति वा जन्म सृष्टि का सारन है। इसे ही सास्यावस्था में प्रस्मत 
स्वयन्‌ पुर्ष के संयोग से गर्म-घारण कहा जाता है । परमेप्टी या ऋत की सयय महत्‌ भी है । बहू थिप्य थी बीनि £ । ्न्नि 
कण प्रजापति उसमें चीजाघान करता है | जरिनि का स्पन्दन ही वह चीज है, जिससे रचना-कार्य गया ध्गरभ होता है । ए् 
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गेहूं के दाने की कल्पना कीजिए। उसमें अग्नि और सोम दोनो का सम्मिलित रूप है। किन्तु वह तब तक अकुरित नही होता 
जब तक उसके केन्द्र में सोया हुआ अग्नि छ्ुब्ध नही हो जाता, अर्थात्‌ उसमें गति-आगति का स्पन्दन जन्म नहीं छेता। 
इस जागरण से ही वह वीज अकुरित होता है , अर्थात्‌ एक से अनेक बनता है । जो एक है, वह निष्कलक या अखड है । जो 
अनेक है, उसे ही नाना, बहु, ब्रह्मा या गण कहते हैं । 
ऋत-सत्य का भेद -- 
ऋत और सत्य इन दोनो में मंद है। ऋत परमेष्ठी या समष्टि की सज्ञा है (ऋतमेव परमेष्ठि ) | उस परमेष्ठि में अग्नि 
के सयोग से जब एक केन्ध का उदय होता है, तो उस केन्द्र को सत्य कहते हैं। सूर्य सत्य का रूप है। इसका निर्माण जिन 
नीहारिकाओ से हुआ वे ऋत रूप थी । सत्यात्मक पिंड के कोने को पके तो सारा पदार्थ खिचने रूगता है। पर सरीवर में 
भरे हुए ऋतु रूप जल का एक अश उससे अलरूग होकर हमारे पात्र में जा जाता है। ऋत का कोई एक केन्द्र नहीं 
रहता, किन्तु सत्य का सुनिश्चित केन्द्र हीता है । ऋत के भीतर केन्द्र का जन्म यही यज्ञ है । यज्ञ के लिए अग्नि का प्रज्वलित 
करना आवश्यक है | यह अग्नि द्यावा-पुथिवी रूप दो जरणियो के मथन से उत्पन्न होता है | इसे वेदो में सहस सूनू (यजुवेंद 
१२२) अर्थात्‌ बलो का पुत्र कहा है । प्रत्येक यज्ञ एक-एक वर है। बल बिना केन्द्र प्रयुक्त नही होता । अतएव प्रत्येक यज्ञ 
के मध्य में उसका केन्द्र आवश्यक है । इस केन्द्र को ही नाभि, हृदय या यूप कहते हैं । 
चूलोक और पृथिवी ये विद्व के माता-पिता कहे गए हैं । प्रत्येक प्राणिकेन्त के लिए द्यावा-पृथिवी रूप माता-पिता की 
आवश्यकता है । द्यावा-पृथिवी की सज्ञा रोदसी है । रोदसी वह लोक है, जिसमें कोई भी नई सृष्टि माता-पिता के बिना नहीं 
होती । वुक्ष-वनस्पति से लेकर मनुष्यो त्तक जितनी योनियाँ हैं, सव में माता-पिता का दन्द्र अनिवाय॑ है। एक-एक पुष्प में 
माता-पिता योपा-वुषा था पुरुष-स्त्री के इस द्न्द्द की सत्ता है। इसे ही मित्रावरुण का जोडा कहते हैं । परस्पर आकर्षण या 
मैत्रीभाव इस जोडे की विशेषता है । मित्र और वरुण इन दोनो के दो मण्डलो के मिलने से ही प्राण का जन्म सभव होता है । 
जो मित्र का मण्डल है, वह उष्ण या आग्नेय है । जो वरुण का मण्डल है, वह शीत या जलीय है। अग्ति और सोम, उपष्ण 
और शीत, मित्र और वरुण, गुलोक और प्‌ थिवी, इस द्न्द्द के विना प्राण या जीवन का जन्म सभव नही । 
रोदसी का अर्थ :-- 
जिस प्रकार रोदसी या द्यावा पृथिवी रूप विश्व में माता और पिता अनिवार्य हैं, उसी प्रकार रोदसी में जितनी प्राणि- 
सृष्टि है, वह अन्न-अन्नाद के नियम के अधीन है। जिस केन्द्र में प्राण का जन्म होता है उसमें अशनाया तत्व या वुभुक्षा का नियम 
अवश्य काम करता है । बालक भूख से व्याकुल होकर रोता है । इसलिये अग्नि की सोम के लिए व्याकुलता या भूख को 
ग्राह्मण ग्रल्यों में रन कह है । जो अन्नाद या अन्न का खाने वाला है, वह अन्न के लिए रुदन करता है । जो रुदन करता है 
वह रुद्र है (यदरोदीत्तमस्माद्‌ रुद्र, शतपथ ६।१।३।१०) । अग्ति ही रुद्र है (अग्निर्वेरुद्र , श० ५३११०) । अन्नाद अरे 
अन्न रूप सोम के विना नही रह सकता । इसीलिए अग्नि के दो रूप कहे गये हैं--एक घोर दूसरा अघोर। भग्नि को जब 
सोम नही मिलता, तो वह घोर या मृत्यु रूप हो जाता है । बिना सोम के अग्नि जिस केन्द्र में रहता है, उसी को नष्ट कर 
डालता है, जैसे विना घी के दीपक की ज्वाला अपनी वत्ती को जला डालती है। किन्तु जैसे ही अग्नि को सोम मिलता है 
अग्नि शात और शिव बन जाता है। अपनी जठराग्ति में इस प्रक्रिया को हम नित्य देखते हैं। अन्न रूप सोम की आहुति से 
वैश्वानर अग्नि कुछ समय के लिए श्ञान्त हो जाता है और फिर व्याकुछ हो उठता है । अन्न-अन्नाद का यह नियम यज्ञ है। 
द्यावा पृथिवी के मध्य में जितनी सृप्टि है सब इस नियम से व्याप्त है। इसी कारण इसे रुद्राग्त का लोक या रोदसी 
कहते हैं । 
तीन अग्तिर्या -- 
एक अग्नि पुथिवी पर और दूसरी घुलोक में सूये रूप में है । दोनो में घनिष्ट सन्वन्ध है दोनो के बीच तीसरी अन्तरिक्ष 
की अग्नि है जिसके माध्यम से दोनो का सन्वन्ध होता है। इसीलिए अग्नि श्रेता या तीन अग्निया कही जाती हैं और अग्नि 
को तीन छोको में प्रज्वलित माना जाता है--विद्मा ते अग्ने त्रेघा त्रयाणि (यजु० १२१९) । भन-आण-बाक्‌ सूर्य 
ये तीन अग्निया हैं । इस विपय में शौनक ने वृहद्देवता में अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख किया है--भवत्‌ भूत और भव्य, जंगम 
और स्थावर इनका प्रभव और प्रलय अर्थात्‌ उत्तति और विनाश का कारण सूर्य ही है। सूर्य ही प्रजापति है जो असत्‌ 
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ओऔर सत्‌ इन दोनो का उद्गम स्थान है । सूर्य ही अपने आप को तीन रूपो म विभकत करके इन तीनो लोको में स्थित है। 
सव देव उसकी रश्मियो में समाये हुए हैं। ऋषि तीन नामो से उसी की उपासना करते हैं। वही प्रत्येक प्राणी के उदर में 
जठराग्नि रूप में प्रज्वलित है। यज्ञों में कुशा विछाकर उसी का तीन स्वानो में आवाहन किया जाता है। उसे ही 
इस लोक में अग्नि, मध्य लोक में वायु- इन्द्र , और दुलोक में सूर्य कहते हैं । ये ही तीन देवता हैं ---- 

कृत्वैष हि त्रिघात्मानमेपू लोकेपू तिप्ठति । 

देवान्ययायथ सर्वान्‌ निवेश्य स्वेषु रश्मिपु ॥ 

एतद्भूतेपु लोकेपू, अग्तिमूत स्थित त्रिघा । 

ऋतषपयो गीभिरचंन्ति व्यजित नामभिस्त्रिभि. ॥ 

तिप्ठत्येप हिं भूताना जठरे जठरे ज्वलन्‌ । 

त्रिस्‍्थान चैनम्चन्ति होत्राया वृक्‍त वहिप ॥ 

अग्निरस्मिश्नयेन्द्रस्तु मध्यतो वायुरेव च। 

सूर्यों दिवीति विज्ञेयास्‌ तिख्र ऐवह देवता" ॥ (बु०दे० १६३, ६४, ६५, ६९) ॥ 
मग्नि फे तीन भ्राता --- 

निदान विद्या के अनुसार तीन अग्तियो को ऋग्वेद में तीन भ्राता कहा गया है (११६४।१) । पृथिवी की अग्नि पवमान, 
अन्तरिक्ष की पावक और द्युलोक की शुचि कही जाती है। पवमान को निर्मन्थ्य अग्नि भी कहते हैं, क्योकि वह दो अरणियों 
को मथकर उत्पन्न की जाती है। यज्ञ में दो अरणियो की कल्पना महत्वपूर्ण है । माता और पिता शिशु रूप अग्नि को उत्पन्न 
करने वाले दो मथन दण्ड हैं। इन्हें ही प्राण और अपान भी कहते हैं। शरीर में प्राण और अपान दो लोढो के समान हैं 
जो व्यान रूपी शिला पर दो ओर से टकराते हैं और परस्पर के घपंण से भारीरिक अग्नि उत्पन्न करते हैं। मध्यस्थ व्यान 
प्राण की सज्ञा वामन भी है। केन्द्र या हृदय में प्रतिष्ठित होने के कारण इसे वामन कहा जाता है। यही शक्ति जब केन्द्र 
से बाहर फलती है तो इसका रूप विराट हो जाता है । शुचि-पावक-पवमान इन तीन अग्नियो को ही क्रमश ब्रह्मास्नि , देवाग्नि 
और भूताग्नि कहते हैं। हमें केवल भूताग्नि प्रत्यक्ष होती है, णेप उसके दो रूप नही । जैसे स्थूछ घरीर ही भौतिक होने से 
प्रत्यक्ष का विषय है और आँख से देखा जाता है, उसके आधार पर रहनेवाले प्राण और मन नेत्र से दिखाई नही पढते, ऐसे 
ही देवार्नि और ब्रह्माग्नि प्रत्यक्ष का विषय नही | शरीर के भीतर जो क्षार भौर अम्ल्युक्त रसात्मक भौतिक अग्नि है, 
उसे एाल्य द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं । किन्तु शरीर के भीतर की प्राणक्रिया और मानस क्रिया की प्लुव सत्ता होते हुए भी 
उन्हें प्रत्यक्ष देखना समव नहीं इसी दृष्टि से पार्थिव अग्नि को स्थूछ घन, अन्तरिक्ष की अग्नि को तरल और चुलोक की अग्नि 
को विरल कहा जाता है । इस दृष्टि से भौतिक देह घन है । उसमें व्याप्त प्राण की क्रिया तरल और मन की भ्िया विरल 
है। विरल अग्नि सबसे सूक्ष्म और सबसे अधिक व्याप्त होती है । यही दमा मन की है जो निकट और दूर सर्वत्र व्याप्त 
हो जाता है । 
घंदिक प्रतीफ या निदान विद्या -- 
वैदिक भाषा में प्रतीको का सबसे अधिक महत्व है । प्रत्यक्ष दब्दो की अपेक्षा सकेत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। परोद्ा 

प्रिया वै दैया प्रत्यक्षद्विप , यह वैदिक अर्थों का नियामक सूत्र है। मनुष्यो के कण्ठ से जिन शान्दों का उच्चारण होता है वे शब्द 
उत्पन्न होफर नष्ट होते रहते हैं। जैसे गो शब्द कण्ठ से जन्म लेकर विनप्ट हो जाता है । किन्तु जो गौ पद्म है, वह जैसी पूर्व 
में थी बैसी ही आज भी है और आगे भी रहेगी । उसमें जो प्रक्रिया हो रही है, वह नित्य है। प्रकृति में गौ फी रचना मानवी 
फ्ृति नही , नित्य झृति है। अतएवं वह अपौस्षेय रचना है। गौ के प्रतीक से जो अर्य ग्रहण किये जाते हूँ ये भी मित्व होने 
के फारण अपौरपेय हैं। इस प्रकार सृप्टि का कोई पदार्य ऐसा नहीं जो विश्व की रचना के परोक्ष अर्थों की व्याख्या न 
फरता हो। सूर्य, चन्द्र, पूथिवी, समुद्र, मेध, जाकाण, नदी, वृक्ष, वन, जल, मग्नि इत्यादि जितने झत-सहस्र पदार्थ ह्‌ 
सब अपने-भपने प्रतीक से सृष्टि के रहस्य को प्रगट कर रहे है। वे दाव्दमयी भाषा यी कपेक्षा कही गभीर «यों के परोक्ष 
सबेत प्रदान गरते है। फपियों ने सृष्टि विद्या के अर्पों को इन सूदियों पर टाँग कर क्यों फी इसी शैरी यो कपनाया । 
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गोौतत्त्व -- 

उदाहरण के लिए जो गौ है वह दुध का प्रतीक है। दूध देने वाले और भी कई पश्नु हैं पर उनमें गौ ही सं श्रेष्ठ है। 
गौ के बरीर में कोई ऐसी रसायनशाला है जो जल को दूध में वदलू देती है। किन्तु गौ भी तव तक दूध नही देती जब तक 
वह वियाती नही । अतएव स्पष्ट हुआ कि नीर का क्षीर में परिवर्तन ही प्रजनन या मातृत्व है। दूध और पानी में क्या अन्तर 
है ? इस प्रइन का प्रतीकात्मक उत्तर स्पष्ट है पानी वह है जिसको मथने से त्रिकाल में भी घी या स्नेह नही प्राप्त होता । 
किन्तु दूध ऐसा श्वेत द्रव है जिसके रोम-रोम में घृत के कण व्याप्त हो गए हैं। यह घृत माता के हृदय का स्नेह है जो वह 
वत्स के लिये प्रकट करती है । अतएव गौ मातृत्व या प्रजनन का प्रतीक है । गौ जब गर्भित होती है तभी वह बछढे को 
जन्म देती है और तभी उसमें दूध देने की क्षमता उत्पन्न होती है । गौ या मातृ तत्व सोम है । गौ वृषभ के शुक्र या आग्नेय 
गुण से गर्म घारण करती है | यह अग्नि ही गो के दृध में व्याप्त घृत है । पानी और घी का अन्तर यह है कि पानी से आग 
बुझती है और घी से प्रज्वलित होती है । अतएव ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा है कि घृत अग्नि का साक्षात्‌ रूप है (एतद्वा अग्ने प्रिय 
धाम यदूघृत, तै० ११९६, एतद्‌ व॑ प्रत्यक्ष यज्ञरूप यद्घृत, शतपथ १२॥८।२।१५) । जिस प्रकार वृषभ और गो से 
वत्स का जन्म होता है, वैसे ही पुरुष और प्रकृति के पारस्परिक सयोग से विश्व का जन्म होता है । इस विश्वरूपी वत्स की 
माता अनन्त प्रकृति है, उसे आदिति कहते हैं । वह्‌ कामदुघा गौर विश्वाघायस्‌ धेनु है, अर्थात्‌ काम ही उसका दूध है और 
विश्व ही उससे तृप्त होने वाला वत्स है। इस प्रकार गी का प्रतीक अनेक अर्थों की उद्भावना कराता है। जहाँ-जहा प्रजनन 
या मातृत्व है वही-वही गो के रूप की अथैगति है । पृथिवी गो है जो अनन्त वृक्ष वनस्पति को प्रतिवर्ष जन्म देती है। ऐसे ही 
विश्व के प्राणिमात्र की जितनी माताएँ हैं, सव गौ के रूप है । सूर्य की रश्मियाँ गौएँ हैं जो अपनी गति से समस्त ससार में 
विचरण करती हैं और जिस पृथ्वी से उनका सम्पक होता है उसे वे गर्भधारण की योग्यता प्रदान करती हैं। सूर्य की 
उण्णता से ही पृथ्वी गर्भित होती है । इसी प्रकार और सूक्ष्म स्तर में प्रविष्ट होने से ज्ञात होता है कि वाक्‌ भी गो है। वह मन 
रूपी वृषभ से गर्भित होती है। मन के विचार ही वाणी में आते हैं ओर दोनों के सम्मिलन से प्राण या क्रिया का जन्म होता 
है। वेद में अनेक प्रकार से गो के रूप का विस्तार है। ऋषियो को अर्थों की यह परोक्ष शैछी मन'पूत्त थी। जाने-पहिचाने 
पदार्थों को लेकर वे उनके साथ सुष्टि विद्या के अ्थों का सम्बन्ध जोड देते थे । इस विदव को जब वृक्ष या अश्वत्य कहा 
जाता है तो उसका अभिप्राय यह है कि अश्वत्य के जन्म की कथा से विश्व के जन्म और विकास की व्याख्या समझी जा 
सके । शक्ति का कोई महान्‌ स्तम्भ पृथिवी से द्युलोक तक वृक्ष की भाँति ऊध्व गौर स्तव्ध खडा है। इसे ही ऋग्वेद में वाण 
(घमन्ता वाण मरुत' सुदानव ८।२०१८) और ओपश या श्रग भी कहा है ((१।१७३।६) । यह स्कम्म क्या है ? इस प्रइ्न के 
उत्तर में कहा जाता है कि यज्ञ ही वह ओपश या धारणात्मक टेक है जिस पर सृष्टि का दूर-से-दूर और निकट से निकट 
का प्रत्येक भाग अविचल रूप से ठहरा हुआ है (क््ू० ८१४१५) । यद्यपि यह ब्रह्मचक्र सदा भ्रमणशील देखा जाता है, 
किन्तु इसका घुरा कभी गर्म नही होता और जो भुवन इसमें पिरोये हुए हैं वे तिलमात्र भी विचलित नही होते । इस पट का 
वितान अति सुन्दर है । अहोरात्र, दर्-पौर्णमास, ऋतुएं, अयन गौर सवत्सर इनके अशो से यह चक्र निरन्तर आगे बढ़ रहा 
है, मानो काल रूपी कोई अदव अपनी दुघधषं गति से इस विराट देवरथ को चला रहा है । प्रतीको की दृष्टि से ऋग्वेद विश्व के 
समस्त साहित्य में सर्वोपरि स्थान रखता है। इस समय ससार में घार्मिक प्रतीको की व्याख्या के प्रति एक नई अभिरुचि देखी 
जाती है। पश्चिमी विद्वानों का विचार है कि घामिक प्रतीको के अर्थों पर विचार करने से ही आगे का मार्ग प्रदस्त हो 
सकेगा । इस क्षेत्र में सवसे वडी सहायता मनोविज्ञान शास्त्र से प्राप्त हो रही है और भविष्य में प्राप्त होने की सभावना है । 
प्रतीको के अर्थों की दृष्टि से ऋग्वेद के प्रति विश्व के विद्वानों का सविशेष ध्यान जाक्ृष्ठ हो रहा है। 
सन फा महत्व -- 

ऋग्वेद के अनुसार यह विश्व प्रजापति के मन की रचना है । इसे प्रजापति का कामप्र यज्ञ भी_कहा गया है । जहाँ मन है 
वही कामना है। काम मन का प्रथम रेत या शक्ति-बीज था. उसी से यह सव रचना हुई । 

कामस्तदग्रे समवर्तंताधि म्रनसो रेत प्रथम यदासीत्‌ (नासदीयसूकत ) 

वैदिक सुप्टि विद्या और अर्वाचीन मनोविज्ञान शास्त्र की स्थापनाओ में अदुभुत सादु्य दिखाई पडता है। जाग्रत स्वप्न 
और सुपुप्ति अवस्थाएँ मन के ही रूप हैं । मन का ही प्रकट रूप विश्व और मानव हैं । अरवो-खरवो ससस्‍्कारो को सुरक्षित 
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रखने वाला कोश मन या वुद्धि ही है। मन प्रज्ञान और व्‌ द्धि विज्ञान है। दोनों एक प्रज्ञा तत्व के रूप हैं। प्रज्ञान चन््रदा के 
समान सौम्य या घटनेवाला है । विज्ञान सूर्य के समान अविचाली तेज से यूक्‍त रहता है। चेतन या जाग्रत मन प्रज्ञा 
का अति अल्प भाग है। मन की महती सत्ता तो बववेतन क्रज्ञा में है। उसी से सव प्रेरणाओ के स्रोत उन्मृक्‍त होते हैं । 
यही रुघे हुए जलों का इन्द्र द्वारा उत्मोचन है । ऋत ही समब्टि मन है । जिस व्यप्टि मन का सम्बन्ध समप्टि मन' (कले- 
क्टिव अतकाशस माइण्ड ) से जूड जाता है, उसे ऋतम्मरा प्रज्ञा कहते हैँ। वेदों के उपास्यान या देवता-वर्ण नों का अधि- 
काश लक्ष्य मन की व्याख्या है। मन के ही रूप इन्द्र और भग्ति हैँ, मनस्तत्व ही गादित्य या सूर्य है। विराट सूर्व-ज्योति 
प्रजापति के मन का रूप है । उसी की एक-एक रश्मि व्यप्टि मन या मानव के केन्र में प्रतिविम्बित होती है। इसी 
दृष्टि से मन्‌ का यह इलोक सगत है -- 
एतमेके वदन्त्यग्तनि मनुमन्‍्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌॥ (मनु० १२। १२३) । 
अग्नि, प्राण, इन्द्र, शाश्वत श्रह्म और मनु---यें एक ही प्रजापति या प्रजनवात्मक तत्व के रूप हैं। मन एक पात्र है, जो 
विचारों के जल से भरा हुआ है । जन्मपर्यन्त इस सरोवर से वाक्‌ की धारा वहती रहती है, पर यह शुष्क या रिक्त नही होता । 
मन को अर्वाचीन मनोविज्ञान में मडल कहा जाता है। प्रो० यूग ने मडल के द्वारा ही अपने शास्त्र की व्यास्या की है। उनके 
अनुसघान का आधार स्वप्न है। स्वप्न में जो दृष्य देखे जाते हैं वे अवचेतन मन की गूढ दक्षाओं का परिचय देते हैं । यह 
भन्‌ के स्वप्नवीगम्य/ (१२१२२) विशेषण का अक्षरश. अनुवाद है । वैदिक शोध का भविष्य बहुत कुछ मनोविज्ञान 
शास्त्र, प्रतीक शास्त्र और यज्ञशास्त्र के हायो समर्पित है। ऋषियों ने वेदार्थ को सरल बनान॑ के लिए ही प्रतीको का 
आश्रय लिया था । वालकपन से ही हम प्रतीको के स्थृूलरूप को देखने लगते हैं । उनके सूक्ष्म अर्थों को समझने का अभ्यास 
ही प्रज्ञा का उन्मेंप है । 
शिव संकल्प -- 
मानस शास्त्र का सुफल आत्मगत शिव-सकल्प (आटोसजेशन या साइकोथिरेपी) में भाना जाता है। वेद-मत्रो में 
इनका अपरिमित भडार भरा है । ये सव सु' के रूप हैं और प्राण के मू लभूत स्वस्तिक की व्याख्या हैं । सुवाच्‌, सुमन, सुविज्ञान, 
सुपाणि, स्वाहुति, मुदेव, सुदुधा, सुफला, सुमतति, सुदक्ष, सुजिह्न सुजुप्ट, सुकतु, स्वावेश, स्वाहुत, सुग्रथित आदि इस प्राण रूपी 
सुचफ्र के सैकडो आरे हैं । जिन भावो का सु' से सवध है उनकी प्रतिष्ठा सूर्य है । स्वस्तिक का आधार सूर्य है। सब देवो के 
मध्य में सूर्य 'सुदेव है। विश्व में दो प्रकार के रूप हैं, एक सु! दूसरे दुस्‌', एक अच्छे, दूसरे बुरे । पहले अमृत्त, दूसरे 
मत्यं हैं। एक ज्योति, दूसरे तम हैँ । एक का रूप इन्द्र, दूसरे का व्‌ त्न या अघ है। शरीर, परिवार, समाज और राष्ट्र की 
कुशल-सषेम के लिये सुवात्यास्वाह्ा कृतियों की आवश्यकता होती है । 
पूर्ण कलश ३-- 
वैदिक साहित्य में शरीर की दी कल्पनाएँ हैँ ॥ एक के अनुसार यह सोम से भरा हुआ द्रोण कलश है और दुसरे के अनुसार 
अग्नि से भरी उसा या अगीठी है । अग्नि जौर सोम दोनो ही इस शरीर में प्रतिप्ठित हैँ । अग्नि में सोम की आहुति सवन 
या अग्निसुत्या कही जाती है । अग्नि में बग्नि की वृ दि, चयन या अग्निचित्या है । जग्नि लौर सोम की यह दोहरी प्रक्रिया 
घरीर के एक-एक कोश में प्रतिक्षण हो रही है । एक से घरीर बढता है, दूसरे से नई-नई शक्ति मिलती है। दोनो ही यज्ञ के 
रूप हैं। यर्जुर्वेद अध्याय चार से दस तक सवन का एवं अध्याय ग्यारह से अठारह तक चयन यज्ञ या विस्तार है । इनमें 
फर्मकांड की जो विधियाँ है उनका लक्ष्य अध्यात्म और अधिदेवत की यन-विद्या है । राजयूय मौर वाजपेय दोनो सोमयज् हैं । 
दाजसूय का ए्ष्य भ्ज्ञान मन और वाजपेय का विजन्नानात्मक बुद्धि है। यज-विद्या अति गृद है। इस पर दीर्प स्वाध्याय की 
आवशाता है। 
जिस शरीर को पूर्ण कलश वहा जाता है, बह प्रकृति की सबसे रहस्यप्रर्ण कृति है । विष्व में ऐसा दुछ नही, जो इस धरीर 
में न हो । जिस संबिता से उसका निर्माण शिया, उसने इस कलश के सोम को मोटे समय उसमें अपने अनच्छे-ने-अच्छे सभी 
दब्य था सर्व मिला दिए हुँ--- 
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श्रेष्ठ सव सविता साविषज्नो 
अभीद्धों घर्मस्तदु ष्‌ प्रवोचम्‌। (ऋ० १॥१६४२६) । 
अथर्वे वेद में इस मानवी शरीर का अति पललवित वर्णन है। पुरुष के शरीर में मास आदि अवयवो का आधघान करने- 
वाला देव कौन है। किसने इस मस्तिष्क और कपाल को बनाया है ? प्रिय और अप्रिय स्वप्न, तन्द्रा, आनन्द, समृद्धि मोर 
मति कहाँ से पुरुष को प्राप्त हुए हैं ? किसने इसमें छाल, नीले, ऊपर और नीचे दौडते वाले अनेक प्रकार के तीत्र रसो को भरा 
है ? किसने रूप, महिमा और नाम का आधान किया है ? किस देव ने प्राण, अपान और व्यात को वुनकर यह पट बनाया 
है ? किसने सत्य और अनृत, आयु और बल की प्रतिष्ठा करके यज्ञ का विधान किया है ? किसने इसमें रेत या बीज का 
निर्माण किया, जिससे यज्ञ का यह तन्तु या धागा वरावर जारी रहे ?इस रचना के भीतर पूृथिवी रूप जठराग्नि से लेकर चुलोक 
रूपी मस्तिष्क तक जो एक वाण या ऊषध्व दण्ड है किसने उसे खडा किया है ”? इस अग्नि या सवत्सर की मात्रा या ठीक नाप 
जोख करने वाला कौन है ? ये सव प्रइन गर्भ विद्या से सम्बन्ध रखते हैं । इनके उत्तर में कहा गया है कि ब्रह्म या अग्मितत्व 
ही इस सोते की पुरी को तैयार करता है और अथर्वा प्राण उस शीर्ष भाग की रचना करता है जो देवो का कोश है। अग्नितत्व 
की सज्ञा ही अथर्वा है। अथर-अतर-आतिश-भआजर ये सव अग्नि के ही नाम हैं। इस प्रकार की अमृत से भरी हुई पुरी की 
रचना की सज्ञा प्राणात्मक शरीर है। इसके रहस्यो का वारापार नही। सभ्यता के आरम्म से आज तक इसकी विचित्रताओ 
का पूरा परिज्ञान नही हो सका । सोम या जीवन मानव के इस कलश में शत धाराओं से भर रहा है। (सोम कलश 
शतयामना पथा, अथर्वे १८।४॥६० ) । जीवन से घन्य इस सीमपात्र को यथार्थ रूप से जान लेना ही वेद या प्राचीन अध्यात्म 


विद्या का उद्देश्य है । 
का “्ज. 
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के झांकी 
दिगम्बर जैन संघ के अतीत की एक झांकी 
((ले० प्रो० गुलाबचन्द्र चौधरी, प्रा० जेन वि०, मु० पुर) 
भारतीय मुनिधम वैदिक, जैन और वौद्ध घाराओ में विमकत पाया जाता है। इसमें जैन घारा की विशेषता यह है कि 
वह विचारो में जितनी मध्यमार्गी है उतनी आचार में नही । उसमें जितना भी कठिन मार्ग, कायक्लेश, उपवास, तप, तिल- 
तुषमात्र भी परिग्रह के त्याग का अभ्यास किया जाय, उतनी पूर्णता समझी जाती है । स्वय भगवान्‌ महावीर का जीवन इस 
विषय में आदर्श था । 
इतर मुनिधर्मो के समाव ही जैन मुनिधर्म का भी ऋ्रमिक विकास हुआ है। इसके पीछे मानव स्वभाव, देश की परिस्थितियाँ 
और काल के प्रभाव कारण हैं । इसे समझने के लिये हमारे पास प्रचुर सामग्री है, जिसे हम सुविधा की दृष्टि से साहित्य, ग्रन्थ 
प्रशस्तियो, पट्टावलियो और उत्की्ं लेख सामग्री में विभकत कर सकते हैं । 
साहित्यिक सामग्री को देखने से हमें पता चलता है कि भगवान्‌ महावीर ने अपने जीवन में मुनिसघ के कोई भेद नही किये 
थे। उन्होने अचेलक घमं का प्रतिपादन किया था और स्वय उग्र चर्या वाले होने से नग्न रहते थे । उनके जीवन के शेप काल 
में कुछ सिद्धान्तो को लेकर भेद की वात उठी थी, जो निक्लव कहलाते थे । पर वे क्षण स्थायी थे । इससे तव जैन सघ में कोई 
भेद न हो सका [उनके निर्वाण के वाद ६-७ सौ वर्षो में कुहूऐसे कारण कलूाप इकटूठे हुए कि ईसा की प्रथम-द्वितीय शताब्दी 
के लगभग जैन सघ इवेताम्बर, दिगम्वर, यापनीय, कूचेंके एव अधंफालक आदि भेदो में विभक्‍त होने लगा । इन सब के पीछे 
विरोध का प्रधान कारण है वस्त्र । प्रधान भेद इ्वेताम्बर और दिगम्वर इस वात को सूचित करते हैं । 
सघ भेद के कारण--दिगम्बर मान्यता के अनुसार मौय सम्नाट्‌ चन्द्रगुप्त (ई० पूर्व ३१२१-२९८) के समय भद्गवाहु 
(श्रुतकेवली ) ने १२ वर्ष के भयकर दुर्भिक्ष की भविष्यवाणी की, जिससे मुनि सघ का एक वर्ग उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत 
चला गया और कुछ लोग मगधघ में ही रह गये । कुछ समय के बाद कुछ आचार्य उज्जैनी में मिले, पर उस समय भी दुभिक्ष 
विद्यमान था, इसलिए उन्होने भिक्षा केसमय म्‌नियो को नग्नता ढकने के लिए वस्त्रखण्ड रखने की अनुमति दे दी। परन्तु दुर्भिक्ष 
बीत जाने के वाद भी उन्होने उसे रखना नही छोडा । परम्परानुसारी मुनियो ने उसका विरोध किया। इसके वाद ये अद्धफालक 
ही श्वेताम्बरों के पुरोगामी हुए । पर अन्तिम भेद वलभीपुर के राजा लोकपाल की रानी चन्द्रढेखा के कारण पीछे हुआ । 
इस प्रसंग में यह कहा गया है कि रानी ने अधेफालक साधुओ को निमत्रण दिया, परन्तु उन्तको पूरी तरह कपडा पहने न देख 
और न पूरा नग्न देख राजा को वडी निराशा हुई । तब रानी ने उन्हें पूरी तरह सफेद कपडा पहन आने की आज्ञा दी । इसके 
बाद से अद्धंफालक कपडा पहनने लगे और तब से श्वेतपट (ह्वेताम्बर) कहलाने रंगे । दिग० मान्यता के अनुसार यह घटना 
वि० स॒० १३६ में हुई थी। 
इवेताम्बर मान्यता के अनुसार महावीर निर्वाण के ६०९ वर्ष (वि० स० १३९) वाद एक शिवभूति ने दिगम्बर मत 
चलाया था । कहानी इस प्रकार है कि रथवीरपुर में शिवमूति नाम का एक सामन्त रहता था, जिसने अपने राजा से अनेक 
युद्धो में वहाढुरी के कारण सम्मान पाया। इससे शिवभूति बडा घमडी हो गया। एक वार शिवभूति बहुत रात गये घर लौटा। 
उसकी माँ ने फटकारा तथा द्वार नहीं खोला और कहा कि जहाँ तुम्हारे लिए द्वार खुला हो वहाँ चले जाओ । तब वह एक 
ऐसी जगह गया जहाँ दरवाजे खुले थे और भाग्य से वह मठ था । वहाँ उसने मठाबीश से दीक्षा देने को कहा, पर उसने इकार 
किया, इससे वह स्वय केशलूचन कर साध्‌ हो गया और भ्रमण करने गा । एकवार वह अपने राजा के नगर में आया तो 
राजा ने उसे बहुमूल्य वस्त्र मेंट किये । शिवभूति के प्रधान आचाये ने वस्त्र लौटा देने की आज्ञा दी, किन्तु शिवभूति ने ऐसा 
नही किया तव आचाय॑ ने उस वस्त्र के टुकडे करके उसके आसन वना डाले। इस पर शिवभूति वहुत क्रोधित हुआ । उसने कहा 
कि महावीर की तरह मे भी वस्त्र नही पहनू गा|। ऐसा कह उसने सव वस्त्रो का त्याग कर दिया। उसकी वहिन ने भी उसका अनु- 
सरण किया, परन्तु उसने कारणवश उसे नग्न रहना मना कर दिया और प्रकट किया कि स्त्री मोक्ष नही जा सकती । उसके 
कौण्डिन्य और कोहिवर नामक व्यक्ति शिष्य हो गये । इस श्िवभूति ने वोडिक मत चलाया। 
प॒(भा 
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एक दूसरी श्वेताम्वर मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि छठे स्थविर भद्गवाहु के समय में अधंस्फालक सम्प्रदाय की 
उत्पत्ति हुई। इनमें से वि० स० १३६ में दिगम्वरों की उत्तत्ति हुई, जो मुछसघ कहलाया ॥ 
यापनीयो के सवध में देवसेवसूरि के दर्शनसार' में लिखा है कि वि० स॒० २०५ में कल्याण नगर में श्रीकलश नाम के 

इवेताम्वर साधू ने इस सम्प्रदाय की स्थापना की | 

दन्‍्तकथाओ की आलोचना--इन दन्तकथाओं के पीछे आपस में छीटाकसी और दूषित मनोवृत्ति के सिवाय तथ्याद्य जो 
भी हो, पर तीनो सम्प्रदायो की उत्पत्ति का समय प्राय एक सा वैठता है, चाहे उसे वि० स० १३६ कहें या १३९ या 
२०५ कहें, कारण यह है कि सम्प्रदायों की उत्पत्ति की जो भी तिथियाँ बताई जाती हैं, वे प्राय वहुत सही नही होती । यहां 
थोडा-बहुत जो तथ्य प्रतिफलित होता है, वह यह है कि अद्धंफालक को दोनो सम्प्रदाय एक दूसरे की उत्पत्ति में कारण मानते 
हैं। अद्धंफालक का अस्तित्व मथुरा से प्राप्त पुरातत्व से मालूम होता है । वहाँ के ककाली टीले से प्राप्त एक तोरण के बश 
पर एक नग्न साध्‌ चित्रित है,जिसकी कलाई पर खण्डवस्त्र लठका हुआ है | इस तोरण पर भगवान्‌ के गर्मपरिवर्तन का दृष्य 
अकित है और लेख पर कुपाण स० ९५, (अर्थात्‌ वि० स० २३०) लिखा है । इस तरह बद्धंफालक सम्प्रदाय का चित्रण भी 
इन भेदक सघो के प्राय एक काल का ब ठता है । यहाँ तीनो सम्प्रदायो की उत्पत्ति का घटनास्थल प्राय गुजरात मालूम पडता 
है, जिस क्षेत्र को लेकर इन दन्‍्तकथाओ का सृजन हुआ था । 

इवेताम्वर दन्‍्तकथा के शिवभूति के सबंध में हम इतना जानते हैं कि एक श्िवभूति आचार्य का उल्लेख कल्पसूत्र- 
स्थविरावली' में आया है तथा आवश्यक सूत्र भाष्य' में शिवभूति को वीर निर्वाण के पदचात्‌ ६०९ वर्ष में वोडिक सघ का 
सस्थापक कहा है। कुन्दकुन्दाचार्य ने भाव पाहुड' में कहा है कि शिवभूति ने भाव-विशुद्धि के द्वारा केवलज्ञान प्राप्त किया । 
जिनसेन ने अपने हरिवशपुराण में लोहार्य के पश्चात्‌वर्ती आचार्यों में शिवगुप्त मुनि का उल्लेख किया है, जिन्होने अपने गूणो 
से अहंद्वलि पद को धारण किया था । इन्द्रनन्दि ने अहंद्वलि से नन्दि, देव, सिह और सेन सघो की उत्पत्ति बतलाई है। 
मूनि आचार की एक प्राचीन रचना भगवती आराधना' है, जिसके कर्ता शिवाय हैं, जिनका समय विक्रम की प्रारभिक 
दाताव्दियों का है। यह ग्रथ यापनीय सम्प्रदाय का बताया जाता है । हो सकता है उक्त दन्तकथा इन्ही को लक्ष्य कर विक्ृत 
रूप में गढी गई हो । 

वस्तु स्थिति जो भी हो पर हमारी समझ में गाता है कि ये भेद आकस्मिक नही है| वे जैन धर्म की शैद्यवावस्था से ही 
चले आते हैं। यहाँ हम उन कारणो की ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यालोचना करना चाहते हैं। 


संघ भेद का ऐतिहासिक विकास -- 

पालि भाषा के वौद्ध पिटको से, जो कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में सिहर नूप वट्नगामिनी के काल में लेखबद्ध हो अन्तिम 
रूप पा चूके थे, जैन धर्म की अनेक बातो का स्पष्ट रूप से या इगित रूप से, विक्ृत रूप में तथा कही अविक्ृत रूप में परिचय 
मिलता है। तथाकथित इस जैनधम को विद्वान्‌ छोग बुद्ध एव महावीर के समय का या उनसे पूव्ववर्ती पाइवेतराथ का धर्म 
बताते हैं । अनेक प्रसगो में उन ग्रन्थों में “निगण्ठो नातपुत्तो' तथा “निग ठा एक साटका' एवं 'अचेलक' जैसे शब्द महावीर या 
जैन धर्मं के अनुयायियों के विपय में आते हैँ । इन शब्दो का अथ इवेताम्बर आगम के अभ्यासियो को समझना कठिन नहीं 
है। उक्त साहित्य के अनुसार प्रथम तीय॑कर ऋषभदेव एवं अतिम तीर्थंकर महावीर ने अचेलक (वस्त्ररहित) धर्म का उपदेश 
दिया था और शेप २२ तीर्यकरो ने सचेल एवं अचेल दोनो घर्मो का। उत्तराध्ययन सूत्र” के केशी गौतम सम्बाद से प्रकट होता 
है कि महावीर के समय में पार्वापत्यिक परम्परा के केशी सचेल थे और महावीर ने अचेलक धर्म का प्रतिपानदन किया (मए 
अचेलए धम्मे पण्णत्ते ) था । उससे विदित होता है कि जैन धर्म में सचेलत्त्व एव अचेलत्व दोनो विद्यमान थे, यद्यपि भ० महा- 
वीर ने अचेलत्व का प्रतिपादन किया था । 

दोनो सम्प्रदायों में महावीर के समय से जम्बू तक, जो कि महावीर के निर्वाण पद्चात्‌ ६४ वें वर्ष याने ई० पूर्व ४०३ में 

निर्वाण को प्राप्त हुए थे, के गुरुओ की वशावली एक सी स्वीकार की गई है । जम्बू के पदचात्‌ दोनो पक्ष अपने अपने गुरु ओ की 
भिन्न-भिन्न वगावलियाँ देते हैं, परन्तु मौर्य सम्राद्‌ चद्धगुप्त के समय (ई० पृ० ३२१-२९८) में हुए भद्ववाहु को दोनो स्वीकार 
करते हैं । 

आचार्य हेमचन्द्र ने भद्रवाहु के विपय में 'परिशिष्ट पर्व” में लिखा है कि चन्द्रगुप्त मौ्यं के समय में जब १२ वर्षीय दुभिक्ष 
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पड़ा तो वे नेपाल की ओर चले गये थे । जव दुर्भिक्ष हटा तो पाटलिपुत्र में १२ अगो का सकलून करने का आयोजन हुआ, 
पर भवद्रबाहु उसमें सम्मिलित न हुए । फलत भद्बबाहु और मगध सघ के साथ खीचातानी हो गई । 
इसके वाद इवे ताम्बर ग्रथो में गुरुओो की पट्‌टावलि भद्गवाहु के नाम से प्रारम्भ न कर उनके समकालीन स्थविर सभूति- 
विजय से शुरू करते हैं और दिगम्वर भद्गबाहु से । इससे निष्कर्ष निकलता है कि जम्बू स्वामी और भद्गवाहु के बीच सक्रान्ति- 
काल में महावीर के समय की सेचलकत्व' एवं अचेलकत्व की भावना पुन अकुरित होने लगी थी और जव उनका वर्णन थोडे- 
बहुत रूप में आगमो में सकलित होने लगा तो एक वर्ग ने असहमति दिखायी ।पीछे तो देश काल की परिस्थिति ने इन भाव- 
नाओ को और बढाया । भद्रवाहु के बाद दिग० मान्यता के अनुसार जैवघर्म दक्षिण देह में चला गया और पाटलिपुत्र में 
सकलित आगम इस परम्परा को मान्य नही है। तथा भद्रबाहु के बाद आगम ज्ञान लुप्त हो गया । 
उत्तर भारत में जैनधमं मगधघ से घीरे-धीरे हटकर पूर्व में बगाल और उडीसा की ओर गया तथा मध्य देश में मथुरा 
के पास आ, कुछ समय वही केन्द्रित हुआ और पीछे उसने पद्चिम भारत में अपने केन्द्र बना लिए। शक क्षत्रप काल और कुषाण 
काल में मथुरा के आस पास जैनधर्म के वेभव को सूचित करने वाले अनेक प्रकार के शिल्प मिले हैं । वहाँ से प्राप्त अनेक मूर्ति 
लेखो से मालम होता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी पूर्व से चोथी शताव्दी तक जैन सघ कई कुल गण, शाखाओं एवं सभोगो- 
में विभक्‍त था, जिनकी पहचान कल्पसूत्र स्थालिरावलि में वणित कुल, गण एव शाखाओ के कुछ नामो से की गई है ।कल्पसूत्र 
स्थविरावलि' में उन गणो की सख्या ८ वताई गई है । वे गण शाखाओं गौर कुलो में विभक्त थे । प्रत्येक गण की पृथक्‌-पृथक्‌ 
चार शाखाएँ थी और कुछो की सख्या कम से कम तीन और अधिक से अधिक छ तक पहुँच गई थी । मथुरा के लेखो में ऐसे ४ 
गणो, ८ शाखाओ तथा १४ कुलो की पहचान की जा सकी है । इन लेखो में तीन सभोगो का उल्लेख भी है, जिनका नाम कल्पसूत्र 
स्थविरावलि में नही मिलता। गण का अर्थ बडी ईकाई था, जिसका प्रवध वे आचार्य करते थे जो कि अत्यन्त श्रद्धालु सत्यवान 
मेघावी, स्मृतिवान्‌ बहुश्रुत एव-समभाववाले होते थे । गणो का नाम प्राय आचाय॑ के नाम से होता था । कुछ, आचार्य 
के शिष्यो के क्र से चले थे और शाखाएं कुलो का प्रभेद थी । सभोग का अर्थ एक साथ समाचारी करने वाले एव एक साथ 
भोजन करने वाले साधुवर्ग से था । मथूरा से प्राप्त ऊेखो से मालूम होता है कि कुल और शाखा, स्थान-विशेष के नाम या 
कलि विश्ञेप के नाम से चले थे, सघ की भेदक कुछ और ईकाइयो का नाम भी मिलता है, जैसे गच्छ (गाच्छ के वृक्ष अर्थ में) 
जो कि गण का नामान्तर प्रतीत होता है, गुम्म (गुल्म--छोटा वृक्ष ) यह गच्छ का एक भेद था जौर फड्ढय (स्पघेक ? ) गच्छ 
कालघृतर भेद था । मथुरा के लेखो में ऐसे केवल एक उल्ल गच्छ का उल्लेख मिलता है। उन लेखो में कई वाचक और 
महावाचक पदघारी आचार्यो का नाम मिलता है, जो कि आगमो के वाचने वाले रहे होगे । इस प्रकार का उल्लेख हमें गुप्त 
सम्राट्‌ कुमारगुप्त (सन्‌ ४३४ ई०)के समय तक के मिले हैं। इसके वाद मध्य देश में हमें इस परम्परा का कोई पता 
नही लगता । 
यह परम्परा किस सम्प्रदाय की थी, यह कहना कठिन है । क्योकि मथुरा के वाद पद्चम भारत में तो ऐसी परम्परा 
का कदाचित्‌ ही अस्तित्व मिल्ला हो। दक्षिण भारत में तो इसका नाम भी नहीं। फिर भी मथुरा के द्विल्प प्राचीन काल में 
अवश्य ही र्वेताम्वर, दिग० के बीच की कडी थे । वहाँ से कुछ ऐसे तथ्य मी मिले हैं, जो बताते हैं कि दोनो सप्रदायो में अनेक 
वस्तुएँ एक थी ।वहाँ की म्‌ तियों में जैन तीर्थकरो को नग्न बनाया गया है और लेखो में प्रायः कल्पसूत्र स्थाविरावलि,' में मिलने 
वाले गण, कुल, शाखाओ में से अधिकाश के नाम अकित हैं। अरद्धफालक सम्प्रदाय के साधुओ का चित्रण भी दिया है। 
मूर्ति लेखों में कुषाण स ० ५२ और ५४ के दो लेख बड़े महत्व के हैं । इनमें वाचक नागहस्ति और मगुगणि का उल्लेख मिलता 
है। नन्दिसूत्रपट्टावलि ' में इनका समय वीर निर्वाण स० ६२०-६८९ दिया गया है जिससे मालूम होता है कि वे लेख उनके 
समकाल के हैं। दिगम्वर पर॑म्पपरा मान्य घवलादि ग्रन्थों में उन्हें 'कपायप्रामृत' के कर्ता गुणघर के शिष्य एव यतिवृषभ के 
गुरु माना गया है। 
इस तरह हम देखते हैं कि भद्रवाहु के वाद मध्य देश में जैनसघ ने ईसा के पूर्व एव बाद की शताब्दियो में शाखा- 
प्रशाखाओ द्वारा अपना एक अच्छा सगठन कर लिया था। उसकी एक आगम परम्परा चल रही थी, भले ही वह एक बज्ग 
रूप में बची रही हो या सुव्यवस्थित न रही हो मौर उसकी मान्यता में समी सघ को विवाद रहा हो । 


२९२ आचार्य भिक्षु स्मृति प्रन्य [ द्वितीय 


मध्य देश का कुपाण राजाओ के बाद गुप्त राजाओ के उदय होने के पहले एक-डेढ़ सौ वर्षों का इतिहास भन्धकाराकीणं है। 
इस समय जैन संघ की स्थिति का पता भी ठीक से नही लगता । 
इन्ही शताब्दियो के छगभग पश्चिम एवं दक्षिण भारत में उपलब्ध आगम ज्ञान को श्वखलावद्ध कर धरसेन के शिष्य पुष्पदन्त 
भूतवलि ने एव गुणघर आदि ने सिद्धान्त-प्रथ लिखने प्रारम्भ किये। इसी समय के लगभग शिवाय, कुदकुद, वटुकेर भादि 
ने अपने-अपने सम्प्रदाय के लिए मू नि धर्म का वर्णन करने वाले ग्रन्थ लिखे । इस आघार से दिगम्वर-श्वेताम्बर या यापनीयत्व 
की भावनाएं कुछ-कुछ प्रस्फुटित होने लगी । इन्ही भावनाओ की प्रतिध्वनि स्वरूप इन शताव्दियो में! विविध सघमेदों की 
स्थापना की कहानियाँ भी गढी गईं। 
पश्चिम भारत के नये वातावरण एव नये राज्याश्रय में जैन सघ ने भी अपना नया रूप धारण किया।मथुरा के लेखों में 
मिलने वाली गण एवं कुलो की परम्परा वही समाप्त हो गई। दक्षिण भारत में यद्यपि उक्त परम्परा के कोई चिन्ह नही 
नही मिलते, पर उस क्षेत्र के पाँचवी छताव्दी के कदम्ब एवं गगवज्ञी लेखों से विद्ञाक्ं जैन सघ के भेद सूचन करने वाल़े 
इवेताम्वर महाश्रमण सघ, निर्ग्रन्थ महाश्रमण सघ, यापत्तीय सघ, और कूचंक सघ के नाम मालूम होते हैं | इनमें से एक निर्ग्रथ 
को छोड शेप नाम उस काल के लिए नये प्रतीत हीते हैं । इनमें श्वेतपट महाश्रमणसघ से श्वेताम्बर मुनिसघ का अभिषप्राय है, 
निम्रेंथ से अचेलक निग्न॑न्थ अर्थात्‌ दिगम्बर साधु सघ से मतलब है, और यापनीय सघ से अभिप्राय उस सघ के साधुओो से है, 
जो दिगम्बरों के समान नग्न रहते थे, पाणिपात्र भोजी थे, पर इनमें भी वस्त्र को अपवाद रूप से ग्रहण करने की जाज्ञा थी । 
इस वर्ग के म्‌नियो की आचार-विचार परम्परा का ग्रत्थ शिवाय विरचित भगवती आराधना है । 
इसी तरह कूर्चंक सम्प्रदाय ईसा की पाँचवी या उसके पहले जैन साधुओ का एक वर्ग था, जो दाढ़ी मूछ रखता था | 
वरागचरित' (जैन काव्य )के रचयिता जटाचाये सिहनन्दि सभव है, अपने 'जटा प्रबलूवृत्तय ' के कारण ऐ से वर्ग के साधुनी 
में से थे। यह दिगम्वर सम्प्रदाय का ही एक भेद था। 
चौथी-पाँचवी अताव्दी तक इन नवगठित सघ भेदो के अवान्तर भेदों का उल्लेख या परिचय तत्कालीन साहित्य एवं लेखो 
से नही मिलता । दक्षिण भारत में मुनिधरमं का वर्णन करने वाले शिवार्य की 'भगवती आराधना, वट्टकेर के मूलाचार' एव 
कुन्दकुन्द के कुछ ग्रन्थों में जैन मुनियों के देतन्दिन आवद्यक गाचारो का वर्णन है । उनमें जैन सघ के अवान्तर भेद सघ, 
गण , अन्वय, वलि आदि का, जिनका कि नाम हम पीछे पाँचवी शताब्दी या उसके बाद के शिलालेखो में देखते हैं, परिचय 
तो दूर रहा, उल्लेख भी नही मिलता । 'मूलाचार' में एक जगह गण,गच्छ एव कुल शब्दों की परिभाषा अवदय दी गई है, परन्तु 
आचार्य बट्केर ने गण आदि के निमाण के प्रति बडा क्षोम प्रकट किया है। उन्होने लिखा है कि -- 
“वर गणपवेसादी विवाहस्स पवेसनम्‌ 
विवाहे राग-उप्पत्ती गणो दोसानमागरो ॥” 
अर्थात्‌ गण में प्रवेश करने की अपेक्षा विवाह कर लेना अच्छा है । विवाह से राग की उत्पत्ति होती है, पर गण तो अनेक 
दुःखो की खानि है।' सभव है, दक्षिणी मारत में इसीलिए बहुत कार तक शायद भद्रवाहु के वाद किसी सघ, गण, गच्छ का 
निर्माण न हो सका हो । इसलिए दक्षिणी जैनधर्म की मान्यता में महावीर के वाद की गुरुपरम्परा में, वीर नि० स० 


६८३ अर्थात्‌ लोहाचार्य तक, एक-एक ही आचार्य शिष्य परम्परा से चले आये हैं और उ नकी किन्‍्ही शाखा-प्रद्माखाओं 
का उल्लेख नही मिलता । बाद के सघ एवं गणादि की उत्पत्ति में भी उन्होने अपने पूर्वाचायों को नही छपेटा । इस कथन 


के प्रमाण स्वरूप हम 'तिलोयपण्णत्ति', पुन्नाट सघीय जिनसेन के 'हरिवद्य पुराण (६६वें सगे ) में वणित महावीर से लेकर 
लोहाचार्य तक की गुरुपरम्परा एव इन्द्रनन्दि के श्रुतावतार' में दी गई आचाय॑े परम्परा को देख सकते हैं | 

इसके वाद चार आरातीय मुनि होते हैं, जो अग पूर्व के एक देश ज्ञाता थे। इनमें से ही तृतीय या चतुर्थ आचार्य 
शिवगुप्त या अहुेद्वलि से नवीन मुनिसघ एवं गणो की उत्पत्ति कही गई है। इस तरह विक्रम की तीसरी छत्ताब्दी का उत्तराधे 
सी एवं गणो की उत्पत्ति का समय बैठता है। पर उनका शिलालेखीय उल्लेख पाँचवी छाताव्दी के पहले नही मिलता । 
इसके पहले समग्र जैन सघ का नाम निर्ग्रन्य सघ था और वह चौथी-पाँचवी शताब्दी के करीव तक चलता रहा। कदम्व 





१-हसो की प क्ति नही होती और साधु जमात वनाकर नही चलते । इस उक्ति के पीछे भी शायद यही भाव है । 


छण्ड ] दिगम्बर जैन सघ के अतीत फौी एक झांकौ २९३ 


नरेश म्‌गेशवर्मा के एक ताम्रपत्र (सत्‌ ४७० ई०) में इस भेद का प्रथम उल्लेख इ्वेतपट महाश्रमण सघ और निग्नन्थ महा- 
श्रमण सघ के रूप में किया गया है। इसी नरेश के एक दूसरे लेख में यापनीय और कूचेक के साथ निग्नेथ सघ का 
उल्लेख है । 
आगे के सघ भेदों को समझनेके लिए यहाँ हम सक्षेप में पीछे तथा मध्य की परिस्थितियो का विहगममावलोकन कर लेते हैं । 
महावीर के निर्वाण के बाद करीब ७०० वर्षों में हमने समस्त जैन सघ को विकासशील पाया। वह देश-काल एव मानवीय 
प्रवृत्तियों का आश्रय ले विकसित होता रहा और ईसा की प्रथम-द्वितीय शताब्दियो में कतिपय भेदो में प्रस्फुटित होने छूगा । 
इसके बाद उसे नये देश, नये वातावरण, नये राज्याश्रय और नये समाज में परिस्थितिवश अपनी व्यवस्था करनी पडी, 
जिन व्यवस्थाओ के नाम पर उसमें आवश्यक परिवततेन करना अनिवार्य हो गया । जैन मुनि का आदर्श जो महावीर के युग में 
था, वह ७०० वर्ष बाद पर्याप्त वदल गया था । तिल-तुष परिग्रह न रखने वाला निग्नेन्थ साधु जमाने की चपेट में आ, अपवाद 
भार्ग का अवलम्बन ले, घामिक सस्थाओ की व्यवस्था देखने के नाम पर प्रवृत्तिमार्गी होते लगा था । उसने नवीन राज्याश्रय 
पा, तये सघो एवं गच्छो की स्थापना की तथा उनकी प्रेरणा से नवीन मठ एवं मदिरो का निर्माण हुआ। नई-नई आचार्य 
परम्पराएँ कायम हुईं, जिनमें कुछ तो स्थानीय और कुछ व्यापक रूप घारण करने लगी । यह प्रक्रिया श्वेताम्बर -दिगम्बर 
एवं यापनीय तीनो सप्रदायों में एकसी दिखती है । शिथिलाचार की प्रवृत्ति के कारण वनो और जगलो में रहने वाले साधु 
मन्दिरो और मठो में रहने छगे, पूजा और आरती करने लगे तथा जिनमन्दिर और शालाएँ बनवाने लगे । इस प्रकार की 
प्रवृत्ति वालो को द्वेताम्वर सम्प्रदाय में चैत्यवासी' कहा गया है। यद्यपि दिगरम्बर सम्प्रदाय के किसी ग्रन्थ में इस प्रवृत्ति वालो 
का चैत्यवासी नाम से उल्लेख नही मिलता, फिर भी उनके क्रिया-कलापो से कतिपय गणो एव सधो के नाम पर से उन्हें 
पहचान सकते हैं । यह नई व्यवस्था का काल रूगभग ७०० वर्षों के चलता रहा और ९ वी तथा १० वी दताब्दी के करीब 
इस नई प्रवृत्ति वाले बहुत प्रबल हो गये और एक प्रकार से कठोर मार्य॑ का अनुसरण करने वाले साधुओ की नित्दा 
करने लगे । 
उस नई व्यवस्था के काल में भी निवृत्तिमार्गी परम्परानुयायी साधुओ का वडा समाज था, जो विज्ञापनहीन, जनजीवन 
से परे, अपनी आत्म आराधना में गा रहता था और अपने सहधर्मियोकी इस प्रवृत्ति का समय-समय पर तीत्र विरोध करता 
था । देवसेन ने अपने 'दर्शनसार' में ऐसे सघो को जैनाभास कहा है तथा आशाघर कवि ने इस प्रकार की प्रवृत्ति वालो 
मिथ्यात्वी कहा है।इस तरह एक ओर शिथिलाचार और दूसरी ओर परम्परानुसारी कठोर मार्ग के कारण अवान्तर-सघ 
भेद होने लंगे। प्रारम्भ में नग्नता और सबवस्त्रता को लेकर इवेताम्बर या दिगम्बर का झगडा मुनियो तक सीमित था, किन्तु 
आगे उसे श्रावकवर्ग की क्रियापद्धति में शामिल कर श्रावको में भी झगडे के बीज वो दिये गये । जिसका फल यह हुआ कि 
तीर्थों एवं मदिरो के नाम पर श्रावक वर्ग झगडने लूग, और धीरे-धीरे अवान्तर पन्‍्थ उत्पन्न होते गये। प्रस्तुत निवन्ध' 
में हम केवल दिंगम्वर सध का परिचय कराते हैं । 
दिगम्बर संघ-- 
प्रारम्भ में समग्र जेन सघ का नाम निम्नेन्थ सघ था, पर पीछे सघभेद के कारण जब एक सघ ने श्वेत पट' या ,र्वेताम्बर 
नाम रख लिया तो दूसरे ने दोनों के बीच की कडी होने के कारण 'यापनीय” रखा । पर दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुयायियों 
का नाम प्रारम्म से निम्रेय महाश्रमण सघ या निग्न॑य ही रहा ! 
दक्षिण भारत में या पूर्व एव पद्चिम भारत में जब जैन सघ पहुँचा तो उसके स्थान विशेष या देश विशेष के कारण कोई 
सघमेद नथे। यद्यपि मान्यताओ के कारण प| छ भे दपरक नाम होने लगे । पर प्रत्येक सघ अपनी इकाई बनाये हुए था । 
निम्नेल्य सम्प्रदाय (दिगम्बर) के भीतर पीछे शिथिलाचार की प्रवृत्ति देख, विशुद्धतावादियो का एक आन्दोलन चला, जिसमें 
यच्पि निश्चय-व्यवहार से पदार्थों का निरूपण तो किया, पर आचार के क्षेत्र में परम निम्नेन्थता का ही प्रतिपादन किया और 
परम-निम्न॑ न्थता (दिगम्बरत्व) के प्रतिपादन में ठीक न बैठने वाली अनेक भावनाओं को चुन-चुन कर पृथक्‌ किया । ऐसे 
लोगो ने अपना नाम परम निग्रेन्थ भगवान्‌ महावीर की परपरा का सीघामूल का अनुयायी होने के कारण 'मूलस्घा 
घोषित किया, जिसका अर्थ होता था कि दूसरे सघ अमूल हैं , महावीर के पन्‍्थ का मूल उन्हें प्राप्त नही हुआ है । 
मूलसघ की स्थापना कब हुई यह कहना कठिन है । पीछे के ग्रन्थो ओर शिलालेखो में मूल सघके अग्रणी आाये के रूप 
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में कुन्दाकुन्दाचार्य को स्मरण किया जाता है। इनका समय ईसा की प्रथम छाताव्दी से पाँचवी के बीच का माना जाता है। 
मूलसघ का उल्लेख शिलालेखों में पाँचवी शताब्दी के उत्तराद्धं से मिक्ता है। दिग० सघ में मूलसघ के अनुकरण पर पीछे 
द्राविडसघ एवं काप्ठासघ की स्थापना हुई। इन सब का वर्णन पीछे क्रश किया गया है । यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से इन 
सघो में कोई भेद नही है, पर भेद प्रवृत्ति के नाम पर बाह्याचाये में थोडा बहुत अन्तर तो हो ही गया और ईसा की आठवीं 
शताब्दी के वाद से ये सघ एक दूसरे को बडी घृणा एव द्वेष वुद्धिसे देखने लग । भट्टारक युग में तो एक दूसरे ने आपस में 
कीचड उछालने में भी सकीच नही किया । अस्तु जो हो, पर आज के दिगम्वर सघ या सम्प्रदाय के निर्माण में इन' तीनो का 
वडा योग दान है । इतना ही नही, दक्षिण भारत में चलने वाली जैन और जैनेतर प्रवृत्तियो से भी दिव्जैन सघ बहुत प्रभावित 
हुआ है । उसके पडोसी यापनीय सघ की तो अनेक बातें इस सघ में आ गई और उनके अनेक साहित्यिक ग्रथो को श्रद्धापूरवक 
स्वीकार कर लिया गया है । इन ग्रथो की पहचान आज समालोचको ने प्राय कर ली है। आज का दिगम्बर समाज, सचमुच 
में यदि देखा जाय तो आशिक रूप में यापनीय तथा नि्र॑थ सम्प्रदाय के अन्य सघो का ही विकसित रूप है । इसलिए यहाँ 
हम दिग० एवं यापनीय सघ के ऐसे कुछ भेदो का परिचय प्रस्तुत करते हैं । 
मूल संघ -- 

मल सघ की स्थापना का उल्लेख किसी प्राचीन ग्रन्थ एव लेख में नही मिलता हाँ, उसके अवान्तर गणो एवं गच्छी का 
परिचय ११ वी शताव्दी के आचार्य इन्द्रनन्दि के श्रुतावतार) में कुछ प्राचीन परम्परा का आधार बनाकर लिखा गया है। 
तदनुसार पुण्ड्रवर्धनपुर (वोगरा जिला, बगाल) में अहंद्वलि (वि० स० २७५ के लगभग) नाम के आचार्य हो गये हैं। 
वे पाँच वर्ष के अन्त में सौ योजन में वसने वाले मुनियो को एकत्र करके यूग प्रतिक्रमण किया करते थे । एक वार ऐसे ही 
युगप्रतिक्रण के समय उन्होने मुनियों से पूछा कि क्‍या सब मुनि आ गये, तब उन्होने उत्तर दिया हाँ भगवन्‌ | 
हम सव अपने अपने सघ सहित आ गये । यह सुन आचार्य ने विचार किया कि अब यह जैन घमं गण पक्षपात के सहारे 
ठहर सकेगा, उदासीन भाव से नहीं। तब उन्होने सघ या गण स्थापित किये । उन्होने स्थान विशेष के आधार पर 
ये गण बनाये तथा गुफाओ से आने वालो को 'नदि' या वीर सज्ञा दी, अज्चोकवाटिका से आने वालो को दिवया'अपराजित' 
कहा, पचस्तूृत से आये हुओं को 'सेन' या 'भद्र! कहा और शाल्मलि एवं खण्ड-केद्वर वृक्षों के पास से आने वालो को 'सिंह' 
भद्र' नाम दिया । 

इन गणभेदो के पीछे ऐ तिहांसिक तथ्य जो भी हो, पर इन्द्रनन्दि ने स्पप्ट स्वीकार किया है कि परम्परा के ज्ञायक गुरुजनो 
के अभाव से हम ठीक ठीक नही कह सकते कि इन भेदो की उत्पत्ति कैसे हुई है । तो भी उक्त कथन एवं कुछ उपलब्ध 
ऐतिहासिक तथ्यो के आधार से हम कह सकते हैं कि नन्दिसघ या गण बहुत प्राचीन है। इस सघध की एक प्राकृत 
पट्टावठी मिली है। चन्दिसघ यापनीय और द्राविडसघ में भी पाया जाता है। सभव है कि प्रारभ में नन्यन्त नामधारी 
मुनियो के के नाम पर इसका सगठत किया गया हो। मूलसघ के साथ इसका उल्लेख थापनीय एव द्राविड सघ के वाद १२ वीं 
शताब्दी के लेखो में पाते हैं। पर १४-१५ वी शताब्दी में नन्दि एव मूलसघ एक दूसरे के पर्यायवाची वन जाते हैं । इस सघ 
की उत्पत्ति प्रारम में गुफावासी मुनियो से कही गई है, जिससे प्रतीत होता है कि इस सघ के मुनिगण कठोर तपस्या प्रधान 
निलिप्त वनवासी थे, पीछे तो यू गधर्मं के अनुसार वे बहुत बदल गये । देव सघ का सग्रठन देवान्त नामघारी मुनियो पर से 
हुआ था, पीछे इसका प्रतिनिधि देशी गण उपलूब्ध होता है । सेन सघ का नाम भी सेनान्त मुनियो से हुआ है और इसके प्रति- 
प्ठापक आदिपुराण' के कर्ता जिनसेन भट्टारके माने जाते हैं ॥ पर इन्होने अपने गुरु वीरसेन को पचस्तूपान्वय का लिखा है। 
इस अन्वय का उल्लेख पाँचवी शतानदी के पहाडपुर (वगाल) के लेखो में मिलता है । मथुरा के पचस्तूपो का वर्णन हरिवश- 
कथाकोप में आया है। लगता है यंह बहुत प्राचीन मुनिसंघ था। सेनगण का पीछे बडा नाम हुआ और प्राय सभी 
भट्टारक सेंनगण के ही हुए हैं । इनके मठ कोल्हापुर (महाराष्ट्र) जिनका (मद्रास), पोगोड (आन्ध्र) और कारजा (विदर्भ) 
में हैँ। सेनानवय. वडा प्रभावशाली रहा है। डा० रमेशचन्द्र मजुमदार का अनुमान है कि वगाल के सेनवशी राजवदश 
का उद्भव इसी सेनगणानुयायी किसी पुरुष से हुआ है। सिहगण का नाम भी सभव है, सिहान्त मुनियो के नाम से हुआ 
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हो । पर ये गण अपने प्रतिनिधि ऋणूरगण के नाम से मूलसंघ के ११ वी से १४ वीं शताब्दी तक के लेखों में विशेष 
रूप से मिलता है। 
मालूम होता है कि मूलसघ के पुनर्गठन काल में ९ १० वी शताब्दी के लगभग इन सभी गणो को मूलसघ के एक 

छत्र के नीचे एकत्रित किया गया हो या मूलसघ के किसी एक गण विशेष के अन्तर्गत बढ़ते हुए प्रभाव के कारण शेष 
गणो ने भी मूलसघ की छाप अपने ऊपर लूगा ली हो । 

इस सघ में स्थान विशेष के नामो से स्थापित कई अन्वय, वलि, गण एवं गच्छ आदि शाखायें थो, जिनके कुछ नाम ये 
हैं 

अत्वय--कोण्डकुन्दान्वय, श्रीपुरान्वय, 'कित्तू रान्वर्या चन्द्रकवाटान्वय, चित्रकूटान्चय आदि । 

बलि--इनसोगे या पनसोगे, दृगुलेदवर एवं वाणद बलि आदि। 

गच्छ--चित्रकूट, होत्तगे, तगरिछ्, होगरि, पारिजात, मेषपाषाण, तित्रिणीक, सरस्वती, पुस्तक, वक्रगच्छ आदि । 

सघ--नविल्रसघ मयूरसघ, किचूरसघ, कोशलनू रसघ, गनेदवर सघ, गौडसघ, श्रीसघ, सिंहसघ, परलू्‌रसघ आदि । 

गण---बलात्कार, सूरस्थ, कालोग्र, उदार, योगरिय पुलागवृक्ष मूलगण, पकुर, आदि। 


सघ के ये भेद प्रभेद विशेषकर कर्नाटक प्रान्त के स्थानों को लेकर हैं । इनमें बहुत कम ही उत्तर भारत के स्थानों से 
सम्बंधित हैं। इनमें गण तो सघ का विस्तृत भेद छूगता है, गच्छ उसका प्रभेद है, अन्वय का अर्थ उद्गम स्थान है, बलि 
आध्यात्मिक परिवार या समुदाय कहलाता था। ये भेद-प्रभेद दक्षिण के प्राय सभी यापनीय एवं द्राविड-सघो में 
दिखाई देते हैं । 
मूलसघ के गणो एव अन्वयो मे सबसे प्रभावशाली देशीगण था। यह देरा नामक गाम में स्थापित एव विकसित हुआ था । 
यह गाम दक्षिण भारत के कन्नड प्रान्त के उस हिस्से को कहते हैं जो पश्चिमी घाट के उच्च भूमिभाग (बाला घाट) और गोदावरी 
के बीच में है । वहा के ब्राह्मण अब भी देशस्थ कहलाते हैं । सभव है उस प्रान्त में रहने वाले साधु समुदाय को शुरू में देशी 
कहा जाता हो और पीछे वही प्रमुख गण के रूप में परिणत हुआ हो । इस गण का उद्धव लगभग ९ वी शताब्दी के पूर्वाघ॑ में 
हुआ था । इसका प्रमुख अन्वय कोण्डकुन्दान्वय था, जो कि कोण्डकुण्डे नामक स्थान में स्थापित हुआ था। यह कोण्डकुण्डे 
आन्ध्र देश के अनन्तपुर जिले के गूवी तालुका में कोनकोण्डल ग्राम के नाम से पहचाना गया है, जो कि एक समय प्राचीन जैन 
तीये था । सभव है प्रसिद्ध जैनाचाय कुन्दकुन्द यही हुए हो । उनका असली नाम क्या था ? कह नही सकते, पर उनका नाम 
उनके जन्मस्थान के नाम से चला हुआ मालूम होता है। कुछ विद्वानू साहित्यिक आधारों से कहते हैं कि 
मूलसघ और कुन्दकुन्दान्वय पर्यायवाची हैं, आचार्य कुन्दकुन्द ही मूलसघ के प्रवर्तक हैं आदि। पर यह वात ११ वी शताब्दी 
के पहले किसी लेख से सिद्ध नही होती । कोण्डकुन्दान्वय का स्वतन्त्र प्रयोग ८-९वी शताब्दी के लेखो से पहले नही मिलता । 
सभव है इसका प्रचलन कुछ पहले हुआ हो और ८-९वी शताब्दी में इस स्थान के साधुओं ने कर्नाटक प्रान्त में आ अपना 
प्रभाव बढाने के प्रयत्त किये हो और पीछे देशस्थ साघुओ के सम्पक से उसमें सफल हुए हो । कोण्डकुन्दान्वय का कुछ प्रभाव 
द्रविड सघ पर भी पडा था, ऐसा एक लेख से ज्ञात हुआ है । मूलसघ देशीय एव कोन्‍्डकुन्दान्वय से सवधित सैकडो लेख मिले 
हैं जिनमें इनकी शाखा, प्रशाखाओ का भी उल्लेख है । इससे ज्ञात होता है कि कर्नाटक प्रान्त में इसका विस्तृत संगठन था 
और वह भी १०-११ वी शताब्दी के लगभग से। दक्षिण भारत में देशीयगण के भट्टारक पीठ मूडविदृरे, कारकल, श्रवणवेलगोरू 
तथा हुम्मच स्थानों में पाये जाते हैं । 
मूल सघ के अन्य प्रसिद्ध गणो में सूरस्थगण, क्राणूरगण एव वलात्कारगण के नाम मिलते हैं | इनमें वलात्कारगण भट्टारक 
यूग में ता बडा प्रभावशाली हुआ । सूरस्थ गण, सौराष्ट्र देश से निकला हुआ मालूम हांता है। सूरस्थगण प्रारम्भ में सेन 
गण से सवधित था । एक लेख में द्रविडान्चय से उसका सम्बन्ध बताया गया है । क्राप्रगण कप्डूरगण के नाम से यापनीयों 
में भी दिखाई पडता है । इसके दा गच्छ मेष पाषाण और तिन्त्रिणीक नाम से थे । इस गण के लेख ११वीं से १४ वी शताब्दी 
तक विशेष मिलते हैं। १४ वी दताव्दी के बाद क्राणूरगण का प्रभाव बलात्कार गण के प्रभावशाल्री भट्टारको के आगे क्षीण 
हां गया । बलात्कारगण का प्रारभिक नाम वलिहारी या वलगार था जो कि बलगार नामक स्थान विशेष के नाम से, सभव 
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है, पडा हो । यह गण प्रारभ में यापवीयो के साथ था । पीछे विदर्भ और पदिचम भारत में इसका बहुत वडा प्रभाव बढा । 
विजयवगर राज्य में इस गण के मट॒ठारको का बडा प्रभाव था । इसके कुछ गच्छो का नाम सरस्वती गच्छ, मदसारद गच्छ 
एवं चित्रकूटान्चय था। 
मूल सथ के अनुयायी इस सघ को पवित्र जैन सघ कहते हैं और दूसरे सघो-द्राविड, काष्ठा एव यापनीय--को जैनामास 
बतलाते हैं। पर यह उचित नही जेंचता । जिस शिथिलाचार के कारण उन्होने इन सघो को जैनाभास कहा है वह तो इस 
संघ के मनियो में भी था। क्योकि विक्रम की पाँचवी-छठी सदी तक के ऐसे अनेक लेख मिले हैं जिनसे मालम होता है कि वे 
भी मन्दिरों की मरम्मत आदि के निमित्त गाँव, जमीन, आदि का दान लेने लमे । फिर भी इस सघ के मुनियो ने अन्य सघो 
की अपेक्षा परम दिगम्वर की घारा वनाये रखने में वहुत प्रयत्न किया था ) इस सघ में शुद्धाचारी और तपस्वी दिगम्वर 
मुनियों का अभाव न था। उनमें शुद्ध शास्त्रो का आचार पालने वाले और उनकी उपासना करने वाले भी अनेक साधु 
थे, जिन्होंने समय-समय पर शिथिलाचारियो की भर्तना की है। प० आशाघरजी ने एक जगह ऐसे साधुओ की आलोचना 
करते हुए कहा है कि--द्रव्य जिनलिय के घारी मठपति, म्लेच्छो के समान छोक गौर शास्त्र से विर्द्ध आचरण करते हैं । इनके 
साथ मन वचन और काय से सवघ नही रखना चाहिये । 
द्राविड़े सघ -- 
द्राविड सघ जैसा कि उसके नाम से सूचित होता है, प्रारम्भ में तामिल देदा से सबधित रहा होगा । लेखो में उसे द्राविड, 
द्रविड, द्रविण, द्रविछ, दरविल या तिवुल नाम से उल्लिखत किया गया है । नामगत ये भेद लेखक या उल्‍कीणणंक के कारण प्रतीत 
होते हैं। तामिल देश में जैनघर्म का प्रदेश ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में ही हो चुका था। इसमें दो धाराओ से जैनधर्म 
ने प्रवेश किया था। पहली तो आश्रदेश से सिहलू ढ्वीप को गई थी और दूसरी भद्रवाहु के नेतृत्व में मैसूर होकर आई थी। 
तामिल देश में जैनवर्म के अनेको केन्द्र थे। इस देश में रहने वाले सारे सघ का नाम देश पर से द्राविड सघ पडा | पर 
प्रारभिक शताब्दियों में उसके भेद-प्रभेदो का पता नहीं चलता | ग्रथो और उनकी प्रणालियों से तो वहाँ के प्रभावशाली 
मुनियों का पता लगता ही है। आश्चर्य है कि तामिल देश के किसी लेख में द्राविड सघ या किसी अन्य सघ का उल्लेख नही 
मिलता । इस सघ के सवध में देवसेन आचाये (वि० स० ९९०) ने कहा है कि मदुरा में पृज्यपाद के शिष्य वज्जनन्दि ने विं० स॒० 
५२६ में इसकी स्थापना की । यद्यपि इस वात का उल्लेख किसी अन्य प्रमाण से समर्थित नही है, फिर भी लगता है कि मूल- 
सध की स्थापना काल के लगभग तामिल देद के मुनियो को भी अपने देश के सघ को किसी विशेष नाम से पुकारने की 
भावना उत्पन्न हुई होगी और मदुरा स्थान में वज्ञनन्दि के नेतृत्व में यह काम हुआ होगा । ७ वी शताब्दी के लगभग इसे 
दोव-धर्म से दुर्घप॑ सघय॑ करना पडा था । इसी समय यहाँ के जैनाचार्यों ने अपने धर्म को सर्वप्रिय बनाने के लिए आकर्षक 
यत्तन किये । इन्होने साधारण जनता पर प्रभाव डाढ़ने के लिए यक्षि-यक्षिणियो की पूजा-प्रतिष्ठा का आविष्कार किया और ' 
इस संघ के आचार्यों ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढाना प्रारम्भ किया । 
इस सघ की एक णाखा मैसूर राज्य में ८ वी शताब्दी के लगभग आई। इसके पास एक स्थान मानूर से निकली एक शाखा 
मालनूर अन्वय, सेवगण का उल्लेख श्रवणवेलगोल से प्राप्त एक लेख (न० २५) में मिलता है, जो कि लगभग ८ वी 
घताव्दी का है। १०-११ वी झताब्दी में इस सघ के अनेक लेख मैसूर के अग (सोसेर) नामक स्थान से मिले हैं, जो 
होयूसल नरेशो का उत्पत्ति स्थान माना जाता है । इस स्थान के एक लेख में द्राविड सघ के साथ कोण्डकुन्दान्वय (सन्‌ ९९० 
के लगभग) जूडा है, तो दूसरे लेख (सन्‌ १०४० ई ?) में मूलसघ के साथ द्वविडान्चय जुडा है। पीछे ११ वी शताब्दी 
के उत्तराद्ध के अनेको लेखो में इसे द्रविड गण के रूप में नन्दिसघ इरुगलान्वय या अरुगलान्वय के साथ उल्लिखित पाते हैं। 
सरुगलान्वय का अर्य अरुगछ नामक स्थान से सम्बन्धित शाखा है, जो कि तामिल देश के गुडियपत्तन तालुका में एक प्राचीत 
जैन स्थान था। इन निर्देशों से यह अनुमान होता है कि मैसूर प्रान्त में अपना पुनर्गठन करने के लिए द्रविड संघ 
ने अपना आधार या तो मलसघ को या कुन्दकुन्दान्वय को बनाया होगा, पर पीछे यापनीय सम्प्रदाय के विद्ेप प्रभावश्ञाली 
नन्दिसघ में अपना व्यावहारिक रूप पाने के लिए उससे विशेष सम्वन्ध रखा या द्राविडगण के रूप में उक्त सघ के अन्तर्गत 
हो गया । कुछ लेखों में नन्दिसघ को इस सघ के गण के रूप में भी लिखा है। देवसेन ने अपने दर्शनसार में इन्हें यापनीयों 
की भाँति ही जैनामास कहा है, जो सम्भव है, इस ओर ही सकेत करता है। उन्होने आगे लिखा है कि, द्रविड सघ के कारक 
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वज्ननन्दि की मान्यता है कि वीजो में जीव नही है, कोई वस्तु प्रासुक नही है, सावद्य कुछ नही है। उसने कछार, खेत, 
वस॒दि और वाणिज्य से जीविका निर्वाह करते हुए तथा शीतल जल से स्तान करते हुए प्रचुर पाप का सग्रह किया ।” यद्यपि 
ऐसा उल्लेख किसी अन्य आचार्य ने नही किया । फिर भी लगता है कि आचार्य देवसेन के समय तक उक्त सघ के मुनियो में 
शिथिलाचार काफी आ गया था, उस सघ के साधु वसति या जैन मन्दिरो में रहने छगे थे और उन मन्दिरों के लिए मिली 
हुई जमीन में खेती आदि कराते थे। अनेक लेखो से यह बात स्पष्ट है। 
इस सघ के अनेक लेख कोगात्ववशी, शान्तरवशी तथा होयूसलवशी राजाओ के राज्यकाल के हैं। जिनसे ज्ञात होता है 
कि उन वद्यो के नरेशों का इस सघ को सरक्षण प्राप्त था। इन लेखों से यह भी ज्ञात होता है कि इस सघ के आचार्यो ने 
पद्मावती की पूजा एव प्रतिष्ठा के प्रसार में वडा योग दिया है | इन लेखो में यह भी दिखाया है कि शान्तर और होयूसल 
वश्ो के प्रतिष्ठापक राजाओ ने राज्यसत्ता पाने में पद्मावती के चमत्कार या प्रभाव की सहायता ली थी। होयूसलो के 
उत्पत्ति स्थान अगदि से इस सघ के प्राचीन लेखो की प्राप्ति से हम अनुमान करते हैं कि इस सघ के आचार्यों ने उक्त प्रदेशों 
में पहुँच जैन-घर्म के सरक्षक होयूसल नरेशो को ऊपर उठाने में अवश्य सहायता की होगी अथवा प्रगतिश्षील दोनो ने राज्य 
एवं सघ ने-एक दूसरे को बढाने में मदद दी होगी । होयूसछ वश के अनेको नरेश एवं सेनापति इस सघ के भक्त थे, 
हालाँकि उन्होने दूसरे जैन सघो के प्रति भी भक्ति एवं आदर प्रदर्शित किया है । 
इस संघ में अनेक प्रतिष्ठित विद्वान हो गए हैं। न्‍्यायविनिश्चयविवरण, पाश्वेनाथ चरित आदि प्रसिद्ध भ्रन्थो के कर्ता 
वादिराज इसी सघ के थे । 
कर्नाटक प्रान्त में जाकर पुनगंठन कार्य में इस सघ के लोग प्राय श्वेत्ताम्बर चेत्यवासियों के समान शिथिलाचारी हो 
गए थे। उनके इस सगठन पर शकराचार्य आदि का असर पडा होगा और उनके अनुकरण पर उन्होने पीठ स्थापित कर 
जैनधर्म की रक्षा का उपाय सीचा होगा। हमारे भट्टारको की गहिया इन्ही की प्रतिनिधि हैं । हालाँकि पीछे की शतावब्दियो में 
इस सघ से इनकी गद्ठियाँ नही चली । 
काष्ठासघ -- 
यह सघ भी स्थान विशेष के नाम से चला है। यद्यपि इस स्थान की ऐतिहासिकता पर कोई प्राचीन प्रमाण नही मिछते, 
फिर भी विहानो का अनुमान है कि यह स्थान या तो मथुरा के पास जमुना तट पर स्थित काष्ठाग्राम है या दिल्ली के उत्तर 
में जमुना के किनारे स्थित काष्ठाग्राम (जो १२ वी श्षताव्दी में ठकक देश की राजधानी थी) है, जिससे सघ का यह नाम 
पडा हो । पर वडा आइचर्य है कि वहा से कोई लेख आदि नही मिले । इस सघ का मथुरा या उससे पद्चिम भारत में विशेष 
प्रभाव था। प्रारम्भ में कर्नाटक या महाराष्ट्र में इसके कोई केन्द्र न थे । 
इसकी स्थापना के सम्बन्ध में भी विवाद है। दर्शनसार' के कर्ता देवसेन सूरि (वि स ९९०) ने लिखा है कि स० ७५३ 
में नन्दितट ग्राम में, विनय सेत के शिष्य॑ कुमार सेन ने इसकी स्थापना की और इस सघ की एक शाखा माथुर-सघ की स्था- 
पना स० ९५३ में, रामसेन ने मथुरा में की । पर यह कथन काछक्रम आदि अनेक दृष्टियो से ठीक नही वैठता। १७वीं 
शताब्दी के एक ग्रन्थ वचनकोश!' में इस सघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है कि उमास्वामी के पदाधिकारी लोहाचार्य 
ने उत्तर भारत के अमरोहा नगर में की थी। मालम होता है कि इन दोनो कथन करने वालो को इतिहास या कालक्रम का 
ज्ञान न था और किवदन्तियो के आधार पर मनगठन्त वात लिख दी । 
इस सघ का सर्वप्रथम शिलालेखीय उल्लेख श्रवणवेलगोला से प्राप्त स० १११९ के एक भग्त लेख में मिलता है। चौदहवी 
शताब्दी के वाद इस सघ की अनेक परम्पराओ का उल्लेख मिलता है। इसके मुख्य भेद चार कहे जाते हे--माथुरगच्छ , 
बागडगच्छ, लाटवागडगच्छ, एव नन्दितटगच्छ। पर १२ त्री शताव्दी तक माथुर, वागड तथा लाटबागड इन परम्पराओ के जो 
उल्लेख मिलते हैं, उनमें इन्हें स्वृतन्त्र सघ की सज्ञा दी गयी है तथा काष्ठासघ के साथ उनका कोई सम्बन्ध नही दिखाया 
गया है। सम्भवतः तीनो , तीन देश के स्वतन्त्र सघ रहे होगे। प्रारम्म में माथ्‌रगच्छ, मथुरा से, जो कि जैन-धर्म का प्राचीन 
केन्द्र था, वागडगच्छ बागड (पूर्व गुजरात, सागवाडे के आसपास) से, और लाट (दक्षिण गुजरात) तथा वागयड से छाटवागड 
गच्छ निकले मालूम होते है । छाट और वागड बहुत समय तक एक ही राजवश के अधीन थे । लाट और वागड के आसपास 
का प्रान्त मथुरा के बाद पश्चिम भारत में जैनाचार्यों का प्रधान केन्द्र था। चित्तोड (चित्रकूट) से तो मूल सघ का एक अन्वय 
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निकला था। घरसेनाचायं यही की गुफाओ में रहते थे । घवछा टीकाकार वीरसेन ने चित्तौड आकर एलाचाय॑ से सिद्धान्त- 
ग्र्यों का ज्ञान प्राप्त किया था। छाटवायड में अनेक आचाये कर्नाटक प्रदेश से जाकर रहते थे। पुश्नाट सघ के आचार 
जिनसेन (सन्‌ ७८३) नें उक्त देश के वढवान नामक स्थान में रहकर 'हरिवद् पुराण' की रचना की थी । सम्भव है इन्ही 
भुनियो ने काठियावाड-गूजरात में रहकर पीछे १०-११ वी शताव्दी में लाटवागड सघ की स्थापना की हो। पीछे भट्टारक 
युग में काप्ठासघ के पुनर्गठन काल में तीतो सघो का एकीकरण कर एक वृहत्‌ काष्ठासघ की स्थापना की गयी होगी। (४ 
वी शताब्दी से काप्ठासघ के नवीन गच्छ नन्‍्दीतट का उल्लेख मिलता है, जो महाराष्ट्र प्रदेश के नान्देडग्राम में स्थापित हुआ 
था। 'दशंनसार' के उल्लेखानूसार काष्ठासध की स्थापना का स्थान यही है। इस गच्छ का दूसरा नाम विद्यागण है, जो 
सम्भव है वलात्कारगण के सरस्वतीगच्छ के अनुकरण पर बना था। इस गच्छ का नाम रामसेवागच्छ भी है। कहा जाता 
है कि नरसिहपुरा जाति की स्थापना रामसेन ने की थी । 

काप्ठासघ के इस प्रकार के क्रमिक विकास को देखते हुए छूगता है कि नन्‍्दीतठ गच्छ के काल में काष्ठासघ का पुनर्गठन 
कर उसमें चारो गच्छो की व्यवस्था की गई होगी । । इस सगठन का मुख्य कारण उत्तर भारत की' बदलती हुई राजनीतिक 
अवस्था थी, जिसने इस प्रकार से एक सूत्र में वंघने के लिए यह वाध्य किया होगा । जो भी हो, इस सघ के प्रश्नय में उत्तर 
भारत की अनेकों जैन जातिया फली-फूली थी । इस सघ ने अनेक जैन जातियो की स्थापना की थी। इन जातियो के 
नाम से इस सथ के कुछ अन्वरयों के नाम भी पढे हं---जैसे अग्रोतक अन्वय, खण्डेलवाल अन्वय जादि । 

भट्टारक काल की स्थापना के वाद उत्तर भारत में मूलसघ और काष्ठासघ के अनुयायियो एव भट्टारको में अनेक ईर्ष्या-हरेष 

के प्रसग उपस्थित होते रहे हैँ, जो प्रकट एवं अप्रकट रूप से साहित्य में पढ़ने को मिल जाते हैं। मूलसघ के अनुयायियो ने इस 
संघ को दूसरे सघो की भाति जैनाभास कहा है । इसी तरह काष्ठासघ वालो ने पद्मतन्दि आदि भट्टारकों एव कुन्दकुन्दाचार्य 
के प्रति कुत्सित वचन कहे हैं। वैसे तो शिथिलाचार के युग में क्रियाकलाप में सव सघ वरावर थे । पर इस सघ के भट्टारक, 
मोर के पस्तो की पिच्छि के बदले गाय के वालो की पिच्छि रखते थे । माथुर सघ में तो रामसेन के वाद पीछी न रखने की 
प्रथा वढी जिससे वे विप्पिच्छ' कहलाये । 
यापनीय संघ -- । 

दक्षिण भारत के जैन घर्मं के इतिहास में इस सघ ने महत्वपूर्ण भाग लिया । “इसने अनेक घा्िक मान्यताओों की प्रभा 
वित किया एवं नवीन संघीय परम्परा को जन्म दिया। इस सघ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक दो किंवदन्तियों के सिवाय 
हमें विशेष कुछ नही मालूम । देवसेन सूरि ने उसकी उत्पत्ति का समय वि स २०५ वताया है। यह सघ दक्षिण भारत की 
अपनी देन है। वहा के जलवाय्‌ और कठोर जीवन विताने के प्रति आग्रह ने इस सघ को भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट जैन 
धर्म पालन करने की प्रेरणा दी । इस सध के साधु एक ओर दिगम्वर साधुओ के समान उम्रचर्या पालन के रूप में नग्न रहते थे 
मोर की पिच्छि रखते तथा पाणितरूमोजी थे एवं नग्न मूर्तिया पृजते और वन्दना करने वालो को घधमं-लाभ देते थे , तो दूसरी 
ओर सैद्धान्तिक मान्यता में प्वेताम्वरों के समान स्त्रीमुक्ति, केवली कवलाहार, सम्रन्थ मोक्ष आदि मानते थे । 

दक्षिण मारत के जेनसघ में सुधारवादी आन्दोलन के, इस सघ के सस्थापकंगण, सबसे पहले अगुआ थे और उनका 
अनुसरण प्राय इतर जैनसघ ने भी किया तथा धीरे-धीरे उसे मात्मसात कर लिया । सम्मव है यह सम्प्रदाय एवेताम्वर और 
दिगम्बरों के बीच की एक कडी था। इसके अनेक उदार घाभिक दुष्टिकोणो में तीन मुस्य थे -- 

१ परशासने मोक्ष --दूसरे सिद्धान्तों के मानने वाले भी मोक्ष पा सकते हैं । 

२ समग्रन्याना मोक्ष-ससारी वन्वनो से मुक्ति पाने का पात्र मुनि ही आवश्यक रूप से नही, अपितु यृहस्थ भी हैं । 

३» स्‍्त्रीणा तद्मवे मोक्ष --स्त्रियाँ इसी भव में मोक्ष पा सकती हैं । 

इन तीनो मान्यताओ ने इन्हें तत्कालीन धाकिक क्षेत्र में सर्वप्रिय वना दिया । सम्भव है इससे उन्होने दुसरे धर्मों के लोगो 
को एवं श्लावक एवं श्राविका वर्ग को विशेष आकर्षित किया था। इस सघ में साध्वियो को वैसा ही स्थान था, जैसा मुनियों को । ' 
दक्षिण मारत ने प्राप्त जनेक घिलालेख इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। सम्भव है साधारण साध्वियो को अज्जी (आयिका) और 
विशिष्ट साध्वियों को कन्ती कहते थे । तामिल काव्य 'शिलप्पदिकारम्‌' में ऐसी एक विशिष्ट साध्वी कवृन्नी (कन्नी) धारा 
विद्वान्‌ ब्राहूमणों को उपदेश दिया गया है । 
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एक समय यह सम्प्रदाय बडा ही राज्य-मान्य था । शिलालेखो से मालूम होता है कि कदम्ब, चालुक्य , गग, राष्ट्रकूठ 
रट्ट आदि वशो के राजाओ ने इस सघ को और उसके साधुओ को अने को भूमि दानादि दिये।इस सघ का प्रधान केन्द्र कर्नाटक 
देश का उत्तरीय प्रदेश विशेष रूप से था। शिलालेखीय एव अन्य प्रमाणो से मालूम होता है कि इस प्रान्त में इनके बडे प्रभावक 
केन्द्र थे।आन्छ देश में इनके प्रभाव को सूचित करने वाले एक-दो लेख मिले हैं ।इन प्रमाणो से ज्ञात होता है कि इनका अस्तित्व 
ईसा की चौथी शताब्दी से पन्द्रहवी शताब्दी तक अवश्य था ।इस बीच में ही दिग्म्बर सम्प्रदाय के दूसरे सगठनो के पुनर्गठन 
के द्वारा या तो इनके गण प्रभाव हीन हो गए या उनके द्वारा आत्मसात कर लिये गए | इस सम्प्रदाय में अनेको*प्रतिभाशाली' 
विद्वान्‌ आचाय॑ एव कवि हुए हैं, जिन्‍्होने सस्क्ृत, प्राकृत एव कन्नड में सैकडो प्रतिष्ठित ग्रन्थ लिखे है। इन विद्वानों में शिवाय, 
वट्टेकेर, उमास्वाति, यतिवृषभ, अपराजित, पाल्यकीति, शाकटायन, महावीर तथा स्वयमभू आदि हुए हैं। सम्मव है यतिवृषभ 
और उमास्वाति उस परम्परा के हो जो मथुरा के कुषाणकालीन लेखो में पायी जाती थी । उमास्वाति ने अपने भाष्य में 
अपने को पाटलिपुत्र का कहा है। यतिवृषभ ने अपने गुरु के रूप में आये नागहस्ति एवं आर्यमक्ष्‌ को माना है। इन दोनो 
का उल्लेख मथुरा के लेख क्र० ५४-५५ में मिलता है। ये दोनो आचाये सहपाठी थे तथा क्षमग्रश्नसण एवं महावाचक थे। 
कपायप्राभृत के कर्ता गुणधर इन केगुरुथे। इस तरह हम देखते हैं कि इतकी परम्परा सीधे मथुरा के सघ 
से चली आयी है। वे प्राचीत जैनागमो का पठन-पाठन करते थे, पर उनके आगम झायद दवेताम्बरों के व्तेमान आगमो से 
कुछ भिन्न थे । इस सम्प्रदाय के कई ग्रन्थ दोनो (दिग० एवं श्वेता० ) सम्प्रदायो में कुछ सशोधन के साथ पढे जाते हैं। दिगठ 
सम्प्रदाय के मान्य ग्रत्थ घट्ख प्डागम, कषायप्राभृत, तत्त्वार्थ सूत्र मूलाचार आदि सम्भव है यापनीय सम्प्रदाय के थे । 
उन्होने मथुरा में जेन सघ के सगठन की भाति स्थान विशेष या प्रदेश विद्येप को आघार बना दक्षिण प्रान्त में अपने सघ 
का सगठन' किया। इस सम्प्रदाय में नन्दिसघ (गण) प्राचीन तथा प्रमुख था,जो कि मुनियो के नामान्त को लेकर चला थापीछे 
इसके स्थान विशेष को ले अनेक भंद-प्रभेद हो गये । उनमें कवकोपलसम्भूत व्‌ क्षमूछगण, श्रीमूल मूलगण तथा पुन्नागवृक्ष 
मूलगण प्रमुख थे। ये गण अमुक-अमुक वृक्ष-विशेष वाले स्थान से प्रारम्भ में सम्बन्धित रहे होगे। उनका तत्कालीन सुविधा की 
दृष्टि से नामकरण किया गया होगा, पर पीछे वही नाम रूढ़िगत हो गया । इसके अन्य गणो में कौमुदीगण, मड़ुवगण या कोटि- 
मड्वगण, मेलापनीय से सम्बन्धित कारेयगण, मेलाप अन्वय, वन्दियू रगण कन्डूरगण, बलहारिगण आदि प्रसिद्ध थे। गच्छो में 
केवल अड्डकलिगच्छ एवं नन्दिगच्छ का उल्लेख मिला है। इस सघ के कुछ गणो को ११ वी शताब्दी के बाद से मूल 
सघ के गणो में उसी नाम या कुछ परिवर्तित नाम के साथ निदिष्ट पाते है । वे गण हैं---पुन्नागवृक्षमूछगण, कण्डूरगण, काणूर 
या काणूर के नाम से तथा बलहारिगण, बलत्कार, वलगार या वलात्कारगण के नाम | हो सकता है कि मूलसघ के पुन 
गठन में उस काल में इस गण के साधू शामिल कर लिये गए हो या अमुक-अमुक स्थानों में मूलसघ के मुनिओ का प्रभाव बढा' 
हो और उन गणो का सगठन वहा से हुआ हो । नन्दिसघ को भी ११ वी शताब्दी में द्रविड सघ के एव १२ वी शताब्दी से 
मूलसघ के अन्तर्गत पाते हैं । हो सकता है कि पीछे उन-उन सघो ने अपने पुनर्गठन काल में इस सघ को आधार बना उसे 
अपने में मान्यता दी हो, या इस सघ के अनुकरण पर नन्थन्त मुनियो के नाम पर से अपना सगठन किया हो । 
नन्दिसघ की एक प्राकृत पट्टावली है, जिसमें भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के बाद ६८३ वर्षों तक की गुरु परम्परा दी गयी 
है। इस पट्टावली के अनुसरण पर यतिवृषभ की तिलोय पण्णत्ति में एव पुश्नाट सघ के जिनसेन के हरिवश्ञ में एक गुरु परम्परा 
दी गईं है। विद्वानों का अनुमान है कि सम्भवत है यह पट्टावली प्राचीन यापनीय सघ की है । 


जो भी हो, प्रमाणो से सिद्ध है कि यह सघ दोनो सम्प्रदायो की अपेक्षा अनेक बातो में प्राचीन है और दोनो सम्प्रदाय 
इसकी अनेक बातो एवं साहित्य के ऋणी हैं । इस सघ के साहित्य से जैनघर्म का तुलनात्मक अध्ययन करने वालो को बडी 
मदद मिलेगी । दिगम्बर द्वेताम्बर मतभेदों के मूछ का पता लगाने के लिए यह दोनो के वीच का और दोनो को जोड़ने वाला 
साहित्य है। इस दृष्टि से इस साहित्य का अध्ययन होना चाहिए । 
आज दिगम्वर जैन समाज में इन सघो का अस्तित्व न के बराबर है। मध्ययुग में अनेक गणो के प्रतिनिधि भट्टारक हो गए 











१ विशेष के लिए देखें --मेरी लिखी प्रस्तावना, जेन शिलालेख सग्रह तृतीय भाग (मा दि जैन प्रन्यसाप्रा ) 
पी. वी देसाई---जैनिज्म इन साउथ इण्डिया (सोलापुर) पृष्ठ १६३-१६९ । 


३०० साचाये भिक्षु स्मृति प्रत्य [ द्वितोय 


थे, जिनके मठो की स्थापना झकराचार्य के पादपीठो के अनुकरण पर की गई मालूम होती है । ये अपने-अपने मण्डल में वडे 
प्रमावक थे एव पूजे जाते थे। कई तो इनमें मण्डछाचार्य भी कहलाते थे। पीछे इनमें शिथिलाचार की प्रवृत्ति इतनी वढी कि 
इनके विरोध में समाज का एक वर्ग उठ ख़डा हुआ, जिसे दिग० समाज में तेरापन्य कहते हैं । इस तरह घीरे-घीरे उनका 
प्रभाव लुप्त होने लगा । वीसवी शताब्दी में तो अब नाममात्र के भ्र्टारक पीठ रह गये हैं। पर जैन समाज की क्षेत्रीय एव 
देशीय प्रवृत्तियो में इनका प्रकट या अप्रकट रूप से बडा ही प्रभाव दिखता है । आज समाज पर से अमुक-अमृक सघ की- 
छाप तो मिट गई, पर उनके मिश्रणसे जो एक घारा चल पडी थी, उसे दिग० समाज वित्रा विवेक किये ढोये जा रहा है सच 
मृच में परम्परा करा असर बडा ही होता है । 


वृल्नारशए छडटाएार 
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। (४६. नयानामेकनिष्ठाना प्रवृत्ते श्रुतवत्म॑ति। 
सम्पूर्णायविनिश्चायि स्याद्वादश्नुतमुच्यते ॥॥ 
+ज्यायावतारसूत्र, 30 2]50 
उपयोगी श्रुतस्य द्वी स्याद्रादनयस जिती । 
स्थाहाद सकलादेशो नयो विकलूसकथा ॥-- लरूघीयस्त्रय, 62 
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] (४ नयोज्ञातुरभिप्राय:--लघीयस्त्रय., ५२ 
जावश्या वयणवहा तावइया होन्ति नयवाया--सन्मतितर्क, गा 47. 
स्याद्वादप्रविभकतार्थविशेषव्यजंकोनय'--50/, 06 

2 (॥ यदा अभिन्नमेक वस्तु एंकगुणरूपेण उच्यते, गुणिना गुणरूपम्‌ अन्तरेण विशषत्रतिपत्तेरसम्भवात्‌, 
एकोहिजीवो5स्तित्वादिष्वेकस्य गृणस्थ रूपेणाष्मेदवृत्या अभेदोपचारेण वा निरश समस्तोवक्तुमिष्यते, विभाग- 
निमित्तस्य प्रतियोगिनों शुणान्तरस्य तत्रानाश्रयणात्‌, तदा सकलादेश | कथमभेदवृत्ति कथ वा अभेदोपचारः ? 
द्रव्या्थत्वेचाश्रयणे त्तदव्यत्तिरिकाद्‌ू अमेदवृत्ति ,. पर्यायार्थ त्त्वनाक्षयर्णं परस्परव्यत्तिरेकेषि एकत्त्वाध्यारोप , 
ततश्चाभेदोपचार--7'ए, 37ए 42 (4) 

॥/4 
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छांगाहत णी 6 गप्रएणां एण 8 एणठ ३8 08 0770 0 958 फएछ05४96 णा ॥6 5488 0 0काश, 
शायर गरांएतटाद्ों 0 परलश्ञााणातदां 8000972 ६0 06 अंब्रातएणा। ए 6 छछव्कं'ह.. 870 6 श- 
एा०5४०॥ स्यात्‌ 7$ घ४७० 0 ग्राध्मार्ष ॥6 ग्राशाएं०्त छलाशणा 0 6 ग्राएणां. एण धा४ फ़ाध्ताध्याछ 
णी धाल छा०गएण्भराणाइर छ्षणा एण॑ प6 56एछ॥. ए070थभाा7075 ए (॥6 सप्तमगी ८80 ॥08, ए 80 
ग्रॉशा086, 98 7806 40 प्राध्या। 6 जाए व ॥त 7 0ठजा एशटाशना' ज़ए पएणाहा 6 ग्राताशंताओ 

णरीक्राइए6570 (० ए €ाशंणाए०, 70॥6दत5006 0 6 26) दालणाए छफा858९0 0ए7 76 शास्तादवां6 
30. [६ 70879 926 ग्राध्याणाह्त गरा धाडई ०णार्ाणा शा 6 उंगा छोग्ञाॉ080एश8 878 शाए- 
गाक्षबाध्त शाह ताएईा।एा। 8008--श2,, 76 (काल) ॥20 (6 ॥8--ण्राणी क्र 00्रएशएटव 85 ताकिशा।8- 
प्राह् वगञा$ ३४ जी 85 प्राध्ष्ाभ्रताए 9005 0 6 णावाबएल्यशाएप॥ 0 ब. उ6्यो क्ाते 88. शाह 
7050०00एए 20ाता।08 ० (6 ०0०58०४ए8 870 शाधंा्ाग8005 ७&076४४0 ० ॥0686 णाक्षा8णंशा४05 * 
प॥रा$ () ह॥ा6 (काल) ॥8 8 वाशलिक्षातध्षाई [तरञा, 9०0०2058 & प्राशक्षएण शाप स्यात॑ एफ 408 
90556355 & गपराएंश' 0 तालिका णाब्ाइएंलाओआाए5 ४0 06 शात 8 इश्मा78 ध्रा०, 276 या 78 णाए( 
ल्‍0 00 80, 738 धार 75 ताइ50ए०त प्रा० फ्॒ताधाए, धीशाह ऐशाए 85 ग्षाप्र शापीा6ह8 88४ प्रीश० 8 
णाब्याइणलाशाएडए.. फ्रा$ 38 6. गाता ण 6 आशंशाएं (पर्यायाथिक) छश्वातए०ंतरा, य॥। 6 छान 
धाशा० (द्रव्यायिक ) धशंक्रातएणा।, गा धाल.. गाश' ग्याते, गराह ॥38 था. ॥्राह्ट्वा्दगाह. 0णाते, 776 
एाए्था।ए ए दाब्ाबणंशा$05 48 0ए60 [0 56 इ0ग्रशाणत्त 9006 वरा0 8 प्रााए 929 ग्राध्शा३ ए शशशा- 
सिाशाए.. शाणांक्षाए, (2) इननिवणाएत ( आत्मरूप ) ए 3 जाभ्ाइणलारईा।ए 78 8 तालिशा।दिगाए़ पा, 
छच्प्या5०४ ए॥ तालिणा।॥०७ 00० जीक्षए/शा४00 070 ॥राणीश, है 78 8 घरशाणिह 5000 85 फ्रथी॥ा 
शब्ए 00 व$ एवलिशाल8 0 थ॥ रात ज्ञाणी 78 06 एणाणाणा र्शक्शाएदं ्ी 2 गीश' 00098 
छाधबलशाआ05.. (9) ॥॥6. शा, (अर्थ) ॥#०म्राइ०, 78 उ०डु्रत०त 38 8 तीविशा।बरंगाह़ ां। 
गा 769980 06 ॥8 29060" [ी्ठां 8063 जाती धवणी एी व8 जीब्राइणलाशाए५ शात॑ 88 था व्राध्ट्रा।ध्ातह़ 
8076 9 76898० 0 ॥8 35980  पिद्वा ॥5 6 0णा४ईंक्ष्णा ए७छिशआए8 ० 2 पा056७ ग्रीक्राइणशाशा0ए४. वा 
6 58 ए89, (५) 06 ०ं'राणा (सम्बन्ध) णी वर्वभाएा-णाए-ताशिशा०8 पद 09म्वात8. एल्‍फ्रथशा 
शा शाताए थात ॥5 जीक्राबण॑शाराएड प्रिएाणा$ 88 8 पीशिधा।शा॥ड़ जरा णीक्षा शंका 88 8 708- 
॥णा णए ता्रिशिएा९९, का 35 शा 7श॒ॉध्टाचगाए 9णात शा सटशा 35 3 उलेकाणा णी इतशा।ाए. शा 
279५, (5) 0 ॥रणीएभा०6 (उपकार) «एथा6त फड़ रणी लीाब्रावणलाल्राए फरुणा शा. थार, शाल्फल्व 83 
ह॥ $0860 €एशआ, 75 86 ताथिधा।बांगाह गाया क्ात पी6 इथ्चात2 ॥रगीए७०8 दृधब 8 ए0णााणा #770- 
तणा ० थी लीक्बरण॑शाओआाएड ॥8 6. ग्राध्डाधागाह़ एणात (6) ॥6  शा0४8708-४08००.. (गुणि-देश), 
प्रप्श्ज़ा5०, शाल्फटत 85 थ गाशबशाए 50808-क%णए रण 8 एगगराबिा एीशबरण॑शाशाए 7व8 8 वीलिशा।इ- 
गाए कण; एच, शल्फ़ल्वें 88 8 ००गजाणा 40छ७छ5 एणी धाढ ००णछाग्राठ दाब्राव्रण॑शा३॥05, या व8 क्ा। ॥- 
6ह्ाकाएड़ 0णाएं ए 056 लाब्चाइणंशाडईा।65.. का धाढ इक्मातह. ग्राक्षाक, (7). 6 3580240॥ (ससगे)* 
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। (४ अथवा स्थाच्छव्दोय अनेकान्तार्थस्य द्योतक । द्योतकश्च वाचकप्रयोग-सब्निधिमन्तरेणाउभिप्रेतार्थावद्योतनाय 
नालमिति तदग्ोत्यवर्माघाराथाभिधानाय इतरपदप्रयोग'क्रियते। अथ केनोपात्तोज्नेकान्तार्थों बवेन चोत्यते ? उत्त- 
मेततूअभेदवृत्त्या अभेदोपचारेण वा प्रयुक्तशब्दवाच्यताम्‌ एवास्कन्दन्ति इतरे धर्मा इति--7'४, 7५४.42(5) 


2 तस्थ शब्देतामिधान ऋ्रम-यौगपद्याभ्याम्‌ । ते च काछादिभिमेंदाभेदापंणात्‌-7५, 42 (४४.85 42 276 9) 
3 प॥5 ससगे ॥8 तलिया। पा सम्बन्ध (ह6 |णाधि ि७छण गरशा।07०6 2०0ए७ पा एफ 6 णिा]र' 


आंत 0 'तीजिनाए8 प्रर्काग60 0ए9700/ जत्रार 06 बाल 0 क्‍क्‍0ताए वृषशाि०त 0ए 0वि- 
लाए हा वध प्राणाक, प इद्लाउदा एव 6 लैग्ाला। ्'॑ तालिशाए8  ॥5 एाणाएशा शांधरें& ई$5 
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छएक्षप्रव्शा था था बात वड एक्षाइण॑लताईा05 सवा 09 रात्ण्लतँ 88 8 तालशिलाएशागह पा 38 जल 
88 क्षा ग्राश्ट्राबगऱ 7गात 8४79, (8) 06 एथफश 5१7० (बन्द) अंद्षाताड़ #ण/ 8 णीक्षवरण॑शा8- 
0 758 8 दार्शिशिशात्रागए्‌ था पा 80 दवा! 85 ॥ऑ ॥8 छफ्ालइडआए8 णी गाद्वा एडथ/टाँदा' दीक्षाबर्णलाशाए, 
छपरा, ॥ 80 ब्विए ६3 या 78 था 0फ्राठ5्श गा 0 86 पंधाए 905865560 ०0 शाशरद्रि द्राक्चाइण०तहाएड, 7 
358 था 7राह ट्राशया?९ 006 * 

8॥. 76 एए0डश)[एाएर ० 8 उ्रापरॉक्ारणा$ काउ5घ0ा ण था 6 जाक्षाबइरणलाडा08 ० 8 76, 
॥] 08 शापल उध्गाए. धाएडई 6४४०ा००१, ॥6 ००॥०४०७$ रण प्रमाण-सप्तभंगी ४॥0 नय-सप्तभगी 
ला 526 €8शाए. ग्रातहा४000,  छडणा णए 6. ४९एशा ए0०700०४0०॥8४ ० [76 प्रमाणसप्तमगी [० 
शंह्यातंड 000 ॥6 जीण॑० एप. 85 8 ग्राशाफआ (भग) रण ४७ प्रमाणसप्तमगी, #6० 97000श00 
५8 पुंहा व्थाश्ायाए ल्ाडड गा | 0जणा ०००5६ ( स्थादस्त्येव' घट* ) ॥8 ग्राशातंठत ६0 96 0षफा०४शए० 
गण! धरा नीक्ाइणलत805 076]4॥7/ ॥738 शाधा०«०ए (सकलादेदा ). शत पाई 78 6 0856 शा ३० 
ण ॥॥6 "गाल छझड5 9709०शाए$ ४50. फिएणी णए 656 5९एशए #97000४7078 ७फ65565 06 एञा06 
8ए०)४०७ए 78878 एस 6 एथाएणावाए! जीक्षाइ्रणंलाएाठ फ़रा्वात््रा४8 गा 7. 76 ०णएफाथीशाधशए8 एाक्षा80- 
४! 0 ७8० ० (6 86एशा एछ70090शग्रणा$ 6088 70 गर्व ६6 छ5डू ए7070ग्ञाएगा३3 .ाशः' पीक्ाा पंथ 
एलवंणातशा।, 9०ए४४४९७ 68० शंबरग05 #0' ४6 जशा06 शा रा वॉड 0एा कृल्याक्षा एब्ण पागाशी 8 
एक्ाएटावए जीक्चाइएंथाडईा।0 जााणा 75 दाएीए छफ़ा०8००त 59 06 छाध्तात्ड०-6 एथाशा।र[ दाधा80०- 
0परईए08 708 पराद्माब्लाए ग्राण्राल्त (579 06 एाल्ताल्वा०) ? परगरा5, 07. प्रा४क्ाए०, ए का (6 शी कछा0- 
ए०आणा 6 व. एशॉज्ाएए €ाई5 जा गॉड 0एछा 007, (6 एाल्वाए्ध० «ाशंणा०० ता००५ (प्राधा- 
न्येन). ०फुए85585. 96. धएग॑शाएश ०0.ॉ्राणाए ण 6. उक्ष,, 7 ग्राधारटाए (गृणभावेन ) .7- 
ज़ा68 धाल प्रा०त४ ताइएणांपरपात ० 8 8०० ता गा 6 ४९०णाव काऊक्०शात्ा 6 क0शाागा 
8 76एश३०९, दवा, 75, 6 ॥7004 8898० 78 धाहएीए €्शफा०४४९१त था (6 शफ्ुशक्रा।श 8४0९० 75 
ग्रावाबणाए ग्राए66, प्र]8 ग्राध्ययाए४ ए 8 0 गिए8 ए0०00शाणा$ काठ 00 96 >फएुणाएतत 07 
ध्पराा87 ]765 

32. 76 इथ्या७ 8०्छाब्रत॑ रण छाक््‌ठ्भझा।णा& ( सप्तभगी ) ०८क्ाा 96 शा०्फ़०त॑ 88. नय-सप्तभगी 
7 6 जफ़ाल्तात्थया8 ए 6छाणा ०0 8 फातएण्शाणार 75 वरराधातवत क्‍0. उथशात $0 6 णाधा'8००-१४४० 
जोंग 38 ताएहलाए छ७फ्ा१४5९१ एज व शातिणा शाए ग्रॉशाएणा एी धीएगाए 0 वशाजाए पाल गरता- 
76०ए ग्रगाणा०त एंशइण"शाडा0४ 667 परीक्या 76 076 दा०णाए ०७का०४४०७०8. 6 वर्शाभाएणा 0" बरच्िया- 
गरडढ ॥6 गाहलए जीकाबण॑काडा03 वराताबणीजएफ प्राफाबत प्रणाात प्राह्ाए7७ 06 एाणरूठमाणर 8 ग्राष्माश' 6 
६॥6 (प्रमाण-सप्तभगी,) जाप 06 ग्राश्ाण णएी त्ाज़ाई धी6 इधा6 जछत्पाँत ग्राध्ा68 तप 8 ०8५० 
०दुनंय (प्रपएए8 फ़ा0तए०्भाजण), था 8 ॥8 जीप & एाकुणशाणा, ग्रा णतश क्‍0 56 8 शध्गतछए 


0० ४06 नय-सप्तभगी, ए्ाप्र४ 98 7राशूण०१ 97 ६76 गगरच्यााएणा णी 85घध४पाए 06 एथशापटोबा' वाद्माव 0४० 
०ाञए, ज्रापगरणा कराए द्राधिश प्राण्राल्काणा, ए0०शआाए& 0 7र6280ए९ 


33. ॥6 756 ए 06 ७&फः४5घ०ा स्यात्‌ (6 8. ॥7 स्यादस्त्येव घट) 78४ ४0 956 7866 5४० 
2५27-२०: ६२ नल > 5-33 न+ न +3+++ ८० ++++-+-+++पत- सनातन नरम >> ८-८ ८-3 
.. 86० ए85ए, 9 86 
2 (ई यद्येव स्याद्‌ अस्त्येव जीव इत्यनेनेव सकलादेशेन जीवद्रव्यगताना सर्वेषा धर्माणा सम्रहाद्‌ इतरेपा भगाना- 

भानर्थक्य मासजति, नैष दोष', गुणप्राघान्यव्यवस्था-विश्लेष-प्रतिपादनाथंत्वात्‌ू सर्वेषा भगाना प्रयोगोथ्य॑वान्‌ 
न्‍यप, 77 42 (5). 
3 (८ .. . -«*«*«न्‍तथथा, द्रव्याथिकस्य पाघान्ये पर्यायगुणभावे च प्रथमः--79, 


08 2ैजीक्षाए4 पैगा0ात (007५॥7072/0०॥ रैणपगा८ [ ॥४ातै 


9 6 छा०णएएगरागा5ड ० 086 प्रमाण-सप्तभंगी क्षार्त 0056 ० 6 नय-सप्तमगी १ ग्राबष् ॥0एकथ 
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सम्महसणतु व॑ दुवालसंगारय जिणिंदाण | 
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लोगों विलाजदि इमो फ्रेंणोव्व सदेवमाणुप्ततिरिक्खे | 

रिद्धीओ सब्बओ सिविणयसंदंसगममाओं ॥ 

विज्जू व चचलाइ दिट्‌ठपणट्ठाइ' सववसोक्खाइ' | 

जलबुब्ददो व्व अधुवाषि हांति सब्वाणि ठाणाणि ॥| 

णावागदा व वहुगइपधा विदा हति सब्वसबधी | 

सब्बे सिमासया वि अणिज्या वह अष्मसंधाया | 

सवासो वि अणिज्यों पहियाण पिंडण क्छाहाए। 

बांदा वि थच्छिरागों व्व अव्छिणज्या सब्बजोवार् | 

रत्ति रागम्म दुमे सइणाण पिंडण व संजोगो | 

परिवेततो व अणिज्या इस्सरियाणाधणारोग्गं ॥ 

इदियसामरगी वि अणिज्या सशा व होइ जीवाण॑ | 

मज्सण्ड व गरणं जोव्वणमणवदिठिद लोगे | 

चदो होगे व पुणो वडढ़दि रादि य उद्र अदांदो वि 

ण॒दु जोन्बण पियत्तदि णदीजलमदिच्छिद॑ जैब | 
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धावदि गिरिणदिसोद व आउग सब्बवजीवठगम्मि 

सुकुमालदा वि हायदि लोगे पुव्बण्ह्धाहा व || 

अवरण्ह रवखछाही व अदिठद बड्ढ़दे जरा लोगे | 

रूवंपि णासदि लहु जले व लिहिदेललय १० रूव॑ | 

तेओ वि इ'दधणुतेजतणिहो होइ सव्बजीवाणं | 

दिदठपणट्ठा वि होइ सुबका व जीवार्णा ॥ 

अद्विडइ बलखिप्प रूव घृलांकद॑वर धारा | 

बीची व अद्भुव बीरियपि लोगम्मि जीवाणां ॥ 

हिमणिचओ विव गिहसयणासणभडाणि होति अघुवाणौ | 

जस कित्तां वि अणिज्या लोरा सन्नवभ्रागो व्व ॥ 

किह दा सत्रा कम्मवसत्ता सारदियपेहस रिसमिण | 

णु मुणति जगमणिण्ण मरणमयसमुत्ध्या संता २ )| 
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. यद्यतीतोइनागतश्च प्रत्युत्यन्नमपेक्ष्य हि | 

कालोडवीवोडइनागतश्च प्रत्युतन्ने भविष्यतः ॥ 

अनपेक्ष्य पुनः सिद्धिने जाठ विद्यते तयोः | 

तेनातीतोइनागतश्च कालो नाम न विद्यते |--मध्यमकब त्ति, पृ० 384. 
2. गत न गम्यते तावदगतं नैव गम्बते | 

गतागतविनिमुक्त' गम्यमान न गम्यते ॥-मध्यमकका रिका, !. 4. 
3. त्तार्थवातिक, ९. 22 (8). 
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2. त्तार्थव्रातिक ५. 22 (0) द्वव्यस्य स्वजात्यपरित्यागेन प्रयोगविश्लसालक्षणो विकारः परिणाम | 
050 ०४६७॥४५४४, पा, 3 अवस्थितस्य द्वव्यस्य पूर्वधर्मनिवृत्ती धर्मान्तरीत्यत्ति परिणामः। 


» बल्ादव्ययमौव्ययुक्त सत्‌ |-तत्त्वाथंसत्न, ४. 30, 
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